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श्री 
प्रकाशकीय वक्तव्य 


श्री जी की महती कृपा से श्रीराधावल्लभीय सम्प्रदाय के प्रवतंकाचाय्यं, दुढुरसिक 
श्रनन्तनुपतिचक्रचूडामणि, श्रीवृन्दावनरसप्रकारक, श्रीहुरियुतवंरयवतार, अ्रनन्त- 
श्रीसम्पन्न, गोस्वामी श्रीहितहरि वंश कृत श्रीराघासुधानिधि कौ “रसकुल्या टीका एवं 
उसके हिन्दी भाषान्तर का उत्तराधे भाग प्रकारित हो रहा है--यह्‌ भ्रत्यन्त हषं का 
विषय है । पूर्वाधिं भाग सं* २०२४ वि० में प्रकारित दहो च॒काहै। 


महाप्रभु श्रीहिताचायं ने पनी इस रसरीति को “श्री राधारससुधानिधिस्तव के 
ख्पमेप्रकट कियाहै। इस ग्रन्थकी श्रनेक व्याख्योएं प्रकारित हो चुकी है किन्तु 
श्रीहरिलाल व्यास द्वारा लिखित “रसकुल्या” व्याख्या भ्रव तक प्रकाशित नहीं हुई थी । 
ग्रब पूवं एवं उत्तराधं -इन दो भागों मेँ प्रकारित हो गई है । श्रीराधारससुधानिधि- ` 
स्तव की रसकुल्या नामक व्याख्या एक ेसा नद है जो सुधानिधि में से प्रवाहित किया 
गया है एवं जो अ्रपने श्रजघख प्रवाह्‌ के साथ श्रनन्य रसिको को रस प्लावित करता चला 
जा रहा है । श्रीहिताचाय्यं महाप्रभु ने श्रपनी रसरीतिः प्रक्रियाके ज्ञान के लिए (२७०) 
सुतर प्रकट किये । “रसकुल्या मे इन्हीं सूत्र के भ्रनेकानेक रथं किए गये हैँ । इतने संक्षिप्त 
ग्रन्थ पर इतनी विस्तृत श्रीमद्‌भागवत जसी व्याख्या ने रसकृल्याकार श्रीहुरिलालब्यास 
का “व्यास ताम साथेक करदिया है। संस्कृते वाङ्मय मे इतने थोडे श्लोकों की 
संख्या वाले ग्रन्थ की एसी बृहत्‌ टीका देखने सुनने मे नहीं आई है । यहु दीकाकार की 
प्रतिभा का चमत्कार मात्र नहीं है, भ्रपितु यह्‌ श्रहितहरिवंश महाभ्रभू को रसत्तत्व देन 
है, जिसकी स्फूति श्रीहूरिलाल व्यास्रजो के हूद्य मे हुई जो रस तत्त्व देन इदमित्थं 
नहीं कही जाः सकती । तात्पयं यह्‌ है कि वह अ्रनुभवगम्य है, अतीव गम्भीर विषयहै ॥ 


शश्रीखयधारससुधानिषिस्तव रूप मे ठेसे श्रसंख्य नद निकल सकते हँ । श्रौमन्महप्रमु 
कीकृपाही इस अलौकिके रसं रीति कै रहस्यमय भावके प्राकट्य का कारण हुई । 
तथापि व्याकरणं एवं साहित्य शास्वों के भ्रनुसार यह्‌ व्याख्या व्यास जी के पाण्डित्यकी 
साक्षीतो कही ही जा सकती है । जसे :-- 
“भ्या वा राधयतिभ्रियं ब्रज मणि" ५ 
श्री राधा श्रुतिमौलिल्ेख रलत्ता “- “` ““11६७॥ 


“दास्य सख्यादि रसोपासना में प्रीति के विषय (श्रासञ्य). श्रीर्यामसुन्दर को 
प्रश्रय (म्रासक्त)केरूप मे स्थापित किया, इसी प्रकार रसेतरोपासना मे प्रीति के 


घ 


(्मासक्त) आश्रय, श्रीराधा सहित समस्त मोपीयण को, विषय (ब्रासज्य) के सूप 
परिनिष्ठित किया ।' 


श्रीमन्महाप्रमु के मन्तव्य को रसकूल्याकार ने सम्यक्‌-प्रकारसे व्यास्यात किया 
है -रा° सु नि० €७- 


श्तदेवं वहुविधप्रियपेमनिष्ठापूवंकस्वयशःश्रवणस्वनामयावाध्यं'' इत्यादि 
प्रकरणान्तर्गत “श्रीराधा" शब्द की व्याख्या चमत्कार एवं पांण्डित्यपूरणं है । 


इस लोक मे चतुरतासे सभी कारकोँमे नाम का निर्वेचन [किया गया है । भरतः 
"वा भ्र्थात्‌ ्रयवा' शब्द भिन्त-मिन्न निर्वेचनो के विकल्प के अर्थम प्रयोग किया गया 
है । "प्रौदढ़ानुरागोत्सवैःः'' शब्दमे प्रौढु कोश्रथं बढा दभ्रा है, जेता कि पूर्वोक्त चार 
लोको मे वणित है । बढ़ा हुभ्रा श्रनुराग यश्च फलाताहै । इसप्रकार हु्पसे बडे हुए जौ 
श्रपने अनुराग के उत्सव, उन से एेसे श्रानन्दिति करती हुं, एेसे पोषण करती हुं । जसा 
कि निभृतनिकुञ्ज मे गई हृईश्रप्रियाजी ने प्रियतम के विषयमे ्रनुग्रहुया कषा 
की विवशता में गीतगोविन्दमे भी पद कहाथा। वैसेही विलासो की उत्सुक्ताभोसे 
विषय शौर घाश्रयके मेदसि दुगुने होकर उफन पडे उत्युकता रूपो उत्वं से जो श्रिय 
-की साधना वा प्राराघना करती हँ । मनोर्थपूण्‌ करनेके द्वारो उन्हुं सिद्धधं या कृतां 
करती है । यह्‌ तात्पयं ह । 


षसो पदकी व्याख्या में भागे चल कर :- 


सौर जिसकी भ्राराधना निष्वय ही भरन्त मे एक रसवती है । भथवा यष नु 
दस्द वतक पर्थं मे दै, रहो प्रार्य धथ मे है) साधनकालमे भी रसवती है। 


"राधा" शब्द कौ व्युत्पत्ति विषशदरूप मे की है । राष-साध-संसिद्धौ यह्‌ दोनों धातु 
संसिद्धि भ्रं मेह, दिवादिगण की भरकमक धातु ह, प्रथवा राधति यह्‌ प्रयोग प्रेरणा- 
थक (णिजन्त का) है भ्रथवा राध्यति यहं कूप भी होता है! इस से पचादि गण मँ श्रच्‌ 
होने से रधा नाम बनता है) श्रवा प्रिय केद्वारा राध्यते" भआराधनाकी जातीदहै, 
्रकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌" इस नियम से घव. प्रत्यय करने पर राधा यह्‌ कषब्द सिद्ध 
दता है । राधयति, साधयति, पोषयति, वज्लीकरोति प्रियतमम्‌-भर्थात्‌ प्रियतम की 
प्राराधना करती है, पोषण करती हया प्रियत्तम कोवं कृरती ह, इत्यादि राधा 
नाम केश्रथं है| 


यह्‌ तो अतीव संक्षिप्त उद्धरण प्रस्तुत किया गया है । श्रीहरिलाल स्यासिजीने 
श्रीहितमहाप्रभु के हदय तक पहुंचने की पू्णेरूप से चेष्टा की है" अर्थात्‌ श्रीमन्महापम्‌ 
के मन्तव्य का चिश्चद वणन ्रापने किया है) 


„ शीराधा तत्तव अ्रपने श्राप में श्रनिवे चनीय है -दइस श्रीमन्महाघ्रमु के लक्ष्यको 
स्वेत्ररस कृल्था मे कहा गया है । 


< 
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श्रीरा° सुर नि० के “शभ्राधाय मूधेनि"" 1 ४॥'” इस इलोक के व्याख्यानमें 
यदित्थनिवचनीयेऽथेंब्ययम्‌ -यत्‌ यह अनिवंचनीय अथं को बोध कराने वाला भ्रव्यय है। 
यह श्रौचर्णधूलि के लिए इक्क प्रयोग है । श्रीप्रियाचरणरेणु का महत्व वाणी का 
विषय नहं बन सकत , र्यात्‌ यह्‌ रसरोति, रससिद्धन्त-स्वकंवे्य भ्रौर अनिवंचनीय 
है । श्रौयधजी का सर्वाराध्यस्वह्प हौ महप्रभुको अभिप्रेत है! यतः जीवमात्र का 
हित उन्हें ्रभिप्रेत है! 


“मावोत्सवेत मजतां" की व्याख्या में सभी प्रकार के भक्तों को परिलक्षित 
कराया है।। सर्वाराध्यरूप में श्रीराधातत्व का आख्यान यत्रतत्र स्थापित किया गया 
है । एवं यत्र तत्र स्वकीया, परकीया, विरह मिलन श्रादि रूपान्तरों का भी समावेश 
निदिष्ट है । स्वयं श्रौहिताचाय्यं श्रपने लक्ष्याथं मे श्रनन्यतया स्थित रहते हुए भी, 
म्रन्यास्य स्थितिपरक रसिकजनों को समन्वयपु्वेक उनके लक्ष्याथं को परिलल्ित करति 
हुए, सर्वोपरि श्रीराधातत्वको ही चरम लक्ष्याथं स्थापित करते हँ । यही राधा तत्त्व 
देधी भावापन्न होकर कालादि प्राकृतिक परिधिथों से भ्रूता रहता हू म्रा नित्य निकूञ्ज- 
विहार मे मग्न रहता है । यह्‌ रहस्यमयी रस स्थिति श्रीहितिमहाप्रमु कौ कपामात्र से 
ही अनुभव का विषय हो सकती है, भ्न्यथा नहीं । श्रोहितहरिव्श जी के उपासना 
सिद्धांत मे श्रीवृषभानुनन्दिनी के युगलचरण समस्त परिकर के लिए सदा वन्दनीय रहै 
यथाः 


यस्यास्ते बत [किकरीषु बहुशर्चाटूनि वृन्दाटवी- 
कन्देः कुरुते तवेव किमपि प्रेप्सु प्र सादोत्सवम्‌ । 
सान्द्रानन्दघनानु रागलह रीनिःस्यन्दि पादाम्बुज- 
दन््े भीवृषभानुनन्दिनी सदा वन्दे तव श्रौपदम्‌ ।\६३॥ 
इस पद की व्याख्या मे श्रीहरिलाल व्यास जी लिखते हैँ :- 


“पुनस्तदेव यशः स्वानुभवसाक्षित्वेन प्रतिभूत्व स्यापयन्ती दयितदयनीयता-- 
मुद्बोधयन्त्याह--इत्यादि 1" 


फिर उसी यश्च का अ्रपने अ्रनुभव की साक्षी से श्रपना प्रतिम्‌ (जामिन) होना 
प्रगट करती हई श्रीहितसखी कहती रहै. ` `` इत्यादि । व्याख्या के मनन सेही 
यह भ्नुभव हो सकता है, कि अ्निवंचनीव श्रौर स्वसंवेद्य श्रीमन्महाप्रभु प्रतिपादित 
रसंरीति सब प्रकार की उपासनाथ से सवंथा विलक्षण है । 


स्सकुल्याकार श्रोहरिलाल व्यासजी गोस्वामी श्रौीकिो रीलालजी के कृपा पात्र 
थे । इनके पिता गो० श्रीरूपलालजी के कृपा पात्र ब्रजसाहित्य सम्राट्‌ चाचा श्रीवृन्दावन 
दासने मी श्रीहितमहाप्रमु निर्दिष्ट रस रीति का विशद व्याख्यान किया है । गौस्वामौ 
श्नीकिरोरी लालजी की वंश परस्परामें अ्रवभी कोटी सरकार एवं वड़ी सरकारमें 


च 


विराजमानं श्राचार्य्यस्वरूप श्रीहितरसोपसना के प्रसार के लिए दीक्षा-शिक्षाञ्रादिके 
माध्यम से अनेकानेक जीवों को प्रेरणा प्रदान कर रहे ह । श्रोहितदरिवं् महरम का 
ग्रनुयायी हुए विना कोई भी इस रसकुल्या के रहस्य को पणेरूप से श्रवत नहीं कर 
सकता, नाभा जी ने स्पष्ट निदं किया है कि-- 


“भ्रीव्यासुवन पथ अनुसर, सोई भले पहिचानि हैः 
श्रीहूरिवंस गुसाई भजन को रीति सक्त कोई जानि है \ 


स्वसिद्धान्तनिदेश करते हुषएु श्रीहिनमहाप्रम्‌ ने, “सव सो हिति `` "' यहं कह 
केर श्रषने सिद्धांत की व्यापकता स्पष्टकरदोदहै) जोवमत्रि ह्िनिके पत्र द्ध। 


रसकृल्या के आरम्भं व्यारूया करनेके लक्ष्यकानिदंश दस प्रकार्‌ किया 
हैः - इदानीं कर्विदपि तत्प्रयोज्यो जनस्तन्निधिद्िशतसप्तति --तरङ्गन्याख्यानेश - ~ 
सजातीयाक्षयानन्दार्थं स्वमनोऽनुरञ्जनाय च समारमभते-इत्यादि-ग्रव उनका कोद 
सेवक (दास) उस सुधानिध्ि केदोसौ सत्तर पयरूपी तरद्खाकी व्यास्याके लव 
लेश मात्र को, श्रपने सजातीय श्राशय (समान भाव) वाले भावकं जनों कै श्रानस्द 
(अरद्‌मुतानन्द) के लिए श्रौर श्रपने मनका श्मनुरञ्जन करनेके लिए प्रारम्भ करता 
है । इतनी विस्तृतं व्याख्या को सव लेश्मात्र कहने से इस विषय की व्यापकता-ग्रथचा 
विशालता का क्या अनुमान किया जा सक्तता है) इस व्यास्या कै मनन करने से यही 
सिद्ध होता है, कि यह्‌ रस निधि प्रसीम एवं श्रति मम्भीर है । 


रसकूतल्ला कै पूवं भाग का हन्दी श्रनुवाद श्रौ राघवत्लमीय रसरीनिममे के विद्धां 
कविर्न श्रीश्रमी रचन्द्रजी शास्त्री साहित्याचाय्यं ते 'रसकलक्ष' नामसे कियाहै)। 


श्रब दस उत्तराधं माग का हल्दी श्रनुवादपं० रामकृष्ण्देव गगं शास्त्री एम० 7० 
ने किथाहै। प्राप हित पाटशालाके प्रधानाध्यापक श्री सोहनलाल शस्त्री जीके 
सुपूत्र ये | म्रग्ल भाषा के भी सुयोग्य विद्वान्‌ थे) प्रापने बड़ परिश्रम एवंप्रेमसे यहं 
हिन्दी अनुवादं किया । लेखन काल में श्राप रसकुल्याकार श्रीहुर्लिल व्यास जी के 
पाण्डित्य म्रौर रसन्ञतो की भूरि-भरूरि प्रशंसा कियाकरतेथे। श्रपनै दही सामने, श्रपनी 
ही देख-रेख मे इसका प्रकाशन करने की श्राप की इच्छाथी, परन्तु कुट समय पूर्वं 


ग्रापका गोलोकवास हो मया । यञ्पि वे भ्राज हमारे सामने नही है, किन्तु श्रपनो इस 
करति के कार्ण सदा अ्रमर रहेगे | 


श्रीजीकी उपासना के ममेज्ञ, परम विरक्त श्रीबाबा परमानन्द दास जौ श्रनन्य 
भाव से श्रीदयामाकुञ्ज मं ठक्रुर श्रीरयामावस्लमजी की सेवा मे संलम्न रहते हए, 
उपरोक्त रसरीति का श्रानन्द प्राप्त करते थे । कुञ्ज म्रतीव छोटी थी, फिरमभी यगत 
सरकार की सेवा निर्बाध, चलती रहती थी । इस युग में साधन-हीन सेवा-पडति को 
सुचार रूप से स्थायी बनाये रखने के लिए किन-किन कठिनाहयो मे से निकलना पडता 


ख 


है, यह्‌ वे स्वयं ही अ्रनुभव करते थे । उन्हीं श्रीगुरुदेव कौ अनुकम्पा प्राप्त कर के मुभे 
भी कुच साहत् प्राप्त हुश्रा, उन्हीं की भावनाभ्रौं ने मूतिमान होकर, इस विस्तृत श्यामा 
कुञ्जका रूप धारण कियाहै। मुभंतोश्रीभ्रियाजी ने निमित्तमाच्र बना द्याह) 
मेरी ख्याति, प्रसिद्धि, चमत्कार, वैभव श्रादि सब इन्हीं गुरुदेव का प्रसाद है । जिसने 
मुक अ्रयोग्य को भी योग्य एवं जगतमान्य बना दिया, साधू-सेवी बनाकर साधु-पक्ति 
मे बेठा दिया । इस प्रकाशन में इतना विलम्ब क्यों हुश्रा, इसकी वास्तविकता तो प्रिया 
जी जानें, युगल रसरसिकों की लालसा इससे श्रवरय पुणे होगी । श्रीहितङृपा की लालस 
सदा बढ़ती रहे, यही सबका लक्ष्य बने, यही प्राथेना श्रीप्रियाजी के चरणो मे है :- 


“दौ हं मचल परयो या पौरि । 
सुख ॒ निरखों रहि नेरि।। 


भीकिलोरीचरणरजोलिप्युः 
बाबा क्िक्लोरी शरण 


सम्मतित्रयम्‌ 


श्रीः 


कृष्णः सतुष्णः इव यत्क टुष्टचित्तो, 
` नित्यं पिबन्तपि न तप्यति नान्तमेति । 
राधासुघानिधेरमितस्य तस्य, 
कुल्यामतुल्यमुदमादद्तौं नमामः 1 
रसकुल्या टीका का भ्रास्वादन करके जो भ्रानन्द श्राया वह श्रपूवं है। प्रसङ्ख 
की सङ्खति, पदां का विन्यास, विलक्षण रहस्यात्मक भाव, युगल सरकार की रसमयी 
लीला का इसमें श्रतुलनीय श्रौर गम्भीर निरूपण किया गया है । टीका की लेली यूगल- 
रसरसिकों के लिए तो भ्रपूवं प्राल्हाददायिनी है ही, व्याकरण, काव्य, कोष के व्युत्पन्न 
विद्वानों के लिए भी श्रादरणीय भ्रौर मननीय है। गोस्वामी श्रीहितहसिकंशमहाप्रम्‌- 
प्रणीत श्रीराधासुधानिधिस्तव की रसर्ुल्या टीका-मनन्य रसिको के लिए सुलभो 
गई, इसी से प्रकाशकीय प्रयास य्ोभागी हो गया । हिन्दी श्रनुवाद हो जाने से सवेसाधारण 
भी ईस रस का भ्रास्वादन कर सकंगे !: भ्रतीव दुलंभ वस्तु सुलभ कर दी ग्ईदहै। 
अखण्डानन्द सरस्वती 
भीधाम वृन्दावन 
- धीः 
गोस्वामी श्रीहितहरिवं महप्रभुप्रणीत “श्रीराधासुधानिधिस्तव'' रपे नामा- 
नुरूप, रासेश्वरी श्रीराधा के दिव्य रस स्वरूप का एक मधुर तात्विक विवेचन है । 
इसमे साहित्यिक एवं दाशंनिक, द्विविध दृष्टिबिन्दु से श्री राधा तत्व का प्रतिपादन है । 
रसिक वर श्रीहरिलाल व्यास ने भ्रपनी रसकुल्या दीका दवारा इस "राधा तत्तव 
के ममं का बहुत ही सुन्दर रूप में निवंचन किया है । ^रसकलश' हिन्दी व्याख्या से इस 
दुरूह्‌ विषय को भौर भी सहजबोधगम्य कर दिया गया है । 
प्रकारक का प्रयास श्लाघ्य एवं भ्रभिनन्दनीय है । 
गीस्वामी श्रीन्रजभूषणलाल जी महाराज 
काक रोली (राजस्थान) 
श्रीः 
ग्रनन्य रसिक मूषेन्य श्रीहितहरिवंश महाप्रम-प्रणीत श्री राघासुधानिधिस्तव 
के “रसकुल्या” युत प्रकाशन के दरोन एवं मनन से प्रद्भत रसास्वादनप्राप्त हृश्रा । 
इस ग्रन्थ मे रस सिद्धान्तो के साथ ही म्रदभुत साहित्यचमत्कारों का सचिच्न वर्णन है । 
यह्‌ व्याख्यानशेली अश्रुतपुवं एवं श्रदुष्टपूवं है । 
प्रकाशक का प्रयास भ्रनन्य रसिको के लिए श्रसाधारण रसानुभूति का हेतु होगा । 
ञआचायं स्वामी सीताराम शरण 
लक्ष्ण किलाधीक्ष- (श्रयोध्या) 
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परमाराध्य भ्राद्यन्नहय श्री राधावल्लभजी महाराज स्वयव्यक्त 


श्रीराधावल्लभो जयति ! 


श्री राधारससुधानिधिस्तवः 
क ४.1. 

रसकुल्यास्यव्याख्या 
पुवं प्रेमरसलावण्यादिविक्ञिष्टदथा महत्वमुहिष्टम्‌ । तदेव 
वाक्यमधुना स्मारं स्मारं ततोऽप्यनिवंवनीयतास्वरूदे इष्टा यथा तद्धा- 
वतोऽन्यानत्येति' इति भूतिवत्‌ यद्यत्लोकालोकद्ष्टच्ा कथयति ततोऽप्यगरे- 
सरतेवातोऽचिन्त्यप्रभावतामाह \ पुनहच तत्कृपवात्सल्यदुष्ट चनु भवानम्देन 

तदितरसवंमहद्द्ष्टश्चु पदाथतुच्छत्वान्‌भवमाहु- 


यस्यास्फ्जेत्पदनखमणिञ्योतिरेकच्छटायाः 
सान्द्रपरेमामृतरस-महासिन्ध्‌-कोटिविलासः । 
सा चेद्राधा रचयति कृपादष्टिपातं कवाचि- 
न्मुकिति स्तुच्छो मवति बहुशः प्राकताप्राकृतश्नीः ॥ 
` ।॥१२६।। 


रसकलश 

पुवं पद्य मे प्रेम, रस, लावण्य श्रादि विशेषतां से युक्त प्रियाजी का महत्त्व 
बताया गया । उसी वाक्य को श्रव बार-बार स्मरण कर, उससे भी कहीं ब्नधिक 
श्रनिव॑चनीय रूप मे हितसखी ने श्रीराधिका को जेसा देखा है तथा "वहु खडा रह कर 
दौडने वालों से रागे निकल जाताहै इस श्रुति में निहित विरोधाभास की तरह्‌ 
लौकिक श्रौर पारमाथिक दृष्टि सेजोकृछछ कहा दै, उन सबसे प्रियाजी का महत्त्व 
बहुत बदढ्कर है श्रौर बुद्धि तथा कल्पना के परे है, इसी बात को श्रग्रिम पद्य मे कहते 
हैँ । म्रौर फिर उनकी कृपामयी भ्रौर वात्सल्य से परिपूणं दृष्टि काञ्मनुभव कर जो 
भ्रानन्द होता है उसकी तुलना मे उससे भिन्न देखे रौर सुने गये मूक्ति प्रादि सब 
पुरुषाथं तुच्छ है, पने इसी अनुभव को बतते हुए कहते हँ - 

जिनके चरणो के मणि-जेसे नखों से छिटकती हुई केवल एक भलक का 
विलास-सघन प्रेम श्रौर भ्रमृत-रस का कोटि-कोटि विशाल समुद्र बन जाता है, वह्‌ 
राधा यदि कहीं कृपापूवंक देख लेती हँ तो मृक्ति तुच्छ हो जाती है रौर लौकिक एवं 
म्रलौ किक. एेरवयं अ्रनेक बार निस्सार प्रतीत होते है ।। १३६॥ 


२ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


0) त 


यस्याः पूर्वोक्त विक्रेषणविश्िष्टाया अपि यावत्‌ कथितस्मृत- 
विलक्षणायाः प्रतिक्षणनवनवोद्गच्छत्कान्तिमजञ्जर्याः कारणभूताया विलासो 
लीलाकार्थं, बीजाद्वटवत्‌, इति कर्ता, सान्द्रो घनीभूतो यः प्रेमामृतज्च 
रसष्च तयोमहान्तोऽगाधसिन्धवस्तेषां कोटिर्भवति । एवमचिन्त्यप्रभावा 
श्रीमती । यथा लोके चिन्तामण्यादावचिन्त्यवीर्थादि स्मयते तथात्र । 
पदनखमणिरेकोऽवयवस्तदा मुख्यावथविन्याः किमुच्यतेतराम्‌ । यन्नख- 
ज्योतिस्तरस्थहयक्तेरेवं प्रभावस्तदा स्वरूपशक्तौ न वाङ्मनोगतिरिति 
प्रेमरसमयत्वेऽप्यचिन्त्यतव पयंवस्यतीति तात्पर्यम्‌ ।! अर्थात्‌ यच्छटालेशशतो 
भावुकरसिकहूदि प्रेमरससिन्धवः संनियन्ते, यथा च पूवेमुक्तम्‌-- 
“"यत्पादपद्मनखचनद्रमणिच्छटाया विस्फूजितं किमपि गोपवधृस्वदशि, 
पर्णानुरागरससागरसारमूतिरिति ।" यदिरस्फ्जितप्रभावेण गोप्यः प्रेमध्वजाः 
ख्याता, एतादृक्नी परमकारणरूपा भीराधा चेद्यदि कदाचिन्महाभाग्योदयेन 
कृपादष्टिपातं रचयति- यस्मिन्‌ कृपापात्रे जने, इति शेषः- तद तस्य 





५ हि 


मुक्तिस्तुच्छीभवति । मुक्तिरित्यनेन परमार्थावधिः भीरित्यनेन 


रसकलदा 

पूर्वोक्त विरोषताग्र से युक्त होने पर भी जितना कु कहा सुना गया है उन 
सबसे विलक्षण है श्री राधा । कान्ति कौ नई-नई छटा मंजरी की भांति उनमें से छूट 
रही है । यह्‌ छटा कारण है रौर उसका विलास अर्थात्‌ लीला कायं है, जैसे बीज 
कारण भ्रौर वट-वृक्ष कायं होता है। इस वाक्य मे “विलास कर्ता है । (पद-नख की 
एक ही छ्टा का वह्‌ विलास) घने प्रंम-रूपी श्रमुत भ्रौर रस के विशाल श्रौर अगाध 
समुद्रो की करोड़ संख्या बन जाता है । श्रीमती का प्रभाव ठेसा ही चिन्त्य है । जिस 
भकार व्यवहार जगत्‌ में चिन्तामणि श्रादि की अ्रद्भुत करामाते बताई जाती है, वैसे 
ही प्रस्तुत मे भी समना चाहिए । पदनखेमणि प्रियाजी का एकतम श्रंग है, तब 
भधान श्रगिनी का कहना ही क्या ? जिसकी नख-ज्योति जोकि- तटस्थ शक्ति मात्र 
है--का एेसा प्रभाव है तब (नखं-ज्योति कौ श्रपेक्षा में ) जो स्वरूप-शक्ति है, वहां तक 
तो मन ग्रौर वाणी कौ पहुचही नहीं हो सकती । इस प्रकार प्रेममयी भौर रसमयी 
होने पर भी भ्रन्त में बात यहीं भ्राकर ठहूरती है कि स्वामिनी जी बुद्धि के परे है| 
भर्थात्‌ जिनके सौन्दथं की तनिक-सी भालक से भावनाप्रबण रसिक जनो के हूदयमें 
भरमरस के समद्र उमड़ भ्राते हैँ जैसा कि कट्‌ भ्राये है- “जिनके चरण-कमल के नख- 
रूपी चन्द्रमणि कौ छटा का कृ विलास गोपियों मे देखा गयां है, वे पूणे श्रनुराग की 
सारभूत मति", जिस छटा के प्रभाव से गोपियां प्रेमध्वजा' नाम से प्रसिद्ध हुई -एेसी 
परमकारणरूपा श्रीराधा कभी सौभाग्य के उदय होने पर यदि कृपापुणं दुष्ट डालती 
है -श्रपने कृपापात्र जिस किसी व्यक्ति पर- तो उसके लिये मक्त तुच्छहो जाती है। 


रसकुल्या ३ 


स्वार्थावधिरिति द्गितम्‌ । 

अयं भावः- कृपादष्टिपातं रचयति तदात्य॒दारतया स्वप्रमरसं 
दयात्‌, तेन निजानन्वावलोकनाधिकारः स्यात्‌ । तदा तत्प्रमरससिन्ध्‌- 
परिक्लीलनमग्नमनसां यावदेहवग्यंमकिल्चित्करमेव लगति । किञ््चेवर्यं 
सूयप्रभावत्‌ तरटस्थमिवास्ति, माधुयं स्वरूपगम्‌ ! यावत्‌ स॒येसंभाषणाद्- 
परोक्षं न स्यात्‌, तावदखिलब्रह्माण्डगतमेश्व्ण्यं परमचमत्का राश््वर्थमेव 
लगति । यदा च साक्नात्तदवलोकनसंभाषणमाध्यं प्राप्तं तदा बहिरेश्वर्यं 
साघारणमेव, नाहचयंकरम्‌ स्यात्‌- इति विवेकः! एवं कृपादष्टिवष्टौ 
मुव्तिशियोनं बहूुमन्यता, न चित्रिता च किञ्चित्‌, सर्वोपिरितमस्वरूप- 
सान्तिध्यात्‌- इति सखीपक्षः ! बहिलकि रसिक भक्ष्तद्ष्टो कृपादष्टिस्तद्‌- 
भावदानमयी । तदा तया शास्त्रदष्टश्रतम्‌कवितिश्नीरूपमत्याह्चयेमपि तेषां 
नाहचयेकरम्‌, सामान्यमनादरणीयमेव स्यात्‌, इति । 

अनच्र श्रीहितहरिवंक्प्रभो रूपदयानुभव एव । अन्तरगे सखीरूपा- 


रसकलश॒ 
“मुक्ति' शाब्द से चरम परुषाथं रौर श्री" से लौकिक स्वाथे की सीमा सुचित की गई है । 
भाव यह्‌ है--कृपापूवेक दृष्टिपात करती हैँ तो श्रत्यन्त उदार होने के कारण 
भक्त को श्रपना प्रेम-रस दंगी जिससे उसे निज (च्रियानिष्ठ) श्रानन्द को देखने का 
स्रधिकार मिल जायेगा । तब जिनका मन प्रेम-रस-समद्र मे गोता लगाता है, उन समस्त 
ठेश्वयं व्यथं ही लगता है । दूसरी बात यह है कि लौकिक एेश्वयं सूयं-प्रकाश की भांति 
तटस्थ-सा है, जबकि माधुयं स्वरूप मे समाया हूभ्ा है । सू्यं-साधक (श्रपनी साधना 
के फलस्वरूप ) जब तक इस योग्य न हो जाय कि वहु प्रकाश की मूलभूत शक्तिका 
प्रत्यक्ष कर सके श्रौर श्रपने इष्ट के साथ साक्षात्‌ संभाषण भ्रादि कर सके, तब तक 
(सूयं के नीचे प्रकाशमान) समस्त ब्रह्माण्ड का रेश्वयं उसे अत्यन्त चमत्कारपुणं ही 
लगता है । इसी प्रकार भक्त जब इस कोटि पर पहुःच जाय कि अन्तरग-सखी रूपम 
उसे प्रियाजी के दशन रौर उनके संभाषण का माधुयं प्राप्तं हो सके, तब उसके लिये 
लौकिक वैभव का चाकचक्य साधारण दही हो जायगा श्रौर इस पर उसे श्राश्चयं नहीं 
होगा- बस यही सममने कौ बातदहै। इसप्रकार स्वामिनी जी की कृपा-दृष्टिकी 
वर्षा होने पर मृक्ति रौर श्री (भुक्ति) दोनों का महत्व घट जाता है श्रौर उनमें कोई 
. विलक्षणता नहीं रहती, क्योकि इन सव से श्रेष्ठ प्रियाजी का स्वरूप जो सामने रहता 
है । यह्‌ हुभ्रा सखी-पक् । बाह्य लोक मे (जो निकुञ्ज-रस के भ्रधिकारी नहीं ह, उन) 
भक्तो कीदष्टिमें कृपा-दुष्टि काश्रथंहै किवे (्रियाजी) अ्रपने प्रति भ्रनुरागका 
दानदं। तब उस कृपादृष्टि के कारण शास्त्रोक्त मुक्ति्रोरश्रीकारूप (ओओरोंके लिए) 
ग्रत्यन्त चमत्काराधायी होने पर भी रसिको के लिये भ्राश्चये का कारण नहीं होता- 


१; श्री राधारससुधानिधिस्तवः 
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हंकारेणोवितः । बहिस्तु तदन्तरंगस्मरणं हदि न्यस्य लोकोदेशेन 
तद्रदुवितः । तदोक्तिद्यमिश्चणं ज्ञेयम्‌ ।! किञ्च सन्तित्यधामवृन्दावनं सवं 
मूवत्यादयः सेवन्ते, सदा तत्परिकरदृष्टिप्रसादाकांक्षिण एव । तदा 
तत्तुच्छतानुभवो नाहक्यः । 


अन्न पूवद्धिं 'सिन्धुकोटिः' इति अन्तरंगबहिरंगरसिकटयोपदेन्ञा- 
थोकितिः ! उत्तराद्धे तुच्छतोक्तिर्लोकरसिकजनपेक्षयेव । अन्तरगाणां तु 
तुच्छातुच्छत्वभानमपि दृष्टौ नायाति । दृष्टिपातं रचयति इत्यत्र साहनजिक- 
दृष्टिपाते तु कश्रणमभजनभावनापरायणता सिद्ध्यदेव । यदा च रचनापुवं 
दत्तदृष्टितया पषयति तदा मुक्तिश्यादे वि रज्येदेवेति रचनाफलम्‌ । 


अथ सुक्तिश्रीविवरणम्‌ । मुक्तिः पञ्चधा- 


सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्ये कत्वमप्युत \ 
दीयमानं न गृह्न्ति विना मत्सेवनं जनाः ।\इति।। 


रसकलश् 


सामान्य का भ्रनादर ही होता है। यहां श्रीहितहरिवंश प्रभु को दोनोंहीरूपोंका 
अनुभव है । भ्रन्तरंग पक्षमे ससीरूप के अ्रभिमान के कारण श्रीहितप्रभु की यह्‌ 
उक्ति दै । बाहर तो प्रियाजी कौ मै अन्तरंगा सखी हूं, इस बात को मन मे रखकर 
सर्वसाधारण को लक्ष्य कर वैसा कहते हैँ । इस तरह दो प्रकार की उक्तियां एक-दूसरे 
मे भिली हुई समनी चादिए । दूसरी बात यह है कि श्रीराधिका के नित्यधामश्री 
वृन्दावन का मुक्ति रादि सब सेवन करते हैँ मरौर सदा चाहते हैँ कि उनके परिकर की 
कृपा-दुष्टि उन पर पड़ । एसे मे उन मुक्ति रादि की तुच्छता का श्रनुभव करना बडी 
बात नहीं है । 

इस पद्य के पूरवाद्धं में करोड़ों समुद्रो की बात श्रन्तरंग ओ्रौर बहिरंग दोनों 
प्रकार के रसिको को ध्यान मे रखकर कही गई है । उत्तराद्ध' म तुच्छ लगने की बात 
केवल लौकिके रसिको के सम्बन्ध मे कही गई है । अन्तर्ग सखिथों के मस्तिष्कमें तो 
तुच्छ होने न होने का भाव ्राता ही नहीं । "दृष्टिपात करती है इस वाक्य के संबन्ध 
मे यह ज्ञातव्य है किं यदि प्रियाजी सहजमाव से दृष्टिपात करती है तो उसके 
फलस्वरूप कृपापात्र मे शरणागति श्रौर भजन-भावना के प्रति लगन पैदा हो दही 
जायगी । किन्तु जब प्रियाजी कृपापात्र को दृष्टि जमा कर देखती ह, तब वहु मृक्ति, 
श्री आदिकीश्रोर से विरक्त हौकरही रहेगा--यह्‌ है दष्टिपात की स्वना का फल । 

भ्रवभ्रातेहेसृक्तिश्रौर श्री की व्याख्या पर। मुक्ति पाच प्रकार की है-- 
(सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य रौर एकत्व--इन पांच प्रकार की मृक्तियो को 
देने पर भी मेरे भक्त मेरी सेवा-के बिना उन्हं स्वीकार नहीं करते !* 


रसकुल्या ५ 
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श्रीः प्राकृता ब्रह्माण्डगता "एकपाद्विभूतिस्त्रिपाच्च'ः इति । 

अध्राकृता चतुष्टथात्‌ पूर्णा अनपायिनी भगवती वेकुण्ठगता बहुशो बहुवारं 
तादृशप्रेमरसकृपादष्ट्यपेक्षया सदेव तुच्छा । यथा च सप्तमे --'मुवितिस्तेषां 
न हि बहुमता नाररसिहापरः किम्‌' इत्यादि । तदात्र केमुत्यमेवेति । यदा 
म्वितविहषणं प्राकृताप्राकृताभ्यां श्रीः शोभना वा! श्रयत इति श्रीः । 
प्राकृतात्‌ कायंकारणात्मकम्‌लग्रकृतेमुक्तिः ज्‌ दात्मतत्वस्थित्तिः । यथा- 
“मुविर्ताहित्वान्यंथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः” इति । अप्राङृता ब्ह्यहद- 
न्मुक्तिः पाषंदस्वरूपता, यथा हांकरमाध्ये-“मुक्ता अपि विग्रहं धृत्वा 
हरि भजन्ते" इति । तादु्यपि प्रस्तुतकृपादष्टि प्र॑मानन्द विशेषा तुच्छेव । 
अथवा अप्राकृता श्रीः प्राकृता भवतीत्यन्वयः ।! अथवा प्राकृता पञ्चधा 
मुक्तिः अप्राकृता । अत्र रसमागपिक्षया शरीहितसखी वक्ति! रसे 


रसकलश् 


ब्रह्माण्ड में व्याप्त श्री प्राकृत कहलाती है । "एक पर की विभति श्रौर तीन 
पेरोकी' यह्‌ श्रुति प्रमाण । अप्राकृत श्री (धमे श्रथं, काम, मोक्ष) चतुरंग से समृद्ध, 
ग्रक्षय श्रौर ६ प्रकारके एेश्वयं से युक्त वेकुण्ठमें निवास करतीदहैजो कि प्रियाजी की 
उस प्रकार की प्रेम-रसपूणं कृपादृष्टि कौ तुलना मे सदंव तुच्छ है । श्रीमद्‌भागवत के 
सप्तम स्कन्ध मे जेसा कहा है--'हे नृसिंह देव ! मुक्तिकाभीवे (भगवान्‌ कीसेवाके 
ग्रभिलाषी) श्रादर नहीं करते । (स्वर्गादि भ्रन्य पुरुषार्था कातो कहना ही क्या है ? ) 
यह भी यही कहना चाहिये कि श्रीकृष्ण के भक्त ही जब मुक्ति की परवाह्‌ नहीं करते 
तो श्रीराधा के सेवक तो ` क्योंही करने लगे! श्रथवा ्राकृताप्राकृतश्ची इस पद को 
मक्ति का विशेषण मान लिया जाय । तब विग्रह्‌ होगा--प्राकृत भौर श्रप्राक्रत इन 
द्विविध प्रकारो से सुशोभित होने वाली (मुक्ति) जोआश्रयले उसे कहते श्री 
प्राकृत भ्र्थात्‌ कायेकारणरूप मूल प्रकृति से मुक्ति, भर्थात्‌ शुद्ध भ्रात्मस्वरूप में स्थित 
होना । कहा भी है--श्न्य प्रकार केरूपको त्याग कर भत्म-स्वरूप मे स्थिति ही 
मुक्ति है । भ्रप्राकृत मृक्ति वह है जोब्रह्मचक्रसे छुटकारा दिलाती है । इसमे मक्त जीव 
पार्षद रूप मे भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित रहता है । गांकरभाष्य मे लिखा है--““मक्त 
्रत्माभी रारीर धारण कर हरि को भजते 1“ एेसी मुक्ति भी, यद्यपि उसमे श्रीहरि 
की कृपादुष्टि के कारण विरेष प्रेम श्रौर श्मानन्द विद्यमान र्हताहै, तुच्छहीहै। 
ग्रथवा अ्रप्राकृत श्री (अलौकिक एेदवयं) भी प्राकृत (निम्नश्रेणी की) हो जती है। 
अथवा पांच प्रकार की प्राकृत मुक्ति भ्रप्राकृत (महत््वहीन) हो जातीहै। यहां 


¢ 
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विगलितवेद्यान्तरतामज्जनं तदपि तुच्छीभवति । किंञ्चान्येषां तु सनज्जनमेव 
वर, रसाधिष्ठातुसखीनां तु रससिन्धृज्जुम्भणेऽपि सावधानतेव होभना, 


न तु मज्जनम्‌ । किञ्च दम्पत्यो रससागरोज्जु भणं परयन्त्यो मज्जन्त्योऽपि 
सावधाना इति {कि भेण्यते । अपि च रसान्धो मज्जतोस्तयोरपि साहाय्यं 
करुवेन्त्य इति ! यथा प्रबोधानन्ददितीयक्ञतके- 
केशान्‌ बध्नन्ति भूषां विदधति वसनं वासयन्त्याद्ायन्ति, 
वीणां बंश्यादि हस्ते निदधति नटनायादराद्‌ वादयन्ते । 
वेगाद्य द्धि च कतुं कथमपि नितरामालयः हवन्‌ वन्ति, 
श्री राघाकृष्णयोरन्मदमदनकलोत्कण्टयोः कुञ्जवीथ्याम्‌ ।(६१।। 


यथा च--"विहारनि दासं सदा सहायक सोयी कजमहल में डेरा 

इत्यादि । 
अथवा श्री राधावि्ञेषणम्‌ । प्राकृता माधुय्यमयी लोकवल्लील- 
त्वात्‌ । अग्राकृता पूर्णेहवर्या, यथा पूरवेमुक्तम्‌-- 


रसकलदा 

रस-सिद्धान्त की दृष्टि से श्रीहितसखी कह रही हँ। रस की अ्रनुभूति मे मग्न व्यक्ति 
को भ्रन्य विषयो का ज्ञान नहीं रहता, किन्तु रसात्मकता की यह्‌ स्थिति भी तुच्छ हो 
जाती है । एक बात श्रौर । अरन्य लोगों के लिये तो रसानुभूति मे बना ठीक है, परन्तु 
रसं की अधिष्ठात्री सियो को तो रस-समुद्र के उमड़ श्राने पर भी सावधान दही 
रहना होता है, न कि इबना । पन्च सखियां युगल-स्वरूप को रस में श्रवगाह्न करते 
देखकर स्वयं भौ उसमे इब जाती है, परन्तु रहती हैँ फिर भी सावधान । इस विचिन्न 
स्थितिके बारेमे क्या कहा जाय । बल्कि सत्य तो यह्‌ है कि दम्पति के विहार-रस में 
मगन हो जाने पर सख्यां सहायता करती है, जैसा कि प्रबोधानन्द जी ने श्रीवृन्दावन- 
महिमामृतम्‌' के द्वितीय चतक मे कहा है-- 

'सखियां कुञ्जवीथी मे उन्मद मदन-कला मे उत्कंटित श्री राधाकृष्ण के केशों 
को बधिती है, भूषणो को सजाती है, वस्त्र पहिनाती है, भोजन कराती है, वीणा, वंशी 
आदि श्रीकरकमलो मे धारण कराती है, नुत्य कराने के लिये वाद्-यंत्ों से भादर 
पूर्वक तान चेड्ती ह एवं जसे बन पड़े वसे वेष-भूषादि की शोभा-समृद्धि के लिए 
भ्रतिशय प्रयत्न करती हैँ ।' 

मथना श्राकृताप्राकृतश्रीःः इसे श्रीराधा का विरोषण मान लिया जाय । 
श्राकृता भ्रथत्‌ माधुर्यं से परिपुणं श्री राधा; क्योकि वे लोक मे प्रचलित-जैसी लीलाएं 
करती है । प्राकृता" भर्थात्‌ पुण एष्व से युक्त जसा कि पहले कह भ्राये है-- 





रसकुल्या ७ 


लक्ष्मीकोटिविलक्षलक्षणलसल्लीलाकिन्णो रीह्ते- 

राराध्यं व्रजमण्डलेऽतिमधरं राधाभिधानं परम्‌ । 

ज्योतिः किञ्चन सिञ्चदृज्ज्वलरसप्राग्भारमाविर्भव- 

राधे चेतसि भूरिभाग्यविभवेः कस्याप्यहो जुम्भते ॥ 
इति माधुय्यदवयंमरूपवणेनं द्रष्टव्यम्‌ । एवं माध्येहवर्ये धियौ यस्या, 
वा माधुय्यक्वयं श्रयते याम्‌, इत्येवमचिन्त्यप्र भावम्‌क्तम्‌ ।।१३६॥ 


एवं निजान्तरंगदश्ायां स्वान्‌भूतश्चीमतीकृपादष्टि-प्रभावेणांजसा 

प्रस्तुतेत रस्वाथंपरमाथंवि रागमुक्तत्वानन्तरकायेमाह । कवा प्रकटय 
हेतुक रसिकलोककृपोपदेशनिमित्तक बाह्यदशायां विचारयति-तच्नित्यसेवा- 
परायणस्य किमन्यत्स्वाथेपरमाथतुच्छतारतम्ये प्रयोजनं यावत्तदष्टिपात- 
रचनाविषयो नव बहिद ष्टि पातयेत्‌, इत्यादि स्वमनसि विचार्यं तत्पदनख- 
ञ्योतिविलासं ध्यायेदिति निजकतेग्यमाह्‌ द्ाभ्याम्‌- 





रसकेलद्य 


कोटि-कोटि लक्षिमियों दारा न देखे गए विलक्षण लक्षणों से सुशोभित शत- 
रत लीला-किरोरियो द्वारा व्रजमण्डल मे अ्राराधनीय राधा नामकं भ्रति मधुर कोई 
भ्रनिव॑चनीय परम ज्योति है जो उज्ज्वल अर्थात्‌ श्युगार रस के बाहुल्य को सीचती 
रहती है । ्रहो ! वहु ज्योति, राधा का स्वरूप जिसमे भ्राविमृंतहो रहाहैरेसे किसी 
के चित्त मे बड़े भारी भाग्यरूपी वभव से ही उल्लसित होती है । 

इस पद्य मे माधुयं मरौर एेश्वयं से परिपूणं रूप का वणेन समभनां चाहिये । 
इस प्रकार माधुयं रौर एेदवयं हैँ रोभा जिसकी, थवा माधुयं भौर एेरवयं जिसका 
ग्राश्रय लेते है, यह्‌ विग्रह करना होगा । इस रीति सेश्चीराधा के भ्रनिवंचनीय प्रभाव 
का वणेन य्ह किया गया है ॥ १३६॥ | 

इस प्रकार ्रपनी अ्रन्तरंग स्थिति मे स्वयं अनुभूत श्रीमती राधिका की कृपा- 
दष्टिके प्रभाव के कारण प्रस्तुत (रसोपासना) से भिन्न जितने भीस्वाथं रौर 
परमाथ है उनके प्रति श्रपनी उदासीनता बताकर इसके बाद का श्रपना कतव्य बताते 
हैँ । भ्रथवा बाह्यदशा मे रसिक जनों को श्रीमती की कृपा का उपदेश देनेके लिए 
जोकि हितप्रभुके प्रकट होनेकाकारण है, मनम विचारते है श्रीस्वामिनीजी की 
नित्यसेवा मे निरत जन को इससे क्या प्रयोजन कि उनके श्रीचरण की उपासना की 
तुलना मे स्वाथं-परमाथे सब तुच्छ हैँ । इस प्रकार के तके-वितकं की ्रावर्यकता तो 
तभी पडती है जबकि श्रीराधिका की कृपादृष्टि का पात्र बाहुरी दुनिया पर दृष्टि 
डाले । इन सब बातो को अपने मनमें विचार कर भ्रपना यह्‌ कतव्य कि श्रीराधिका 
के चरण-कमलों के नखों की ज्योति की क्रीडा का ध्यान करना चाहिए, भ्रमिम दो 
पदयो द्वारा व्यक्त करते है-- 


द श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


कदा वन्दारण्ये मधु रमधुरानन्दरसदे 
त्रियेश्वर्याः केलीभवननवक्‌म्जानि मृगये । 
कदा भ्रीराधायाः पदकमलमाध्वीकल ,र।- 
परीवाहैश्चेतो सधुकरमधीरं मदयिता ।१ १३७ 


सधु रादिविश्िष्टे वृन्दारण्ये प्रियेवर्याः केलिविश्िष्टकुञ्जादि 
कदाऽहं मृगये, इत्यन्वयः । वृन्दारण्येति ख्यातिः प्रबोधानन्दह्तके-- 


खगवन्दं पशुवुन्दं द्रुमवल्लीवुन्दमुन्मदप्रेस्णा । 
प्रीणयदसुतरसेन शान्तं वृन्दावनं नमत ॥ 


एतन्निदेक्ेन सकलक्नब्दस्पशेरूपरसगन्धात्मसच्चिदानन्दवृन्दा- 
नामारण्ये, इत्यर्थः. तदेव विवृणोति-मधुरादपि मधुरे आनन्दरसौ 
ददातीति चेति । “स्वादुप्रियौ च मधुरौ इत्यमरः प्रेमास्पदं दंपती मधुरौ, 
तयोरपि प्रेमास्पदत्वान्मधुरमधुर इति । यद्रा मधुरौ दष्टिमादकौ तावपि मधु 
मादकतां रातीति । अथवानन्दरसदिश्षणम्‌ । आनन्दो बाह्याभ्यन्तरसुखम्‌ 
रसोऽप्यानन्द एव, परन्तु पुथक्पदत्वात्तत्र द्रवास्वादौ द्योत्येते । द्रवः प्रेमा । 





रसकलय 


कब मे मधुरसरे भी मधुर आनन्द मरौर रसको देने वाली स्वामिनी प्रियाजी 
की उन नई-नई कुञ्जो की खोज करू गा जिनमें वे केलि-विहार करती है। कब रँ 
श्रीराधिका के चरण-कमलके परागकी तरगों के प्रवाहो (परपरा) द्वारा, व्याकुल 
हूदयरूपी भौरे को उन्मत्त वना दुगा ।॥ १३७॥ 

मधुर श्रादि विशेषणो से युक्त वृन्दावन मे स्वामिनी धरियाजी के क्रीडायुक्त 
कुजजों को मै कव सोजुंगा, यह्‌ श्रन्वय है । वृन्दावन की प्रसिद्धि के विषय में प्रोधा- 

नन्दशतक मे कहा गया है-- 

उन्मद प्रमपूवेक अमृत-रस दान करते हए जो पक्षी, पञ एवं. वृक्ष-लताग्मों 
को भी प्रीति प्रदान करता है, उसी शान्त वृन्दावन को नमस्कार करो । | 

इसक अनुसार समस्त रूप-रस-गन्ध-स्पशंस्वरूप, सत्‌-चित्‌-ग्रानन्द के विग्रह्‌ 
वृन्दा नामक वन मे-यह्‌ अथं है । इसी की व्याख्या करते है जो मधूरसेभीमधुरहै 
तथा ्रानन्दप्रौर रस को देने वाला है । ्रमरकोष के भ्रनुसार 'मधूर' शब्द का श्रथ 
स्वादिष्ट्‌ मरौर प्रिय है । प्रेम के निधान यूगलसरकार मधुरै, किन्तु वृन्दावन सेवे भी 
पेम करते है, इस अथं को दृष्टि में रखकर कहा है-“मधुरमधुर' । भ्रथवा श्रीराधा 
कृष्ण स्वयं मधुर श्र्थात्‌ दृष्टि मे मादकता भरने वाले है, किन्तु वृन्दावन उन्हे भी । 


रसकुल्या ` ६ 








मधुरत्वे सजातीयविजातीयस्फ्तिरपि स्यात्‌, तस्मादपि महासधुरौ, 
वेद्यान्तरस्फ़ति शुन्यौ आनन्दरसौ ददातीति । दम्पतिमादकत्वं यथा हातके- 


आतन्वानौ स्थिरचरमपि प्रेममाध्वीमदान्धं, 
राधाकृष्णावपि च लुठतो भूतले यद्रसेन । 
वृन्दारण्यं तदिदमतुलप्रोन्मदानन्दसिन्धु- 
स्यन्दि द्राक्पदमिव भमाचूचु रच्चित्तरत्नम्‌ ।\५२॥ 


दम्पतिविहारान्‌कृतिनमंसुचकत्वं यथा हतके- 


भीराधाकृष्णनमोक्त्यन्‌सरणपरा बिश्रतः केऽपि शाखा 

भूलग्नाः सूनभारया बहुशतपरितो मण्डपाकाररम्याः । 
हस्तग्राह्य प्रसुनाद्यथ पररिखरस्थं च संधारयन्ति 

हाखीन्द्रा यत्र धन्या दिशतु सम शिवं सेव वुन्दाटवीयम्‌ ।\७८।। 


रसकल्‌र 


मधुमादकता प्रदान करताहै। अ्रथवा 'मधुरमधुरः यह्‌ श्रानन्द का विशेषणदहे। 
प्रानन्द बाहरी रौर भीतरी सुख को कहते हँ । रस भी आनन्द ही है, परन्तु "रस" शब्द 
का पुथक उपादान होने से उससे द्रव (तरलता) मरौर श्रास्वाद कौ अभिव्यक्ति होती है । 
द्रव प्रेम है (क्योकि प्रेमवेश मे हूदय द्रवित हो जाता है) । केवल मधुरता की भावना 
मे तो सजातीय पदार्थो का भान मभीहो सकेता है, रतः उससे भी कहीं धिकं मधुर 
स्रानन्द रौर रस को वृन्दावन प्रदान करता है-उस कोटि का रस श्रौर ्रानन्द जिसमें 
भ्रपने चारों श्रोर की पदाथं-सत्ता की प्रतीति लुप्त हो जाती है । यूगलस्वरूप को मादक 
बना देने वाले वृन्दावन का वणेन प्रबोधानन्द शतकं मे देखिये-- 

"जिसके रस में स्थावरजंगम भी प्रेम-सुधा-मद से मस्त हो जातेहँ 
ग्रौर श्रीराधाकरष्ण स्वयं पृथ्वी पर लेटने लगते है, अतुलनीय उमडते हुए भरानन्द- 
समु ५ प्रवाहित करने वाले उस श्री वृन्दावन ने मेरे चित्तरूपी रत्न कौ हात्‌ चुरा 
लेया है । 

दम्पति श्री राधाकृष्ण की विहार-लीला के कौतुक को सूचितं करने वाला 
वृन्दावन का वणन प्रबोधानन्द शतक में इस प्रकार किया गया है-- 

श्रीराधाकृष्ण की कौतुकभरी उक्तियों का श्रनुसरण करते हए कु वृक्षों 
ने भ्रपनी शासो को भूमि तक भका दिया है, फूलों के भारसेवे भ्ुके पडतेर्है, संख्या 
मे ्रनेक है एवं चारों ओर मण्डप की भाति छाये हए हैँ । इनमें से किसी वृक्ष के फूल- 
पत्तो रादि को हाथों से पकड़ा जा सक्ता है, तो किसी की शाखाये बहुत ऊँची है । 
इस प्रकार के सौभाग्यशाली वृक्ष जहां सुशोभित हो रहे हैँ वह वृन्दावन मेरा कल्याण 


करे 11७८।। 


१० श्रीराधासरसुधानिधिस्तवः 


एवं दम्पती विहाररसकौतुकानन्दमिदं ददाति ! अथ सखीमधुर- 
रसानन्ददत्वं यथात्रैव कि ब्र मोऽन्यत्र' इत्यत्र वृन्दारण्यस्थलीयं परमरस- 
सुधासाधुरीणां धुरीणां, तद्रन््स्वादनौयं सकलमपि ददौ राधिकाकिङ्धरी- 
णाम्‌' इति । क 
एतादश सवेमाधुयनिन्दरसदे श्वीवृन्दावने प्रिया चासावीदवरी 
च--महप्रेमास्पदस्वामिन्याः, यद्रा प्रियधनस्य धनिका, तद्गुणत्वेन 
तत्सहिताया इत्यथः \ यद्रा भ्रियस्येष्टवत्‌ सेव्या, तत्पोषणात्‌ । नियंत्री 
प्राणव्यापका वा! तस्याः केलीनां भवनं वतंनं यत्र । अथवा वत्ल्यादि- 
वेदयान्तरस्फूत्ये भावात्‌ केवलं केत्युपादानानि भवनरूपाणि नवकुञ्जानि 
कदा मृगये । यदा च मनश्चंचलं स्थात्‌ तदा तु तत्तत्केल्युहीपनदश्ेनार्थं 
प्रतिकुञ्जमन्वेषये । तत्र किमन्वेषये ? याभिविशिष्टं कुञ्जं, तद्विशेषकेली- 
रित्यथेत एवायातम्‌ । "कडा" इति भिन्नवाक्यत्वात्‌ यदा च स्थिरं स्यात्तदा 


रसकलश 

दस प्रकार यह्‌ वृन्दावन युगल-स्वरूप को विहार-रस के कौतुक-भरे श्रानन्द 
देता है । श्री राधा सुधानिधिस्तव के (कित्र मोऽन्यत्र' से ्रारंभ होने वाले पद्य मे कहा 
है--"यह्‌ वृन्दावनस्थली परम रसरूप सुधा के माधुर्य का भार वहन करने वाली है । 
इस स्थली ने ही उस स्वादनीय युगल को पूराकापूरां राधिका की चरण-सेविकाग्रों 
को प्रदान कियादहै।' 


इस प्रकार के, समस्त माधुयं के श्रानन्द रौर रस को प्रदान करने वाले की 
वृन्दावन में प्रियेरवरी के केलि-कुजों को कब लखोजूंगा । श्रियेदवरी' का विग्रह्‌ 
होगा-- प्रिया जो ईरवरी : श्रीकृष्ण के अ्रगाध प्रेम की निधान श्रौर उनकी स्वामिनी । 
ग्रथवा भिय की ईइवरी : प्रिय-धन की धनिक, श्रीकृष्ण के सब गणो से संपन्न । अथवा 
प्रियकेद्वारा इष्ट की भति सेवनीय, श्रिय परं श्रकुश रखने वाली या उनके प्राणो मे, 
समाई हुई । एेसी उस राधा की केलि्यां जहाँ होती हों (उन निकृजों को .--.-) । 
केलीभवन' का दूसरा भ्रथं यहु भी संभव है कि भवनरूप नई कुजे जो केवल केलि के 
उपादान (साहित्य) प्रस्तुत करती हैँ । लता-वल्लसियों मे विहार-रस की उस मूरति 
के सिवा अन्य किसी विषय के ज्ञान का उदय ही नहीं होता, भरतः वे केवल उपादान 
कारण-स्वरूप हैँ । एेसी घर के समन उपयोग में भ्रानेवाली नरई-नई कृजो को कब 
खोज्‌गा । जब मेरा मन च चल होगा तब तो इसलिये प्रत्येक कुज को खोजंगा कि 
ग्रमृक कूज मे अ्रमुक केलि को उहीपन कहाँ से मिला । वहाँ क्या खोजुंगा भला ? 
उन सास-लास लीलाग्रों का पता लगाऊ गा जिनसे कुंज मे विदेषता श्राई हो-यह्‌ 
उत्तर स्वतः ही मिल जाता है । उत्तराद्धे मे कदा' (कब) से प्रारंभ होने वाला वाक्य 


रसकुल्या 





श्रीराधाया प्राणसख्याः साक्षाच्नामोक्त्या कृतविश्नंभाया हलिकुञ्जस्था 
पदकमलयोयंत्‌ माध्वीकं मकरन्दं तद्रसो ध्यानजमहाद्रवः प्रेमरसः--उपा 
काथेकारणाभेदत्वात्‌ तस्य लहयेः प्रथमप्रोदभूतभावः वीचयस्तासाः 
परीवाहैस्तत्तद्विवेचनमहानन्वमदेरिचत्तमधुकरं तदेव सधुजीवनं, अ 
महाक्षुधितं कदम मदयिता मादयिष्ये, यन्मत्ततायां किमप्यन्यद्‌भानं नास्तीति 
स्वकृत्यं विवृतम्‌ । 

अत्र पदमाध्वीके छविलावण्यादि ध्यानायनं स्वत एवायातम्‌ । 
अन्यच्च यदा मागेणवाक्यकवाक्यता क्रियते तद्य कुञ्जमागेणे कृते तत्के्या- 
दिसद्भावविश्वंभो जातः! तत्र चरणचिन्हानि दृष्ट्वा विचारयति कथं 
किकेलिनिमित्तमनया पदं धृतम्‌, उच्चनीचतियंग्ध्वंपुवंपहिचसमागनिमग्ना- 
निमग्नत्वे स्वप्रियपदसाल्विध्ये च काका लीला प्रोद्भूता, कःको रसो 


ष्, क 


रसकलृश 


पूवद्धिं के वाक्यसे पृथक्‌ है। मतल यह्‌ कि जब मन स्थिर होगा तब प्राणसखी श्री 
राधा के (पदकमल के मकरन्द को पिलाकर श्रपने मन-रूपी भ्रमर को मस्त बनाऊगा) 
राधा का साश्चात्‌ नामोल्लेख करने से यह्‌ व्यंजित होता है कि हितसखी उनकी 
विरहवासपात्ररह रौर राधिका जी उनके हूदय-निकंजो मे वास करती ह । एसी श्रीराधा 
के चरणरूपी दो कमलो का जो माध्वीक (मकरन्द, पराग) है उसका रस अर्थात्‌ ध्यान 
करने से भ्रत्यन्त अरति तरल तत्त्व प्रेमरस--उपादान में कायकारण का भेद नहीं होता । 

उस रस की लहरियां (तरंगे), यानी पहले-पहल उत्पन्न श्रनुराग-भाव; 
उनके भी प्रवाहो से, भ्र्थात्‌ भ्रनेक प्रकार के चिन्तन-विलोडन रूपी भ्रत्यन्त भ्रानन्द के 
नदो से (भूमते हुए) मनरूप मधुकर (भ्रमर) को कब उन्मत्त कर द्रूगा। "मधुकरः 
राब्द कौ विशेष व्यंजन। यह है कि श्री भरिया जी प्रदत्त मधु (भ्रानन्द) श्री हित-महप्रम्‌' 
का जीवन है। श्रघीर' का ्रथं है--बडा भूखा) एसे मनरूपी भरि को कब उन्मत्त 
बनाऊं गा-एेसी उन्मत्तता जिसमें मन सब कुछ भूल जाता है । इस प्रकार श्री हित- 
महाप्रभु ने अ्रपने भ्राचरण की व्याख्याकीहै। 

यूँ "पदकमलं के मकरन्द' एेसा कहने से छवि, लावण्य भ्रादि के ध्यान का 
ग्रायाम अपने आपदो जाताहै। एक बात म्रौर भी) यदि-पद्य के पूरद्धिं मे कही गई 
केलि-कुंजों को खोजने वाली बात का संबर्ध उत्तराद्धं से मिलाकर देखा जाय (तो 
प्रथं यह्‌ होगा कि) कूंजो का पता लगाने के बाद हितसखी को विश्वास हो गया कि 
उन कृजो मे विहार-लीला होने के चिन्ह भी विद्यमान है । अब परोके निशान देखं 
विचारते है-किस प्रकार रौर क्या-क्या केलि करने के लिए प्रियाजी ने यहाँ पैर 
रक्वे है, ऊचा, नीचा, तिरछा, ऊपर होकर कुंज के कभी पूवे, कभी पर्चिम भागे, 
कभी रोल होकर, कभी प्रकट हौकर-जबकिप्रियश्री कृष्ण भी पासही मे कदम 





१२ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


कक क नि 


जातस्तत्तदभावविवेचनानन्वयसव प्रवाहुपरंपराभिः पुनः पुन रास्वादः कदा 
मादयिष्ये, तत्रैव कुञ्जे धूर्णं घूर्ण विवश्चो भवामीति भावः। एवे प्रतिकुञ्ज- 
मेतहशषा कदा स्यात्‌, ` संव स्फुरेदित्यादिमाध्वीकमधुकरयोनित्यसंयोगो 
ध्वनितः । 

"अधी रम्‌" इत्यनेन अन्यत्र परमसंतोषवि रागधरय्य, परन्त्वत्र न । 
अधैर्य मधुकरग्रकृतिरेव, सहजग्यसनम्‌, श्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि 
-करिष्यति', इतिवत्‌ 1 एवमत्युत्कण्ठा दशिता ।\१३७॥। 

एवं स्वकरतंव्यतायामुक्तायां ननु भवता यद्रस्तुनि तिष्ठा तच्छद्- 
भावेन प्राप्तं "लोकः सदा रुष्यतु तुष्यताह्म' इति न्यायेन । परन्तु उपदेष्द्‌- 
वपुषा कमुपदेहयं लोकसंग्रहधमंमाचरसे येनानुगामिनस्तरेयुः, यथा च- 
"यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते, स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदन्‌वतंतेः 
इत्याश्शक्य सबवेत्तिमप्रमाण रादमपि विवादानवकाक्ञाद्‌ विलक्षणं निजाचरण- 
माह- 


रसकलद 


मिलाकर चल रहै हों, किन-किन लीलाभ्रों का ्राविर्भाव हु्ा, किस-किस रसकी 

सुष्टि हूरई--इस प्रकार के विविध भावों का चिन्तन करते हए आनन्द-मदिरा की 
धारावाहिकता द्वारा एवं उन भावों का बार-बार चवण करते हुए कब चित्तरूपी 
मधकर को उन्मद बनाऊगा-वहीं क्‌ज मे धूमते-मूमते हुए विवश हो जाऊ गा, यह्‌ 
भाव हौ । इस प्रकार प्रत्येक निकूज मे एेसी दशा कब होगी--जसेभी ही, वही हालत 
संदा बनी रहे । 

'्रधीरम्‌' इस शब्द से यह्‌ सूचित किया है किं अन्यत्र विराग, सन्तोष का 
ग्रवलंबन भले ही किया जाय, पर यहाँ नहीं । म्रधीरता भौरे का स्वभाव रहै, सहज 
वृत्तिं ह जैसा कि (गीताम) कहा है-'सवब जीव स्वभाव का भ्रनुसरण करते 

न्द्रयं के नियंत्रण से क्या होगा? इस प्रकार अत्यन्त उत्कण्ठा दिखाई गई 


है । १३७1 - 
प्रपने कत्तव्य का इस प्रकार निदंश करने के उपरान्त यहां शंका उठती है 


कि दुनिया कु भी कह, रुष्ट हो या प्रसन्न, श्रापने उस वस्तु को जिसके लिये श्रापकी 
लगन है, प्राप्त कर लिया, परन्तु उपदेशक {म्राचायं) के रूपमे श्राप ठेसे किस धमं 
का पालन करते है जिससे सवंसाधारण का कल्याण हो ओर भ्रापके श्रनुयायियों का 
उद्धारहो? इस पर श्री हितमहाप्रभ्‌ श्रपना आचरण बतातेहँजो सर्वोपरि प्रमाणोँसे 
सिद्ध है, पर लगता है विचित्र, क्योकि उसमे तके-वितकं के लिये जगह नही-- 


"रसकुल्या . १३ 


ह 


राधाकंलिनिकंजवीथिषु चरन्‌ राधाभिधामुच्चरन्‌, 
राधाया श्रनुरूपमेव परमं धर्मं रसेनाचरन्‌ । 
राधायाश्चरणाम्बजं परिचरन्नानोपचारमंदा, 


कहि स्यां श्रुतिशेखरोपरि चरन्नाश्चयं चर्यां चरन्‌ 
।।१३८॥। 


श्रीराधेत्याचरन्‌ सन्‌ आहइचयेचर्या चरन्‌ करहि स्थामित्यन्वयः । 
भीः सकलकश्रष्ठसौभाग्यादिपुणंस्वरूपभ्‌तनित्यगुणसंपत्‌ तया विक्िष्ट राधा 
तस्यास्तादृ्ञपूर्वोक्तिनवकुञ्जानां वीथिषु तत्केलिसूचनलोभेन विचरन्‌ । 
श्रीराधासंबन्ध एव मया गृह्यते, न तु केवलक्रष्णसंबन्धेन वा रमणीयत्वेने- 
त्यथः ! यथाह शतके- 

राधावृन्दावनाख्ये बन इति परमो भाति घोषः पुराणे, 

तेनास्या न वब्रजेऽपि प्रकटमतिमहाहचयंपूणणस्वरूपम्‌ । 


रसकलद 

“श्रीराधिका कौ क्रीडा-कजों की गलियों मे घूमता हा, राधानाम का 
उच्चारण करता हुश्रा, राधा के अनुकूल ही सवैश्रेष्ठ धमं का श्रानन्द के साथ पालन 
करता हुभ्रा, भोगराग इत्यादि बहुविध उपचारो से राधा के चरण-कमल की सेवा में 
निरत रहते हए अद्‌भ्‌त उपासना-पद्धति मे प्रवृत्त कब मँ वेदान्त-प्रतिपादितज्ञानसे 
भी उपर उठ सकूगा ।“ ॥ १३८ 

श्री राधिका से संबन्धित, भ्रमण, नामजप भ्रादि करता हुभ्रा मेँ अद्भुत प्रकार 
की उपासना में कब प्रवृत्त हूंगा, यह्‌ अन्वय है । श्री का अथं है समस्त रेष्ठ सौभाग्य 
ग्रादि से पूणं स्थायी गुणरूपी संपत्ति कौ मूति, उससे युक्त श्री राधा, उनके जिन नव- 
कुजो का उल्लेखं किया जा च्‌का है, उनकी गलियों मे, विविध क्रीड़ाश्रों की जानकारी 
प्राप्त करने के लोभसे घूमता हृश्रा । श्रीराधिका के संबन्धसे ही मुभ यह्‌ सब करना 
स्वीकार है, केवल कृष्ण-संबन्ध से नही, मरौर न सौन्दयं की दृष्टि से । प्रबोधानन्द-शतक 
मे कहा है - | 

पुराणों की घोषणाहैकिश्रीराधा वृन्दावन नामक वन में विराजती है । 
ग्रतः राधाजी का महार्चयंप्रद पूणं स्वरूप व्रज में भी प्रकट नहीं हुश्रा है । यहु सब 
प्रकारसेसिद्धहोच्‌काहैकि राधाकृ प्रेम भ्रनुपम भ्रौर शरत्युच्च दहै ग्रौर वे श्रीकृष्ण 





४ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


कक क कक क 


अस्याः प्रेमासमोध्वंः स हि परपुरुषः सवंभावेन सिद्ध- 
स्तस्माद्राधेत्यभिख्या तदतिवश्षहृरि पश्य वृन्दावने्दुम्‌ ।६।४१।। 


तस्या एव पुर्णममत्ववि्गिष्ट कुञ्जवीधिषु चरल्चित्यनेनान्यत्र 
विचरण निरस्तम्‌ ।! भ्रीराधेत्यभिधामेवोच्चरन्नत्वन्यवाचमिति । यद्रा 
राधाया इति वृषभानुनन्दिनीकृष्णवल्लभाकुञ्ज विहारिणीनिकुञ्जेशव री- 
त्यादि संबन्धो गृह्यते । 

एवं पदवाणीधर्मंमुक्त्वा सवेबाह्यान्तरधमेमहू--“परमं धमम्‌ । 
यः परमत्वेन श्रीभागवते ख्यातः "धमः प्रोस्मिति' इत्यत्र धये वे भगवता 
प्रोक्ता" इत्यत्र च श्रवणकोतनादिनवधाभवतिरूप एव तम्‌ । श्रीराधाया 
अनुरूपम्‌" इति तद्योग्यं तन्नासगुणश्चवणं, तत्कीतेनं, तत्स्मरणं, तत्पादसेवनं, 
तद्रन्वनं, तहा स्यं, तत्सश्यं, तदात्मनिवेदनम्‌ ! अच॑नन्तु नानो पचारेरित्युक्तमेव । 
एवं तदनुरूपमेवेत्यवधारणेन, न चाननृरूपं कदाचिदित्यथेः । न च सर्वोत्तिम- 





रसकलर 


ही परम पुरुष हैँ । इसलिये "राधा" यहु नाम पड़ा । इनके अत्यन्त वशवर्ती वृन्दावनं के 
तू दरंन कर ।६/४१।। 
उसी की पूणं ममता से युक्त कुन-गलियों मे घूमता हुभ्रा-एेसा कहने से 
मन्य स्थानों मे विचरण करने का निषेध सूचित होताहै। ओओौर श्रीराधा-यही नाम 
उच्चारण करता हुभ्रा, न कि भ्रौर कोई वाणी । थवा "साधाः शब्द से वृषभानुनन्दिनी, 
कृष्णवह्लभा, क्ूंजविहारिणी, निकुजेर्वरी श्रादि सब संबन्धो का ग्रहण होता है । 
तात्पयं यह्‌ है कि राधा के ्रतिरिक्त अनन्य पर्यायवाची नामोंकोभीजपांजा 
सकता है । 
इस प्रकार पैर भ्रौर वाणी का कत्तव्य बता कर कायिक श्रौर मानसिक 
धर्मो के संबन्ध मे कहते हँ परम धमं को" जो कि भागवतमें परम ध्मके नाम से 
प्रसिद्ध है! कपट-रहित धम एतदथेक इलोक मे तथा "भगवान्‌ के द्वारा जो बताये 
गये हैः इस इलोक मे वणित श्रवण, कीर्तन श्रादि सव प्रकारके भक्तिरूप धर्मो का 
पालन करता हुश्रा । श्रीराधा के भ्रनुरूप' का मतलब है उनके योग्य, जैसे राधानाम 
के गुणो को सुनना, उनका कीतंन, स्मरण, चरण-सेवा, वन्दना, दास्य, सख्य श्रौर 
म्रात्मापंण। अच ना (पूजा) के संबन्धमें तो बता दही दिया है कि उसे ्रनेक प्रकारके 
उपचारो से करना चाहिये । इस प्रकार यह्‌ निर्वय कर कि राधा-भाव के भ्रनुकूल ही 
धर्माचरण है किसी भी प्रकार प्रतिकूल नहीं, यह श्रथ है । एेसा नहीं कि सवेशेष्ठ 
परम धमके लोम सं राघा-संबन्ध के बिना भी श्रन्य धमं का पालन करता हूं । दूसरी 
बात यह कि मुभ रौर सांसारिक एेश्वयं कौ तुच्छता की पहले ही से प्रतीति हो जाने 


रसकुल्या १५ 





परमधमेलोभात्‌ तत्संबन्धं विनाप्याचरामीति । किञ्च मुवितिभीतुच्छतायाः 
पुवंमेव भानात्‌ न क्वापि कृताथताभीतिः ।! श्रीकृष्णमपि तत्सेवासंबन्धेन 
सेवएव, न तु स्वतंत्रतयेति ज्ञेयम्‌ । इत्यनुरूपत्वम्‌ । तत्रापि “रसेन 
केवलानुरागमाधू्यस्वादभावेन लालनरूपेण, न तु देवताचेनबुद्ध्या 
कृतार्थीक रणमाहात्म्यज्ञानेनेति । यथा च- 


गोरतेजो विना यस्तु इयामतेजः समर्चयेत्‌ । 
जपेद्रा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ।! 


इति सम्मोहुनतंत्रभियेव युग्मं ध्यायेच्चतु माधूर्यास्वादेनेति तन्न । किञ्च 
मम दास्याः स्वामिन्येव सेव्येति अहो तत्र किमास्वादसुखमित्यादि । 
यदि परमौ धर्मोऽपि तद्रसमागं विच्युतः क्वचिद्‌ दृयते तन्न ममानुरूपम्‌ । 
अर्थात्‌ तत्संबन्धं विना अग्चारोऽप्यनाच रणीय इत्यथः । यदि च वैभवरीत्या 
परिचरणचिकीर्षा स्यात्‌ तदा नानोपचारः भोग रागण्पुंगा रोत्सर्वेन्नित्यं मुदा 
परमहर्षेण वित्त ज्ञाट्यविरवनितस्तत्पदाम्बजमेव परिचरन्‌ सेव मम देवतेति, 
नत्वन्यदेवमचये, इति । 





रसकलश 
केकारण यहुडरतोहैही नहीं कि किसी श्रन्य धमं का ्राचरण करने से सफलता 
मिल जायगी । श्रीकृष्ण की सेवा भी राधा-संबन्ध से ही करताहूंः नकि स्वतंत्र रूप 
से, यहु सममः लेना चाहिए । यह्‌ हुई अनुक्‌लत । अनुकूलता भी रस के साथ होनी 
चाहिये; अर्थात्‌ प्रिया जी को लाड लड़ाकर प्रेममाधुरी का उपभोग करते ही, नकि 
इस भाव से कि श्रन्यदेवोंकी भति राधा भी एक देवता हैँ रौर उनकी उपासनाका 
माहात्म्य इतना बड़ा है कि जीवन सफल हो जायगा । संमोहन तंत्र मे जो उर दिखाया 
गया है कि- 
गौर तेज (राधा) के विना दयाम तेज (श्रीकृष्ण) की जो पूजा करता दै, 
उन्हं जपताहै या ध्यान करता दहै, वहु शिव के प्रतिपापका भागी होता है।' 
उसके कारण ही युगल-स्वरूप का ध्यान करे, माधुयं के भ्रास्वाद की भावना 
, से नही, यह्‌ मत ठीक नहीं । यह्‌ भावना भी रसमागेके विषुढहौ किमतो दासीहूं 
वे स्वामिनी है, इस रिहते मे भ्रास्वाद का सुखं कंसा ? यदि परम धमं श्री राधा- 
संबन्धी रसमागं से भ्रष्ट दिखाई पड़े तो वह्‌ मेरे काम का नहीं । यानी राधा-संबन्ध 
के विना लोकविहित, चास्त्रसम्मत भ्राचारभी हेय है । यदि कोई ठाठ-बाट से उपासना 
करना चाहे तो भोग-राग, श्य गार के उत्सव करे, किन्तु करे परम प्रसन्नता के साथ, 
नकि इस धूतंतासे कि करे थोड़ा श्रौर दिखावि ज्यादा। इस रीति से राधिकाजी 
के चरण-कमलों का ध्यान करे -यह्‌ मान कर कि व्ही मेरादेवता ह, उनके सिवा 
म्रन्य किसी देव की पजा नहीं करू गा । संसारम जो वस्तु अ्रत्यन्त स्पृहणीय दह, जो 
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यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिपरियमात्मनः । 
तत्तन्निवेव्येन्मह्य तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
इत्यनन्तक रणहेत्वरथेम्‌ । यथा च महाराजविभूतिभिः वतानिकेन विधिना 
इत्यादिषु, न तत्संबन्धाभावात्‌ सम धमषु प्रीतिः । एवमन्यदपि ज्ञानतपो- 
योगादिमिश्रणं परमधमंवाक्यं दृहयते, नेव तेभ्यः प्रथोजनमननृरूपत्वात्‌ । 
एवं तदीय परमधमं चरन्‌ श्रुतिश्ेखरो वेदान्तस्तस्याप्युपरि 
चरघ्िति । किवोपनिषस्प्रतिपाद्यं ज्ञानं ब्रह्य ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः इति 
भगवद्ध्मे च मुक्त्यनादंतिबहुक्षः शरूयते मुक्तिं ददाति कर्हिचित्‌ स्म न 
भवितियोगम्‌' इत्यादि । तदा मुक्तौ सत्यां ब्रह्य प्राप्यते, अत्र सेवनानन्देन 
मुक्तिनिरस्ता । अतो ब्रह्मसायुज्यं तु नादृतम्‌ । अतो भगवद्मंः श्रुतिशेख रो- 
परिचरः सिद्धः! एवं परमधममेश्रवणकीतेनादिकरणेन तु भरुतिश्षेख रोपचारी \ 
अथं तत्रापि 'भमगवदर्मऽप्यहो निमेमाः", सैकान्तेकश्वरभक्तियोगपदवीत्वारो- 
पिता मूडंनिः इति सादरानद्धीकारस्तेन तस्याप्यभावादाहचर्यचर्यां 
प्राप्तुच्नास्मि । 
रसकलद 
पने को अत्यन्त प्यारी है उसेमेरी भेट करं तो वह्‌ भ्न्नतमूखी होकर मिलती है 
इस कथन के भ्रनुसार समर्पित वस्तु को श्रनन्त संख्या मे पाने के लोभ से (उपासना) 
नकरे। श्री व्यासदेवने जोश्रदेशदियादहै कि याज्ञिक विधिसे' (उपासना करे) 
इस प्रकार के धर्मो के प्रति मेरा भ्रनुराग नहीं, क्योकि उनमें राधा-संबन्ध का श्रभाव 
है । एेसे रौर भी परमधमंप्रतिपादक शास्त्रीय वचन हँ जिनमें ्राराधना के साथ ज्ञान, 
तप, योग भ्रादि भी मिला दिये गए हैँ । उनसे मेरा कोई लगाव नहीं, क्योकि वे सब 
मेरी भावना के भ्रनुक्‌ल नहीं पडते । 
` इस रीति से परम-राघा-घमं का पालन करता हृ्रा श्रुतिशेखर-- वेदान्त के 
भी ऊपर विचरण करने वाला (कब हुगा) । भ्रथवा उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय 
ज्ञान हैः ज्ञान का सक्षय ह ब्रह्म -्ञान के बिना मुक्ति नही" । परन्तु भागवत मे बहूधा 
मुक्ति का भ्रनादर सुना जाता है-- "भगवान्‌ मृक्ति भलेहीदेदे, पर किसी श्रवस्था में 
,भी भक्तियोग नहीं देते ।' मृक्त होने पर ब्रह्य प्राप्ति होती है। यहां रस-मागं मेँ तो सेवा 
का अ्रानन्द मिल जानेके बाद मुक्ति की भ्रावरश्यकताही नहीं रह जाती । इसीलिए 
ब्रह्मक्य की स्थिति का श्रादर नहीं है । परमधमं मे विहित श्रवण, कीत॑न रादि द्वारा 
भौ उपासक वेदान्त-जञान से भी उच्चतर स्थिति मे पहुंच सकता हँ, परन्तु रसधमं के 
भ्रधिकारी तो "भगवद्धमं के प्रति ममता" नहीं रखते । यह जो कहा हं कि भ्रनन्यभाव 
से मक्ति-योग के मागं को शिरोधायं किया है" सो रस-संप्रदाय मे उसे भी प्रादरपूरवेक 
ठट्करा दिया गया ह । रतः ठस भागवत धमं के भीश्रमाव के कारण मेरी भजन-पद्धति 
श्राश्चयजनके हु । | | 
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अहो ! किमार्णो योऽस्ति, भगवद्धमं निठापि न दृयते, अथ 
अवरयादपि दृष्यते, अथ विष्णुसेवकलक्षणमेकपि न पश्यामः, नेतत्ततत्वममं 
जातुं शाक्यते, इत्याहचयंम्‌। यथा सेवाश्रीविग्रहोऽपि दृश्यते, तत्र शंखगरडादि 
सुनन्दनन्द पाषेद विस्वक्सेनादिभ्यः पूजितेभ्यः शेषां निवेदयेदित्यादि न 
द्हयते, बेदमंत्रावाहनविसजंनाद्यपि नात्र, कीद्ग्वेष्णवतेत्यादि चित्रं च । 

अथ विचारिते रहस्ये सर्वोपरितमोऽयं मागः । किञ्च 'जओौप- 
निषदं पुरुषं पृच्छामः' इत्यादिश्रृतिप्रतिपादिते सवं धमं परमधर्मादिसिदढान्त- 
स्थितिरस्ति । ताः श्रुतयो गोप्यो जाता व्रजे । ताभिः भ्रीराघाचरणरेण्वा- 
र।धनं कृतम्‌ । तत्प्रभावेण पू्णंमनोरथास्तहास्यं प्राप्ताः । तदा तादक्ञ 
श्रीमत्याराधने तदुरपारचरत्वं कथं न स्यादिति विवेकः प्रसिद्ध एवं । यथा 
श्री राधाराधकस्य स्वेम्‌दंत्वं शतके- 

त्यो लोके मुमुक्षुहरिभजनपरो धन्यधन्यस्ततोऽसौः 
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न्यो यः कृष्ण यादाम्बजरतिपरमो रुक्मिणीज्ञप्रियोऽतः । 


रसकलश 

ग्ब प्रदन उठता ह-श्रे ! इसका कौनसा मगंहुं? एक भ्रोर तो यहाँ 
भागवत धमं के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई देती, दूसरी भओ्रोर श्रवण, कीतंन श्रादिभी 
करता ह, पूणं प्रेम से इष्ट देव की पूजा भी करता ह, परन्तु विष्ण्‌-सेवक का तो इसमें 
एक भी लक्षण नहीं देखते । इसके सिद्धान्त का भीतरी भेद नहीं जाना जाता, यह्‌ 
श्रा्चयं है, फिर पूजा के लिये भगवान्‌ का श्रीविग्रह भी हे, पर श्रीमद्‌ भागवत्‌ मे यह्‌ 
जो कहा है कि “भगवान्‌ के विग्रह की पूजा से भ्रवरिष्ट (गन्धमाल्यादि) को शंख, 
गरुड रादि तथा सुनन्द, नन्द पाद, विष्वक्सेन रादि को भंट करे यह्‌ सब कृं भी 
महीं दिखाई देता । बेद-मंत्रों दारा देवता का भ्रावाहन, विसजंन भ्रादि भी यहाँ नहीं 
है । यह्‌ कैसी वैष्णवता है. ! यह्‌ सब तो बहुत ही ्रद्भुत हे । 

इसके रहस्य का विचार करने पर यही निष्कषं निकलता है कि यहु रसमागं 

सब से ऊपर है । दूसरी बात यह्‌ कि “उपनिषत्‌-प्रतिपाच् पुरुष के बारे मे हम पूछ रहे 
है इत्यादि श्रुति-वाक्यों मेँ .सव॑धमं", "परमधमं' रादि के सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया गया है । ये श्रुतियां भी ब्रज में गोपीरूप मे अ्रवतरित हुं 1 उन्होने श्रीराधा के 
चरणरज की उपासना की ! उसके प्रभाव से उनके मनोरथ पूणं हुए रौर उन्हँ दासीरूप 
मे प्रियाजी की सेवा में रहने का श्रधिकार मिला । फिर एेसी महिमा से मंडित श्रीमती 
की आराधना करने पर सेवकं वेदान्त-ज्ञान से भी उपर क्यो नहीं विचरण करेगा ? 
यह्‌ विवेक तो प्रसिद्ध ही है ।श्रीराधा का सेवक सवका शिरोमणि होता है, इस संबन्ध 
मे प्रनोधानन्द ने द्वितीय शतक में कहा है-- 

"इस संसारम धन्य हवे जो मुक्ति की कामना करते हँ । जो हूरिभजन- 
परायण हँ वे घन्य-धन्य हँ । उनसे उक्कृष्ट वे हैँ जिनकी श्रीकृष्णके चरणों मे रति है । 
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याक्ोदेयप्रियोऽतः युबलयुहूदतो गोपकान्ताभ्रियोऽतः, 
श्रीवन्दावनेदवर्यतिविवश्ाराधकः सवेमूध्नि ॥३४॥। 

अर्थात्‌ विश्वब्धसंप्रदायिमागिणस्तु सवं एव करिचदाश्चय- 
चर्योऽपि विरल एव । अच्र गुरुमंत्रदः श्री राधेवेति ज्ञापितः ! किञ्च सर्वा 
हचयंचारी कोऽपि नास्ति यो गुरुरेव वदेत्‌, ततस्तस्यानुगतः स्वयमप्येवं 
वदेत्‌, इति भौ राधानामैव मंत्रः, सैव गुरुस्तस्येव मङ्धलाचरणमपि कृतम्‌- 
"यस्याः कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ'--इति । अतोऽत्रेवं श्रौ राघैकपरि चर्य्या 
रस रीतिः सवष्ठिचयंरूपा कस्यचित्‌ सकृदगस्येति निजमतं सिद्धान्तितम्‌ ¦ 
"राधाकूञ्जविचरणस्तदर्माचरणतत्परः सततम्‌, इत्युभयाचारणेन श्रुति- 
शेख रदोख रोऽस्मि, चित्रमिदम्‌ ।१३८॥ 

एवं हाभ्यां निजाह्चयेचरणसुक्त्वाधुना तदेव सद्यः फलितं 
स्वस्य बहिरन्तरंगतन्‌ प्राप्य भावापरोक्षाविह्लेषाइचयं चाह दाभ्याम्‌- 
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रसकलश 
उनसे भी ऊपर रुविमणीबल्लभ के उपासक हैं । उनसे भी श्री योदानन्दन के भक्त 
भ्रधिक प्रशंसनीय हैँ । उनसे अ्रधिक धन्य सुबलसखा-रूप के उपासक हैँ । उनसे भी 
द्रधिक भाग्यशाली गोपीवल्लभ के भक्त हैः परन्तु श्रीमद्‌वृन्दावनेरवरी के परम रस- 
विवर श्रीकृष्ण के ्राराधकं सबके मुकुटमणि है ॥ ३४ ॥। 
अर्थात्‌ रससंप्रदाय के मागं में विश्वास रखने वलेके लिये श्री हितप्रभुकी 
जंसी प्रद्भुत भ्राराधना-पद्ति को श्रपनाने वाला तौ कोई विरला ही है । यहाँ सूचित 
किया गया है कि दीक्षा-मंत्र देने वाला गरु श्रीराधिकाजी ही हैँ । दूसरे, एेसी ग्रदभुत 
रीति से आचरण करने वाला कोई ेसा नहीं है जो अपने को गुरं मानकर एेसा कहे 
(कि मेरी उपासना-पद्धति तो सबसे निराली है) भ्रौर फिर उसका भ्रनुगत शिष्य भी 
एेसा दम भरे । यही कारणहैक्रि दस प्रकार राधानाम ही मंत्र है, वही गुरु रहै 
ग्रौर “यस्याः कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ'' इस श्लोक द्वारा प्रास्भमें उसी (गुरु) का 
मंगलाचरण किया है । एकमात्र राधोपासना द्रवाय अपनाई गई रस-रीति सबको 
भ्रचम्भेमेडालदेतीहै श्रौर विरला ही उस तक पुव पाता है। श्रीहितप्रभु ने इस 
प्रकार श्रपने मत्‌ का सिद्धान्त बताया है । "राधिका के कुजो मे विचरण करने वाला, 
निरन्तर उन्हीं के भ्रनुकूल धमं का पालन करने वाला--इन दोनों प्रकार के ग्राचरणों 
दवारा सिद्ध कर दिया किँ वेदान्त-सिद्धान्त के भी ऊपर प्रतिष्ठित हु । यह्‌ एक 
ग्रार्चयं ही है ।। १३८ ॥ 
इस प्रकार दो पद्यों द्वारा श्रपना आशूचयंजनक अ्राचरण बताकर उसके 
फलस्वरूप बाह्य श्रौर अ्रन्तरंग (म्राचायं भ्रौर निकुञ्जसखी) शरीर पाकर श्रब दो 
पद्यौ द्वारा अनुराग भाव की क्रीड़ा को प्रत्यक्ष देखने के श्रारचयं का वर्णन करते है- 


रसकुल्या १९ 


यातायातशतेन संगमितयोरन्योन्यवक्त्रोत्लस- 
चचन्द्रालोकमसप्रभतबहलनंगाम्बुधिक्षोभयोः । 
श्रन्तः कूञ्जक्रीरततपगतयोदिव्याद्‌भुतक्रीडयो 
राधामाधवयोः कदा नु श्रुणुयां मन्जीर काञ्चीध्वनिम्‌ 
। १३६९॥। 


अहं यातायाततिक्रमलब्धयोः भीराधामाधवयो्मञ्जीरकाल््चि- 
ध्वनि कदा नु श्यृणुयामित्यन्वयः । नन्‌ तौ कूत्राकस्मात्‌ प्राप्तौ, तत्रोक्त- 
कुञ्जवीथीविचरणं मनसागिवाद्य कथयति । कीदृश्णयोः ? यातायातशतेन 
कर्त्रा मां प्रति संगमं प्रापितथोः । अतो यातायातस्य स्वस्त्यस्तु । इदमेव 
मया नित्यमाचरणीयमिति भावः ।' कुञ्जवीथिषु रामं रामं क्वचित्‌ 
कुञ्जे यथा मद्रसभावरचि तथा दश्ेनमकरवम्‌, तदेवाह ! कीद्रायोः ? 
अन्योन्यं वक्त्र एव उल्लसच्चन्द्रौ उदधिक शोभनो सहर्षोद्‌ गतो पूर्णावित्य्थः । 
तयोयेत्‌ परस्परावलोकनं तेन संप्रभतोऽतिश्षयेन जातो बहुल उरत्तारिगतो वा । 


रसकलदा 

““संकड़ो बार क्‌जगलियों मेँ भाने-जाने से जिनके दशन हुए थे, एक-दूसरे के 
मखरूपी खिलखिलति चन्द्रो को देखकर जिनके हृदय में उमडते हए काम-सिन्धु की 
हलचल मच गई थी, एकान्त कजगृह मे शय्या पर लेटे हए श्रलौकिक विलास मे निरत 
उन राधा-माधव के नूपुर भ्रौर मेखला को ध्वनि को कब सुनृगी ?" 

म ्रने-जाने के करम से प्राप्त (दिखाई दिये) श्रीराधाक्ृष्ण के मंजीर म्नौर 
मेखला की ध्वनि को कब सूनूगी -यह्‌ भ्रन्वय है। वे दोनों मिल कहाँ गये ? इसके 
उत्तर में पूर्वोक्त क्‌जगलियों में अनेक बार किये गये रमण की वन्दना कर कहते हैँ । 
कंसे वे दोनों ? संकडों बार भ्रावागमनके द्वारा मुभ (कर्ता) से मिलये गये। अतः 
कुजो मे मेरे ्राने-जाने का भला हो । मु ेसा ही नित्यप्रति करना चाहिये, यह्‌ भाव 
है । कजगलियों मे बार-बार चक्कर काटते हुए किसी कज मे, रस-भाव मे ्रपनी रुचि 
के भरनुरूप मैने दशंन किये--इसी बात को कहते हैँ । कंसे राधा-माधव ? एक-दूसरे के 
मुख ही हुए दो उदीयमान चन्द्र--भ्रत्यन्त सुन्दर भ्रौर भ्रानन्द से उदित. हुए--भ्र्थात्‌ 
पूणं; उन दोनों का जो एक-दूसरे को देखना ; उससे संप्रभूत (्रतिशय रूप से उत्पन्न 
हआ) है खूब लहराते हुए काम समुद्र का ्रान्दोलन (उफनना) जिनका (से उन 
दोनों कौ मेखला-मंजीर की ध्वनि को कब सुनुंगी ?)। चन्रमा को देखकर जैसे 
समुद्र उछालें भरता है, केसे ही एक-दूसरे के मुखचद्र को देख कर परस्पर 
काम-समुद्र जंभाई लेने लगता है । एेसा कहु कर दोनों की समान श्रभिलाषा व्यक्त की 
गई है । कहा भी है-'जिसकी जेसी भावना होती है, वसी ही सिदि होती है'--इस 
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उर्तारिगतास्यानङ्कास्बधेः क्षोभः उत्फणनं ययोस्तौ । यथा चन्द्रदशेनेन 
सिन्धुरद्गच्छति तद्वत्‌ परस्परचन्द्रलोकेन परस्परकामसिन्धृज्जुम्भ इति 
तुल्याभिलाषः सूचितः । यथा--यादृक्ञौ भावना यस्य सिद्धिभवति तादृषी 
इति न्यायात्‌ कुञ्जवीधिषु सरसाभिलाषदंपतयोरेव दशनं कृतम्‌ । ततः 
कीदृश्षयोः ? अन्तःकुञ्जकटीरेति । रहो निभृतनिकुञ्जे यत्तत्पं तत्न 
प्राप्तयोः । तदपि मया इष्टमिति ! तदनन्तरमहं बहिः स्थिता एव तच्र 
दिष्या, लौकिकी, नतु लोकिकनायकनयिकावत्‌ वेरस्याद्यन्तं मध्येति । 
तत्रान्यदेवादिसाम्यमाशङ्क्याह-अदभुता यदद्यते श्रूयते ततोऽपि विलक्षणे- 
वेति । तादृक्ञी क्रीडा ययोस्तौ-तत्र तल्पे क्रीडां कृतवन्तौ, इत्यथः । ऋीडा 
कथं ज्ञातेति चेत्‌ तत्रोक्तम्‌-मञ्जीरः प्रियाया काञ्ची प्रियस्य वा निवि- 
हषं तयोध्वेनिमिति । तेन क्रियमाणा क्रीडा ज्ञायते । तदपि यत्कृपया दक्षेनं 
दत्तं तयेव श्रवणाधिकारः कृत इति । नु इति विकल्पे । कदा श्वृणुयामित्य- 
भिलाषोऽपि साधकावस्थायां घटते । यद्रा ध्वनि श्रूयमाणा एव वदति । 
तदा नु इति पच्छायाम्‌ । स्वं मनः संपच्छति-किमहं श्यणोमि, इत्यथः । 
इत्यानन्दसंश्रमार्थो ज्ञेयः । इत्येवं श्रीहुरिवंश्वपुष्येवापरोक्षतांतरंगलीलाया 





रस्केलश 


न्याय से क्‌ंजगलियों मे विहार-रस कौ भ्रभिलाषा पले हुए दंपति का ही दशंन किया । 
फिर कंसे (राधामाधव) कि किसी एकान्त कंज मेँ बिष्ठी हुई शय्या पर लेटे हुए । वह्‌ 
भीर्मैने देखा इसके बाद बाहर ही खड़े रह्‌ कर मने दिव्य श्रलौकिक (कीड़ाये करते 
हुए ˆ“) भ्रलौकिक' से तात्पयं है कि संसार के साधारण नायक-नायिका की भाँति 
उनको करीड़ामो का प्रारंभ, मध्य भ्रौर भरन्त उदासीनता से यृक्तनथा। यह्‌ न 
समना चाहिए कि ये क्रीडयं भ्नन्य देवी-देवताभ्रों जसी साधारण थीं, बतिकि जितनी 
ग्रद्भुत देखी-युनी जाती हँ उन सबसे विलक्षण । एसी कीडा जिन दोनों कीः है, श्र्थात्‌ 
पलंग पर क्रीडा करते हुए । यदि कोई पले कि क्रीडा .का पता कंसे लगा, ( तो उत्तर 
मे कहा गया है किं) प्रियाजी के नूपुर रौर प्रियकी करधनी दोनों की मिली-जुली 
ध्वनि सुनकर क्रीडा जानी जाती है । वह भी इस तरह कि जिनकी कृपा से दशन हुए 
उन्हनि ही सुनने का अधिकार भी दिया। नुः का श्रथं यदि विकल्प (संशय) लगाया 
जाय, तो "जाने कब सुन सकी", यह अथं होगा । यह श्रभिलाषा भी साधक की 
स्थितिमे ही टीक वैठती है । भ्रथवा यह्‌ भ्रथं कि ध्वनि को सूनते-सूनते ही कहती हँ । 
तब नु प्रश्नवाचक होगा भ्रौर भ्र्थं -होगा कि हितसखली श्रपने मन को पकती है-- 
क्या मे सुन रही हं ?' भ्रानन्द के कारण संशय होने पर यह्‌ ्रथं निकलता है। इस 
भकार श्रीहितहरिवंश प्रभु केशरीर मेही प्रतरगलीला कौ प्रत्यक्ष क्रीड़ा दिखाई गर है, 
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उक्ता, अन्यथा सखीसिद्धदेहं विना न प्राप्यतेऽतोऽविज्ञेषप्रभावाश्चयंमुक्तं 
जेयम्‌ । 

अथवा प्रकटलीलायां श्रीव्रजराज्ञीसदनपक्षे नववध्‌वरथोरन्यो- 
स्यावलोकनमिलनपरमोत्सुकयो रप्यायंसंघट्रं सपत्रपयोः कुलोचितसमय- 
मिलनाहंयोः । किञ्च व्रज सज्ञी निजप्राणस्नृषास्नेहातिश्येन क्षणक्षणीप- 
लालनसंप्रीणनश्वुद्धाराक्ादिना न हातुं हक्नोति, तत्र मया विशन्ध- 
सचिवया सकलकायंङ्कितकुश्लया अन्यसमयेऽपि भरियप्रेरणेन कृत 
बहूुगतागतेन कथंचिदुपवनावलोकवक्ष्यमाणसध्‌त्सवविक्षप्तिच्छलेन संगमं 
कारितयोः। तत्रानुरागसिन्धुस्तु पूवमेव प्रभूतः, परन्तु मिलनसमये इरादा- 
गसमललित क्रमे मुखचन्द्रावलोके च क्षोभो जातः, इति सुखं मध्यस्थहितसखी 
हूदयगम्यमेवेति अग्रे स्पष्टम्‌ । 

अथ केवलकुञ्जस्थपक्षे श्चीवन्वावने वसन्तनित्यत्वेऽपि नेमित्तिके 
वसन्तपुष्पपल्लवादि वेभवबाहूल्ये सवत्र प्रसृमरे सति किञ्चिद्विलक्षण 


रसकलदा 
नहीं तो जब तक सखी का सिद्ध-दारीर न मिले तब तक एेसी सिद्धि नहीं मिलती । इस 
रीति से हितससखी के प्रभाव का ्राश्चयं यहाँ दिखाया गया है, यह समभना 
चाहिये । 

यदि प्रकट लीला का भ्रथं लगाया जायतो तब्रजरानी यशोदा के पक्ष मे जब 
कि दोनों का विवाह हुप्राही था ्रौर वर-वधू एक-दूसरे को देखने व मिलने के लिये 
म्रत्यन्त उत्कसिति होने पर भी संकोच करते थे भ्रौर कूल मर्यादा के अनुसार किसी 
खास समय में ही मिल सकते थे,- क्योकि यशोदाजी प्रतिक्षण वधू राधिका को लाड- 
प्यार, प्रसन्न रखने व उसका श्युगार करने मे लगी रहने के कारण उसे छोडतीही 
नहीं थी, तब प्रिय श्रीकृष्ण की प्रेरणा से विहवासपात्र मंत्री की स्थानीय श्रौर सब 
प्रकार के कायं करने मे निपुण मैने (हितसखी ने) निर्चित समय के भ्रतिरिक्त समय 
मे भी करई बार श्रा-जा कर बाग-बगीचा देखने तथा वसन्तोत्सव (जिसका कि रागे वर्णन 
कियागयाहै) में भागलेकर मन बहुलाने के बहाने बड़ी कठिनाई से जिन दोनों का 
मिलाप कराया (उनकी मंजीर मेखला की ध्वनि को मँ कब सुनुंगी ) । उस समय प्रेम- 
समुद्र तो पहने ही से काफी उमड़ रहा था, पर मिलन-समय मे जब एक ने दूसरे को 
ललित गति से ्राते देखा ओर मुखचन्द्र का अवलोकन किया, तो प्रम-समुद्र मे हलचल 
मच गई । इस सुखं का भ्रनुभव मध्यस्थ हितसखी ही कर सकती है यह्‌ भ्रागे स्पष्ट 
किया गया है। | 

ग्रब यदि साना जाय कि केलि-कुजमे ही यहु सब घटित हुभ्रा तो यह्‌ श्रथं 
लगेगा कि वंसे तो वसन्त की स्थिति वृन्दावन मे नित्यरूप मे रहती है, परन्तु इसके 
साथ ही ऋतु-पर्याय के अनुसार जब वसन्त भ्राता है तो वृन्दावन फूल-पत्तों भादि के 
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त 1 
कुञ्जकुटीरतत्पादि स्वहस्तेन रचयितुमुद्यतौ । तन्न परमकोत्‌कश्शीलेन 
पुष्पाणि स्वयमेवावचिनुतः । चित्वा चित्वा सौष्ठवाभिमानसंघषण स्वं स्वं 
पृथक्‌ भागं रचयतः । तस्मिन्‌ साहसे गतागतं दयोबहुज्ञो जातम्‌ ! तद- ` 
भयोगंतिभंगीचाञ्चल्यं, हास्यं, विविधाद्कमोटनं, मृखचन्द्रदशेनं परस्पर- 
परमोही पनमेव सहव्यर्भावनीयम्‌ । पुनश्च यश्निमित्तं कुञ्जतत्परचनादिः 
तदपि भाविविलासोहीपनं परमं मनः क्षोभकम्‌ । एवं यातायातश्तेन कर्त्रा 
संगमं करितयोः । निव्यसंगतयोरपि गतागतेसु कल्चिद्विलक्षणभावोहीषकः 
संगसमोऽत्र जातो ज्ञेयः। न च पूर्वं संगमाभाव इति हाङ्कनीयम्‌, अवरोध 
हेत्वभावात्‌ ! अर्थादत्र वामन्ीलघ्रोव्येऽपि यातायातशहत कारि मानकाकंषयं 
तु न घटते ! जानत्कोतुके तु सवं घटते, लाउलात्वाद्यघटहुरित्वक्षीलत्वात्‌, 
परिहसनीयसख्यवद्धेनाच्चेति, अत एवमथेयितव्यम्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ \ एवं 
पथाभाव्‌कहूदयोऽथः, ॥ १३९।। 





रसकलक 

‡ वैभवसे भर जाता है । तब द॑पती कुठ विलक्षण कुंज-गृह्‌, शय्या भ्रपने हाथ से बनाते 
ह । श्रत्यन्त कौतुकी स्वभाव के कारण स्वयं फूल भ्रादि च्‌ नते हैँ । च्‌.नते-च्‌ नते दूसरे 
पक्ष की तुलना मे शय्या भ्रादि को भ्रधिक सुन्दर बनाने को होडा-होड़ी श्रपने हिस्सा 
मे श्रये हुए भाग को पृथक्‌-पथक्‌ बनाते हैँ । इस साहसपुणं कार्यक्रम के प्रसंग में बहुत 
बार दोनों को बाहु र-भीतर भ्राना-जाना पड़ता है । इस स्थिति मे दोनों की चंचल 
चाल-ढाल हंसी-मजाक, भ्रनेक प्रकार से ग्गो को घुमाना, चाद जंसे मुह को देखना-- 
सब भ्रत्यन्त उदीपक हो जाते हैँ जिसे कि सहृदय लौग ही अनुभव कर सकते हैँ । फिर, 
जिस संगम के लिये कूज-गृहु, शय्या प्रादि सजये जा रहे है, वह भी भ्रागे होने वाले 
विकास के उदहीपक हौ उत्ते नौर मन मे हलचल मचा देते है । इस प्रकार संकडों 
बार भा-जाकर जिनका संगम कराया था (उन राधा-माधव के नूपुर ओर मेखला की 
ध्वनि को कव सुनुगी ) । प्रिया-प्रियतम तो सदासे भिले हुए है, फिर भी श्रावागमन ` 
केद्वारा किसी विलक्षण्‌ भाव को जागृत करने वाला संगम यहाँ हुश्रा है यह्‌ समभ लेना 
चाहिये । इससे पहले दोनो का संगम हु्रा ही न था, ठेसी शंका नहीं करनी चाहिये; 
भयोकि मिलने मे रुकावट प्राने काकोर्ईकारणही नहीं है। क्योकि ग्रियाजी का 
प्रियतम के प्रति रुख यद्यपि सहज रूप से प्रतिकूल (श्रस्वीकारात्मक ) होतादहैःतोभी 
उनका मन इस हद तक कठोर नहीं हौ सकता कि उसके कारण सैकड़ों बार भ्राने- 
जामे का द्राविड प्राणायाम करना पड़े । यदि जान-चरुभ कर यह्‌ खेल सेला जा रहा है, 
तो पसे में सब कुछ उचित है । क्योकि एक तो राधिका जी लाडली ह, दूसरे, हद के 
दजां कौ हट है, तीसरे यह्‌ कि सख्यभाव मे हास-परिहास चलता है रौर उससे कौतुक 
बढ़ता है । भरतः इस प्रकार अथं लगाना चाद्ये । बाकी स्पष्ट है । यह्‌ भथं भावृक- 
हृदय को लक्ष्य कर किया गया है ॥१३६॥ ` ` 
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एवं विहा रानन्दमनुभूय पुन्मधिवीमण्डपगतमधृत्सवानन्वमाहू- 
ग्रहो मुवनमोहनं मधरमाधवीमण्डपे 
मधत्सवसमत्सकं किमपि नीलपीतच्छवि । 
विदग्ध मिथुनं मिथो दृढतरानुरागोल्लसन्‌- 


मदं मदयते कदा चिरतरं मदीयं मनः ॥ १४०॥। 
किमप्यनिवंचनीयं विदग्ध्थोमिथुनं मदीयं मनशचिरतरं काला- 

नवधि भृक्ञमिति यावत्‌, अहो इत्याश्चयं, कदा मदयते, मादनं कुरते वा 
कूर्यात्‌ । कदेति शाब्दो सवत्र दचाथको मनोरथो वेचित्यमयश्चेति ज्ञेयः । 
तन्मादनकारणत्वेन विष्िनष्टि-कीदृश्ं मिथुनम्‌ ? पूवंकुञ्जकुटीरविहार- 
तल्पस्थानसंलग्नाजिरमण्डपे वासन्तीलतामये निगेत्य तन्न कुसुमासने 
स्थित्वा वसन्तागमसंपत्ति सर्वत्र प्रसृता वीक्ष्य मधूत्सवे सम्यगृत्सुकं परस्परं 
विचारयेति-जहो कीदृग्मनोहरं श्वीवृन्दावनं नमितपुष्पफलपल्लवसंभृतश्ञा- 
विशाख, कीदुग्मत्तकोकिलकलकलालंकृत-न्‌तन-न्‌तन प्रभूतमञ्ज रीक, यच्च 


रसकलशं 
उपयुक्त प्रकार से विहार के भ्रानन्द का भ्रनुभव करके भ्रव माधवी-मंडपमें 
होने वाले वसन्तोत्सव के श्रानन्द कां वणन करते है 
““श्रहो ! पुष्प-पराग से सुन्दर माधवी लता-मण्डप मे संसार को मोहित 
करने वाली, वसन्तोत्सव के लिये उत्कटित, भ्रनिवेचनीय नीली-पीली कान्ति से युक्त 
ग्रौर भ्रतिरय श्रनुरागके कारण मदके उल्लससे भरी हई श्रीराधाकृष्ण की चतुर 
जोड़ी भ्रनन्तकाल तक (देखे ) मेरे मन को कब उन्मत्त कर्ती है । 
कोई अ्रनिवंचनीय चतुर नामर-नागरी की जोड़ी मेरे मन को भ्रनन्तकाल तक, 
भर्थात्‌ भरपुर, कब मादकं बनती है या बनायेगी । श्रहो' राब्द श्राश्चयंबोधक है । 
'कदा' (कब) राब्द से सवत्र दो अर्थो का बोध होता है-मनोरम भौर वैचित्ति। भ्रव 
यूगल-स्वरूप के मत्त होने का कारण निदेश करते हुए विशेषण लगाते है । कैसी 
जोड़ी ? पूर्वोक्त क्‌ज-कुटीर मे जहां शय्या विद्ी थी उससे सटे हुए सामने के भ्रांगनमें 
वासन्ती लता से निमित मंडप मे निकल श्राकर भ्रौर वहाँ फलों के भ्रासन पर खंड 
होकर जब युगल-दंपती ने वसन्त के श्रागमन के फलस्वरूप चारों रोर बिखरे वैभव 
को देखते है, तो वसन्तोत्सव मनाने के लिये उत्कठित हो उठते हैँ रौर सोचते है-म्रहो 
श्री वृन्दावन कंसा सुन्दर है ! पेड की डालियाँ एूल-पत्तो से लदी पडी ह, नई निकली 
मंजरियाँ मस्त कोयलों के कलरवं से ।कस प्रकार सुरोभित रहै, स्थान-स्थान पर 
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तत्र प्रतिद्रुमं पुष्पास्त रणमेव कृतं दृष्यते । अहो भिये ! त्वदागमं काङ्क्षतेऽयं 
वसन्तः ! इदानीन्तने वसन्तोत्सवे एवं कीडिष्यामः, एवं पुष्यकम्दुकार्येवं 
परागपुञ्जिकाः, एवं मकरन्दरसयंत्रिकाः करिष्यामः, एवं मण्डलं सखीना- 
मेवं स्थितिरेवं श्य द्खाररचनेत्यादिपरमोत्सवमभिमंत्रयति । तदृत्युकवाक्ष्य- 
कथनसमयं हस्तेन हस्तं गृहीत्वा सहषं नेत्रमुखस्थितं कौतुकभेगीरोभां हदि 
न्यस्य हितस्खी वकिति-- अहो भुवनमोहनम्‌ ।' ममेकस्याः किम्‌ वच्मि ! 
भस्मन्‌ मिथुने इयती मोहनता संभूता मथा सर्वं भुवनं स्थिरजंगमात्मकं 
मोहितं स्यात्तदा सहुदयसखीनां तु किमु वाच्यम्‌ ¦ किञ्च तत्रत्यपक्षि- 
कुलान्यपि तद्रूपवाक्यमाधुरीदकेनश्रवणेन स्थगितान्येव दृश्यन्ते । माधवौ- 
लता अपि छन्रादमृतश्चीक रानिव पुष्पाणि वर्षन्ति, प्रेस्णा मधूनि स्रवन्ति । 
एवं स्थिरच रधर्मव्यत्ययं मोहनधमं दृष्ट्वा "भुवने" त्युवितः ! अत एतद्रपेण 
कटग्मधुरं मण्डपं दृश्यते । अहो इत्याह्चय्थिः सवत्रानुस्य॒तः । 
किमप्यनि्वेचयनीया नीलपीता च छवि्स्य तत्‌, {कि किमङ्ख- 
भद्धिच्छविरूपं विविच्यते । अनिवंचनीयत्वान्नीलपीतेत्येव वक्तुं शक्यते 
र्सकलृश 
त्यक वृक्ष के नीचे फूलों का तो बिद्ठावन ही बि गया है । ग्रहो प्रिये ! यह वसन्त 
शरापके युभागमन कौ प्रतीक्षा कर रहा है । इस वसन्तोत्सव मे ेसे क्रीड़ा करेगे, एेसे 
पराग कौ गदं तथा मकरन्द की पिचकासि्यां बनायेगे, ससियों का मंडल एसे बनेगा, 
एसे उम्हं खड़ा किया जायगा, ए श्रपना शगार करेगे--कुच इस तरह से वसन्तोत्सव 
की योजना बनाते हँ । एक-दूसरे के हाथ को हाथमे लेकर जब वे यह सब कह रहे है 
तब उनके नेत्रो मे नाचती प्रसन्नता, मूंह पर सेलती मुस्कान श्रौर कौतुक भरी वेष्टा 
को हदय में रखकर हितसखी कहती है- ग्रहो ! संसार पर जादु डालने वाला कंसा 
यह रूप है, मु अकेली कातो फिर कटहूना ही क्या? इस युगलस्वरूप मे इतनी 
५५.५३ भरी है कि स्थावरजंगम समस्त विश्व मोहित हो जाय, तो फिर भावक 
सखियो का तो कहना ही क्या ? दूसरे यह्‌ कि वृन्दावन के पक्षी भी उनके रूप-माधयं 
को देखं भौर रसमयी वाणी को सुनकर जहाँ के तहां स्तम्धसे हो गये लगते है । 
वासन्ती लतायं भी भ्रमन गुबद से ्रमृत की वृदो जैसे फूल बरसा रही है, प्रेम से 
शहद भरा रही ह । चराचर को इस प्रकार उलट-पलट कर देने वाल ईस मोहनी को 
देखकर ही कहा गया है -“मुवन-मोहन रूप ! ' इसी कारण मंडप कसा सुन्दर दिखता 
है । आदंचयंबोधक अहो ! सवत्र लगा समभना चाहिये । | ध 
1 11114 
गोड) को, रगो से छिटकतीं हुई छवि कां 
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किञ्च दुष्टिस्तदाकृतिव्ण॑रूपेव जाता । अहौ ! किमेतस्य मिथुनस्य 
दरध्यं विविच्यते । "विदग्ध इत्येव निरदेष्टुं शक्यते । यद्यत्‌ क्रियासु, वाचि, 
मनसि च चातुर्यं संभृत नवनवमृज्जुम्भते तत्‌ {कि किमुच्यते वेदण्ध्यसिन्ध्‌- 
रेवति । पुनश्च केवलं वेदश्ध्यमेव नास्ति । भिथः परस्परं अत्यन्तददो 
योऽनु रागो, रागान्तरान्‌ रागो, लहरीवत्‌ परम्परात्मकोऽविच्छिस्तस्तेन तस्य 
वा उल्लसन्मदो यस्य तत्‌ । परस्परप्रमसौभाग्यमदोऽन्योन्यमनसि धणेत, 
तददष्ट्वा मन्मनो मत्ततरं भवतीत्यत अानन्दवेचित्येन कदा मदयते चिरत- 
रमिति ! कदा' इत्येनन क्ञङ्कते स्वित्‌ कस्मिन्‌ क्षणे न ज्ाम्येदिति यथा 
तयोरन्‌रागो न श्ाम्यति तथा ममापि नैरन्तयंमिति भावः । 'मधूत्सव' 
इत्यत्र आस वार्थोऽपि लगत्यव । यदा तत्रेव कुटीरमण्डपेऽन्योस्याधरपानो- 
त्सुकमित्यपि यथामावुकगम्योऽथः । प्रथमं त्वनु रागमदो दढतरसमवायिसंयोग 
एव, ततः स्थानमपि मधुसम्बन्धि माधवीति, तत्रापि मण्डं सारं पिबतीत्य्थ- 
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रसकलश 

कंसे निरूपण किया जाय । चकि भ्रनिवंचनीय है, भरतः इतना ही कहा जा सकता है 

कि छवि नीली-पीली है । प्नौर तो भ्रौर, दुष्ट भी उनके आ्आाकार-प्रकार भ्रौर रूप-रग 
मे ठल गई है। इस जोड़ी की चातुरी का क्या विवेचन करं ? केवल "विदग्ध" (चतुर) 

इतना ही कहा जा सक्ता है । इनकी क्रियाभ्रों मे, वाणी मे, मनमें भराहुभ्राजोजो 
चातुयं नए-नए रूपो मे उल्लसित होता है उसके संबन्ध मे क्या-क्या कहा जाय ! केवल 
इतना ही यह्‌ सब विदग्धता कासमुद्रहीदहै। पारस्परिक दुढश्रनुराग-रागके बाद 
उत्पन्न श्रनुराग, लहरियों की भति परस्परा बांधकर भ्राने वाला श्रटूट श्ननुराग, 
उससे युगल दंपती का मद उल्लसित हो रहा है । पारस्परिक प्रेमकेसौभाग्यका मद 
दोनों के मन मे घुमेर खाता रहता है । (श्रीराधिका श्रीकृष्णके प्रेम के कारण श्रुपने 
को भाग्यज्ञालिनी मानती है भ्रौर श्रीकृष्ण राधिका के कारण) यह्‌ देखकर मेरा (हित- 
सखी का) मन श्रौर भी भ्रधिक मदमत्त हो जाता है । अतः (हितसखी) कहती हँ कि 
वह्‌ विदग्ध जोडी विलक्षणं ्रानन्द प्रदान कर मेरे मन को कब भ्रनन्तकाल तकं मत्त 
करेगी ? "कृदाः (कृब ) शब्द यह्‌ प्रकट करता है कि कहीं एसा नहो कि किसी समय 
(नक्षां उतर जाने पर) मेरा मन दान्त हो जाय । भाव यह्‌है कि जिस प्रकार दंपती 
का प्रेम-नशा नहीं उतरता है, वेसा ही श्रविच्छिन्नता मूभमे भी बनी रहे । (मधूत्सव 

शब्द से श्रासवं (मदिरा) का भ्रथं भी विहार प्रसद्खंमे लगतादहै। वहीं कूजन-कुटीर- 
मंडप मे एक-दूसरे की श्रधर-मदिरा पीने के लिए दंपती उत्कठित ह यह्‌ श्रथंभी 
रसिक जनों की भावना के अनुसार लग सकता है । पहले तो प्रेम का मद म्रपने आ्राश्रय 
मे अत्यन्त दृढ़ रूप मे समवायि संबन्ध से विद्यमान रहता है, फिर स्थान भी माधवी 
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भानेन महामादक च । (मधु रातीति केवलस्थितिदशेनकथनमान्नेण मन्तं 
कूयदिवेति । तत्र कालोऽपि मधूर्मादकः कथं न क्षोभयेदिति । तत्राप्युत्सव- 
स्ततोऽप्युत्कठा तदानीं बद्धता । तयोहछविरपि नौलपीता । किमपि इत्यनेन 
मदेनान्येव्र विभाव्यसाना ज्ञायते । तत्रापि स्वयं तत्तहुशेनपानास्वादकुश्ल- 
त्वेऽत्यन्तसादकता स्यात्‌ । मुग्धं तु स्वापयदेव । अतो "विदग्ध" इति । तत्रापि 
मिथुनं तादृक्समश्ञीलं व्यसनि सहायं दम्पतिरूपं च । तत्र स्वयमन्‌ रागमदं 
पिबति ! तत्रापि "दृढ" इति जाडचासवेऽत्यन्तमदः । इत्येवं स्वंमादनहेतौ 
चिरतेरमादकत्वे कः सन्देहः ? पूर्वमधीरमधुकरत्वं मनस उक्तमेव, अतो 
वतंमानप्रयोगेण नित्यतेव दिता ॥१४०।। 


एवं दाभ्यासन्तरंगविहु रोत्सवालोकनमादकानन्दकथनेन दम्पति. 
रसकेलश 

(मंडप) है । माधवी" शब्द का व्युत्पत्तिलम्य भ्रथं ('मधोरियम्‌' इस विग्रह के श्रनु- 
सार) मधू-संबन्धी है । उस पर भी (माधवी का) मंडप जिसका श्रथं है मंड (सार) 
को पीने वाला--भ्र्थात्‌ ग्रत्यन्त मादक । माधवी-मंडप भी मधुर है। "मधुः यानी मधु 
(पराग) को देने वाला- जो केवल स्थिति के दशन भ्रौर वणनमात्रसे ही मस्त बना 
दे। उस पर भी समय है मधुमास-मादक बना देने वाला । फिर भला मनमेक्योंन 
हलचल पदा करे ? । मधु भी श्रकेला नहीं है । मधु" शब्द के साथ “उत्सवः श्रौर जुड़ा 
हुभ्रा है । फिर उस समय उत्कठा कौ भी बाढ़ श्राई है । दोनों की कान्ति भी नीली-पीली 
है । नीलपीतच्छवि" के विशेषण "किमपि" (कोई) से सूचित होता है कि मदके कारण 
युगल-स्वरूप कौ छौव कुछ श्रौर ही तरह की लगती है । उसमे उन-उन वस्तुम्रों को 
देखने, उनका पान ओर श्रास्वाद लेने मे निपुण होने पर मादकता बढ़ेगी ही । गंवार 
को तशा सुला ही देगा, अतः विशेषण दिया है 'विदग्ध' । साथ ही दूसरी विशेषता यह्‌ 
है कि दोनों कौ प्रकृति एक जेसी है, प्रम का उन व्यसन है, वे परस्पर सहायक है । 
इसमे भी विरेषता यह्‌ है किं अ्ननुराग की मदिरा को स्वयं पीते हैँ । 'दृदृतरानुराग' में 
दढ शब्द से तात्ययं यह है कि प्रिया-प्रियतम का भ्रनुराग अत्यन्त स्थिर, अ्रविचल 
है । भरनुराग को मदिरा मान लेने पर धम्म॑साम्य के कारण मद को भी श्रनुराग के श्नु- 
पातमें ही तेज हौना चाहिये - इतना तेज कि पीने वाला जड हौ जाय, सिर से पैर 
तकं डूब जाय । इस प्रकार मादक्ता के सब कारण उपस्थित होने पर दम्पतीकी 
मादक दशां हितसखी को ग्रनन्त काल तकृ मादक बनाये रक्वे, तो इसमें सन्देह ही 
भ्या है ? पूवं के एक पद्य (संख्या १३७} मे मन को श्रधीर मधुकर बताया है, श्रतः 
मद्यते क्रिया मं वतमान काल के प्रयोग द्वारा मद का स्थाथित्व सुचित किया 
गया है ।। १४०॥। | 

इस प्रकार दो पद्यों द्वारा निकूंज-विहार के उत्सव को देखने से प्राप्त मादक 
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विषये निजगप्रेमसाम्यमुक्तम्‌ । इदानीं हर्षच्छिलितपरमरसवदढ कप्रेमतरद्ध- 
विशेषं संबन्धमाधुयंपक्षं रसमभावभेदेनाह त्रिभिः- 


राधानामसुधारसं रसयितुं जिह्‌ वास्तु मे विह बला, 
पादौ तत्पदकांकितासु चरतां वृन्दाटवीवीथिषु ¦ 
तत्कर्मेव करः करोतु हूदयं तस्याः पदं ध्यायतां 
तद्‌ मावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः 


।॥\१४१।। 


पक्लो यथाह शतके श्रीहितसखीवणनप्रकरणे--'म्‌ति कांचन- 
काञ्चनद्रवरचिम्‌' इत्यारभ्य- 


प्रोदञ्चत्‌ पुलकार्वाल मुहुरतिस्नेहान्निजप्रष्ठयो- 
स्तत्तद्गृढतदिङ्धितान्‌सरणेः सन्तोषवन्याकरीम्‌ । 
राधापश्षपरिग्रहेण दधतीं नमेक्रियादक्षतां 
शीहवर्यादच रणेकसङ्कततया नित्यस्थितां तत्परम्‌ ।€-६०॥ 
` रसकलश । 
श्रानन्द का वणन कर श्री हितसखी ने बताया कि किस प्रकार युगल सरकार के प्रति 
उनका समान प्रेमहै । श्रव रस ओर्‌ भाव का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन करते हुए श्रानन्द 


से छलछलाते उत्कृष्ट रस को बढ़नेवाली प्रेम की लह्रियो से विशिष्ट माधुयं भाव के 
प्रति अपने पक्षपात को अ्रमिम तीन पदयो द्वारा बताते है- 


मेरी जीभ राधा-नाम के भ्रमृतरस को पीनेके लिये व्याकुल रहे, मेरे पैर 
उनके चरण-कमलों से चिरह्धित वृन्दावन की गलियों मे घूमते रह, मेरे हाथ उन्हीं की 
सेवा से संबन्धितं कायं करें, हदय उन्हीं के चरणों का ध्यान करे, किन्तु उनके 
प्राणनाथ श्रीकृष्ण में मेरी रति केवल राधिका के प्रति भक्तिभावरूप उत्सवकेही 
कारण हो । १४१॥ 

श्रीराधा के प्रति पक्षपात का वणेन श्री प्रबोधानन्द कृत शश्रीवृन्दावनमहिमा- 
मृतम्‌" मे हितसखी के वणेन के प्रसंग मे देला जा सकता है । उदाहरण के लिये, मूति- 
कांचन काञ्चनद्रवरुचिम्‌“--इस पद्य से लेकर निम्नलिखित पद्य तक-- 

“हितसखी जी श्रपने प्रियतम युगल के भ्रति अनुराग मे बार-बार पूलकित 
हो रहीर्है, दोनों के गूढ इंगितों (इशारों) को जानकर दोनों के लिये संतोषरूपी 
निभैरिणी को प्लावित करने वाली है, श्रीराधा की पक्षपातिनी होने से परिहासादिक 
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क्रियाग्नों मे विशेष निपुण है, श्री प्राणेश्वरी की सेवा मे नियुक्त होने से नित्य तत्परता 
के भाव से श्रवस्थित है ।' 
१. रसकुल्या के टीकाकार दवारा उपक्षिप्त श्री हितसखी का वणंन करने वाले श्रीवृन्दावनमहिमा- 
मृतम्‌ कं रेष चार पद्य नीचे दिये जते है । 
मूति काञ्चन काञ्चनद्रवरूचि सौम्यां महाभुम्दरीं 
प्रत्यङ्कोच्छलदन्तपाररहितस्निग्धाङ्ः गोरच्छटाम्‌ । 
कैशोरेण मनोहुरामुरसिजस्वर्णाम्नकोक्षद्रयीं 
सवीताम्बरकञ्चुकेन विलसद्धारावलीं विश्चतीम्‌ ॥६-५६॥ 


-पिघले हुए सुवणं जसा उनका वणं है, सौम्य शओ्रौर भ्रत्यन्त सुन्दर मूति है, 
प्रत्यंग में अनन्त, भ्रसीम, निमंल गौर-छ्टा प्रस्पुटित हो रही है, किशोर श्रवस्था होने 
के कारण देखने में सुन्दर है, सोने के कमल की कलियों जैसे दो स्तन वक्षःस्थल पर 

सुशोभित है, बिया चोली, वस्व तथा विचित्रहारको धारण विये है| 
मध्ये केसरिवत्‌ कृशां पृथुकटि चित्रोमिमच्छादिकां, 
दोवेल्लीविलसन्महाद्‌म्‌तमणीकेयूरचूणेोवलिम्‌ । 
कर्णोदिर्ध्वाद्‌ भृतकणपूरविलसत्ताटङ्कदिव्यच्छटां 
श्रीनासातिल पष्प रत्नकनकाबद्धस्फुरन्मौक्तिकाम्‌ ॥६-५७॥ 

--उनकी कमर सिंह की कमर जसी पतली है, विदाल नितंब है, लहराती 
हुई विचित्र साड़ी पहिने है, बाहुलता में भ्रत्यन्त भ्रद्भृत मणि, केयूर, चूडा प्रादि 
धारण विय है, कानों से ऊपर अद्भूत मके तथा बालियों की ्रलौकिक छटा बिखर 
रही है, तिलके फूल कौ तरह नाक है जिसमे रत्न तथा सुवणेजडित मोती शोभा 
देरहाहै। 

दीव्यहाडिमबीजपंक्तिदशनां माधुयेवन्यावहद्‌- 
बिम्बोष्ठी मदखञ्जरीतनयनां कन्दपंचापभ्र्‌ वम्‌ । 

भ्राजत्काञ्चनपद्मकोशव दनानन्तेन्दुकोरिच्छवि 
भङ्गीकोरिमहामनोहुरनवस्वर्णेकवल्लीतनुम्‌ । 

दति की पक्ति चमकते श्रनारके दानों की भांति है, बिम्बफल के समान 
ग्रोठों से माधुये का करना फूट रहा है, मतवाले खंजन के से दोनों नेत्र है, कामदेव के 
धनुष के समान भोहे है, मृखं-कमल से प्रकारामान सुवणं-कमल की सी करोड़ों भलके 
पट रही हँ तथा साया शरीर एेसा है जसे मनोहर, नवीन सोने की लता हो । 

कूजन्न्‌पुरकिङ्किणीगणभनत्कारेमंहामञ्जुलां 
प्रेयः कमसु संश्नमेण प्रणयाद्‌ यान्तीं मदेतस्ततः। 
श्रालोलाञ्चलगुच्छनील सुतनृन्मीलन्निचोलावृतां 
त्रीडाभङ््िममन्दहासकुटिलेक्षादिस्वभावाद्‌भूतःम्‌ ।९-५६॥ 
-शब्द करते हुए नूपुर तथा किङ्किणियो की भकार से वह्‌ श्रन्यन्त सुन्दर 
हैःदिखती प्रियतम .युगल-किडोर के कायं-गौरव के मद में प्रेमवक् प्रतिक्षण इधर-उधर 
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॥ तदेवेकनिजनिष्ठामाह । ताद्ग्मनोमत्ततायां सर्वे स्द्ियाणासपि 
णता जाता । तां दृष्ट्बाचायेवपुषि वतंमानामपि साधकानुह्ासनाथं 
वाञ्छति । 

राधेति नामामृतं रसयितुमास्वादयितुं मे जिह्वा सदा मधुर- 
प्रियाविह्वला भवतु, आस्वादं कारं कारं तद्रसविवक्षेवास्तु, न तदित रास्वाद- 
स्मृतिरस्तु । वेहूुल्यं प्रेमव्याकुलत्वम्‌ । तन्न द्रवेण क्षामाक्षरता ज्ञायतेति । 
जिह्व त्यत्र लिहू. आस्वादने जिह्ल ति साधुरित्यमर रमाभ्रमीटीकायाम्‌ । 
तेनास्वादनधमः सुष्टु संपन्नः । अमृतेत्यनेन दिव्यतोक्ता । न च रकारधकारौ 
प्राकृतवणों । तयोऽच रसात्मकत्व॑स्य मन्मनोरसनं च साक्षिणीति । अतो 
रसात्मकाया नामापि रसमथमेदेति । एवं वक्तधमंस्तत्र लग्नः । 

अथ पदोगंतिधंमंस्तस्यापि सुगतिरत्र बन एवास्त्वित्याह्‌ तस्याः 


रसकलज् 
ग्रपनी वही ्रनन्य निष्ठा यहाँ बताई गई है । मन की वंसी उन्मत्त दशा में सब 
इन्द्रियां केवल श्रीराधिकाही के प्रति भ्रासक्त हो गई । यह्‌ देखकर, यदपि भ्राचायं- 
रूप मे वह्‌ निष्ठा पहले ही, से उनमें विद्यमान है, तथापि साधको को रिक्षादेनेके 
उदेश्य से यहाँ उनका निदं करना चाहते है- 

, राधानाम के ्रमृत-रस का भ्रस्वादन करने के लिये मधुर रसकी चटखार 
मेरी जीभ सदा लालायित रहे, बार-बार नामामृत को चखकर उसके रस के लिए विव 
हो जाय, उससे भिन्न भ्रन्य किसी (नामयां पदाथं) के स्वाद की याद दही भुल जाय । 
'विह्वलता' का अथं है प्रेम की व्याकुलता । इस श्रवस्था मे ्रानन्दानुभूति मे हृदय के द्रवित 
हो जाने के कारण जिह्वा से अक्षरों का यथावत्‌ उच्चारण नहीं होता । अरमर-कोष की 
रामाश्रमी दीका के अनुसार जिह्वा" शब्द भ्रास्वादनाथेक लिह्‌. धातु से निष्पन्न है भ्रौर 
इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार जिह्वा द्वारा आस्वादन का काथं मली माति सिद्धहै। 
श्रमृत" से रभिप्राय अ्रलौकिकता का है । यहाँ यह्‌ शंका नहीं करनी चाहिये कि "राधा 
नाम के दोनों श्रक्षर-रकार रौर धकार मुख्यतः प्राकृत भाषाः मे ही प्रयुक्त होते ह । 
इन दो वर्णोमेसे जो सरस ध्वनि निकलती है उसके साक्षी मेरा मनम्रौरजीभहै। 
ग्रतः कहना होगा कि रसस्वरूपा राधा का नाम भी रसमय है । वक्ता की भावना उस 
शब्द मे निहित है । | | 

ग्र पैरोका धमं है गमन चलना फिरना। उस गमनरूप क्रिया की सा्थं- 
कता यह वृन्दावन मेही है। श्रीमती राधाके परम कोमल चरणों से चिन्हिति 
जाती-भ्राती रहती रै, हिलते हुए म्र॑चल के गुच्छो से नील ्राभावाली उनकी सुन्दर 
देह से चोली भाँकती रहती दहै! 
२. श्रङृतिः संस्कृतं तत्र॒ भवं तत ॒भ्रागतं च प्राकृतम्‌--हेमचनदर । "तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः 
प्राकृतक्रमः ।-- काग्यादर्शः १-३१३ 
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श्रीमत्याः पदको परमसुकुमारौ चरणौ, ताभ्यामङ्किताचु । जङ्धाः यवच्छन्र- 

कमलध्वजपताकाकुशषाः सप्त वामपदस्थाः, अथ क्ाखमत्स्यवेदि रथश्नलकुण्डल- 
गदाश्क्तयः, इत्यष्टौ दक्षिणपदस्था उज्ज्वले प्रोक्ता एव । तैहिचन्हितासु 
ृन्दाटवीवीधिषु विचरतामिति। अत्रापि सप्रेमविचरणं जेयम्‌ । किञ्च तत्र 
तत्र चिम्हद्शेनान्देन कथं प्रेम नोदियात्‌ । एवं पद्‌ गतौ धात्वथएतत्पदत्व- 
मुक्तम्‌ । 

करस्तत्कर्मेव क रोत्वित्यत्नर इक्‌ करणे करणा्थेन श्रीमत्या एव 
सेवाकमं यावत्‌ तत्संबन्ध्येव करोतु न चेतरसंबन्धम्‌ । 

हदयं दृष्टश्रूतपदार्थं ह रतीति, दछियतेऽनेन वा-तस्याः पदं 
चरणं ध्यायतां, न चान्यत्‌ । अत्राप्येवकारः हृदपि तदेव हु रतामित्यथः । 

एवं कायवाङ्मनोधमंप्रवणतायाम्‌क्तायां रतिरपि स्थायिनी 
तत्रेवार्थत उक्ता ज्ञेया । 

अहो तत्कास्ते कथं न्‌ प्रवणता यत्र तत्र युगलास्वादे कृते । अधु- 
नैवकारेण तदितरबव्यावृत्तौ । स्वित्‌ कान्तोऽपि कि व्यावृत्तस्तत्राहु- 


रसकलश 

श्रीवृन्दावन की गलियों मे मेरे पैर विचरण केरे! राधाजी के उज्ज्वलनीलमणिः के 
मरनुसार जौ, छत्र, कमल, ध्वज, पताका, प्रकुश- ये सात चिह्व बांएपैरमें प्रौर शंख, 
मछली, वेदी, रथ, पव॑त, कउल, गदा, शक्ति- ये ्राठ दयि पैरमें पाये जाते हैँ । उनसे 
चिद्ित वृन्दावन की गलियों मे मेरे पर घूमे" । यह समभ लेना चाहिए कि घूमने का प्रथं 
यहारेम-सहित धूमना है । फिर स्थान-स्थान पर जब श्रीराधा के पदचिन्हु दिखाई देते 
हों रौर तब भ्रानन्द म्राए, तो प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होगा ? इस प्रकार गमना्थंक पद्‌ धातु 
से बने "पाद" शब्दके दवारा पैरो के राधापरक होने का श्रभिप्राय सूचित किया गया है । 

'हाथ उन्हीं का काम करे इस वाक्य मै "करोतु" क्रिया कारणाथंक कृञ्‌ 
धातु से निष्पन्न ह जिससे यह्‌ भ्रभिप्राय भ्रभीष्ठहै कि श्रीमती के सेवारूप जितने 
भी कायं है उन्हें राधा-सम्बन्धसेही करे, न कि ्मन्य किसी सम्बन्ध से। 

"हृदय' शब्द का व्युत्पत्ति के श्रनुसार अथं है-जो देखे या सुने हुए पदाथ को 
हरण करण्रपने में स्थान दं 1 श्रथवा (क्मंवच्य में) जिसके द्वारा हरणं किया 
जाए । तो हृदय उन्हीं के चरणों का ध्यानकरे, न कि श्रौर किसी का। यहाँ भी "एवं 
(ही) लगा हृश्रा समना चाहिए । तब भ्रथं होगा--हूदय भी उनके ही चरण कमल 
का ध्यान करे। इस प्रकार शरीर, वाणी, मनसे श्रीराधिका के प्रति तत्परता 
का कथनं करने के उपरान्त यह भी बता दिया कि स्थायी रति उन्म ही हो सकती है । 

यहां शंका उस्ती ह कि कई स्थानों पर जब कि युगल-स्वरूप के ध्यान का 
भ्रास्वादन किया गया है, तो राधिका के प्रति श्रीकृष्ण के प्रति तत्परता क्यो नहीं है ? 


रसकुल्या ३१ 





परं केवलं तस्याः श्रीराधाया भावो भवतिः प्रमास्पदता तस्यौ- 
स्सुक्येन, तत्संबन्धेन तत्प्राणनाथे पत्यौ रतिः प्रीतिरस्तु, न तु स्वातन्येण, 


च्छ 


तां पुथक्‌कृत्येत्यथः । मत्स्वामिन्या वरोऽयं, प्राणप्रियोऽयं, यदस्याः प्रिय- 
स्तन्मम परमप्रिय इति । यद्वा यथा पुवेमादौ परिभाषायाम्‌क्तम्‌-'रसोपसजं- 
नीभूतोभावो मुख्यो रसः स्मृतः" इति । यथा च "न जानीते" इति पद्ये “रसं 
राधायामामाभजति किल भावं ब्रजमणौ इत्यनेन स्वदास्यसस्यरसः 
श्रीमत्यामेव पूर्णममत्वविशिष्टः ! अथ श्वीकरष्णे तत्संबन्धेन भाव इति, 
रसस्तु सखीरूपे एव । आगचायंवपुषि तु भावो, यथा- "रतिदेवादिविषया 
भाव इत्यभिधीयते ।' इत्येवं रीत्या सेव्येष्टमिदम्‌ यथा च पुर्वं "राधायाहच 
रणाम्बुजं परिचरन्‌ नानोपचारेमुदा' इत्युक्तमेव । अत्रापि तस्याः पदं 
ध्यायताम्‌! इत्यनेना राधनीयतेवोक्त १ । अन्यच्च लोकेऽपि यदा यदुत्सव 
आरभ्यते तदा तन्मुख्यसंबन्ध्यायनं विना नेवसिद्धच देवं तत्प्राणनाथं विना 


रसकलल 

` श्रब उपकर एवः (ही) काब्दके द्वारा जब राधापरहीसबजोर दे दिया है, तथा 
उनके सिवा अ्रन्य पदार्थो की तरफ से उदासीन रहने की बात कही गर्ईहै,तो 
(उपासना-क्षेत्र मे) स्वामी श्रीकृष्ण का एक प्रकार से प्रत्याख्यान ही हो गया । इस 
पर कहते हँ - 


किन्तु. केवल राधिकाके भाव की, भक्ति की, या किये कि उनके प्रेमाश्चय 
होने की उत्कंठा के कारण, उसी (राधा-) सम्बन्ध से उनके प्राणनाथ पति में रति, 
प्रीति हो, न कि स्वतन्त्रता पुवेक-भ्र्थात्‌ राधा से उन्हे पृथक्‌ मान कर। इस भाव 
से श्रीकृष्ण से प्रेम करे कि यहु मेरी स्वामिनी के वरहे, उन्हेप्राणोसेभी प्यारे 
श्रौर यह किजो इनकेप्यारेहँवे मेरे भी प्यारे हैँ । अथवा, जंसाकि परिभाषा करते 
समय पहले कह भ्राएहै, भावतो गोणरूपसे रस का सहायक होताहै, मुख्य तो रस 
ही है। "जो संसार को नहीं जानता ` ” एतदथंक पद्मे भागे कहा गया है कि 
"जिसे राधा मे रस मिलता है श्रौर ब्रजशेखर श्रीकृष्ण मे भाव, जिसके ्रन्तरतममे 
यह्‌ भावना घर कर गई है उसकी गति साधारण जन से भिन्न होती है" । यहु कहु कर 
हितमहाप्रभु ने यही सिद्धान्त स्थिर किया हैकि श्रीमती राधामें ही उनके दास्य 
म्नौर सख्य रस की निष्पत्ति ममता की समस्त विशेषता लेकर होती है, यह्‌ कि राधा 
के संबन्ध से श्रीकृष्ण मे भाव होता है, रस तो सखीरूप में ही संभव दहै। अ्राचायं रूप 
मे तो भाव हीहै। इस रीति से इष्ट स्वामिनी ही ्राराधनीया हैँ । इससे पहले भी 
कह श्राये हैँ -'श्रनेक प्रकार के उपचारो से प्रसन्नता पूर्वक राधा के चरण-कमल की 


१. रा° सु° पद्य १४६ । 
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कथं सा प्रसीदेत्‌, कथं च प्रसादं विना परिजनानन्दः, इति कृत्वा भावानन्द- 
वृदधचादंसनेन तत्कान्ते रतिरिति, न चातच्रान्यार्थश्रान्तिः । यथा च कुन्ती- 
वाक्यम्‌ “रतिमुद्वहतादद्धा गंगेवोद्यमुदन्वति" इतिवत्‌ । एवं पक्षविशेषमाधुये- 
मुक्तम्‌ ! आश्षीः प्रेरणादयेन साधकता स्पष्टेव । सिद्धपक्षो वतमानानुभवा- 
नन्देन , तदेवाश्चंसते इति ज्ञेयम्‌ ।\ १४। 

नन्‌ रत्याशंसने रतिरागमिष्यत्येव ततः कृष्णपदा राधनं प्णेभावेन 
स्यात्‌, ततस्तदसाधारणानन्दाकषेणशक्तेमेनः स्वेथेव पुणंभावात्‌ संचार 
भवितेव, कथं श्रीराधायां पूर्णरतिः स्थायिनी तव तिष्ठेत्‌ ? इति 
चेत्तत्राह- 
मन्दीकृत्यमुकुन्वसुन्दरपदद्रन्द्रारविन्दामल 


प्रेमानन्द ममन्दमिन्दु तिलकादयुन्मादकन्दं परम्‌ ॥ 


रसकलश 
सेवा करता हुश्रा मै (वेदान्त-सिद्धान्त से भी ऊपर कब उदगा) ` । प्रस्तुत पद्मे भी 
"मेरा हृदय उन्हीं के चरणों का ध्यान करे" यह्‌ कह कर सिद्ध कर दियाहै कि राघाही 
श्राराधना के योग्य है । संसारमें भी यही देखा जाता ह कि जब जिसका उत्सव किया 
जाता है उसके मुख्य संबन्धियों को बुलाये बिना काम नहीं चलता । इसी प्रकार्‌ श्रपने 
प्राणनाथ के विना राधा कैसे प्रसन्न होंगी, भ्रौर यदि प्रसन्न नहीं होतीं तो उनके 
परिकर (सहचरी वगं ) को कंसे ्ानन्द मिलेगा ? यह्‌ मान कर, इस श्राशा से कि 
यदि प्रिया जी की श्रीकृष्ण में रति होगी, तो हम सखियों के प्रेमानन्द मे भी वृद्धि होगी 
ससि्यां अपने स्वामी श्रीकृष्ण मे प्रीति रखती है । इसके सिवा भ्रमवस श्रौर कोई अथं 
लगाना टीक नहीं होगा । 

कुन्ती ने भगवान्‌ की स्तुति कसे हए कहा--हे मधुपते ! मेरी बुद्धि एकान्त 
भावं से निरन्तर श्रापके प्रेम को उसी प्रकार धारण करे जैसे गंगा श्रपने प्रवाह को 
समुद्रम ले जाती है ।' इस प्रकार यहाँ राधिका के प्रति अपने पक्षपात से उत्पन्न विशोष 
प्रकार के माधूर्यःका निदेश किया गया है । पद्य की क्रिया्रों मेँ लोट्‌ लकारः के प्रयोग 
दास अरभिलाषा-संवलित अनुरोध के द्वारा साधकावस्था सूचित की गई है। सिद्धा- 
वस्था के पक्ष मे नित्य-नित्य भ्ननुभव किये जाने वाले आ्रानन्द को ध्यानम रख कर 
1. वसे ही आनन्द का भ्रास्वादन करते रहने की कामना प्रकट की गई 

॥ १४१।। | 
शंका होती है कि श्रीकृष्ण में रति-भाव कौ इच्छा रखने से रति पेदा होगी 
ही श्रौर तब उनकी श्राराधना भी पूणं भाव से होगी । उसके बाद श्रीकृष्ण की भ्राकषेण 
दाक्ति के .बल भे साधक का मन राधा-भाव से हट कर श्रीकृष्णकी तरफ चला 
जाएगा । रेसी स्थिति मे राधा भे पूणं रति कंसे संभव है ? इस पर कहते है-- 
रसरन्सुर्पच १३८१ 
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रसकुल्या ३९ 


राधाकेलिकथारसाम्बुधिचलद्वीचिभिरान्दोलितं 
व॒न्दारण्यनिकृरञ्जमन्दिरवरालिन्दे मनोन न्दत १४२।। 


अमन्दं इन्दुतिलकाधुन्मादकत्वं मुकुन्देत्यादिविर्लिष्टश्रेमानन्दं मन्दी- 
कृत्य परं केवलं राधेत्यादि विशिष्टवीचीभि रान्योलितं मे मनो वृन्दारण्ये 
त्यादिविशिष्यालन्दे नन्दतु, इत्यन्वयः । | 
मुकं मोक्षं ददातीत्यनेन मृलप्रकृतिपर्यन्तक्लेश्चनिवारकत्वेन कंस्य प्रेमा- 
स्पदं नस्थादित्यपि जने । अंशानां परमादयेव ध्येयः' इत्यपि प्रमास्पदतां 
जाने! तत्रापि “सुन्दरे' इति कोटिकन्दपंलावण्यस्य पदसौन्दयं कजवत्‌, कजाद- 
पिच सोकुमार्याद्यलोकिकगुणानपि च । तस्य दरन्दस्येति वामदक्षिणांकवन्द- 
सौष्ठवध्यानान्‌भवादुक्तिः । अमलो निष्कामः । अथ सकामोऽपि यत्न प्रेमा 
निष्कामपय्येवसाय्येव । यथा दशमे शीकृष्णवाक्यम्‌- | 


रसकलश 
भेरा मन शिव श्रादि (शुद्ध-बुद्ध भ्रत्माश्रों) को भी भ्रत्यन्त मत्त बना देने 
वाल श्रीकृष्ण के सुन्दर चरण-कमलो (की भ्राराधना से प्राप्त होने बाले) भनल 
परमानन्द को शिथिल कर राधा की विहार-क्रीडा-विषयक चर्चारूपी रस-समूद्र को बल 
खाती हुई तरगों से भोका खाता हुशरा वृन्दावन स्थित निक्‌ंज-गृहों के भव्य प्रांगणों में 
प्रानन्द का अनुभव करता रहे" । १४२। | 
रिव रादि के उन्माद के कारणभूत मूकुन्द भ्रादि विहेषणो से युक्त प्रेमानन्द 
को भन्दकर केवल राधा आदि से विशिष्ट तरगों से श्रान्दोलित मेरा मन वृन्दावन 
भनादि विोषणों से युक्त प्रांगण मे प्रसन्न रहे- यह्‌ हुरा अन्वयाथं ॥ 
सुकुन्द' का भ्रथं है-जो मुकु अर्थात्‌ मोक्ष को दे । इस व्युत्पत्ति के भनुसार 
प्रकृति की अविकृत श्रवस्था पयन्त जीव का क्लेश निवारण करने के कारण श्रीकृष्ण 
को कौन प्रम नहीं करेगा--यह भी मै जानता हं । श्रंशावतरों भे सर्वोपरिस्थित भ्रंसी 
श्रीकृष्ण का ही ध्यान करना चाहिये" --इत्यादि वचनो के अनुसार यह भी जानताहू 
कि श्रीकृष्ण प्रेमपात्र है । उस पर भी वृहू सुन्दर ह । करोड़ कामदेवी के समान वे 
सुन्दर हैँ रौर उनके चरणो का सौन्दयं कमल की भाँति है, बल्कि कमल से भी 
बहकर । इस प्रकार यह भी मुभे मालूम है कि उनके धरी चरणों मे सुर्कीमारता रादि 
भ्रनेक गुण ह । 'पदद्न्ध' में इन्द्र (जोडा) शब्द का प्रयोग यह्‌ सूचित करता है कि 
चरण-युगल के सम्बन्ध में कहते समय हितसखी को बाएं पैर के दाख, कमल भ्रादिं 
चिन्ह की शोभा का ध्यान हो भ्राया था श्रमल से तात्पयं निष्कामं प्रेमानन्द का 
है\ जहाँ प्रेम कमना सहित होता दै वहाँ भी अन्त तक पहुःच कर वह निष्काम हौ 
जातः हे । श्रीमदभ वंत के दशम स्कन्ध मेँ श्रीकृष्ण को उक्ति है-- । 
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न॒ मय्यावेक्षितधियां कामः कामाथ कल्पते । 

मजिताः क्वथिता धानाः प्रथो बीजाय नेष्यते । 
इति ! पुनह्च गोतायाम्‌- 

नेहाभिक्रमनाश्ोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 

स्वल्पमप्यस्य धमेस्य त्रायते महतो भयात्‌ । 

इति निदेशेन (यदि) तद्धभेस्यैवं, तवा श्‌ दवप्रोतेः कंमुत्यमेवायातम्‌ । तादुश- 
प्रमस्वरूपं तदानन्दवमपि जाने । तत्र 'अमन्दम्‌' इति सदा चिरकालावधि- 
तमखण्डमिति च पुनदच इन्दुस्तिलकं यस्येति शिवः नित्यामुतासवास्वादी वा । 
(अनेन) ेष्वयंविरिष्टता गृहीता । तदादित्वात्‌ तादा एव शेषविधि- 
सनकनारदाद्यएः प्णहवर्थान्‌भविनश्च । तदेहवयेभावमप्युन्मद्ये तषामुन्माद- 
कारणम्‌, यथा 'संक्षोभमश्षरजुषामपि चित्ततन्वोः इति निर्देशेन पूर्णतम- 
शीकृष्णसौन्दयं किम्‌ वाच्यम्‌! किञ्चेऽवयं पयंवसायिद्ष्टचा-माधुयेमौहुनादि 


॥पणििौषणिेरिरीीीीी रि 1 


रसकलश 

“जिसकी बुद्धि मुभ मे लगी रहती है उसकी कामनाएं अन्त मँ समाप्त हो 
जाती ह । भने भ्रथवा उबले हुए ्रन्न के दाने बीज के काम नहीं भाते ॥' 

गीतामे भी टेसा ही कहा है-- 

“यहां प्रारंभ किये गए धमं कायं का नार नहीं होता श्रौर न विघ्नों काडर 
रहता है । इस धमं का थोड़ा-सा भ्रंश भी बड़ भारी भय से मनुष्य की रक्षा करता है} 


इन कथनो के भ्रनुसार यदि भागवत धमे कीसी महिमाहैतो शुद्ध प्रेम 
कातो फिर कहना ही क्या। इस प्रकारके प्रेमानन्द को भी मै जानताहं । 


॥ भ्ेमानन्द को श्रमन्द' (तीव्र) इसलिये कहा गया है कि वह्‌ काल की 
सीमाभ्नो मे बंधा नहीं है मरौर अखंड है । फिर चन्द्रमा जिनके मस्तक का भूषण है उन 
क्षिवजी को भी श्रीकृष्ण विषयक प्रेमानन्द उन्मत्त बना देता है । श्रथवा मस्तक पर 


चन्द्रमा के होने से शिव भ्रमृतरूपी मदिरा का पान करते रहते हैँ । “इन्दुतिलक 

ग्रथ से रिव के एेदवयं-संपन्न होने का बोध होता है । इन्दुतिलकः न बाद ४ 
राब्दका जो प्रयोग किया गया है उससे शिव के समकक्ष शेष, ब्रह्मा, सनक, नारद 
1 भी उसी गणनामेंश्राजातेहँंजो कि रेवयं काभोग करते है । उन सबके 
एदवयं का भी मर्दन करने वाला श्रीकृष्ण का प्रेम है । भागवतमे कहा भी है- अक्षर 
ब्रह्म का जो सेवन करते दै उन ऋषि-मुनियो के भी मन ओ्रौर देह को आन्दोलित करमे 
वाला (श्रीकृष्ण प्रेम है) । इस कथन के श्रनुसार पू्णकलावतार श्रीकृष्ण के सौन्दयं 
केबारेमेतोकहाही क्या जाय ? यह सब मै जानता हूं । दूसरे, उनके दृष्टिकोण से 
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७ 





॥ 


तेषां सामान्यमेव लगति । तादृज्ञानामप्युन्मादकं, तदा मोहनमात्रं किम्‌ 
वाच्यम्‌ । तदपि जाने, इति भावः 


तमेतावृक्षममन्वमपि कनचित्‌ प्रेमानन्दबलेन मन्दीकुत्य, सपेक्षत्वेनावं 
लोक्येत्यथंः । किञ्च ^राधादास्य' मिति पद्ये", {किच शयामरति प्रवाहुलहरी 


बीजं न यं तां विदुः इत्युक्त्वा-सवंप्रेमास्पदस्यापि प्रेमास्पदानिरपेक्षेत्या- 
यातम्‌ । 


“राधे ति । तादृक्षमुकुन्दस्यापि प्रेमसंसिद्धिरूपा-तस्या-प्रसादजकलि 
स्तस्याः कथा-सजातीय समाजकृतकथनं, तदेव रस॒ अआस्वाधस्तस्या- 
म्बुधिरपारपारावारस्तस्य चलन्तोभिर्वीचिभिः प्रेमानन्दघूणेनेयेत्र तत्र 
संकी्तितेस्तरे रान्दोलितं मन्मनः । ¶कि वा नित्यकेलिः श्रूयते, अहो उत्सव- 


रसकलर 
माधुयं, मोहुकता रादि गुण भरन्त मे एेशवयं मे समाप्त होते हैँ । श्रतः उन्हं वे साधारण 
ही प्रतीत होते हैँ । उन शिव, ब्रह्मा श्रादि जेसे देवो को भी श्रीकृष्ण-प्रेमानन्द उन्मत्त 
बना देता है, तो केवल उन्हं मोहित करने कीतो बात ही क्या है। यह सब मै जानता 
हे, यह भाव है । 

इस प्रकार के श्रीकृष्ण विषयक भ्रानन्द को भी किसी भ्रनिवंचनीय प्रेमानन्द 
के बल से मन्द करके-भ्र्थात्‌ यह्‌ विचार कर कि श्रीकृष्ण कौ भ्राराधनां से प्राप्य 
परेमानन्द शअ्रपनी पूणता के लिए राधा-दास्य कौ श्रपेक्षा रखता है । मेरा मन किसी 
निकज-मन्दिर के श्रंगन में रमता रहे। दूसरे यहु कि 'राधादास्यमपास्य'* इस 
पद्य मे कहा गया है कि "राधा की दासतासे दुर रहकर जो व्यक्ति गोविन्द के प्रेम 
को प्राप्त करने का प्रयास करता हं रौर इ्यामविषयक प्रीति के प्रवाह कौ मूल कारण- 
भूत राधिका को नहीं जानता, वह्‌ बिना पूणिमा क पूणंचन्द्र से परिचित होना चाहता 


हं" इससे भी यही सिद्ध होताहं किपूणप्रेम के पत्रश्रीकृष्णको भी राधाप्रेमकी 
श्रपेक्षा हं । 


पद्य के तुतीय चरण की व्याख्या करते हए कहते है--उस प्रकारके 
मूर्कन्द का प्रेम जहाँ सफल होता हं उस राधा की प्रसन्नतासूचक विहार-केलि की 
भ्रपने जेसे समाजमे की गई चर्चाका जो ्रास्वाद करने योग्य रस, उसके श्रपार 
समुद्र की भ्रागे बढती हुई तरगों से मेरा मन चंचल हौ उठा है। प्रेमानन्द मे तरगों 
जसी घुमेर भ्राती है । तरंगे जिस प्रकार भूलती हुई भ्रगे बहती वेसेही राधाके 
प्रेम मे भूमनेकाभी सखी-समाजमे संकीतन होताहै मौरदइस तरह वे फलतीही 
जाती है । फिर ये विहार-करीडाएं मी विविध प्रकार की होती हैँ । किसी कृज में नित्य- 
केलि दै, तो कहीं उत्सव-केलि, रास-केलि, कजराय्या-केलि की चर्चा सुनी जाती है 1 
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केलिः भूयते, रासकेलिः कुजशग्या-केलिवंति सवंत्रास्वादातिशयलोभेना- 
स्थिरमिति । 

"वृन्दारण्ये" ति-प्रख्यातबहुप्र भावस्य वनस्य वनस्पतिकुञ्जमन्दिराणि 
तत्केलिविक्िष्टानि विभ तान्येव । तेषां वरे भेष्ठे, पदचिन्हदशषेनकेलिसुचक 
हब्दभवणसान्निध्यात्‌ परमरमणीये अलिन्दे अंगणे नन्दतु, अत्र स्थायिभावा- 
नम्दं प्राप्नोतु, नान्यत्रानन्दबुद्धचया तिष्ठतु । किच 'कालिन्दीतटकुञ्जमन्दिर- 
गत' इत्यत्र “यत्पदज्योतिर्ध्यानपरः सदा जपति मा प्रेमाशपूर्णो हरिः इति, 
"निजभ्रियतमापदे रसमये दधद्यः क्षिरः' इति, 'यत्‌-किकरीषु बहुशः खलु 
काकूवाणी' इत्यादिभ्यः पूर्वोक्त प्रशस्योऽपि श्रियो य्निकुञ्जाजिरेऽञ्जसे- 
वेह्वयं विस्मृत्य प्रियानुगतो रमते दृष्टिपथमेष्यति, अहो तदानन्दमहिमा- 

किमु वाच्यः, इति भावः! न च स्वप्रेमानन्दमन्दीकरणें ततक्षोभ इति 





रसकेल्चं 


षुसके दशन करके श्रधिकाधिक रसपाने केलोभको संवरणनं कर सक्नेकेकारण 
मेरा मन स्थिर नहीं रह पाता । 

वृन्दावन नाम से प्रसिद्ध प्रमावचाली वन मे लता-पत्ता कै बने जो निकूज 
मन्दिर श्र्थात्‌ राधा की क्रीडाश्रों से विशिष्ट विख्यात स्थल है, उनमें सबसे श्वेष्ठ श्रौर 
प्रत्यन्त सुन्दर, क्योकि वहां राधा के पद-चिह्ल दिखाई देते हैँ भौर विहार-क्रीडा की 
प्रतीति कराने वाले शब्द बित्कूल पास से सुने जा सक्ते हैँ-किसी कज के अ्ंगनमें 
मेरा मन प्रसन्न रह - स्थायी प्रेम-भाव का श्रानन्द प्राप्त करे,न कि उसको पानेकी 
इच्छा से श्रोर कहीं ठहरे । दूसरी बात यह्‌ है कि कालिन्दी तट कूज मन्दिर गतो" 
इस पद्य मे" कटा गया है कि (राधा की चरण ज्योति के ध्यानम डूबे हुए हरिप्रेमके 
भराय से भीगकर उसके नाम काहीजाप करते है; यह कि श्रीकृष्ण्‌ राधाके 
रसमय चरणों मे सिर धरे रहते है; * श्रौर वे प्रायः राधिका की सेविकाभ्नो की खुशामद 
करते रहते ह ।\ इन उक्तियो के भ्रनुसार शिव, ब्रह्मादि से प्रशंसित भी प्रिय जिसके 
निकंज मन्दिर के भ्राँगनो में पने णेश्वयं को एक बारगी भूलकर श्रिया का भ्रनु- 
गमन करते हुए रमण करते देखे जाते है, रहो! उस श्रानन्द कौ महिमा का क्या वणेन 
किया जाय, यह्‌ भाव है । यह्‌ नहीं समना, चाहिए कि राधिका कं प्रेमानन्दकी 
तुलना मेँ श्रपने प्रेमानन्द को कमजोर पडते देख श्री कृष्णा के मन मे किसी प्रकार 
की भुमलाहट होती है । पन्च श्रनुल्लिस्यानन्तानपि"“ इस पद्यमे कहा गया है किं 
हि राधे! केवल श्राप का नाम लेने वाले सत्पुरुषो के अनन्त भ्रपरधों पर बिना ध्यान 
दिए, श्रापके प्रेम-रस मे मग्न श्रीकृष्ण यह सोचते है कि इनं देने के लिये मेरे पास क्या है । 
१. रा०प्र० ६४ २, राण प्र०-१११, ३. रा ® प्र ० ७, 


रसकुल्या ३७ 


1 
वाच्यम्‌ ¦! किञ्च अनूल्लिर्य' इत्यत्र प्यं न चैकं भीराधे गुणत इह 
नामामृतरसं। महिम्नः कः सीमां स्पृ्ञति तव वास्येकमनसाम्‌' इति स्वभजना- 
दपि तद्‌ भजने परमप्रीतो भवतीति ज्ञेयं, तदेव भरेष्ठत्वात्‌ । 

आन्वोलित' मिति । यथा किञ्चिद्‌ वस्तु प्रवाहपतितं तल्युलिनाङ्कणे 
लुठद्‌भवति, तादृक्ञलुंठन एवानन्दमन्येन च परमेश्व्यनिन्दसाच्राज्यलाभ 
द्तिभावः । एवं स्वपुणंरतिस्थितिरुक्ता ॥ १४२॥। 

ननु तत्पुणंतालाभोऽस्तु, परन्तु स्वेहवर्यसुखानादरे को वा स्वत्कृष्टो- 
ऽथः सेत्स्यति, कवा साधनं साध्यं च येना्थ॑सिद्िः सुखप्यंवसायिका- 
स्यात्‌, "सर्वा क्रिया फलान्ता' इति न्यायात्‌ । तत्राह- 


राधानामेव कायं ह यनुदिनमिलितं साधनाधीशकोरि- 
स्त्याज्यो नीराज्य राधापदकमलसुधां सत्पुमश्भोरिः। 
राधापादान्जलीला मुवि जयति सढामन्दमन्दारकोरिः, 
भरीराधाकिकरोणां लुठति चरणयोरदमुता सिद्धिकोरिः 
| | १४२।। 


रसकृलक्ष 


ग्रापकी सेवा में ्रनन्य भाव से तत्पर भक्तों की महिमाकी सीमा-रेखा-तक भी कोर 
फटकने नहीं पाता ।' इससे यही निष्कषं निकलता है कि श्री कृष्णं एक बार भ्रपने भजन 
से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि राधिका के भजनं से, क्योकि वही श्रेष्ठ है | 

'ग्रान्दोलितम्‌" का भ्रारय यहहैकि धारामें पडीकोर्ई चीज जैसे नदी के 
पुलिनरूपी आंगन मे लुढकती रहती है, कुछ उसी प्रकार किसी लता-मन्दिर के आंगन 
मे लोटते हुए मुभे भ्रानन्द मिलता है । वैसा श्रानन्द विलाल ेदवयं के भोग में म्रथवां 
साम्राज्य मिलने पर भी नहीं होगा । इस प्रकार ग्रन्थकार ने राधास्थित पूणं रति का 
यहाँ वणेन किया है ।। १४२॥ 

ग्रभ्रिम पद्य की उत्थानतिकाकेसरूपमे ग्रन्थकार राका करते है माना कि राधा 
म रति की पूर्णता मिलती है, परन्तु उसके लिये एेरवयं के समस्त भोगो को ठुकराने से 
क्या प्रयोजन सिदध होगा ? क्या कोई एेसा-साधन भौर साध्यहै जिससे प्रयोजन भी 
सिद्ध हो जाय भ्रौर न्त में सुखं भी मिले, क्योकि सामान्य धारणा यहीहै कि सब 
कार्यो का एक फल भ्रवर्य होता है । इस पर कहते है- 

नियम से राधा नाम लेना मेरा प्रति दिनं का भरावह्यके केमं होना चाहिए 1 
ज्ञान वैँ राग्यादि करोड श्रेष्ठ साधनों एवं मुक्ति श्रादिसे भी श्रधिक मान्य वैकुण्ठ- 
घाम भ्रादि पुरुषार्थो को छोड़ देना चाहिए । करोड़ों कत्पवृक्षो को भी तुच्छ सिद्ध करने 
नाली राधिका के चरण-कमलो की लीला ही पृथ्वी पर अपने समस्त उत्कषं के थसां 


३८ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


रणो मे । 
विद्यमान रहती है । आश्चर्यजनक करोडो सिद्धियां श्री राधा की दासियों के चरणों में 
नेटती रहती ह ।। १४२।।* 





श्री राघासुधानिधिस्तोत्रम्‌ (श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्दं मे मुद्रित, संवत्‌ १६६४, पृष्ठ-संस्या 
६९ पर) के टीकाकार श्रीमद्गोस्वामी इपालाल ने इस पद्य का्र्थं भिन्न रीति से किया 8 
जिसे समभने के लिए, उनके अनुसार पद्य का प्रन्वय लिख देना उचित होगा-- 


“हि राघानामैव श्रनुदिनं मिलितं (चेत्‌) कायं (संपन्नम्‌) श्री राघापदकमलगुघां नीराज्य 
सत्पमर्थाग्रकोरिस्त्याज्यः (भवति) । प्रमन्दमन्दार कोटिः राघापदाभ्जलीला-भूवि सदा जयति । श्री 
राधाकिकरीणां चरणयोः श्रद्भृतासिद्धिकोटिः सुरति । 


भरथं -- यह निदिचित है किं यदि राधा नाम ही प्रतिदिन लेने को मिल जाय तो समको किं 
काम बन गया । (राधा पद कमल सुधा की भ्रारती उतारकर कोटि-कोटि धेम्ठ पुरुषार्थ त्याज्य हो 
जाते है । करोड़ों कल्पवृक्षो को श्री हीन कर देने वाली श्री राघाचरण-कमल की लीला कौ पृथ्वी 
पर जय हो । कोटि-कोटि प्रद्मुत सिद्ध्यां भौ राघाकी सेविकाग्रो के परो मे लोटती रहती है । 


रसकृत्याकार ने जो श्रथं किया है उसके भ्रनुसार भ्रन्वय इसत प्रकार होगा-- 


धरनुदिन मिलितं राधानामैव कार्य, साघनाधीशषकोटिः नीराज्यत्याज्यः । श्री राघापदकमलयुषां 
(प्रति) सत्पुमर्थकोटिः नी राज्यत्याज्यः ` इत्यादि । 


भिन्न-भिन्न श्र्थो का कारण "नीराज्य" पद है जिसकी संगति रसकुल्या मे नहीं मिलती । 
“सिद्धस्य गतिरिचन्तनीया' के श्रनुसार संगति बिठानीदही है तो रसकुल्यानुसार नीराज्यत्याज्यः' 
को एक सगासान्त पद मानना होगा जिसका विग्रह होगा --पूर्वं नीराज्यः पश्चात्‌ त्याज्यः" । तज 
भ्रथं होगा-- करोड श्र य साधनों को पहले मान्यता देकर बाद में (राधा पव कमल सुधा के प्रास्वाद 
की प्रनुभूति हो जाने पर) उन्हं स्याग देना चाहिए । 


गोस्नामी कृपालाल जी ने नीराज्य" को ल्यप्‌-प्रत्ययान्त मानकर श्रीर्‌ 'राघापदकमल सुषाम्‌। 
को उसका कमं बनाकर भ्रपना रास्ता निकाल लिया है। रस कृल्याकारने उसे प्रतिकेयोगमभं 


(तुलनां मे, जसे सदहल्लाणि प्रति", अथवा विष्द्ध भरथं मे, जसे (तदा यायाद्विषुं प्रति) द्वितीया मान 
कर उक्त प्रथं कियाहै। 


यह प्राश्चर्यं है कि एसे रामक पदको व्यस्या किये बिना ही रसक्रुल्याकार श्रायः बढ़ गए । 


बहुत सम्भव है, उनका मनोनीत भ्रथं वहु न हो जो हमने “नीराज्यत्याज्यः' को समासान्त पद मानकर 
किया है । प्रतिलिपिकारों कौ भ्रसावघानी के कारण भी यह्‌ उलभन उपस्थित हो सकती है । 


एक नात श्रौर । पद्य के प्रथम चरण भें “कोटिः' शब्द का प्रयोग पुलिग में किया गयाहै 
पोर चतुथं चरण में स्त्रीलिग में । इसका समाघान “लिगमरशिष्यं' लोकाश्चयत्वात्‌ कष कर किया 


जा सक्ताह । पर कोटिः' शब्द का प्रयोग प्रायः होता पुत्लिग मही है, जसे परां कोटिमा- 
नन्दस्याध्यगन्छम्‌' {कादम्बरी ) । 


रसकुल्या ३९ 





अनुदिनमिलितम्‌'-यथा दिजस्याहरहः सन्ध्यामुपासीत, इत्यादि कायं 
प्रतिदिननियतमेव ; यदारभ्य द्विजत्वं तदारभ्यैव वेदाज्ञया-सर्ध्योपास्त्यादि- 
दायप्राप्तमिव मिलितं, अन्यथा प्रत्यवायी स्यात्‌, तथेव से प्रतिदिननियतं 
राधानामवेति कायेमावक्यको नित्यविधिरिति \! तदितरत्‌ स्वेमकायं 
निषेधः । 
अथ नेमित्तिकसाधनाश्ङ्ां दूरीक रोति- तन्नाम प्रत्येव साधनाधीक्- 
कोटिर्नराज्यत्याञ्य इति । साधनानि यथा-न साधयति-मां योगः इत्यु- 
क्तानि सर्वश्रेयसाधनानि तेषामधीश्ा ज्ञानवेराग्यमुक्त्यन्ता स्तेषामपि 
कोटिरिति \ अर्थात्‌ कोटिसाधनश्रेष्ठमिदमेवेति, फलरूपत्वात्‌ । यथा- 
यज्जप्तं सकृदेव गोकुलपतेराकषंक तत्क्षणात्‌, 
यत्र प्रेमवतां समस्तपुरषाथेषु स्फुरेत्त॒च्छता । 
यन्नामाङ्ित मंत्रजापनपरः प्रीत्या स्वयं माधवः 
श्रीकृष्णोऽपि तदद्भुतं स्फुरतु मे राधेति वणेदयम्‌ ॥ 


रसकलंश 


्नुदिनमिलितम्‌' का श्रथं यह है कि जिस प्रकार प्रतिदिन सन्ध्योपासन काः 
विधान ब्राह्मण के लिये निर्चित कर दिया गया है-- यज्ञोपवीत होने के बाद जिस क्षण 
से उसकी ब्राहमण संज्ञाहोतीदहै, तबसे ही लेकर वेदों कौ आराज्ञानुसार सन्ध्योपासननादि 
कर्मं उसे मानों उत्तराधिकार में प्राप्त होते है, म्रन्यथा विघ्नो का भय रहता है--उसी 
प्रकार नियमित रूप से राधा नाम लेना-मेरी भ्रावद्यक नित्य विधि है । उसके श्रति- 
रिक्त नौर कायं निषिद्ध है । यह तो हुंमा नित्य साधन के सम्बन्ध मे । 

ग्रब नैमित्तिक साधन-सम्बन्धी शंका का निवारण करतेर्है। राधा नाम के पक्ष 
मेही करोड श्रेष्ठ साधनों को त्याग देना चादिए । साधनोंसे श्रभिप्राय योगद्वारा 
मेरी सिद्धि नहीं मिलती" इत्यादि उक्तियो के भ्रनुसार कल्याणके सब साधनोसेहै। 
ज्ञान, वं राग्य, भक्ति उन साधनों के स्वामी है । उन-जंसे भी कोटि-कोटि साधन हेय 
है । ्र्थात्‌ करोड़ों साधनों मे राधानाम ही शरेष्ठ साधन है, क्योकि वह श्रन्य सब 
साधनों का फल है । कहा भी है- 

एक ही बार जपे जने पर भी जो गोकुलपति को तत्काल श्राकर्षित कर लेता 
है, जिसमें भरे म रखने वालों को समस्त पुरुषार्थो में तुच्छता प्रतीत होती है, जिस नाम 
से ग्रंकित (द्वादशाक्षर) म॑वका जापकरने मेँ स्वयं माधव श्री कृष्णभी प्रीतिसे 
तत्पर रहते है, वे "राधा इस नाम के दो भ्रक्षर मेरे हृदय मे स्फुरित हों । 


रा० प्रा०--६४. 


४० श्रो राधारससुधानिधिस्तवः 


दत्यत्र भवितिविषयोऽपि कृष्णो यां भजते तदा तन्नी राजने कः सन्देहः । भक्ति- 
नीराजने स्वभाग्यं मन्‌ते यदहं तल्लामारात्रिक सफला ज तेति न॒ भक्ते- 
्षुंभितव्यम्‌ । 
अथ साध्यपुरुषार्थान्तरा्ङां इरीकरोति- श्री राधायाः पदकमलयोः 
सुधां कथामृतं प्रति सत्पुरुषाथं मुक्त्यादयः-अन्ये भुक्त्यादयोऽसन्त इत्यर्था- 
दागतम्‌-तुच्छा एव । तेषां सुक्त्यादीनामग्रा मुख्या ये सच्चिदानन्दधन- 
विग्रहलोकादयस्तेषां कोटि्नीराज्यतव्याज्यो नतु ग्राह्य इति । अन्ये गृह्लन्त्वि- 
व्यर्थैः । मम तु तत्पदसुधाकथैव सवेपुरषाथं क्िरोमणिरिति भावः । यया 
तद्भावोदयसिदिस्तया-तत्साक्षात्कार इति । अतएव यथा भागवते-¶क 
बरह्मजन्मभिरनन्तकथामृतस्य', पथा नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादम्‌! 
इति । यथा च- 


तुलयाम लवेनापि न स्वगं नापुनर्भवम्‌, 
भगवत्सद्धिसद्स्य मुक्तानां किमुताशिषः । 
इति यदा राधारसकथायाः कमूत्यमेवायातं कथमन्ये पुरुषार्थास्तत्कल्पा 


, रसकलशं 
इस्‌ कथन कं अनुसार जिसकी स्‌ भक्ति करते है वह श्रीकृष्ण भी राधाका 
भजन करते है, तो राधो-नाम की श्रारती उतारतेमे क्या सनदे ह॒ है? उनके नामकी 
प्रारती करने में भक्ति श्रपने को धन्य 1 है किमे उनके नाम की आरती करः 
व गई। श्री कृष्ण के भक्तो को इस पर कोई भ्टुफलाहट नहीं होनी 
चाहिये । 
पब राधा-नाम कं भ्रतिरिक्त कोई श्नन्य पुरुषां भी हो सकता है, इस शंका- 
कोदूर करते श्री राधाकं चरणकमलों कं कथामृत की तुलनामें मुक्ति आदि 
उच्च पुरुषां तुच्छ ही हैँ। रौर जब मृक्तिभी तुच्छतो सांसारिक भोग भ्रादिकी 
पुरुषां के रूप म कोई सत्ता ही नहीं रह्‌ जाती, यहं स्वतः समभ लेना चाहिये । उन 
मुक्ति भ्रादि पुरुषार्थो मे भी व॑कण्ठधाम ्रादि मुख्य हँ जहां भगवान सत्‌.चित्‌-्रानन्द 
स्वरूपं मे विराजमान रहते हँ । एमे लोक यदि करोड़ों को तादाद में मिले,तोभी 
उन्हं छोड देना चाहिये, न किं ग्रहण कर लेना चाहिये । श्रौर लोग उन्हे पनाय, मेरे 
लिये तौ राधिका की महिमा का संकीतंन सब पुरुषार्थो से ऊपर है, यह भाव दै। 
जिस्‌ नम-संकीतंन से हद्य्‌ मे राधा-भाव उदितं होता है, उसी (नामके) दाय 
उनके प्रत्यक्ष दशंन भी होते ह । इसीलिये श्रीमद्‌भागवत मे कहा है-- 
 _ इसकं ० यह्‌ भी कि--न तो स्वगं भ्रौर न मोक्ष भगवद्भक्त की लेशमाच्र 
संगति की तुलना नहीं कर सकते, फिर मत्य॑लोक मे रहने वालों के भाशीर्वाद का भी 
क्या मूल्य है ? 
। भगवद्‌-भक्ति की जब यह्‌ महिमा है तो राधिका की भ्रानन्दमय कथा-वार्ता.के विषय 
मे तो कहना ही क्या ? श्रन्य पुरुषाथं उसकी तुलना कर ही नहीं सकते, यह भाव है । 





रसकृल्या ४१ 


ओः केः 0, क 





त, धे, कन, कि 9 धि कि, 


स्युरिति भावः । एवं पूवर्द्धिन नामकथे ग्याहूते । यद्रा प्रेम रसमूतंयेत्रतन्न 
व्याख्यातत्वात्‌ तत्पदसुधा प्रेमेवेति । यत्र तत्र॒ सुक्तिमनादृत्य चरणःरतिरेव 


याचितास्ति, अतस्तन्नामेव साधनं साधननीराजनीयत्वात्‌, तत्पदरतिलाभ 
एव पुमथस्त प्रति पुमर्थनीराजनीयत्वात्‌ । 


अथ केचित्‌ कल्पतरं पुरुषार्थावार्¶प्त . वदन्ति, तत्राहु- श्री राधापादा- 
व्जयोर्लीला-गज हंसादिगतिः, सलीलभंकार न पुरादिवि्ठिष्टसाकत- 
भद्धिका-मुवि शरीवुन्दावनभूमौ सदा नित्यमेव जयति सर्वोत्कषंण-वर्त॑ते । 
कीवृगुत्कषंः -सः तदेवाहु-मन्दमन्दाराणां कल्पतरणां कोटि्यस्या 
सा । यदुत्कषपिक्षया-मन्दारकोटिरपि सन्देव लगति, किञ्च यद्यद्भा- 
वोदयानन्दलाभो लीलायां दृष्यते तन्मन्दा रङ्ा मन्दाराः कथं दातुं ऋक्न्‌- 
वन्तीति भावः । “भुवि इत्यनेन साम्बन्धिकमाधुयं चोतितम्‌ ! यल्लीला- 
स्वादो मुवि जातस्तन्मन्दारकोटिभिरपि न प्राप्यते \ अत्रापि निर्महं नसमा- 
नाथे एव । 





कणि 


रसकल् 
इस प्रकार पद्य के पूर्वाधं दवारा नाम श्रौर कथा की व्याख्या की । (यह्‌ व्याश्या 
“राधापदकमल सुधा" में शुद्ध" शब्द का श्रथं (कथामृत लगाकर की गई है । "सुधाः 
का दूसरा भ्रथं राधानिष्ठप्रेममी हो सकताहै) भ्र्थात्‌ राधाविषयक प्रेम ही उनके 
चरणों का भ्रमृत (मकरन्द ) है, क्योकि कई एक स्थानों पर राधाकी व्याख्या प्रेमरस 
की मू्तिकेखूपमेकी गर्ईहै भ्रौर मृक्ति का अनादर कर उनके चरणों मेंरति होने 
कीहीप्राथनाकी है । भ्रतः राधा-नामदही साधन है, क्योकि योग, श्रादि सब साधन 
उसकी ्रारती उतारते ह, उनके चरणो मे प्रीति करनादही परम पुरुषाथं है, क्योकि 
मूक्ति रादि सब पुरुषाथं उसकी रती करते हँ । 
कु लोग कल्पवृक्ष को ही पुरुषाथे-प्राप्ति मानते हैँ । इस पर कहते हैँ - राधा 
के चरणकमल की लीला-अर्थात्‌ हाथी-हंस जंसी चाल भ्रौर उस्र विलास-क्रिया में 
भनकते हुए नूपुरों की सहगामिनी सरस, साभिप्राय चेष्टा मे पृथ्वी, यानी श्रीवृन्दावन 
कीभूमि पर नित्य ही समस्त उत्कषं के साथ विराजमान रहती है! उसलीलाका 
उत्कषं क्या है, यह्‌ बताते ह--'मन्दमन्दारकोटिः-- करोड़ों कल्पवृक्ष उसके सामने 
फीके पड़ जते हैँ । राधा के उत्कषं की तुलना में कोटि-कोटि कल्पवृक्षो का वेभवया 
कान्ति मलिन हो जाती है । दूसरे, उनकी लीला दारा विविध भावोंका उद्रकं होने 
से जिस भ्रानन्द की प्राप्ति होती है उसे कंगाल कल्पवृक्ष कंसे दे सकते है, यह्‌ भाव है । 
“भुवि (पृथ्वी पर) शब्द के द्वारा वृन्दावन भूमि के माधुयं को प्रकट किया है । लीला 
के जिस रस का भ्रास्वादन पृथ्वी पर कियाजा सकता है वहु स्वं मे करोड़ों कल्प- 
` वृक्षों से भी नहीं मिलता । 





४२ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 
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जानना किति 


अन्यथा पक्षे अमन्वा अबाधिता: कल्पान्तादिस्वपि ये नित्य 
मन्दाराः! किञ्च कल्पस्थायित्वात्‌ कल्पतरूणामिति । अग्रे तदभाव एवातो 
अमन्दपदं दत्तम्‌ । वेकष्ठादिनिस्यधामस्था इत्यथैः । तेषां कोटिरूपेवेत्यथः 
सखीनां सर्वंवाज्छितार्थ-पू रकत्वात्‌ प्रियस्याप्यनेकभावोदयलाभात्‌। यथा- 


"पादाङ्गुली" त्यत्र "वक्ष्ये चलत्पदगति चरिताभिरामां ऋद्धा रनृपुरबती 
बत कहि राधाम्‌" इत्यादि । 


ननु भ्रीराघाया-नामपदसुधालीला-यथोक्तप्रभावा-एव, परं तहास्थस्तु 
तं तं पुरषार्थं गृहन्तु । अथवा वेकुण्ठादिष्वपि सेवां सुनन्दाद्यष्टानां 
सिदिरूपाः धूयन्तेऽतः साधुसिद्धीरेव गृह्हन्तु, इति चेत्तत्राह-श्री धायः 
किङरीणां चरणयोः अद्भुता सिद्धिकोटिलुंठति यदस्मान्‌ गृहीत, तथा- 
पिताः पतिता अपि नाद्रियन्ते इति षड्धा कंङ्कयं तदेवास्माक परमसिदधिनं 
य॒थमस्मद्रससाधनो पयोगिन्यस्ततोऽकिलिचित्क रत्वा दुपेक्ष्यन्ते इति ! यत्र अहो 
रसिकशेखर' इत्यत्र 'सखीप्रकटपूणेनत्युत्सवः' इत्यवं रीत्य्‌त्कषस्तदा सिद्धयः 





रसकलश 

“सदामन्दमन्दारकोटिः' इस पद मे यदि सदा~+भ्रमन्दमन्दारकोटिः-यह्‌ सन्धि- 
विच्छेद किया जाय रौर उसे 'राधापादाब्ज लीला' का विशेषण मान लियाजायत्तो 
पूर्वोक्त रथं से बिलकुल विपरीत भ्र्थात्‌ मन्दारस्तुतिपरक यह्‌ ग्रथं होगा - अमन्द 
धर्थात्‌ काल की सीमासे परे होने के कारण जिनकी सत्ता कल्पं ॒के भ्रन्त तक नित्यरूप 
से स्थायी रहती है, एसे करोड़ों कल्पवृक्ष राधिका में निहित रहते हैँ । कल्पपयेन्त 
स्थित रहने के कारण ही उन्हे ्रमन्द कहा गया है । तात्पथं यह है कि वैकुण्ठ रादि 
नित्य घमो मे स्थित । राधा के चरण कमल की लीला उन कोटिशः कल्पवृक्षो के 
समान है, क्योकि कल्पवृक्ष की भांति लीलाभी सखियों के सब मनोरथो को पूणं 
करती है श्रौरप्रियतममे अ्ननेक भावों काड्द्रक करतीहै । पादाङ्कली' सेप्रारभ 
होने वले पद्य में कहा गया है कि "चंचल गति वाली, प्रीतिप्रधान चरित्र के कारण 
र भनकारते हुए नूपुरों को धारण कयि हुए श्रीराधा को कब देखृंगी ।' 
त्यादि । 

दका उठतीहै कि राधाके नामश्रौर चरणामृत कीलीला का प्रभाव जेसा 
कि वणन किया है, वैसा ही है, परन्तु उनकी दासियां ( बास्वोक्त) किसी एक पुरुषां 
को ्रपनालं (तोक्याहानिहै?) अथवा वेकुण्ठभ्मादि मेंभी सिद्धिस्वरूप सुनन्द 
भ्रादि भ्राठ पाषंद भगवान्‌ की सेवा मे उपस्थित रहते है, एसा सुना जाता है, रतः 
सखियां उन सुन्दर सिद्धियों कोही स्वीकारकरलें। इस पर कहते है-करोडों 
अ्रास्चयंजनक सिद्धियाँ राधा की सेविकाभ्रों के चरणों में लोटती रहती है--ईइस कामना 


रसर्कूल्या ४६ 
किमतिश्षयं कतुं शक्नुवन्ति, न किमपीति भावः । 'अद्मुता' इत्यत्र यथेका- 
द्ेऽष्टसिद्धसिद्धयो महत्योऽपि भक्त्यन्तराया एवोक्ता-स्तदात्र प्रेम॑क 
पराज्यराज्ये दृष्टिकोणेनापि ता न प्ठयन्ति \ अथ ततोऽप्यद्‌ भुता भगवल्लो- 
कदवयंप्रापका अपि चेत्‌ तदपि लुढन्तु, परं तु न तासां केक्यनन्दे तदशेना- 
वकाः । यथा- 

त्रिभुवनविभवहेतवेप्यकुण्ठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिविमुग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषाद्धंमपि स वेष्णवाग्यः ॥ 
अन्र कैमुत्यं यथा च सूयलोकस्थानां दीपदहंनमिति ! सिदधयोऽपि यथा-- 
पद्मपुराणोक्तभागवतमाहात्म्ये-सुराः सवं स्वर्णामृतकलशेन कथामृत्‌- 
विनिमयं कर्तुमागतास्तत्रादरं न प्राप्त! स्तद्वत्‌ स्वेहवर्योपहारेण कंकयं- 





प्रसादं भिक्षितुमागताः, इति लुठनहेतुः स्वाथंसाधकदेन्यता च दशिता । 


रसकलदा 
सेकिवे हमे श्रपनाले, परप॑रों में पड़े रहने पर भी सखियां यहु कहकर उनका 
तिरस्कार कर देती हैँ कि हमारे लिये तो छः प्रकार की सेवावृत्ति ही सबसे बड़ी सिद्धि 
है, यह कि हमारी रस-साधना मे भ्रापका कोई उपयोग नहीं । रहो रसिक शेखरः इस 
पद्य मे कहा गया है कि श्रीकृष्ण राधा की कृपा प्राप्त करने के लिये बिना किसी संकोच 
के सखियों की बन्दना करते है मरौर प्रेयसी के चरणों मे सिर रखते हैँ । जहां राधा के 
श्री चरणों की ेसी महिमा है वहां सिद्धियां इससे भी बहकर क्या करके दिखलायंगी † 
अर्थात्‌ कुछ नहीं । सिदधिकोटि ्रद्भत कहने का तात्पयं यह्‌ है कि जिसप्रकारश्नी 
मद्‌ भागवत के एकादश स्कन्ध मे रेष्ठ श्राठ सिद्धियो को भी भक्ति-साधना में विघ्नरूप 
बताया है, उसी प्रकार प्रेम के प्रशंसनीय राज्य में निगाह्‌ उठाकर भी सखिर्यां उनकी 
मरोर नहीं देखतीं । उनसे भी बड़ी यदि कोई देसी सिद्धय हीं जो वैकुण्ठ के एेरवयं 
धाममे पहुंवादेतोवे भीपैरोमे लोटा कर्‌ । परन्तु सखिथों को प्रियाजी की सेवा 
मे जो अ्रानन्द मिलता है उसमे उनकी तरफ देखने की फुसंत कहा { कहा भी है- 
मपनी स्मति को यथावत्‌ रखे हुए जो भक्त तीनों लोकों के द्वयं के मिलने 


€ 


पर भी.अजितेन्द्रिय देवता ्रादि के द्वार स्पृहणीय भगवान्‌ के चरणारविन्द से प्राषे 
पल के लिये भी इधर-उधर नहीं डिगते, वे ही वैष्णवों मे सवशरेष्ठ वैष्णव है ।1, 

जब भगवच्चरणारविन्द की एसी महिमा है तो राघाके चरणकमल कीलीला 
के विषयमे तो कहना ही क्या ! उसकी तुलना मे श्रष्टसिद्धियों को रखना एेसा है 
जैसे सूयं लोक के निवासियों को दीपक दिखाना । पद्मपुराण मं भगवद्भक्तं की महिमा 
के प्रसंग मे सिद्धियों के सम्बन्ध मेँ कहा है-एक बार सब देवता स्वगं से भमृत-कलश 
लेकर उसके बदले मे कथामृत लेने श्रये, किन्तु वहां उनका भ्रादर नहीं हुमा । इसी 
प्रकार सिद्धियां भी श्रपने रेश्वय की भेंट लेकर दासीत्वं कौ कृपा की भीख मांगने 
गराई । राधा की किकरियों के चरणों मे उनके लोटने का यही कारणं य्ह दशया 
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एवं श्रीराधैकनामलीलाकेकयंपरमानन्दोत्कर्षो द्तितः । उत्थानिकायामादौ 
कोऽथः सेत्स्यतीत्थुक्तं, तदत्र स्वरूपानन्दसुखेन तटस्थपुरुषार्थानादुतिर्क्ताः 
"यथा कल्पतरं प्राप्य सारगोऽन्थन्न सेवते' इतिवत्‌ । १४३।। 

एवं त्रिभिः स्वंपुरषार्थानुभवपुवेकस्वगौरतेजनिष्ठोपदेशेन सजातीय- 
रसिकजनान्‌ रसाभिमुखीकृत्येतरस्मुतिमुदस्य शत्यं हि यत्‌ सा प्रकृतिजं- 
लस्थे' तिवत्‌ पुनरन्तरंगदश्चायां स्वस्थायिदम्पत्यनुरागविलासमाह-- 


मिथो भंगीकोरिप्रवहुदनुरागामृतरसो- 
तरंगदम्‌ भंगक्ष भितबहिरभ्यन्तरमहो । 
सदा घणेन्नेत्रं रचयति विचित्रं रतिकला- 
विलासं तत्कञ्जे जयति नवकंशोरमिथुनम्‌ ।। १४४।। 


तन्नवकेशोरमिथुनं जयति । तत्‌ किम्‌ ? यत्‌ कुञ्जं विचित्रं रतिकला 
विलासं रचयति । तदेव रचनं क्रमेणाह । कीदृशं तत्‌ ? मिथ इति परस्परं 


रसकलश 
गया है, साथ ही यह भी कि ्रपने स्वाथं की सिद्धि के लिए उन्हं कितना दीन बनना 
पड़ा । इस प्रकार प्रस्तुत पद्य मे केवल राधानाम, उनके चरण-कमल की लीला तथा 
किकरी वृत्ति के परम श्रानन्द को बताया गया है। उत्थानिका मजो पूागयाथा 
कि क्या फल सिद्ध होगा, उसके उत्तर मे यहाँ यही कहा गया है कि स्वरूपानन्द सुख 
के सामने तटस्थ पुरुषार्थो का कोई आदर नहीं है । कहा भी दहै-- कल्पवृक्ष को पाकर 
भौरा श्रौर किसी वृक्ष पर नहीं जाता ।॥ १४२॥ 

इस प्रकार तीन पदयो दूरा यह्‌ उपदेश देकर्‌ कि सब पुरुषार्थो का श्रनुभव करने 
कै उपरान्त मेरी निष्ठातो गौर तेज्‌ (श्रीराधा)मेंहीहै, भ्रीर उस उपदेशं केट्रारा 
ग्रपने जेसी मान्यता रखने वाले लोगो को रस्‌ की भ्रोर उन्मुखं करके अनन्य सब बातों 
कौ स्मृति को भुलाकर जो शीतलता है वही ॥ जलका स्वभाव है।' इस उक्तिके 
भ्रनुसार अ्नन्तरगं भ्रवस्था मे (निकूनससी-रूप में) श अन्तर मे स्थायी रूप से घटित 
होने वाली यूगलस्वरूप की प्रेम-करीडा का व्णंन करते है - 

(पारस्परिक (रूपु-लावण्य की) कोटि-कोटि भंगियों से प्रवाह की भांति करते 
भ्रनुराग रूप श्रमृत रस से तरगायित्‌ भौहों के उतार-चढाव से जिसका बाह्य भौर 
भ्राभ्यन्तर वक्षुन्धदहो उञ है मरौर नेत्र मदसेघुम रहेरहैएेसी नई किशोर अ्रवस्था 
वाली प्रिया प्रियतम कोनो जोड़ी कज में रति विलास की विचित्र सुष्टिकरतीहै, 
उसकी जय हो") १४४॥ 

। नई किशोर ्रवस्था वाले उस युगलस्वरूप की जय हो । वह्‌ कौन ? जो कुज 
म भ्रद्‌भूत्‌ रति-संबन्धिनी कलापे कीड़ा की स्वना करता है 1 इसी रचना का कमिक 
विवरणं देते है । कंसा वहू युगल स्वरूप ? परस्पर में दोनों कीं ही करोड़ों भंगियां- 


रसकुल्या ४४ 





उभयोरेव भद्धौनां कोटयः-प्रत्यवयवं किमुच्यते, प्रतिरोमं भंग्यः संभृता 
इति । यथा- 
किञ्चिल्निद्ष्ियते दानकेलौ प्रियवाक्यम्‌- 
वाचिकचेभर्‌ विदृष्टौस्मितेप्रयाणेऽवगृण्ठनेहदिच । 
त्वएमित्यष्टसु वक्रामष्टावक्छायितां बन्दे 
इत्यनन्तरं प्रियावाक्यम्‌- | 
वक्रस्त्रिधा त्वमादौ मध्ये चान्ते च वंक्िकारसिक । 
कलकृतजगतीप्रलयो वक्र इवर एव देदोऽसि ॥ 
इत्यादि कोटिकोटिलावण्यरूपच्छवि्भग्यो द्रष्टुद्ग्मनोभंजकघणंकास्तास्यः 

प्रवहन्‌ प्रवाहवत्‌ द्रवमयोऽन्‌ रागाम्‌तरसः संप्रयोगविषयात्मकरतिरूपस्तेनो- 
तरंगन्‌ कटाक्षवत्तां व्राप्न्‌वत्‌ यो भ्न भद्धस्तेन क्षुभितं बहिरभ्यन्तरं च यस्य 
तत्‌ । किच अ भङ्क उत्तरंगता यथा कौटभम्‌ गन्यायेन । यथायथा यच्चत्याभेंगी 
इष्टा तदा तदा तथेव भंगिमोव्गंसः स्थादिति भंगिक्तीलत्वात्‌ । यथा 
व्यसनिनः स्वव्यसनवस्तुदृष्टौ किमु वाच्यं, तद्वार्ताश्रवणेनेव चू्णनाद्ख- 





रसकलदा 
प्रत्येक अंग में ही नही, प्रत्येक रोम मेंभरी हुई है । उदाहुरणाथं यहाँ उसका कुछ 
नदश किया जाता है । दानलीला के प्रसंग मे प्रियतम कहते है-- | 

हि राधिके ! श्राप श्राठ जगह सेटेढी है-बोलचालमे, ब्रालों मे, मौहोंमे, 
दृष्टि मे, मुस्क राहट मे, गति मे, घुघटमें भ्रौर मन में एेसी अ्रष्टावक्रस्वरूप श्रापको 
नमस्कारहि।' 

इस पर धरिया जी कहती है- 


ह वंरोरसिक ! भ्रापतीन जगहसे टद्‌ है-श्रादिमे, मध्य में भ्रौर म्न्त 
मे । बसुरीके मधुरस्वरसे प्रापने संसार मे प्रलय मचादीदहै) भ्राप तो साक्षात्‌ 
वक्रेरवर हैँ!" इस प्रकार की रूप, लावण्यश्रौर छवि की करोड़ों भंगिया (भिल- 
मिलाते रेखा-चित्र) देखने वाले की दृष्टि श्रौर मन को बेध डालते है । उनसे अ्रनुराग- 
रूप श्रमृत-रस-्र्थात्‌ संयोग विषयक रति-भ्रानन्द प्रवाह्‌ की भांति द्रवित होता हे। 
उस श्रमृत-रस से तरगों की उठान की तरह श्रकुटियों में उतार-चकाव पदा होता ह 
जोकि कटाक्षो कारूप धारण करलेताहै। फल यहहोतादहैकि दम्पति केशरीर 
म्रौर मन श्रान्दोलित हो जते हैँ । मौहों कीमेगिमामे तरगोंका भरारोप कोटमभृद्ख 
न्याय' से समभना चाहिए । एक विद्येष प्रकारका कीड़ा जिस तरह मधुमक्खीको 
पकड़कर कालान्तर मे उपे अरपनेश्राकारकौ बनालेताहै। इसी प्रकार एकं ने जिस 
भ्रगमे छवि की भंगिमा को दुसरे मे देखा कसी ही उसके ध्रपने उसी भ्रंगमे प्रकट हौ गई। 
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मोटनादि स्थात्‌, तथा परस्परभङ्खीदशेनेन रागोदयः । तदनन्तरं भूयो 
रागोदयो येनानुराग इति ख्यातः भेग्यानन्त्या प्रतिभंगि रागस्याप्यान- 
स्त्यत्वाच्चान्‌ रागप्रवाहो जातस्तस्याविच्छिन्नोदगमेन तरंगपरम्परां वद्धिता । 
तदा कत्र सूच्यते, इत्यपेक्षायां भंगिमाधिकारनेयत्वाद्‌ च.वि सूचिता । अतो 
खर व उत्तरंगता, बहिः क्षोभो रोमाञ्चकम्पादिसात्विकाः ,आभ्यन्तरशचित्त- 
विकारस्तदितरपुवंकसवंविस्मृतिलयः । यद्वा भगीकोटि' प्रकर्षण वहन्‌ 
धारयन्‌ योऽनुरागस्तेनोत्तरंगद्‌ श्र भंग इति ! किञ्चानुरागान्तगंता एव 
भंगीकोट्यः ईद्क्‌ परम्परानुरागो येनांजसाऽज्ञात्वेव कोटिभंग्य उद्भव- 
स्तीति । तादृक्ञानुरागसयमंगीभिः पुनरद्भुतान्‌राग उद्गच्छतीव्येवमुत्तरंगता 
दति भंगीकोटिसनुराग एव ॒शिक्षयतीत्यथः । अत्र गन्‌ राग निविशेषेऽपि 
प्रियस्याभिलाषमयः प्रियाया, कृपामय इति ज्ञेयम्‌ ! अहो इत्याइचर्य्थे । 


[कयापि मम 


रसकल 

भरिया प्रियतम दोनों कारेसा स्वभाव बन गयाहै। जिस प्रकार नरा करनेका 
ग्रभ्यासी व्यक्ति अपने व्यवहार मेंश्राने वाले नशीले पदाथं का देखना सुननातो दूर, 
उसकी चर्चा मात्र से उसे घूमेर अने लगतीदहै ओौरमग-ग्रग भ्र गड़ाई लेने लगते दहै, 
वसे ही एक-दूसरे की छवि-भंगिमा को देखकर भ्रनुराग उदय हो भ्राता है । इसके बाद 
रुरू होता है दूसरा दौर । "राग" के पूवं लगे हुए अनु उपसगं से यही भ्रथं निकलता 
है । चूकि रूप श्रौर लावण्य की भंगिमा श्रनन्त हैँ । अतः उनके जवाबमें दूसरी शरोर 
भी वे श्रनन्त रागके रूपमे प्रकट होती हैँ मौर श्रनुराग की एक धारा-सी बह्ने लगती 
है। भ्रनुराग-प्रवाहु के लगातार उदय होनेसे तरगों का सिलसिला बढ़ जातादहै। 
ग्रनुराग कापताकिसभश्रगसे लगता है इस जिज्ञासा का समाधान यहहै कि भेगिमा 
दवारा श्रनुरागको व्यक्त करने का श्रधिकार तो निदिचतसरूपसे भौहोंकाहीरहै, अतः 
उनमें ही तरगों जसा उतार चडढाव होता है। रोमांच होना, कांपना श्रादि सात्विक 
भावो द्रवाय शारीरिक हलचल जानी जाती है ओर चित्त-विकारके द्वारा मानसिक 
ग्रान्दोलन व्यक्त होता है । इस दशा मे प्रेमपात्र के भ्रतिरिक्त ओरौर सब कुछ भुलाकर 
तल्लीनता भ्रा जाती है । “मंगीकोरिप्रवहत्‌ण का दुसरा ब्रथंयहु भी संभव है 
कि "कोटि-कोटि लावण्य-भंगियों को प्र-श्रतिशय कूप से "वहन्‌ धारण 
करता हृश्रा जो अ्रनुराग उससे तरंगाथित होता हुभ्रा ्रु्भंग । एक बात यह्‌ 
भी है कि अनुराग को प्रकट करने वाली वचेष्टाएं भ्रनुराग के भ्रन्तगंत ही 
है । दंपती का पारस्परिक भ्रनुराग एेसा है कि भ्रनजाने ही अनन्त चेष्टाएं 
उदित होती रहती हैँ । अ्नुरागपूणं उन चेष्टाभ्रो से फिर एक विलक्षण अनुराग पैदा 
होने लगताहैश्मौरवे भूलती हुई तरगों कास्पलेलेती है, तो यह्‌ कहना चाहिये कि 
गरनुराग ही भ्रनन्त अनुभावो को सिखाता है । यद्यपि प्रिया-प्रियतम का श्रनुराग समान 
है फिर भी इतना भ्न्तर श्रव्य है कि प्रिय का श्रनुराग कामना-परधान है, तो प्रिया 
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अनुरागेऽपि क्षोभं इति विरोधाभासः! यद्वा 'अहो' इत्यस्योत्तराद्ध न 
संबन्धः । मदाघुणेनवेवदयेऽपि कलावेचित्रयरचनमित्याइच्येम्‌ । तदनु 
रागासवमदेनाचूणेती नेत्रे यस्य तत्‌ । अहो कीदक्ञी प्रियातितृषता ! अहो 
` कोदृशी प्रसादजवदान्यता ! इति द्रोहं दि मदः! तदनन्तरं विचिच्ररति- 
कलारचनं रतेः। कला वात्स्यायनाद्युक्तबन्धाद्याः; भाषायां कोककला इति । 
तासां प्रत्यकविलासं विचित्रमनिवंचनीयमेव, मद्धुदयसाक्षिकमेवेत्यर्थः । 
सवेत्राद्भुतमिश्रणम्‌ । यद्वा विशेषेण चित्र यस्मादिति ! नचाच्रत्यो 
लौकिकं रतिविलासेति प्रसिद्धचानुभवेकसाक्षिकविषयो मन्तव्यः, इति 
भावः । एवं प्रतिक्षणनवनवानुरागपूर्वापरभागपरपराक्रमवृद्धचया नित्यतद्रस- 
रीतिः कुञ्जं समरसवेचिन्री चोक्ता । नचान्रत्य नाथिकानायकवद्‌ 
दृष्टश्न्‌ तपूर्वनुरागो ज्ञेयो, विच्छेदाभावात्‌ संयोगेऽप्यनन्ततृषितत्वा- 
च्चेति ।१ १४४॥ 





रसकलदा 

जी का दया-माया से परिपूणं । “रहो शब्द श्रार्चयं बोधक है । श्राद्चयं यहु कि 
म्रनुराग ्रौरक्षोभ--दन दो विरु गुणों की स्थिति एक काल में सम्भव बन पडी है । 
म्रथवा अहो का सम्बन्ध पद्य के उत्तराधं से मान लिया जाय । एक ओ्रौर मदमे 
भूमने की लाचारी है, दूसरी भोर रति-विलासं मे कलाभ्रो की विविध उद्‌भावनाए 
भीकीजा रही है, यह्‌ अराश्चवयंजनक बातही रही । भ्रव (मदाघुणेन्नेम्‌' का विग्रह 
करते हँ जिस दंपती के नेत्र प्रेम-मदिराकी फोकमेंघुमेरखा रहेर्है। दोनोंकेमन 
पर मद छाया हुश्र। है-त्रियाजी को इसका मद कि प्रियतम की प्यास कितनी तीव्र 
है रौर प्रियतम को इसका कि प्रियतमा कितनी उदार है, मुभ पर कितनी प्रसन्न है । 
इसके ्रनन्तर होती है रति के प्रसंग मे विचित्र कलार की सुष्टि। कला" से तात्पयं 
वात्स्यायन कृत कामसूत्र मे उल्लिखित विविध श्रासनोसे है। भाषा मेँ इसे कोक 
कला" कहते हँ । उन कलाभ्रो मे से प्रत्येक की रचना विलक्षण ्रौर अनिवंचनीय है 
जिसका साक्षी मेरा हृदय ही हे, क्योकि उसमें सरवेत्र उज्ज्वल शगार के साथ श्रद्मुत 
रस भी मिला रहता है । "विचित्र" शब्द मे बहुव्रीहि समास मानकर विग्रह करने पर 
ग्रथं होगा- लौकिक भोग कला से जिस (निकंज रति-कला) में विचित्रता है । ्राराय 
यह है कि लोक में जो रति-विलास कहा जाताहै वहतो केवल रेन्दरिक अनुभूति के 
प्रमाण पर भ्राधारित है, जबकि निक्‌ज रति भ्रपनी भ्राध्यात्मिक उदात्तताके कारण 
राधिका के हृदय की भावना को साक्षी मानकर चलती है। इसलिए श्रयो श्व रादि- 
सुदृरूहपदारविन्द'-- पद्य मे कटा गयादहै किश्री राधा के पदारविन्द के परागकी 
महिमा ब्रह्मा, ईदवर श्रादि के लिये भी दुलभ है । नूतन, विलक्षण किशोर श्रवस्था में 
वतंमान दंपती समस्त उत्कषं के साथ विराजमान रहते हँ । भाव यह है किं उन जैसी 
महिमान कसी कीहुर्दहैःनहोगी। इसप्रकार यहाँ बताया गयाहै कि दंपती 
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इदानीं तद्विलाप्तप(मपिकमेव कृपामयतातया श्रीस्वाभिन्यनुरागविशोषं 
वर्णयति । याचजदान्रयुत्कषं दये प्राप्ते दाच्रयुत्कषं एवातिरिच्यते, तस्येव 
सवेप्रशंसनीभत्वात्‌ । "समेऽपि रसवेचिन्ये गौरं पुष्णाति पक्षकम्‌' इत्यादौ 
परिभाषितमेवेति । तदेवाह्‌- 


काचिद्‌ वन्दावननवलतामन्दिरे नन्दसूनो- 
दृप्यहोष्कलदृढपरीरभनिष्यन्दगात्री । 
व्यानन्ताद्‌मुतकलाः कतपयन्त्याविरास्तें 


सान्द्रानन्दामुतरसघनप्रेमम्‌तिः किशोरो।। १४५ 


काचित्‌ किल्ोरी वुन्दावननवलतामन्दिरे आविरास्ते । विश्नन्धप्रस्तुत 
वण्यमानेऽपि काचिदत्यज्ञातवद्‌ वचनं वक्तुनिष्ठं वाच्यनिष्ठं चेति द्धं 
ज्ञेयम्‌ । आध्यं तदनुरागमदाधूणेनजकलावेचिच्यदनएसवघ्‌णेनवेवहयात्‌ । 
दवितीयं अत्यपुर्वाच रणजान्यादृश्णत्वविभावन¶ विषयत्वात्‌ । एवं वुन्दावनेति 


रसकलकश 
मे परस्पर प्रतिक्षण-अरनुराग की लहर एक के बाद दूसरी भ्राती रहती हुँ भौर उनकी 
परपरा में क्रमिक वृद्धिके दारा निकजचर्या में श्रक्षय रस-रीति की प्रतिष्ठा होती है । 
यहं कि दास्य नौर स्वामिनी भाव रहने पर भी उनके बीच श्रनुराग की समान स्थिति 
रहती है जोकि एक विचित्र बात है । यह्‌ न समना चाहिये कि साधारण नायक नायिका 
की भाति उनकाश्रनुराग भी वंसाहीहै जैसा कि लोक में देखा सुनाजाताहै। कारण 
यह्‌ है कि उनमें वियोग तो होता ही नहीं रौर संयोगावस्था मेवे प्रेम के श्रत्यन्त .. 
प्यासे रहते है ।) १४४] 
भ्रव विलास के समय स्वामिनी के कृपालु होने के कारण परियतमके प्रति 
उनके विरेष ्रनुराग का वणन करते हैँ । यह्‌ प्रशन उपस्थित होने पर किं याचक श्नौर 
दाता मे किसका उत्कषं श्रधिक है, दाताही ऊवा माना जाता है, क्योकि सब उसी 
की प्रशंसा करते ह । "रस की विचित्रता समान होने परमी गौर तेज श्याम तेज 
का पोषण करता है'--इत्यादि वाक्यो द्वारा इसी पश्च का समर्थन होता है । इसी ब्रात 
को कहते है- 
कों किशोर श्रवस्था वाली वृन्दावन के नीवन लतागृह मे. प्रकट हो रही 
है । श्री राधा क्रा वणेन प्रस्तुत होने पर भी काचित्‌ (कोई) कहना दो 
भकार के भ्ज्ञानों को सूचित करता है-वक्ता का शरजञान श्रौर वाच्य विषयक श्रज्ञान (यहं 
वक्ता नी हितससी हैँ रौर वाच्य शी राधिका, वक्ता को ज्ञान इसलिये हृश्रा कि प्रेम 
मद में भूमते हृए श्री राधा ने जिस विचित्र रत्ति-कला की सुष्टि की उसे देखकर हितसखी 
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1 
्रस्तुतभूयोऽभ्यासात्‌ पूर्वोक्त माधुय द्धितज्नत्वादि गुणोत्कर्षोऽच्र परामृश्यते । 
ते एव कुञ्जोक्तावपि नवलतामन्दिरोकत्या दम्पतिरसविलासानुभवाल्हादज' ` 
नित्यनवप्र रोहोद्गमेन, कुञ्जेऽप्यन्यनिभृतकुञ्जग्रोद्‌ भवो मन्दिरवद्हार- 
भित्तिगवक्षावकाशादि सौष्ठवविशिष्टो ज्ञेयः। एवं भौ वन्दावनानुरा- 
गातिह्ाय उक्तः । “राधा वृन्दावने वने" इति स्वस्वामिनीवदान्य रसोत्कर्ष- ` 
प्रादुर्मावानन्ददचेति । अत्र मन्दिरे आविरास्ते' इत्यनेन विलक्षणकलार्निधि 
दुष्ट्वा करटिचद्‌ यथा वदति अहो कोऽयमप्‌वंकड्चद्ः प्राचौमन्दिर आवि- 
भूत इति पुरवक्तिमिथुनविजयसाम्येऽप्याविर्भाविोक्त्या वीराधितादिकलावत्व- 
विशेषो ध्वन्यते, तदेवं विचित्रातुप्तचकोरसंसगंजग्रसादद्रवयुवंक कला- 

कल्पन माह, याचकदशेनदूतिपूवंक वदान्यक्लीलध्रौव्यात्‌ । 





रसकलल 

भी मादकता से घूमने लगीं श्रौर राधा जी को पहिवानने में भ्रसमथं हो गड । वाच्य 

विषयक श्ज्ञान का कारण यह्‌ है किश्रीराधा के विलक्षण (विरोधाभासपूणं) भ्राचरण 

के कारण उनके सम्बन्ध मे हितसखी को यह धारणा बंध गर्ईकिवेतो भ्रौर कोई जसी 

लगती हँ । इसी प्रकार वृन्दावनके नामलेनेकाजो भारी श्रभ्यास पड गया है उसके 

दवारा वृन्दावन के पूर्वोक्त माधुयं भ्रौर मिलन-संकेतो को सममने की योग्यता श्रादि 

गुणों का उत्कषं ग्रहण किया गया है । कंज शब्द के प्रयोगमें भी कुछ एेसा ही समभ 

लेना चाहिये । नवलतामन्दिर' कह्ने से यह्‌ बोध होता है कि दंपती के रस श्रौर रति- 

क्रीडा की अनुभूति कजकोभी होती है जिसके कारण उसकी लताभ्रों मे नई कौपलें 

निकल भाती ह रौर कज के श्नन्दर एक नई कुंज श्रौर बन जाती है जिसमे किधर कीं 

भांति दीवार, भरोखे, खुली जगह रादि की सुघराई विद्यमान रहती है । इस प्रकार 

यहां प्रिया के प्रतिं वृन्दावन के भ्रनुराग का ाधिक्य दिखाया गयाहै भ्रौर'राधाका 
निवास वृन्दावनमे ही है । इस आाम्नायतंत्र की उक्तिके भ्रनुसार वृन्दावन.की उसं 

प्रसन्नता को भी सूचित किया गया है जिसका भ्रनुभव उसे श्रपनी स्वामिनी मं उदार 
भावको पैदा करनेके कारण होताहै। यहाँ किशोरी जी "मन्दिर मेप्रकटहो रही 
है, यह्‌ कहना वैसा ही ह जैसा कि विचित्र चन्द्रोदय देखकर कोई कहे भ्रहौ ! पूवं दिला 
के मन्दिर मे यह्‌ कंसा अपूवं चन्द्रमा निकल रहा है । पूवं पदयो मे रति"केलि मं प्रिय- 
प्रियतम दोनों की विजय का उल्लेखं हृश्राहै । फिर भी इस पद्यमे किशोरी जीके 
ञ्नाविर्भाव की बात करने से यह्‌ ध्वनि निकलती है कि सुरत-क्रीडामेष्रियाने पुरुषायित्‌ 
होकर विशिष्ट कला का प्रदशंन किया । प्यासे चकोर (श्रीकृष्ण) के विलक्षण सपक्त, 
के फलस्वरूप प्रिया जी के अन्तर मे आह्‌ लाद जो बह निकला उसी के श्रावेग मे उनके 
दारा कला की सृष्टि हुई, यह ज्ञातव्य है, क्योकि दाता का स्वभावं दै कि याचक 
को देखते ही निदिचत रूप से उसकी दानरीलतः उमड़ -्राती है ! ` 
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कीदृक्ी ? नन्दसूनोरित्यादि । अत्र रूढ्या राजकुमारयुवराजपणं- 
्रेमास्पदपरममोहननिरकुहविलासप्रभावो ध्वनितः, यौगिक्या च नन्दयतीति 
नन्द इति तस्य (आत्मा वे जायते पुत्रः" इति बीजाद्‌ वट इव प्राप्तपूर्णं- 
वेभवरूपः पुत्र इति । तस्यानन्दघनस्यापि दृप्यन्तौ दोष्कन्दलौ । दर्पोऽत्र 
भूषणभूषिताङ्धत्वेऽपि तावृक्ननिजमोहनप्रेमरसम्‌तिकिशो रीधनभुजङ्राप्ते- 
ज्ञयः ! “कलन्दल' इति--यथा नवपुष्टकदलीगर्भो मदुलो रसभरित एवमत्र 
सपुलकतापि ज्ञेया । तयोदंहः परीरम्भो रंकधनवत्‌ परमदौर्ल॑भ्यस्नेहा- 
भ्यन्तरेण हूदयज्ञतया निष्यन्दो द्रवो यत्र तादृक्ष गात्रं यस्याःससात्विकेत्यथः \ 
एवं पोषणकृपोज्जुम्भ उक्तः । 


ततो दिव्येत्यादि ेवर्थाथं । अप्राक्ृतत्वं स्पष्टमेव माधुय । दिवः 
क्रीडाद्या दलञार्थाः । दिव्याः क्रीडनीयाः (१) कलाः, तत्र विनिगीषार्हाः 
(२), परस्परव्यवहरणीयाः (३), दयोतनात्मिकाइचमत्कारातिकशयाः 
हास्यादमुतवीरादिसाहसमयत्वात्‌ (४), परमास्वादेन प्रियस्तुत्यास्तदन्‌- 
सखीह्लाघ्याः (५), मोदनात्मिकाः सर्वहषंदत्वात्‌ (६) स्वस्य प्रियस्य 

रसंकलशा 

भब किशोरी का विशेषण देते ह-जिनके भ्रंग नन्दकुमार के गाढ आलिगन 
से पसीज-से गये थे । यहां "नन्दसूनुः" का यदि रूढ्गत भ्रथं लिया जाय तो यहु ध्वनि 
निकलती है कि श्रीकृष्ण युव्‌राज है, राजकुमार है. पूणे प्रेमके पात्र, परमं सुन्दर 
ह श्रौर ४ स्वच्छन्द विलास क्रीड़ा का प्रभाव चारों भ्रोर छाया हरा है । 
यौगिक भ्रथं के लिए विग्रह होगा-जो श्रानन्दित करे उसे कहते हैँ "नन्द", उसका पुत्र । 
जीज से पल्लवित होने वलि वटवृक्ष कीर्भांति श्रात्मा हीपुत्रखूप मे पैदा होती 
है 1 भरतः “नन्द-सूनुः का अथं हुग्रा - जिसे कि पूणं रेश्वयं श्नौर सौन्दर्य प्राप्त है । 
भ्रानन्दमय होने पर भी श्रीकृष्ण की केला-सरीखी भृजाएं गर्वीली हैँ । गवं इसका कि 
भयोके भूषणो से विभूषित होने पर भी स्वयं को मोहित करने वाली प्रेम-रसकी 
मूति किशो री-जेसा धन भुजगं मे भरते को मिल गया है । कन्दल" से तात्पयं है कि 
जसे नये पुष्ट केला के अन्दर का भाग कोमल मरौर रस भरा होता है। इस कथन से 
यह्‌ भी ५५५ लेना चिकि मुजाएं रोमांचित थीं, उन भजामो द्वारा, जैसे कंगाल 
धन समटता है इस रीति से किया गया जो भ्रालिगन उससे जिसके भ्रंग पसीज गये ये । 


प्रियाजी का ५ परम दुलभ स्तेहसे भरप्रह श्रौरवे प्रियके हादिक भावोंको 
भी जानती है, फिर भला वै आलिगन से वितो न होतीं । तात्पर्यं यहु है कि उनके 
शी श्रगो मे सात्विक भाव उमड़ श्राये । इस प्रकार प्रियाजी की सहज पोषण वृत्ति भी 
सूचित की गई ह । 

म भ्रव "दिव्य" की व्याख्या करते है । दिव्य श्रादि शब्दों क प्रयोग पेहवयं के भ्रथं 
मे होता है। माधुयं तो स्पष्ट ही श्रलौकिक होता .है । “दिव्‌' धातु के क्रीड़ा विजिगीषा, 
भ्यवहार द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति रौर गति-ये दस श्रं है,। (१) दिव्य 
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सखीनां च मादकाः (७), तदन्‌ वेवदयेन स्वापकाः (८), तत्रापि कान्ति- 
मत्याजकाः (? ) परमरमणीया अदीनलीलत्वात्‌ (€), एवं तत्तदभोर- 
लालसेन कतंग्यतयागम्याइचेति (१०) सहूदयगम्था अनन्ताः प्रत्येकमनवधय ` 
इति । अद्भुता इति दिव्यसखीनां तादृकप्रियस्य च दिव्यव्यवहारत्वात्‌ । 
साधारणा इति चेदाज्ञकां निराकरोति- तासामपि चिन्रोत्पादिकाः । एता- 
दृहयो रसस्य श्युगारस्थ कलाः हावभाव विलासाद्यास्ताः कल्पयन्ती नवा 
नवा रचयन्तीति प्रियस्येत्यथंः । एवं कल्पयन्ती सती सान्द्र" इत्यादि । 
सान्द्रह्चासावानन्दहच स एवामृतं अखण्डनिरतिक्ञयास्वाद्यत्वात्‌ । रसश्च 
घनदचासो प्रेमा च तेषां मृतिघनीभूता किशोरीति व्यक्ति राविरास्ते । 

अन्र अयाणामेवासृतत्वं सेय, कलाकल्पकचन्द्ररूपकनिदेंशहगभि- 
ताथेत्वात्‌ । नन्दसूनोदृष्यत्‌' इत्यत्रानस्दस्याप्यानन्ददत्वादानन्दः । निष्यन्द" ` 
इत्यत्र प्रेमा, "रसकलज्ञ' इत्यत्र रस इति" यद्यप्येकंकस्यापि किञ््चिन्निदेश- 
विषेषो ज्ञेयः । "नन्दसुनो' रिति सपेक्षषदसान्निध्याद्दष्यदित्यादेः समा- . 


रसकलङ | 
भ्र्थात्‌ क्रीडा के उपयोग मे भाने वाली कलायं, (२) कीड़ा में प्रतिपन्न से जीतनेकी 
इच्छा रहती है रतः कलायं इस योग्य है, (३) परस्पर व्यवहार में म्राने योग्य, (४) 
द्योतन स्वरूपा, भ्रन्यन्त चमत्काराधायक, क्योकि कलाभ्रों मे हास्य, भ्रद्भुत, वीर, 
साहस श्रादि का योग रहता है, (५) अत्यन्त भ्रास्वादयोग्य होने से प्रिय उनकी प्रशंसा 
करते हँ रौर तदनन्तर सखियाँ भी (६) सबको श्रानन्दित करने के कारण मोहून- 
स्वरूपा है, (७) स्वयं को, प्रिय को भौर सखियों को मादक अनाती है, (८) इसके ` 
बादसोनेको बाध्य करती, (६) कान्ति से युक्त, परम रमणीय है, क्योकि उन 
कल्‌ाग्रों के विलास मे कहीं दीनता नहीं हं , (१०) विविध भोग-लालसा की पूर्ति के 
निमित्त एवं कत्त व्य रूप में स्वीकायं हैँ । रसिक जन ही उनके ममं को समभःसकते 
ह । प्रत्येक कला अ्रन्तहीन भ्रौर निरवधि हु । कलां को ्रद्मुत कहने का राशय 
यह्‌ है कि अलौकिक व्यवहार के कारण प्रियाजी कौ कलायं दिन्य सखियों एवं दिव्य 
प्रियतम को भ्रद्भृत लगती है । यह शंका नहीं करनी चाहिए कि कलायं साधारण, 
क्योकि उन ससियो को भी (जोकि स्वयं शरलौकिक ह) वे आ्राङ्चर्यं मे डालदेती है । 
म्णुगार रस की एेसी हाव-भाव-विलास से परिपणं कलाभ्रों की नए-नये प्रकार से रचना 
करती हुई -प्रिय के उदेश्य से- किशोरी कजमें प्रकट हो रहीर्ह। किशोरी का 
विशेषण देते है--सान्द्र इत्यादि । घना जो आनन्द हुभ्रा वही हुभ्रा श्रमृत, क्योकि ` वह्‌ . 
भ्रखंड भ्रौर भ्रत्यन्त श्रास्वादन करने के योग्य है, तथा रस भ्रौर निबिड प्रेम उनकी. 
घनीभूत मूति किशोरी ग्यक्तिप्रकटहोरहीहै) ४ | 
यहाँ भ्रानन्द, रस श्रौर प्रम तीनो मे श्रमृतत्व समना चाहिए, व्रमोकि कला की 
सृष्टि करने वाले उपमान चन्दर के साथ रूपक अ्रलंकार की श्रोर चरा दुरा संकेत ' है. 





५२ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 





निन 


सादोषोऽपि, यथा देवदत्तस्य गसख्कूुलम्‌ !' स एवात्र दितः \ एवं 
हितसख्याः स्वस्थायिनिष्ठारसो रवाणतः ॥ १४५।। 

अधूनैतादशरसपक्षभावनापरायणसजातीयेषु दुष्टिगंता । किञ्च- 
तदृदुलेभानन्दरसप्रेमामृतास्वादाधिकारिणो विरलाः सन्तीति तदथं बाह्य- 
दक्षायां तत्स्वरूपलक्षणं वर्णयति न जानीते" इति तिभिः- 


न जानीते लोक न च निगमजातं कुलपर- 
म्परांवा नो जनात्यहह न सतां चापि चरितम्‌ । 
रसं राधायामाभजति किल भावं ब्रजमणौ 
रहस्येतद्यस्य स्थितिरपि न साधारणगतिः।। १४६ 


1) 





रसकलर 

(तात्पयं यह्‌ है कि कला" सब्द के वाच्याथे से यहाँ रूपकं अलंकार की ग्यंजना 
की गई है । रूपक के निर्वाह के लिये किशोरी को उपमेय, चन्द्र को उपमान अ्ौर 
कलावत्व को साधारण धमं मानना होगा उपमान पक्षम कला का अथं किरण रौर 
उपमेय पक्न में रति-कलायं हँ । किशोरी भ्रौर चन्र दोनों ही कला सृष्टि करते हैँ ।) 
“नन्दसूनोः' पद मे (नन्द) भ्रानन्दको भी आनन्द देने के कारण श्रानन्द का 
निष्यन्दः में प्रेम का श्रौर ^रसकला” में रस का उल्लेखं हुश्रा है । ये तीनों एक ही श्रथ 
के बोधक है, पर यहाँ जो उनका पृथक्‌-पृथक्‌ निदेश किया गया है उससे तीनो मे से 
प्रत्येक की अपनी-म्रपनी कोई विलक्षण विशेषता प्रकट की गर्है। पद्यकेपूर्वादधं मे 
नन्दसूनोः ! पृथक्‌ पद है रौर उसके बाद दुप्यत्‌" से लेकर गात्री" तक समासान्त 
पदं है, जबकि नन्दसूनोः” का सीधा सम्बन्ध 'दुप्यत्‌' ्रादिसे है । किन्तु ठेसे प्रयोग 
चलते है, जसे देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ (देवदत्त का गुरुकूल) इस उदाहरण में फलतः 
यहां समास-दोष की भ्रापत्ति नहीं उठानी चाहिए । वही यहाँ दिखा्यां गया है । इस 

प्रकार हितसखी ने श्रपने ्रविचल निष्ठा-भाव कां यहाँ वर्णन किया है ।। १४५! 
प्रबतक इस प्रकार के रस-पञ्च के अनुकूल भावना का निर्वाह करने वाले श्रपने जसे 
लोगो प्र ही दुष्टि गई है (अर्थात्‌ उन्हीं को ध्यान मे रखकर सब कछ कहा गया है ) । 

बातं यहु है कि दुलं म भ्रानन्द, रस श्नौर प्रेमामृतत के भ्रधिकारी विरले ही व्यक्ति है. 

अतं: उनके लिये बाह्यदा मे रसमार्ग के स्वरूप के लक्षणों का “न॑ जानीते' इन तीन 

पदयोह्वीरा वणन करते है-- ` । 
जो इस लोक श्रथवा परलोक को नहीं जानता, न वेद समृह को, न वंश-मर्यादा 
को, श्नौरः प्राखचयं का विषय यह है कि भागवतो के चरित्र को भी नहीं जानता, 
(बल्कि) राधा में रस की"उपासनां करता है मौर ब्रजरेखर श्री कृष्ण मे भाव (प्रीति) 
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रखता है, जिसकी एकान्त मे (भ्रथवा हृदय मेँ) यह्‌ स्थिति है उसकी सांसारिक . 
जीवन-पद्धति को समने में साधारण लोगों की गति नहीं होती ॥ १४६॥ 
विदेषः--यह रथं 'रसकुल्या' के अनुसार है । श्री गोस्वामी कपालाल जी ने 
“५ भिन्त भ्रथं किया. है जिसके भ्रनुसार पद्य का अन्वये निम्नलिखित प्रकार से 
(यः) किल रहसि व्रजमणौ राधायां भावं रसं श्राभजति (स) लोकं न जानीते, 
न च निगमजातं कुलपरंपरां वा, न चापि अ्रहह्‌ सतां चरितं जानाति । यस्य एतत्‌ 
(तस्य) लोकस्थितिः रपि साधारणगतिनं भवति । 
श्रथं--जो निदिचत रूप से एकान्त मेँ व्रज की मणि स्वरूपा राधा की, प्रास्मा को 
भावनिष्ठ बनाने वले रसके द्वारा उपासना करतारहै, वहन लोक को, न वेदों को, 
न कुलपरपरा को श्रौर न भागवतो के चरित्र को जानता है। जिसकेश्नन्तर का यह्‌ 
भ्राचरण है उसका लौकिक व्यवहार भी साधारण नहीं होता । 
यह्‌ श्रथं शुद्ध रूप से श्रीराधापरक है । श्रजसणौः को राधा काश्रौर "भावम्‌" 
को ^रसम्‌' का विशेषण मानकर श्रीकृष्ण के लिये कोई जगह नहीं छोडी गई है । 
“रहस्येतन्‌' मे दोनों ही. टीकाकारो ने “रहसि एतत्‌" यह सन्धि-विच्छेद 
किया है । रसकुल्याकार ने ^रहस्ये' रौर "तत्‌! नः पृथक्‌ मानकर अर्थान्तर करने की 
, चेष्टाभीकी है, पर वहु विकल्प मात्रहै। दोनो ही टीकाकारो को (तस्य के भ्रन्वयी 


राब्द “यस्य' का ्रध्याहार करने की भ्रावश्यकता पडी है । एेसा ही भ्रध्याहार प्रारम्भ 
मे भी करना पड़ा है-- "यः लोकं न जानीते" इत्यादि । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, रस कूल्याकार ने दूसरा भ्रथं "रहस्ये" भ्रौर "तत्‌' 
को पथक्‌ मानकर किया है श्रौर अनन्वय किया है-यस्य रहस्ये स्थितिः तत्‌- 
(स्थितिः) श्रपिन साधारणगतिः। टीकाकार के पक्ष को दृष्टि से इस अरन्वयके 
ग्रनुसार अ्रथे-गांभीयं तोञ्रा जाताहै, पर सवनाम "तत्‌ का विशेष्य खोजे नहीं 
मिलत। । तत्‌' मरौर “स्थितिः के बीच मे “यस्यः का व्यवधान होने से तर्स्थिति' को 
समासान्त पद नहीं माना जा सक्ता । एेसा प्रतीत होता है कि ‹रहस्येतत्‌' को भरथे- 
संगति के टीक-ढीक न बैठ सकने के कारण ही दीकाकार को भ्रस्त में कहना. पड़ा दै--, 
“रहस्ये यस्तस्येति पाठदचेत्‌ सुगमः! जो कुछ _भी हो, यत्तत्‌ के नित्य-सम्बन्ध का 
निर्वह्‌ न हो सकने पर भी पद्याथं की स्पष्टता मे कों बाधा नहीं पड़ती । 

स्रव गोस्वामी श्री कृपालाल जी के दृष्टिकोण पर विचार करलं । श्रजमणौः 
श्री राधाकृष्ण दोनों मे से किसी का भी विशेषण माना जा सकता है, क्योकि दोनों ही 
व्रज के भूषण हैँ । उत्तरपद के रूप भमणि' शब्द का प्रयोग राधासुघानिधिस्तव के पद्य 
संख्या २६, ४६, ५०, ७७, ९१, १५९ ग्रौर २०३ मे हुभादहै। इन स्थलों पर सवत्र 
मण्यत्त विदोषण राधा-वाचक है, पर पद्य-संख्या ९७ (या वाराधयति प्रियं ब्रजमणिम्‌,) 
मे 'व्रजमणि" शब्द श्री कृष्णपरक ही है । "त्रजमणि' का प्रयोग प्रस्तूत पद्य तथा पद्य 
९७ के सिवा श्रन्यत्र कहीं नहीं हुभ्रा है, अतः व्रजमणौ' का श्रथ यहँ कृष्णपरक ही. 
लगाना उचित है । 
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यो लोकमेहिकामुष्मिकं च न जानीते च पनः निगमजातम्‌ । जातः 
समृहार्थे । वेदसमूहं, चुर्वेदसाङ्धोपनिषदं , वा तज्जातं कमं घमं च न्‌ 
जानीते वा । अथवा कूलपरम्परा, गोत्रवेदभ्रवरक्ञाखादिनिबद्धचरतपरि- 
पाटीं नो जानाति । अहह' इत्याहचयें । अन्यत्‌ कि ब़्.मः सतां भागवतानां 
चरितम्‌ पूवं कथं भगवद्धमंमचरन्निति सम्प्रदायमा्गं चापि नो जानाति 1 
किञ्च स्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे" रिति, सवेधर्मन्‌ परित्यज्य 
मामेकं क्रणं ब्रजे' दिति, देवषिभूता से' त्यत्र, "सर्वात्मना यः हरणं क्ञरण्य' 
मित्युकस्या लोकवेदकुलत्यागानन्तरं भगबद्धमेः सेव्यः स्यादिति श्रीभागवत- 
गीतावो प्रसिद्धस्तन्न जाने । अहो! तदा किमपि जानाति चेत्तत्राह ।! किलेति 
निहचयेन राधायां रसं आभजति, ब्रजमणौ कृष्णे भावं आभजति, आ 
समन्तात्‌ सम्यगित्यर्थः । यस्य रहसि एकान्ते हादहंवा एतदिति वृत्तमित्यथः। 
तस्य स्थितिरपि लोकस्थितिः साधारणानामितरलोकिकजनानामिव लोकंवेद- 

कुलसदाचाराज्ञानद्ष्ट्चया सामान्या गतिर्नास्ति, कित्वसाधारणेव जेया । 
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जो इहलोक श्रौर परलोक को नहीं जानता, रङ्को सहित चारो वेद भ्रौर 
उपनिषदों को नहीं जानता रौर न उनके द्वारा प्रतिपादित कमं-धमं को जानता है, 
ग्रथवा गोत्र, वेद, प्रवर, शाखा श्रादिमे बंधी ्राचार पद्धति को नहीं जानता रौर, 
श्राश्च्यं तो यह्‌ है -ज्यादा क्या कह भागवतो के चरित्र को नहीं जानता कि पूजो 
ने भगवद्धमं का--जो कि एक विरिष्ट संप्रदाय मागं है -कंसे पालन किया, श्रौर यह 
कि श्रपना धमं छोडकर इसके चरणारविन्द का ध्यान करे", वह्‌ देव-ऋषि स्वरूप है, 
सब धर्मां को छोडकर केवल एकमेरी शरणमे ्राजाना चाहिए; “जो संपूण हृदय 
से शरणागतवत्सल भगवान्‌ की शरणमे जाता है" इन उक्तियों के अनुसार लोक, 
1 कुल का परित्याग कर भगवद्धमं का सेवन करना चाहिए, यह्‌ जो श्रीमद्भागवत, 
गीता रादि मे प्रसिद्ध है, उसे भौ नहीं जानता ~“ अरे! तोकुर जानताभीहै? 
इस पर कहते है-निर्वय ही जो राधा मे रस श्नौर व्रज मेँ मणि तुल्य श्रीकृष्ण मे भाव 
( भीति ) कौ दुष्टि से उनकी उपासना करता है--भ्रा-भजति" मेँ आराङ्‌ उपसग का 
भरथं है सम्यक्‌ रूप से- जिसके एकान्त ओँ श्रथवा अन्तरतम मे इस प्रकार का ्राचरण 
प्रतिष्ठित हौ गया है (अ्रथवा जिसके भावना जगत्‌ में एेसी घटना घटी है) उसकी 
सांसारिक स्थिति अन्य साधारण दुनियाबी व्यक्तियों की तरह केवल इस श्राधार पर 
सामान्य नहीं कही जा सकती कि उसे लोक, वेद, कुल, सदाचार श्रादि का कु भी 
ज्ञान नहीं है, पत्युत उसकी लौकिक स्थिति (लोक, वेद रादि का ज्ञान रखने वालों 


रसर्कुल्यां ५५ 
किञ्चेदृग्वासना बहुभजन पूवेसंस्कारेण प्राप्यते ! यद्वा स्थितिरत्तरभूमि- 
काना रोहोऽपि केवलरसभावमाच्रज्ञानं, न च विवेचनभजनास्वादभेमदशषा- 
वृद्धिः । सण्यसाधारणेव, नान्या ज्ञेया, इत्यर्थः । तदोत्तरावस्थावतां किम्‌- 
 वाच्यभित्यथंः । तदपेक्षया प्रारभतोऽयं “रहस्ये यस्तस्येति' पाठ्दचेत्‌ 

सुगमः । । | 
अथ रसभावविवरणम्‌ । भावो भवतः, सर्वेत्तिममाहात्म्यज्ञानपुवंक- 
पुणंभजनीयता । यथा कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय' मित्यादेः। यथा च शतके- 
“धन्यो लोके मुमुक्षु “रित्यत्र श्रीमद्‌वृन्वावनेहवयंतिविवक्षाराधकः सवेमूर्धा 
इत्यादिनातः परं भजत्रीयो नास्तीति भावः सा तु ब्रजमणौ नन्दयुवराजं 
व्रजेतिविख्यात शदधप्रेमिणां व्रजजनानां प्रेमास्पदे परिपुणेतम इत्यथः । 


अथ रसम्‌ । रस आस्वादने \ आस्वादनं पुणंमाधुयेमयम्‌ । नातः परं 
रसोऽस्तीति तादुक्ञपरात्पररसधनस्यापि रसानन्ददत्वात्‌ । एवभुभयोः रस- 
भावचिषयरूपेण सर्वोत्तिमता साधकहूदयुक्ता । यद्यपि दस्यत्योर्माधूयंभजनी- 
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की तुलना में) भ्रसाधारण ही समभनी चाहिए । रसोपासना की यह्‌ भावना तो बहुत 
भजन करने के उपरान्त भ्रौर पूवं जन्म के संस्कारसे ही मिलती है। 

(उपरोक्त व्याख्या स्थिति' का भ्रथं लौकिक स्थिति लगाकर की गई है भ्रव 
दूसरा भ्रथं बताते हे) | 

म्रथवा वह स्थिति जो साधना की उच्चतम भूमि पर पहुंचने की दहै । जिसमें 
साधक को रस रौर भाव का केवल संद्धान्तिक ज्ञान होता है! इस स्थिति में भागवत 
धमं श्रौर रस-पद्धति के तुलनात्मक विवेचन की क्षमता नहीं होती, श्रौरन भजनमें 
स्वादपेदाहोताहै मरौर नप्रेम-दरामे वुद्धि । रससंप्रदायी कीडइसनिम्न कोटिकी 
स्थिति को भी समभना भ्रौरोके लिये टेढ़ी खीर है-यह भ्रथंदहै। रेसेमे जो साधक 
रसनिष्ठा कौ उच्चतर भूमि पर स्थित हैँ उन्हे समना तो बहुतं दूर की बात है। यह 
रथं ्नौर भी ठीक बंठता यदि प्रारम्भ में ही “रहस्ये यस्तस्य यह्‌ पाठ होता । 

गरब रस॒ श्रौर भाव की पृथक्‌-पुथक्‌ व्याख्या करते रह । "भाव" का भ्रथं है मक्ति- 
 श्रपने उपास्य के सर्वेत्तिम माहात्म्य को जानकर यह निद्वय कर लेना कि वही भजन 
करने के योग्य है । जैसे-- कृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ह, इत्यादि वाक्यों से प्रमाणित है । 
श्री वृन्दावन शतक में कहा है-- संसार में मृक्ति की कामना करने वाला धन्य है, इसी 
मेश्रागे लिखा है, "किन्तु श्री वृन्दावनेरवरी परम रस विवद श्रीकृष्ण की आराधना 
सबकी मुकुटमणि हैँ ।' भाव यह है कि उनसे ऊपर भजनीय कोई नहीं है, एेसा विश्वास 
होना चाहिये । वह भजनीयता ब्रजशेखर, नन्दकुमार, व्रज नाम से प्रसिद्ध शुद्ध प्रेमी 
ब्रजवासियों कै प्रेमपात्र भ्रत्यन्त परिपुणं श्रीकृष्ण में है, (यह्‌ आशय है श्री प्र बोधानन्द 
जीका) 1 
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थतासाम्यसेव, तथाप्येकस्य मूख्यतयोदयाद्‌ भेदः । अन्यथा विपरीतोदये 
सखीभाववतः साधकस्य स्वातत्येण कष्णे रसोदयाद्‌ गोपीभाव 
आगच्छेत्‌, श्री राधायां स्वातत्रयेण माहात्म्यभजनीयतोदयाच्छक्तिवाद 
आपतेत्‌ \ अतो माधुर्यास्वादरीद्या-भजनं तस्याः । तत्संबन्धसंवलितमाहा- 
त्म्यरीत्या भजनीयता तस्येति ! राधायां रसोऽत्रं साधकस्य सख्यरसः । 
वक्ष्यते चात्रैव (तयोर्दासीभत्वा' इत्यत्र हरिहरिदृशषोर्गोचरयितुः भिति, 
“भोष्ये कदा मञ्जीरकाञ्चीध्वनिमित्यावि श्यगारस्तु दंपत्योरेव परंतु तदा- 
नन्ददशेनास्वादाधिकारित्वेन रसमजनम्‌ । यथात्रेवोक्तम्‌-श्री राधाया 
अनुरूपमेव परमं धमं रसेनाचरन्तित्यत्र, नतु माहात्म्यनेत्यर्थः कृत एव , 
` किञ्च माहात्म्यं ज्ास्त्रोपदेशपिक्षं, रसस्तु स्वहूदयोल्लासपेक्षश्चेति । यद्रा 
 अकंकार कौस्तुभे-चित्तद्रवः स्थायिभावः प्रेमाख्यः प्रथमो रसः, श्युगार 
` इत्यथः । प्रम्णदचप्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते, (भावः स एव सानदरात्मा 
वधैः प्रेमा निगद्यते, भरतह्च--'भावा एवाभिसंपन्नाः प्रयान्तिः रस- 
रूपताम्‌", "रतिदेवादिविषया भाव इत्यभिधीयते," इत्यादि । अथं भावः- 
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ग्रब रस को लीजिए । यह्‌ शब्द भ्रास्वादनाथेक रस्‌ धातु से निष्पन्न है। 
श्रास्वादन पूणं माधुयंभाव से परिपूणं होता है। विषश्वास यह होना चाहिए कि इनसे 
- (श्री राघासे) बढ़कर रस श्मन्यत्र नहीं है, क्योकि वे (श्रीराधा) परात्पर श्रौर सधन 
` रस की मूति श्रीकृष्ण को भी रस (आनन्द) प्रदान करती हैँ । इस प्रकार श्री राधिका 
-कोरस काश्रौरश्रीङृष्णको भाव का विषय बताकर साधकके हूदयमें श्रीराधाकी 
-सर्वोक्कृष्टता का प्रतिपादन किया है । यद्यपि माधुयं रौर भजनीयता दंपती में समान 
-रूप से है, तथापि दोनो मावो मे से एक माव प्रधानरूप से (श्रीराधामे माधुयं रौर 
श्रीकृष्ण मे भजनीयता) रहता है, यही भेद है । नहीं तो रस श्रौर भाव के विपरीत 
` क्रमं से उदय होने पर यदि सखीभाव के साघक को स्वतंत्र रूपसेश्री कृष्णमें रस की 
श्रनरुभूति होने लगे तो उसमें गोपी-भाव आ जायेगा, श्रौर श्री राधा का माहात्म्य जान 
केर स्वतंत्र रूप से उनके प्रति भक्ति पदा हो गई तोश्रीराधा शक्ति होकर रह्‌ जायेंगी । 
अतः श्रीराघा के प्रति भक्ति माधुयं श्रौर भ्रास्वाद्यता की भावना को लेकर श्रौर श्रीकृष्ण 
कै प्रति भक्ति श्रीराधरा का प्रियतम होने के नाते उनका माहात्म्य जानकर होनी 
.चाहिये । साधक के लिये श्री राधाम सख्य रस है । यहीं रगे चलकर कहेंगे -शरीराधा 
की दासी बनकर उनके बढ़ हृए केलि-रस को रलो से देखने की राशा मुभ बेचन किये 
रहती है, तथा ^राधा-माधव के नूपुर श्रौर मेखला की ध्वनि को कब सुनूगी ।' इन 
पदयो मे वणित शगार तो दंपती का ही है, पर सहचरियां उनका श्ानन्द देखने कौ 
भ्रधिकारिणी है, भरतः उनकी उपासना रसोपासना है । अमी कह श्रये है--“राधा- 








रसकुल्या ५.७ 
देवत्वमत्रं सेव्यत्वं नेहव रत्वं, रसक्षतेः । रसोद्बोधकोभावः ! रससहचरत्वेन 
कृष्णे भावम्‌ \ यथा "त दधूबोत्सवतः परं भवत्‌ मे तस्प्राणनाथे रति, रिति । 
एतदेव परिभाषितम्‌--'रसोपसर्जनीभूतो भावो मुख्यो रसः स्मृतः इति । 
रसं राधायामित्यत्र शृगारः'् गारस्तु दंपत्योमिथ एव । दासीनान्त्‌ 
तद्रसदशेनपरि चर्यानन्दात्मकः सख्यरस एव । ततस्तस्यां विगलितवेद्यन्त- 
रता \ स्वमनसो दास्यसख्यरतिस्थायिनिष्ठात्मको रसः स्वातत्यममत्वेन 
पर्णावस्थः, तदनुगत्वेन पारतत्याद्‌भाव इति । एतादृक्नतारम्यभजनं रहस्येव 
कार्य, परमगोप्यत्वान्चतु प्रकटे ! किञ्च कथमपणेरसत्वं कृष्णे, कथं वा 
पारतंच्यमित्याद्नभिन्ञविवादग्रस्तता स्यादतः प्रकटे भजनीयतासाम्यमेव 
वाच्यं, नच रसभावतारतम्यम्‌ । अत एवासाधारण्यमुक्तम्‌ ! तथेव तारतम्यं 

परमरसाधायकं श्री प्रबोधानन्देनोक्तं हातके- 


रसकलश 

सम्बन्ध के अ्रनुकून्न परम धमं की रस-भाव से उपासना करता हृभ्रा ।' इस पद्य के रथं 
में स्पष्ट कर दिया गया है कि रसमार्गीय की उपासना श्रीराधा को रसाधिष्ठात्री 
मानकर होनी चाहिये, न किं उनके माहात्म्य ज्ञान से प्रेरित होकर । दूसरे यहु कि 
माहात्म्य ज्ञान शास्त्रों के उपदेशसे होता है जबकि रसानुभूति के लिये यहु भ्रावश्यक 
है कि श्रपने हृदय में ्रानन्द काउद्रक हो । चित्त की वह्‌ तरलता (द्रवण) जोप्रेम 
नामक स्थायिभाव केउद्रक से पदा होती है, प्रधान रस अर्थात्‌ भ्युगार कहलाती हैः, 
श्रेम की प्रथम अ्रवस्था भाव कहलाती है, (भाव ही सघन होकर पंडितो द्वारा प्रेमा 
कहूलाता है ।' भरत कहते है-"भाव ही (विभाव, श्रनुभाव, संचारी से) समृद्ध होकर 
रस रूप को प्राप्त होते हैँ" देव (माता-पिता, राजा, गुर) विषयक रति क्रो भाव 
कहते है", इत्यादि । तात्पयं यह है कि रस-मागं मे देवत्व का भ्रथं सेवा करने योग्यं है, 
न किं ईङ्वरत्व, क्योकि एेदवयं रस के उद्रक मे बाधक होता है। भाव रस को जागृत 
करता है। रस का सहगामी होने के कारण कृष्णम भाव की ही स्थितिहै। कहाभी 
है--श्रीराघा मे उत्सव के समान अाल्हादकारी भाव (रति) होने से उनके प्राणनाथ में 
प्रीति हो ।' परिभाषा मे भी यही कहा गया है--^भाव तो रस का सहायक है, मुख्य 
तोरसहीहै)' परस्तुतमेंजोकहादहै “रसं राधायाम्‌' (राधा मेरस); सो उसका 
श्रभिप्राय यहु है कि युगल स्वरूप को परस्परमेंतोश्छगार रस की भ्रनुभूति होती दै, 
परन्तु दासियो का तो सख्य रस ही है जिसका स्वरूप है दंपती का रस-दशेन, उनकी 
परिचर्या तथा तज्जन्य भ्रानन्दं का भोग । इस की रस श्नुभूति में भ्रन्य किसी ज्ञेय सत्ता 
का भान नहीं रहता । अपने मन में स्थित साक्ष्य प्रौर सख्य रति मे श्रचल निष्ठाही 
 रसका स्वरूप है । स्वतंत्र भ्रौर ममतापुणं होने के कारण वहु स्वसंपूणं है, जबकि भाव, 
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राधाकृष्णाविह भगवतो रूपसारेकतत्वे, 

तद्धामस्त्वद्भुत रह्‌ इदं श्नीलवृन्दावनाख्यम्‌ । 
आस्तां वार्तात्विह्‌ धृतवती तारतम्यं समान्या 

स्वाद्य प्रेमोत्सव रस चमत्कारिणी स्यात्‌ परं धीः \ 


व्याख्या--इहेत्यत्र राधाकृष्णयोमिथो रतिविषयाश्नयभेदेनासक्तासज्य- 
तारतम्यं, सख्यपेक्षया रसभावभेदेन स्वातन्यपा रतंत्यता रतम्यम्‌, वृन्दावने च 
व्रजनिकुञ्जादिबहिरन्तरंगतारतम्यम्‌ । यदीदृक्‌ तारतम्यं धृतवती मम धीः 
स्यात्तदेवान्येव्यादिचमत्कारिणी परं केवलं स्यात्‌ । अन्यो विलक्षणः 
प्रसिद्धरसादित्यथेः । अत एवेदृग्रसेनात्र रसिकप्रद्ग्भावेनव भावुका अस्मिन्‌ 
भागे उपासका ज्ञेया, नान्यादृक्ञा इति । एवं लोकवेदकुलसदाचारचतुष्टय- 
ज्ञानविस्मतिपूवंक राधाकृष्णरसभावरहोभजनकतु स्थितिसाधारणागस्यत्वो- 
वत्या स्वमागं सिद्धान्त उक्तः । 





रसकलशष 
रस का अनुगामी होने के कारण परतंत्र है। रसश्रौर भाव में एेसी सपेक्ष महतत्व- 
बुद्धि (भेद दृष्टि) रखकर यदि भजन करना है, तो एकान्तमें ही करना चाहिए, 
प्रकट मे नही, क्योकि इस प्रकार की भावना को गृप्त ही रखना चाहिए । दूसरे, जो 
रसममेज्ञ नहीं है उन्हें.यह्‌ बताना कि कृष्ण में रस पू्णेरूप से निष्पन्न क्यों नहीं होता 
मथवा माव श्रपनी सत्ता मे परतंत्र क्यों है, विवाद को भ्रामंत्रत करना है । रतः सबके 
सामने तो यही कहना चाहिए कि श्रीराधा श्रौर श्रीकृष्ण दोनों मे एक जैसा भाव 
रखकर उपासना करनी चाये, यह कि स्स श्रौर भाव मे कोई ्रन्तर नहींहै। इसी 
लिये रसात्मकं सेवा-पद्धति को असाधारण (विलक्षण) कहा है। श्री ` प्रबोधानन्दने 
वृन्दावन शतक मे तारतम्य की भावना को जिस प्रकार रसोद्रक का कारण बताया है, 
उसे देसिये- | ५ 
श्रीराघा भ्रौर कृष्ण यहां भगवान्‌ के एक शूप-सारके दो तत्व हैँ । उनका 
धाम श्ची वृन्दावन भी अति-भ्द्‌ मूत रहस्य को वस्तु है । यह्‌ सब ठीक है, पर मेरी बुद्धि 
राधा कृष्ण कै (भजनीयता विषयक) तारतम्य को जब ग्रहण करलेगी तभी उसमे 
केवल विलक्षण प्रम-रस के ्रास्वादन का चमत्कार पदा होगा। . [ 
व्याख्या-- यहां (रसोपासना के क्षेत्र मे) राधा श्रौर कृष्ण में सेव्यता विषयक 
भेद यह्‌ है कि श्वीराधा रति का विषय श्रौर श्रीकृष्ण उसके श्राश्रय है, इसीलिए 
श्रीङ्कष्ण ्रासक्त श्रौर श्री राधा श्रासज्य ह । सखि के दृष्टिकोण से रस श्रौर भाव 
का भेद होने के कारण स्वतंत्र श्नौर परतंत्र का भेद है । वृन्दावन के सम्बन्ध मे व्रज श्नौर 
निकुजके भेद से बाह्य रौर भ्न्तरंग का भेद है । मेरी वुद्धि जब इस तारतम्य को ग्रहण 
कर सकेगी तभी उसमें केवल विलक्षण प्रेम~रस के ्रास्वादन क्रा चमत्कार पदा होगा । 
“भ्रन्यास्वाद् प्रेमरस' में न्य" शब्द का श्रथ है प्रसिद्ध रस सै विलक्षण । अतः इस 
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भूयोऽवशेषव्यास्यामाख्यायते-श्रजमणौ' इति श्रीवृषभानृश्चीनन्दयोः पुणे- 
संबन्धो चोत्यतेऽतः पितुकुलदत्तदास्याः स्वामिन्यां रसः, तत्पतित्वेन कष्णे 
भाव इति । किञ्च देवादिविषयरतेभविोक्तित्वात्‌ अप्राप्ये दुलेभे या 
प्रीतिः सा भावः स्थात्‌, एकतः प्रीर्तिह्ितीयतोऽमावात्‌ । उभयोमिथः प्रीतौ 
रसो भवति । किञ्च प्रथमतो रसो रस्यमानपदार्थो नि्विलेषः। स 
एवाधिष्ठानभेदेन वात्सल्यादिविष्छेषं भजते । अत्र साधकस्य हास्यसख्या- 
त्मकः । अतो राधां स्वस्वामिनीं सखीं वा प्रेम्णा मनते \ सा च तामन्तरंग- 
सखीं मनुते, इति मिथः सख्यरसो दास्य रसहच तत्र । तत्प्रीत्या कृष्णेऽपि 
प्रीति कुरुते \ सा तु दास्यरसं प्रियायामेव साध्यत्वेन मनुते । श्रियाप्रीत्यथं 
प्रियवास्यमपि कुरुते, परन्तु मुख्यममत्वं तस्थामेव । प्रियदास्यं च साधनं 
मनुते । यथोक्तम्‌--“यद्गोविन्दकथासुधा रसहवदे चेतो मयोज्ज्‌ भित्‌, 
इत्यन्न "गोपेन्दरात्मजजीवनप्रणयिनौ श्रीराधिका तुष्यतु इत्यादिः अत 
स्तस्मिन्‌ भावः 


रसकलदा 
मागे मे वही भावृक लोग उपासक माने जायं जिनकी दुष्टि इस प्रकार रस से भीग चुकी 
है, श्रन्य प्रकार से नहीं । इस तरह लोक, वेद, कुल, सदाचार, इन चारों से संबन्धित 
ज्ञान को तिलांजलि देकर रस भ्रौर भाव की भूमि पर राधाकृष्ण के भजन करने वाले 
की स्थिति को सामान्य जन की पहुंच के परे बताकर श्रपने मागं का सिद्धान्त प्रतिपा- 
दित कियादहै। 

पद्य के देष भ्रंर कौ अब फिर व्याख्या करते हैँ --त्रजमणि' शब्दसे श्रौ वृषभानु ` 
ग्रौर नन्दजी का पूणं सम्बन्ध प्रकट होता है, इसलिए नहर से श्राई हुई दासी का 
ग्रपनी स्वामिनी के प्रति रसात्मक दृष्टिकोण है रौर श्रीकृष्ण के प्रति भावात्मक । 
दूसरी बात यह्‌ कि देव (राज-पुत्र) भ्रादि में रति भाव कहलाती है । भ्रप्राप्य या दुलंम 
वस्तु या व्यक्तिके लियेजोप्रेम होता है वहु भाव-कोटिमें ही भ्राता है, क्योकि इसमें 
इकतरफा रति रहती है, विषय मे प्रीति का अ्रभाव ही रहता है। रस की निष्पत्ति 
तभी होती है जबकि दोनों ्रोरसेप्रेमहो। दूसरी बात यह्‌ कि रस-पदाथं जिसका 
किं चवेण किया जाता है, सिद्धान्त रूप में एक सामान्य (निविरोष) तत्व है । आश्रय 
का भेद होने से इसकी वात्सल्य रस, सख्य रस भ्रादि संज्ञा होती दहै । रस-मागंमें 
साधक को रसानुभव दास्य रौर सख्यभाव से होता है, रतः साधक `श्रीराधाको 
स्वामिनी या सखी मानता है ओर श्रीयधा उसे ्रपनी भ्रन्तरंग सखी मानती हैँ । इस 
प्रकार परस्पर सख्य श्रौर दास्य रसर्है। श्रीराधा में प्रीति के कारण साधक 
श्रीकृष्ण से भी प्रेम करता है, भरतः उसकी ममता प्रधान रूपसेप्रियाजीमे ही है। 
प्रिय-श्री कृष्ण की दासता को तो वहु राधापद प्राप्ति का साधन मात्र मानताहै। 
कहा भी है-'गोविन्द कथामृत रस रूपी भील की सतह्‌ पर जो मेरामनदछागया 
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एवमाभजतोऽन्यलोकाद्यनभिन्ञतया लोकस्थितिरपि साधारणगम्या- 
नास्ति \ तत्स्थति कोऽपि चिरलो जानाति, तद्धादेस्य तेषां वासाधारणत्वे 
कैमुत्यम्‌ । किञ्च लोकस्थितिरवताराणामपि साधारणे प्रतीयते नृलोक- 
मनुक्षीलयन्‌' इत्यादौ । अतो हादेंस्य कमुत्यम्‌ । 

अथवा स्थिति्यस्येवं स्थायिनिष्ठा, साच साधारणानां सवषां प्राप्या 
नस्ति । अर्थात्‌ तेऽन्तरंगप्राप्तौ प्रियघ्रसादं जाते तस्मिन्‌ रसोदयः स्यादेव, 
स्वदास्यस्थायिनिष्ठां न रक्षितुं शक्नुवन्ति, यथात्र श्रुतिसुन्यादिगोप्य एव 
प्रमाणम्‌ । अतः स्थाथिनिष्ठानान्यगम्या । यथात्रेवोक्ता--यदि स्नेहाद्राधे 
दिशसि रतिलाम्पटचपदवीम्‌' इत्यत्र तदपि सम निष्ठां श्ण यथाः इति । 
पुनहच 'सुरतमाध्व्या मदयति विचित्रां स्नेहद्धि रचयति तथाप्यद्भुतगतेस्त- 

वेव भीराघे पदरसविलासे मम मनः' इत्यादि । अत एव “रहस्ये' इत्युक्तम्‌! 


रसकलश 
है" "उससे नन्दकुमार की जीवनाधार श्रीराधिका प्रसन्न हो, इत्यादि । इसलिए 
श्रीकृष्ण मे भाव है। 


इस रीति से, लोक, वेद, कुलाचार श्रादि से श्रनभिज्ञ रहकर, जो भजन करता 
है उसकी स्थिति को ठीक-ठीक अरँकना साधारण व्यक्तियों के लिए कठिन है । उसकी 
स्थिति को कोई बिरला ही जानता है । जब बाह्य स्थितिकी ही पहिचान कठिन है तो 
उसके हृद्गत भाव श्रथवा इसके ्रसाधारण होने के बारेमे तो कहा ही क्या जाय ? 


ग्रथवा “स्थितिः का प्रथं स्थायीनिष्ठा भी हो सकता है। श्रीराधिकामें 
जिसकी निष्ठा एेसी एकरस श्रौर श्रविचलदहै, वसी निष्ठा साधारण श्रेणी के सब 
मनुष्यों को अप्राप्य है । भ्र्थात्‌ जब उन्हें अन्तरंग सखी होने का अधिकार भिल 
जायगा, तो प्रियतम कौ उन पर कृपा होगी रौर उन्हुं लेकर प्रियतम के हृदयम प्रेम 
का उन्मेष होगा ही । तब इस स्थिति मे, हो सकतारहै, कि वे राधादास्य कै प्रति 
अपनी निष्ठा को भ्रल्ुण्ण न रख सके । श्रुति ग्नौर मुनियों के रूप में ्रवतरित गोपि 
इसका प्रमाण है । भरतः स्थायी निष्ठा रखना साधारण लोगों के वश की बात नहीं ह 
श्री राधासुधानिधिस्तव मे ही कहा है-हे श्रीराधे ! स्नेह वश राप मुभे कभी रति 
लंपटता के मागं पर पहुचे हुए अपने प्रियतम का दान या निर्देश भीदेती हैं ~ --.तोमी 
मेरी निष्ठा को सुनो पनर्च एक स्थान पर हितसखी कहती हैँ --“श्री श्यामसुन्दर 
सुरत की मदिरा या माधुरी से सुं मदमत्त भी करते हैँ तथा मेरे प्रति विचित्र स्नेह्‌- 
संमृद्धि के भ्रनुकूल व्यवहार करते ह, तथापि हे श्रीराषे ! मेरा मनतो ्रद्भृत गति 
बाली तुम्हारे दी श्री चरणों के रस-विलास मे संलग्न है । प्रस्तत पद्य मे उपात्त “रहस्ये 


| रसकुल्या ६१ 


म 


किञ्च तत्र कोटिकन्दपलावण्यमोहनस्यागरे स्थितिदृघेटेवेति, प्रियादास्यप्रभा- 
वाभावात्‌ । अपीत्यस्य "न" इत्यनेन सम्बन्धः । अपिसंभावनाप्रह्नशंका- 
गहासमुच्चये, तथा युक्तपदाथे च कामाचारक्रियासु च' . इति विश्वः । 


अत्र युक्तपदार्थो गुहीतव्यः । तत्स्थितिर्नापि साधारणगतिरित्येवं य॒क्त- 
वेत्यथंः ।\ १४६।। 


नन्वेवं श्री राधारसभजने साक्षात्‌ स्वयं भगवतः पुणेतयानन्दवधनकान्ता- 
दपि कमुत्कृष्टरसचमत्कारविशेषं लभते, इति चेत्त्राहु- 


ब्रह मानन्दंकवादाः कतिचन भगवद्‌ वन्वनानन्दमत्ताः, 
 केचिद्गोविन्दसख्याद्यन॒पमपरमानन्दमन्ये स्वदन्ते । 

श्रीराधा किकरोणां त्वखिलसुखचमत्कारसारेकसीमा 
तत्पादाम्भोजराजन्नवमणिविलसञ्ज्योतिरेकच्छटापि 


।} १४७।। 





रसकल 

(रहस्य मेँ) का यही तात्पयं है कि प्रियाजी की लीला, गति-विधि, स्नेह दया-माया-- 
सब कुछ अ्रपह्रिभाष्य है, क्योकि यदि कोई सखी कभी-कभी भ्रपनी दास्य मर्यादा से 
च्युत भी हो जाय, तो भी उनके प्रेममे कोई कमी नहीं ्राती। दूसरी बात यह्‌ कि 
कच्ची निष्ठा वाला व्यक्ति तो करोड़ों कामदेवो के लावण्यसे संसार को मोहित करने 
वाले श्रीकृष्ण के अगे टिक नहीं सकता, क्योकि एेसे साधक को प्रियाजी की दासता 
काबलतो रहताही नहीं मौर वहुश्री कृष्णके जाद्‌ से खिचकर उधर चला जाता 
है । श्रपि' (भी) का संबन्धन'सेहै। विद्वकोष के भ्ननुसार रपि का प्रयोग 
संभावना, प्रशन, शंका, निन्दा, समुच्चय तथा उचित भर्थो मे होता है। यहाँ उचितः 
ग्रथं लगाना टीक होगा । तब श्रथ होगा--'उसंकी स्थिति साधारण लोगोकी 
समभ के बाहर है, यह्‌ उचित ही है ।। १४९६॥ । 

, (अग्रिम पच की उत्थानिकाके रूपमे शंका उठते है) इस प्रकार श्रीराधा- 
रसं की उपासना करने में साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌, पूणंतम सघन भ्रानन्द स्वरूप, सुन्दर 
श्रीकृष्णं के भजन से भी बढ़कर उत्कृष्ट रस कां कौन-सा चमत्कार मिलता है । इस पर 
कहते है-- | | 

कुक लोग, ब्रह्मानन्द को ही एक मात्र सिद्धान्त मानते है कद एक भगवान्‌ 
की वन्दना (श्रचंना, श्रवण-कीतेन श्रादि) से प्राप्त हने वलि श्रानन्दमें ही मस्त 
रहते है, कु गोविन्द को सखा-भाव से भजकर भ्रनुपम परमानन्द का श्रास्वाद लेते 
है, किन्तु श्रीमती राधाकी दासिर्योकेलिथितो श्रीराघाके चरण कंमलोमें शोभा 


६२ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


कतिचन वेदान्तपरिश्लीलननिष्पश्चमतयो ब्रह्मानन्दस्येको मुख्यो वादो 
येषां ते तादृक्षास्तसेव निविशषेषानन्दं मुख्यं वदन्तीत्यथः । श्रह्य पुच्छं ` 
प्रतिष्ठा", "विज्ञानमानन्दम्‌", ह्य परात्परः» “रसो वे सः' इत्यादेः । केचित्‌ 
सविक्लेषोपासकाः श्ाश्वतभगवतो वेकुण्ठनाथस्य वन्दनानन्दे मत्ताः-- 
वन्दनो पलक्षेन श्रवणादिभगवद्धर्मोऽपि गुह्यते - दास्यानन्देन स्वात्मानं कृतार्थं 
मन्यमाना नान्योऽस्मत्समोऽस्ति लोके ,इति सादनम्‌ । यथा- 

त्वयोपमुक्तलग्गन्धवासोऽलंका रच चिता \ 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥ 

इत्यादिमदोऽलौकिकं एव । अत्रं वन्दनादिसाधकाबस्थावतां मदस्त- 
दोद्धवादिसिद्धानाकैमुत्थं ज्ञेयम्‌ 1 एवं ब्रह्मानन्दवादिमात्रास्तदानन्दं मुख्यतया 
निष्क्षयन्ति, तदा प्राप्तानन्दानां कैमुत्यं चेति । अन्ये लीलामाधुर्योपासका 
गोविन्दस्य कृतसकलब्रजजनयोगक्षेमस्य सकललोचनपानपान्रमुखस्य परम- 
(सि ` स्कल 
देने वाली मणि जैसे नखों से छिटक कर क्रीडा करती हुई एक छटा (फलक) ही समस्त 
सुखो के चमत्कार के सार की एक मात्र सीमा है ॥ १४७॥ 

कछ लोग जिन्होंने वेदान्त का श्रनुशीलन करने के बाद ग्रपने विचार स्थिर 
किये है ब्रह्मानन्द को ही मुख्य सिद्धान्त मानकर उसी निविशेष भ्रानन्द को सर्वोत्तम 
बताते है, यह्‌ रथं है । (इस सिद्धान्त के समथंन मे वे वक्ष्यमाण वाक्यों को प्रमाण 
स्वरूप उपस्थित करते है--) “श्रानन्दमय पुरुष का ब्रह्य ही भ्राश्रय स्थान (पुच्छ) 
है, “विज्ञान श्रानन्द स्वरूप है", श्रह्य परात्पर है", "वही ब्रह्म रस है, इत्यादि । सगुण 
टशवर के उपासक कुछ भक्त नित्यभाव से स्वस्वरूप मे प्रतिष्ठित भगवान्‌ वेकण्ठनाथ की 
वन्दना के श्रानन्द मे मस्त होकर-वन्दना मे श्रवण कतेन भ्रादि भगवद्धमं भी 
ग्रा जते ह-दास्यभाव से प्राप्त होने वालि आनन्द से म्रपने को धन्य मानते हें (ओर 
सोचते हैँ कि) हमरे-जैसा भाग्यशाली यहाँ कोई श्रौर नहीं है । भस्त रहने" का यही 
मरभिप्राय है, जसा कि श्रीमद्भागवत में कहा है-- 
श्रापकी सेवा के 0 मे श्रये हुए, माला, सुगन्धित पदाथ, वस्त्र, श्राभुषणों 


को सम्मान्‌पूरव॑क प्रसादरूप मे ग्रहण करके श्रापकी जूठन खाने वाले हम भ्रापरके 
दास भ्रापकी माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे ॥' 


इस प्रकार का मद अलौकिक ही है । वन्दना भ्रादि की साधक श्रवस्थामेसे 
गुजरते हए भक्तों को जब एेसा मद है तो सिद्धावस्था को प्राप्तं उद्धव भ्रादि के मद 
कातो कहना ही क्या! इसी प्रकार ब्रह्मानन्द के सिद्धान्त का केवल बखान करने वाले 
१. तंत्तिरीयोपरनिषद्‌ (ब्रह्मानन्दवल्ली के पचम श्रनुवाक से भ्रानन्दमय पुरुष के देदवणेन से 
उद्घृत । पूरा उद्धरण इस प्रकार है :-- 
“एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌ भ्रन्योऽन्तर-ग्रात्मानन्दमयः तेनैव पूर्णः । सवा एष पुरुषविध एव । तस्थ 
, प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोदो उत्तरः पक्षः, भ्रानन्द भरात्मा, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ।* 
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प्रेमास्पदस्य सख्यमादिशब्देन दास्यवात्सल्यादि वा-सख्यं मैत्रीं सौहद चेति 
तस्येव सूक्ष्मभेदः-तदेवानुपमं सजातीयभेदशन्यं परमं सर्वोत्करष्टं विजातीय- 
भेदशन्यमानन्वं स्वदन्ते, आस्वादं कुवते \ यथा श्रीदामसुबलाद्याः । अत्रापि 
लोके साधकास्तादृक्ञभावममत्वा अनुपमपरमेति मत्वानन्दास्वादकास्तदा 
सिद्धानां कमत्यमिति । | 


. नतु" इति पु्वद्धिव्यवच्छदः । ध्रीराधायाः प्रस्तुतप्रभावायाः [किकरीणां 
तस्याः रीमत्याः पदावेवांभोजौ परमसुकूमारौ तयो राजन्ति नखान्येव 
मणयस्तेषां विज्ञेषेण लसतो ज्योतिष अनेकासां प्रतिक्षणनवोदगतानां छटानां 
मध्य एकच्छटापि, सर्वासां कंमुत्यमित्यथः, अखिलानामुक्तान्‌क्तनब्रह्यानन्दा- 
दिसुखानां ये चमत्का रास्तेषामपि सारस्येका मुख्या सीमा वतेते । अन्रैक- 
च्छटायां सर्व॑सुखसारा अन्तभेवन्तीत्यथंः। तदा भण्यतां कीवृग्विधोऽयमानन्द 
इति ! किञ्च सर्वोपरितन सुखं तु गोविन्दसख्यादौ यत्र प्रेम निरावृतं 
भवति । अन्यत्रेहवयशिनावृतमस्तीति । तत एवानुपमपरमेत्युव्तिः । तादृ 
गोविन्दो निकूञ्जे यथा- 





- रसकलद 
जब ब्रह्मानन्द को सवंश्रेष्ठ बताते है, तो जिन्हे सा्तात्‌ अनन्द मिल गमा है उन जीव- 
तमुक्तो का तो कहना ही क्या ! लीला-माधुयं के उपासकं दूसरे लोगङ्समस्त व्रजवासियों 
को योगक्षेम वहुन.करने वाले, तथा जिनका मुखं दुनिया की प्यासी भांखों के लिये 
चषक (प्याला) का काम देता है (जिसमे भरकर उपासकगण भ्रानन्दमदिरा का पान 
करते है), एसे परमप्रेम के म्रधिष्ठान गोविन्द के सखा-भाव के श्रनुपम भौर सजातीय 
विजातीय के भेद से रहित (अर्थात्‌ न तो जिसका कोई समकक्षहै ओर न विरुढ- 
धर्मा है) सर्वोच्च भ्रानन्द का भ्रास्वादन करते! सख्य भ्रादि कह्ने से दास्य भ्रौर 
वत्सल्य भी सममः लेने चाहिए । मंत्री भौर सौहादं भी उसी सख्यभाव के सुक्ष्म भेद है । 
श्रीदाम, सुबल श्रादि सख्य भाव के उपासक भक्तो के उदाहूरण ह । संसारम कुछेसे 
भी साधक है जो सख्यभावको ने मानकर केवल अनुपम, परमानन्दका भोगकरते 
है । फिर सिद्धावस्था मे पहुचे हुए भक्तो की तो बात ही क्या कही जाय । 

पद्य के तृतीय चरण में प्रयुक्त तुः (तो) राब्द-पूर्वद्धं से सम्बन्ध तोडता है । 
जिनके प्रभाव को वर्णेन चल रहा है उन श्रीमती राधा की दासियों के लिये तो उनके 
कमल के समान कोमलं चरणोमे शोभा देने वाली नखरूपी मणियों से सुशोभित होकर 
छिटकती इई ज्योति की प्रतिक्षण नई-नई निकलने वाली अनेक छट श्रो मे से एक छटा 
भी-सबको सब का तो कहना ही क्या है -समस्त कहू-अनकहे ब्रह्मानन्द से प्राप्त होने 
वाले सुखो के सार कौ मुख्य सीमा है । तात्पर्यं यह किं यहाँ एक ही छटा के अन्दर सब 
सुखो के सार समये हुए हँ । तब बताइए कि यह श्रानन्द कंसा है । दूसरे, सबसे बड़ा 
सुख तो' गोविन्द के सख्य आदि भावों मे है जहाँ कि प्रेम बिना किसी भ्रावरण के रहता 
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अहो रसिकश्चेखरः स्फुरति कोऽपि बृन्दाटवी- 
निकुञ्जनवनागरीकुचकिलोरकेलिप्रियः । 
करोतु स कृपां सखीप्रकटपुणेनत्युत्सवो 
निजभ्रियतमापदे रसमये दधद्यः क्षरः ॥ 
इतिरूपः \ निजप्रियतमापदशिरोऽऽधानं त्वास्तां, परन्तु सखीप्रकट पुणं- 
नत्युत्सवस्तदा कीद्शोऽयमानन्दोत्कषंः, सखीनीं पूर्वोक्तिानन्ववुन्दानि क्व 
कक्षायां स्थास्यन्तीति विचायं श्षिरोऽऽधानादेव यन्नखच्छटोक्ितिः । यथेव 
गोविन्दाभिधानसामयिककौतुकहलोकः- 
गोवद्धंने धृते कृष्णमिन्द्रा्येहवयेसेवितम्‌ । 
वीक्ष्य राधा रसमयी निदधे स्वपदे दशतम्‌ ॥ 


रसकलर 


है, अन्यत्र वह्‌ एश्वर्य ्रादि से ठका रहता है । इसीलिये उसे श्रनुपम अ्रौर परम कहा 
- गया है । एसे गोविन्द की निकृज मे जो हालत होती है उसका वणेन इस प्रकार किया 
गया है-- 
ग्रहौ ! वृन्दाटवी के निकुज में नवनागरीके कुचो के साथ किशोर केलि जिसे 

प्रिय है देसे कोई रसिक रेखर स्फुरित होते हँ । बिना किसी संकोच के सखियों को 
पूणेरूप से नमस्कार करना जिनके लिये उत्सव है श्रौर जो प्रियतमा (श्रीराधा) के 
रसमय चरणोमे सिर रखंदेतेहै,एेसेवे मु परक्ृपौकरे।' यह्‌ रूपै श्रीकृष्ण 
का । निकूज में श्रपनी प्रियतमा के चरणों मे सिर रखने की बात छोडियि, वह्‌ तो (इससे 
भी दो कदम भ्रागे बं कर) सखियो को पुणंरूप से नमस्कार करने को उत्सव मानते 
है ! तब (बताइए) श्रानन्द का यह केसा उत्कषं है, तथा जिनका उल्लेखं किया जा 
चका है संखियों के वे समूह्‌ किस श्रेणी मे भयेगे 2 (अर्थात्‌ किंसीमे भी नहीं) यह्‌ 
विचारकरभश्री राधाकेच्‌रणोमेश्री कृष्णकेसिर रखनेकाकारण ही यह्‌ कहादहै 
किं जिनं (राधा) के चरणं कमलो की नखों की. ज्योति की एक्‌ छटा ही किकरियों 
के लिए परम सुखाधायक है । (कहने का भ्रभिपाय यह्‌ है कि यह्‌ सुख परिगणित सृरखी मेँ 
सबसे उत्कृष्ट है, क्योकि ब्रह्मानन्द, वन्दनानन्द, सख्यानन्द के मुल सरोतः श्रीकृष्ण.भी श्री 
राधां के चरणो मे ही केवल नतमस्तक नहीं होते, वरन्‌ वे किकरियौ. की भी वन्दनी 
करते है.।एेसे दी एक शलोक मे गोविन्द संबन्धी एक घटना के समयं का कौतुक वणेन 
किया गयां है- 

„ . छइन्द्रादि-के एेर्वयं से सेवित श्रीकृष्ण को गोवधंन -घारण करते देख श्रीराधा. 
ने श्रानन्दित होकर भ्रपने पैरों परं दृष्टि डाली । 
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इत्यत्र । अर्थात्‌ तादृशोऽपि भमत्पदपतिष्णुरेवेति वेद््यम्‌ । छटास्तु प्रेमरस- 
मू्यास्तस्याः प्रेम रसमय्य एव । “यस्याः स्फूजेत्‌पदनखे'त्यत्र ससान्दप्रेमाम्‌त- 
महासिन्धुकोटिविलासः' इति । तादुक्ञछटाया यः प्रेमानन्दः सः स्वेषां 
परमांशीत्यथेः । एतत्तटस्थश्ञक्ति-प्रभावेण सुर्यादातपेन इव ब्रह्मपयंन्तेष्वा- 
न्दो यथोत्तरविलासोभवति । यथाह हतके- 
न्यो लोकेमुमुक्षुहंरिभजनपरो धन्य घन्थस्ततोऽसौ 
धन्यो यः कृष्णपादाम्बजरतिपरमो रक्सिणीक्षधियोऽतः । 
याश्चोदेयप्रियोऽतः सुबलसुहूदतो गोपकान्ताप्रियोऽतः 
श्रीमद्वुन्दावनेहवयेतिविवश्ञाराधकः सवमूर्ढा ॥ 
पुनहच स्वायंमुवागम शिववाक्यम्‌- 
ब्रह्मानन्द रसादनन्तगणितो रम्यो रसो वेष्णव : 
स्तस्मात्‌ कोटिगुणोज्ज्वलह्च मधुरः श्रीगोकुलेन्द्रो रस । 
तच्चानन्तचमत्कृतिप्रति मुहवेषद्‌ रसानां परं 
श्री राधापदवद्यमेव परमं स्वेस्वभूतं मम ।! इत्यादि । 
- | रसकलश् 


श्री राधा का ्राह्यय यह्‌ थाकिएेसे पूणं एेशवयंशाली श्रीकृष्ण भी मेरे पो 
पर सिर रगडते हैँ । इससे श्रीराधां की विदग्धता प्रकट होती है । प्रेमरस की मूति उन 


श्री यधाकी छ्टायें भी प्रेमसे परिपृणंदही है। कहा भी है-- जिसके चरण कमलों 
के मणि जैसे नखों से छिटकती हुई छ्टाभ्रौं का विलास निविड प्रेमके श्रद्मुत रस 
के कोटि विशाल समूह्‌ बन जाते हैः । भ्रथं यहुहैकि उसप्रकारकीच्टा मेंजोप्रेमा- 
नन्द है वह्‌ सब भ्रानन्दो का परमांशी है, (ब्रह्मानन्द भ्रादि सवं उस छटाजन्य श्रानन्द 
के अंशमात्र हँ । नख एक तटस्थ शक्ति है जिसके प्रकारासे सूयं से निकलने वाली 


धूप की तरह, ब्रह्मानन्द से लेकर -बाद के श्रानन्दो का उत्तरोत्तर प्रधिक विलास होता 
है । श्ची वृन्दावन शतक मे कहा है-- | 


इस संसारम वह्‌ धन्यहैजो मुक्ति की कामना करतादहै। जो हरभजन 
परायणं है वह्‌ घन्य धन्य है । उससे उत्कृष्ट वह॒ है जिसकी प्रीति श्रीकृष्ण के चरणों में 
है । उससे भी ऊपर सक्मणी वल्लभ का उपासक है। ससे भी म्रधिक प्रशंसनीय 
श्री यशोदानन्दन का भक्तं है, उससे भ्रधिक धन्य वह है जो श्रीकृष्ण की सुबल के सखा 
के रूप में उपासना करता है, उससे भी अधिक भाग्यशाली गोपीवल्लभ स्प का 


उपासक है, परन्तु श्रीमती वृन्दावनेदवरी के परम रस-विवश् श्रीकृष्ण का भ्राराधक 
तो सबका मूकुटमणि है । 


इसके अतिरिक्त स्वायंभुव भ्रागम में-शिवजी की उक्ति है- 

"बरहयानन्द से श्रसंख्य गुना सुन्दर वैष्णव रस है, उससे करोड़ गुना उज्ज्वल रौर 
मधुर श्री गोकुलचन्द्र का रस है, उससे भी श्रनन्त चमत्कारी, बार-बार बरसता हुमा, 
रसो में श्रेष्ठ श्रीराधा के चरण-कमल का रस है । वही मेरा स्वस्व है) 
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अच्र प्रस्तुते किञ्चिल्लोकदष्टचापि दृष्टान्तो दु्यः । ब्रह्मानन्दादिषु 
क्रमेण । यथा राज्ञः (१) सवेदेश्ाकुण्ठनियमनः प्रतापः (२) सचामर- 
च्छत्रसभास्थितिः, (३) सनमंसचिवेकान्तस्थितिः, (४) अन्तहस्यं सभ्रिय- 
पयेङधःस्थितिः, इत्यादि चतुष्टयानन्दवेश्ञिष्टय' तत्तदधिकारिवेशिष्टयञ्च 
ज्ञेयम्‌ ! यदाच (१) वोणावंहयादिनिविशेषध्वन्यात्मकः, (२) ततः 
सस्व व्तंकृतरागाविभविानन्दः, (२३) ततश्च रसभावार्थालंका रविहि- 
हटाक्षरच्छन्दयदानन्दः, ततोऽपि यदा भावाभिनयादीद्धितनाय्चरसप्रकाक्ला- 
नन्दस्तदा अपरोक्षातिश्य एवेति कमेण दृश्यः । अन्यच्च जाध्यास्तु आनन्द- 
वादमात्रा एव, द्वितीया दूरतः प्रणत्यानन्द एवं सत्तास्तृतीयानामानन्दा- 
स्वाद उक्तश्चतुर्थानां तु क्षण जानन्दान्धिस्तरगितो बतंते किमानन्दा- 
स्वादमहिमोच्यते, इति भावः । अत्र पादास्भोजेति लम्बमानसमासः प्रत्येक- 
ूर्वपूर्वाबयवेष्वानन्दसा रावधिकेमुत्यज्ञापको हितससीहूदथपुणेप्रेमोपलालन- 
लालित्यमयश्चेति ज्ञेयो, नतु शब्दाडम्बर, इति सहूदयगम्यः । अखिलेत्या- 
पि गडश्नकंरासिताकन्दवत्‌ सारचमत्का रास्वादज्ञापकमिति ॥। १४७।। 


रसकल | 
लौकिक दुष्टि से ब्रह्मानन्द भ्रादि मे रस के उत्तरोत्तर उत्कषं को समभनेके 
लिये एक दुष्टान्त देख लेना चाहिये । (१) राजा का श्रपने शासित प्रदेश पर विनां 
किसी रोक-टोक कै प्रभावशाली नियंत्रण रहता है, (२) राजा का दुसरा स्वरूपः वह्‌ 
है जिसमे बह चमर छत्र धारण कर राज-सभागें वैव्ता है, (३) तीसरा वहु रूप है 
जबकि वह्‌ एकान्त मे मनोरंजन करने वाले विदूषक भ्रादि क्रीड़ा-मंत्रियों के बीच मे रहता 
है मरौर (४) चौथा रूप वहु है जिसमे वहु श्रपनी रानी के साथ पलंग पर उठता 
बेठता है । भ्रपनी-अपनी विदोषता लिये हुए राजाकेये चार श्रानन्द हैँ । इसी प्रकार 
भिन्त-भिन्न समय पर इन विशिष्ट श्रधिकारो को भोगने वाला व्यक्तित्व भी विशिष्टही 
समना चाहिए । एक दूसरा उदाहरण श्रौर--(१) वीणा, वंशी भादि से निकली हुई 
ध्वनि का सामान्य म्रानन्द, (२) उसके बाद स्वरों के भ्रारोहू-भवरोहं से रूपायित किसी 
राग की प्रतीति का प्रानन्द, (३) फिर गेय वस्तु के रस, भाव, अथं, ्रलंकार की व्यंजना 
करने वाला वणं-समूदाय, छन्द, तथा राब्दावली का ग्रानन्द, (४) उससे भी अधिक 
भावों को व्यक्तं करने के लिये किये गये अभिनय चेष्टां से ब्रनुभूयमान नाट्य रस 
के प्रकारा कराश्रानन्दतो बिलकुल प्रत्यक्च श्रौर चरम सीमा का होताहै। ये सब 
ग्रानन्द क्रमशः होते है, यह ज्ञातव्य है। दूसरी बात यह्‌ है कि जिनका स्वप्रथम 
उल्लेख किया गया है उनका भ्रानन्द तो केवल सिद्धान्त-ज्ञान तक सीमित है, दूसरे 
लोग दूुरसेही प्रणाम श्रादि कर भ्रानन्द मे मग्न रहते है, (३) तीसरे वगं (सख्यभाव 
के उपासक) के भक्तों के भ्रानन्द के विषय मेंऊपर बताही दिया दहै, चतुथं वगं में 
श्राने वालो का भ्रानन्द-सागर तो प्रतिक्षण लहर मारता रहता है इस श्रानन्द के 





"४ 
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एवं तत्वेक्येऽप्यानन्दास्वादातिश्यता रतस्यमुक्तम्‌ । इदानीं नन्‌ 

वेदब्रह्मशिवना रदभक्तसुहृदाद्या अवरोक्षीकृतपरतत्वाः स्वं रसेत्तारः कथं 

"भ रहो रसं न ज्ञातुमहंन्ति, ज्ञानां च कथमुद्यम्य न प्राप्ता, इति 
त्‌ तत्राहु- 


न वेवब्रह माद्येन खलु न च भक्तेन सुहूदा- 
दिभियंदं राधामधुषतिरहस्यं सुविदितम्‌ । 
तयोर्दासीभूत्वा तदुपचितकेलीरसमये 


दुरन्ता प्रत्याशा हरिहरि दशो्गोचरयितुम्‌।\१४८॥। 
यद्राधामधुपतिरहस्यं तद्वेदाद्यनं सुतरां विदितं ज्ञातम्‌ । प्रत्येकं 
नकारो निह्चयज्ञापकः । पद्यादावपि नकारः प्रथममेवाशंकां निराकरोति । 


रसकलश 

ग्रास्वाद की महिमा का कहाँ तक वणेन किया जाय, यह्‌ भाव है । पद्य मे पादाम्भोजः 
से प्रारभ होने वाला समासान्त पद काफी लम्बा है । इससे यह्‌ सूचित किया गयाहै 
कि नसो से पूवं के, फिर उससे पूवं के भ्रवयवों के ्रानन्द-सार की सीमा का तो कहना 
हीक्याहै। 

भ्र्थात्‌ प्रियाजी के नखों की ज्योति कीएकचछ्टामेंदही जब इतना सुखं निहित 
ह, तो उस ज्योति के मूलाधार स्वयं नाखूनो की भ्रानन्ददायक रक्तिकातो कहनादही 
क्या हं ! नाखूनों से पूवं का म्रवयव प्रियाजी के चरणों की अंगुलियां हे, अंगुलियों से 
पूवं चरण हैँ । उन सबके प्रभाव के सम्बन्ध मे उत्तरवर्ती भ्रवयर्वों की श्रपेक्षा पूर्ववर्ती 
भ्रवयवों के श्रन्ददायित्व की मरकथनीयता समभः लेनी चाहिए । 

दूसरी ध्वनि यह्‌ भी निकलती हं कि श्रीहितसखी के हृदय मे स्वामिनी के चरणा- 
रविन्दों के प्रति पूणे प्रेमह्‌ भ्रौर इसप्रेमके साथहीवे श्रीराधा को लाड लडाती 
ह । इस प्रेम श्रौर लाडके प्रभावके कारण ही समासान्त पद इतना ललित बन पडा 
ह (कि उसके पदविन्यास की माधुरी से हितसखी के हृदय का लाड-प्यार । फूटा पड़ता 
है) सुतरां लंबा समास कोरा शब्दाडंबर नहीं है - यहु सब भावुकजनों के समने 
का विषय है । श्रखिल सुखं चमत्कार सारंक सीमा' मे भी सुखं, चमत्कार, सार, एक 
सीमा ये शब्द नगण्य श्रन्तर के साथ पर्यायवाची ही प्रतीत होते है, पर बातणेसी नहींहै 
कहने को गुड, शक्कर, खांड, कन्द सबका स्वाद मीठा है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर 
उन सबका स्वाद भिन्न-भिन्न है । इसी प्रकार “सुखः शब्द सामान्य सुखं को सूचित 
करता है, पर चमत्कारी होकर वह्‌ मानों श्रधिक कारगरहौ जातादहै; फिर उसका 
सार तो अत्यन्त सृषक्ष्म, पर तीव्र ग्रौर श्रास्वादन के योग्य होना चाहिए, इत्यादि 1 
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किञ्च वेदास्तैगण्यविषथाः स्वज्ञेख रोपनिषदोऽभिमृखीकृत्य निदिचन्ताः। 
तास्त्निःशेषशेषं सूचयित्वा परावृत्ताः- "यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा 
सह» इत्यादेः एवं श्रृतयोऽपि ब्रह्मावधय एव । नन्‌ ब्रह्माक्िवाद्यास्तपोबलेन 
वाधि कारबलेन, किन्न विद्यू-तत्र नेतिः । खलु इति वाक्यालंकारे । भगवन्तम- 
परोक्षं कुवेन्तु, प्रस्त्‌तरहस्याधिकारो नास्ति । अच्र कृपा चेत्‌ कि {कि न भवेत्‌ । 
तत्रापि वक्ष्यमाणदासीत्वोक्तिरेव कारणं, यथा शिवोऽपि गोपीभत्वा रास- 
दशनं चकार । अतएव सुत रामित्युक्तम्‌ । राधेति, सधुपतिरित्येवं जानन्त, 
परन्तु तद्रहुस्यं स्वाधिकारबलेन न ज्ञातुं हाक्नृवन्ति \ रहस्यभित्येकान्त- 
रमणमिति, यद्रा गृढतत्वं याथा्यम्‌ । तदज्ञाने कारणद्रयम्‌- निजकृतं 
हरिकृतञ्च । आद्यं॒स्वेषाभंरवर्याधि कारत्वेन पूर्णेहवयेदशेनानृपपत्या 
माधुर्यं साधांरणमिव लगति, तेन यथाथपूणेतमस्वर्पं न ॒दृष्टिमेति । शी 

राधां गोपीसामान्यां कृष्णं विष्ण्वंशञं चेति । द्वितीयं प्रभुकृतमायाजवतनिकया 


रसकलदरा 

इस प्रकार श्री राधा कृष्ण के एक तत्त्व होने पर भी एक के सम्बन्ध में श्रानन्द 

कै श्रास्वाद की अधिकता भौर दूसरे के सम्बन्ध मे श्रपेश्नाकृत कमी बताई । श्रव शंका 

यह्‌ उठती है कि वेद, ब्रह्मा, शिव नारद, भक्त (उद्धवादि) तथा मित्र (श्रीदाम 

सुबलादि) को तो परतत्व का साश्चात्कारहो गया था, सब प्रकारकेरसकेवेज्ञाता 

थे, फिर भी राधा रहस्य को जानने में क्यों ्रसमर्थं रहे नौर यदि जान सक्तेये तो 
प्रयास करके भी उन्हे क्यों नहीं प्राप्त हुभा ? इस पर कहते हैँ :- 

न वेद, न ब्रह्मादि (देवता), न भक्त, न मित्र भ्रादि जिन राधाकृष्ण के रहस्य 
को नहीं जान पाये, उनकी दासी बनकर उनके बढ़ हुए केली-रस को, हाय ! इन 
प्रंखो से देखने कौ भ्रसीम ्रभिलाषा है, यह्‌ कैसा श्राङ्चयं है ॥ १४८॥। 

शरी राधा श्रौर मधुपति (श्रीकृष्ण) का जो गूढ तततव है वह वेद श्रादिको 
मीज्ञात नहीं हे वेद भ्रादि प्रत्येक के पूवं "नः (नहीं) के प्रयोग से निर्चय सूचित 
होता हे । श्लोक के प्रारम्भ मे भी निषेधवाचक नकार पहले ही शंका को दूर कर देता 
है 1 दूसरे, वेदो का प्रतिपाद्य विषय त्रिगुणात्मक है ब्रौर वे श्रपने मूधेन्य उपनिषदों 
को सामने रखकर निरिचन्त हो जाते है, भ्रौर. उपनिषद्‌ नेति नेति" से जो कुछ बच 
जाता है उसे ब्रह्म का स्वरूप बताकर सौट जाते है । कहा भी है - "जहाँ से वणी मन 
के साथ लाली हाथ लौट अ्राती है" इत्यादि । इसी प्रकार श्रुतियों की पहुंच भी ब्रह्म 
तक ही हे । प्रशन उठता है - क्या ब्रह्मा, हिव भ्रादि भी तपस्या या भ्रधिकारके बल 
से न जान सके ?. उत्तर है नहीं ।' पद्यमे खलू" का प्रयोग वाक्यकीशोभाको 
बढ़ने के लिये किया ५ है। वे भगवान्‌ का साक्षात्‌कार भलेही करलं, राधा- 
रस्य को जानने का उन्हे ्रधिकार नहीं है । कृपा होने पर तो क्यां कुछ सम्भवे नहीं 
हे, पर वृह भी जिस दासीभाव की भ्रागे चर्वा की जायमी, वही कारण है । जसे कि 
शिवजी ने भी गोपी बनकर रास का दर्शन किया था। इसीलिये शसुतराम्‌' कौ प्रयोग 


रसकुल्या ६६ 
निजाचिन्त्येदवयेाक्त्या अवरवेदाद्याः कथमग्रसरं जानीयुरिति तत्त्वम्‌ । 
यथाह श्तके- 

भीराधास्यं रूपं परमं रमादेग्याः । 
भीभगवतःऽच परमं चरमं रूपं प्रियस्तस्याः ॥ इति । 
अत्र च "लक्ष्मीकोटिविलक्षेतिनन्वाधुनोक्तिः कथं प्रमीयते यद दा्य- 
गम्यत्वात्‌, तत्र श्‌कोक्तिरेव प्रमाणम्‌ - 
यदध्यनुध्यानसमाधिघौतया धियानुपहयन्ति हि तत्त्वमात्मनः ॥ 
वदन्ति चेतत्‌ कवयो यथारूचं स मे मुकुन्दो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ । 
इति श्रुदबृदधचपरोक्षीकृत परतत्वानां सर्वेषामेव यथारुचिकथनमपि. कथसम- 
न्यथा प्रतीयते, तेनाप्यत्र तथेवोक्तं सवंपरत्वम्‌ । 


रसकलर 

किया है । "राधा", 'मधुपति' करके मले ही जान लें परन्तु श्रपने श्रधिकारके बलस 
उनके रहस्य को नहीं जान पाते । "रहस्यम्‌" का श्रथं है एकान्त मे रमण करना, म्रथवा 
गूढ़ तत्त्व या वास्तविकता । न जाननेके कारण दो प्रकार कै है--अपने द्वारा पैदा 
किया गया श्रौरश्रीकृष्णके द्वारा । निजकृत कारण का तात्प यहु है कि्रपने 
एेरवयं के श्रधिकारी होने के कारण पुणे ठेदवयं के दशन तो उन्हं हो नही पाते, फलतः 
सधा कृष्ण विषयक माधुयं उन्हँं साधारण-सा लगता है । इससे होता यह्‌ है किं यथार्थं 
पणंतम स्वरूप उनके दृष्टिगोचर नहीं होता । वे श्री राधा कोसाधारण गोपी ग्मौर 
शरी कृष्ण को महज विष्णु का भ्रवतार मानकर रहे जाते हँ । दूसरे प्रकार का कारण 
यह्‌ है कि प्रमु उनके सामने माया का पर्दा खड़ा कर देते हँ । (श्रथवा यह्‌ समभिये 
कि) श्री राधाकृष्ण श्रपनी अचिन्त्य शक्ति का प्रयोग कर उन अज्ञान में पड़ा रहने 
देते हँ । श्रपेक्षाकृेत निम्न कोटि के वेद आदि जिन श्री राधाकृष्ण की सत्ता उनसे बहुत 
पहले की है, उन्हें कंसे जान सकते है, यहाँ यही तत्त्व की बात है । श्री वृन्दावन शतक 
मे कहा है लक्ष्मी का परतम स्वरूपश्री राधा ओ्रौर भगवान्‌ का अ्रन्तिमिसेभी 
ग्रन्तिम स्वरूप उनके प्रियत्तमर्है। 

यहां शका उस्ती है कि जो राधाकृष्ण-तत्तव वेद श्रादि केलिये भी ्ज्ञेयहै, 
उसके सम्बन्ध मेँ लक्ष्मीकोटि विलक्ष'--ईइस श्राधुनिक उक्ति को कंसे प्रमाणभूत मानाजा 
सकता है ? (इस पद्य मे कहा गया है कि कोटिकोटि लक्षिमियों के लिये विस्मयजनक 
लक्षणों से युक्त सकडों किंशोरियों द्वारा भ्राराध्य श्रीराधा नामक कोई तत्त्व है। 
भावाथं यह्‌ है किं किशोरियां उनके महत्व को जानती ह, पर वेद श्रादि नहीं।\) इस 
पर कहते ह कि इस विषय पर तो श्री शुकदेव जी की ही यह्‌ उक्ति प्रमाण है-- 

“जिन चरणों के निरन्तर ध्यान भ्रौर समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा भावुक 
क{विगण मी अपनी रुचि के भ्रनुसार जिसके संबन्धमे ठेसी दही हैँ 1 (यथायं है) कहते 
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नमो नमस्तेस्त्वषभाय सात्वतां सुद रकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
तिरस्त साम्यातिषयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नसः ॥ 
इति निरस्तसाम्यातिक्येनव परत्वं चरमत्वं चायतं श्रीराधाथाः । 
“सात्वता सिति गोपाथत्वेन ऋषभः कृष्ण इति । 
नन्‌ भक्तान्‌ परति भगवानप्यात्मदो मवति यथोद्धवं प्रति-न श्नं 
रिवो न शेषो ब्रह्मा वा नैवात्मा च यथा भवान्‌" इत्यादौ किमपि न 
गोपितं, तवा तेभक्तेः कथं न ज्ञायते ? तत्रापि नेत्याहूः दंपतिरहस्ये 
दासत्वानधिकारात्‌ । किञ्च पाषदाः प्रह्लादनारदाद्याह्च स्वभजनानन्दे 
मग्ना-अतो नेतादृशमाधुयं वासनां विना दासित्वेश्रदहुधाना भवन्ति । अहो ! 
सुहृदादयस्तु अजुनोद्धवाद्या वा भ्रीदामसुबलाद्या नमंसखायः किन्न विद्युन 
रन्तर्यातिक्ञयात्‌, तत्रापि नेत्याह । यादक्ली श्रीकृष्णस्य हूदयरतिनिष्ठा 
प्रियासमीपेऽस्ति तादह्नी कुत्रापि नास्तीति परमरहस्यस्याकथनीयत्वात्‌ तदपि 
नकारात्‌ ते सुहूदादयो न विन्दन्ति निरद्शमात्रं जानन्तु । परन्तु सुतरां 


रसकलद 
है, वह्‌ भगवान्‌ मुकुन्द मु फ़ पर प्रसन्न हों ।' तो शुद्ध बुद्धि से परतत्व का साक्षात्कार 
करने वाले सभी ऋषि एवं मुनियों का अपनी-भ्रपनी रुचि के भ्रनुसार राधाकृष्ण के 
सम्बन्ध मे उक्तरूप से कटने का उलटा भ्रथं कंसे लगाया जा सकता है ? जैसा उन्होने 
कहा है, प्रस्तुतमे भी इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण को सबसे परे का तत्तत बताया है । 

-निन्दनीय योगियों के लिये जिनकी दिशा भी बहुत दूरहै श्रौर बडीसे बड़ी 
समतभ्रो को दुर करने वाली श्रीराधाके साथ भ्रपने ब्रह्मस्वरूप (श्री वृन्दावन) मेजो 
कीड़ा करते है, उन गोपो में शरेष्ठ भ्रापको नमस्कार है ।' 

तो समस्त उपमानो का तिरस्कार करनेके कारणश्रीराधाका परम अ्रन्तिमि 
तत्तव होना निष्कृषं से सिद्ध होता है । 'साच्वताम्‌' का श्रथं गोप होने के कारण (ऋषभः 


€ 


का श्रथ हुखरा श्रीकृष्ण । 

रका होती है कि भगवान्‌ भी तो भक्तों कोभ्रपने ्रापको सौपदेते है, जैसा 
भगवान्‌ उद्धव से कहते है“ (हे उद्धव!) जैसे मेरे जियितुम हो वैसीनतो 
लक्ष्मीहैः न रिव रहै, नज्रह्या भौर न मै स्वयम्‌ ।' रसा कहकर भगवान्‌ ने 
कु भी छपाकर नहीं रक्ा है । तब वे भक्त भला उन्दँ क्यो न जानेगे ? इसका भी 
उत्तर नहीं मेही है, क्योकि दम्पती की रासलीला को देखने के लिये जिस दास्य भाव 
की श्रपेक्षा है वह उनमें है दी नहीं । रही प्रह्वाद, नारद श्रादि पार्षदो की,सोवेतो 
भ्रपने भजन मे ही मस्त रहते है" अतः इस प्रकार की माधुयं भावना के बिना दासीभाव 


मे उनकी श्रद्धाही नहीं हती । स्रहो | ५५ उद्धव रादि मित्र श्रथवा श्रीदाम, सुबल 
ग्रादि मनोरंजन करने वले सखागण भला कयो नहीं जान सकते, वे तो निरन्तरं श्री 


कृष्ण के संपकं मे रहते है ? इसका भी जवाब वही नहीं है । क्योकि श्वीकृष्ण के 
हृदय की रति-निष्ठा जैसी प्रिया जी सान्निध्य मे रहती है, वसी अन्यत्र नहीं । कारण 


॥ 
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सख्लीवन्नेत्यथेः । तदा कथं ज्ञायते, तदुपायमाहू-तयोः राघामधुपत्योदसिी 
भूत्वा । यथोक्तम्‌ कलं बिश्राणामथ कुचतटे कञ्चुकपटम्‌' इत्या्यन्तं 
किशोरीमात्मानं किमिह सुकूमारीं न्‌ कलये"+इत्यादि । मधुमधुरसःश्युगार 
एव, तस्य पतिः स्वामी वा । राधापदसन्तिधानेन तस्था एव मधुरघरा- 
सवस्तस्य पतिर्वा स एव पतिः पालको यस्येति ! यद्वा मधुरं वृन्दावनं 
तत्पतिरिति सहुदथगम्योऽथंः । तथोरेवोपचितमुल्लासितं बद्धितं केली रसम्‌ । 
अथे" इति कोभमलामंत्रणे हे । सजातीयाह्यदश्लोर्गोच रीकतुं दुरन्ता निःसीमा 
प्रत्याशा वाञ्छा वतते । तदहो हरि हरिः इत्याइचयं । यद दागोचरं 
तस्य मम गोचरीचिकीर्षा कथं सेत्स्यतीति पय मत्साहसमितिभाव, साध- 
कार्थ स्फ्टएव । अर्थादहमेवमेवोपदिशामि दासीभावं विना स्वेथेतत्‌ 
रहस्याप्राप्तिरिति "दुरन्ता इत्यत्र । यथा मुमुक्षा मुक्तिप्राप्तौो शाम्यति 


भोगप्राप्तौ च भुक्तयाश्षा च, तद्रन्नात्र \! किञ्च सिद्धस्वर्पेऽपि केलीरस 
एव प्रत्याशा भवति । पुनः पुनः सं एव तासां भोगस्तदया साधकस्य तु 
स्यादेव, तद्वासनाभावं विना तवप्राप्तरित्यत उभयत्रापि प्रत्याशान्तो 
नास्तीत्यर्थः । अचर भरी हितस्य तु दुग्गोचरीकृतयुगलरसस्य सत एवोक्त 


रसकेलश 
यह्‌ है कि श्रत्यन्त रहस्य कौ बात पहले तो श्रीदाम भ्रादि को बताई नहीं जा सकती, 
दूसरे उसमे उनका श्रधिकार भी नहीं है, इसलिये वे मित्र आदि उनके रहस्य से अ्रनभिज्ञ 
रहते है । यों उन्है उसका राभस भले ही हो जाय, परन्तु किसी भौ प्रकार उन 
सखियों का-सा भ्रनुभव नहीं होता । तब उन्हे ज्ञान कंसे कराया जाय { इसका उपाय 
बताते है-श्रीरधाङृष्ण की दासी बनकर । कहा भी है--श्रियाजी के द्वारा प्रसाद 
रूप में दिया गया दृकूल भ्रौर कुचो के किनारों पर चोली पहिने हुए से प्रारंभ कर 
गरन्त मे कहती है-क्या गँ श्री वृन्दावन में चतुर किशोरी केरूप मे भ्रपनेभ्रापको 
पांगी, इत्यादि । मधु यानी मधुर रस श्ंगार उसके पति अथवा स्वामी (मधुपति) । 
ग्रथवा श्रीराधा के चरणों के निकट रहने के कारण उसी राधा कामधु नयी म्रधर- 
मदिरा, उसका पति । ्रथवा वही अ्रधरामृत जिसका पति यानी पोषक है । श्रथवा 
मधुर भ्र्थात्‌ वृन्दावन के स्वामी --इत्यादि ग्रथं रसिकजनं के सममनेके ह । उन राधा 
कृष्ण का उट्लास को पहुंचाया गया या बढाया गया केलीरस । भ्रयः यह्‌ कोमल 
संबोधन है -हे ! उस केलीरस को समान भावना रखने वाली राखो से प्रत्यक्ष करने 
के लिये मेरी श्रसीम ्राकांक्षा है हरि हरि ! " यह्‌ ्राइ्च्यं बोधक प्रयोग है । तात्पयं 
यह्‌ है कि जो रहस्य वेद रादि के लिये भी म्रगोचर है उसे दुष्टिगोचर करने की मेरी 
इच्छा कंसे पूणं होगी ? लेकिन मेरे साहस को तो देखो- यह्‌ भाव साधक के पञ्चमे 
स्पष्ट ही है । अर्थात्‌ मै तो यही उपदेश देता हूं किं बिना दासी बने इस रहस्य की 
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वा ज्ञेयाः उभयदेहसेवनाविष्चेषात्‌ । एवं त्रिभिः पद्यः श्री राधारसोत्कर्षोपा- 
सकसिदढसाधकाधिकारिस्वरूपमुक्तम्‌ ॥ १४८।। 

तदेवं दासीद्ग्गोचरकेलिरसे स्मते युनरन्तरङ्खदक्लायां तमेव रसं 
विविक्ष्‌ः: परस्परवाग्वेदग्धीं स्मृत्यागतामाह- 


त्वयि श्यामे नित्यप्रणथिनि विदग्धे रसनिधो 
प्रिये भूयो मयः सुदढमनुरागो भवत्‌ मे ¦ 
इति प्ेष्ठेनोक्ता रमण मम चित्ते तव वचो 


वदन्तीति स्मेरा मम मनसि राधा विलसत्‌।॥। १४६॥ 


त्वयीत्यादि प्रष्ठनोक्तानन्तरं रमणेव्यादि वदन्ती सती स्मया राधाम 
मनसि विलसतु, इति संबन्धः । ` प्रष्ठोव्तिमाह्‌- ह श्यामे ! नवयौवने ! 
'इयामा षोडशवाषिकी' इत्यनेन किरोरयोवनसन्धिरुक्तः । तत्रानेककला- 


रसकलश 
प्राप्तिहो ही नहीं सकती । इसलिये इस प्रकार की अ्रभिलाषा को दुरन्त कहा गया 
है । मोक्त प्राप्त हो जने पर जिस प्रकार मोक्ष की इच्छा शन्त हो जाती है नौर भोग 
भोग चुकने के बाद भोग की, वेसा यहाँ कुछ भी नहीं है, बल्कि सिद्ध-स्थिति में पहुंच 
जाने के अनन्तर भी केलीरस के प्रति कामना बनी ही रहती है वही सखियों का बार- 
बारकायोग्यभवहै। जव सखियों की यह्‌ स्थितिहै, तो साधक कीतोहोगी ही, 
उस वासना के बिनाः रहस्य कौ प्राप्ति जो नहीं होगी । अरत: (सिद्ध भ्रौर साधक की) 
दोनों स्थितियों में ्रभिलाषा श्मौर प्रासा का अरन्त नहीं है-यह्‌ श्रथ है। यहाँश्री 
हितससी की उक्तिको इस रूप मे समभना चाहिए कि उन्हं युगल रस का साक्षात्कार 
हो गया है, क्योकि वह तो दोनों शरीरो से उस रसका समानरूपसे सेवन करती 
हँ । इस प्रकार तीन पदयो द्वारा श्री राधा सम्बन्धी उत्कृष्ट रस के उपासक सिद्ध अ्रौर 
साधक का म्रधिकारी स्वरूप बताया है ॥ १४८॥। 

इस प्रकार सहचरियों द्वारा नेत्रो से प्रत्यक्ष कयि गये विहार रसका वर्णेन 
करने कं उपरान्त उसी रस को पुनः व्याख्या करने की इच्छासे स्मृति-पटल पर 
श्रकस्मात्‌ अंकित हुए राधक्रृष्ण के पारस्परिक वाणी-विलास का वणेन करते है-- 

हि श्यामे ! भ्रविच्छिन्नरूप से भ्रनुरागिणि, है समस्त कला कुशल । हे प्रिये ! 
रसकीश्रागारभ्मापमें मेरा बार-बार दृढ अनुराग हो, इस प्रकार प्रियतम कं कह्ने 
पर हि रमण ! भ्रापकी जंसी बात मेरे मनमेंभी है, यह कहती हुई मुस्कराती राधा 
मेरे हृदय मे विलास करे" ।। १४९॥। 

प्रियके द्वारा यह्‌ कहने पर कि श्रापमे मेरा दृढ ग्रनुराग हो, उत्तर मे रमण ! 
भ्रादि कहती तथा मुस्कराती हुई श्री राधा मेरे मन मे विलसित हो, यह केन्द्रीय भाव 
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नामागमः पूर्वमोगध्यानां संकोचहच । पूर्वावरभावभिश्रणे सांकर्यात्‌ भाव- 
शाबल्यानन्दः सहूदयगस्य एव तमानन्दं हृदि निधायाह--्यामे' इति । 
हे नित्यप्रणयिनि निरतिक्ञयाबाधितान्‌ रागवति ! नित्ययोगा्थे इन्‌ 
प्रतयः किञ्च भावश्षाबल्ये कदाचित्‌ कोपाचयपि स्यात्‌, तत्‌ स्वप्नेऽपि- 
नास्तोत्यथः ! न च केवलान्‌ रागजाडचतया मौग्ध्य एवात आह~-'विदग्धे ! * 
सवंकलाकुशले ! यथा सितामृते वा रसालाथां कपृरेलालवंगसौगन्ध्यति- 
क्तास्लादि मिश्रणेन च्ियासौष्ठवेन च केवलमधुररसस्यापि स्वीदवेरिष्टय 
स्थात्‌ तथैवानुरागरसे वैदश्ध्यम्‌ \ तत्रापि न च केवलगृणपेक्षित्वमेवास्ति 
मम, इत्याह -श्रिय' इति पणप्रेमास्पदत्वेऽपि लीलार्थं पृथक्‌-प्राणमूतं । 
अन्यथा एकरसविग्रहे त्वतश्चब्दो नोपयुज्यते \ “रसनिधोौ' मन्मनोमहामीना- 
श्रये सुद्ढं यथास्यात्तथा ममातिरागो भवतु, इत्याशासे । रागस्तु नित्य- 
स्थाय्येव, स्तेहातिहयेन तृषाधिक्यादति क्ब्दः ! निजप्राण्णोक्तौ दाढच - 











रसकलकस 

है । प्रिय की उक्ति बताते है-हे श्यामे भ्र्थात्‌ नवयुवति ! सोलह वषं की भ्रवस्था 
बाली को द्यामा कहते है । ह्यामा' कहने से प्रियाजी मे किशोर श्रौर यौवन भ्रवस्था्रो 
का सन्धिकाल सूचित होता है । इस वयःसन्धि मे भ्रनेक कलां से पहले पहल 
परिचय होता है भौर पूर्वावस्था की मुग्धता शिथिल होने लगती है । सहृदय जन ही 
से सममः सकते है कि पहले की किशोर श्रवस्था तथा बाद के प्रारंभिक यौवन के 
भावों का एक अनन्ददायक मेला सा लग जाता है । उसी भ्रानन्द कौ हृदय मेँ रखकर 
कहते है -हे यामे ! नित्यप्रणयिनी, अर्थात्‌ विना विश्राम या बाधा के अ्रनुराग करने 
वाली हो-दइस रथं मे श्रणय' शब्द से इन्‌ प्रत्यय होकर श्रणयिनी' बना है । एक 
माव यह्‌ भी है कि भिन्न-भिन्न या विरोधी भाव जव एक स्थल प्र ब्राकर मिलते है 
(जिसे कि भावशबलता कहा जाता ह) तो कभी क्रोध भ्रादिभी हो जाता है, किन्तु 
यहं एेसी कोई बात स्वप्न मे भी नहीं होती । यह्‌ भी नहीं किप्रेममे जो एक प्रकार 
की जडता श्रा जाती है उसके कारण निरा मोलापन ही हौ । इसीलिये संबोधन दिया 
है -"विदग्धे' ! भ्र्थात्‌ सब कलार मे निपुण । जसे चीनी के योग से तैयार कयि 
गये शात या दही की लस्सी मेँ कपूर, इलायची, लौग की सुगन्ध तथा खटी-तीखी वस्तुभ्रो 
के योगसे श्रौर पेय को प्रस्तुतं करने की निपुणता से मीठे रसमे एक स्वादम्रा 
जाता है, वसी ही विदग्धता प्रेमरस मेभी होतीहै। एक बात यह्‌ प्रौर कि मुभ 
केवल गुणों की ही अपेक्षा नदीं है, यह सूचित करने के लिये कहते ह--श्रिये ! ' भावाथ 
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यह कि पूणं प्रेमाश्रय होने पर भी लीलाके लिये भ्रापने पृथक्‌ प्राणदायी सरीर धारण 


७४ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


मस्त्येव, परन्तु स्वत्वमप्यनादृत्य तदीयोऽस्मि, विक्रीतोऽस्मीति स्वारस्य- 
मननात्‌ दढामिति । यत्रतत्र धृतेनरेति कितवेत्युक्ति भुत्वा विचारयामि 
परिहासेऽपि मदविश्रम्भो मास्त्वनु रागे । स्वामिन्याः सकाल्ादेवान्‌ रागसा- 
शासे तदहरं देहीत्यर्थः । अर्थात्त्विदत्तवस्तुनि न मम दपं इति \! अनेन 
परमासक्तभक्तत्वं ज्ञापयति । 
एवं रागोज्जुम्भणे प्रष्ठनोक्ता सती तदुक्तिजकृपोज्जम्भं स्तमितुम- 
शक्तवती प्रिया इति वदन्तीति किहे रमण ! प्रमविहारातृप्त ! तव 
. बच एतदेव ममचित्तेऽस्तीत्युक्त्वा पडचादर्थस्म रणजरसोद्रकजश्ीलध्रौव्यरल- 
लज्जया मन्दहसिता ! तत्र हितसख्या मनस्युक्तं दातुमनोदरतिक रशब्दार्था 
लंकृतिवाक्यपदुत्वं याचकस्य युक्तमेव । श्रीमत्यापि यदिद्धितेनेव वक्तव्ये 
तच्छीमुखेन किञ्चिदुक्तं तत्‌ व्यंग्यकाग्ये जीवितं जातं युक्तमेवेति ज्ञ यम्‌ । 
€त्वद्वचो मच्चित्ते इत्यनेनाहू-मयि त्वदुक्तं पूर्वद्धिंमेव वच्मीति । 
तदा संबोधनं यत्तदेव सप्तम्यन्तममभूत्‌, इति हितसखी विवृणोति । प्रिया 
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रसकलदा 
किया है, नहीं तो प्रेमरससे ्रोतप्रोत दोनों कायदि एकही शरीर होता तो तुमे 
शब्द का प्रयोग ठीक नहीं बेठता । 'रसनिधि' कहने का तात्पयं यह है कि मेरे मनरूपी 
विशाल मच्छ के लिये भ्राप समुद्र दँ । एेसी आ्रापमें मेरी श्रतिशय प्रीति हो, यह्‌ भ्राश 
करती हूं । प्रेम तो नित्यरूप से वहाँ स्थायी रहता ही है, किन्तु जब स्नेह कौ अ्रधिकता 
होती है, तो प्यास भी ्रधिक होती है, यह्‌ जताने के लिये अतिरागः मे "ग्रति" उपसं 
लगा है । दृढ" शब्द मे भ्रन्तनिहित भाव को स्पष्ट करते हैँ--जब स्वामिनीजीको 
म्रपना प्राण कह दिया, तो अ्नुरागमें दृढता काभाव तो स्वतः ही भ्रागया, पर 
ग्रपनापा हारकर मेँ उन्हीं (प्रिया जीका) हू, उनके हाथो विक चुका हू, अपने मन का 
यह्‌ भाव जानकर दृढ कहा है । (म्रब प्रियतम श्पने मन मे सोचते ह--) इससे पूवं 
प्रियाजी यदा-कदा मु धूत भौर छलिया कह्‌ चुकी है, श्रत: सोचता हूं कि कही 
-एेसानहौ किदहुंसी-मजाकेमेभी मेरेप्रेम के सम्बन्धमे उन श्रविदवास हो जाय। 
वास्तविक बात तो यह है किरम स्वामिनी जीसेही अनुराग का वर माँगताहंकि 
उसे मुं दीजिये । अर्थात्‌ भ्रापके हारा दी गई वस्तु में मुभे कोई अ्रभिमान नही ह 
(प्रियतम के कहने का प्राशय यह है किं जिस वस्तु को मै श्रपनी कटं उसके 
सम्बन्धमे तो घटा-बढी की संभावनाको जासक्तीहै, पर जो श्रीमती जीनेही 
दिया है उसके बारेमेतोवे ही जाने । यदि श्रनुराग कमदियाहै, तो ज्यादा की भीख 
मागता हूं । रही ज्यादा देने की, सो उसका तो प्रन ही नहीं है, क्योकि प्रम की प्यास 
कभी बुभती ही नहीं है) 
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तु स्मित्वैव स्थिता । त्वयि दक्षिणाद्धःऽपरप्राणमूतौ इयाम कृष्णे चित्ता- 
क्षके भ्युंगा रर्ये नवयौवने रूपगभीरे इति नित्य्रणयिनि अखण्डस्नेहाश्नये, 
विदग्धे, सकलमोहनकलानिपुणे, रसनिधौ अगाधरसे प्रिये कान्ते ममापि 
सुद्ढमतिरागो भवत्विति भवते वरदानं दत्तं, तत्‌ गृह्णीस्व, इत्याशयः । 
एवं प रस्परवाण्वेदग्ध्यमुक्तम्‌ 

अथवा अहो प्राणप्रिये त्वयि श्यामे इति । अर्थात्‌ इयामायामिति 
वक्तय्ये इयाम इति कथनं त्वं इयामःस्या इत्यथः । एवं नित्यप्रणयिनि, 
विदग्धे, रसनिधौ, प्रिये इत्यादावपि स्वविह्ोषणान्येव तस्यां वाञ्छितानि । 
यदेवं तदाहमपि त्वं स्याम्‌, इत्थं मे सुदृढानुरोगो भवत्वित्याशासे । किञ्च 
यावत्‌ त्वमहं पथक्‌ तावदनुरागदाढश्य मम न भासते । अतएव मद्रपस्त्वं 
त्वद्रपोऽहमिति विनिमये सुदाढचच' मन्ये । पचात्‌ युष्मदस्मदुप्रयोगोऽपि न 
स्थात्‌ । तदा भ्रियाप्याहू-एवमेव ममापि चित्तऽस्ती ति,तदा कोऽपि 
संकोचो न तिष्ठेत्‌, इति । यथालंकारकोस्तुभे- 


रसकलश 
इससे प्रियतम अपनी परम भ्रासक्ति प्रकट करते हँ । 


प्रियतम ने प्रेम के भरवेश मे श्राकर जब ेसा कहा, तो सुनकर प्रियाजी के मनं 
मे इतनी कृपा उमड़ी कि उसे रोक न सकी भ्रौर बोली-हे रमण ! -प्रमविहार से 
कभी तुप्त न होने वाले ! -श्रापने जो वचन के हैवहीज्योकेत्योमेरेमनमे भीरः, 
कह तो दिया यह्‌ स्वामिनी ने, पर तुरन्त जो उन्होने इस पर ध्यान दिया किं अभी- 
ग्रभी जो मैने कहा है उसका अ्रथंक्याहै, तभी हृदयम श्रानन्दकीबाढ्सी श्रा गद 
अरनुरागीलता दृढ हो गई, लज्जा शिथिल पड़ गई ग्रौर जरा-सा मुस्कसाकर चुप हो 
गई ! तव श्रीहितसखी ने सोचा- याचक की बतवनी एेसी ही होनी चाहिये कि दाता 
का मन द्वित हो जाय ग्रौर शब्दालंकार तथा भ्र्थालंकारों के प्रयोग से उक्तिमें 
चमत्कार भ्राजाय । श्रीमतीजीनेभी,जो कुछ उन्हें सकेतसे ही कह देना चाहिए 
था, उसे बहुत थोडे शब्दो मेँ जो कहा, तो वहु उक्ति ध्वनि, काम्य का प्राण बन गई 
श्रौर यह ठीक भी है (किश्रीराधाके शील ओरौर स्वरूप को देखते हुए उनके श्रीमुखं 
से परिमित परन्तु साभिप्राय वाणी निकले ।) 

्रापकी बात मेरे मन मे है-इसका श्राराय यह है कि भ्रापने पूर्वाधिं मे जो कुछ 
कहा है, उसी को मै भी दुहराती हूं । तब प्रियतम ने जिन विशेषणो का संबोधन के 
रूप मेँ प्रयोग किया था वही विशेषण (श्रीराधा के उत्तर पन्त मे) सप्तमी विभक्ति में 
बदल कर श्रागए-- यह श्रीहितसली की व्याख्या है । प्रियाजी तो मुस्कराकर रह्‌ गड । 
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प्रयास्तेऽहुं त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवाद 
स्त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हन्त ! प्रलापः । 
त्वं मे ते स्यामहमिति च यत्तच्च नो साधु राधे ! 
व्याहारे नौ नहि समुचितो युष्मदस्मत्‌प्रयोगः । इति । 


अत्र स्मिते ग्यंग्यम्‌ । कथं मद्राम्यक्षीले गृहीतेऽनुरागप्रालयं करिष्यत्यय, 
कथं वाहुमपि महाभिलाषिक्ीले गृहीते लज्जादि त्यक्ष्ये, इत्याद्यपि गृढम्‌ । 
अन्यच्च अच्र तु प्रिया साध्वी रसवच कृपातिशयेन तदुक्त्यन्‌ुसारेण वा 
उवाच, परन्तु प्रष्ठः किमाशयेनाह्‌ । तत्रैवं ज्ञेयम्‌ । बहुचदुलचादुवाक्येद्धि- 
तान्‌सरणहास्यादिपवेक कृपात वीक्ष्य स्वलालसाऽधे्येण तच्चित्तं 
स्वक्षीलं कत्‌ कटाक्षोक्तिः । अर्थात्‌ त्वं परदुःखं न जानासि । यदाहमेवं 


रसकलश 
उनका राशय यह्‌ थाकिम्रापतोमेरे दाहिने अंगैः मेरेप्राणों की दूसरी मू्तिरहै, 
श्याम ह, चित्त को माकर्षित करने के कारण कृष्ण दहै श्युंगार सूति ह, नवयुवा हैः; 
प्रतिय रूपवान है, अखंड प्रेम के भ्राश्रय ह, मोहने की सब कलाभ्रों मे निपुण होने से 
विदग्ध है, रस के भ्रगाध समृद्ररहै, प्रिय रथात्‌ सुन्दर है, (पति है) -एेसे ्रापमेंमेरा 
भी सुदृहप्रम हो, यह वरर्भने भ्रापको दिया, उसे ग्रहण करिये । इस पर युगलस्वरूप 
के पारस्परिक वाणी-विलास का यहां वणन किंया । 

(अव श्राणग्रिये" श्रादि को संबोधन नहीं, बल्कि सप्तम्यन्त प्रयोग मानकर 
श्रीराधाविषयक भ्रं करते है) 

ग्रथवा प्राणप्रिय, श्याम श्राप (श्रीराधा) मेमेरा सुदृढ ्रनुराग हौ (जब 
श्रीकृष्ण श्रीराधा से यह्‌ कहते हँ तो प्राणप्रिय रादि सब विशेषण स्त्रीलिङ्घ सप्तप्यन्त 
होने चाहिए । परन्तु कटिनाई यह्‌ है कि शयामा" का स्त्रीलिङ्ख सप्तम्यन्त रूप !इयामा- 
याम्‌” बनेगा, न कि श्यामे" । इसका समाधान उपस्थित करते हुए टिकाकार कहते है-) 
शयामायाम्‌' न कहकर पुलिङ्गान्तं श्यामे कहने मे प्रिय का भ्राशय यह है कि श्राप 
(श्रीराधा) श्याम बन जायं । इस अथं के ग्रनुसार "निव्यप्रणयिनि' (यह भी पटिलिद्खः 
कारूपहै,स्त्रीलिङ्क मे .नित्यप्रणयिन्याम्‌" बनेगा) विदग्धे, प्रिये" इत्यादि कोभी 
बजाय भ्रपना विदोषण मानने के परियजीके ही विशेषण समे जाने की इच्छा प्रकट 
कीरै! जबरेसा होगा (किम्नाप द्याम बन जायगी) तो्मैभी श्राप (श्रीराधा) बन 
जाऊगा, प्रौर इस प्रकार ्रापमेमेरा दृढ ग्रनुराग हो, यहु श्राशा करता हं । दूसरी 
यह्‌ कि जब श्राप पृथक्‌ (सत्तायुक्त) दँ तब तक मु लगता है कि अनुराग में दुता 
भ्ावेगी ही नहीं । भ्रतः श्रापमेरा-रूप हो भ्रौर मै श्राप-रूप। यह श्रदला-बदली हो 
जने पर, मेरी सममे, दुदृता भ्रा सकेगी । बादमें न्तुः श्रौर नैः काप्रयोग भी हट 
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गुणाढ्या प्रियाभविष्यं तदा पर्य कीदुग्रसप्रवाहैराप्लावयिष्यामिति । अत- 
स्त्वमहं भूत्वा प्रियं तपेयिष्ये यथेष्टमिति । यथा रन्तिदेवो परदुःखं दृष्ट्‌- 
वान्तःस्थितेदव राकोौश्लमुपालभ्य स्वस्यान्तर्यामित्वमिच्छति । यथा नवमे- 
न कामयेऽहं गतिमीहव रात्‌ परामष्टधियुक्तामपुनभेवं वा । 
आति प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो यन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
इतिवत्‌ विनोदः । प्रणयिनि विदग्धे रसनिधो ध्रिये, इत्यनेन निजदथनीयो- 
त्पादिता-हा! हा ! एतादृह्छेऽपि काठिन्यम्‌ । प्रियापक्षे च निघधावपि कि 
रसस्य स्वल्पता, वेदर्ध्यं च कीद्‌ शमिति कापेण्यमकौ्लं ध्वनितम्‌, ततः 


रसकलज्ञ 
जायेगा । इस पर प्रियाजी कहती हैँ - "मुभे भी यही भ्रच्छा लगता है", क्योकि तब 
हम दोनों के बीच संकोच नहीं रहेगा । भ्रलंकार कौस्तुभम भी कहा है- 

भै तुम्हाराप्याराहूं भ्रौरतुममेरी प्यारीहो"यह्‌तो लोगों के कहने की बात 
है । तुम मेरी प्राण हो, रौर मै तुम्हारे प्राण, यह्‌ कहना भी बकवास है । उचित तो 
यहीरहैकितुममेरीहो जभ्र यौर्ँ तुम्हारया। इन दोनों कीभ्रापसी बोलचालमें 
तू" श्नौर भै" का प्रयोग श्रच्छा नहीं लगता ॥' 

यहाँ श्री राधा के सुस्केराने मे गहरा व्यंग्यहै। (प्रियाजी सोचती हैँ कि हम 
दोनों मे व्यक्तित्व का विनिमयहो जने पर) इनका (प्रिय का) स्वभाव जवबमेरी 
तरह हर बात के लिये इनकार करने काहो जायगी तो इनके श्रनुरागमे भ्रव जसी 
तीव्रता कैसे रह पायेगी, ग्रौर मेरे द्वारा इनकी श्रभिलाषा-वृत्ति श्रपना लिए जाने पर 
मै अ्रपना लजालु स्वभावं कंसे छोड दृगी-यह्‌ व्यंग्य ह । एक बात भौर भी दृष्टव्य 
है । यह कि प्रियाजी ने शुद्ध हदय से भावावेश मे भ्राकरया कृपा के श्राधिक्यके कारण 
ग्रथवा यूं कहिये कि प्रियतम के कह्ने के अनुसार स्वयं भी केसा कह दिया, पर प्रियतम 
ने वेसा क्यो कहा ? इसमें जानने कौ बात यह्‌ है कि अ्रनेक चुटीली रौर खुशामद 
भरी बाति कहने के बाद जब प्रियतम ने देखा कि भ्रिया जी कुछ हंसी भ्रौर हृदय में 
कृपा के उमड़ भ्राने पर उनका चित्त द्रवित हो गया, तो इधर भी मिलन की लालसा 
तीव्र हो उठी श्रौर षेय्यं जाता रहा । तब प्रियाजी के चित्त मे श्रपनी अभिलाषात्मक 
वृत्ति भरने के लिये उन्होने कटाक्ष-सा करते हए कहा-भ्राप परये दृख को नही 
जानती । यदि मँ श्राप जंसी गुणसंपन्नं भिया होता, तब देखतीं कि किस प्रकार रस का 
प्रवाह्‌-सा बहाकर उसमे भ्रापको तेरा देता । ग्रतः मेँ श्रापका स्थान ग्रहण कर (प्रिया 
बनकर) प्रियतम को भरपूर तृप्त कर द्‌गा। जिस प्रकार राजा रन्तिदेव ने दूसरोका 
दुःख देखकर श्रपने हदय देश मेँ स्थित ईरवर को (प्रकारान्तर से) उलाहना देते हुए 
स्वयं श्रन्तर्यामी होना चाहा था-- (ताकि वे स्वयं दूसरों के दुखं को जान सके), वैसे 
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प्रियोक्तिमङ्खीकृत्य पडचाद्व्यग्ये ज्ञाते स्मितमुखी जातेति वीक्ष्य हितसखी 
सर्वे द्कितिविदग्धा विति तादृग्वाक्स्मेरविषिष्टा मम॒ मनसि सदा विलसतु 
इति ॥१४९॥ 
एवं स्मेरानन्तरं द्रतानुरागभराद्ररदानादिव तच्छीलविनिमयभियेव 
भटिति भ्रियमेकीकृत्य विहाराभिलाषमप्‌रयत्‌ । तव्य तादात्विक विलासि- 
यगलं व्णंयन्‌ स्वस्यापि तद्विलसितचि रादशेनातिहमनमिच्छति- 


सदानन्दवन्दावननवलतामन्दिरवरे- 
स्वमन्देः कन्दर्पोन्मदरतिकलाकोतुकरसं ¦ 
किशोरं तज्ज्योतियुंगलमतिघोरं मम भव- 
ञ्ज्वलज्ज्वालं शीतः स्वमकरन्दःशमयतु ।। १५०।। 


रसकलङ 
ही यहां भी श्रीकृष्ण ने विनोदपूवेक उक्त बात प्रियाजी सेकही। श्रीमद्‌भागवत के 
नवम स्कन्ध मे रन्तिदेव कहते ्ह-- 

मि भगवान्‌ सेन तो भ्राठ सिद्धियो से युक्त परम गति मागता हूं मरौर न मोक्ष । 
मेरी तो केवल यही भ्रभिलाषा है कि सब देहधारियों के श्रन्दर पैठकर उनके दुःख को 
जान लू जिससे किं मेरे द्रारा उनके दुःखों का निराकरण किया जा सके ।' 

ग्रपने को प्रणयी, विदग्ध, रसनिधि ग्रौरः प्रिय कहकर श्रीकृष्ण स्वामिनी के 
हृदय में ्रपने प्रति दया पदा करना चाहते हँ-प्रकारान्तर से यह कहकर कि-- बडे 
सेद का विषय है किसे व्यक्तिके साथ ेसा कठोर व्यवहार! इन विशेषणों को 
प्रियाजी का विशेषण मानने पर यह्‌ श्रथं होगा कि-भ्रापतो रस का समुद्रह, फिर 
भी मेरे लिये रस की इतनी कोताई.! श्रौर भ्रापकी यह चतुराई भी कैसी है ! ध्वनि 
यह किं भ्राप बड़ी कृपण ह मौर विदग्धता तो भ्रापमें बिलकुल ही नहीं है ।. उसके बाद 
प्रियतम की उक्तिको स्वीकार कर लेने पर जब भ्रन्तगेत गृढ श्रथ की उन्हे प्रतीति 
इई तो वे मुस्करा गई । यह देखकर सब प्रकार की चेष्टाग्नों को समभे में कुराल 
श्रीहितसखी कहती हँ कि वसी वाणी श्रौर मुस्कराहट से युक्त प्रियाजी मेरे मन मे सदा 
विलास करती रहें । १४६। 

इस प्रकार प्रियाजी ने मृस्कराने के बाद कृपा से द्रवित होकर अनुरागकाजो 
व्र दिया था मानों उसके कारण श्रथवा इस डर से कि स्वभाव की ्रदला-बदली कहीं 
होहीन जाय, प्रियतम को भुजभ्रों मे भरकर उनकी विहार-ग्रभिलाषा को पणं 
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तत्‌ किशोरं ज्योतियुंगलं गौरद्यामं कतुं मम॒ भवेत्येकपदं ममतास्प- 
दबाह्यदल्ञान्त यजं यदग्निवत्‌ प्रञ्ज्वलज्ज्वालं श्तेः स्वपदकमलगतिरूप- 
लावण्याम॒तकृपामकरन्देः शमयत्विति संबन्धः । अहंतास्पदं तु मम हित- 
सखीरूपं नित्यसन्निहितमेवति, ममतास्पदं भगवदिच्छाजनितमाचायरूपम्‌ । 
ततः कादाचित्कबाह्यदक्लायां मम विलासद्शेनान्त रायण महातापो भवति । 
अतिघोरम्‌' यथा-त्रुटिर्युगायते त्वामपदयताम्‌' इति । यत्‌ अच्रापि 
वक्ष्यत्येव-- 
अदृष्ट्वा राधाङ् निमिषमपि तं नागरमणि 
तया वा खेलन्तं ललितललितानङ्ककलया, 
कदाहं दुःखान्धौ सपदि पतिता मूछ्ितवती 
न तामाहवास्थार्ता सुचिरमनुशोचे निजदशाम्‌ ।! इति । 


रसकलश 

किया । तब युगल स्वरूप के तत्कालीन विलास का वणन करती हुई श्रीहितसखी 
कामना करती ह कि बहुत दिनों से प्रिया-प्रियतम के {वहार का दशन न होने से उन्हे 
जिस सन्ताप का श्रनुभवदहो रहा था वहु शान्त हो जाय । 

“सदा श्रानन्द से परिपूणं श्रौर वृन्दावन की नवीन लतभ्रोंसे निमित कजोंसें 
कामावेश मे रति-कला का आस्वाद करने वाली किशोर ्रवस्था मे विद्यमान वह्‌ 
युगल ज्योति अपने चरण-कमलों के प्रचुर, शीतल मकरन्दो से मेरे जलते हए भौतिकं 
संताप की चपटों को बुफा दे" ॥१५०॥ 


किशोर ्रवस्था में वतंमान गौरद्याम दो ज्योति (कर्ता) मेरे "भवज्ञ्वलज्ज्वा- 
लम्‌ -यह एक समासान्तपद है-ममता से परिपूणं भ्रौर विहार दन बाधा 
उपस्थित करने वाली बाह्यदशा से उत्पन्न श्राग की जलती ज्वाला को श्रपने मे चरण 
कमलो के शीतल मकरन्दो से शान्त करदे श्रागको बुफनेके लिएक्रियाकी जाती 
है । कमल-सुकरुमार चरणों का विलास हेतु कुजो मे संचरण ही वहु क्रिया होगी जोकि 
इस कायं को संपन्न करेगी । गति का सौन्दयं ही श्रमृत रस होगा श्रौर मकरन्द बनेगी 
वह्‌ कृपा जिससे वह्‌ अराग बुराई जयेगी । अहंता का पात्र श्रीहितसखी रूप तो प्रिया- 
प्रियतम के सदा निकट ही रहता है, भ्रतः उसमे वियोग के लिये अवकाश नहीं । किन्तु 
भगवान्‌ कौ इच्छा से प्राप्त यह भ्राचायं-स्वरूप ही ममतासे छिदा हुभ्रा है । सखी रूप 
मे युगलस्वरूप कौ सेवा में प्रायः उपस्थित रहते हए भी कभी-कभी बाह्यदशा (भौतिक 
रस्तित्व) मे भी लौटना पडता है ्रौर वहां ममता (प्रकृति) के वशवर्ती होकर सब 
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तत्रापि वन्दावननवलतामन्दिरे प्राप्तसान्निध्ये अत्यधीरतया क्षणदाः प्रज्वलनं 
तात्कालिकं वतंमानम्‌ । किञ्च यथा यथा नैरन्तर्यं तथा तथात्पेत रताति- 
हाय, इति विवेकः । जाउयांशाभावात्‌ हा हा अत्राप्येतावानन्तराय 
इत्यादि । अत अपरोक्षीकृतचरणदशेनानन्दप्रेमद्रवबाहूल्यं विना न तापः 
दान्तिमेष्यतीति । व्रवातिहये पारमित्याशंकां निराकरोति । कीदृ 
मिथुनम्‌ ? सदनस्दम्‌ ।' नित्याव्ययानस्दरूपावयविनं अवयवान्यपि 
तादुशानित्यानन्दमयान्येवेति भावः । अत एव कीदृ मकरन्दः? अमन्दः" । 
तत्रापि भीवन्दावनपरमहितेन कासधुगिव प्रस्रवमाणं, अतएव वुन्दावनेति 
देहलीदीपकवदुभयनिष्ठता युगलविकशषेषणसंबन्धि च ! पुनः कीदृक्ञम्‌ ? कन्दर्पो 
तिजनिजाभिलाषप्रमा तेनोन्मदं च रतिकलासु कौतुकरस आस्वादो यस्य 


रसकलदा 

काम करने पडते हँ । यह बाह्यदशा ही विलास-दर्शंन मे सबसे बड़ा विघ्न है श्रौर यही 
घोर सन्ताप का कारण है । भ्रतिचोरम्‌' का यही प्रथंहै। श्रीमद्भागवतमेभी कहा 
है-हि भगवन्‌ ! भ्रापको विनां देखे एक-एक पल युग के समान व्यतीत होता है । 
प्रागे चलकर यह्‌ भी कहैगे- 

“्रीराधा की भुजाभ्रों मे उस नागरमणि कोक्षणभरकेलियेभीन देखकर या 
उनके साथ सुन्दर ललित कलाभ्रों से क्रीड़ा करते हुए न पाकर कव म दुःख के महासमुद्र 
मे गिर कर मूच्ित हो जाऊंगी भौर उन श्रीराधाको धैय्य न बंधा कर ्रपनी ही हालत 
पर तरस खाती रहूंगी । 

उसमे भी वृन्दावन की किसी नवलताकुन के बिलकुल निकट पटच कर जो 
बेचैनी बदृती है उसके कारण तो प्रतिक्षण जलता ही रहना होता है । दूसरे, जैसे-जसे 
कुज निकट प्राती जाती है वैसे ही वसे दशन का व्यवधान ज्यादा बहता प्रतीत होता है, 
यह ज्ञातव्य है दशन की उत्कंठा के कारण इन्दियों के पुरी तौर से सजग रहने के कारण 
जडता तो भ्रा ही नहीं सकती, श्रतः रह-रह कर यही विचार श्राताहै किहायरे 
गरब भी वह व्यवधान क्यों बना हु्रा है । भरतः यह निदिचत है कि जब तक चरणों ॐ 
साक्षात्‌ दशन के ्रानन्द से अ्रन्तरका प्रेम तरल होकर बह न निकले तब तक संताप 
मिटने का नहीं । प्रेमानन्द का प्रवाह कहीं सीमित तो नहीं होगा, इस शंका को दुर 
करने के लिये “ज्योतियु गलम्‌! का विशेषण 'सदानन्दम्‌' दिया है । नित्य भौर श्रक्षय 
अ्रनन्दरूपं श्रवयवी (ज्योतियु गल) के ्रवयवे (चरणकमल) भीतो वैसे ही नित्य 
आनन्दमय होगे, यह्‌ भाव है। भ्र्थात्‌ युगलस्वरूप मेँ जब श्रानन्द की कमी नही 
चरणकमलमकरन्द (कृपा) में ही वहु क्यो होगी ? इसी भाव को व्यक्त करने के लिये 
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तच्च । वा उन्मदानां कलानामिति ! अथोहीपनविभावश्वष्ठच वुन्दावने- 
त्युक्तम्‌, आलस्बनविभावभेष्ठच' केशो रज्योतिथुंगलमुक्तम्‌ । तत्र विषया- 
लम्बनं प्रिया आश्रयालम्बनं प्रिय इति तद्गत एव भेदः । कौतुक रसेत्यनेन 
स्थायिसंचारिभावानुभावाद्येः पणं रसत्व परिकरो ज्ञेयः । यथाह शतके- 
श्रीवृन्दावनतत्वमस्तु हदये शहवन्महामाधुरी- 
पूरं पूर्णविश्ुद्धमन्मथरसेकोहीपकं मोहनम्‌ । 
श्रीराधावनचनद्रतत्वमपि मे कन्दपलीलारस- 
कात्मस्फ्‌तिमुपेतु साद्य विमला राधापि पूर्णा रतिः \। 
पर्णाशिरूपौ तु कन्दपंरत्थोहभावेव, परन्तु पुथक्‌ स्थितयोरपि तयो- 
त्सुक्यकरणकोौतुकास्वादोऽपि घटते । यथा चक्रवतिनोऽन्तःपुरे हटपण्यादि- 


रसकलदरा 
मकरन्दः का विरोषण दिया है--अरमन्दे' (प्रचुर) । श्रीचरणो से कृपारूप मकरन्द 
का अजल प्रवाह योंही निरबाध बहता है, उसमें भी श्रीवृन्दावन से स्वामिनीजी का 
परम हित है, श्रत: कामधेनु के दूष की तरह पारूप मकरन्द बरसते ही रहते हँ । 
इसीलिये देहली दीपक न्याय सदानन्दता युगलस्वसूप भ्रौर श्री वृन्दावन दोनों में 
विद्यमान है । “ज्योतिर्युगलम्‌" का विशेषण है--कन्दर्पौन्मदरतिकलाकौतुकरसम्‌'-- 
कामदेव से भ्र्थात्‌ श्रपनी-अपनी भ्रभिलाषाके प्रेम से जो उन्मत्त रहते ह भौर रति- 
कलाग्रों में जिन्हं कौतुकभरा रस मिलता है (ठेसा ज्योतियु गल) । अथवा “उन्मदः 
को रतिकलाभ्रों का विशेषण मानकर यह्‌ श्रथं भी संभव है कि उन्मत्त (मादकतापूणं } 
रतिकलाभ्रों मे कौतुक रस लेने वाला । यहाँ श्रीवृन्दावन को सर्वोत्तम उहीपन विभाव 
ग्रौर किशोर ज्योति को सर्व॑श्ेष्ठ श्रालंबन ह, प्रियतम म्राश्रयालंबन - यही स्वरूपगत 
भेद है । “कौतुक रस" के अ्रन्तगेत-स्थायीभाव, संचारीभाव श्रौर अनुभाव श्रा जाते 
है । इस प्रकार रस-तत्व निष्पन्न करने वाले सब उपादानों का जमघट यहाँ विद्यमान 
समना चाहिए । श्री वृन्दावन शतक में भी कहा है-- 

भिरे हदय में भ्रविनरवर, निरन्तर माधुयेप्रवाही, पूणंरूप से विञयुदध श्युंगार रस 
का उहीपक, मनोहर श्रीवृन्दावन तत्तव प्रतिमासित हो तथा एकमात्र कन्दपंलीला-रस 
की स्फूति देने वाला श्रीवृन्दावन चन्द्र तत्त्व (श्रीकृष्ण) तथा परिपणे रतिस्वरूपिणी 
विमला श्रीराधा भी मेरे मन में उदित हों, 

श्रीकृष्ण श्रौर श्रीराधा दोनों ही कामदेव श्रौर रति के पूर्णाींरूप ह, परन्तु 
पृथक्‌ स्थिति मे लीलाजन्य कौतुकरस का भोग करते ह! जैसे चक्रवर्ती के रनिवास में 
भी बाजार मे बिकने वाली वस्तुश्रो की खरीद फरोक्त चलती है, ठीक वैसे ही । देखो 


८२ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 





वयवहारः । पष्य कन्दपेन्मित्ताया रतेः कथं कला भवन्तीति मिथः 
समयानुकृतिकोौतुकमित्यथः । मुग्धां श्रियां मोहयित्वा स्वाभिलषित- 
लीलाक रणे तात्पर्यम्‌ । “मन्दिरवरेष्विति बह्वं त्रिकालास्बयि विहा राणां 
कदा कूत्रेव, कदा कुत्रैवेति स्वेषां विहारानवच्छेदात्‌ सर्वाण्यपि तद्विलास- 
योग्यान्येदेति ध्वनितम्‌ । “्योति' रिति प्रसंगलावण्यच्छविकान्तिप्रसारेण 
स्वेलतामन्दिरप्रतिपन्नप्रतिस्थलरंनजितत्वात्‌। अत्र रतिकलोक्तौ षोडक्कला- 
विक्िष्टचन्द्रञ्योतिरिव स्वामतरसेः । पदशब्देन पादाः किरणा एव मकरन्वा- 
स्तदृद्रारा ल्रवितः शीतरिति स्थातेरेव । घ्मेदाहशान्तिस्तद्धमं एव । चन्र 
कन्दर्पोहीपकतापि प्रस्यातेव । ^लतामन्दिरे' त्यौषधिनाथत्वेन तासु लतास्व- 
स्दस्रवणमपि युक्तमेव । अआनन्दोऽपि ख्यातः । एवं चन्द्ररूपकं ज्ञेयम्‌ । 
ततोऽपि सदानन्दत्वेनास्यातिरेकोऽपि दशितः । "वृन्दयावनलते' त्यनेन वृन्दा- 
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रति जब काम के भ्रावेश में उन्मन्त हो जाती है, तो उसकी कलाए कैसी होती है, इस 
प्रकार परस्परमें काम-क्लाका अनुकरण कर कौतुक रसं का भ्रानन्द लेते है। 
भोली भाली प्रिया पर जादू डालकर श्रीकृष्ण भ्रपनी इच्छापूति करते है, | यह्‌ 
तात्पयं है । (मन्दिरवरेषु (श्रेष्ठ मन्दिरों मे) में बहुवचन के प्रयोग से यह ध्वनि 
निकलती है कि दंपती का विहार अ्ननवरतरूप से तीनों कालोंमे चलता रहता है, 
ग्रौर कभी कही, कभी कहीं, इस प्रकार सब कुजो मे बिनामेद के विहार प्रसंग के 
चलते रहने के कारण सभी क्‌जो का विहार के उपयुक्त होना सिद्ध होता है । “ज्योति' 
कहने का तात्पयं यह्‌ है कि विहार-प्रसंग मे सौन्दर्यं रौर कान्ति की छटाजो चारों 
भ्रौर फलती है उससे सब लताकुजों का पत्ता-पत्ता श्रौर ईच-ईंच जगह श्रनुराग मेँ रंग 
जाती है । 'रतिकला' कह्ने का भाव यह्‌ ह कि जिस प्रकार चन्द्रमा अ्रपने सोलह कला 
विरिष्ट प्रकाशसे भ्रमत रस बरसाकर संसारको शीतल कर देताहै (उसी प्रकार 
किशोर ज्योति मेरे मन के संताप को शान्त करे) । 'स्वपदमकरन्दैः में जो पद शब्द 
दै उससे (इलेष दारा). किरणों काभी बोध होता है, भरतः रथं हू्रा-किरणरूपी 
मकरन्दां से फ़रते हुए शीतल अर्थात्‌ गर्मी की जलन को शान्त करने वाले (श्रमृतरस 
से) 1 यह्‌ सवेविदित ही है कि चन्द्रमा कामोहीपक होता है। चन्द्रमा को ओओषधोंका 
स्वामी कटा गया है, म्रतः उन लता से रस का भरना भी उचित है । चन्द्रज्योति 
ग्रानन्द दायक होती है, यह्‌ भी प्रसिद्ध ही है । इस प्रकार चन्दररूपक (श्रलंकार ) का 
निर्वाह होता है । किशोर ज्योति के नित्यरूप से श्रानन्ददायक होने के कारण चन्द्रमा की 
अपेक्षा अधिक भ्रानन्ददायकता प्रदशित की है । वृन्दावन नवलता" द्वारा वृन्दावन चन्द 
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वनचन्द्रस्य विशेषता, सामान्यचद्रस्य अल्पव्यापकमाधूर्यात्‌ । अल्पव्यापको 
विशेषो बहुग्यापकः सामान्य इति न्यायात्‌ । यथोक्तमेव ब्रियाविशिष्टं 
पृणे्वं (राधादास्यमपास्ये' त्यत्र पूर्णसुधार्चेः परिचयं राकां विना काड्‌- 
क्षति । अतोऽत्र ज्योतिषि युगलवेश्शिष्टये पूणे रसत्वमुक्तम्‌ । तस्मात्‌ 
प्रियाविशिष्टमेव मत्तापं शमयत्विति । ज्योतिर्यथा केषाञ्चित्‌ ब्रह्मज्योति- 
ध्येयं तथा ममेदं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌" इत्यनेन कालमायादिषर- 
त्वमुक्तं तच््वस्त्येव । 
अथवा पूवं यत्र तत्र रसभावभेदेन पक्षपातं उक्तस्तत्र पुणंममतास्पद- 
प्रमा स्या निजस्वामिन्यामुक्तः । एवं स्थिते यदा प्रियया प्रियाय चेक्यवरो 
दत्तः कौतुकेन तदा हितसख्यास्तापो जातः। अहो! श्ीलविनिमये म ममतायां 
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की विशेषता प्रकट होती है, क्योकि साधारण चन्द्रमा के माधुयं काक्षेत्र सीमित है। 
विशेष कुछ ही पदार्थो में व्याप्त रहता है, जबकि सामान्य का दायरा विस्तृत होता है, 
यह्‌ न्याय है । प्रियविशिष्ट श्रीकृष्ण में दही पूणता है। “राधादास्यमपास्य- इस 
इलोक मे कह श्रये ह कि जो व्यक्ति राधा के प्रति श्रपनी दास्य भावनाको दुर रखकर 
गोविन्द संग की भ्राशासे प्रयत करता है, वह्‌ विना पुरणिमा के पूर्णचन्द्र से परिचित 
होना चाहता है । अतः यहां युगलविरिष्ट ज्योति मे ही पूणैरस बताया है। अतः 
प्रियाविशिष्ट ही ज्योति मेरे संताप को दूर करे, यह्‌ श्रथ है। "ज्योति" के सम्बन्ध में 
यह्‌ ज्ञातव्य है कि कुछ लोग जसे ब्रह्मज्योति का ध्यान करते हँ, उसी प्रकार मेरे लिये 
यहु ज्योति है । ब्रह्य का वणेन करते हुए कहा है कि “सूयं जंसा-उसका वणं है श्रौर वह्‌ 
तमस्‌ के परे है', भ्र्थात्‌ काल, माया श्रादि उसे स्पश नहीं करते । श्रीराधाकृष्ण ज्योति 
के सम्बन्धमे भी यही बात लाग्‌ होती है । 


ग्रथवा इससे पूवं कई स्थलों पर रस श्रौर भाव के भेद से प्रियाजी के प्रति पक्ष 
पात प्रकट किया गया है । इन स्थलों पर श्रीहितसखी ने बताया है कि स्वामिनीजी 
मेही पूणेममता विशिष्ट प्रेम संभव है। इस स्थिति मेँ जब प्रियाजी ने कौतुक से 
प्रियतम कौ एकता का वर दे दिया, तब ॒हितसखी के मन को बड़ा दुःखं हुश्रा । वे 
सोचने लगीं -भ्रहो ! दोनो मे स्वभाव का विनिमय हो जाने पर मेरी ममता श्वीकृष्ण- 
स्वरूप प्रियाजी मे यदि शिथिल हो गई तो स्थान भ्रष्ट मेरे प्रेम को कहुँ जगह 
मिलेगी ? यह सोचकर स्वयं ही कौतुक से कहती ह--'सदानन्दम्‌ ।' प्रेम के भावेश मे 
सुध-वुघ खोकर भ्रापने विनिमय का जो खेल-लेल डालो है, उसी के चक्कर मे मु 
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हलथायां कथं प्रेमा स्थानविच्य॒तः स्थिति प्राप्स्यतीति विचायं स्वयमपि 
कौतुकेनाह-सदानन्दम्‌' इति । भवतः प्रेमोन्मादकौतुके ममाप्यकताप 
कौतुकं शरुत्वा शमयतु \ अतएव “ज्योतियुंगलम्‌' इति । भम तु गौरो गौर एव, 
यामः शहयाम एवेत्यस्मिन्‌ नित्यपरिश्नीलितप्रकृतिनेयत्यं स्यात्तदवानन्दः 
स्यादिति । वयं तु पक्षपातजीविनः कथं वाग्िलासकोौतुकानन्दं प्राप्स्याम 
इति । अतएव ममतास्पद भवं प्र॑मतापमिति । घोरेत्युग्रतापम्‌ । अतिहाब्देन 
कदाचिद्िनिमय एव रज्येत, तहीघंशुचातिघो रमति, शमयतु, इति कथसेक्यं 
निवेहिष्यामः, आहोस्विन्ममता त्रुटयंदित्यादि संश्यमपन्‌दतु । अतस्तच्चर- 
णकमलंरिति । अस्मन्मनसां पृथक्‌ पुथगास्वादाभिज्ञमधुपरू पाणां स्वस्वा- 
भिमतास्वादरेवानन्दं करोतु । युवामेकमनसौ भवतां, परन्तु पदसेवना- 
स्वादस्तु स्वाभिमत एवास्तु, अत एव स्वपदेत्युक्तिः। अन्यथा मकरस्दमिश्चणं 


करत्वा कथ स्वादभेदं जानीमः! अतो रखभावभेदेन विषयाश्नय रूपात्म- 
केरेवेति 
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एक संताप पदा हो गया है । श्रापके लिये तो यह एक कौतुक है, पर मेरे लिए तो यह्‌ 
संताप का कारण बन गया है । इसे सुनिये श्रौर सुनकर शान्त करिये! इसी भाव को 
वृष्टि मे रखकर कहा है “ज्योतिर्युंगलम्‌ ।' (अर्थात्‌ श्राप दोनों भले ही एक होकर ररह) 
मेरे लिये तो गौर तेज गौरही रहेगा शौर श्याम द्याम ही । इस प्रकार मुभे तो तभी 
भ्रानन्द मिलेगा जव कि जिस ममतापणे स्वभाव का मँ सदा से पिशीलन (अनुभव) 
करती भराई हू उसमें स्थायित्व बना रहै (वह्‌ न बदले) । हम्‌ लोग॒(रसमार्गीय) तो 
पक्षपात पर जीवित रहने वाले ह, भरतः भ्राप लोगो को रसपूणे खेल खेलने में जो रस 
भ्राता ह, वह हमें कंसे मिल सकता है । भरतः ममभवज्ज्वलज्जालम्‌' का रथं है- 
ममता की म्राश्रय श्रीराधा के शीलविनिमय के कारण उत्पन्न संताप । (इस भ्र्थं में 
'मम' का रथं होगा (ममतारूप' भ्रौर “भव का भ्रथं संसार न होकर रशातुप्रत्ययान्त 
भवत्‌ के अनुसार होता हृम्रा-पेदा होता हमा (संताप) भ्रौर विग्रह होगा--“मम 
(ममत्वेन) भवन्‌ यो ज्वलन्‌ ज्वालस्तम्‌) घोर का श्रथं है तीत्र सन्ताप । श्वोरम्‌" से 
पूवं के शति" उपसगं की व्यंजना यह्‌ है--यदि कहीं श्रीराधा विनिमय मेँ ही रम जायें 
तो उसकं लंबे शोक से संताप घोर (उग्र) हो जायगा । “शमयतु का मतलब है कि 
हम सहचरियांँ विनिमयजन्य एकता का निर्वाह कैसे कर सकेगी । कहीं हमारी ममता 
नष्ट न हो जाय, इस संशय को मिटादए । इसीलिये कहा है-- “चरण कमलो के मकरन्दो 
से # हमारे मन तो भौरे है रौर भिन्न-भिन्न रसों के स्वाद के मम॑ है, श्रत: जो स्वाद 





रसकुल्या पथ 
१ 
ननू द॑पत्योरेव यदक्यमभितं तदा भवतोनामन्‌चरीणां का कतिः? 
यूयमपि भेदतापं कथं न श्मयितुमिच्छथ । तत्रैवं ज्ञेयम्‌ । तयोवबहये 
एेक्यधमं एव न्याय्यः । स च नास्माकमहंः । किञ्च तदानीं सावधानी- 
करणात्‌ भेद एवेति। यथाह शतके- 


क्व यानं क्व स्थानं किमहनमहो किन्न वसनं, 
किमुक्तं {कि भुक्तं किमिव च गृहीतं न किमपि! 
मिथः कामक्रीडारसविवशतामेत्य कलयन्‌ 
किगोरदरन्रं तत्‌ परिचरत वृन्दावनवने ॥\२।८९। 
केदान्‌ बध्नन्ति भूषां विदधति वसनं वासयन्त्याह्यन्ति 
वीणावंहयादि हस्ते निदधति नटनायादराद्रादयन्ते । 
वेशाद्यद्धि च करतुं कथमपि नित रामालयः शक्नुवन्ति 
शरी राधाङृष्णयोरुन्मदमदनकलोत्कण्ठयोः कुञ्जवीथ्याम्‌।\२।€ 


अतः अस्मन्मनोगतं महादरघंटम्‌, अतो विगलितवकेेतरता सर्वेष्टमपि 
बहुयत्नप्राप्तसाधनसिद्धीनां महती नास्माकं रसकोकश्ाधिकारिणामिति । 


रसकलस 

हमे म्रच्छा लगता है उसी को देकर हमे म्रानन्दित करिये । श्राप दोनों एक हो जायं, पर 
चरणसेवन का भ्रास्वाद तो हमारा मन चाहा हो । इसीलिए 'स्वपद' कहा है । नहीं तो 
यदि दो प्रकारके मकरन्द मिल गए, तो स्वादके भेद को कंसे पहिचानेगे ? भरतः रस 
म्रौर भावेकेभेदके भ्राधार पर विषय श्रौर आश्रय रूप भेद विशिष्ट (चरण 
कमलो से) । 

शंका उठाते है किं यदि यूगलस्वरूप को ही एकता अरभीष्ट्है,तोभ्रापलोगतो 
दासिर्या है, श्रापकीो क्या हानि है ?भेद भावना जनित सन्ताप को तुम क्यों नहीं मिटाना 
चाहती ? इस शंका का समाधान यह्‌ है किवे दोनों तो विवश हँ, श्रतः उनका तो 
एक होकर ही रहना ठीक है, पर हम लोगो केलिये तो यह उचित नहीं है । सरे, 
विलास के समय दोनों को सावधानभी तो सखियां ही रखती है, श्रतः भेद है ही । 
श्रीवृन्दावन हतक मे कहा है- 

कहां जाना है, कहा ठहरना है, क्या पहिनिना है, क्या कहा, क्या खाया, क्या 
लिया--इस सबसे निरपेक्ष रहकर पारस्परिक कामक्रीडा के श्रानन्द मेँ विव्च श्रीयुगल- 
किरोर की वृन्दावन में सेवा कर ।' । 

सचिर्यां कृजवीथी में भ्रानन्द मदन कला मे उत्कठित श्रीराघाकृष्ण के केशो को 
बांधती है । भरषणां को सजाती है, वस्त्र पहिनाती है, भोजन कराती है, वीणा-वंशी 
प्रादि हस्तकमलों मे धारण करती हैँ । नुत्य करने के लिये वाच्-यंत्ों को छेडती है भौर 
जसे बने तसे वेश-भूषा श्रादि की शोभा-समृदि के चिये प्रयत्न करती है 


८९ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 





अतो भमवितस्तुच्छीभवति' इत्यत्र रससिद्धान्तार्थान्तरो द्रष्टव्यः । एेक्य- 
सिडान्तहलोको यथा शतके- 


एकप्राणं तदतिमधुरं इन्मेकात्मभाव- 
मेक क्रीडं निरवधि सम्‌न्मीलदेकस्म राति । 
एकानन्दप्रणयसुषमाद्येकसवं न्दरियेऽह्‌ 
व॒न्दारण्येऽद्भुतरसमयं गोरनीलं नमामि ।\१६।४० 
इत्याद्यथेः सहूदयगस्य एव ।\१५०।। 


एवं श्युद्धाररसकलाविरिष्टयुगलज्यो तिः स्वाभिमतमुक्त्वा स्वस्य च 
हैतसिद्धान्तं कत्वेदानी निजनिष्ठाधिकरणस्वामिनीविलाससामयिकश्षोभा- 
माह “उन्मीलन्नवमट्लिके ति हाभ्याम्‌- 


उन्मीलन्नवमत्लिदामविलसदम्मित्लभारेबह- 
च्छोणीमण्डलमेखलाकल रवे शिग्जानमम्जीरिणी! 


पातमा ~~~ 


रसकलडा 

इसलिये हमारा मन चाहा होना तो बहुत ही कठिन है । इसीलिये अन्य ज्ञेय पदार्थो 
को विस्मृत कर केवल महानन्द में लीन हौ जाना, सब प्रकार से वाज्छनीय होने पर 
भी, हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है । क्योकि बहुत चेष्टा करने के उपरान्त हमे 
साधन भ्रौर सिद्धियाँ प्राप्त हुई है रौर फिर रस-कोश को सुरक्षित रखने का धिकार 
भीतो हमारे ही पास है। अतः “मुक्तिस्तुच्छभवति' इन पद्यं का रस सिद्धान्त के 
प्राधारपरजो दूसरा भ्रथं किया गया है, उसे देख लेना चाहिए । एेक्य सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करने वाला दलोक श्रीवृन्दावन शतक मेँ इस प्रकार है- 

“अतिशय मधुर वह्‌ युगल एक प्राण है एक ही अ्रात्मीयता से युक्त है, एक ही 
प्रकार कौ क्रीडामें परायण रहतादहै, श्रौर उनम एक जैसी ही काम-पीडाः उदित 
होती रहती है । उन दोनों के भ्रानन्द, प्रेमपद्धति ग्रौर शोभा एक ही है रौर सब इन्द्रियो 
की चेष्टाये भी समान हे । वृन्दावन स्थित इस प्रकार के श्रद्‌भुत गौर-नीलयुगल को 
प्रणाम करता हूं । 

इस प्रकार के सब भ्र्थोँ को सहृदय व्यक्ति ही समभ सकते है ॥ १५०॥ 

इस भकार म्मृगार सकी कलासे विशिष्ट ज्योतिर्मय युगलस्वरूप ही मु 
मान्य है । यह्‌ कहकर प्रौर श्रपना दरैतसिद्धान्त प्रतिपादन कर अब श्रपनी श्रद्धास्पद 
स्वामिनी के विलास के समय की रोभाका वणेन भ्रग्रिम दो पदयो द्वारा करते है-- 

जिनके केशपाश में ताजा सिले हुए मल्लिका के फूलों की माला शोभा दे रही है, 

विपुल नितम्ब-मंडल पर करधनी का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है, पो मे नूपुर बं 


रसकुल्या ७ 





केय्‌राङगदकंकणावलि ! सदा दोवंल्लिदीप्तिच्छटे | 
हेमाम्भोरुहक्डमलस्तनि ! कदा राधे दृशा पीयसे 
| ।। १५१।। 


हे राधे सकलरससंसिद्धिर्पे 1! आबाल्यतो विश्न्धसखीप्रणये । 
लालनाभ्यस्तनाम्नि ! उन्मीलदित्यादिनित्यमत्परिधापितश्बृद्धारविष्िष्टा 
त्वं कदा मया अतुप्तया दृक्ञा पीयते सादरमवलोक्यसे ! तत्तदुशेनानन्देन 
संबोधयन्‌ विरिनण्टि-हि उन्मीलन्नवमट्लिदामविलसद्धम्मिल्लभारे ! 
उन्मीलनं कलिकां प्रथमं किञ््चिद्विकसनं मानसोल्लाससुचक च, नवं 
तात्कालिकत्वं, नवीनोप्तप्रथमोद्गतत्वं वा \ नवेति वंलक्षण्यं, यथा शतके- 
या राधाया वरतन्‌ 1 नटेत्य॒क्तिमात्रेण नुत्यद्‌- 
गायेत्युक्ता मधुकरक्षतेविज्ञगानं करोति । 
कऋन्देन्य॒क्ता विसृजति मधूत्फुल्लिता स्याद्धसेति, 
प्रोक्ता श्लिष द्रूममिति गिरा सस्वजे चुष्टगुष्टा ॥१५।३७ 





रसकलदा 
रहे है, भुजा मे केयूर भ्रौर अंगद ओर कलाद्यो मे कर-करई कड़े धारण किरः 
जिनकी लता जसी बाहों से गराई की भलक फूट रही है ओ्रौर स्तन एसे हैँ नेसे सोने 
के कमल की कलियाँ -एेसी शोभा से युक्त श्रीराधा की सौन्दये-छवि को मँ ्रपने नेतरों 
से कब पान करू गी ।१५१॥ 

समस्त रसात्मक सिदधियों की मूति बालकपन से लेकर विदवासपात्र सहेलियों 
से प्रेम करने वाली, बोलचाल मे जिन्हे 'लाडली' नमसे पुकारा जाताहै, ठेसीहे 
श्रीराघे ! मेरे द्वारा धारण कराये गए माला अ्रादिके श्युगार से वि्िष्ट श्रापकी 
शोभाकोर्मै श्रपनी दृष्टिसे कब पि्ऊगी ? भ्र्थात्‌ श्रादरपूरवेकं कब म्रवलोकन करू गी । 
ग्रब श्रीमती के प्रत्येक अवयव की रोभाको देखकर जो आ्रानन्द हुभ्रा है उसी को हूदय 
मे भरकर संबोधन करते हए विशेषण लगाते हँ--"उन्मीलन्नवमल्लिदामविल- 
सद्धम्मिल्लभारे ! कली का फूट्ना, अर्थात्‌ पहले पहल किञ्चित्‌ खुलना जिससे 
(श्री राधा-पक्ष में) भ्रान्तरिकं उल्लास का बोध होता है । नई यानी तत्काल खिली, 
श्रथवा नये बोये गये बीज का पहले पहल पौधा के खूप मे, फिर कलियोंके रूपमे 
निकलना । "नई' का श्रथ विलक्षणता भी है, जेसा कि शतक मे कहा है-- 


जो लता हे वरद्कखिणी ! नृत्य कर' श्रीराधा के यह्‌ कहते ही नाचने लगती 
है, "गान कर, एेसा कहने पर भौरों की गुजार द्वारा कृंशल गन करने लगती है, 
“रो दे" यहु कहने पर मकरन्द बरसने लगती है, एवं "हुस दे इस वाक्य से खिल उठती 


घय श्रीराघारससुवानिधिस्तवः 
मत्प्राणेश्ं नम निगदितंवापतत्येव भूमा- 
वित्थं तत्तद्वचनवश्या स्यामहं कापि वल्ली । 
श्रीराधाया स्वकरविहितस्वम्बुसेकादिपुष्टा, 
वृन्दारण्ये मुदितहरिणा दत्तकान्ताव राक्ञीः ।॥५।३९ 
कान्तावरौ जीव्यास्तां स्वाभिमतं प्राप्नृतामित्याक्लीः । इत्यादिनिर्देशेन 
स्वप्रमपरायणतया प्रियया तन्नवमल्लीपुष्पाण्येवाङ्गीकृतानि, प्रस्णा शिरसि 
धारितानि, इत्यपि नव रीतिकामल्ली ज्ञेया । तस्या दामभिर्मालाभिविक्ञे- 
षेण लसन्‌ धम्मिलेति संयतकचानां भारो यस्याः, तादृक्ञमूषणभूष्णाग्या 
कचलसनं कि वाच्यं, स्वाभाविकमेव, परन्तु प्रेस्णागीकारेण सवंसखीद्ष्टौ 
स्नेहाप्रत्वात्‌ विशेषत्वम्‌ । अथवा सौभाग्यवत्याः श्युडगारः भ्रियेऽङ्प्राप्तौ 
पृणेनिष्ठामप्नोतीत्यग्रथ्ये प्रेयोऽङ्वणेनेनापि विशेषः इति, सखीकृत सौष्ठ- 
वरचनन्यासाच्चेति । भारम्‌' इति गौरवपणंपदिन्या लक्षणं यथा-- 
श्रोणीस्तनगौरवं सृष्ष्मत रस्निग्धसघनलम्बत रत्वादिवणेनीयत्वात्‌ । अन्यच्च 


रसकलश 
ध को श्रालिगन कर' इस उक्ति से पुलकितगुच्छ होकर वृक्ष को भ्ालिगन कर 
लेती है ।' 

भिरे प्राणनाथ को प्रणाम कर' यह कहते ही भ्रमि पर श्रा पड़ती है, इस प्रकार 
भरीराधा कौ भ्नाज्ञा कौ वशवतिनी होकर रँ वृन्दावन की कोई लता बन्‌ ताकि श्रीराधा 
के श्रपने हाथो सुन्दर जल से सींची जाकर पुष्टि-लाभ करू श्रौर श्रीहरि प्रसन्न होकर 
मुभ यह्‌ श्रारीर्वाद दं कि वर-वधू बहुत समय तक जीग्रोः । 

उक्त रलोक के अन्तिम चरण का अथं हैः-वर-वधु दोनों जिये--उनका 
मनोरथ पूणं हो ॥ इन उदाहरणों के अनुसार पनी प्रेमपरायणा होनेके कारण 
प्रियाजी ने उसी लतां के ताजे मल्लिका के फूलों को स्वीकार किया, प्रेम 
से सिर पर धारण क्य) इसे भी एक अनोली-मद्लिका-लता समभना 
चाहिए । उस मल्लिका के एलो की माला से “धम्मिल्ल भर्थात्‌ बांधा गया केशपाश 
विशेषरूप से सुशोभित हो रहा था । जिसके सब अंगों मे भूषण सुशोभित हों उसके 
बालो की शोभा का क्या कहना ! उनका सुन्दर दिखना स्वाभाविक ही है, पर उनमें 
विशेषता इस कारण भी भ्रा गईथी करि सब सखियों के देखते हुए स्नेह से भीनी होकर 
प्रेम से उन्हे अंगीकार किया था । अथवा सुहागिन का श्पुगारतो प्रियकी भजाग्रो में 
पहुंच जने पर ही पूणं होता है श्रौर, जैसा कि ग्रग्रिम पद्मे वर्णन किया जाने वाला 


है, इस साज-सज्जा का लक्ष्य प्रिय की गोदे जनां ही था । कुछ.इसलिये भी उसमें 


विशेषता श्रा गई थी कि सखियों ने बडी कुशलता से केश सजाए थे । "धम्मिलभार' मं 


(भार की व्यास्या करते हैँ गौरवशालनी पद्मिनी नायिका के लक्षण इस प्रकार है 





रसकुल्या ८६ 





इयाम वणंऽपि गोरपुष्पवणेक्ोभनं युक्तमेवेति दशितम्‌, इत्यादिविलसनस्य 
हितसखीहूदथसाक्षित्वम्‌ । मुक्तकपक्षे सवंसंबोधनानि सहजश्पुडगा रव्णंन- 
मयान्येव ज्ञेयानि ! विहारसंबन्धाकाङक्ना चेत्‌ वण्येत एव ! अच्र विलास- 
समये स्वस्वामिन्याः सौकुमायेस्म रणेन श्चमदष्टचा “भा रोक्तिः । आलिङ्ग- 
नांगसंकोचेन स्थानत उच्चोद्गत्था “उन्मीलन्‌ इत्युक्तिः सहूदय- 
विवरणीया \ तत्र पुष्ठलंबमानान्दोलितगुच्छशोभन प्रेण संगात्‌ प्रियाभि- 
मुखस्थायाः पृष्ठ्णोभां सौष्ठवदष्ट्चया वर्णयति । बृहति विपुले श्रोणीमण्डले 
मेखलायाः कलरवो यस्याः । कबरभारस्य तत्र सावकाश्लुठनात्‌ बहदि- 
त्युक्तिः । मंडले यथा नटी नृत्यगीतादि सहषतया करोति तद्त्‌ मेखला 
मनः प्रसादयत्येव । कलेति स्वाभाविककिङ््णीनां रणत्कारस्तत्रापि प्रियसंग- 
विलासेन, तत्रापि प्रियाकतु क विलासेनेति ज्ञेयम्‌ । कलेति च ससीमनोऽ 





रसकलश 

नितंब श्रौर स्तन विपुल (मांसल) हों रौर बाल खूब पतले, चिकने, घने रौर लम्बे 
हों । दूसरी बात यह कि बालों के इयाम वणं मे सफेद फूलों का शोभा देना उचित ही 
है, यह्‌ प्रदर्शित किया है । श्रीहितसखी का हदय इस सबशोभा का साक्षीहै। इस 
वणेन को यदि फुटकर माना जाय तो सब संबोधनो द्वारा स्वाभाविक श्युगारकाही 
वणेन किया गया है, एेसा मानना चाहिए । यदि विहार प्रसंग की श्नोर भ्रथं लगाना हो, 
तो उसका तो वणेन चल ही रहा है । यहाँ विलास के समय भ्रपनी स्वामिनी की 
सुकुमारता का ख्याल कर बालों के भार सेथकन दही भ्रवेगी-इस भाव को ग्यक्त 
करने के लिए "भार" कहा है । अआरालिगन आदि में अंगोंके सिमटने के कारण जृड़ा 
श्रपने स्थान से ऊँचा उठ जाता है, इसलिए विशेषण दिया है-“उन्मीलत्‌' (खिलते 
हुए । ग्रौर 'विलसत्‌' (सुशोभित होते हुए) । इस प्रकार की उक्ति का ममं सहृदय ही 
सममः सकते हैँ ! भ्र पीठ.पर लटकती, लहराती वेणी के सुन्दर श्रग्रमाग से उदित हुई, 
प्रियतम की श्रोर मुंह करके खड़ीश्रीराधाके पीडैकेभागकीशोभाको सुन्दरताकी 
दृष्टि से वणेन करते हँ--उनके विशाल नितंब-प्रदेश पर करधनी मधुर शब्द से बज 
रही थी । नितंब प्रदेदा को विपुल यह्‌ बताने के लिए कहा गयादौ कि वेणी को इधर- 
उधर स्वच्छन्दता पूर्वंक फिरने के लिये वहां पर्याप्त स्थान है। श्रोणी मण्डलः में 
"मण्डल" दाब्द के प्रयोग का भ्राराय यह है कि जिस प्रकार नटी गोल दायरे में प्रसन्नता 
से नाचती गाती है, वैसे ही करधनी भी मानसिक भावों को मानो ध्वन्यात्मकता प्रदान 
करती है । कलः का रथं है किकणियों कौ स्वाभाविक भकार, विक्ञेषकर प्रियतम के 
साथ विलास करते समय, रौर भ्रियाजी जब स्वयं विलास करें तबतो भंकार नौर 
भी अधिक निकलती है) कल शब्दकौ दूसरी व्यजना यहभीदहै कि मेखेलाकी 
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भिमतप्‌रणोक्तिः । किञ्जानो मजञ्जीरो यस्याः । अत्रापि स्वकतु ककरीडा- 
विज्ञेषः सहूदयगस्य एव । केयूरो चाङ्कदो च, क कणानां बलयानामावली च 


यस्या इति । केय्‌ राङ्कदो भृजाभूषणौ अङ्दः पादकटकोऽपि ज्ेयइच । 
कंकणावली प्रकोष्ठस्था इति । अन्न विलाससमयेऽङ्कमोटनेक्यप्राप्त्या सम्‌- 
होक्तिः । द्रोवेल्लिविषये दीप्तिच्छटा-छवि चमत्कारातिशयो यस्याः । शप्रिय- 
कृतकरस्पशौ त्युक्यातिश्शयवारणव्यग्रेतस्ततश्चालनमपि ज्ञेयं, तेन सहद्य- 
सख्यानावतिश्ोभा शटिति किरणप्रसारोक्तिः, तद्धतुस्‌ूचनेन संबोधयति- 
हेमाम्भोरखहक्‌ डमलाविव स्तनौ यस्याः। अत्रापि प्रियसंगरजातकञ्चुक्यपावरणं 
दक्षितम्‌ । तादात्विक शोभाधिक्यात्‌ हेमम्भोरहेत्युक्तिः । एवं शोभाविश्िष्ट- 
दश्ेनेन मे दुक्‌ तुष्यति, अतः सदेति, विलाससासयिकंव मम बहुप्रिया इति । 
मदद्क्ष इयमेव परमाप्यायनजीवनमुकितिरिति भावः ।। १५१॥ 

एवं परमसौभाग्यश्नीमत्याः श्ृद्धारं विलासं च निवेण्य प्रियाङ्स्थ- 
विहार ववहयश्लोभां वणंयति- 


रसकलश 

भकार सखियों के मन के मनोरथ को पुरा करती है । 'रिञ्जान मञ्जीरिणि' का विग्रह्‌ 
के श्रनुसार अथं होंगा--जिनके दोनों चरणों में दो विचिया रुनभुन कर रहे हैँ । यहां 
भी विलास करने वाली जब स्वयं प्रियाजी होतो ध्वनिकी विशेषता सहूदयों के 
समभने की है । केयूर श्रोर अंगद के जोड़ रौर कडों की पंक्ति-यथास्थान सुोभित हो 
रही थी । केयूर ्रौर अंगद बाहों में पहने जाते है पैरों के कड़े भी श्रंगद कहलाते है-- 
ग्रौर कड़ों की पंक्तियां कलादइयों मे विराजती थीं । अंगों को मोडने श्रौर घुमने मे अंगों 
कौ रोभाकाप्रदशेन होने के कारण सव श्राभूषण यहाँ गिना दिये गये हैँ । लता जैसी 
भुजो से छिटकने वाली कान्ति को छटा का चमत्कार उनके भ्रतिशयरूप से होता है । 
उत्कंठा बद जाने से प्रियतम के हाथजब राधिका जीकेश्री अंगों का स्पलं करने 
लगते, तो प्रिया जी के हाथ उन्हं हटाने में लग जते । एसा करने मे हाथों को इधर- 
उधर चलाना पड़ता । श्रीहितसखी ने यही देखकर कहा है कि भुजाओं के निवंसन हो 
जाने के कारण उनमें से किरणे छिटक कर फंल रही थीं । हेमाम्भोरुहुकुडमलस्तनिः 
संबोधन द्वारा किरणो के छिटककर फलने का एक दसरा कारण भी बताया है । श्रथं 
है-स्वणं कमल कौ कलियों के समान स्तन वाली । यहाँ भी यह्‌ दिखाया गया है कि 
प्रिय के सुरत-संग्राम में कंचुकी खुलकर श्रपने स्थान से हट गई थी । इस विशेष प्रकार 
को शोभाको देखकर मेरी प्रखिं तुप्त होती है, इसीभाव से कहा है- "दशाः । भ्र्थात्‌ 
विलासकालीन शोभा से युक्त ही श्रीराधा मुभे अत्यन्त प्यारी है, मेरी भांखों को परम 
तृप्ति प्रदान करने वाला यही भोग है--यह भाव है ॥१५१।। ` ` 


रसकू्त्या ६१ 





श्रम्यदिोन्मीलत्‌ सुरतरसपीयूषजलधे- 
स्तरङगंरुत्तुडगेरिव किमपि दोलायिततनुः । 
स्फुरन्ती प्रेयोऽड के स्फ़टकनकपङकेरुहमखी, 
सखीनां नो राधे नयनसुखमाधास्यासि कदा 
॥ ९५२।। 


प्रेयसः अङ्कु स्फ्रन्ती चमत्कुवंती च॑चलेव सौत्सुक्ष्यगाढालिङ्कनावेशेन 
कदाचिदङ्लीना चन्द्ररेखेव दह्यमाना, कदाचित्‌ तत्साहुसभिया पाथक्येन 
घनात्‌ इव सहासं सहसोद्गस्य पृर्णंचन्द्र इव दीप्यमाना, अतएव प्फ्टेति' । 
प्रषल्लकनककमलमुखी यथेष्ट प्रियोत्कलिकाप्‌रणस्वजयरसमनोगतहर्षा- 
धिक्यबहिरुच्छलनं स्फुटेत्यनेन लक्ष्यते । तत्र मुखकमलवुत्तमुक्त्वा स्फुरण- 
नालवृत्तमाह--अमयदित्यादि । मर्थादाभंजनपुवेकोद्गच्छत्‌ सुरतानन्दविग- 


रसकलद 

इस प्रकार परम सौभाग्य शालिनी श्रीमती के श्युगार श्रौर विलासका वर्णन 
कर, विहार विवकल् हो प्रियतम कीगोद मेंलेटी हई श्रीराधा की ोभाका वणेन 
करते है-- 
| “मर्यादा को तोड़कर उमडते हुए सुरतानन्दरूपी भ्रमत समुद्र की उछलती हुई 
तरगों से जिनका रीर मानों भकोरे खा रहा है, प्रियतम कौ गोद में दमकती हूर, 
खिले हुए स्वणेकमल के समान मुखवाली है श्रीराधे । अ्राप इन सखियोकेनेत्रोको 
कब श्रानन्द प्रदान करेगी । १५२॥ 

प्रिय की गोद मेँ बिजली की भांति चमकती-दमकती हुई, प्रिय के द्वारा उत्कठा- 
पूवेक किये गए गाढ अ्रालिगन के अ्रवेश के कारण कभी (बादल की) गोद मे समाई 
हुई चन्द्ररेखा की तरह्‌ दिखाई देने वाली, तो कभी प्रियतम के साहस से सशंक होकर 
हसते हए एकाएक गोद से छिटककरर, बादल से बचकर निकले हुए पूणेचन्द्रमा की तरह्‌ 
पुथक्‌ चमकती हृरई, भ्रतएव खिले हुए स्वणंकमल के समान मूखवाली (श्रीराधा) । 
स्फुटः शब्द से यह्‌ लक्षित होता है कि प्रियतम की उत्कंठा को यथेष्ट पूणं करने के 
कारण प्रिया जी को विजय रस का म्रनुभवहो रहा था श्रौर उनके भ्रन्तर की विशाल 
प्रसन्नता छलक कर बाहर श्रा रही थी । मूखकमल का विवरण देने के बाद कमल की 
नाल के फकने का वृत्तान्त कहते है--भ्रमर्यादोन्मलन्‌ ˆ" । मर्यादा तोड़कर उमड़ते 
हुए बाह्य पदार्थं-सत्ता के ज्ञान को नेष्ट कर सुरतानन्द के भ्रास्वाद-समुद्र की अत्यन्त 
उत्कट तरगों मे प्रियाजी का शरीर मानों भूल रहा था श्रीदहित चतुरासीमे कहा 
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लितकेचान्तरास्वादामुतसमुद्रस्यात्युग्रतरंगंरिव किमप्यनिर्घंचनीयं यथास्यात्त- 
यान्दोलाथिता तनुर्यस्याः । यथा--पसुरर्ताहिडोरे भली सुरतसमूद्रभकोरी 
इति चतुरक्षीतिषदेषु । भ्रियांक एव पादावष्टभपटह्िका, प्रियमुजावेव रद्मी, 
उक्तसिन्धुतरंगा एव प्रियसखीकृतान्दोलनानि, आनन्दसात्विका एव प्रावृट्‌, 
कूञ्जा एव हरितवन यजिः, इत्यादि सहदयभाव्यम्‌, अमयदि' त्यत्र 
किञ्मचिदाह-प्रियकतसुरतो मर्थदि, वीराथितं चामर्यदिा, तत्रापि प्रियात्वं 
विस्मत्य श्रियंमन्यमानता, तथा च तत्‌ सुरतयाचनकाकुचदुलता, इति 
दीलतयागवंवहयमुन्मीलनमद्वेलत्वम्‌ \ तरंगाः प्रतिरोम बहिरन्तविविध- 
भावाङ्कु रहषंप्रागरभ्यगतागतपरम्परेत्यस्थिरता । उत्तुद्धता उद्भटता, 
दुलंलितलीलात्वं, नि रङ्कुशेच्छान्ियावाक्‌प्राखयेमिति । यथाहु चतके-- 
कदाचिदचिरप्रभाघन इव क्षणोद्घाटिता- 
खिलस्मरवश्चाकृतिः प्रियतमोरस खेलति । 


रसकलदरा 
है-“सुरत हिडरे भली, सुरत समृद्र भकोरी ।' (इस उद्धरण के अनुसार हिडोले का 
रूपक बाधते हैँ) प्रियतम की गोदही पर रखने कीभूला की पटरी है प्रियतमकी 
भृजाये ही भूला की डोर है" सुरत समृद्रकी तरे ही सखियों द्वारा दिए गए कोटे, 
श्रानन्दके कारण शरीर में प्रकट हुए सात्विक भाव ही वर्षाऋतु है, कुज ही हरे-भरे 
वनो की पंक्त्यां हैँ--इत्यादि रूपक सहृदय श्रपने मन मे सममः सकते हैँ । रब “्रमर्या- 
न्मीलितः' श्रादि के संबन्ध में कुछ कहते ह -- प्रियतम केद्वारा किया गया सुरत 

मर्यादाबद्ध है, परुषायित विलास मर्यादा के बाहर होता है, उसमे भी प्रियाभावको 
भूल कर ्रपने श्रापको प्रियतम मान लेना रौर उन्हीं तरह सुरत के लिए प्राथना 
करना, भिन्नते करना, मीटी-मीठी बतं बनाना-यह है लज्जाशीलता को त्याग कर 
काम के वश हो जाना उन्मीलन्‌" की यही व्यंजना है--्र्थात्‌ किनारे तोड़कर उमडना, 
रोम-रोम मे, बाहर-भीतर भ्रनेक प्रकारके के भावों के अकरो का फूटना भ्रौर लज्जा- 
राहित्य के श्राने-जाने की परपर ही तरगों की चंचलता है। सुरतसं्राममे वीरता 
का प्रदशंन, उटपटांग चेष्टाए, भरनियंत्रित भोगेच्छा तथा क्रिया भौर बाणी मं 
ग्रस्तिग्धता--ये ही तरगों का उछाल है । श्रीवृन्दावन चतक मे भी कहा है- 

कमी तो श्रीराधा मेव की गोद में बिजली की तरह क्षणभर के लिये बाहुर्‌ 
निकलकर कामाधीनता की मुद्रा मेँ प्रियतम के वक्षःस्थल पर क्रीडा करती है, कमी 
गौरकान्ति से सुशोभित भ्रपने शरीर`से श्रीहरि से एसे लिपट जाती हैँ जैसे तमाल 
से कोई लता ।'* | 

“बाएं हस्तकमल से, मोरपंखी मकुट से सुशोभित श्रीहरि के सिर को भ्ुकाकर 


तथा दाहिने हाथ से उनकी ठोड़ी पकड़कर रोमाञ्च से भरे उनके कपोलों को भ्रावेश 
से चूमकर अ्रधरामृत को खीचती है।। १६।१५४ 
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० काक कक 04. 


कवा च नवकांचनव्रततिवत्तमालायितं 
हारि वलयते लसत्स्ववपुषा सुशौरत्विषा ।\१६।५१।। 
अदक्षिणक राम्बुजान्नमितबहंच्‌डं हरेः 
प्रगृहुच चिबुकं मनोह रमवामहस्तेन तु । 
कदापि पुलकावलीवलितचारुगण्डस्थलं 
महारभसचुम्बनेरधरसीधु निष्कषंति ।1 १६१४ 
कदापि हरिकण्ठगस्रजमसोौ स्वकण्ठेऽपेय-- 
त्यमष्य च सुकण्ठगां रचयति स्वकण्ठलजम्‌ । 
कदापि बहू निन्दति प्रणयते कदाचित्‌ स्तुति 
कदापि रुषिता कदाप्यतिगभी रधीस्तुष्यति ।\ १६।५६ 
कदाचिदतिकामुकी मदनमोहुनो रस्तरे 
पथोत्रुटितकञ्चुकां कुचतटीं मुहुधुष्यति । 
स्मरातिरतिकातरं प्रियमुखं मुखे संजयः 
त्युदारपुलकावलीवबलितमोहनागी मुहः ॥\१६।५७ 


रसकलश 

नकम श्रीराधिका श्रीकृष्ण के गले की भाला को श्रपने गले में पहन लेती ह 
्रौर कभी उनके सुन्दर गले मेँ पड़ी माला को अपे कठमे धारण कर नेती है कभी 
पनी बहुत बुराई करती है" तो कभी प्रशंसा करते नहीं थकती, कभी रुष्ट हो जाती 
है रौर कभी भ्रत्यन्त गंभीरमाव से प्रसन्न हो उठती हैँ ।। १६ १५६ 

“कभी श्नत्यन्त कामातुर हो मदनमोहन के विसाल्‌ वक्षःस्यल भर फटी चोली 
वाते श्रपने स्तनो के अरग्रभाग को बार-बार रगडती हँ श्रौर सवंत्र व्याप्त रो्माचोसे 
परिूणं अंगवाली कामातुर प्रियतम के मुख से श्रपना मुख मिलाती हे । १६।११५७ 

रिया रौर वाणी की यह तीव्रता ही सुरत समृद्र की उशछ्लती तरे ह । इन 
तरगों के श्राघातो से प्रियाजी कालता जैसा रीर एसे हिलता इलता था जसे 
विशाल जल रासि म कमल की नाल। परन्तु कमल तौ जल के ऊपर ही रहूकर 
सुशोभित होता है । वहां आन्दोलन या मुराना जैसी कोद चीज नहीं टीती क्योकि 
वह तो श्रपने श्रान्तरिक श्रानन्दसे ही खिलता ह इस प्रकार हे श्री राधे .1 भापने प्रारंभ 
में प्रिय को जिस सुदृढ प्रेमकावरदेनेकी प्रतिज्ञा कौ थी उसका पालन कर श्रापने 
कमपने को दानवीर सिद्ध कर दिया । श्राप समस्त प्रिय पुरुषार्थो की सव्रष्ट सिदि 
है । भ्नापकी हम परम विद्वासपात्र सकियां ह । गोपनीय से गोपनीय बात को भ्राप 
हमसे छपती नहीं है । हमारे इन नेत्र ने हमे बड़े-बड़े युं दिह! श्रव इनने्ोंको 
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इत्यादिक्रियावाक्प्राखयंमेवोत्तुगुरतान्धितरङ्ाः ! आगन्दोलनं तु तनृलताया 
यथा महाजले कमलनालस्य, परन्तु कमलं तु तत्नोपरिस्थमेव सहषं शोभते, 
न तत्राच्दोलनस्लानता शक्या, तदमितानन्दविकसनहेतुत्वात्‌ \ एवं पूवंप्रति- 
शरुत सुदृढाव्यनुराग वरदानसत्यप्रतिपालनसंपादनदानवी रत्वविशिष्टा त्वं हे 
श्रीराधे { भरियसवेपुरुषाथंसिद्धिक्िरोमणे नस्त्वदेकजी वनाभिमानिनां 
सखीनां परमगोप्यविश्नम्भयुहूदामेवं प्रस्तुतं नयनयो रस्मत्‌तत्तत्युखप्रदाय- 
कयोः सुखं कडा जासमन्तात्‌ धास्यसि ! यथाद्य सुखाघानं कृतं तथेव पुनः 
पुनः आधेहि, इत्याश्चं सनम्‌ ।॥। १५२॥ 

एवं त्रिभिविलासवेवहयानन्दं नयनगोच रीकृत्य हितसखीदानीं तदन्ते 
मिथो रहुःकथनीयसख्यरसात्‌ पृष्टा स्विदेतदेवाज्ञातामिव मां कया रीत्या 
प्राणप्रिया वणेयेदिति श्रीमुखोकितिश्रवणानन्दमाशंसते- 


क्षरन्तीव प्रत्यक्नरमनुपमप्रेमजर्लधि 
सुधाधारावृष्टीरिव विदधती नेत्रपटयोः। 
रसाद्र सन मद्री परमसुखदा शीतलतराभवित्री 
कि राधे तव सह मया कापि सुकथा।१५२।। 


रसकलश 
श्राप उपर्युक्त रति-विलास के दरशन के आनन्द को कब प्रदान करेगी ? जैसा सुख राज 
दियाहै वंसा ही बार-बार दीजिये, यह्‌ हमारी ञ्राकाक्षा है ।। १५२॥ 


इस प्रकार तीन रलोकों द्वारा रति-विलास की बेबसी कानों से साक्षात्कार 
कर श्वीहितसखी यह्‌ भ्रांकाक्षा करती हैँ कि संभोग के अन्त में दो सहेलियों को एकान्त 
मे बातकरनेमे जो रस मिलता है उससे प्रेरित होकर यदि भ्रजान की भाति सब 
वृत्तान्त पृद्धु, तो देखे प्रियाजी किस रीति से उसका वणन करती हैँ । उनके श्रीमुख से 


ही ॥ सुनने मे बड़ा भ्रानन्द मिलेगा । इसी मनोरथ को भ्रभरिम पद्य द्रारा व्यक्त किया 
गया है- 


हे श्रीराघे ! प्रत्येक भ्रक्षर से श्नुपम प्रेम-समुद्र को मानों कराती हुई, नेत्रो मे 


मानो अमृत की धार बरसाती हुई, रस से भीनी, श्रत्यन्त कोमल, परम सुखदायिनी, हूदय 
को शीतल कर देने वाली क्या भ्रापकी सुन्दर बातचीत कभी मेरे साथ होगी ? १५३॥ 


समस्त मनोरथो को सिद्ध करने वाली हे श्रीराधे ! प्रियतम के साथ विभिन्न 
भकार के भरवणंनीय विलास से सुशोभित श्रापके रति-कीड़ा संबन्धी विविध वृत्तान्त 
तथा भ्रापकी बातो को सुनने की अँ प्रतीकश्षाकर रहीहूं। क्या हृदय को द्वित करने 
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केके 





हे राधे! सखीसर्वाभिलाषसाधिके तव तत्तदनिवंचनीयकान्तविलासविला- 
सिताया मया तत्तदुदन्तत्वत्कृतसंलापग्रतीक्षमाणया सह कापि हूदयद्राविणी 
विशिष्याकथनीया सुकथा प्रियगोष्ठी कि भवित्री भविष्यत्कालोऽभिलाषनज्ञा- 
पकः साधकरसंग्रहः । गोष्ठी तु स्वानुभूयमानेव ज्ञेया । विश्िष्याकथनीयाया- 
अपि किञ्चित्‌ सोष्ठवं निर्दिशति । कीदृक्ली कथा ? प्रत्यक्षरं प्रत्येकवाक्य- 
पदा्षरं अनुपमप्रेमसिन्धुं खरवन्तीव । यद्यप्यक्षराणि महागोप्यतमवृत्ताकथ- 
नीयात्मकानीत्यपि नियमो सख्यविभम्भप्रेमातिज्ञयेन भग्न, इत्यक्षरेष्वपि 
क्षरणं ज्ञापयति \ गुह्यमाख्याति पृच्छति" इति मेत्रीलक्षणम्‌ । सवंसखीसम- 
षटचचभिन्नासाधारणनमंसाचिव्यसख्याधिकरणात्सनि रोपस्यात्‌ स्वामिन्याअपि 
प्रेमा तादृश एव निरुपमानन्दनिदश्ञंकः\ यथा मयि सख्यप्रेमा तथा न क्वापीति 


शसिन्धु' रित्यत्रयाद्गिद्धितेन, लीलाविलासेन, लाडिलात्वेन च यादृक्स्वरेण 
हास्यहस्तग्रहादिना लज्जयाच व्यंग्येन चोक्तं तस्य तस्य कथनरीतिसौष्ठवं 
शाब्दा्थसौष्ठवं च ध्वनिप्रतिध्वन्यनुध्वनिवेदग्ध्यं विचारकोरलेन विचारितं 


रसकलदशा 
वाली, जिसकी विशेषतः किसी से चर्चा नहीं की जा सकती, भ्रत्यन्त प्रगंसनीय भ्रापकी 
प्रमपूणं गोष्ठी मेरे साथ होगी ?वाक्य की क्रिया का भविष्यत्‌ काल उस भ्रभिलाषा को 
सूचित करता है जिसे भक्त भ्रपने हृदयमे पले रखता है । गोष्ठी मं तो ग्रपने भ्नुभव 
ही कहे जाते है, रौर वे ्रकथनीय होते ह! फिर भी उनका श्रपना सौन्दयं होता है 
 निसका संकेत भ्रागे के विशेषणो द्वारा करते है । कंसी कथा ? एेसी किं जिसके प्रत्येक 
गरक्षर, प्रत्येक वाक्य, वाक्य के प्रत्येक पद श्रौर उनके प्रत्येक अ्रक्षर से श्रनुपम प्रेम समुद्र 
मानों फर-भर कर बहता रहता है । यद्यपि विलास-चर्चा के ग्मक्षर अत्यन्त गोपनीय, 
ग्रकथनीय, वृत्तान्त को प्रकट करते हैँ, तथापि श्रीहितससखी के परम विदवासपाच्र होने 
के कारण तथा प्रियाजी का उन पर विशिष्ट प्रेम होनेसे, यह्‌ नियम भी तोड़ दिया 
गया । इसी प्रेमके कारण विलास-कथा के अक्षर रसको भरते हए से लगते हैँ । 
मित्रता का लक्षण है कि मित्र वह्‌ जो गुप्त बातों को पू ग्रौर बतावे । श्रीहितसखी का 
स्थान सहचरी समूह मे विशिष्ट है मरौर उन्हं इसका अभिमानहै कि प्रियाजी का मनो- 
विनोद करने तथा उनकी श्रान्तरिक बाते जानने का उन्हुं असाधारण अधिकार दै। 
इसीलिए वे सब सखियों मे अपने को निरुपम (श्रसाघारण) मानती है! दूसरी श्रोर 
स्वामिनी जी का प्रेम भी श्रीहितसखी के प्रति उसी कोटिकाहै श्रौर उसी प्रकार के 
प्रानन्द का सूचक है । श्रीहितसखी अनुभव करती है कि प्रियाजी का जसा भ्रम भूमः 
पर है, वैसा भ्रन्यत्र नहीं । “सिन्धु शन्द का गूढाथं यह्‌ है कि जिस प्रकार की चेष्टां 
(हावभाव) से, विनोदपुणं विलास से, लाडलेपन से, जसे स्वर से हंसी से, हाथ पकड़ने 
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सत्‌ प्रत्यक्षरं प्रेमागाधतामेव दश्शेयति, न च तदानीमेव, किन्तु यदा स्मृति- 
मायाति तदव ताद्क्प्रेमोद्‌भवाविच्छदात्‌ “सिन्धु'रित्युक्तिः ! प्रमासिन्धु- 
कारण मयव्यक्तौ तस्यां सत्यामपि तदुक्तवर्णानां तथात्वदशेनादिवेत्युत्प्र- 
क्षोक्तिः । 

एवं प्रियावचनप्रमरूपमुक्तास्वादानन्वमाह-शरोत्रपुटयोः' । तत्सम- 
समयसाद रातिश्याल्हादपानप्रयत्नविपुलीकृतयौदिगाकाश्चात्मप्रेमदेवतकृताव- 
कालाधिक्यासतोषधमंयोऽच । 'सुधे'ति चिरानभिसुखद्शंनसंलापहास्याद्यत्य- 
हितरुजापहरणसंजोवनमहामाधुयेलोकोत्तरचमत्कारस्वादामुतस्य धाराणा- 
मविच्छिन्नौघपरपराणं वुष्टीरिति क्षणज्ञोऽनेकजातीयानन्दत्वात्‌ प्रतिरोम- 


प्लाव्यमानतयानेकसात्विकभावशस्याकु रोद्‌भवहेतुभूताः विधानं कूर्व॑ती- 
वेति । यथाहंभोगदानं विधिः । अजेवमेवं विधेयो हि । मुख्यं विधानकत्‌स्व- 
ममूतधनरूपायाः प्रियाया एव, तथापि तादत्विककथायां तादश्षत्वविधाना- 
दिवेत्युक्तिः । एवमाप्यायनोक्तौ न केवलं प्रीत्या स्वादमय्येव, किन्तु 





रसकलदा 
से, लज्जा से व्यंग्य से, उस प्रसंगमें जो कुछ कहा गया, उसके कहने के दंग का सौन्दयं 
(खूनी )› शब्दों श्रौर श्र्थो की रमणीयता, उनकी व्यंजन, प्रतिव्यंजना तथा ग्यंजना 
से भी निकलने वाली व्यंजना -- दस सबकी चातुरी को निपुणतापूरवैक विचार करके 
देखा जाय तो प्रत्येक अक्षर में श्रगाघ प्रेम से परिपुणं ही मिलेगा । उसी समय ही नही, 
बलिक जब-जवब यह्‌ रस-प्रसंग याद भ्रावेगा, तब-तब, यह ्रसंभवहै कि वैसाहीप्रेम 
फिर न उमड़ भ्राए । इसी श्रान्तरिक अभिप्राय से सिन्धु" कहा गया है । प्रियाजी स्वयं 
प्रम सिन्धु काकारणरहै, तो भी उनके श्री मुखं से निकले हुए शब्द प्रेम समुद्र को बहाते 
हुए 7? होते है-इस ्रथं में उप््रक्षालंकार होने से तद्वाचक इव" का प्रयोग 
हुमा है । 

भ्रव प्रियाजी के प्रेम भरे वचनो के भरस्वादके श्रानन्दका वर्णन करते है-- 
श्नोत्रपुटयोः ।” केलि-प्रसंग के वणंन की प्राथेना करते समय भ्रादरपूणं उल्लास के साथ 
श्रीहितसखी ने कथा-रस को पान करने का जो प्रयत्न किया उससे कान विशाल हो गये । 
प्रम के देवता दिशा भ्रौर राका ने कानों के ्रन्दर की साली जगह को चौडा कर दिया, 
फिर भी कथामृत को पीते-पीते वे तुप्त नहीं होतीं । 'सुधाधारावृष्टी रिव' का मर्थं करते 
है-बहुत समय से प्रिया-प्रियतम का जो भ्रामने-सामने दशन नहीं किया, उनकी बात- 
. चीत, हंसी रादि नहीं सुनी, तो श्रीहितसखी के लिये यह्‌ एक भयानक मानसिक रोग 
बन गया जिसे दुर्‌ करने के लिये संजीवनी श्रौषधरूप, अलौकिक चमत्कार से युक्त, 
भ्रमत्‌ की धारभ्रो के समूहो कौ श्रविरल परम्पराश्रों की वृष्टि के समान वह्‌ कथा है। 
यह्‌ कथा प्रत्येक क्षण भ्रनेक प्रकार के भ्रानन्दो को प्रदान करती है श्रौर रोम-रोम को 
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रसेन  निजकान्तसंगष्फुगा ररससमुहीपनविगलितवेद्यान्तरतापादकेनार््र, 
वक्त्या अपि कथनसमसमये भाववेवहयप्रतिपादका, शोच्याह्च तत्तदास्वाद- 
दशेनानन्देन स्वप्राणसख्याः परमसौभाग्यानन्दे मग्नता । अनेन प्रेमाम॒तवर्षा- 
यामपि रसमिश्रणमुक्तम्‌ ! नचेव सख्यर्थं नवीनकृत्रिमनिबन्धनात्मिका, अतः 
सती श्रेष्ठा सत्या च, निष्कापटचन सखीप्रणयवश्यथार्थोक्त्या तत॒ एव 
यथास्वदृष्टाथज्ञानात्‌ सत्यमुक्तवती प्रिये त्वमिति हितसखी हदयसाक्षिका । 
तत्रापि सत्यत्वे हितप्रियाकथनकाटिन्यक्ञङ्कापि स्यात्तत्राह-मृद्ि' । सखि! 
कि कुर्या, प्राणत्रियानुरागातिशयभान्‌ना मद्धुदथं स्वासज्यलज्जाद्यवरोध 
दृढमपि द्रावितं, तत्‌ कि क्रियते । मय्यपि कृतज्ञता सद्यः प्रसादहूतिरोगस्तेन 
तदात्मदानानुवश्षगया स्वं कृतम्‌, इति भुत्वा निजहूदयद्रवेण मद्री 


रसकलश 

प्राप्लावित करने के कारण विविध सात्विकं भावोंके अकरो को पैदा करतीहै। 

विदधती' का श्रथं है विधान करती हई । (किसी विधि का विघान किया 

जाता है ।) पात्रताके श्रनुसारमभोगका दान करनादही विधिहै। प्रस्तृत में यही 

विधान किया किया गया है (कि्रियाजी ्रपनी केलि-कथा सुनाकर श्री हितसखी 

को भ्रानन्दिति करें) विधान करने वाली मुख्यरूप से प्रियाजी हीदँ जो भ्रमृत 

बरसाने वाले मेघो के समान हैँ । तथापि उस समय की कथा के सम्बन्ध मे उस प्रकार 

का विधान मानों विरोषरूप से किया गया था, इसी भाव को व्यक्त करने के लिये इवः 

का प्रयोग हुमा है । इस प्रकार यह्‌ कह देने से कि कथां कानों को तप्त करती है, यह्‌ 
स्वतः सिद्ध है कि उसमें केवल चसक ही नहीं है, बतिकं भ्रपने प्रिय के साथश्ुंगार रस 

(रति स्थायी भाव) काजो उदीपन होता है ग्रौर फलस्वरूप, रस की अनुभूति होने पर, 

इतर पदार्थ-सत्ता के विस्मृत हो जाने कीं जो स्थिति होती है, उसी स्थिति को वह कथा 
पूनः प्राप्त कराती है, श्रतएव वह॒ श्रारद्रा' अर्थात्‌ रसभीनी है । कथा कहते समय कहने 

वाली को भी एक बार फिर सुरतकालीन विवशता का श्रनुभव होने लगतादहै ओ्रौर 
सुनने वाली श्रीहितसखी जब देखती ह कि कथा के प्रसंग मेँ स्वामिनी जी स्वयंरसले 
रही है, तो उन्हें भी भ्रानन्द होता है रौर तब श्रपनी जीवनमूल सखी (प्रियाजी) के 
सौभाग्य को सराहती हुई एक भिन्न प्रकार के भ्रानन्द मेंडब जातीदहै! इससे यह्‌ 
सूचित किया गयादहैकि प्रमामृत कोवर्षा मेभी अ्रनेक रस मिले रहते हैँ! यहन 
समभना चाहिये कि श्रीहितसखी के लिये प्रियाजी ने बनावटी बन्दिशि बँधीहै। इसी 
भाव को व्यक्त करने के लिये कहा है--सन्मूद्री' सती +मुद्री । सतीः भ्र्थात्‌ श्रेष्ठ 
ग्रौर सत्य । श्रीहितसखी के प्रेम के कारण प्रियाजी ने निष्कपट भावसे जो कुछ यथाथं 
है वही कहा । श्रीहितसखी ने सब कुछ श्रपनी आंखों से देखकर पहले ही वास्तविकता 
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इत्युक्तिः । अत एव परगृणज्ञतया "परम ति । सुखदत्वं तु ताद्क्नस्वाभिनी 
कथायां स्वत एव । एवं शीतलत्वमप्यमतवार्तायां स्वत एव । परन्तु तरत्वं 
त्यवथस्याया सौग्ध्यकोपमानादिनिवेदनशङ्ानिरासेन श्रीमति ! कोटि. 
प्राणनिमंहनीय प्रत्यक्षरे ललने ! एवमेव प्राणनाथमनोरथपूरणं वदान्या- 
यायुक्तमेव, मद्ध्‌ दयसुक्ष्मतापोऽपि निरस्त, इति सखीहूदयसाक्षिकम्‌ । 


अत्र याद्क्‌कथनेन यथायथा प्रमामृतरससन्म्दुता, परमसौख्यक्षीतल- 
त्वादि यथा्थस्फोटकवातिकं तत्तादुश्षसहदयगस्यमेव, नेवास्माकं मनोगति- 
रन्‌क रणलेशेऽपीति । तत्करृपा चेत्‌ †क {क न भवेदिति तत्साध्यं स्मरणीयम्‌ । 


स्सकल्ं 


को जान रक्वा था ग्रतः उन्होने कहा--प्रिये ! भ्रापने सत्य ही कटा ।' श्रीहितसखी 
का हूदय ही इन भ्रनुभूतियों का साक्षी है । सत्य प्रायः कठोर होता है, भरतः यह्‌ शंका 
होती दहै कि प्रियाजी को कथन-रोलीमें रूक्षता होगी) इस शंका के निवारण के लिये 
कहा है -मृद्री' (मधुर) । सखि ! क्या करू ? प्राणप्यारे के अरनुरागाधिक्य रूपी 
सूयं ने मेरी श्रासज्यविषयक लज्जा श्रादि के प्रतिबन्ध (बफंकी तरह) से कङ्‌ किये 
गये भी मेरे हृदय को पिघला दिया । रेसेमेंक्या किया जाय? मुभेभीयहूरोगदहै 
कि मँ कृतज्ञता देखकर जल्दी द्वित हो जाती हूं इसीलिये जब प्रियतम ने अ्रपने श्राप 
कोसौप दिया, तोर्मैने भी उनके वश मे पडकर सब कुछ कर डाला ।` यह्‌ सुनकर श्री- 
` हितसखी का ५७ भी द्रवितदहो गया। इसमश्रथंको व्यक्तकरने के लिये कथाका 
विशेषण दिया है--“मृद्वी' । इसीलिये गुणज्ञ होने के कारण 'परम' कहा है । रही कथा के 
सुखद (म्रानन्ददायक) होने की बात, सो ्रनन्ददायकता तो स्वामिनीजी की कथा 
मे स्वभावसे ही रहती है, इसी प्रकार श्रमृत सरीखी बातों मे शीतलता भी रहती ही 
है । अरब 'सीतलतरा' में अतिशय भ्रं में "तरप्‌" प्रत्यय लगा है । उसके द्वारा इस शंका 
का निवारण किया गया है कि नित्यरूप से मंत्री भाव में स्थित प्रियाजी सुरत-प्रसंग में 
मुग्धता का प्रदशन करती होगी, या बीच-बीच म क्रोध यामान भी करती हंगी। 
इस प्रकार साङ्खोपाङ्खसू्पसे कथाके रसमय होने के कारण श्रीहितसखी के हृदय से 
बरबस ये उद्गार निकलते हैँ -हे श्रीमति ! भ्रापके श्रीमुख से निकला भ्रक्षर-अरक्षर 
इस योग्य है कि उस पर कोटि-कोटि प्राण न्यौदछावर कर दिये जाये । हे ललने ! अरप 
स्वभाव से उदार है आपको यह्‌ उचित ही है कि श्राप प्राणनाथ के मनोरथो को पुरा 
कर । भ्रपनी इस वृत्ति से ्रापने मेरे हृदय के ग्रलक्षय संताप को दुर कर दिया । इसकी 
यथाथेता के विषय | में शरीहितसखी का हृदय ही प्रमाण है । यह जिस ढंग से कहने से, 
जिस जिस प्रकार प्रेमामृत रस के श्रेष्ठ माधुरं श्नौर परम सुखदायक शीतलता श्रादि को 
सत्य रूप भं प्रकट-करने वाली बातचीत हई होगी, उसे सहृदय ही समभ सकते हैँ । उस 
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प्रियासख्योमिथः संलापः भीचतुरशीतिपदद्वयानुकृतिमयोऽपि किञ्चि 
ल्लिख्यते-आजु तौ जुवति तेरौ वदन......., “जोई जोई प्यारो कर...“ । 
अनयोः कमेण प्रत्येकं इलोकचतुष्टयम्‌- 
युवति तेऽयमुखंयुखसंमृतं प्रियसमागमनिवंतिसूचक, 
अलसवागरुणांककपोलकौ, स्थगितनिदरकषाथितलोचने \1 १।। 
तिलकलेशकिरत्कसुमं शिरो ननु विभूषितमेव न ते श्रिये ! 
करुणयाधरसारसुधादिकं वितरितं दयिताय बदान्यया ।\२॥ 
विनिभिताम्बरपीतनिगृहनकृतिरियं भवदीय जने कथम्‌ 
निजमनोजवक्तीकृतकान्तया, गलित यम कटिक््लथभ्‌षया ।\३॥ 


रसकलदर 
वार्ताकेएकअंशकाभी अ्रनुकरणकरनेकी हमारी सामथ्यं नहींदहै, सचतो यह्‌ है 
कि स्वामिनी जी कीयदिकृपाहो, तोक्याकुछ संभवनहीहै। अ्रतः वहुकृपाही 
साध्य है, यह्‌ नहीं भुलना चाहिए । 
प्रियाजी श्रौर श्रीहितसखी के पारस्पारिक वार्तालाप का जो वणेन श्रीहितचतु- 
रासीकेदो पदोंमे किया गया है, उसीका एक अ्रपूणे-सा अनुवाद यहाँ दिया जाता 
है 4 इने एक है “श्राजु तौ जुवति तेरौ वदन “ˆ` "* दूसरा है--“जोई जोई प्यारौ 
कृर -. - ” | । 


इसी क्रम से प्रत्येक पर चार-चार इलोक दिये जते हैँ - 

ह युवति श्री राधिके ! भ्राज तो आ्आनन्दसे भराहुभ्रा यहु तेरा मुख प्रियतम 
के साथ विहारजन्य चैन को सूचित कर रहा है । भालस्य से भरे तेरे बोल ह, कपोल 
लाल संग से अंकित तेरेये दोनों नेत्र थके-थके से, उनीदं भ्रौरलाल हो रहे । तेरे 
मस्तक पर का तिलक चुम्बन श्रौर श्रमस्वेद से पुछा जाकर थोडा सारह्‌ गयाहै। 
वेणीमे के फूल भर रहे द, सिर भीर्माँग से विभूषित नहीं है । एेसा लगता है कितने 
करुणा करं प्रियतम को अ्रधरामृत का सार उदारतापूवेक लुटाया है । मतो तेरी निज 
प्राणसखी ह, तूने बदलकर यह जो प्रियतम का पीताम्बर पह्नि रखा है, उसे छपाने से 
क्या बनेगा ? कामदेव को अपना बना कर तूने प्रियतम कोवशमेकरलियादहै। 
देख, तेरे गले की माला ट्टी हुई है, भ्रौर कमर पर पहिनी हई करधनी भी दीली हो 
गई है । ये सब चिन्ह बता रहे है किहे भामिनि! तु सुरत-संग्राम कै प्रसंग मेंभ्रियके 
साथ किसी लता-मन्दिर मे सोई है । बता तो सही इस बरावर के युद्ध मे जीता कौन ! 
तूने जो सुख लूटा है उसे सुना तो सही | 

श्रीहितचतुरासी का पद इस प्रकार है- 

भ्राज्‌ तौ जुवति तेरौ वदन ्रानन्द भरुयौ । 
प्रिय के संगम के सूचत सुख चैन ।1 
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५७८6० भन भ 





हायितमित्थमनोभवसंगरे वनलतावरसद्यनि भामिनि! 
विजयितं वद केन समानयोः रतिषु देहि सुखं किमु लुण्ठितम्‌ ।\४। 
इत्यनन्तरं प्रियावाक्याम्‌- । 


काव्यं करोषि [कि शीले ऽनिद्रिते किम्‌ चित्रकम्‌ । 
सत्यं ब्रवीमि यद्वत्तमगोप्यं सखि म त्वयि ।॥१॥ 


कि 


यद्यत्कूर्यात्‌ प्रियस्तत्तद्रोचते मे सखिमंम । 
तदेव कुरुते प्रष्ठस्तल्नेत्रे मे रुचिस्थले । २ 


मत्तारकीयति प्रेयान्‌ मन्मनस्तन्वसुभ्रियः । 
हारितात्मप्राणकोटिः कि कि प्रेम वदे सखि ॥३॥ 


"षष कत 


रसकलदर 
म्रालसबलित बोल सुरंग रगे कपोल । 
विथकित उंनीदे दोऊ नैन ॥ 
रुचिर तिलक लेश किरत कुसुम केस । 
सिर सीमन्त भूषित मानौ तं न।। 
करुणा करि उदार राखत क न सार । 
दसन-बसन लागत जब देन ॥ 
काहे कौ दुरत भीर पलटे पीतम चीर । 
बस किये इयाम सिख सत मैन ॥ 
ललित उरसि माल सिथिल किकनी जाल । 
जं श्रीहितहरिवंश लता गृह सेन ।॥४॥ 
इस पर प्रियाजी कहती है -- 


हे सुन्दर स्वभाव वाली सखि ! एेसे बढ़ा-चढा कर बात क्यो करती हो जैसे कि 
काव्य रचना कर रही हो । यदि उनीदींहँं तो श्राइचयं ही क्या है। भ्रव मै सही- 
सही बता दू कि क्या हुमा । तुमसे भला क्याचछ्ाहै? (१) मेरे प्रियतमजोजो 
करते हं वही मुर म्रच्छा लगता है, प्रिय भी वही करते जो मु भाता है। (२) 
प्यारे मेरी भरखोंके तारे हैग्रौरमेरे मन, शरीरश्रौर प्राणोंसे भी श्रधिकवे मुभे 
प्यारे है । प्रियभी श्रपने कोटि-कोटि प्राण मु सेहार चुके है। उनकेप्रेमकी 
कया-कया बात तुते कहूं | (३) यह्‌ सुनकर श्रीहितसखी कहती है- ने सब कू 
सुन लिया, हे सखि ! तु ठीक ही कहती है । गौर-द्याम वणं की तुम दोनों की जोडी 
हंस-दंसिनी जसी है । जल श्रौर तरंग की भांति मितं हुए तुम दोनो को कौन अलग कर 
सक्ता है । (४) यह्‌ संलापाष्टक है ॥ १५ ३।। ह 


रसकुल्या १०१ 


शरुतेत्याह्‌ हितः सत्यं गौरहयाममरालयोः । 
प्रमेक्यमद्याभेद्यं तरङ्जलयोरिव ॥\४।। 
इति संलापाष्टकम्‌ ।॥ १५३।। 
एवं प्रियप्रेमातिश्शयं श्रौमुखतः श्रूत्वा अपि प्राणग्रिये ! एवमेव तत्प्रेम, 
किमह ब्रये । त्वदासक्त्यावेशेन निजभक्तेभ्योऽपि त्वन्ताममात्नराधितस्य 
बह्वादरं करोतीति सख्याचायेनिविशेषोक्त्याह्‌- 


ग्रनूत्लिख्यानन्तानपि तदपराधान्‌ मधुपति- 
मंहाप्रेमाविष्टस्तव परमदेयं विमुशति । 
तवैकं शरीराधं गणत इह नामामृतरसम्‌ 
मंहिम्नः कः सीमा स्पृशतु तव दास्येकमनसाम्‌ 
| १५४।। 


रसकलश् 
श्रीहितचतुरासी का पद इस प्रकार है-- 
जोई जोई प्यारौ करं सोई सोई मोहि भवं । 
भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारौ ॥ 
मोकों तो भावतो टौर प्यारे के नैननिमें। 
प्यारौ भयौ चाहै मेरे नैननि के तारे ॥ 
मेरे तन मन प्रान हूं ते प्रीतम प्रिय । 
ग्रपने कोटिक प्रान प्रीतम मौसों हारे ॥ 
जे श्रीहितहरिवंश हंस हंसिनी इ्यामल गौर । 
कहौ कौन करं जल तरंगनि न्यारे ॥३॥ 
प्रियतम के प्रगाद्प्रेमके बारेमेश्रीराधिकाके श्रीमुखसे इस प्रकार सुनकर भी 
'्रणप्यारी 1 उनका प्रेमेसाही है । मै क्या कहूं  अआ्रापके प्रति दास्यभाव से ्रासक्त 
होने के कारण श्रीकृष्ण श्नपने भक्तो से अधिक उसका भ्रादर करते हँ जो आपके नाम 
मात्र पर्‌ श्राधित है 1" इस बात को अ्न्तरंग सखी ग्नौर आचायं रूप दोनो दशभ्रो मे 
सामान्य भाव से कहते है-- | 
ह श्रीराधे ! श्रीकृष्णं भ्रापके प्रेम के उत्कट श्रावेश मे, केवल अपके नामामूत 
को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के अ्रनन्त ब्रपराधों काभी लेखा-जोखा न रखकर इस 
विचार में पड़ जाते हैँ कि इसको क्या दिया जाय ? जिन लोगों का मन केवल भ्रापकी 
दासता में श्ननुरक्त है उनकी महिमा की सीमा को भौ कौन छू सकता है ? ।१५४॥। 
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[क कषक क क क था का पि पिति 


तव मधुपतिर्भवदधरसीधुपतिर्वा सीधुरेव पालको यस्येति तदेक- 
जीवनंमन्योऽनन्यथ्रमरस्तवेव च महप्रेमाविष्टो-महांश्चासौ प्रेमा- 
विष्ट्च-अगवेक्ञे महत्वम्‌ । क्वचित्‌ “अभीष्टः इति पाठस्तदपि तदेव 
तात्परयम्‌ \ यः प्रेमविषयस्तस्य किमपि संबन्धमात्रं कुत्रापि पश्थत्‌ तमेव 
प्राणं मनते, इति प्रेमस्वरूपमभीष्ठं यस्य । "महत्‌" इति विगलितवेद्यास्तर- 
भावस्तत्रैव स्थादिति । तदेवाह-हे भ्रीराधे ! ताद्हाप्रियप्रेमावेशसाधिके, 
वा तत्साधनशरीयुते, तव परमासक्तिविषयायाः श्वीमत्या एकं राधेति नाम 
इहलोके गणतः कस्यचिज्जनस्य, वा गुणते तस्मे ! कीदृशं नाम ? अमतं 
दिव्यसंजीवनोपायं रसमाधुयेमास्वाद्यं चेति भ्रियस्य सख्याहइच तादात्विक- 
हृदयसाक्षिकम्‌ । तदानन्दोहीपनेन तस्य अनन्तानपि सतां निन्य" इत्यादि 
दश्च भक्तापराधादीन्‌, स्वापराधादपि तेषामपरिहायेत्वमहिम्नोऽप्यन्‌त्लिख्य, 


रसकलश् 


ग्रापके मधुपति--्रापकी श्रधर-मदिराके स्वामी, भ्रथवा जिनका पोषण ्रापके 
ग्रधरासव से होता है, जो उसको श्रपना जीवन मानते है भ्रौर उसी (मधु) के श्ननन्य 
भ्रमर ह--श्रापके महप्रेमाविष्ट होकर महान्‌ जो प्रेमाविष्ट-इस समास के 
ग्नुसार महान्‌" शब्द ्रावेशः' का विशेषण है । कहीं-कहीं श्रेमाभीष्ट' भी पाठदहै, 
उसका भी यही तात्पयं है । तो मधुपत्ति (श्रीकृष्ण) अ्रपने प्रेम के विषय (श्रीराधा) 
का लेशमात्र भी सम्बन्ध जहाँ कहीं देखते है, उसी व्यक्ति को श्रपना प्राण मान लेते 
है । यही प्रेम-सम्बन्ध उन्हे अ्रभीष्ट है । 'महाप्रेमाविष्टः' में "महत्‌" से यह्‌ तात्पर्यं है 
कि प्रेमावेश की तीव्रता के कारण अ्रन्य पदाथं- सत्ता की स्मृति का विलय उस स्थिति 
मेहो जाता है । इसी बात को कहते हँ -हे श्रीराधे ! -भ्र्थात्‌ उस प्रकार की प्रेमा 
वेश रूपी संपत्ति की सिद्धि मे साधकभूत, श्रथवा उसकी साधनरूप संपत्ति से 
युक्त--परम भ्रासक्ति का विषय अ्राप-श्रीमती के केवल "साधाः इस नाम को इस संसार 
मे लेने वाले किसी व्यक्ति को, भ्रथवा जोनाम लेताहै उसके लिए, (क्या स्वोत्तिम 
वस्तु दौ जाय, यह्‌ सोचते है) । नाम कौ विदेषता बताते है श्रमृत, अर्थात्‌ जीवन का 
साघनस्वरूप अलौकिक रस जोकि मधुर है श्रौर साथ ही आस्वाद्य है । नाम के आस्वा- 
दनीय होने के संबन्ध में प्रिय का एवं श्रीहितसखी का तत्कालीन हव्य साक्षी है। 
(राधा नामं लेते (या सुनते) ही जो आनन्द उमड़ता है, उसमें भक्तां के 'सञ्जन- 
निन्दा आदि जो दस श्रपराध बताये गये हैँ उनकी (अनन्त संख्या को भी ध्यान मेँ नही 
लते) । भक्तों के दस अ्रपराध इतने गंभीर ह किवे श्रीकृष्ण के श्रपने अपराधे भी 
 भ्रधिक अक्षम्य हैं । ठेस श्रपराधों को भी कोई महत्त्व न देकर म्र्थात्‌ राधानामके, 


प्रेमके कारण भ्रपते ही द्वारा विहित नियमों को भंग कर, मुक्ति भ्रादि पुरुषार्थो से नही 


बल्कि मुक्तिफल से भी श्रेष्ठ, दिये जाने योग्य पदा्थं के सम्बन्ध में `विचारते हैक 


ग्रहो ! इसे क्या लोकोत्तर वस्तु दू । दूसरी बात यह्‌ कि अपने प्रेमवालों को जो मँ देत। 
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प्रम्णा स्वोकितिनियथमपरिहूतिपुवंकमगणय्य, परमं सर्वेभ्योऽपि म॒क्तचादिभ्यः 
किमु भक्तिफलेभ्योऽपि . श्रेष्ठं, देयं वस्तुपदार्थं विमुक्ति विचारयति, 
“अहो ! किमस्मे लोकोत्तरं दद्याम्‌ । किञ्च मस्प्रेमपाच्नदेयदानेऽस्य 
साधारण्यदृष्टो प्र॑मसाधारण्यं स्यात्‌, अतो यथा प्रियाप्रेम मम निरतिशयं 
मत्तोऽपि लगति, तथेव तन्नाम गृणते देयम्‌ । तदेव मनस्तौषः स्यात्‌, 
इति परमदेयविचारः । अथवा ताद्श्षविचारेऽप्यप्राप्तौ, परं केवलं अदेथं 
विचारयति- नतद किमपि देयमस्तीति । अथवा परमस्यत्‌ प्रस्तुतत्वदीय 
प्रम विनेति इदमेव देयमित्य्थः । कथं प्रियासामीप्यसेवाधिकारं दद्या, सत्‌ 
तत्कृपादानेनेव प्राप्यते, नतु तहने मत्स्वाम्यम्‌ ! अतोऽस्योऽप्य्थहच । तव 
स्वामिन्या अदेयं विमृक्तति स्वहूदयस्षित्वेन-अहो ! किमस्मे भरिया 
दास्यति यदेवं मटह्विगलितवेद्यतरापादकं नामामतं मनज्जवीनं जयतीति 


विचारयति । सवपुरुषाथंश्ञिरोमणि नाम तु प्राप्तमेव, अतोऽगरे कि फलमिति 
चिन्त्यम्‌ । 





रसकलश 

हूं वे सब पदाथं तो इस राधा-भक्त को दुष्टिमें बिलकुल साधारण हैँ । उन्हें देने पर 
तो इसके राधा-प्रेममे भी साधारणताभ्मा जायगी । भरतः जिस प्रकार प्रियाजी कां 
प्रेम मुभे श्रपने श्रापसे भी श्रधिक मूल्यवान्‌ लगताहै, उसी प्रकार उनका नाम लेने 
वाले को भी यदि वही दिया जाय, तभी मन को संतोष होगा । यह्‌ विचार परमोत्तम 
वस्तु देने के सम्बन्ध मे हुश्रा । अथवा यह्‌ विचार भी उन्हे नभ्रावे, तो श्रीकृष्ण यह्‌ 
सोचते हँ कि उसके लिये तो कोई वस्तु देने यौग्यहै ही नहीं । अ्रथवा भ्रापके (श्रीराधा 
के) प्रस्तुत प्रेम के सिवाश्रौर कुछ इसके योग्यहै ही नहीं--भर्थात्‌ वही दियाजा 
सकता है, यह्‌ अथं है । रब त्रियतमके मनमे शंका उठ्तीदहै कि प्रिया के निकट रह 
कृर उनकी सेवा के अधिकारको केसेदेद्‌, वहतोश्रीमती के कृपादान सही मिल 
सकता है, उसे देने का मालिक तो नहींहूं। इसलिये दूसरा भ्रथं रौर है । श्रीकृष्ण 
ग्रपने हृदय को साक्षी बनाकर सोचते हकि श्रीराधाके द्वाराइ्से तो कुहदियाही 
नहीं जा सकता । अरहो ! त्रियाजी इसे क्या देगी ? क्योकि यह्‌ तो मुभे अरन्य समस्त 
पदाथं-जात का ज्ञान विस्मृत करा देने वाले, मेरे जीवनाधार नामामृत को इस प्रकार 
जपता है । सब पुरुषार्थो मे श्रेष्ठ नामको तो इसने पा ही लिया ! इससे भी भ्रागे फलं 
कौन सा है, यह्‌ सोचने की बातदहै। 

श्रनुल्लिख्य' पद से "उत्लेख'.नामक अर्थालंकार की तरफ भी संकेत है । एक 
ही वस्तु या व्यक्ति का जब कई प्रकार से उट्लेख किया जाय, तब उल्लेख श्रलंकार 
होता है । उदाह्रण--श्रीकृष्ण को स्त्रियो ने कामदेव समभा, याचको ने कल्पवृक्ष श्रौर 
रात्रुभ्रों ने मृत्यु । इस उदाहरण की तरह म्रनन्त भक्तजनों मे से किसी ने, भपनी-्रपनी 
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उल्लेख इत्यत्रालंकारार्थोऽपि । यथा- 
बहुभिबहुधोत्लेखादेकस्योत्लेख इष्यते । 
स्त्रीभिः कामोऽथिभिः स्वद्र्‌: कालः शात्रुभिरेक्षत ॥ 
इत्युवितव दनन्तभक्तजंनर्वा केनचित्‌ कामी, केनचित्‌ क्रोधी, लोभी, 
पाखण्डीतिसमश्लीलानुभूत्या पृथक्‌ पुथक्‌ लल्षितानन्तापाराघमप्यन्‌त्लिख्य, 
उल्लेखालकारं दुरीकृत्यानन्वयसाधित्येति । शगृणदोषदृश्ठिर्दोषो गृणस्तुभय- 
वजितः' इति स्वोक्तिसाधित्य परमोत्तमसंकलसद्गृणालंकृतो मधुपतिर्या- 
न्तो दोषास्तावत एवोत्तमगुण्पन्‌ गणयित्वा--थथा सतीवाक्यम्‌--'दोषान्‌ 
परेषां हि गृणेष्‌ साघवः' इत्यत्र (१) दोषग्रहृणं गुणाग्रहः, (२) गृणग्रहुणं 
दोषाग्रहः, (३) गुणं गणं दोषं दोषमिति, (४) गणान्‌ दोषरूपेण, 
(५) दोषान्‌ गुणरूपेण--इत्येषु पञ्चमी भूमिका परमोत्तमा नामेति 
ज्ञेया । स्वत एव प्रहणद्‌क्‌शीलस्य यवा पुनस्त्वन्नामप्रेमावेशस्तदा किस 


वाच्यमिति । अतएव मधुपतिनंतु विरसनापतिरिति । यथैव गीत- 
गोविन्दे- 


रसकेलड 


मनोवृत्ति के अनुसार, कामी, किसी ने क्रोधी, लोभी या पाखण्डी श्रादि पृथक्‌-पुथक्‌ भाव 
से राधा नाम लेने वाले मे श्रनन्त दोष निकाले । इन पर कोई ध्यान न देकर उल्लेखा 
लंकार की संभावनाको दुर किया श्रौर “श्रनन्वय' अ्रलंकार का श्रा्य लेकर अ्रपनी 
इस उक्ति के अ्रनुसार कि "गुणदोष देखने वाले की दृष्टि मेंदोषभीगणहो जाति, 
ग्रत्यन्त उत्तम गुणों से विभुषित मधुपति श्रपने भक्त में जितने दोष होते रहै, उतनेदही 
उत्तम गुण उसमे देखते हँ । दोष श्रौर गुणो के प्रति स्वभाव के भ्रनुसार व्यक्ति के पांच 
प्रकारके दुष्टिकोण होते ह-- १- दोषों को ग्रहण करना, गुणों को नही, २- गुणों को 
ग्रहण करना, दोषों को नहीं, ३- गुण को गुण मानना, दोष को दोष, ४- गुणों को दोष 
करके मानना श्रौर ५- दोषों को गुण मानना । इनमें पांचवीं भूमिका परमौत्तम दै, यह्‌ 
समभ लेना चाहिये । जिसका स्वभाव दही गृणोंको देखना है उसे यदि अ्रापके (श्री- 
राधा के) प्रेम कानशा चढ्‌जाय, तबतो कहना हीक्याहै? इसीलिए श्रीकृष्ण 
(मधुपतिः है, नीरसता के पति नहीं । गीतगोविन्द मे कहा है-- 

(श्रीकृष्ण) गुणो के समूह को ही देखते हैँ, श्रपराघपका तो भूल में भी विचार 
नहीं करते । सदा प्रसन्न रहते हैँ रौर दोष को दूरसेही त्याग देते है 1 

इसीलिये नाम मे जसा रस है उसके श्रास्वाद का साक्षी नाम लेने वाले का हृदय 
ही है, यह्‌ ज्ञातव्य है । 
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गणयति गुणग्रामं आरामं भ्रमादपि नेहते । 
वहति च परितोषं दोषं विमुञ्चति दूरतः । इति । 


अत एवामृतरसो यादर्नाम्नि ताद्गास्वादस्य तद्धुदयमेव साक्षीति 
जेयम्‌ । 

प्रस्तुतमाह--यदेवं तदा तव परमनिजजीवनाया दास्ये एकं मुख्यं 
केवलं शुद्धं वा मनो येषां तेषां महिम्नः परमादेयामौल्यप्रभावम्रामस्य 
सीमां कः स्पुश्त्विति प्रेरणा्थेन उच्यतामित्यन्येषु दष्टिं कत्वेतन्महिमवा- 
कयस्पश्चनिहन्‌ ज्ञात्वा न कोऽपीत्यथः इत्युक्तः ।! तदा त्वहासस्त्वहास 
एवेत्यनन्वय एवेति ! . यदा सीमस्पर्शोऽपि इलंभस्तवा ग्रामं कः प्रविह्ोदि- 


व्यथेत एवायातम्‌ । नाम्ना तु प्रियस्य वदयता जाता, दास्यं च तस्य 
हादमेवातस्तत्र कोऽन्यः प्रविशेदिति । किञ्च “यत्‌ किकरीष॒ बहुशः खलु 


काक्‌वाणी इत्यादि भाव्यं स्यात्‌ । एवं श्रियस्त्वहास्यकनिष्टः एव, तदा 
कि तस्प्रमाधिक्यमहिमान्‌ व्णेनं शक्यमिति भावः ।। १५४ 
एवं लतान्तरसन्निधावेव स्वप्रेमहलाचातिहयशरुतिजप्रसादोज्जुम्भवर- 
प्रियदत्तसाद्धेखण्डितताम्बलसस्मितकटाक्षल्षि रोधुवन-पुवेकसस्यग्रहदश्ंनज्ञात- 


रसकलंशषं 

जब एेसी बात है, तो जिसका मन जीवनाधार पकी दासता में मृख्यरूपसे 
रुद्ध रौर अनन्य निष्ठा से लगा है उनकी महिमा-र्थात्‌ उनके भ्रमूल्य प्रभाव समूह्‌ 
कीसीमाको कौन द्‌ सकता है। स्पुशतु" करिया मे यदि प्रेरणाथं को श्र॑तनिहित माना 
जाय, तो श्रथं होगा-तो बताइए (उनकी महिमा को कौन चछ सकता है) । भाव यह्‌ 
है कि श्रौरों पर दुष्टि डालें तोज्ञात होगा कि उनकी (राघानामियों की) महिमाका 
वणेन करने वाली वाणी वारा वे स्वधा भ्रस्पृश्य हैँ । त्ब श्रापका दास भ्रापके दास के 
समान ही है, यह्‌ भ्रनन्वयालंकार ही बनता है । जब सीमाको छूना भी अरसंभवदहै, तो 
गांव मे कंसे प्रवेदा करेगा, यह्‌ निष्कषं स्वतः ही निकल श्रता है । नामसे तो प्रियतम 
वरामेदहो गए, रही दासता, सो तो उनके हृदय मे पहले ही से है, श्रतः श्र वहां कौन 
वेश कर सकता है । दूसरे, "यत्‌ किकरीषु बहुशः खलु काकूवाणी' इत्यादि उक्तियों पर 
भी विचार कर लेना चाहिए । इस प्रकार सिदिहौ गया कि प्रियतम की एकमात्र 
निष्ठाभ्रापमेदहीहै। एेसी स्थिति मे उनकी महिमा का वणन कौन कर सक्तादहै, 
यह भाव है । १५४ 

इस प्रकार दूसरी लता के निकट ही श्रीदितसखी द्वारा की गदं भ्रपनेप्रेम की 
भरत्यन्त प्रशंसा को सुनकर प्रियाजी का कृपाभाव उमड़ भ्राया भ्रौर उसके वश मे होकर 
उन्होने प्रियतम द्वारा दिये गए भ्राषे खंडित पान को मुस्कराकर कटाक्ष करते हुए तथा 
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कक्कर  िि ििि ि ििििििििि ि 


स्वप्रसादानन्यतया सहाससाहसेन श्रियहस्तादाच्छिद्य स्वमुखप्रसादीकृत्य 
पुनस्तदाच्छेदभिया ज्ञीघ्रं दत्तवत्याः प्रियाया वात्सल्यपाच्रदास्यमहिमान- 
माह्‌- 
ललितनवलवंगोदारकपुंरप्रम्‌, 
प्रियतममुखचन्द्रोद्‌ गीणताम्बलखण्डम्‌ । 
घनपलककपोलास्वादयन्ती मदास्ये- 


` ऽपंयतु किमपि दासीवत्सला कहि राधा ।। १५५।। 


घनेत्यादिविश्गिष्टा राधा लुलितेत्यादिविशशिष्टं ताम्बलखण्डं भदास्ये 
कहू किमप्यपेयत्‌, इत्यत्र प्रसादवंशिष्टचमाश्ञंसितम्‌ । तदेवाह लुलितौ 
खण्डितौ नवलवंगहचोदारश्चासौ कप्‌ रस्य पूरइ्च र्यस्मस्तत्‌ । नव" इति 
तत्कालमेव तल्लतातोऽवचित इति सौरभ्यादिगृणानामयातयामत्वं ध्वनित- 


रसकलदा 
सिर हिलाते हृए- यह देखकर कि श्रीहितसखी को मेरे प्रसाद में भ्रनन्य निष्ठाके 
कारण सख्य भाव से उनका प्रसाद के प्रति भ्राग्रह है--उस कतरे हुए पान को हंसकर 
श्रौर साहसपूवंक प्रियतम के हाथसे छीनकर श्रौर श्रीमुख से उसे प्रसादी कर, कटी 
प्रियतम फिर उसेशछीननले, इस उरसेश्रीहितसखी को तुरंत उसे दे दिया । परियाके 
वात्सल्य पाच की इस दास्य-महिमा का श्रव वणेन करते ह-- 


“ट्कडा की गई ताजा लग भ्रौर उदार कपूर से युक्त, प्रियतम के मुखचन्द्र से 
उगले हुए पान के श्राधे भाग का स्वाद लेती हूर्ई सधन रोमाञ्चोंसे भरेकपोलोंसे 
यक्त, दासियों से स्नेह करने वाली श्रीराधा क्या कभी उसे मेरे मुह मं दंगीं ?" 


सघन रोमांच भ्रादि विदेषणो से युक्त श्रीराधा टक्डे की गई लौगभ्रादिसे 
विशिष्ट पानके टुकड़े को क्या कभीमेरे मुंहमें दंगी-यह कहकर विशिष्ट प्रसाद 
प्राप्त करने की श्रभिलाषा प्रकटकीदहै। उसीका वणन करतेर्ह-जिसमे ट्‌कडाकीं 
गई ताजा लौग तथा कपुर की भरमार हैः एेसा पान । नव" का म्रथं है लता से तत्काल 
चुनी गई । इससे सुगन्ध भ्रादि गुणों का यथावत्‌ रहना पाया जाता है । “उदारः कहते 
है दाता भौर महान्‌ को । तो भाव यह हुमा किं कपूर में भ्रनेक महान्‌ गुण थे ्रौर वह्‌ 
स्वाति नक्षत्र मे केलाके योगसे पेदा हुप्राथा। कुछ लोगों के मत मेँ पूणं चन्द्रमासे 
भरे हुए भ्रमृत से यह कपुर बना था । कपूर का दूसरा नाम "चन्द्रः हैभी। इस प्रकार 
के कपुर को भी ताजा ग्रहण किया हुमा समद्यना चाहिये । यह्‌ हृभ्रा शब्दाथं । पान में 
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एक ककण्कष्कष्छक कक क छा का ठ का किति वि पिति 


मिति । “उदारो दातृमहतोः' इत्यनेन महद्गुणवेशिष्टय स्वातिकदली- 
योगजमिति । केचित्‌ पुणेचन्द्रामृतस्र्‌ तिज मित्यनेन चनद्रस्यात्या च 
वदन्ति, सोऽपि तात्कालिकोद्ध॒त एव ज्ञेयः , इति ऋब्दयाथेः । अन्योऽपि 
ववाथच्‌र्णेलाजात्यादिरपि ज्ञेयः! विलासिप्रभृणां कौतुकोदीपनसंकेतपदा- 
न्यपि संभवन्ततीति पक्षेण वेलक्ष्यण्यमाह्‌ । यथा- 
लवंगलतिकामध्ये वीरायितविहमरिणि। 
गिरिद्रयगरिम्णान्तःशङ्क श्रोणिभरेण च ।१॥ 
कदाचिन्मदनावेश्ात्‌ पुलक वीक्ष्य सत्कृतम्‌ । 
चन्द्रचन्दनप्‌रेः {कि कम्प इत्यहुसत्‌ प्रियः ।।२॥ 
लिपितं चन्दनं तेऽङ्क चन्द्रास्ये बहुचन््रकम्‌ । 
ताम्बलमालिभिदत्तमिति श्वुत्वा स्मिता प्रिया ।\३॥ 
तद्वद्विपञ्चितं सख्या बहिरदेस्पतिभाषणम्‌ ¦ 
कदाचदालिसंलपेष्‌क्तं॒ तत्स्यात्‌ कृतहलम्‌ ।\४।।। 





रसकलदा 

कपूर के भ्रतिरिक्त कत्था का चूना, इलायची, सुपारी श्रादिका योग भी समभः लेना 
चाहिए । लौग भ्रौर कपुर शब्दों का प्रयोग विलासी प्रभुश्रों के काम-कौतुक के उदीप- 
नार्थं एवं संकेत स्थल को सूचित करने के लिये भी किया जा सकता है । इस पक्ष की 
विलक्षणता बताने के लिये उदाहरण, देते है-- 


'"लौग की लताभ्रो की श्रोट में पुरुषायित विहार करने वाली त भ्रपने पर्व॑ताकार 
स्तनो की विकज्ञालता श्रौर नितंबो के भार से सशंक जान पड़ती है !*\\१॥। 


“प्रिया को किसी समय कामावेड के कारण रोमांचित भौर सी-सी करती देखकर 
पति यह्‌ कहकर हंस दिये कि कहीं कपूर रौर चन्दन लगने सेतो नहीं काप रही 
हो ?*।।२॥। 

“तुम्हारे भ्रंग में चन्दन लगा है, चांद जंसे मुखं मे सखियों ने कपूर-भरा पान 
दिया है । यह्‌ सुनकर प्रिया मृस्करा दी । ॥३॥ 

“पति-पत्नी के इस वार्तालप को बाहर बैठी सखियों ने वीणा पर गाया म्मौर 
फिर सखियों की अ्रापसी बातचीत में उसकी चर्चा हुई । इसीको कुतूहल कहते 
है 11४॥ 

इस प्रकार कपूर भ्रादि द्वारा कुतूहलं का संकेत किया जाता है । “ह नवीन 
लौगकीलता! तु मेरी भ्रंखों मे कपुर भ्रांजकर उन्हे शीतल कर देती है, इस उक्ति 
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इत्यादिक्‌तुहलसंकेते । “लवद्धलतिके बले कपुरन्ती दृशोर्मम' इति 
सख्योहीपनसंबोधनख्यातिवंद्धितास्ति । तस्स्मारणार्थं हितसखी ताम्बले 
लवंगाद्यपुवेत्वाभावेऽप्यनु बदति लवंगेति नव रीतित्वम्‌ । एवमेव तत्तृहीपी- 
नानन्ददानादौदायं कपुंरे, इति च । लवंगौग्यहेतुका सीत्कृतिः कपुंरहेतुका 
पूलकावलीति ज्ञेया इति । घनपुलकसहायीभूते मुख्यं तु भ्रियतममुख- 
चनद्रादुद्गीणेमिति तन्मृखचुम्बन{~षयाश्रयतोहोप्तिः कपोले प्रतिफलिता, 
अतएवान्यत्र पुलकत्वेऽपि तदानीं तस्थेवाधिकारमुख्यत्वात्‌ कपोलोक्तिः । 
यद्यत्ताब्‌लदानावानच्छलयुगपदेकखादनपारस्परिकोच्छष्टाच्छितिपरिहाससौ- 
रतसामयिकप्रसाददानादितत्तदपिमुखकपोलाधिङृतमेवेतिसहूदयगम्यम्‌ । 

अत्र प्रियज्ञब्देन तमत्वं नापुवंमेव, परन्तु दासीवात्सल्यानृगतार्थोऽपि 
लक्षयते ! ्रियस्तु स्वत एवेति, तरत्वञ्च स्वात्मनोऽप्यधिकत्वात्‌ ! अथ 
तादात्विक निजसखीविषयकप्रसाददश्ञेनजात्यन्तदलाघनीयप्रियाहृदयहारि- 

रसकलकर 

दारा सखी नेलौग भ्रौर कपुर के संबोधन के रूप मे प्रयुक्त होने की प्रसिद्धि को पक्का 
कियाहै। उसी की याद दिलाने के लिये श्रीहितसखी ने इलायची, लौग अ्ादि के 
साधारणतया रहने पर भी उनका नामोत्लेख किया है । यह एक नई रीति है । इस 
तरह विभिन्न भकार के उहीपनजन्य श्रानन्द को प्रदान करने के कारण कपुर में 
उदारता बताई गर्ह दहै। लौँगकी उग्रतासे सीत्कार भ्रौर क्पूरके कारण रोमांच 
समना चाहिए, ्रसल में कपूर भ्रादि रोमांच मे सहायक मात्र है, प्रधानकारणतो 
प्रियतम के मुख चन्द्र से उगला हा पान ही है, इसलिए प्रियतम द्वारा मुख चुंबन की 
विषय श्रौर भ्राश्रयरूप चमक कपोल पर उतर श्राई । रोमांच तो शरीर के भ्रन्य भागों 
मे भी हु था, पर उस समय कपोलों को ही रोमांचित होने का अधिकार श्रधिक था, 
मतः उनका ही उल्लेख किया गया है । पान के लेन-देन का छल, एक साथ पान साना, 
भरापस मे जूठन कौ छीना-भपटी, हास-परिहास, सुरत समय का पुरस्कार-वितरण- 
इस सबका यथावत्‌ निर्वाह करना-मूख श्रौर कपोलों के ही श्रधिकारक्षेत्र मे भ्राता है, 
यह्‌ सहृदयो के समभने की बात है । 

श्रिय में "तमप्‌ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न प्रियतमः शब्द प्रयोग कोई नया नहीं 
है, परन्तु उससे दासी के प्रति वात्सल्य से संगति रखने वाला{श्रथं भी निकलता है । श्री- 
कृष्ण प्रिय तो स्वतः ही है, ॥ यदि (तरप्‌” प्रत्यय लगा दिया जाय, तो श्रथ होगा कि 
्रपनेसेभी भ्रधिक ्रिय है । इसके बाद श्वीकृष्ण ने जब देखा कि श्रीराधा अ्रपनी प्रिय 
सखी पर इतनी दयालु है, तो उनम एक रेसी प्रदंसनीय प्रियता उदित हुई कि उसे 
देखकर प्रियाजी का हृदय भी उधर खिच गया । इसी भाव को.व्यक्त करते क लिये 
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प्रियतोदयात्‌ श्रियतमेत्युक्तिः । अतएव तदानीं द्शंनीयत्वाह्लाददत्त्वाच्च 
चन्द्रेति । हीतां्ुरपि पुलककृद्भवतीति तदुद्गीर्णकौतुकाच्छिन्नं तयेवेति 
जेयम्‌, अन्यथा रसिकदेखरस्य दास्यव्याहतिः स्यात्‌, इति । 

"घनेति! श्युंगारदास्यसख्यप्रसादसमदयात्‌ सान्दरत्वम्‌ । कृपावेक्षादास्वा- 
वयन्ती, नतु खादन्त्येवेति निजास्वादेन प्रियमानसमप्यासयन्ती नानाभावा- 
निति सखीमनइचेति णिजर्थोऽपि ज्ञेयः । “किमपि इत्यनिवंचनीयानन्दस्य 
मद्धुदयमेव साक्षीति । स्वास्वादानन्तरावशेषदानं चेति स्वल्पत्वमपि । 
इमां नित्यमदानन्दध्रसादाकाल्लिणीं सदन्‌भूतप्रसादमिमामप्यास्वादयामि- 
योग्याधिकार्यपंणात्‌ सादरपाच्रवानमप्यपेणं, न तु निक्षिपन्तोति मवर्था- 
च्छितिपुवेकसमास्वादनं समये तत्प्राप्त्यायतिकस्वाथज्ञानेनादान समुल्लसिते 
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श्रियतम' कहा है । (दीकाकार का श्राश्शय यह्‌ है कि श्रीकृष्ण श्रपनी निजी विशेषताश्रों 
के कारण श्रीहितसखी को प्रिय नही है, बल्कि यदिवेश्रीयधा कीदष्टिम प्रियर्है, 
तभी प्रिय, प्रियतर भ्रथवा प्रियतम कहृलाने के अधिकारी ह|) इसी कारण उस समय 
वे (श्रीकृष्ण) ्रधिक दशनीय भ्रौर भ्रानन्दपदहो गए । इस भाव कोव्यक्तकरनेके 
लिए ही उनके मख की उपमा चन्द्रमा से दी गई है। शीतांशु" चन्द्रमा का दूसरा नाम 
है । किरणों की शीतलता कं कारण ही चन्द्रमा रोमांचकारी हो जाता है । प्रियतम 
के द्वारा उगले गए पान को प्रियाजी ने कौतुक से फपट लिया, यह्‌ ज्ञातव्य है, नहीं तो 
(यदि श्रीकृष्ण सीधा श्री हितसखी को पान दे देते ।) रसिकरोखर उनके दास्यभाव में 
क्षति पहुंचने की संभावना थी । 

'घनपूलकः में 'घन' का ग्रथ है सान्द्र । रोमांच मं सघनता श्यु गार, दास्य, सख्य रौर 
कृपाभाव के उदयसे भारदह) इस प्रकारकरपाके अवेशमे पान का स्वादही लेती 
हुई, न कि खाती हई । श्रास्वादयन्ती' को प्रेरणाथेक णिच्‌ प्रत्यय से निष्पन्न रूप 
मानने पर श्रथं होगा-भ्रपने ्रास्वादन द्वारा भ्रियके तथां सखियों के मन को श्रनेक 
प्रकार के भावों का श्रास्वादनं कराती हुई । किमपि" से तात्पयं अकथनीय श्रानन्द का 
है, जिसका साक्षी मेरा हूदय है । किमपि' से यह्‌ भी अथं निकलताहै किप्रियकेद्रारा 
उगले गए पान का स्वयं ्रानन्द लेने के बाद थोडा-सा जो बच रहा उसे यहु सोचकर 
श्रीहितसखी को दिया कि इस बेचारी की सदामेरा प्रसादलेने की इच्छा रहतीदहैः 
सो श्रपने द्वारा अनुभूत प्रसादकोडसे भीदेदं। इसप्रकार योग्य अधिकारी होनेके 
कारण भ्रादर सहित सत्पात्र मे दान अर्पित किया, नकि फक दिया (कियह्‌लो)। 
ग्रौर उसे ्रपित किया मेरे मुखमे जो कि इस भ्रानन्द से खिल रहाथाकिप्रियाजीने 
पहले मेरे ही लिये इसे प्रियतम से छीना है श्रौर फिर स्वयं श्रास्वादन किया है । उनके 
एसा करते ससय ही मुभे मालूम हो गया था कि प्रियतम से पान कोह्थियानेमेमेरय 
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मदास्ये \ अत एवास्यन्दते अभ्लादिना प्रल्रवति, वा जास्यंद्यते, अन्ना- 
दिना द्रवीक्ियते, इत्यास्यमिति स्यन्द्र प्रजल्लवणे अन्या्थेपीति डः ।'मृखं 
मुखान्तरालञ्च दयसास्यसितीरितम्‌' इति श्ञाऽवतः। अनेनान्त रालार्थेन 
सखि ! व्यादेहि' इत्युक्ते व्यादत्ते आस्ये, इतिज्ञेयम्‌ । 

दासु दाने घञ्‌, दासौ स्वानिदत्तान्यथा तस्प्राप्त्यभावाहूस्यां मयि 
मदीयपोषणानन्यजौवनेयमित्युपलालन वात्सल्यात्‌ कि कि न दधादिति 
महादुलभं वस्तु सया प्राप्यते, तत्राप्युभयकोौतुकरसोहोपनविश्ष्टं, अतो 
यथाथेमेव संसिद्धचथक राधानामेति, [कि वच्मि तदत्युदारमहिमानमिति 
भावः । 

यद्वा अन्याप्युत्थानिकान्‌गता व्याख्या-स्वनाममात्रप्रणयारभितदास्य- 
निष्ठविषयकनीरानितात्मतारूपप्रियप्रेसातिह्यश्नुतिज वीररसवत्‌ स्वप्रेमा- 
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ही स्वाथं है, अतः पान लेते ही मेरा मुह्‌ श्रानन्द से उल्लसित हौ गया । श्रभीष्ट वस्तु 
पा लेने पर मुखे मे जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसी के कारण मूख को श्रास्य' 
कहते हँ । खदट्टे-मीठे स्वादसे जो पनीला हौ जाय अथवा अन्न रादि से जिसमें पनी- 
लापन मा जाय उसे कहते ह--श्रास्य' । प्रसवणाथंक स्यन्द्‌" धातु से अन्या्थंकं 
उ प्रत्यय लगाकर यह शब्द बना हँ । शाइवत कोष के भ्रनुसार मुखं शब्द से बाह्य मुख 
भ्रौ र उसके श्रान्तरिक भाग दोनों का बोध होतादहै। मूख के भीतरी भागसे यहाँ यह्‌ 
तात्पयं निकलता है कि प्रियाजी ने श्रीहितसखी से कहा--मुंह्‌ तो खोलो । यहु कहकर 
खुले हए मह मे पान दे दिया । 

ग्रब भ्राइये "दासीवत्सला' पर । दानाथेक "दासु" (दा) धातु से घन्‌ प्रत्यय 
लगाकर 'दासी' शब्द बनता है जिसका श्रथ है- स्वामी केद्वारा दी गई क्योकि रौर 
किसी प्रकार वह मिल ही नहीं सकती । मँ इसका पोषण करती हं, मेरे सिवा इसके 
जीवन का ्राधार ग्रौर कोई नहीं है, इस स्नेह में भरकर प्रियाजी मुभ दासी को क्या 
नहीं दे दंगीं। जो कुछ भी हो, मुभे तो महत्वपूणं वस्तु मिल गई--एेसी कि प्रिया 
प्रियतम दोनों के कौतुक रस का उदहीपन करने वाली । अ्रतः मनोरथो को सिद्ध करने 
के कारण !राधा" नाम बिलकुल साथंक है । उनकी उदारता की महिमा का कहँ तक 
वणेन करू, यहु भाव है । 

उत्थानिक के अनुसार एक दूसरी व्याख्या भी है- ध्री राधा मेँ भीकृष्ण कौ दास्य- 
निष्ठा का प्रारभ केवल नाम महिमा के प्रति भ्रासकितिसे हमरा । इस दास्यनिष्ठा द्वारा 
ही प्रिय के प्रमस्वरूप का निर्धारण किया गया श्रौर वह शरारती उतारने योभ्य हो 
गया । प्रिय के इस प्रेमाधिक्य को सुनकर टीक उसी प्रकार .प्रियाजी का प्रेम समुद्र 


रसकुल्या १११ 





न्धितरगोज्ज॒भान्योलिता "अहो ! मलत्संबन्धमात्र एवं नी राजितो वतेते" 
क्वेतादुशो मयि प्रेमा गुण्गवितायां कथं वा प्रत्युपकारितां भजे! यदि 
सर्बत्मिदा स्थां तत्तु आदावेव स्मपितं, न किञ्चित्‌ स्वत्वमवश्िष्ट, अतो 
वेलक्षण्यं {क भवेत्‌" इति विचारथन्ती तस्य च स्वस्वा्यविस्मृतिपुरवकम- 
त्प्रभुत्वभावोऽस्ति । यद्यद्‌ श्युंगारभोगादि तत्तन्मलप्रसादीकृत्येव गृह्हाति, मयि 
चेदानीं प्रेमोत्फणनानि रोधो, यदा तत्प्रसादमेव गृह्णीयां तदेव मनस्तोषः 
स्थादिति स्म॒त्वा केनचिद्व्याजेन प्रियं प्रेमाधिराज! सादृतप्रमुरजोऽभिमानि- 
नीद्रावितस्वत्वसौधं त्वन्मृुखपंकजमिति किल्चिन्मामपि प्रेमानन्दप्रसादं 
देहीति सोल्लसनलिङ्खच चस्बनव्याजेन तादात्विकसंश्रभावेश्त्वावश्ोद्गीरणं 
ताम्बूलं स्वथमास्वाद्य सपुलका जाता । तदा प्रियस्त्‌ स्वं परंचनं वेद, 
इत्थं विवशः । सा चापि तथेव \ परंतु (नेको मिष्टमहनीयात्‌' इति स्वाम्य- 
भिया तत्प्रमदायभाजं तदुच्छलनहेतुभूतां पाश्वेगां हितसखीं वीक्ष्य “सखि ! 
रसकलश 
उमड ्राया जसे वीरता की बातें सुनकर वीर रस उदय दहो श्राता है। वे सोचने लगी 
अरहो ! मेरे संबन्धमात्रसेही दुसरे लोग प्रियकी दृष्टि में इतने श्रादरणीयहौ जाते 
है । प्रियकेप्रेमकौ ्रभिमानिनी मुकमे भला टेसा प्रेम कराह? इसका बदला मँ 
कंसे चुकाॐं ? यदि सवंतोभावेन श्रपनेको सौपद्‌, तो वहु तो पहले ही कर चुकी । 
रब तो मेरा श्रपना कहने लायकं कुछ भी नहीं बचा । श्रब क्या विलक्षणता पेदाकी 
जाय ? प्रियतमतो यहभीभूलेवैठहकिवे मेरे = स्वामी, ओर उल्टामूभेही प्रमु 
मानते हैँ । भोगराग रादि सबमेरे प्रसाद ल्पमेदही ग्रहण. करतेदहैँ। इस समयम 
ग्रपने श्रन्दरके प्रेम के उफान को नहीं रोक पा रही हू, भरतः सोच लिया है कि मेरे मन 
को संतोष तभी मिलेगा जबकि मै उनका प्रसाद ग्रहण करूगी । यहु सोचकर उन्होने 
एक तरकीब निकाली । प्रियतम से कटने लगीं--भ्रापका मुखकमल कितना सुन्दर है । 
इसके कारण मुभ जेसी प्रेमकी सम्राज्ञी के राजसप्रधानप्रभृत्व के श्रभिमान के महल 
कोढहा दिया है। ्राद्ये, कछ मुभ भी प्रेम काप्रसाद दीजिये। यह्‌ कहकर श्रत्यन्त 
उल्लास के साथ प्रिय का श्रलिगन कर उन्हं चूमने के बहाने से-चूमते ही उस समय 
की विवशता श्रौर हंडबड़ी के वेश मे परिय ने ग्रपने मुखं का पान उगल दिया- उसे 
स्वयं खा लिया भ्रौर रोमांचित हो उठीं। प्रिय कोतोश्रपने परये कीयुधबृधदही 
जाती रही । प्रियाजी का भी यही हाल हो गया । परन्तु श्रकेला मिठाई न खावे", इस 
उक्ति के ्ननुसार श्रपने स्वामित्वके डरसे श्रपनेप्रेमकी भागीदार श्री हितसखीको, 
जोकि, सच पूछा जाय तो, प्रियाजी की उत्कट अनन्दानुभति की मूलकारण थी, (क्यों 


कि ५ स्वामिनी. जी के प्रसाद की श्राकक्षान करतीं तो यह्‌ खेल कंसे बनता ?) 
पास में खड़ी देखकर बोली --सखि! इस श्रपूवं वस्तु को तुम भी लो, मुह्‌ खोलो, नहीं तौ 


११२ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


नि पि पि पि पिपी मी ्भ्भ््मण 


दुलंभतमश्राप्तौ कस्य मनो न चलेत्‌" इति भंग्यास्ये समपंणं कृतमिति 


किमहमहह मूखेकेन वदे वात्सल्यानन्दमितिभाव इति अयमेव रक्षयेदिति 
।॥ १५५॥ 


एवं ताम्बूलदानकोतुकपरममोदमज्जनानन्तरं तत्रैव मिथो विविधहास- 


विलासरसकेलिकटाक्षवचित्यानन्दबोभूयमानं वर्ण॑यन्ती तादात्विकन्यत्य- 
स्तवसनाभरणमाल्यसमीकरणाविसेवासाशचंसते- 


सौन्दर्थामत राशिरदमुतमहालावण्यलीलाकला, 
कालिन्दोवरवीचिडम्बरपरिस्फ्‌जंत्‌कटाक्षच्छविः 

सा कापि स्मरकेलिकोमलकलावेचित्यकोरिः स्फ्रत्‌ 
प्रेमानन्दघनाकृतिदिशतु मे वास्यं किशोरोभगि 


१९। + 


| १५६।। | 


ररकेलदय 


इस हाथ का विश्वास नहीं है, दुलभ वस्तु को पाने के लिये किसका मन नहीं चलता ? 
यह कहु कर सुन्दर हाव-भाव के साथ मुभे दे दिया । श्रहो ! इस एक मुह से वात्सल्य 
के उस श्रानन्द का कंसे वणेन करू ? यह्‌ भाव है श्रौर यही रक्षा करेगा ॥ १५५॥ 
इस प्रकार पान देने के कौतुक से उत्पन्न श्रपारं भ्रानन्द मे भ्रवगाहुन करने के 
उपरान्त वहीं निकुजगृह में बार-बार घटित होने वाले पारस्परिक हास-विलास, 
रसपुणं विहार-क्रीडा तथा विचित्र प्रकारः के कटाक्षपात का वर्णन करतीहुरईश्री 
हितसखी यह भ्रमिलाषा प्रकट करती हैँ कि इस सब प्रसंग मे श्रीराधिका के वस्त्र, 
श्राभूषण भ्रौर माला जो श्रस्तव्यस्त हो गये थे उन्हे यथास्थानं धारण कराने की सेवा 
कां भ्रादेश् मिल जाय-- ॥ | 
““सौन्द्येरूप भ्रमृत का समूह्‌, प्रभूत लावण्य ओ्रौर लीला-संबन्धी विलास-कलाग्रों 
से युक्त (श्रथवा लावण्यविरिष्ट लीला-संबन्धी विलासकला्नों से युक्त), यमुना की 
निर्मल तरगों के घटाटोप की तरह जिनमें कटाक्षो की छवि चछिटक रही है, कामदेव 
की क्रीडा-संबन्धी कोटि-कोटि कोमल कलाभ्रों की विचित्रता जहां विद्यमान है अौर 
जो चमक कर उमड़ते हुए प्रेमानन्द की सघन मृति है, एेसी कोई श्रनि्व॑चनीय, 


किशोरियों की मुकूटमणि श्रीराघा मुभ दासी को उपयुक्त सेवा करने की राज्ञा प्रदान 
करे । १५६॥ | ४ 
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सा कापि किक्तोरोमणि दास्थं दिक्षत्‌ इति । यथा चिन्तामणिदचन्र 
मणिरिति तद्‌ वदियं किशोरीक्षतेषु तत्स्वामिनीत्वेन चृडामणिरिव विभूष- 
माना सकलमच्चिन्तितपरिका मह्य ॒पुर्वोक्तवात्सल्यविषयाये नित्यसन्चि- 
हिताय स्वदास्यं वतंमानविलाससामयिक कतुमाज्ञापयतु । तदेव मणित्व 
सनातनरूपप्रागलभ्यलावण्यच्छविवेचित्र्यादिगृणवृन्दविश्िष्टस्वरूपं निदिक्ति। 
सौन्दयं सुन्दरशब्दप्रवत्तिनिमित्तक सारधर्मो रूपसौष्ठवम्‌ । लोके 
तेजसस्तन्मात्रोच्यते । अत्राप्राकृतस्वरूपधमे एव अमृतम्‌ । एकदेव सकृद्‌- 
विभागमात्रपानाच्चन्द्रेऽमृतमयत्वं श्रुयते, स्वचन्रिकया सकलब्रह्याण्डप्रकाश्ञ- 
कत्वं दश्यते, तदप्थनित्यं प्राकृतकल्यावधित्वाच्चेत्यतोऽमृतकामनिरेशोऽत्र ` 
वाखाचन््रन्यायेन यदमतेन स्वेशोऽपि स्वाप्यायनं मन्यते । तादृश्लानिवं- 
चनीयसोौन्दर्याम्‌ तस्य राशिरेव रूपोदायं यत्रेति । एवमेवाद्भुता, महाला- 
वण्यं लीलाया कलाह्च यत्र । अद्भुतं लोकोत्तरानिवंचनीयचमत्कारित्वं 


रसकलशा 
वह्‌ कोई (अरनिवंचनीय) किशोरीमणि मुभे दासता प्रदान करं! जिस प्रकार 
चिन्तामणि श्रौर चन्द्रकान्तमणि श्रपनी श्रेष्ठता के लिये विख्यातैः उसी प्रकारश्री 
राधा भी सैकड़ों किरोरियो की स्वामिनी होमे के कारण उनकी मुकटमणि के समान 
सुशोभित है । मेरे विचारे हुए समस्त मनोरथं को वे पूणं करती ह| मै उनकी 
वात्सल्यपात्र ह, सदा उनके निकट रहती हूं श्रतः वतमान विलास के प्रसंग मजो कुछ 
मेरे योम्य सेवा हो, उसे करने का भ्रदेश प्रदान करे । श्रीराधा को मणि मानकर उनके 
ग्रनादिकालीन रूप, प्रगल्भता, लावण्य की विलक्षण छवि, रादि गुणसमूह से विशिष्ट 
स्वरूप का वर्णन करते हैँ "सौन्दर्य" शब्द का वाच्यां यह्‌ है जिसकी भ्रोर भुन्दरः 
शाब्द का संकेत है । सन्दर का सारधमं (माव) ही सौन्दये है-खरूप को सुघरादई। 
जेसे दृश्यमान तेजस्‌ तत्तव की तन्मात्रा होती है, उस प्रकार सुन्दरता के निचोड़ को 
सौन्दयं कहा जाता है । वह श्रलौकिक स्वरूपधमं (सौन्दयं) ही भ्रमृत है। सुनते ह 
केवल एक बार भ्रपने हिस्से में श्राए अ्रमृतके भाग कोपीलेनेके कारण चन्द्रमा में 
प्रमृतत्व पैदा हो गया । वहू ्रपनी चांदनी से समस्तः ब्रह्माण्ड को प्रकारित करता हुश्रा 
मी दिखता है, किन्तु उसका अ्रमृतत्व ओर प्रकाशकत्व दोनों ही अनित्य है! केवल 
कल्प के शन्त तक उनकी सत्ता है । श्रत: श्रमृत लाभलेने का श्रथं यहा लाखाचन््रन्याय 
से वह भ्रमृत है जिससे सवेशवर श्रीकृष्ण भी अपनी तुप्ति मानते ह । श्रौ साधा उस प्रकार 
के अरवणेनीय सौन्दर्यामृत की रा है । रूपराशि से तात्पयं रूप की उदारता का हे ' 
दसी प्रकार श्रीराधा मे श्रार्वय॑जनक महालावण्य ओओर लीला की कलायं विद्यमान ( | 
अद्भुतः का रथे है श्रलौकिक, प्रवणनीय चमत्कार का गुण। लावण्य का महत्व 


११४ श्रो रधारससुधानिधिस्तवः 
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लावण्यमहत्वमनध्यंजलत्वम्‌ । चन्द्रे यथा पुणेकलास्तथाच्र लीलेति स्वाद्ध- 
भद्किमियी, निकुञ्जादिपुष्पावचयनिलयनकन्दुकान्दोलरासादिमयी वा, तस्या 
अपि प्रत्येककलानस््यं ज्ञेयम्‌ अथवा सोन्दर्यामितेऽङ्खलावण्यमायातसेव, तदा 
लावण्यविर्िष्टा लीलाकलाइति लीलायाः लावण्यंकरणरीतिभिन्नव भव- 
तीति ताद्क्कलानिधिप्रियदुक्मनोमादक रोचकतास्यात्तादृक्षं ज्ञेयम्‌ । 


अच्र पुवंपद्यस्थ ताम्बलादानसमयपेक्षया प्रेयोऽन्‌कंरणं लीलेत्यपि 
लक्षणं संपन्नम्‌ । किञ्चासक्त इव प्रियोद्गीर्णं गृहीतं, तदानीं तदावेश्लो 
जात इति तादात्विकसखीहूदयसाक्ितया दशेनीयत्वेन सौर्द्यत्युक्तम्‌ । 
प्रमावेशनानिवेचनीयाङ्खभङ्खचा सह्‌ प्रियपरिरंभः कृत इति तल्लौलाला वण्य- 
स्यापि मद्धुदथमेव साक्षीति । तदानीं नानाभावोदधितरद्धावेगेन कटाक्ष 
तारल्यमाह- 


कालिन्दीस्वच्छाविरलतरद्खपरम्परासौष्ठवाटोपवत्‌ परितः स्फूजंन्ती 
तडिदिव चमत्कुवन्ती कटाक्षानां छवियंस्याः । स्फूजंथुवेजनिर्घोषः", इत्यस्य 


रसृकृलल् 


( महान्‌ होना) उसके पानिप की भ्रमूल्यता सेश्रांका जाता है। चन्द्रमा मे सोलह 
कलायं होती हँ । वही स्थान यह लीलाभों का है। अंगों की हाव-भावपूणं चेष्टायें 
निकुज रादि स्थानों मे फूल चुनना, लुका-छिपी के खेल, गेंद उचछालना, रास रादि 
इन लीलाभ्रो के स्वरूप हैँ । इस कला कौ भी फिर श्रनन्त कलायं होती हैँ । यदि कोई 
सोचे कि सौन्दर्यामृत मे ही अंगलावण्य का श्रन्तर्भाव हो जाता है, तो लावण्य विर्चिष्ट 
लीला भ्रोर कला--यह्‌ अथं करना होगा । लीला को लावण्यमय बनाने की रीतिही 
भिन्न होती है । लीला में लावण्य तभी भ्राएगा जबकि वे श्रीकृष्ण जैसे कलामर्म॑ज्ञ को 
प्रिय लगे रौर उनकी दुष्टि श्रौर मन में मादकता भरने वाली उनकी रोचकता हो । 
यहां पूवं पद्यमे पानलेनेकाजो वणेन किया गयाहै, उस प्रसंगको दुष्टिमें 
रखते हए प्रिय का भ्रनुकरण भी लीला का लक्षण माना जा सकता ह । दूसरे श्री राधा 
ने भरासक्त की भांति जब प्रिय के द्वारा उगला हुश्रा पान ग्रहण किया, तब प्रियाजी को 
उसका अ्रवेश हो गया । श्रीहितसखी का हृदय इसका सक्षी है कि उस भ्रवेशके 
कारण वे श्रत्यन्त दशनीय हो उदीं । इसी भाव से 'सौन्द' यह्‌ कहा है । उसी प्रेमावेश 
मे किसी अवणैनीय हाव-भाव के साथ प्रियाजी ने प्रियतम का आ्ालिगन कर लिया । 
इस लीला के सौन्दयं का साक्षी भी मेरा हृदय है । उस समय श्रनेक प्रकार के भावों के 
समुद्र मे तरगों की जो हलचल हुई, उससे प्रियाजी के कटाक्षो मे भी तरलता श्रा गई । 
गरब इसी की व्याख्या करते है 
॥ यमुना कौ निमेल, भ्रनवरत लहरो की श्युखला केः सुन्दर घटाटोप की तरह, 
चारो भ्रोर से कड्कड़ाहूट के साथ चमकती हुई बिजली की भांति श्रीराधा के कटाक्षो 
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दुष्टिचमत्का रावतंपरावतेनलाघवस्फूतौः मनसः स्थानातिक्रमचकितत्व- 
हेत्‌काश््चयं च तात्पयेम्‌ । कालिन्दीत्यनेन कटाक्षद्यामता रसहास्त्रप्रसिद्धा 
चोक्ता । नि रवधिपारम्पर्योद्भवाविच्छदात्‌ वीचिरिति। तत्रापि वातसंयोगस्त्‌ 
प्रियसान्निध्य एवेति ज्ञेयः । उम्बरस्तादयात्विकरसानन्दविविधाक्‌तोच्छलन- 
यौगपद्याहमहमिकाजातसंघटरस्तेन नवकंश्ोरवयस्त्वात्‌ कंदाचित्तदानीं 
भार आपतीति ज्ञेयः । सहजाञ्जनायितन्दीवरदलायमानायतलोचन- 
दृष्टचा सवेदिगिन्दीवरमय्येव भातीति नदीविशालतोक्तिः । 
तदानीं प्रियसंगमे तदावेक्षे च विहारो जात इति निदिक्लति । स्मर 
इति परस्परनित्यस्मरणात्मकलालसासय प्रेमा ज्ञेयः, श्युंगारात्मक इति 
तत्र भेदः । मृख्यं त्‌ प्रेमेवाखण्डाप्राकृतत्वात्‌ । यद्रा तदेकपरस्परस्मरणा- 


रसकलज् 
की छवि थी । (म्रमरकोष के अनुसार) स्फूजंथुः' का अथं है बिजली की कड़कड़ाहट । 
विजली के कंडकते समय देखने वाले की श्रांखों मे भरत्यन्त तेजी के साथ चकाचोध लौट- 
लौटकर भ्राती जाती है भौर उसकी रंखायें जो एक स्थान को छोड़कर (कमी कहीं 
कभी कहीं) चमककर मन को चकित कर देती ह, वही तात्पयं है सस्फूजंत्‌" शब्द का । 
(श्नीराधाके कटाक्षो की क्रीड़ा भी इसी प्रकार की समभ्रनी चाहिये ।) 

कालिन्दी" शब्द से तात्पयं रसशास्त्र में प्रसिद्ध कटाक्षो की श्यामतासेहै। 
वे कटाक्ष भ्रनन्तरूप से, एक के बाद दूसरे, लगातार जो उत्पन्न होते रहते है, उसी 
कारण उनकी. तुलना तरगों सेकीगर्ईहै। नदीम तरगें वायु के संयोग से उठती है; 
यहाँ कटाक्ष प्रिय के निकट बने रहने से पदा होते ह । डबर' का श्रथं है जमघट-भीड- 
भाड । उस समय रसजन्य आनन्द के कारण श्रनेक प्रकार की साभिप्राय श्युगार-चेष्टायें 
एक साथ उछलकर “नै पहले, मै पहले" की होड लगाकर प्रकट होना चाहती है, मरौर तब 
उनका जमघट-सा हो जाता है । नई किशोर अवस्था के कारण प्रियाजी को कभी-कभी 
ये बोफासा लगती है, यह भी ज्ञातव्यहि। प्रियाजी केनेत्र स्वभाव से ही अंजन लगे- 
से रहते हैँ ओ्रौर नीलकमल के पत्तों की तरह लबे, ग्रतः उनके नेत्रो से सारी दियं 
मानो नील-कमलों से फूट पडती हैँ । नदी को विशालता का भी इससे पता लगता है । 


उस समय प्रिय के साथ संयोग होने पर उसके भ्रावेदा मे विहार हुभा--यह्‌ 

निदंश करते हुए कहते है--“स्मरकेलिकोमलकलवैचित्यकोटिः । सस्मर' का अरथं प्रेम 
समभनां चाहिये, क्योकि प्रिया-प्रियतम दोनों नित्य एक दूसरे का स्मरण करते हैँ रौर 
संगम की लालसा रखते हँ । भेद इतना ही है कि यह्‌ प्रेम श्युंगार रस-प्रधान है । मुख्य 
तोफिरभीप्रेमदही है, क्योंकि वह्‌ म्रखण्ड श्रौर ्रलौकिक है। सस्मर' का दूसरा श्रथ 
श्रिय' भी हो सकता है, क्योकि प्रियाजी भ्रसाधारण रूप से उन्हीं का स्मरण करती है। 


११६ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


साधारण्यात्‌ स्मर इति प्रिय एव । अतः श्रेमानन्दे' व्यग्रं रतिरूपा प्रियेवेति 
ज्ञेया ! यथाह हातके- 
रतिः साक्षाद्राधा सकलजडचित्लोक परमा, 
रमाद्यत्याहचर्याम्बुजदृगनिश्ं ध्राथ्यंद्गणुः । 
स्मरः साक्षात्‌ कृष्णोऽनवधिरतितृप्तोऽखिलपरः, 
परेशः प्रीन्मीलद्‌चिजलधिदद्ध्येकरुगणुः \\ ११-४६॥। 
अतस्तत्केलीनां परिरभादीनां कोमला कलास्तासां वेचित्र्याणि तत्को- 
टिरयत्रेति । कोमलत्वं महास्मरोज्जुम्भेऽपि रामणीयकसाहलिकत्वं तत्सुखमय 
त्वात्‌ ! सुकुमार्या यत्तत्सोकुमायमेवेति [कि चित्रम्‌ । कला लोके बात्द्यायना- 


द्युक्त्या प्रसिद्धाः । अत्र तु ततो वंलक्षण्यातिक्षयत्वात्‌ वेचिच्यकोटीति- 
सहूदयसृक्ष्मभावदशशावधेयम्‌ । 


एवं रोचकतद्गुणकलातरद्धानाखस्याय मृख्यस्वरूपमाह--श्फुरत्‌' 
इति ! सवलोकालोकप्रतिबाधान्तरशन्यः, सदाखण्डं चमलत्कु्वेन्‌ यः ब्रेमा- 





रसकलश 
इसीलिए भ्रेमानन्द' इस भ्रग्रिम पद्य मे रतिरूप प्रियाजी का ही श्रथं समभना चाहिये । 
श्री प्रबोधानन्द ने श्रीवृन्दावन चतक में कहा भी है- 


समस्त प्राकृत ग्रौर दिव्यलोकों मे सवेश्रेष्ठ श्रीराधा ही साक्षात्‌ रति हैँ। 
ग्रत्यन्त अ्ाङ्चयंजनक कमल-जसे नेत्र वाली लक्ष्मी आदि देवियां उनकी थोडी-सी कृपा- 
दृष्टि के लिये प्राथना करती रहती है । श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ कामदेव हँ । श्रीराधा के 
साथ रमण करने को उनकी लालसा भ्रसीम है । वे भ्रखंड है, परात्पर है श्रीर परमेदवर 
के कान्ति-समूहं को भ्रपनी थोड़ी-सी चुति-किरण देकर उसे तरंगायित कर देते 
है ।॥ ११-४९।, 

रतः उस कामदेव को श्रालिगन आदि कोमल कलाभ्रों की करोड़ों विचित्रतापं 
भौ श्रौराधामें विद्यमनि हैँ । कोमलता का ्राशय यह है कि कामके घनघोर श्रावेश 
मे भी कलायं रमणीय श्रौर स्वाभाविक ही बनी रहती है, क्योकि इस स्थितिमेव 
सुखदायक होती है । सुकुमारी श्रीराधा से संबन्धित सब कृ सुकुमार हहतो 
कलाभ्रों के सुकूमार होने मे क्या श्रारचयं है ? साधारणतः कामकला से वास्स्यायनकृत 


कामसूत्र में वणित कलायं ही समभी जाती ह । यहाँ उन कलाग्रों मे एक खासं 


विचित्रता है" भ्रतः उन्हँ वैचित्यकोटिः' कहा गया है जोकि सहृदयो के सूक्ष्म दृष्टि से 
समभने की बात है। 


इस भरकार उनके रोचक गुणरूपी कला-तरंगों का वणन कर मुख्य स्वरूप काः 


वर्णेन करते हैँ -.स्फुरत्‌प्रेमानन्दघनाकृतिः ।' समस्त लौकिक व भ्रलौकिक प्रतिबन्धो से 
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नन्दस्तस्य घनीभूता आकृति्यस्याः \ अनेनान्दघनस्यापि हादेप्रेमानन्दसार- 
मूतित्वयुक्तं, शक्तिक्ञक्तिमत्वादिभेदाः, भिन्नासिन्नभावा अपि निरस्ताः । 


एवं सजातीयान्‌ पदिष्ठाति एतत्तत्वमेव ध्येयं नचान्यादु्श्रृतमिति भावः । 
अतएव 'सा' इति, 'कापि' इति अन्योक्तानुक्त विलक्षणा ज्ञेया । 


अत्र प्रियाथेपक्षे कोटिस्फुरत्‌' इत्येकमेव पदम्‌ । कोटिभिः स्फुरं्चासो 
प्रमानन्दह्च । किञ्च सातु कारणरूपप्रेमाकृतिरेव, परन्तु प्रियसम्बन्धे 
केलिवेचित्यकोटिभिः कार्यावस्थां प्राप्तः प्रेमा भवति, यथा बीजात्तररिव । 


के, छै, "के, 


इत्यतो यथा बीजस्तथा तररित्येकप्रेमवेति । धन" इति-यथा सू्यस्तजो- 
घनस्तस्मात्‌ सवं प्रकाशन्ते, तददस्सादेव निजप्र॑मप्रकाश्षोमुख्यं प्रिये, 
तत्प्रकाशो वकुण्ठादिषु ! यथा हतके- 
राधाप्रेममहरद़्िभूषिततनुनित्यं तया शयामल- 
इचन्द्रो भूषितविग्रहो विलसिता तेनापि कुञ्जावली । 


रसकलश 
रहित, खंड रूप से चमत्कृत करने वाला जो प्रेमानन्द, उसकी सघन (ठोस) मूति 
है श्री राधा । तात्पयं यह्‌ कि ्रानन्दघन श्रीकृष्ण के हादिक प्रेमानन्दके सार कीवे 
साकार प्रतिमा हैँ! एेसा कहकर शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के भेद तथा द्रत एवं मरद्रेत के 
सिद्धान्तो का खण्डन कर दिया । भ्रपने समानधर्मा उपासको से श्रीहितप्रभु का उपदेश. 
है कि श्रीराधा तत्व का यही स्वरूपहैश्रौर इसी रीति से उनका ध्यान करना चाहिये, 
नकिजैसाओओौरप्रकारसेसुनारै, यहमभावदहै। इसी अ्रभिप्रायसे श्रीराधा को शसाः 
(वह) श्रौर कापि' (कोई) कहा है, अर्थात्‌ श्रन्यसप्रदायमागियों ने जैसा कुछ कहा या 
नहीं कहा है, उस सवसे विलक्षण ह वे । 

यहां (जैसा कि ऊपर कहा है) ^स्मर' का अ्रथं यदि प्रियतम लगाया जाय, तो 
‹स्मर केलि" से लेकर "चनाकृतिः' तक एक ही समासान्त पद मानकर श्रथं होगा- 
प्रियतम की क्रीडा सम्बन्धी कोटि-कोटि लीला-कलाग्मो से उमडता हूभ्रा प्रेमानन्द । 
कारणरूपप्रेमकी मूतितोश्रीराधाहीरहै पर तत्स्वरूप प्रेम ही प्रिय से संबन्धित 
केलि की कोरि-कोटि विचित्रताभ्रों मे परिणत होकर कायंरूपप्रेम हो जातारहै, जैसे 
बीजसे वृक्ष । जंसा बीज, वसा वृक्ष-अर्थात्‌ बीज भौर वृक्षम ्रभेदहै। इसी प्रकार 
कारणरूप श्रौर कायंरूप प्रेम भी एक है । "चनाकृतिः' मे “घनः शब्द की व्याख्या यह्‌ 
है कि जिस प्रकार सूयं तेजों की समष्टि है, उसी से समस्त वस्तु प्रकारित होती दै, 
इसी प्रकार राधात्मक प्रेम का प्रका मुख्यशूप' से प्रियतम मे होताहै मरौर प्रियतमनिष्ठ 
परेम १ द्वारा वैकृठ अ्रादि धाम प्रकारित होते ह श्रीवृन्दावन रातक मेँ भी यही कहा 
गया है- 


११८ श्रीराधारससुंधानिधिस्तवः 





वुन्दाटवग्यनया तया विलसितं श्रीमाथुरं मण्डलम्‌, 
तेन भ्रीलविकुण्डधाम सुभगस्तेनापि सर्वेश्वरः ।\ ११-५८॥ 

एवं यथायथा, सौन्दर्यादि कलादि च दृष्टं तथेवानुभूय र्बाणतम्‌ 
तादात्विकाहंसहूदथभावनीयसेवां कुवेन्त्येव हितसख्यास्ते, बाह्यदशाय तद- 
भिलषतोति ज्ञेयम्‌ ।१५६॥ 

एवं पूर्वपद्यं लीलाकलेतिस्म रकलेति कलाहयमुपक्षिप्तम्‌ । तन्न स्मर- 
कलासु कतिचिल्लिविष्येदानीं संप्रयोगाख्य विहारभरं विक्षिष्याकथनीयत्वा- 
देकंकवसनभूषणमाल्यकथनग्यंग्येन सूचयम्ती ता दात्विकापावतरूपामतं रसा- 
वनन्दं च निपीयमानात्यतुप्ततया प्रेमावेकशशदौलंभ्यतरङ्धःण पुनः पुनस्तदेव 
समभिलषति-- 


दुकूलमतिकोमलं कलयदेव कोसुभ्मकम्‌, 
निबद्धमधुमत्लिकाललितमाल्यधम्मित्लकम्‌ । 





रसकलश 

भरीराधाका शरीर नित्यहुी प्रेम की समृद्धिसे सुशोभित है, उससे श्रीकृष्ण 
चन्द्र के। श्री विग्रह विभूषित होता है, उससे वृन्दावन के कृजो की शोभा का विस्तार 
होता है, कुजो को शोभा से वृन्दावन, उससे मथ्‌ रा-मंडल, उससे वैभवशाली वैकुण्ठ धाम 

म्रौर उससे परमेश्वर की शोभा है ।। ११--५८। 
इस प्रकार सौन्दयं श्रादि तथा कला रादि को जैसा देखा वैसा ही भ्रनुभव कर 
वणेन किया । श्रीदितसखी तो रसिकजनों द्वारा चिन्तनीय विहार कालीन सेवा में 
सदा तत्पर रहती ही हैँ । रतः यहाँ म्राचायं रूप से ही उन्होने श्रपनी श्रभिलाषा व्यक्त 
की है ।।१५६॥ | 
इस प्रकार पूवं पद्य मे लीला-कला ग्रौर काम-कला-इस तरह दो प्रकारकी 
कलायं बताई । उनमें स्मर कलाओं में कुछ-एक का निदंश कर श्रव श्रीहितसखी 
संयोगात्मक विहार को व्यंजना हारा सूचित करती है--व्यंजना द्वारा इसलिये कि 
ग्रभिधा द्वारा उसे इदंत्वेन नहीं बताया जा सकता, केवल वस्त्र, श्राभूषण श्नौर माला 
के सम्बन्ध में एक-एक करके कहकर उसकी व्यंजना द्वारा ही प्रतीति कराई जा सकती 
ह .1 श्रीहितसखी विहार कालीन निवसन सौन्दर्यामृत रौर मधुर भ्रानन्द को पीकर भी 
जो तुप्त नहीं हुई तो प्रेमावेश की दुलभ उमंगमे बार-बार उसी दृश्य को देखने की 

कामना करती हुई कहती है-- 

 शअरत्यन्त कोमल कुसुभी रंग के फीने वस्त्र को धारण किये, वेणी में वसन्त कालीन 
मल्लिका के फूलों की मालायें बधे, विशाल कटिप्रदेश पर दमकती हई, शन्दायमान 


रसकुल्या ११९ 





बुहत्कटितटस्फुरन्मधुरमेखलालंकतम्‌ 

कदा नु कलयामि तत्कनकचम्पकामं महः ।\ १५५७।। 

तत्कनकचंपकाभं महः कदाहमनुकलयामीत्यन्वयः । तदिति यत्पूर्व- 
नित्यानुभूतप्रतीयमानमपीदानीमन्यदिव प्रत्यभिज्ञायमानम्‌ । तदेवेति परो- 
क्षाथेः । कनकवत्‌भास्वच्चंपकस्याभेवाभा शााचन्रवल्लोकप्रतीत्य्थका 
यस्याः । वा कनकचंपकं आभावणेज्ञापकमाच्रा यस्या इति । प्रत्यंगप्रसृभर- 
किरणश्ञीलत्वात्तेज इति । मह पूजायामिति स्वस्य ध्येयपुञ्यसेव्यत्वात्‌ । 
अन्विति भूयो भूयः । तेवाभिमानदुकूलादिदष्टचया रूपप्राबल्याकषणेन 
तद्दृष्ट्या च कदेत्यभिलाषायां विनारयामीति कि किमानन्दविलासाव- 
स्थिकमिति । तदेव विचारमाह-कीदृश्नं महः 2 अतिकोमलं कौसुभदुकलं 
कलयत्‌ परिदधत्‌ एव । कोमलं तु श्रीसुक्‌माय्यहं स्वत एव, परन्तु तदानीं 
विहा रवशस्वावगेन प्रियाङ्कविरहुभियातिश्येन पटोऽपि भ॒दृहदयो जात 


रसकलश् 
मेखला से सुशोभित, सोने के चंपा के फूल-जंसी कान्ति से युक्त उस गौर तेज के म कब 
दशन करूगी ? ।१५७॥ 

सोने के चंपक की भ्राभावले तेज का मँ कब दरोन करू गी--यह्‌ भ्रन्वय है । 
"तत्‌" (वह्‌) से भ्रभिप्राय उस गौर तेज का है जोकि देनन्दिनि अनुभव भ्रौर्‌ प्रतीति का 
विषय है, फिर भी जो श्रौर (बदले हृए ) की तरह जान पडता है । तत्‌" यहां परोक्ष श्रथं 
का बोधक रहै । सुवणं की भांति चमक्ते हुए चंपक की कान्ति के समान जिसकी कान्ति. 
है (एेसा वह्‌ गौर तेज है) । वृक्ष की डालियों में दिखाकर जैसे किसी को सवप्रथम 
चन्द्रमा की पहिचान कराई जाय भ्रौर बादमें उसे भ्राकाश मे दिखाकर उसके व्यापक 
रूपका ज्ञान कराया जाय, वैसेहीश्रीराधाके वणे की प्रतीति कराने के लिये चंपक 
की उपमा का यहाँ आ्राश्चय मात्र लिया गया दहै श्रथवा कनकं चंपक वणं को प्रतीति 
केराने वाला एक माप है । "महः" का श्रथं तेज है- इसलिये कि भ्रंग-अंगसे निकलकर 
छिटकती हुई किरणों का स्वभावतः मंडल बन जाता है । पूजाथंक (मह्‌ * धातु से मह” 
शब्द निष्पन्न हृभ्रा है, रतः श्रीहितसखी गौर तेज का ध्यान करती है, पूजा करती हँ रौर 
उसकी उपासना करती हैँ । “्रनुकलयामि' मे श्रनु' उपसगं का भ्रथंहै बार-बार। श्री 
हितसखी तो एक तो श्रपनी सेवा का रभिमान, दुसरे दुकूल आदि की दृष्टि से प्रियाजी 
के रूपमे प्रबल भ्राकषंण है, भ्रतः यह अभिलाषा जागृत होती है कि कदा! (कब 
देखंगी ? ) तब मै (श्रीहितसखी ) सोचती हूं कि प्रिया-प्रियतम का भ्रानन्दमय विलास 
किन-किन अ्रवस्था्मों मे होता होगा । उसी विचार कोभ्नवब प्रकट करती हैं) श्रति- 


१२० श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


नी नीम मीणीभीीभीभीणीभी नी भीमम भीगी भी नी नी भीभीम ममम ररक क कन्कव्कष्काक्छ) 


कान्तसंगमज सात्विकाद्रंतया विक्लेषेणाङ्कतन्मयतामापनन इति । तदानी- 
मतिसृक्ष्मत्वे कौसुंभकनज्ञानं कत्राप्येकत्रीभवनेन ज्ञायते, स्वामिशीलाग्र सरत्वं 
सेवकस्याहुभिति च । डुक्लेति कोमलत्वेन सूचितं मदङ्खचा संगेऽतिमादेवेनैव 
` निर्वाहः स्यात्‌, अन्यथा विहारसमरे का तस्य स्थितिः स्यात्‌ ? नीलाम्बरः 
नित्यव्णेनीयेऽपि सखीभिरुत्सवसौमाग्यश्नीविक्षेषानन्देन निजान्‌रागातिश्यो- 
पहा रोत्प्रक्षणीयकोसुंभकरागः स्मपितः। तदपदेश्चेन वा परस्परानुराग- 
वद्धंनविलासोऽस्त्वित्याीर्वादस्‌ चकः । को पृथिव्यां सुंभते शोभते, इत्यर्थेन 
गौरारणयोस्तादात्विकदश्षेनीयतोक्ता \! एवेति परिदधत्यामपि केवलाद्ध- 
गौरवणेप्रकाशे दु ्यमाने स्वसेवाभिमानेन किमहं दुकूलं समीकूर्यामित्थादौ 
विचायं चित्ते, तत्र गन्तुमुल्लसिते पदचात्‌ सृक्ष्मदृष्टचा तस्येवाङ्कलग्नतया 


॑ रसकलदा 
कोमलं कलयदेव कौसुंभकम्‌" मह” का विशेषण है । श्रत्यन्त कोमल कुसुंभी स्ग के 
भने वस्त्र को धारण करनेवालाही (वह्‌ तेज है) । सुकुमारी प्रियाजी के धारण 
करने योग्य वस्त्र तो स्वतः कोमल होगाही, किन्तु उस समय विहार कौदशामें 
वस्त्र का कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता, ्रतः प्रियाजी के अंग से बिच्ृड जाने के डर 
सेभीञंगपरकावस्त्रमानोभ्रौरमभी कोमलहो गयां। यह्‌ उत्प्रेक्षा (संभावना) 
श्रीहितसखी के अन्तरतम की है । दूसरे, वस्त्र तो पहले ही भ्रत्यन्त महीन था, इतना 
कि प्रियाजीकेभी अंगसे चिपक कररह गाथा, फिर प्रियतम के संपकैसेजो 
सात्विक माव (स्वेद) उदित हभ्रा था, उससे तो वह भीग ही गयाश्रौर श्रीञंगसे 
मिलकर एकाकार हो गया । एेसी स्थिति मेँ अत्यन्त महीन होने के कारण वस्त्र के 
कुसुभो रंग का ज्ञान उसके एक जगह इकट्ठा होने पर ही होता था ! सेवक का करतंन्य 
ह कि स्वामी के स्वभाव को जानकर पले ही किसी काम को पूरा करके रक्ते । दुकूल 
की कोमलता यह्‌ सूचित करती है कि कोमलांगी के साथ कोमलता का व्यवहार करने 
पर ही निबाह्‌ हो सकता है, नहीं तो विहार के समय वस्त्र की क्या स्थिति बनती ? 
शरी राधिका के वणन में प्रायः उन्हे नील वस्त्र धारण किए हृए ही दिखाया जाता है, 
फिर भी सियो ने उत्सव कालीन सौभाग्य के विङ्ञेष श्रानन्द मे मग्न होकर भ्रपने 
महान्‌ प्रेम के अनुकूल उपहार देने के लिये कूसूभी रंग को ही ठीक मानकर उसी रंग 
का दूकूल ्रपण किया । थवा कुसमी रंग के बहाने से सखियों ने यह भ्राशी्वदि दिया 
कि विलास के फलस्वरूप प्रिया-प्रियतम का पारस्परिक ग्रनुराग भ्रौरभी ज्यादा बढ । 
कुसुंभ. शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य रथं है- जौ पृथ्वी पर सुशोभित हो । इसके भ्रनुसार 
यह सूचित किया गया है कि उस समय प्रियाजी केशरी अंग पर गौर भ्रौर लाल वं 
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दृश्यमानत्वान्निदिचनोति-परिदधत्येवेयम्‌ । पुनश्च श्रमे जाते वेवहयानन्तरं 
कि मथा परिधापितं वा नेति पचात्‌ कूत्रचित्‌ पुञ्जीभूतदशेनेन निश्चित्य 
परिदधत्येवेत्यवधारणा्थेः सखीहूत्साक्षिको ज्ञेयः । -अन्यच्च दुक्लस्य 
कोमलत्वं तादृश्तस्पशेज्ञापकताप्रतीतिः, तादक्ञाञ्खः क्यसमये स्वस्पशेज्ञानस्यापि 
काकेऽ्यभानात्‌ स्पशेज्ञानप्रच्छादनमिव कृतमित्य॒त्पक्षागभितोऽप्यथेः । यथा 
हि श्रीगीतगोविन्दे 
प्रत्यूहः पुलकाङ्क्रेण निबिडाहलेषे निमेषेण चः 
क्रीडाक्‌तविलोकितेऽधरसुधापाने कथानमेभिः । 
आनन्दाभिगमेन मन्मथकलायुद्धेऽपि यस्मिन्नभूत्‌, 
उद्भूतः स तयोबेभूव सुरतारम्भः प्रियंभावुकः ॥ 


| रसकलकश् 

खूब फल रहै थे । कलयत + एव' में एव' (ही) शब्द से निश्चय का बोध होता है । 
वह इस तरह कि यद्यपि प्रियाजी ने वस्व धारण कर रखा था, तथापि केवल अंगों को 
गौर कान्ति ही परिलक्षित होती थी । श्रीहितसखी ने, श्रपने सेवाभिमःन केकारण 
पहले मन में सोचा कि प्रियाजी को वस्त्र धारणकरादू श्रौर बड़े उल्लास के साथ 
उधरजनेकोहृरईहीथीं किष्यान सेदेखातो पतालगाकिं वस्त्र तोश्रीञंगसे 
चिपका हुभ्रा है । तब उन्हं यह्‌ निश्चय हुभ्रा कि वहतो पहनेहीहुए हैँ । इसके बाद 
श्रीहितसखी फिर धोखा खा गई श्रौर श्रानन्द में विवश होने के कारण 
उन्हे सन्देह हो गया कि जाने पहना है या नहीं । यही 'एव' का निरचयसूचक अथं 
समभ्रना चाहिये । वस्त्र की कोमलता का भाव इसमेभी होता है कि उसके अस्तित्व 
की प्रतीति स्पशं करने के बाद होती थी, किन्तु जब अंग उस प्रकार वस्त्रे पै मिलकर 
एकाकार दहो गये तो उनकी कोमलता के विचार से पहिचान कै लियेहाथसेदूनेमें 
भी कठोरता भ्रा जाती है, ्रतः स्पशंजन्य ज्ञान पर ("एव' कहकर) मानों पर्दा डाल 
दिया ! इस प्रकार मूल श्रथ के श्नन्दर मे उत्प्रेक्षा की भी ध्वनि निकलती है। श्री गीत- 
गोविन्द का एक वणेन देखिए- 

'उन दोनों (श्रीराधा कृष्ण) का एेसा प्यारा सुरत हृ्रा कि सघन भ्रालिगन में 
रोमांच भी व्यवधान बन गया विलासमय साभिप्राय देखने मेंक्षण का विलम्बभी 
ग्रस्य हो उठा, अधरामृत पान करने में हास-परिहास की बातें विघ्न मालूम पड़ने 
लगीं ग्रौर कलापूणं कामसंग्राम में म्रानन्द का अ्ननुभव भी बाधक बन गया। १२--१ 


उक्त पद्य मेँ प्रत्येक अंग द्वारा सुरत को श्रनवरत रूप से चालू रखने कौ परा- 
काष्ठा बताई गई है, क्योकि उस श्रवस्था में अनन्य सब ज्ञान लुप्त प्रायहो जातेहँ। 
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इति प्रत्यङ्कनेरन्तयंपराकाष्टोक्ता, वेद्येतराभावावस्थत्वात्‌ । 

दुकलस्य श्षिर आरभ्य धायेत्वात्‌ तदृदुष्टचा धम्मिल्लं व्णेयति- 
निबद्धानि मधुमल्लिकाया ललितमाल्यानि यजत्र, तादृक्षो धम्मिल्लो यस्य 
तत्‌ ! "मधु" इत्ति वसम्तोत्सवसूचिनी दुम्मनोमादकानिवेचनीयमतत्लिका 
मल्लिका । तस्था अपि ललितेति अतिकोमलोक्तिवदेषामपि मादंवसोष्ठव 
दक्षनीयता ज्ञेया । तदानीं परिरम्भादयत्यावेगसाहसेऽप्यत्यजनात्‌ प्रशंसा- 
करणञ्च सखीहूदयेन सूच्यते \ कठिनिसमये सेवामत्रौ च परीक्षयेते, इति साधू- 
ललितानि ययमिति । "निबद्धा" इति भूतकालीनोक्त्या मया पुवं कौशल- 
दाढैयेन श्कुंगारसमये यद्वद्धं तदेव किञ्चित्‌ किञ्न्चित्‌ दृष््यत्वेनत्विदानीं 
निवध्यमानतेति इलथता सुच्यते, अत एवाल्पत्वद्योतकः कप्रत्ययः ।! अन्न न 
प्रियाया बध्यमानतास्मतिरिव्यज्ञाताथेज्ञापकडच । अत्र॑षामव लालिव्यमहं 
यदिदानीं स्वाटोपाभावं दशेयन्ति । 


रसकलश 
वस्र सिर से लेकर पहना जाता है, भ्रतः उस दुष्टि से श्रव केशपार का वणंन 
करते है--्रियाजी की वेणी में वसन्तकालीन मल्लिकाके फूलों की सुन्दर मालायं 
लिपटी हु ई थीं । मधु" शब्द वसन्तोत्सव को सूचित करता है, श्रत: मल्लिका भ्रनिवंच- 
नीय रूपसे दृष्टि रौर मन में मादकता भरती थी । जसे मल्लिका को श्रत्यन्त ललित 
अर्थात्‌ कोमल बताया गया है, वही बात मालाओं के सम्बन्ध में भी समम लेनी चाहिये 
किवेभीकोमलथीं श्रौरसुन्दरदढंगसे पिरोई हुई ओ्रौर दशनीय थीं । श्रीहितसखी 
की हृद्गत भावनां के अनुसार मालाभ्रो के ललित होनेमे प्रशंसा का भावमभी 
निकलता है कि सुरत-प्रसंग मे अत्यन्त भ्रावेग मरौर साहस के साथ जब स्रालिगन म्रादि 
कयि गये तब मालायं (किसी योद्धा की भांति) मैदान से हदी नहीं । अ्रापत्तिकाल में 
ही सेवावृत्ति रौर मित्रताकी परीक्षा होती है, अतः मालाश्रोंके बारेमे यही कहना 
पडता है कि शाबास ! तुम सब बड़ी ललित हो ! निबद्धः (बंधी गई) मे भूतकाल 
के द्वारा यह्‌ म्राशय व्यक्त किया गयाहैकि्ैने (श्रीहितसखीने) भ्युंगार करते समय 
बडी निपुणता से जडा (या वेणी) को जैसा कसकर बधा था, कुछ-कुछ उसी रूपमे 
है वह्‌, पर फिर मी भ्रव बंधने की जरूरत श्रा पडी है । इससे विदित होता है कि ज्‌डा 
ढीला पड़ गया था ! धम्मिलकम्‌' में अल्पाथंक प्रत्यय से यही ध्वनित होता है । दूसरा 
भावयहमभीरहैकि प्रियाजीको स्मरण हीनहीं है किवेणी किसीने बँधीभी कि 
नहीं । इस अ्रथं में “कः प्रत्यय किसी प्रज्ञात बात को बताने मे समना चाह्धिये । असल 
व १ कोही लालित्य शोभा देताहै, क्योकि वे बेचारी श्रपनी शान नहीं 

खातीं । 





रसकुल्या १२३ 
पुनदच तद्वेणीगुच्छलुठनसंगदृष्ट्या कटितटं व्णेयति-सावकाशालुण्ठ- 
नाच्छोभाक्त्योर्महत्वात्‌ ब हत्‌" इति \ कटितट" इति, न तु कटौ इति । 
तस्या मेखलाया अपि स्थानातिक्रम्षेथिल्यम्‌ \ तटेति तद्वागति \ अग्र सर 
प्रियाक्षुरस्य पाष्णिग्राहत्वात्‌, स्फुरन्ती'ति । निष्कण्टक राज्यवद्‌ भूषणवस- 
नान्तरायाभावात्‌ साख्राञ्यमाप्तमिव प्रकाशमाना, अतएव सर्वावगणनाद्राज- 
सेन मुखरा, निरङ्कुशंशब्दायमाना या मेखला । अमितः कृतापवरणतया- 
लेकृतमिदानीं दशेनीयमेव । 


अचर प्रेयोऽनृक रणमेव व्यज्यते \ तेन मुख्यव्यवहरणात्‌ पृष्ठे शोभा- 
दशनात्‌ तत्तत्सौष्ठवदशेनवणेन शक्यत्वात्‌ । अन्यावयवानामक्यापत्तिनिम- 
गतया न तद्वितरित्यलं विस्तरेण, सहूदयगम्यमेव ¦ 

अलंकारेष्वेकालंकृतिर्मेखलेवेतिन्नामएलंकृतमिस्युक्तम्‌ । स्मरसमरजयडि- 
डिमनादवी रत्वकौतुकावेशदानात्‌ तदानीं तस्था एव श्ोभनात्‌ । अन्ययोः 
कोमलललितेत्येवमुक्तम्‌ किञ्च दन्द्राभिमुस्ये प्रखल राणामेव कायं ज्ोभनं, 
न च साधूनामिति कौतुकं ज्ञापयति । एवं स्मरकेलि कोमलकला 


रसकशल 

भ्रव, इस दुष्ट से कि वेणी के सिरे का गुच्छा नितंब प्रदेश पर लोटतादहैश्रौर 
दोनों साथ-साथ रहते है, कटितट का वणेन करते हैँ । नितंबो को वृहत्‌ (विशाल) 
दसलिए कहा गया है कि वहाँ पर वेणी के लोटने के लिये काफी जगह्‌ है । दरोभाग्रौर 
श्राकार की दृष्टि से नितंबों का महत्व उनके विशाल होनेमेंही है \ कटिः न कहकर 
“कटितट कहने का अभिप्राय है कि वह्‌ मेखला भी ्रपने स्थान से हटकर ढीली पड़ 
गड थौ । "तट" से यह्‌ भी ध्वनित होता है कि (मेखला की तरह ) उसमे वाणी नहीं थी । 
श्रागे क मोचं पर उदी हू प्रियाजी रूपी योद्धा की पृष्ठ रक्षक होने के कारण मेखला 
का विशेषण दिया गया है स्फुरन्ती, भ्र्थात्‌ चमकती हुई । भूषण वस्त्र के व्यवधान के 
बिना मेखला को मानों निष्कंटक साम्राज्य मिल गया था, मरतः वह्‌ चमक रहीथी 
गनौर किसी की परवाह न कर राजस भाव श्रा जानेके कारण निरंकुश होकर शब्द 
कर रही थी । पूरी तरह वस्त्रहीन होने से मेखला से विभूषित प्रियाजो इस समय 
दशनीय दहो रही थीं । 

यहां प्रियतम के भ्रनुकरण की भी व्यंजना निकलती हे । विपरीत रति मे प्रिया- 
जीके प्रधान रूप से क्रियाशील होने के कारण उनके शरीर के पिले भागकी दोभा 
देखी जा सकती थी नौर उसके विविध सौन्दर्यं का वणंन करना भी संभव था । भ्नन्य 
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निदिष्टा ! स्वयथि इयाम इत्यारभ्याष्टहलोक्या दंपतिसंलापविलाससखी- 
संलापग्रि यप्रेमाधिक्यताम्बलप्रसाददानलीलाकलासौरतादि च थथावदुपर्वाण- 
तम्‌ ।\ १५७॥ 

अधुनैकदा पुर्वोपल्लिप्तलीलाकलामध्यगतदृष्टया तत्र स्वसेवां स्वामिनी- 
नित्यपादवेगतां वर्णयन्तौ रासोत्सवलीलामाहु- 


कदा रासे प्रेमोन्मदरसविलासेऽद्‌ मतसये, 
दिशोमेध्ये भ्माजन्मधुपतिसखीवन्दवलये । 
मुदान्तः कान्तेन स्वरचितमहालास्यकलया, 


णी न जग्क 


रसकलद 
प्रग एक होकर अ्रपने कायं में निरत थे, अ्रतः उनका कोई उल्लेखं यहां नहीं किया गया 
है, च विस्तार से इतना ही वणन पर्याप्त है । देष रसिकजन स्वयं अ्रनुभव से जान 
सकते है । 

सब भूषणो मे मेखला ही एक नाम लेने लायक श्रलंकार है, इसलिए गौर तेज 
को मेखला से ही अलंकृत बताया है । सुरत-संग्राम में मेखला ही विजय का हिढोरा 
पीटती है श्रौर समर-कौतुक मे जोश भरती है, अ्रतः सारी शोभाउसीकीरै। अनन्य 
दो भूषण--दुकूल भ्रौर वेणी के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है कि वे ललित श्रौर 
कोमल थे । दूसरे, न्दयुद्ध मे कठोर व्यक्तियोंका ही काम पड़ता है, सज्जनो का 
नही -यह मजेदार बात भी बताई है। इस प्रकार काम-करीडा शओ्रौर कोमल कलाका 
यहाँ निदेशं किया गया है । (त्वयि इयामे' पद्य से भारभ कर भ्राठ श्लोकों दारा दंपति 
का पारस्परिक वार्तालाप-कौतुक, सखियों की बातचीत, प्रियतम का महान्‌ प्रेम, 
प्रसादी पान का दान, लीला श्रौर कामकला तथा सुरत-विहार रादि का वणेन वास्त- 
विक रूप में किया | १५७॥ | 

रव एक दिन पूवं पद्य (१५६) में वणित प्रियतम की लीला श्रौर रियाजी की 
कला के मध्यस्थ दरशिकाके रूपमे स्वामिनी जीके नित्य पासमें रहकर की गई सेवा 
का वणेन करती हुई श्रीहितसखी रासोत्सव-लीला का वणन करती है-- 

प्रम्‌ के उत्कट मद से मरे रस के विलास से युक्त, अत्यन्त म्रद्भूत, दोनों शरोर 
श्रीकृष्ण रौर मंडलाकार खड़ी सखियों के समूह्‌ से सुरोभित रास के बीचो-बीच स्वयं 
उद्‌भावित नृत्यकला द्वारा प्रियतम के साथ हषे से नाचतो हुई श्रीराधा की, सुन्दर 
पला भलकर श्रौर पान की छोटी-छोटी गिलौरियां देकर, कब सेवा करूगी । १५८॥। 





र्सकुल्य्‌। १२५ 


"भ भे ण प ४ शी ज 





अत्र महाराससिद्धान्तः । रासस्तु रासेह्वर्या एव नियतः । किञ्च 
“राधा वृन्दावने वने, इति तदीयत्वेनेव ख्याते वने परमान्‌क्ले रसिकरेखरे 
च नान्यभावगन्धोऽपि, परन्तु श्रतिमुनिगोपीनां भक्तानां भृजस्पश्ञंमनो रथ- 
पुरणार्थम्‌ । यथा-स्त्रिय उरगेमोगभुजदंडविषक्तधियः' इत्युक्ते, 
व्रजप्राकट्यलीलायां याताबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः इत्यनेन 
मख्यगौणदयं कायं संगतम्‌ । यथा “विहतुंकामस्तानाह' इति देवान्प्रति 
भगवतोक्तं क्षी रोदमन्थनसमये, तदविजिहीष्ञानं श्रीशुकेन स्वस्योक्तं, कथं 
तद्धृदयं ज्ञातं चेत्‌ तत्रैवं ज्ञेयम्‌, 'साधूभिग्रस्तहदयो? मयि नि्बद्रहूदयाः' 
इति हदयविनिमय कि चित्रमिति अन्यथा विहतुंकामं विना देवकार्यंकरणे 
किमश्क्यं भगवतोऽस्ति। अतो मुख्य ॒स्वविजिहीषहिशेन गौणोद्घोषः 





रसकलश | 
यहाँ महारास के सिद्धान्त का निरूपण किया गया है । रास तो निदिचत रूप से 
रासेद्वरी काही था। दूसरे, वृन्दावनके वनम श्रीराधा ही प्रधान रूप से प्रति- 
ष्ठित है", इस उक्ति के श्रनुसार श्रीराधा के निजी वन वृन्दावन में तथा श्रीराधाकी 
इच्छा के श्रनुक्‌ल चलने वाले श्रीकृष्ण के सम्बन्ध मे परकोया भाव की गन्ध तक नहीं 
भ्रा पाती, फिरभीवेदभ्रौर मुनियोंके अवतार भक्त गोपियोंकौ कामनाको पूणं 
करने के लिये महारस का भ्रायोजन हुश्रा था। श्रीमद्भागवत मे कहा है--शेषनाग 
के शारीरके समान श्रीकृष्ण की मुजाभ्रों मे जिनका मन भ्रासक्तथा, उन गोपियोंने 
भी भगवान्‌ को पा लिया ।' तथा व्रज मे की गई प्रकट लीला (चीरहरण) के प्रसंगमें 
गोपबधुश्रों के प्रति भगवान्‌ की उक्ति है-हि्रलाभ्रों ¦ भ्रव तुम ब्रज को लौट जारो, 
तुम्हारा (कात्यायनी-पूजा ) ब्रत सफल हु्रा । तुम इन रात्रियौं में मेरे साथ रमण 
क रोगी । इसके अ्रनुसार भगवान्‌ ने एक ही रास रचकर दो प्रयोजन सिद्ध क्यि। 
इनमे एक मुख्य था, दूसरा गौण । क्षीरसमुद्र मन्थन के समय श्री शुकदेव ने कहा- 
"विहार (लीला). करने की इच्छा से भगवान्‌ ने उन देवताभ्रो से कहा (किं दानवो के 
साथ सन्धिकर समुद्र को मथो) । इसका मतलब यह्‌ हुश्रा कि श्रीशुकेदेव को भगवान्‌ 
की विहार करने कीइच्छाकां पहलेहीसेज्ञानथा। यहाँ शंका होतीदहै किरेसा 
किस तरह संभव हृश्रा, तौ उत्तर यह्‌ है कि भक्त ्रौर भगवान्‌ के. हृदयो का यदि 
१. पृरेदलोक इस प्रकार दँ - निमृन्महन्मनोऽभट्दगोगयुजो. हदियन्मृनय उपासते तदरयोऽपि ययुः 
स्मरणात्‌, स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभूजदण्डविषक्तधियोः वयमपि ते समाः समदृशौँऽधिस्तरोज 


सखुघा० 1१०।८७।१२३ 
२. याताबला व्रजं सिद्धा मयेमा रस्यथ क्षपाः) 


यदुदिश्य व्रतमिदं चेरुरार्या चनं सतीः १ १०।२२।२६ 
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कृतः । मृखयं तु गोपितम्‌ । एवं रासेच्छा तु दपत्योरेवास्ति, अन्यभक्तानाम 
प्यानुषंगेन कायेसिद्धिः कृतेति ज्ञेयम्‌ । तदा तासां मध्ये द्वयोहयोः 
प्रविष्टनेति' बाह्यवलयं कृत, मध्ये चाष्टसखलोवलये युम्मरासः । सतुन 
कस्या अपि विविक्तः, राससंश्नमस्वानन्वमग्नत्वात्‌ । अत्र साक्षात्‌ मन्मथ- 
मन्म थः इति निर्दोषिगुणविग्रहुः", 'आत्सतंत्रःः इति, (आत्मन्यवर्ढसौरत 
इति वाक्यः रासविहारिणः स्वानुकृल्यौचित्येव व्यवहूतिः, -दांपत्योचितदंप- 
त्योरेव, दास्यसख्यवतीनांतदुचितमेवेति "निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 


स्वधामनि रंस्यते" इति न स्वप्नेऽप्यन्यकात्वथ्रम इति प्रकटनमित्तिकरास- 
प्रक्रिया ! 


परस्तुतमाह--नित्यलीलायां रहोनिक्‌ञ्जे विलासिप्रभृणा निजप्राण- 
प्रियाप्रसादनेच्छाकोतुकेनेकदा रासे तदेवानुकरणं बतितम्‌ । तच्रान्यभाव- 


ररकलश 
ग्रादान-प्रदान हो तो भ्राश्चयें ही क्या है ? कहा भी है-"भगवान्‌ के हृदय पर सज्जनों 
का श्रधिकार होताहै', तथा भक्तो का हृदय मुभसे (श्री कृष्णमें) बंधा रहता है । 
यदि एेसा नहीं है, तो विहार की इच्छा कयि बिनादही क्या भगवान्‌ देवताओओंके कायं 
सिद्ध नहीं कर सक्ते थे ? श्रतः भगवान्‌ का मुख्य उदस्य तो स्वयं विहारकरना 
था । उन्होने विहार कीजो घोषणा कोथी वह्‌तौ गौण थी। मुख्य उदेश्यकोतो 
उन्होने चिपाकरही रखा । इसी प्रकार रसकरने की इच्छा तो दंपत्ति कीहीहै 
उसके साथही मे म्न्य भक्तोंके कायंमी प्रानुषंगिक रूपसे कर दियि। तब रास 
म्रारभ होने पर उन गोपियों के मध्यमेदोदोके बीचमे एक-एक ने प्रवेश कर बाहरी 
मंडल बनाया, यह्‌ जानना चाहिए । मध्यमेभ्राठ सखियोंकाएक भीतरी मंडल था 
जिसमे युगल स्वरूप ने रास क्रिया । उसे किसी ने नहीं देखा, क्योकि सब सखियां रास 
की उत्ते जना में श्रपने-्रपने भ्रानन्दमे मग्न थीं। श्रीकृष्ण 'कामदेवों के भी साक्षात्‌ 
कामदेव है", “भगवान्‌ का गुणात्मक शरीर निविकार है", वे' भ्रपने में स्वतंत्र है, उन्होने 
कामवासना को नियंत्रित कर रखा है! श्रीमद्भागवत की इन उक्तियों के भ्रनुसार 
रासेदवर का व्यवहार श्रपने स्वरूप के ्रनुक्‌ल रौर उचितं भ । दंपती का व्यवहार 
दांपत्य धमं के श्रनुकूल ही था दास्य एवं सख्यभाव से उपासना करने वाली सखियों 
कां व्यवहार जसा उनकेयोग्यथा वेसादहीहुश्रा। श्रीकृष्ण तो समस्त तुलनाथों से 
परे राधा तेज के साथ अपने धाम श्रीवृन्दावन मे रमण करते" श्रतःस्वप्नमेभी 
यह संभावना नहीं है कि श्रीकृष्ण ने परकीयाभ्रो के साथ विहार किया। यह है किसी 
कारणवरा रखी गई रासलीला की विधि । 

श्रव मुल प्रसंग पर श्राति है । एक दिन निभृत निकज में नित्य विहार के प्रसंगमें 
रमणरील प्रभने म्रपनी प्राणेडवरी को प्रसन्न करने की इच्छा से कौतुक से रासलीला 


रसकुल्या १२७ 


1 
वतीनां तु प्रप्तिर्नास्ति निजदाम्पत्य परमानन्द प्रेमोन्मादविक्षेषात्‌ । पथक्‌- 
स्वरूपानंत्येनान्‌बुभषुणा सखीवृन्दवलये स्वप्रकाकश्षानत्यं रवतते, प्रकाश्षी 
कान्तस्तु कान्तया नत्यन्नेवास्ते । तदेवाहु-'कद!' इति । कादाचित्कसमये 
प्रम्णोत्कटो मदो यस्यतादृक्ो रसस्तस्य विलासो यत्न, वा तद्धिलासरूपे । 
किञ्च किमहुमेकरूपेण नेत्रद्रयेन प्रियारूपाम्‌ततप्तः स्यामिति । यथा- 

"विधत्स्व कर्णाय॒तमेष मे वरः' इति । यथा च शतके- 


त्वं जानासि सखिद्रयं मम दक्लोः कः सुष्टवास्तं पदा, 
हन्मि क्षोणितले विलिख्य यदह नेत्रेरनन्तरपि । 
वृन्दारण्यमथान्यदेवमनघं नो वीक्ष्य तुप्याम्यहो, 
सत्यं श्चीहवरि राधिके ! वयसमितोऽष्यन्येकलुव्धक्षणाः । १३।३० 
इत्यादिलालसातिविशेषतापोदयात्‌ परिभाषायामुष्णकि रणत्वमुक्तं 
प्रस्णः । अथ रसहच संयोगानन्द आस्वाद इति श्ौतरह्मी रसो ज्ञेय इति । 


रसकलश 
का अ्रनुकरण किया । उस रासमेश्रस्य प्रकारका भव रखने वाली स्तियोकातो 
प्रवेश ही नही, क्योकि भ्रपने दांपत्यभाव के उत्कट भ्रावेश मेप्रेम कीजो विह्भलता 
होती है, वह्‌ अन्यत्र प्राप्य नही । हाँ, भ्रपने पृथक्‌-पृथक्‌ अन्य रूपों मे रास~रस का 
ग्रास्वाद लेने की इच्छा से सखी-समूह के चक्राकार मंडल में श्रपने को भ्रनन्त प्रकाशं 
मे विकसित कर व्यवहार किया । श्रीकृष्ण का मूल प्रकारी स्वरूप तो श्रपनी कान्ता 
श्रीराधाकेसाथ ही नृत्य करतादहै। इसीबात को कहते ह--कदा' अर्थि किसी 
समय प्रेमजन्य उत्कट मादकता से युक्त रस का विकास जहांहौ रहा था, एेसे रासमें 
(्रथवा रस विलासात्मक रास मे) दंपति विहारमेंप्रेम कौ मादकता इतनी तीव्र थी 
कि प्रियतम सोचतेथेकिक्या्मैँ एकसरूपसेदोनेत्रोकेद्रारा श्रिया के सौन्दर्यामृत को 
पीकर तप्त हो सकृगा ? जसे कि कहा गया है-भेरे हजारो-लाखों कन हो जायं, 
यही मेरी वरयाचना है । श्री वृन्दावन इतकमे भी कहा है- 

वृन्दावन तथा भ्रपने प्रियतम-संबन्धी प्रेम की उमंग में परियाजी कहती है- 

सखि ! क्या तुभे मालूमहै कि इनमेरीदोर्रांखो को किसने बनाया ? (यदि 
वह्‌ मिल जायतो) मै उसे जमीन पर पटक कर ठोकर लगाॐ, क्योकि मँ म्रनन्त नेषों 
से श्री वृन्दावन घाम तथा किसी अ्रन्य पवित्र देव (श्रीकृष्ण) को देखकर भी तुप्त नहीं 
होती । इस पर सखी कहती है--रोभा की स्वामिनी हे श्रौराधे | श्राप सत्य कहती 
है । यहां हमारे नेतर भी उसी श्नन्य देव के दशेन के लिये लालायित है ।1१३--३० 

प्रम मे इस प्रकार की एक खास पीडाहोतीहै, इसलिये परिभाषामेप्रेमकी 
किरणों को गरम बताया है। परन्तु रसतो संयोगानन्द का श्रास्वाद है श्रत: 
उसकी किरणें ठंडी होती) यहाँ रास-रस के आस्वाद मे प्रेम के कारण 
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मत्र रसास्वादः प्रेम्णोन्मत्तो जात, स्तत्राप्यद्‌भुतमये । अदृभुसत्वं 
विस्मयोत्पादकत्वं, अनेकरूपत्वादिति । श्युंगाररसरूपस्तु प्रिय एवात्र । 
तत्परेस्णा एव मृख्यत्वात्तन्मत्तत्वनिदेश्षः । मूतिमत्प्रेमासवोन्मत्ताद्‌ मुतण्टगार- 
नृत्या्रीड इवेद्युप्प्रक्षागभिते रास इति । बहुवादकगायकनतेकविशिष्ट- 
लक्षणे दिशो्बमिदक्षिणयोमेध्ये आाजन्मधुपतिहच सखीवृन्दञ्च ताभ्यां वलये 
कंकणाकारे, वा तयोवेलयं यन्न । सखीवन्दे मधुपतिप्रकाश्वेविध्येन तस्यापि 
वुन्दमेव ज्ञेयम्‌ । 

एवं प्रि यहर्षोत्लासम्‌क्त्वा तत्कारणं मध्यरासमाह । मुदाः इत्यत्र 
प्रियतममनोरथप्‌ रकहषण अन्तस्तद्‌बलयमध्ये कान्तेन तादृगतप्ति निजेच्छा- 
कुतरूपानन्त्यहेतुभतकाम्‌केन सह स्वेन रचितया श्रियप्रसिद्धचापि विलक्ष णया, 
तादसत्विकनवनिमितया महालास्यस्य कलया । ताण्डवं पुरुषाहुः लास्यं तु 





रसकलश 
उन्मत्तता आ गई है । फिर यदि वहु रस श्रद्भृतहो तो कहनाही क्या! अरद्भृतका 
ग्रथं श्रार्चयंजनक है, क्योकि उस रसके्नेकरूपहु। श्युगार रसकी मूतितो यहाँ 
श्रीकृष्ण ही है, रतः उन्हीं के प्रेम के मुख्य होने के कारण उनका उन्मत्त होना कहा 
गया है । रास मेँ प्रेम-मदिरा का पानकर उन्मत्त श्ुगार रस ही मानो श्रीकृष्ण की मूति 
धारण कर नुत्य-क्रीडा करता है, यह उत्प्रेक्षा भी यहां चछिपीहै। फिर रासके लिये 
बाद्य यंत्र बजाने मे, गाने मे, नाचने में निपूण सखियां भी वहु उपस्थित थीं, भरतः रास 
का स्वरूप विलक्षण हो गया था । बाई मरौर दाई श्रोर सुशोभित मधुपति ्रौर सखी- 
समूह के द्वारा ककण के ्राकार का मंडल बनाया गया था (खरथवा उनका मंडल बना 
था, यह्‌ समास भी हो सकता है) । सखियों के समूह्‌ में श्रीकृष्ण म्रपने विभिन्न प्रका- 
शात्मक रूप में उपस्थित थे, भरतः सखियो के समूह की तरह श्रीकृष्णका भी समूह्‌ 
समभना चाहिए । 
दस प्रकार प्रियतम की प्रसन्नता श्रौर उल्लास का वणन कर उसके मूल कारण 
भूत मध्य में होने बाले दग्पति-रास को बताते दैँ-मुदा' काश्रथं है, प्रियतम के 
मनोर्थो को पूणं करने वाले हषं के साथ श्रन्त"-- उस मंडल के बीचों बीच, श्रपनी 
मरतुप्तिजन्य इच्छा के कारण धारण किये गए भ्रनन्त रूपो के कारणस्वरूप,कामी प्रियतम 
के साथ श्रपने द्वारा रची गई (यद्यपि कलाओं की रचना के लिए श्रीकृष्ण ही प्रसिद्ध 
है) विलक्षण ग्रौर उसी समय जिनको नई-नई उद्‌भावना को गई थी, एेसी नृत्यकला 
से नाचती हई (भरियाजी की मै कब सेवा करू गी ? ) पुरुषों का नृत्य 'ताण्डव' कहा 
जाता है । प्रिया योग्य नृत्यतो लास्य' ही कहा जातारहै, क्योकि उसमे कोमलता 
श्रौर लालित्य होता है । लास्य के विशेषण 'महा' का भरभिप्रायहै.कि श्रीराधाका 
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मादवलालित्येन प्रियाहुम्‌ । महत्वमनेकहावभावाभिनरयतालचमत्कारादि- 
गृणगौरवं, ताद्ग्गुणार्लकृतप्रि यस्यापि चित्रोत्पादकत्वात्‌, साधु साध्विति 
वन्विजनस्त्‌यमानत्वाच्चेति । | 

"कलया" इत्येकत्वं जातित्वात्‌, वा एकय॑व तादृग्बहुरूपवृन्दवलयेश्रमण- 
विलम्बातिक्ायिते, तत्संगीतदेध्यंपुतिमालतालेक्यपतनसाम्यादेकंव महतप्रस्ता- 
रवती लास्यकलेद्गारब्धा येन॒ महाबलयवुत्याभिनयानन्दानुभूयमानमतौ 
कलेक्यानन्दोऽतिरिच्यते, अतएव सहुप्लास्येति । 

एवं नत्यन्तीं प्रियां ग्यजनव रतांबूलश्कलेनिषवेऽहमिति । "वर' इति 
तादात्विकेड्किताहंगुणवत्वश्वष्ठ्य श्रमनिवारकव्यजनताम्बलयोर्दहली- 
दीपकस्यायेन्‌ ज्ञेयम्‌ । श्कलेः' इति दलस्यापि खण्डं सौकमार्यात्‌, बहुत्वं पुनः 
पुनदनिात्‌ । 





रसकलश 
नत्य भ्रनेक हाव-भाव, ्रभिनय, ताल-चमत्कार श्रादि गुणों कौ महिमा से मंडित था । 


उधर प्रियतम भी श्रनेक गुणों से विभूषित थे, किन्तु प्रियाजी के नृत्य-कौरल को देख 
कर व॑ह॒ भी ्राख्चयं मे रह्‌ गये । सूत-मागधों दारा साधु ¦! साधु ! /' कहकर प्रशंसा 
कियिजानेकेकारण दही नुत्य का महत्त्व प्रत्यक्षथा। 

प्रियाजी की कलार का एक वचन दाय निदंशा कलाभ्रों को एक जाति मान 
कर किया गया है । ्रथवा कला को यदि एक ही माना जाय तो अनेक प्रकार के रूप- 
समूहो से बने उस प्रकार के रास-मंडल में, जिसमें नत्य का एकं ही चक्कर पूरा होने में 
बहुत देरी लग जाती थी रौर लबे संगीत को साधने के लिये जहाँ ताल एक साथ भ्रौर 
एक ही समय भँ पडती थी, एक ही नृत्यकला का विशद विस्तार हौ जाता था। इस 
नुत्यकला का संपादन इस प्रकार होता था कि विद्ाल मंडल के विविध व्यापारोके 
कारण श्रभिनय का श्रास्वादन करने वालों की बुद्धि मे समस्त कलायं एक ही नुत्य- 


कला के रूप मे आनन्द की वृद्धि करती थीं । इसी ्रभिप्राय से कहा है -महालास्य ¦ 


दस प्रकार नृत्य करती हुई प्रियाजी को पंखा भलकर तथा ब्य किस्म की 
छोटी-छोटी पान की गिलौरियां देकर मै कब सेवा करूगी ? “वरः का ग्रथं है--उस 
समय की नृत्य-मंगियों के अनुरूप गुणो से श्रेष्ठ (पान) । देहलीदीपक न्याय से थकावट्‌ 
को दूर करते वाला पंखा तथा पान-दोनों ही की उत्तमता भ्रमित्रैत है ।'शकल'-टूकडं 
से तात्पयं है पान का टुकड़ा । प्रियाजी कौ सुकमारता की दृष्टि से एक टुकड़ा ही प्मप्त 
होता था । शकलैः मे बहुवचन का प्रयोग यहु सूचित करता है कि पान के टुकडं एक- 
एक कर करई बार व्यि जतेथे। 
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एवं बलये ताद्ग्धनचक्रचंचलावन्दचाकचिक्याइचर्यानन्दचचुरेऽपि मध्य- 
गत॒ निजरासलास्यविलासिनीस्वामिनीसेवारचिलोभनिष्ठोक्ता, न च 
बहुरूपसेवाधामिति । 

अत्र योद योमेध्यगतमधुतितात्पथं निज दांपत्यानन्ददशेनजप्रेमोच्छलन- 
सवर्घणतवेवश्यस्तंभकम्‌ ! किञ्च साधारणभावुका अपि लोके रास 
दशेनप्रेमवेकल्यत्यक्तदेहस्मतय स्तदा प्रममूर्तीनां किमु वाच्यम्‌ । एवमेव 
सख्योऽपि, परन्तु तासां सावधानत्वं तथेव प्रम्णेव दत्ताधिकारात्‌ तांबलादयपि 
तयोर्वेवदयसाधना्थेमेव । तत्रापि शकलानि च क्षणशोवेवहयसमये पूणेवी- 
टिकादानेषु घर्मातिश्ञयज्ञंकया प्र सादनिवारकाल्येवेति । प्रियस्य रताब्‌- 
लदानं व्यग्ये रसाधायकत्वाद्रक्षितम्‌ । क्िञ्चस त्‌ु प्रसादं मुखस्पशंन 
ग्रहीस्यत्येवेति अग्रं कपोलकपोलन्यवहा रो संदलद्‌ बाहु पाश्ञत्वेन वक्ष्यत्येवेति 
जेयम्‌ । 

रसकलरा 
इस प्रकार मेघाडंबर मे कौँधते हुए बिजलियों के भंड (सखी वृन्द) के चका- 
चौध द्वारा श्राद्वयं रौर श्रानन्द प्रदान करने वाले उस प्रकार के रासमंडल के मध्य 
मे स्थित, रास-नुत्य रौर विलास की अधिष्ठात्री स्वामिनी जी की सेवा सम्बन्धी रुचि 
ग्रौर लोभ के प्रति भ्रपनी निष्ठा श्रीहितससखी ने यहां प्रकट की है। उनके अरन्य 
विविध रूपों मे उनकी एेसी आस्था नहीं है । 
यहां दो-दो सखियों के बीच मे स्थित मधुपति से तात्पयं यह है कि सखी मंडल 

मे भ्रमण करते समय बाहरी मंडल के मध्यमे बने ्राठ सखियों के दूसरे निजी मंडल 
मे केवल दंपति काजो रास चल रहा था उसके श्रानन्द को देखकर श्रीकृष्ण मे प्रेम 
की एेसी उमंग उरी कि उसमे मदिरा कौ.मादकता भ्रा गर्द जिसे पीकर वह श्रपनेको 
जडीभूत-सा भ्नुभव करने लगे । इस संसार मे मानव प्रवण साधारण व्यक्ति रास करते 
हए युगल स्वरूप के दशन कर प्रेमसे व्यकरुल हो जतेदहैँ श्रौर देहानुसन्धान खो देते 
है, तो प्रेममूतियों कातो कहना ही क्या? सखो काभी यही हाल था, परन्तु प्रेम 
की विवशता के बीच भी उन्हँं सावधान रहनापडता था। इसी प्रकार प्रेमकेही 
कारण पान श्रादिदेनेकाजो ्रधिकार उन सखियों को प्राप्त था, उसका उपयोगमभी 
सखियां विवश्चता को साधने के लिएही करती थीं। उसमे भी पान के टुकड़े ! जिसका 
मतलब यह है कि विवशताकेक्षणोमें पानका पूराबीडादेनेसे गर्मी बढजनेकी 
संभावना थी, भ्रतः ्रसावधानी को दर रखने के लिएपान केदुक्डही द्िजातेथे, 
न कि पूरा पान | प्रियतम को पान देने का उल्लेखं इसलिये नहीं किया गया कि उसकी 
व्यंग्य से प्रतीति होने पर ही रसवत्ता भ्रवेगी, भरतः उसे बचाया है । दूसरे, प्रियाजी का 
मुख स्पदं करते समय उन्हं तो प्रसादी मिल दही जायगी अरगेके पद्यमे बाहुपारमें 
ब्रांधने की बात कहकर दोनो के कपोलों के व्यवहार के सम्बन्ध मे कहा ही जायेगा । 
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एवं महारासनिजसेवाभरकियोकता |} १५८) 


एवमदमुतप्रमोन्मद्‌रसाख्यमहा रासमुक्त्वा केवल युगलकतं कत्वाद- 
तिललिताख्यरासमाह- 


प्रस॒मरपटवासे प्रेमसौलाविकाशे, 
मधुरमधुरहासे दिव्यभूषाविलासे । 

पलकितदयितासे संवलद्‌ बाहुपाशे, 
तदतिललितरासे कर्हि राधामुपासे ।। १५६।। 


अहं तस्मादुन्मत्तमहमरासादपि अस्यधिकलालित्यगुणविरिष्टे रासे 
कहि राधां प्राणस्वंस्वसखीं मणिवदविस्मयमाणसद्धुदयसाकषिकनास्नीं 
उपासे, उपासनं करोमि । प्रियसंबन्धेऽपि तदेकस्फुरणात्तस्या एवोक्तः । 
लालित्यमाह-कीद्शे ? प्रस॒मरः पटवासः पुष्पराग एव सुगन्धचूर्णो यत्र । 
उभयचरणलास्यगतिवशेन तदानीं अतिसुक्ष्मत्वात्‌ प्रसरणज्लीलत्वात्‌ सर्वेत्र 


रसकलश 

इस प्रकार प्रस्तुत पद्य वारा महारास श्रौर निज सेवा की पद्धति का वणेन किया 
गया है ।। १५८॥। 

दस प्रकार श्रद्भूत प्रेम की मादकता से परिपूणं रसप्रधान महारस का वणेन 

रने के उपरान्त भ्रब केवल युगलस्वरूप द्वारा रचे जाने के कारण ्रत्यन्त ललित रास 
का वणेन करते है- 

"जहाँ सुगन्धित चूणं विखरा हृश्रा है, प्रेम अपनी पूणं सीमा तक विकसितहो 
चुका है, मीटी-मीटी हंसी जहां चल रही है, देदीप्यमान भ्राभूषण क्रीड़ा कर रहेहैँ 
प्रिया-प्रियतम के कन्धे रोमांचित हौ गएदहैँ भ्रौर भृजाए एक-दूसरे के चारोंभ्रोर 
लिपट रही है, एेसे उस सुन्दर रास मे (नृत्य करती हू) श्रीराधा को मै कवे उपासना 
कष गी 7 

उस उन्मत्त (मादकतापूणं ) महारास से भी ्रत्यधिक मात्रा मे सौन्दयं गुणस 
विशिष्ट रास मे, सखियां जिनकी प्राणसवस्व है, सपं की मणि के समान जिन्हें कभी 
भुलाया नही जा सकता ओर जिनके नाम का साक्षीमेरा हृदय दहै, ठेसी श्रीराधाकी 
म कब उपासना करूंगी ? श्रीहितस्खी का प्रियतम के साथ द्रारदारिभावसे) 
सम्बन्ध होने पर भी श्वीराधाकाहीहूदयमें स्फुरण होनेके कारण उन्हीं के सम्बन्ध 
मे यमँ कहा गयाहै । रास के लालित्य का विशेषण देते हैँ-लिसमे सुगन्धित चूण 
फूलों के परागके रूपमे फला हुश्रा था । नुत्यक्रियाभ्रो में गति के कारण पराग श्रत्यन्त 
महीन होकर सब श्रोर फल गयाथा। पराग मानों सुगन्धित चूणं था, यह्‌ उत्मरक्ञा 
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वा 
प्रसतम्‌ । पिष्टातकचणं इवेत्युतपरक्षागभितोऽथः । यद्रा मधुमटि्लिकेत्युक्तत्वात्‌ 

वसन्तोत्सवोऽपि घटते, यथा सहदयेर्भावनीयः तत्पटवासोऽपि तत्र मदनसं- 
न्यखरक्षण्णरज इव सवत्र रञ्जितत? दशेनीयेव । पुनरच प्रेमसीमाविकाज्ञो 
यत्र ! अन्यत्र राके चन्दरज्योस्नाविकाश्षः, अचर प्रेभ्णं एवेति 1 सीमेत्यत्र पूरव 
तु त्रियाया्रेमोज्ज॒म्भ उन्मत्तस्तेन प्रेमविकासः । इदानीं तस्यापि 
प्रमास्पदायाः प्रियाया हद्गतङृपोच्छलनोद्घाटनं भवति स्वसीमत्वात्‌ 


यत्र त्र प्रेमसीमेति ख्याते । यथा "राधाप्रेममहद्धिभूषिततनुनित्यं तथा 
इयामलश््चन््र' इत्यनेनावधिभ्‌ता त्‌ प्रियव तस्याः सकाशात्‌ भ्रियप्राप्ति- 


मेण सवं रञ्जन विकाहश्चेति । अतएव प्रियाप्रेमविकारत्वात्‌ 'सीमे'ति । 
यत्र दुष्टायां तादकप्रेममत्तोऽपि श्रियः स्थगित इव चित्रीयते । अतएव 


'मधुरेति' \ मधुरादपि मधुरः भियः स्वादुर्बा हसो यत्र । श्रियोऽतुप्ततया 
नेत्राभ्यां पयति, प्रणनी राजनं क्षणक्ञः करोति । तदा सा तदिष्टकटाक्ष- 


दानेन हसति, तादत्विकसाक्तत्वात्मधुरः । तद्धासमाधुर्यं प्राप्य प्रभु- 


रसकलश 

भी श्रथं के अन्दर निहित है । श्रथवा पूवं पद्य मे ही मधुमल्लिका कौ चर्चा की जा चुकी 
है, रतः वसन्तोत्सव का प्रसंग भी मानाजा सकताहै जोकि सहूदयों की भावना पर 
निभेर है ! सुगन्धित चूणं एेसा लगता था मानों कामदेव की सेना के हाथी-घोडोंके 
खुरो से पिसी हुई धूल हो । उससे सब कुछ रंग गय! था रौर देखते ही बनता था । 
फिर उस रासमेप्रेमकी सीमाःका विकास था | श्रन्य रासो मेँ चांदनी काही फलाव 
रहता है, यहां केवल प्रेम का । सीमा' की बात यह्‌ है कि रास मे पहले तो प्रियतम का 
परेम ही उन्मत्त होकर अंगडादइयां लेता है, फिर उस समय तो उनके भी प्रेम का भ्राश्रय 
प्रियाजी की भ्रान्तरिक कृपा बाहर भ्रा जाती है, क्योकि वही स्वयं प्रेम की सीमा 
ग्रौर जहां-तहां इसी रूप मे उनका वणेन हुश्रा है । उदाहुरण के लिए वृन्दावन शतक के 
इस रलोक मे--"रःघ्र प्रेम दिभूषिततनुनित्यं' तथा शयामलश्वन्द्रः' इत्यादि । इस 
के अरनुसारप्रमकौभ्रवधितोश्रीराधाहीहँ। उन्हींसे प्रियतम कोगप्रेम की प्राप्ति 
होती है रौर करमशः उसमे सब (परमेदवर तके) रग जते श्रौर इस प्रकार्‌ वह्‌ 
विकसित होता है अतएव प्रिया केप्रेमके विकसितदहो जाने के कारण रासमें वह्‌ 
प्रेम श्रपनी सीमा तक पहुंच गया था । रास की छटा में उस प्रकार से प्रेम-मत्त प्रियतम 
जडवत्‌ चित्राकित से लगते हैँ । इसी कारण रासमें मधुरसे मधुर, भ्र्थात्‌ प्रिय श्रथवा 
ग्रास्वाद्य हंसी चल रही थी । प्रिय अ्रतृप्ति के भाव से प्रियाजी को निहारते है, प्रत्येक 
कषण नेत्रो से उनकी भ्रारती उतारते हैँ । इस पर वह्‌ कटाक्षपात करती हृद हसती है 
जोकि लालजी को इष्ट था भावगर्भित होने के कारण उनकीं वह हंसी मधूर थी । उस 
मधुर हंसी को पाकर प्रियतम की हंसी मे भी माधुर्यं संक्रान्त हौ जातां है । उससे 
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दितप्रियहसिते माधुथेम्‌ । तेन हृष्टा प्रिया हसतीति महामाधु्ंम्‌ । किमि- 
दानीं तृप्तो वान ? इत्युक्ते पुनदनि च नेत्थुक्तिः, इति भंगिभिरेव 
इत्येवं हसितोत्तरप्रइनपरस्परायां प्रत्येकाभिघ्रायस्य सहृदय सखीजनदइला- 
घनीयत्वेन । शिरोघूणेनेन च महामाधुर्थ॑म्‌ । ततो द्विरवित मधुरमधुरेति । 
सोऽपि मधुरः, सापि, ततो मधुरेति । एवं मिथः कटाक्षहासे हासस्तु बहु- 
वादकनतेकगायकविष्िष्टो भवति ¦ 


सोऽत्र दिभ्यानां भूषणानां विलासोऽत्र, नत्वन्येषाम्‌ । अथ दिव्‌ कीड- 
नादिदक्ाथं योग्यानामिति । कीडनं नर्तनं वा दंपतिवहंपतिम्‌षणानां खेलनं 
यथास्वरूपं पुथक्‌ पुथक्‌ न्‌ पुरार्द्िककिणी-हारपदिककेय्‌ राङ्खद-ककणकुण्ड- 
लललंतिकाः नासमुक्ताचन्दिकान्तानां वेण्यश्रगच्छस्य चेति । विजिगीषा- 
प्रियसाभिलाषमूषणानां प्रियामृषणानाञ्च कृपाहमहमिका । किञ्च प्रियाया 
मुख्यतया न त्यलाघवात्‌ । श्रिथस्य तद पासववेवदयात्‌ व्यवहारोऽपि तदानी- 
मेकतद्ध्वनेरेव । वा मुकुटचान्द्िका व्यवहारो दनादानं संघटरनमिलनं च 


रसकलदा | 
प्रसन्न होकर प्रियाजी हसती हैँ । इस हंसी में महामाधूयं है । प्रियाजी लालजी से पुती 
है तृप्त हृए या नही ? रौर फिर हंसने से इन्कार कर देती हैँ । यह्‌ सब कायंक्रम 
हाव-भाव की भंगियोमें ही चलता है। हंसने के वाद पुना, फिर हंसने से मना कर 
देना, फिर हसना ओर फिर पना इस सव परंपरा में अ्रन्तनिहित अभिप्राय की प्रशंसा 
भक्त रौर सहचरियां ही सिर हिलाकर कर सकती हैँ । यही महामाधुरयं है। फिर 
मधुर शब्द को दुहराया गया है, उका राशय यह्‌ है कि श्रीकृष्ण भी मधुरदह मरौर 
श्रीराधाभी । इसो भाव को व्यक्तकरनेके लिए मध्‌र' की भ्रावृत्ति हुईहै। इस 
प्रकार परस्परमें हंसौ अ्रोर कटाक्षो के चलते हुए अ्रनेक वादक, नर्तक ओर गायकोंसे 
रास मे विशेषता भ्रा जाती है| 

उस रास मेदिव्य भूषणो का विलासहै' ओ्रौर किन्हीं वस्त्रों का नहीं! इन 
भूषणो में दिवु" धातु दारा निदिष्ट दस भ्र्थोकी संगति देखी जा सकती है । भू षणों 
को कीड़ा ग्रथवा नृत्य का भ्रथं है दम्पति के भूषणो का भ्रपने स्वरूप के ्रनुसार पृथक्‌- 
पृथक्‌ खेलना । भूषण ये हैँ -विद््रा, किकिणी, हार, पदिक (छोट हार), केयूर, 
अगद, कंडे, कुण्डल, लम्बा हार, मोती का वेसर भौर चन्द्रिका वेणी के गुच्छेकासिरा। 
विजिगीषा (जीतने की इच्छा) का माव यहु है कि श्रभिलाषा भरे प्रियतम कै भूषण 
तथा प्रियाजी के भषणो के बीच स्वामिनी की कृपा प्राप्त करने की होड सी लग जाती 
है । एक कहता हैम पहिले, दूसरा कहता है -पहले मै ! ५०४. मे नृत्य-कौराल है 
श्रोर प्रियतम उनके रूप की मदिरामेंच्के हुए है । इस श्रवस्था में भूषणो की ध्वनि 
दोनों ओरभ्राजा रही है। यह हरा व्यवहार । थवा मुकुट भौर चन्द्रिका की श्रदला 
बदली, उनका ्रापस में टकराना रौर मिलना । उसी प्रकार कुण्डल ग्रौर भूमकका 
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किजातीयं, तथेव कुण्डलतत्टंकालकालकाषाद्धापाद्धकपोलकपोलसिमित- 
चुम्बनवीटिकादानभुजकेय्‌ राद्धदहा रमालास्तन पावे घट्टन रसर्नाककिणी 
मञ्जी रन॒पु रादीनां कि किजातीयमादानं दानञ्च पारस्परिकं सहूदय- 
भाव्यम्‌ । यथाच 

मिलितकपोलसुभुजभुजवत्लीस्मितस्मित कटान्षहार- 

सरग्रसनावलिन्‌परसंघटूनं द्यं नृत्यति ॥ 

दय॒तिहचाकचक्यं मिथः प्रतिबिम्बवतंनञ्च । स्तुतिः इलाघा स्वप्रियससली- 
नाम्‌ परस्परमोदो हषेरच । वंवर्योत्पादकतया स्वप्नम्‌ । कान्तिरिच्छा 
तस्येवसमाभिलाष्मोदयः । गतिहचाञ्चल्यं प्रकटमेव । इत्याद्यर्थानां भूषणेसु 
नतंकवादकगायकमाधूर्याभिनयादितत्तद्‌ विलासः सहूदयेर्भावनीयः । 


यद्वा दिव्येति चिद्घनत्वात्‌ शोभन्तु तेषां यथेष्टमेव । शीञंगमिलने 
नान्यभूषणवन्जाडउयांशौ ज्ञायेत, अद्धमिलनान्तरायं न किमपि भवतीत्येव 


| रसकल 
केशों श्रौर केशों का, चितवन श्रौर चितवन का, कपोलों श्रौर कपोलों का, मूस्कराहट 
प्रौर मुस्कराहट का, चबन श्रौर पान देने का, केयूर, भ्रंगद, हार श्मौर माला का स्तनो 
की बगली से रगड़ खाना तथा करधनी, किंकिणी, मंजीर, नूपुर रादि का पारस्परिक 
लेन-देन किस प्रकार का था, इसे तो सहूदय ही समभ सक्ते हैँ । कहा भी है- 

“श्री राधाकृण्ण इस प्रकार नुत्य कर रहे हैँ कि कपोल कषोलों से, बाहं लता जैसी 
भृजाग्रों से, मूस्कराहट-मुस्कराहट से, कटाक्ष कटाक्षो से मिल-मिल जाते है रौर हार, 
माला, मेखला के घृघस््रों की परक्तियां एक-दूसरे से टकरा जाते हैँ । 

युति" से चकाचौध भ्रथवा भूषणो कौ चमक का परस्पर मिलना दहै। “स्तुतिः 
ग्र्थात्‌ प्रिय सखियों दारा कौ गई प्रशंसा । पारस्परिक प्रसन्नता "मोद कहलाती है । 
परेम के विवश होकर उनींदा होना स्वप्न है। प्रिय की श्रभिलाषा के समान अपनेमें 
ग्रभिलाषा का उदय होना कान्ति (इच्छा) है । गति" का ग्रथं चंचलता स्पष्टही 
है । इन अ्रथं वाले भूषणो के नतंक, गायक वादक श्रादि के माधयपू्णं भ्रभिनयसे 
विशिष्ट, विरिष्ट विलास को सहूदय लोग ही हूदयंगम कर सकते हैँ । 

ग्रथवा चंतन्य घन होने के कारण भूषणों कीशोभातो यथेष्टदहैही। अन्य 
भूषण तो जड़ होते है, पर प्रियाजी के अंगों के संपकं के कारण इनकी जडता प्रतीत नहीं 
होती रौर न अंगों कै पारस्परिक मिलन में ये व्यवधान ही बनते ह । यही भूषणं कौ 
दिव्यता है । उन्हीं के कारण रास को 'ललित' कहा गया है.क्योकि उनको एकमात्र 
लक्ष्य प्रियाजी के स्वरूप को मोहुक बनाना है । 

रास के ्रानन्द में प्रियतम रौर प्रियाजी के कन्धे रोमांचित हो गए ह, यहु कह्‌ 
कर प्रम कृपापात्र होने के कारण प्रियतम की तात्कालिक दयनीयता सूचित की गई 
है \ परिया जसी उल्लास से भरी निधि जब गोदमे हो, तो श्रीकृष्ण परम प्रसन्न हो 
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तेषां दिग्यत्वम्‌ । तत एव अत्तिललित' इत्युक्तं प्रियास्वरूपकनिष्ठदृष्टि- 
स्वात्‌ । तदानन्देन पुलकितौ दयितस्यांसौ यत्रेति पुणेकरपास्पदत्वात्‌ तादा 
त्विकदयनीयता प्रियस्योक्ता । अङ्कगततादुगृल्लसितनिधिहूर्षातिश्येन 
धन्यातिधन्यतामननम्‌ । ततो ववह्यज्ञानेन प्रियायाः सावधानीकरणधारण- 
भंग्या प्रियस्य च तदाभयग्रहणभंग्येव संबलन्तौ दढवेष्टनतां प्राप्नुवन्तो 
वाहपाशौ यत्र । संवलद्बाहुपाक्ञतया तु तदानीं नतंमानादेव, परन्तु पुल- 
कान्त रावस्थायां धारणाश्रयणार्थो ज्ञेयः अच्रकहस्तोऽभिनयकरणे चेष्टायाञ्च 
लग्नो, हितीयेन परस्परसंवलनं स्प्ुटमेव । 

अन्रोच्यताम्‌-प्रेमा तु पूर्वाचरपद्ययोरेव, परं॒त्वत्रत्यातिलालित्यस्य 
मद्धुदयमेव साक्षीति भावः । अत एव निषेवणमपि स्वङृतमेवोक्तम्‌ । 
उपासनञ्चापि स्वकृतमेव, परन्तु स्वारस्य एव भेदो, यथा माधु्येऽपि 
माधुर्यमिति । पुर्व॑त्र व्यजनादिस्मृतिः, अत्र तु उपसमौपस्थितिरेव, स्वस्यापि 
तद्रपानन्दस्थितत्वात्‌ ॥ १५६।।. 

एवं रासे प्रेभविकासमधुरहासविलासितसौन्दयंगत द्ष्टचाऽभूतोप- 
मामपि निरस्यन्ती श्रीमत्या मुखं वणंयति दाभ्यम्‌ 


- रसंकलद 
य्रपते को धन्य मानते है । तव प्रियतम को प्रेमविह्वल जानकर प्रियाजी उन्हें सावधान 
करने के लिये भजाग्नो का सहारा देकर संभालती दँ भ्रौर प्रियतम भी उनका सहारा 
ले लेते है । बाहुपाशं मे दोनों के जक्ड़े जाने परभी नृत्य तो चलता ही रहता है, 
परन्तु आनन्द के कारण रोर्माच होने की विह्वल दामे प्रियाजी हारा त्रियतमको 
संभालना ओ्नौर श्रिय के द्वारा उनका आश्रय लेना समभना चाहिये । यह्‌ तो स्पष्ट्ही 
है कि दोनों का एक-एक हाथ नृत्य के भ्रशिनिथ तथा विलास-चेष्टाश्नों मे लगा रहता 
है । दूसरे हाथ से एक दूसरे का पारस्परिक अ्रलिगन होतार) 

यह यह्‌ द्रष्टव्य है किप्रेम का वणेन तो इससे पूवं के (१५०८) तथा उससे पहले 
के (१५६) पद्य द्वारा किया जा चुका है, परन्तु प्रस्तुत पद्य मे वणित लालित्य का साक्षी 
तो मेराहृदय ही ह, यह भाव है । प्रियाजी की सेवा करने (निषेवे नुत्यत्तीम्‌) की अ्रभि- 
लाषा तो श्रीहितसखी की श्रषनी है तथा उपासना (कदि राधामुपासे) भी भ्रपनी ह, 
परन्तु भेद केवल श्रास्वाद के सौन्दयं का है" जसे कोई कहे कि माधुयं मे भी माधुयं । पूवं 
पद्य सं तो पला भलने मरौर पान खाने की याद आई, प्रस्तुत पद्य के अनुसार श्री- 
हितसखी पास मेँ ही स्थित (उप +्रासे) रहना चाहती है, क्योकि दम्पती की भ्रानन्द- 
जन्य जडता के साथ-साथ वह स्वयं भी अपने को जडवत्‌ अनुभव कर रही हैँ । १५६॥। 

इस प्रकार रासे प्रेमके विकास म्मौर्‌ मधुर हास से सुशोभित सौन्दयं की 
दष््टि से काल्पनिक उपमा कौ संभावना का भी निराकरण करती हई श्रीहितससी 


शः 


शव दो इलोकों द्वारा श्रीमती राधा के मुख का वणेन करती है 
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यदि कनकसरोजं कोटिचन्द्राशुपृणेम्‌, 
नवनवमकरस्यन्दि सोन्दयंधाम | 


मवति लसितचञ्चत्‌खञ्जनदन्द्रमास्यम्‌, 
तदपि मधुरहास्यं दत्तदास्यं न तस्याः ॥१६०।। 


यदिकोरीत्यादिविशिष्टं कनक सरोजं भवति तदपि मधुरहास्येकयुदतास्य 
दत्तदास्यं तादह्कंजायेति न भवती व्यस्वयः । कदाचित्‌ सखीहूद्युपमादानो- 
ल्लासः स्यात्तदा तादृक्नकञ्जमुपमीयेतेत्येदुपमानीक रणंकदारयार्थं तिष्ठेत्‌ 
तदप्यनहेत्वान्न कदाचिदप्यादित एवाददात्‌, तदेदानीं कथमस्माभिदीयते । 
तदेव विशिनष्टि । "कनके ति अनध्यंगौर वणेतानिदेशः । 'सरोजे'ति तादगा- 
नन्दसरस्थनियतकृपोद्‌ गमप्रफुल्लनम्‌ । “चन्र व्याट्हादामृताप्यायनघमेत्वम्‌ । 
"कोटीः त्यनिवंचनीयमानन्त्थं च तद्धमेस्य । अश्नु" इति प्रभामण्डलप्रसंरण- 


रसकला 

यदि कमल सोने का हो सके, करोड़ों चन्द्रमा की किरणों से पर्णहो श्रौर 

प्रत्येक क्षण ताजा भरते हुए मकरन्द से वह्‌ अत्यन्त सुन्दर दिखाई देता हो, तथा ऊपर 

मंडराते हुए दो खञ्जन पक्षियों से सुशोभित होः तो भी मधुर-मधुर हसते हुए श्रीमती 
के मुख की दासता के भी वह्‌ योग्य नहीं होगा ।।१६०॥। 


यदि सोने का कमल कोटि" इत्यादि विदेषणो से युक्त हो,तो भीश्रीराधाका 
मधुर हास्य से युक्त मुखं उस प्रकारके कमल को भ्रपना दास नहीं बनायेगा यह्‌ 
हुमा अन्वय । सखियों के हृदय मे (म्रथवा श्रीहितसखी के हदय मे) यदि कभी श्रीमती 
के मुखे को उपमा देने की उमंग उठे, तो संभवतः उस प्रकार के कमल से उनके मुखं 
की उपमा दे सकं-यह्‌ सोचकर किं चलो, उपमान बनने की दासता करने के लिएक्या 
बुरा है-तो भी भ्रयोग्यताके श्राधार पर यह स्वीकारन होगा क्योकि प्रारम्भसेही 
कभी भ्रव तक एसी उपमा नहींदी,तो हमही क्योकरदं ? उसी सुवर्णं कमलके 
विदोषण देते हँ - कमल को सोने का कहकर यह्‌ सूचित करना चाहते हँ कि प्रियाजी. 
का वणं भ्रमूल्य रूपस्रे गौर है । सरोज! से अ्रभिप्राय यहहै कि जैसे कमल जलाशय 
मे खिलता है, वंसे ही भरियाजी का मुख भी अ्रानन्द के सरोवर में निर्चित कृपाभाव के 
म्राविर्भाव से खिलता रहता है, भ्र्थात्‌ कृपां ही उनके मूखकमल कौ चिलावट है| 
'्चन्द्र' से तात्पयं प्रसन्नतादायक होनेतथा भ्रमत द्वारा तुप्त करनेके गुणसे है । "कोटि 
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रीलत्वं, सवेप्रियसखीमण्डलवन राजिरञ्जनादिप्रभुतप्रभावत्वम्‌ पूर्णेति 
सदाकालं तादृह्त्वेनेव स्थितिः । अनेन कान्तिमण्डलसाम्येऽपि तादात्विकः 
हासोञ्वलधर्मो निर्दिष्टः । 'नवनवे'ति मकरन्दे'ति प्रतिक्षणमाधुर्यातिक्षयः 
मुखहास्ये माधुयं कञ्जे च मकरष्द' इति, स्यन्दू प्रवणे इति स्पन्दनं ससी- 
ह॒ दया्रीकरणसाक्षिक हन्मनोमधुपरसनालाम्पटचोत्पादकत्वात्‌ । सौस्दर्या- 
स्पदं तदपि तदास्यं चेति तच्चित्यस्थितत्वेऽपि तदानीं हास्यान्वय्येव ज्ञेयम्‌ । 
खञ्जनद्रन्र नेच्रोपमानम्‌ । तदुक्तमात्रेणेव चाञ्चल्यमागतं, परन्त्‌ 
(चञ्चत्‌ इति तदानीं हास्ये साक्‌तकटाक्त्वेनेति ¦ लसितत्वेऽपि लसनं 
मुखहास्यान्वयित्वमेव नेत्रहुसितस्येति ! शन्ति विक्लिष्यकथनं एकतः 
त्रियाभियोगोऽस्त्येव, द्वितीयतः परावत्य हितसखी ततत्तदधिगतभ्रियाकतस्य 
णी' करोतीति योरेव चाञ्चल्यं, अन्यथा हयोरेक्यमेव य॒गपच्छीलं, 


रसकलश 
का मतलब यह है कि चन्द्रमा के भ्राल्हादकत्व ओ्रौर भ्रमृतत्व गुण भ्रनिवचनीयभ्रौर 
ग्रनन्त रूप में प्रियाजी मे विद्यमान है । अंशु" का भावाथं, चन्द्रमा के पक्षमे, स्वमाव 
से ही प्रकाश-मंडल का फलना है । प्रियाजी के पक्ष में यह्‌ कि समस्त सखी-वृन्द व वन 
की पंक्तियां उनके सौन्दयं की प्रभासे संगी रहती हैँ । पूरण" से तात्पयहै कि त्रियाजी का 
मुखचन्द्र सदा श्रपनी भ्रपरिवतंनीय स्थितिमें रहता है । चन्द्र ्रौर प्रियाजी का मूख दोनों 
ही प्रभा-मंडल से युक्त है, किन्तु इस समता के होते हुए भी तत्कालीन उज्ज्वल हास्य का 
गुण प्रियाजी के मुखं मे विेष रूप से विद्यमान है । नवनवमकरन्द' कहकर प्रत्येक क्षण 
माधूयं का ग्रधिक्य सूचित किया है। मधुरता दोनोंमेहै-मुख की हंसी मे ्रौर कमल 
मे भी । सकरन्दस्यन्दि' पदमे 'स्यन्दिन्‌' वना है स्यन्द्‌" घातु से, जिसका रथं है फरना, 
चुचाना 1 कमल सं मकरन्द भरता है (ओ्रौर मकरन्द होता है कुछ-कुछ नम) । प्रियाजी 
के सोन्दयं प्रमके कारण सखियों के हृदय भी भाव-भीने (अद्र) रहते हैँ भ्रौर उनका 
सौन्दयं दृष्टि श्रीर मनरूपी भौरेकीजीभ कोचटखोरया करदेता है। सुन्दरता का 
ग्राश्नरय भौ सरोज ग्रौर मुखं दोनों है, पर प्रिया मुख का सौन्दयं नित्यस्थायी है रौर 
हास्य उसका सदा का साथीदहै। 

नेतो को उपमा दो खंजन पकषिर्योसेहीहै। खंजन कानाम लेते ही च्चलताका 
बोध हो जाता है, फिर भो "चञ्चत्‌" (घूमते हुए) जो विशेषण लगाया है उससे हसते 
समय श्रथंगभित कटाल्लो के संयोग का भी बोध होता है । नेत्रो के पहले से सुन्दर होते 
हुए भी उस समय उनमें भ्रतिरिक्त सौन्दयं भरा जाता है जबकि वे मूख की हंसी के साथ 
तालमेल बिखाकर हसते हँ । “खंजन द्रन््म्‌' मे न्द्रः का विशिष्ट रूपं से उल्लेखं एक 
विशेष बात को सूचित करता हे । ्रियाजीकेदोने्रोमेंसे एक तौ प्रियतम की भक्ति 
को साधे रहता है, दूसरा उधर से लौटकर श्रीहितसखी का प्रियतम की नई-नई रथं 
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9 9 नि रि रि 9 8 क क का 


ततः कथनानथेकापन्तेः । एवं साम्यदृष्टचा हितसख्या भुयो भूयो विचारित- 
मपि यादङ्मधुरहास्यमाधुर्थं तस्या आस्ये संयन्नं हुदयसंतोषकं तादृक्‌ तत्न 
न दृष्टम्‌ । तेन ताद्ग्लोकालोकानुपमेयत्वालोचनेन प्रत्याख्यातम्‌ । 

पुनह्च सनस्यागतं साधु, तहासीष्वेव देयम्‌ । तदपि ताद्गानन्दभो- 
वतणां किमेतत्‌ साम्यमित्यतोऽपि प्रत्याख्यातम्‌ । साधु, वुन्दावनसरस्येव 


तदुपमार्थं तिष्ठतु, तत्र सरसि न कापि श्ङ्ा, परन्तु तदूपमानरूपसेवाक्ञया 
न स्थातुं ज्ञक्यमिति , । 
अयं भावः। उपरितनरूपसौन्दथलावण्यचाकचिक य विचारयेदपि, 
परन्त॒ ताद्क्‌ प्रतिक्षणभावानर्द वेक्िष्टय मनस्यपि कस्य विचारे न हाक्यं 
स्यात्‌, अत एतन्मुखमेतन्मुखमेवेति किमहं वच्मि । प्रतिपदप्रत्थाख्यानापेक्षा 
चेदुच्यते-प्रेमा पीतवणं इति । पीतसौष्ठवन्तु कञ्जेन गृहीतं, परन्तु 
- स्पफुरत्प्रमधनाक्रततित्वं कुत्र ? एवं स रोजेन सारदवं फुल्लत्वं गृहीतं, परन्त्‌ 
रसकल्च `` [11111 
गभित भ्रभिलाषा की साक्षी बनातादहै (अथवा दूसरा नेत्र प्रियाजी के नए-नए श्रथ 
गर्भित भावं को सक्षिणी वनाता है) । अतः दोनों ही नेत्र समान रूपसे च॑चलरहै, 
नहीं तो यदि दोनो एक काल मे एक ही भाव को व्यक्त करते, तो न्द्र कहना व्यर्थं हो 
जाता । इसलिए श्रीहितसखी बार-बार विमं करने के बाद इसी निष्कषं पर पहुंची 


ह किटहास्यकीजो मिठास रियाजी के खल भ्‌ राक उतरती है, हृदय को संतोष देने 
वाला वह॒ हास्य उक्त प्रकार के कमलमे नहीं देखा जाता । श्रत: इस लोक या दूसरे 


लोकों मे जिस मुखं का सादृश्य दृढे नहीं मिलत। उसके समक्ष कनक-सरोज को भी उला- 
केर दुर फक दिया गया । । 

श्रीहितसखी के मन मे श्रव दूसरा विचार श्राया कि म्रच्छा (न सही प्रियाजी के 
मुखं से तुलना) उनको दासियो के मृखकंसाथतो दी जा सकती है, किन्तु यह भी उन्हें 
नहीं जचा । भला, वेसा अ्आानन्द भोगने वालियों के साथ इसकी क्या तुलना । अतः इस 
संभावना का भी निराकरण कर दिया । वृन्दावन रूपी सरोवर में ही प्रियाजी के मूख 
की समता के लिये ही कनक-कमल रहता राये, इसमें तो कोई श्रापत्ति न होगी ? पर 
नहीं । वहां वह इस आशासे न रहै कि वृन्दावन-सरोवर में रहने के कारण उससे 
उपमा दी जा सकेगी | 

तात्पयं यह्‌ है कि बाह्य रूप, सौन्दयं भ्रौर लावण्य को स्वीकार करतेने पर 
प्रतिक्षण उदय होते हए न्रनेक प्रकार के भावों से जो ्रानन्द मिलता है उसकी विह्ेषता 
कभी कनक-कमल मे मिलेगी 1 अतः प्रियाजी का मूख प्रियाजी के मुख के ही समान 
है । अधिक क्या कहं ! यदि कोई चाहे कि प्रत्येक पहल से (रथा प्रत्येक शब्द को 
लेकर उसके हिसाब से) कनक सरोजं को उपमा के श्रयोग्य ठहराया जाय, तो लीजिए । 
प्रेमकारंग पीला (गौर) होता है। अरब पीले रंग के सौन्दथे को तो कमल ने ले लिया, 
परन्तु चमचमाता हु्रा सघन प्रेम वह्‌ कहां से लायेगा ? इसी प्रकार सरोज ने कोमलता 


नीणीीीणीौीणीीीीीगीपौीौणीी मी णी गौणी भी णी क क 
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आनन्दप्रकृतित्वं कुतः ? कोटिचन्द्राशुप्रकाशेदवयंमप्यायातं, परन्त्‌ सर्वा 
क्िपुणेतम कृष्णस्य कथमानन्दः स्यात्‌ । नवनवमकरन्दोऽप्यात्तः, 
मखमाधुयं कतः ? इदं सौन्दयस्य विषयं म॒खं त्‌ सौन्दयंप्रवतंकास्तर्यामिरू- 
पम्‌ । तदाश्रयं खञ्जनदन्ह अन्ञपरुप्रायं कथं श्रीमन्नेत्रसुपमीयते, इत्यापि 
जेयम्‌ ।।१६०॥। 


एवं मखरोभां भत्वा रसादप्यपरम्य केवलप्रियामुखमेवं चकोरवत्‌ 
पेपीयमाने प्रिये यथाथचन्दरं प्रियास्यमेवमुपषवणेयति- 


सुधाकरमुधाकरं प्रतिपदस्कुरन्माधुरो- 
धुरीणनवचन्द्रिकाजलधितुन्दिलं राधिके ¦ 
ग्रतृप्तहरिलोचनद्यचकोरपेयं कदा 


रसाम्बधिसमन्नतं वदनचन्द्रमीक्षे तव ।।१६१।। 


हे श्री राधिके ! सकलसिद्धिनास्नि प्रियाप्यायनयकन्नि वा । अन्‌कम्पार्थक 
कं प्रत्ययेन उपमानतिरस्कारमप्यसहमानहूदयता चोत्यते । कारुण्यसागरे । 


रसकलश 

ग्रौरखिलावटतोले ली, पर उस खिलावट में सहज भ्रानन्दमयता तो नहीं है! करोड़ों 
चन्द्रमा की किरणों के प्रकाश का एेदवयं कमल मे हो सकता है, परन्तु सोलहकला- 
वतार पूणंतम श्रीकृष्ण का अनन्द कटं से च्रायेगा ? नया-नया मकरन्द भी मान लिया, 
पर मुख का माधुयं तो वहाँ नहीं है ! सौन्दथंके अर्चय इस मुखका रूप तो सौन्दयं 
की सृष्टि करने वाले श्रान्तरिक्‌ स्वक्पकी दही वाह्य श्रभिन्यक्तिहै। कमल का आश्रय 
लेने वाले दो खंजन निपट तियेक्‌ योनि के होने के कारण श्रीमती के नेचों के उपमान 
भला कसे बन सकते ह ? ।१६०॥। 

इस प्रकार प्रियाजीके मुखकी शोभा का वणन सुनकर प्रियतम ने राससे 
उपरामले लियाभ्रौरलगे चकोरकी तरह उन्हींकी मृखे-शोभा का बार-बार पान 
करने । उस समय श्रीहितसखी वास्तविक चन्द्रमाकेही रूपमे प्रियाजी के मुखका 
वणेन करती है - 

“चन्द्रमा को व्यथं सिद्ध करने वाले, प्रतिक्षण उमडते माधुयं को धारण करने 
वाली नवीन चांदनी के समुद्र से पुष्ट या सघन किये गये, श्रौकृष्ण के दोनों नेत्र चकोरों 
की भांति जिसका पान करते है एेसे रस-समुद्र के उद्गमस्रोत (श्रथवा रस-समुद्र से 
निकले हुए) भ्रापके मुख-चन्द्र को मै कब देखृंगी ? ।१६१॥ 

प्रिय के सब मनोरथो को सिद्ध कर उन्हं त॒प्तं करने वालीहि श्रीराधिके 
"राधिका" शब्द मे दयारीलता के श्रथं मे कः प्रत्यय है जिससे यह व्यंजित होता है कि 

श्रीहितसखी के हृदय को इतना भी सह्य नहीं कि पहले श्री राधिका के मुखे की कमल 


१४० श्र राधारसयुधानिधिस्तवः 





भ्युणु, यथार्थं चद्द्रता तवेव वदनस्येति प्रसादयित्वा तव वदनचन्द्रमहमीक्षे 
"कदा इति साधकसंग्रहुः स्पष्ट एव । तदेवोभयं श्रावथन्ती विक्िनिष्टि- 
फीदहाम्‌ ? सुधाकरेति प्रसिद्धचन्द्र सुधा जयथा्थं करोतीति । कञ्चसतु 
करमात्रसुधः । इदं मुखं त्‌ प्रतिपदेत्यादिवि्ठिष्टम्‌ । अथवा “सुधाकरकरं 
महुः" इति पाठ सुधाकराः करा यस्येति तेषां त्वन्सुखचन्द्रस्थ किरणमत्रत्वं 
'चदि आल्हादे दीप्तौ च इति धात्वर्थः अत्रवनिष्पच्चः । अतएव अतुप्त- 
हरिलोचनद्यचकोरपेयम्‌ ।` तदा क्व॒ चकोरचन््रौ प्रसिद्धौ कृपणौ, 
ववेमोौ प्रस्तुतौ चेति भावः! हरति संकलमनांसीति हरिः सोऽप्यत्रात॒प्त 
चकोरः-\ यथा- 
~ 'सकलघोषचकोरसुधाकरः स तव वक्त्रसुधांशुचकोरकः ।! 

इति चकोरमनास्यनन्तानि हूत्वा मृगाङ्क ण मृग इव स्वस्मिन्निहितानि । 
ततस्तावत्येवातुप्ततास्त्यस्मिन्निति ्रये'ति विक्किष्यकथनेन, परय, कीद्गे- 





रसकलदा 

श्रादि से उपमादेने की संभावना पर विचार किया जाय ओ्रौर फिर उपमान को ्रयोग्य 
ठहरकर उसका प्रत्याख्यान कर दिया जाय । हे करूणा के सागर ! सुनिये ! वास्तविक 
चन्द्र तो आपका श्रीमुख ही है-यह कहकर उन्हं प्रसन्न करके कहती हैँ कव 
म्रापके मृखेचन्द्र का दशंन करूगी ? इस अभिलाषामें साधकस्वरूप भी स्पष्टहै। 
इन्हीं दोनो बातों से प्रिय-मुख कौ वास्तविक चन्द्रता तथा श्रपनी दनेनाभिलापा को 
सूनाती हुई 'वदनचन्द्र' कौ विशेषता बताती हैँ -प्रसिद्ध चन्द्र को भ्रवास्तविक ठह्राने 
वाला मख । दूसरी बात यह्‌ कि प्रसिद्ध चन्द्र कीतो किरणों मेही भ्रमृत दहै, पर यह्‌ 
मृख तो प्रत्येक क्षण उमड्ती हई माधुरी इत्यादि विशेषतां से युक्त है । सुधाकर- 
मुधाकरम्‌ के स्थान पर कहीं-कहीं 'सुधाकरकरं मुहुः यह्‌ पाठ भी मिलता है । तदनु- 
सार भ्रथं होगा--्ननेक चन्द्रमा जिसकी किरण ह, अर्थात्‌ वे चन्द्रमा भ्रापके मुख की 
किरणमात्र है 'वदनचन्द्र' मे "चन्द्रः शब्द भ्राल्हादनाथंक "चदि" धातु से निष्पन्न है 
(जिसके अनुसार श्चन्द्र' का भ्रथं है श्राल्हादन' करने वाला) । यह्‌ थं प्रियाजी के 
मुखचन्द्र के सम्बन्ध मे ही सटीक बैठता है । अ्राल्हादक होनेहीके कारण श्रीक्रष्ण के 
ग्रतृप्त दोनों नेत्र चकोर की भाति उसका पान करते हैँ । भाव यह्‌ है कि कहाँ तो बेचारे 
प्रसिद्ध चकोर मौर चन्द्र, श्रौर कहाँ प्रस्तुत चकोर-चन्र (श्रीकृष्ण श्रौर श्रीराधा) ! "हरि" 
शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथं है--संबके मनो को हरण करने वाला । उस प्रकारके हरि 
भी यहां म्रतुप्तं चकोर बन जाति है । कहा भी है--'समस्त गोपरूपी चकोरों के लिये 
जो चन्द्रमा है वही भ्रापके मुखचन्द्र का चकोर है!” हरिण के चिन्ह से लाञ्छित 
चन्द्रमा ते चकोरों के भ्रनन्त मनो को छीनकर श्रयते मे रख लियाहै। तो जितने 
चकोरों के मन का उसनेह्रण कियाहै उतनी ही प्यास इस श्रीकृष्ण मेंहै। 
(द्रयचकोरः' मे द्वित्व के विशेष कथन से यहु कटाक्ष किया गया है कि देखो, प्रियतम से 





रसकुल्या १४१ 
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काग्रता ! लोकेऽपि पेयपानमेकपात्रेण करोति; अयं तु दषेन युगपत्‌ 
पिबतीति । कटाक्षः अतुप्ताधिक्यस्‌चकः । प्रसिद्धचकोरस्तु मिथो भाव- 
लूस्यावलोकनमाच्रकारी । अयं तु तद्भावस्मिताक्‌तानन्दं पिबति । पातुं 
योग्यः पेयः" इति निरुक्त्या तदभिलाषयथेष्टभावानुबन्धं व्यनवित । 


नन्वेवमतुप्तपात्रदयपाने व्ययहचेत्तत्राहु- प्रतिपदं प्रतिक्षणं वा प्रति- 
किरणं स्फुरन्त्याः प्रकाज्ञमानायास्त्रिकालाबाधितत्वात्‌ सदेकरसाया 
माधुर्यः श्रियतोहीप्तेधुंरीणा धारका या चन्द्रिका तस्या जलधिरगाध- 
सघनत्वसाम्यात्‌, तेन तुन्दिलं पृष्टं घनीम्‌तम्‌ । सिन्धुमध्यस्थस्य यथा 
अ पारावारः सिन्धुरेवोज्जम्भितो द्यते, नत्वन्यत्‌, एवं त्वन्मृखचन्द्िका- 
ज लधिरेव दृश्यते । प्रतिपदमाधुरीपानंस्य श्रियहूदयमेव सक्षि, किवा 


त्वत्करृपास्पदाया मम चेति । यथा नायं तुप्तस्तथा त्वमपि माधुरीजलधि- 
कारणमेव । 


+~ 


रसकलरा 


कितनी एकाग्रता है । संसारी लोग एक पात्रसे ही पेय पदाथं को पीते, पर यह्‌तो 
एकसाथ दो नेत्रो से पीते हैँ । इससे भ्रतृप्ति की ्रधिकता प्रदशितकी है| प्रसिद्ध चकोर 
तो केवलं टकटकी लगाता है, उसके देखने मे कोई भाव निहित नहीं होता भौर न उधर 
चन्द्रमामें ही कृपा जेसा कोई भाव रहता है । परन्तु यह्‌ श्रीकृष्ण चकोर तो प्रियाजी 
की भावपूणं मुस्कराहट मे निहित गूढाथं के आनन्द कापान करते हैँ मरौर स्वयं 
श्रीराधिका भी । पेय' शाब्द का तिवेचनानुसार श्रथ है पीने के योग्यः । इससे प्रिय के 
ग्रभिलाषानिष्ठप्रेम की प्रचुर परपरा व्यंजित होती है । 

यहाँ शंका उल्तीहैकिप्यासा यदिदो पात्रों मे पेय पदार्थं कोभर-भरकर 
पियेगा, तो वह्‌ ज्यादा खचं हौ जायगा । इस पर कहते है--प्रतिपदस्फुरन्‌ माधुरी 
इत्यादि । प्रतिक्षण या प्रत्येक किरण से फूटती भ्र्थात्‌ प्रकाित होती हुई श्रौर तीनों 
कालों में म्रवाधित होने के कारण, समान रस की ्रवस्था में रहने वाली माधुरीको 
धारण करने वाली - क्योकि वहु प्रियतमके भावको उदीप्त करतीहै-जो चांदनी, 
उसके समुद्र से प्रियाजी का मुखचन्द्र पुष्ट भ्र्थात्‌ घनीभूत है । समुद्र के बीचो-बीच 
स्थित व्यक्ति को श्रपने चारोंभ्रोर बिना कूल-कगार का समुद्र ही दहाड़ं मारताहुश्रा 
दिखता है, अरन्य कोई चीज नहीं । इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र को आ्रापके (श्रीराधा के) 
मुखचन्द्र की चांदनी कासिन्धुही दिखाई देता है । प्रियतम ही जानते किप्रत्येक क्षण 
माधुरी का पान कंसे किया जाताहै, या फिर जानता हैभ्रापकी कृपाकापात्र मेरा हृदय । 
जैसे यह्‌ प्रियतम कभी तुप्त नहीं होते, वैसे ही माधुयं-सागर का कारणश्रापभीर्है) 





१४२ । श्री रधारसयुधानिधिस्तवः 


॥ + 





एवं चकोरविलक्षणपेयधमंमुक्त्वा सिन्धज्जस्भणवेलक्षण्यमाहू-रसा- 
म्बधिः समुन्लत उद्गतो यस्मात्‌ । पल्य, प्रियहूद्येद्धितम्‌ ! किमास्वाद्य 
श्पुगाररसानन्दसिन्धुः सम्यगिति मेण रासावलोकपययिणोद्गतो वतते । 
यावत्‌ पिबति तावानेवानन्तगृणितो वद्धेते । प्रसिद्धसिन्धुस्त्‌ वर्धमानोऽपि 
चन्द्रं न स्पुशति अस्माच्छङ्कः त्वामप्लावयेदिति । अधुना त्वच्छङ्तः 
पानमेव करोति, सिन्धुरप्यस्य हृदये गजंति, ततो भवत्येव समाधेयमिति 
भावः । 

अथवा समृद्रोद्‌ भवतामाह--'रसास्वुधेः समुद्गतम्‌' इति । रससिन्धु- 
साराम्‌तमित्यथः । धन्यौ चकोरौ यथोरिदं पेयमिति । ककि वच्मि 
भोक्तुभाग्यमहिमानमिति भावः ! धमित्युपसगेणोन्नत्रब्दस्य उद्गम नार्थः 
क्रियते ।॥१६१॥ 


एवं हाम्यां मुखवणंनेन प्रियस्मन्निध्ये प्रियादूतिकरणेन तत्साहाय्यारथं 
तदेकदष्टित्वलालसातिशयं दशेथित्वानन्त रकेत्यानन्ददानानु ग्रहां यदास्वि- 
स्वरूपतां वणं यन्ती स्वाभिलाषमाह- 


रसकलश 

ट्स प्रकार चकोर के विचित्रे पीनेके धमं (म्रादत) को बताकर समद्र के 
उमडने की विशेषता बतते हुए कहते है-रस-समद्र श्रीराधा के मुखचन्द्र से पैदा 
हुश्मा है । प्रियतमके हृदय की भावना को देखो, किस प्रकार श्रास्वादनीय (मधुर) 
स्ुंगार रस के ्रानन्द का समुद्र, रास करती हूरई रियाजी की शोभा को तथा उनके 
मुखचन्द्र की माधुरी को (स्वतंत्र रूप) में देखकर, क्रम-क्रम से उमड़ा है । श्रीकृष्ण 
जितना ही उसकी रूप माधुरी का पान करते है, उतना ही अ्रसंख्य गुना वह वढता 
है । साधारण समुद्र तो उमड़ कर बढते पर भी चन्द्रमा को नहीं छता, अतः मुभे शंका 
यह्‌ है कि वह॒ श्रापको (श्रीराधा) कोभी तैरानदे। श्रभी तो राप सेडरकरवे 
केवल पीतेहीरहु। इनके हृदयम भी समुद्र गरज रहाहै, भ्रतः यह सव श्रापको ही 
संभालना है, यह्‌ भाव है। 

प्रथवा (रसाम्ब्धिसमृद्गतम्‌' को यह श्रथं लगाया जा सकता है कि रस समुद्र 
सेपदा हुश्रा (मुख ~+ चन्द्र), यानी रस-समृद्र का सारभूत रमत । वे दोनों चकोर धन्य 
हैँजो इसे पीते हैँ । उसका भोग करने वाले (श्रीकृष्ण) की महिमा का क्या वर्णन 
करू ! 'समून्नतम्‌' मे सम्‌" उपसगं के संयोग से “उन्नतः का भ्रथं बाहर निकलना 
किया गया है | १६१। 

इस प्रकार दो इलोकं द्वारा प्रियतम की उपस्थिति मेँ ही प्रियाजी के मुख का 
वणेन कर, प्रियाजी के हृदय को द्रवित करने के उहेश्य से, पहले यह्‌ बतलाकर कि 
प्रियतम एकटक उनकी भोर ही निहारते रहते है तथा उनकी संगमलालसा अत्यन्त 





रसकुल्या १४३ 

इ गप्रत्यंगरिगन्मधुरतरमहाकोतिपीयषसिन्धौ- 
रिन्दोः कोटीविनिन्दद्रदनमतिमदालोलनेव्रं दधत्या: । 

राधायाः सौकूमार्थादुभुतललिततनोः केलिकत्लोलि- 
नीनामानन्दस्यन्दिनीनां प्रणयरसमयान्‌ कि विगाह 


प्र वाहान्‌ ।। १६२।। 

अह्‌ प्रस्तुताभिलाषवती राधायाः निजसखीवागन्‌त्लंघनसख्यरसायाः 

सिन्धुरूपायाः केलीति श्हुत्वुल्लोलकत्लोलौ' इत्यमरः, विविधप्रेमोच्छलन 

प्राप्तमहत्वतरङ्खवन्नदीनां केलिरूपाणां प्रदाहान्‌ कि विगाहे । "किम्‌' इति 

हषेण प्रेमवेचिच्यज्ञापकम्‌ । कीदृक्षान्‌ ? प्रणयो नियोऽनुरागः, रसो 

दम्पतिस्मरविहारो रस्यमानपद्येस्तन्मयानिति । प्रेममृतेः्रीडास्तन्मट्यवेति 
कि चित्रम्‌ । स्वरूपा्थेमयट्‌, प्राचुर्याद्यपि थथा सहूदथसभ्थेनीयम्‌ । 





रसकलश 
प्रबल है, बाद में विहार-क्रीडा का श्रानन्द प्रदान कर न्ह अनुगृहीत करने के लिए 
प्रियाजी के यशस्वी स्वरूप का वृणंन करती हई श्रीहितसखी, साथ ही मे, स्रपनी भ्रभि- 
लाषा भी प्रकट करती हुई कहती है- | 

(जिनके अंग-प्रत्यंग से भ्त्यन्त मधुर, विशाल कीति के अ्रमृत-समुद्र चलते रहते 
है, जो करोड़ों चन्द्रमाश्रों का तिरस्कार केरने वाले अपने श्रीमुखं पर मद-भरे चंचलं 
नेत्र धारण कयि हुए है, जिनका शरीर सुकुमारता के कारण अ्राद्चर्यजनक रूपसे 
सुन्दर है, ठेसी श्री राधा की विलासरूपी नदियों की, भ्ानन्द को प्रवाहित करने-वाली 


च 


तथा प्रेमरस से परिपूणं धाराश्रों मे कब स्नान करूगी ? ।॥१६। 

प्रसंगागत अ्रभिलाषा,. से युक्त मै (श्रीहितसखी) स्य रसके कारण अ्रपनी 
सचियों की प्राथेना को कभी श्रस्वीकारन करने वाली समुद्र रूपी श्रीराधा की विहार- 
केलि रूप नदियों मे (क्या कभी अ्रवगाहन करू गी ? ) केलिकल्लोलिनीनाम्‌' की व्याख्या 
करते हैँ अमर कोष के श्रनुसार कल्लोल" बड़ी-बड़ी तरगों को कहते | परेमकी 
विविध उमंगों के कारण तरे महत्वपुणं हो उटी हँ । इन विशाल तरगों से युक्त नदियों 
की केलिरूप धाराग्मो मे क्या कभी स्नान करूगी । "किम्‌" (क्या) सेप्रेमकी रगीली 
प्रकृति सूचित होती है । श्रवाहान्‌' का विशेषण देते प्रणय भ्र्थात्‌ पारस्परिक 
ग्नुराग, "रस" से अभिप्राय उस पदाथं काह जिसका युगलस्वरूप की काम-केली के 
प्रसंग मे चवण कर श्रास्वाद किया जातादहै। इस प्रकार केली रूप नदियों कै प्रवाह 


रसमय हैँ । एेसे मे प्रेमरमूति दम्पती की क्रीड़ा भी रसमयी हो, तो क्या भ्रार्चयं है ? 
“रस॒म्‌य' शब्द स्वरूपाथ्‌ में मयट्‌ प्रत्यय लगाकर बना दै । भ्रचुरता (अ्राधिक्य) के 


१॥ 


म्रथं मे भी यह्‌ प्रत्यय होता है । सहूदय ्रपनी भावनानुसार कोई भ्रथं लगा लें। 
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एवं नीरस्वरूपं॒निवेण्येनिभ्वरस्वरूपमाह-कीदृक्ीनाम्‌ ? आनन्दं 
प्रिय तखीहुदयाना रभ्य सकलवृन्दावनस्थिरचरेषु स्यन्दितुं शौलं यासां तासा- 
मिति ! यथा च हातके परस्परावगाहवरलोकः- 


द्यामानन्द रसेकसिन्धुबृडितां दुन्दावनाधीहवरीं, 
तत्स्वानन्दरसाम्बुधौ निरवधोौ सग्नं च तत्छयामलम्‌ । 

तादुक्‌प्राणपराद्धंवल्लभयगन्रीडावलोकोन्मदा- 
नन्देकान्धिरसश्रमत्तनुधियो ध्यायाभि तास्तत्पराः ।\ ८२।! 


केलिकर््याः स्वरूपमाह । कीवृदयाः ! 'अङ्क'ति । अङ्खानिकरचरणा- 
दीनि, प्रत्यङ्गानि तेषामपि सूकषमप्रदेडपर्वापरोदधं बाधोविभागानि, तेषु 
स्वेतः शिखनख पयेन्तेषु प्रतिरोमस्वित्यथैः, रिङ्खन्तः, स्वेच्छया लाल्यमान- 
तया प्रचरन्तः खेलन्तः प्रवहन्तं इति यावत्‌ 'मधुरतरे'ति महामधुररस- 
विष्ठाः, केवलमाधुयेमया महाकीतिपीय॒षानां सिन्धवो यस्यामिति , 


[कका 








रसकलश 

इस प्रकार जल के स्वरूप का वणन करने के उपरान्त नदियों के स्वरूप का 

वर्णन करने के लिये विशेषण देते है --श्रानन्दस्यन्दिनीनाम्‌।' प्रिय सखियों के हृदयों 

से लेकर वृन्दावन के सब चर-ग्रचर पदार्थो मेँ प्रवहण करने वाली । ्रिया-प्रियतम्‌ के 
पारस्परिकं श्रानन्द में ्रवगाहन करने का वर्णन निम्नलिखित पद्य में देखिए- 


श्रीकृष्ण के श्रानन्द रस के श्रद्वितीय समुद्र में दबी हुई वृन्दावन की स्वामिनी 
का, उनके स्वसंपूणं नन्द के भ्रपार समुद्र मे मग्न श्यामलविग्रह्‌ श्रीकृष्ण का, तथा 
श्रसंख्य प्राणो के प्यारे दम्पती की क्रीड़ा को देखकर मद भरे भ्रानन्द के भ्रनुपम समद्रमें 
रसानुभूति के कारण, जिनके शरीर अ्रौर बुद्धि भूलते रहते है, एेसी, भीराधाङ्ृष्ण 
कौ सेवा में तत्पर सखियों कार्म ध्यान करतां । 


केलि करने वाली श्रीराधा के स्वरूप का वर्णन करते ह जिसके हाथ-पैर रादि 
अगो मे तथा अगे-पीछे, ऊपर-नीचे विभागों में विभक्त छोटै-कछोे व सूक्ष्म प्रत्यंगों 
मे भरात्‌ प्रत्येक रोम मे महामाधुयं रस से युक्त, भ्र्थात्‌ केवल माधथं से परिपूणं 
महाकीति रूपी भ्रमृत के समुद्र, लाडले होने के कारण श्रपनी इच्छा से, चलते रहते है 
या खेलते रहते है, भ्र्थात्‌ बहते रहते है । जिसके अंगों मे माधुयं रूपी यञ्च के 
समुद्र खुलकर _ छलकते, उमड़ते रहते है, यह श्रथ है। उसके माध्यं 
को देखकर । सब प्रिय सखि्ां सिर हिला-हिलाकर वाहु ! वाह्‌ | कहती हुई अर 
उनके प्राणों कौ (जीवन की) भारती उतारती हुई प्रशंसा करती है । मधुर कीति तो 


थदङ्केषु माधूर्येयदाःसिन्धवः सावकाशं प्रोच्छलन्तीस्यथेः । यन्मधुरं दृष्ट्वा 
सर्वाः सप्रियसस्थः सश्जिरोधवनपूवकसाधूसाध्विति सप्राणनीराजनं च प्रति- 
क्षणं व्र्ंसन्तीति । मधुरकीतिस्तु प्रियेऽपि वतेते, परन्तु कवचिदेहवयं- 
प्रकाक्लाष्रा आसक्तपदविषयत्वात्‌ तरत्वं महत्वं नोपपन्न, ततोऽस्यां महा- 
माधुर्य, तत एव 'महाकीति'रिति, "पीयूषे त्यलुप्तानन्दमहिमत्वम्‌ । 

नन्‌ रोमसु वा लघ्वद्धोषु कथं सिन्धवो रिङ्खन्तीति तत्रैवं ज्ञेयम्‌ । 
फदवर्याथेष घटत एव सर्व, परन्तु माधुर्याथं दत्तदुष्टयः सख्य एवं जानन्ति, 
माधु्येलावण्यकीतिपारावार राहित्यमेव तत्र वर्तत इति तादृक्प्रत्यद्धसंघ- 
समुद्रोन्नतो वदनचन््रोऽपि तादृगेव वण्यते । 

"इन्दोः इति--“इदि रेष्वर्ये दीप्तौ च' । तादृक्‌स्कलब्रह्याण्डप्रकाह- 
तव्थस्यापि चन्द्रस्य कोटिरानन्त्यं विशेषेण निन्दत्‌, स्वमाधुथेकान्त्या 
तिरस्कूवेदिति 1 तादृक्षं वदनं दधत्याः । निन्दनमवगणनम्‌ः किमेकमाधूय्ये- 
कणिका पुरतः रेदवर्यानन्त्यमिति विशेषोऽत्र \ कोटिचन्द्रवणेनन्त्‌ प्रिय- 


रसकलश 
प्रियतम की भी है, परन्तु कभी रव्यं के प्रकाञ्च के कारण, अ्रथवा 'भ्रासक्त' कहू जाने 
न कारण उनमे वह्‌ गौरव नहीं रा पाता । इसीलिए इन श्रीराघामें महामाधुयं है 
रौर उसीके कारण वे महाकीति से विशिष्ट दै । कीति को ्रमृत बताने का तात्पये यह्‌ 
है कि उनकी कीति कभी क्षीण नहीं होती । 

यदि कोई कहे कि रोमों मे या छोटे-छोटे अंगों मं समुद्र कसे लहरा सकते है, तो उसका 
समाधान यह्‌ दै-एेश्वय॑पूणं व्यक्तियों कं सम्बध म तो यह सब ठीक बेठता है, परन्तु 
माघं कीग्नौर ही जिनकी दृष्टि लगी रहती हैः वे सखियां तो भली भाति जानती हैँ 
कि जहां एेश्वयं का दौरदौरा है" वरहा, माधूर्यं श्रौर लावण्य कौ कीति का समुद्र नहीं 
बहुता । रतः जिसके अंग-परत्यंग कं समृहों मे उस प्रकार माधुयं कं समुद्र बहते हो उसके 
मखचनद्र का वर्णन भी उसी प्रकार किया जाता है । 

` देव्य म्नौर प्रकाशाथेक इन्दि धातु से “इन्दु शब्द निष्पन्न हुश्रा है । चन्द्रमा 
शरपने एेदवयं से समस्त ब्रह्मांड को प्रकारित करता है, परन्तु श्रीराधा का मुखं उस च॒न्दम्‌। 
की भी अनन्त करोडों संख्याश्रों को निन्दनीय बना देता है, भ्रपने माधुयं की कान्ति से 
उनका तिरस्कार कर देता है । एेसे मुख को धारण करने वाली श्रीराधा के प्रेम रसकं 
प्रवाहो मे कब स्तान करूगी 1 निन्दाका रथं है उपेक्ता । भर्थात्‌ श्री राधिका कं माधुयं 
के एकक्षणकी भी तुलना में म्रनन्त ठेशव्यं नहीं ठहर पाते, यह विशेषता है यहाँ । 
करोड़ों चन्द्र द्वारा वणेन तो प्रियतम के मुख का मी किया जातादहै, परन्तु वह भी 
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मुखेऽपि वर्तते, परन्तु तस्यापि तच्र चकोरायमाणत्वात्‌ । "विः इति पदं 
दधत्या, इति विष्िष्यकथनहेत्‌माह-कीदृश्णं वदनम्‌ ? अतिमदेनालोले नेत्र 
यास्मिस्तत्‌ । रूपादिगुणगविताया मदः स्वत एव घटते । तत्रापि 
प्रियविषयिकस्वान्‌ रागौत्सुक्यमदः । तत्र सख्युक्तचको रायमाणत्वजसौभाग्य 
मदानन्तरतदातिपोषणहेतुकस्वदानवी रत्वादतिमदः । तेन कृपोज्जुम्भान्‌- 
न्मानेन लोलत्वमस्थिरत्वं सत्वरतयेति ! "आ" इति समम्तात्‌ । सहदयममंज्ञ- 
सखीक्ाङ्या पद्ये, किमद्येता मद्‌भावं जानन्तीति लज्जाक्नीलत्वादिति 
` तादृशं कृपोच्छलनसामयिकं लोलनेत्रमुखं दधत्याः \ तदुत्साहद्यापि धारणा- 
सहत्वसौकुमाथेमाह- सुकूमारशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं सारमादेवधमंः, तद्रती तनु- 
रिति कि वाच्यं तद्रपयेवेति। अद्भुतः इति तत्राप्यनन्यसाधारणरूप- 
लावण्य कान्त्यादिभावानुभावादिगुणवश्िष्टचयात्‌ वेचिन्यम्‌ । "ललित" इति 


रसकलदा 
वहाँ चकोर बन कर रहता है । "वि ¬+ निन्दन्‌" में “वि' उपसगं दवारा विशेष प्रकार से 
की गई निन्दा काबोधहोताहै। मुखके विदोषण द्वारा उसका कारण बताते ह- 
प्रियाजी के मूख पर उत्कट मदसे चंचल दोने्रहँ। रूप ्रादि गुणोंसे गर्वीली को 
वैसेही मद होताहै। उस परभ्रियाजीकोतो इस बातकाभी अभिमान है कि्रिय- 
तम के प्रति ्रपने भ्रनुरागके कारणवे उत्कठिति रहती ह । इसके बाद श्रपने इस 
सौभाग्य का मदयह्‌ है कि सखियों के कथनानुसार प्रियतम चकोर कौ भांति उन्हे निहा- 
रते रहते हँ । इसका तो उन्ह सबसे भ्रधिक गवं ह कि प्रियतम की (संगमेच्छाजन्य) पीडा 
कोदूर करनेके लिए श्रपना भ्रनुग्रह दिखाकर वे दानवीर बन जातीर्है। कृपा कौ जब 
उनमें यह्‌ बाढ़ श्राती है, तो इच्छा पूति की जल्दी मे उनके नेत्र चंचल या भस्थिरहो 
जाते हैँ । भ्रा+-लोल' मे श्रा उपसगं का म्रथं है- सब तरफ से । कृपा-भाव के उमड़ते 
समय प्रियाजी सोचती हँ--देखती हूं किं ये सखियां शायद मेरे हृदय के इतने से भाव 
को भी सममः लेती हैः" सो सहृदय ओ्ौर मन की गूढ़ बातों को भांपने वाली सखियों की 
शंका से भी उनके नेत्र चंचल हो जति । प्रियाजी इतनी सुकुमार कि मिलन की 
उत्कंठा को भी वे सहन नहीं कर पातीं । इसी भाव को सूचित करते हुए कहते हँ - 
'सौकुमार्यादभृतललिततनोः' भुकुमार' शब्दसे जिस श्रथं काबोध हौताहै उसकी 
सारभूत कोमलता का भाव ही सौकुमाये' है । इसी सौकुमायं से श्रोतप्रोत श्रीराधा 
कादारीर है, बल्कि तद्रूप है, यह्‌ कहना चाहिये । शरीर को भ्रद्भृत इस दुष्टिसेकहा 
गयादहै कि प्रियाजीकारूपश्रौर लावण्य भ्रसाधारण हँ भौर तदनुकल भाव, अनुभाव 
प्रादि गुणोंसे विशिष्ट होने के कारण उसमे एकं प्रकार की विचित्रता म्रा गईंहै। 
 'ललित' का श्रं है भ्रत्यन्त रमणीय, न कि केवल आ्राक्वयंजनक । एेसा है प्रियाजी का 
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महामनोहरा, नच केवलविस्मयोत्पादकतेवेति तादृषी तनुयेस्याः । ‰अद्‌- 
भुतः इति तदानीमुत्साहासहनेन पुलकवत्वं, ततः प्रियमिलनसान्निध्यात्‌ 


"लल्‌ विलासे" इत्यनेन विलासवत्वं तनोरितिभ्रियादङुःभुजगतपरिरभ भावनया 
तन्वंगीत्वं व्यग्यम्‌ । ततः केलिकलत्लोलाजाताः । प्रतिकेलिसुखपारस्पर्यान- 


स्त्यान्नदीत्वं केलीनाम्‌ । तत्रानन्दश्चवस्तुक्तमेव । भ्रणयत्वेन तत्सुखमयत्वं 
केलीनाम्‌ । ^रस' इति तत्संयोगानन्दे विगलितवेद्येतरता, इति! एवं प्रवाहान्‌ 


कदावगाहनं करोमीति विज्ञप्तौ कृतायामेव श्रीमत्याः केलिकल्लोलिन्यः 
प्रवतिता एवेति ज्ञेयम्‌ । तदृन्मज्योन्मज्येव प्रेमहषेवेचिच्येन फिभिति वदति 
हितसखीति ज्ञेयम्‌ । पुवेपश्यं चन्द्रत्वणेनं भ्रिथविज्ञप्ते समत्साहवधनमथम्‌ । 
इदानी चानुगृह्यमाणसामयिकमिति भेदः १६२, 

एवमभिलाषोपदेश्ेन बोभूयमानर्कोलि निवेण्य कुञ्जरन्ध्रान्‌ कलितरसा- 


रसकलश 
शरीर । श्रद्‌मुत' की एक व्यंजना यह्‌ भी है कि उस समय संगम की उत्कठा को न सह्‌ 
सकने के कारण रोमोद्गम हो गया भौर तब मिलन के निकट होने के विचारसेशरीर 
मे विलास-भावनायें भर गई । विलासाथंक लल्‌" धातु से ललितः शब्द वना है श्रौर 
तदनुसार ही "ललित" से यहाँ विलास की व्यंजना होती है। 9 तनु शब्द से पतले, 
छरहरे शरीर की भी व्यंजना निकलती है, क्योकि भ्रालिगन में प्रियतम की भृजाग्रों मे 
बंधने के लिए तन्वंगी होना जरूरी है । इसके बाद उटी केलि कौ तरगं । प्रत्येक केलि 
मे सुख की भ्रनन्त परंपराएं चलती थी, रतः इन केलियों को रूप दिया गया नदियों 
का। भ्रानन्दसे सुननेकीबाततोकहीजा चुकीहीहै। केलियों के प्रेमपूणे होनेसे 
वे सुखमय हैँ । "रस' का तात्पयं यह्‌ है कि मिलन कै श्रानन्दमें प्रियाजी को अन्य 
किसी विषय का ज्ञान नहीं रहा । इस प्रकारके प्रवाहो में मै कब प्रवगाहुन करूगी । 
श्री हितसखी के इस प्रकार निवेदन करने पर श्रीमती की केलि को नदियां प्रारंभ 
हो गई, यह्‌ ज्ञतव्य है । उन नदियों मेँ बार-बार इबते-उतराते हुए प्रेम म्नौर हषे के 
जो भाव उठे उन्हें ध्यान में रखकर श्रीहितसखी ने "किम्‌' (क्या) यह्‌ कहा है । पूवं 
पद्य मेँ प्रियाजीकेमुख का चन्द्रमा केरूप मे वणेन इसदुष्टिसेक्ियागयाहैकि 
श्रपनी प्रार्थना करने के लिए प्रिय का उत्साह रौर भी बढ़ । प्रस्तुत पद्य मे मूख को 
चन्द्रमा कहकर वणेन उस समय का है जबकि प्रियाजी प्रियतम को भ्रनुगृहीत करने 
जा रही । यही भेद है ।।१६२॥ 
दस प्रकार भ्रभिलाषाके बहानेमे बार-बार श्रनुभव कौ गईकेलि का वणेन 
करके निकज के लतापत्तो के छेदो मसे देखी गई केलि कं रस-प्रवाह्‌ में स्वान करने 
तथा इनकियां लेने के कारण श्रीदहितसखी श्रपने श्रपि मे नहीं रही, मरतः वर्हासे उठ 
ग्रां । प्रातः काल होने पर उन्होने सुना कि कुछ तोते प्रिया-प्रियतम के पारस्परिक 
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वगाहनमज्जनवेवश्यादुत्थाय प्रातः किञ्चित्‌ परस्परपरिहासस्‌चककी- 
रोक्ति श्रवणानन्दमाह- 


मत्कण्ठे कि नखरशिखया दत्यरजोऽस्मि नाह, 
मेवं पीडां कर्‌ कृचतटे पृतना नाहमस्मि । 
इत्थं कोररनुक्तवचः प्रेयसा संगतायाः 
प्रातः भरोष्ये तव सखि कदा केलिकूञ्जे मजन्ती । 
।। ९६३।। 


जत्र कंरिचद्र सिकं देत्य राजपुतनानामकाकंहयं ताद्शरहोविलास- 

समयानहंमित्युच्यते ।! तचत्रं किञ्चिद्यथामति समाधीयते स्थितस्य गतिल्चि- 
न्तनीयेति । किञ्च 

साधारणकवीनाञ्च वागर्थमनुधावति ।' 

ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनृधावति ॥ 

रसकलश 

हास-विलास को लेकर कुछ कहु रहे है, तो उन्हं बडा भ्रानन्द हुश्रा । उसी भ्रानन्द काः 
वणन करती हुई कहती हँ - 

“(प्रिया जी श्रीकृष्ण से कहती हैँ) भेरे गले में नाखूनों के भ्रप्रभाग को गडाने 
से क्या फायदा ? श्रापने क्या मू दैत्यराज (तुणावतं ) समभफ़ रक्खा है ? मेरे स्तनो 
को इस प्रकार मत दृखाइए, भैं पूतना तो नहीं हं" । प्रिय के साथ सुरत-संगम में लीन 
भ्रापके, तोतो दवारा ज्योके त्यों दुहराये गये, इन वाक्यों को प्रातः केलि कज को 
बुहारती हुई मेँ कब सुनूगी ?"" 

यहां पर कुछ रसिकं को यह भ्रपत्तिहै कि दैत्यराज रौर पूतना के कठोर 
नाम लेना उस प्रकार के एकान्त विलास के समय को देखते हुए, अनुपयुक्त है । इस 
भ्रापत्ति का भ्रपनी बुद्धि के अनुसार समाधान किया जाताहै। जो कुछ लिखा या 
अ चुका है उसका समथंन कंसे किया जाय, यह सोचना चाहिये । दूसरी बात 
यह्‌ कि-- 

साधारण कवियों की वाणी अथं के ्रनुसार चलती है, किन्तु प्राचीन ऋषियों 
की वाणी के अनुसार अथं लगाया जाता है)" 

भरतः साधक जनों को महापुरुषों के वचनो मे इसलिये दोष नहीं 
निकालना चाहिये कि उन्ह भ्रपने भ्रनुभव के श्रथ की संगति बिठने की युक्ति 
१. रसकरल्याकि प्रस्तुत पांड्लिपि मे यही पाठ है । किन्तु उत्तर रामचरित के इस इलोक के पर्वं 

का रुद्ध पाठ है-- 
(लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुगच्छति' -सभ्पादक 


रसकुल्या १४६९ 


भि कोके 


इति साधकजनेमहेद्वचस्तु स्वान्‌ भवयुक्त्यलाभासंतोषान्न दूषणीयम्‌, स्वाज्ञा- 
नमेव पयंवसायितव्यं तत्कृपा च माननीया, तथा सवं सेत्स्यतीति । किञ्च 
वेसु "यद॑प्यनुषध्यानसमाधिधौतया' इति स्वानन्दानु भवेन यथारुच्युकत 
तश्ुक्तमेव । संशाय निरासो यथा-'भिद्यते हदयग्रन्थिडिछचन्त सवंसंशयाः' 
इति । यथा च श्रह्या नष्टं स्मृति प्रत्यवरद्ध्य तुष्टात्‌" इति, मुह्यन्ति 
यत्‌ ५ इत्यादिना तत्करुपेव मननीया, भक्तभगवतोरेकरूपत्वात्‌ , इत्यलं 
वस्तरेण । 


्रस्तृतमाह- मुख्यं तु तत्समये नखदाननेषुण्यं देत्यारिनाम्ना द्योत्यत, 
अत एकदेशग्रहणे तात्पयं न तु सर्वाशे, तद्ड्िन्नत्वे सति तद्गतभूयोधमेव- 
त्वादूपमानस्य, इत्यालंकारिकाः । यथा 'परमसुकुमार्यास्तडिच्छविः' रित्यत्र 
कथं वज्ोपमा घटते गिरीन्दरस्तनी' इत्यत्र तादृड्माधुयेरूपे गिरिधारणं च 
रोमाञ्च करे च खरनालकोपमानञ्च ।! इत्येषु यद्यत्रोच्यते चाञ्चल्य- 
सफ्‌रणमौन्नत्य परमोत्थानाद्येकदेश्षएव कविभिगृ ह्यते, तदात्र किन्न गृह्यते! 


= ---~------------~---------~- 


रसकलश 

नहीं मिली ग्रौर संतोष नहीं हुख्रा । भरन्त मे, न समभ सकने का कारण श्रपना भ्रन्नान ही 
मानना चाहिये रौर ईङ्वरकौ कृपा पर ही भरोसा रखना चाहिये । इससे सब ठीक 
हो जायगा । पूवेवर्ती विद्वानों ने यदंध्यनुध्यानसमाधिधौतयाः--इस पद्य में श्रपने 
म्रानन्द के अनुभव कं श्राधार पर कहा है कि कविगण श्रपनी रुचि के अ्ननुसार उस 
श्रात्मतत्व (हित-तत्व) का वणेन करते है सो उचितदही है । सन्देहकातो निराकरण 
कर देना ही ठीक है । कहा भी है--'उस परम ततत्वं का साक्षात्कार हो जाने पर हूदय 
की गाँठ खल जाती है, सव सन्देह मिट जाते हैः ग्रौर कमंक्षीणदहो जाते दहै ।' रौर यह्‌ 
भी कि “उस परम तत्व को समभने में विद्वान्‌ भी मोहम्रस्त हो जतेरहै।' इन 
उक्तियों से यही निष्कषं निकलता है कि उसका कृपा का ही आश्रय लेना चाहिये, 
भक्त श्रौर भगवान्‌ दोनों एकरूप है । भ्रव इस विषय पर अ्रधिक विस्तारसे कह्ने की 
भ्रावश्यकता नहीं । 


गरब विषय पर श्राति ह । मुख्य श्रापत्ति तो यह है कि दैत्यराज ग्रौर पूतना का 
नाम लेने से यह सूचित होता दै कि उस समय बडी ही निदेयतापूवेक नखाघात किया 
जा रहा था, परन्तु यहाँ दैत्यराज भ्रथवा पूतना से सबंन्धित घटनाके एक अंशसेही 
तात्पर्यं है, नकि पूरी कथासे। श्रलंकार-लास्त्रियों के श्रनुसार उपमान उपमेय से 
भिन्न भी होता है श्रौर उपमेय के धमं ( विशेषताएः) भी उसमे होती हैँ । उदाहरणाथं 
"परम सुकुमारी की बिजली-जैसी शोभा, इस उक्तिमे सुकुमारी की वज्र के साथ उपमा 
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यथा च सौरतवीरत्ववणेने नख कटाक्षादयः हारा इत्यनेन शरनाममाच्रेणेव 
दूष्यते, तत्तु न घटते । एवं हास्येकयुक्तिलब्धदेत्यनास्ना न तत्पूर्वापर- 
समाख्यायिका ग्राह्या आदितो, विवेकिभिस्तन्न तजत्रेकदेश् एव गृह्यं 
इति । ग्रहणे च अन्धवकन्यायेन दुगधोऽपि प्रत्यास्याय्यतें । तत्रापि रसवणेने 
यद्येवं कविभिः काकंशयं न विचार्यते, तदा परिहासवाक्यं तु यथेष्टं घटते । 
असंबद्धोक्िप्राखर्यान्यथा हास्यानुपपत्तेः ¦ यदि ब्रजलीलासंबन्धोऽपि न 
मन्यते तदादित एव ग्रन्थो दुष्येत । श्रीव्षभान्‌नन्दिनीनन्दनन्दननामादि कथ- 
मुच्यते ? अतो रसिकः रसोद्‌ भट भावनया स्वरूपान्तरं, प्रकाश्ञान्तरं, 
स्वभावान्तर, समयानन्तरं वा मन्यतां, परन्तु स्वेथा प्रकट 
लीलासंबन्धाभावस्त्वधिटित एव । तत्रापि तत्तल्लीलास्म॒तिज्ञानमपि 
` तयोनस्तीत्येदप्यधिगतम्‌ । ननु विहारावस्थाविरामे भवत्‌ न च रसानन्दे, 
चेत्तत्रवं ज्ञेयम्‌ \ तयोविलासः शुद्धप्रेमरसमथ एव, परन्त॒ पूर्वापरविभाग 
रसकलशा 
की संगति कंसे बेठेगी ? इसी प्रकार "गिरीन्द्रस्तनी' (पवंत के समान स्तनवाली) इस 
उपमा मे एक सुकूमारी का श्रपने माधुय्यंपुणं शरीर पर पवतो को ढोते हुए फिरना, 
ग्रथवा रो्माँचयुक्त हाथ क्री कंटकित कमल-नाल से उपमा देना कंसे संगत होगा ? 
इसका उत्तर यही दिया जायगा कि प्रथम उदाहरण मे बिजली मे उपमा नायिकाकी 
चंचल छटा को, दूसरे में स्तनो के उभार को तथा तीसरे मे रो्मांचों के खडा रहने को 
सूचित करने के लिये दी गई है । यदि उक्त उदाहरण मे कवि का तात्पयं उपमानगत 
किसी एक अंश (गुण) से है, तो प्रस्तुतमें भी वसा क्यो न मान लिया जाय ? पुरुषा- 
यित सुरत-वणेन मे नख, कटाक्ञ प्रादि का बाणो के रूप मे वणन किया जाता है । वहाँ 
बाणः का नामलेनाही दोष है, यह्‌ बात तो जंचती नहीं । इसी प्रकार परिहास के 
प्रसंग मे केवल दत्य का नाम लेने से तत्संबन्धित भ्रागे-पीे की सारी कहानी को नहीं 
घसीटना चाहिये । विचारदील व्यक्ति एसे स्थलों पर घटना या वस्तुस्थिति के किसी 
एक ञंगकोही लेते हैँ । इसके विपरीत घटना को यदि स्वारा में लिया जाय तो, भन्धा 
बगला जैसे भ्रम मे पड़कर दूध को त्यागदेता है, उसी प्रकार जिस गुण को दुष्टिमं 
रखकर उपमा दी गई है, उससे भी हाथ धोना पड्गा। फिर रसाधायक प्रसंगो का 
वर्णेन करते समय कविगण यदि उपमानों की ककेशता का विचार नहीं करते, तो 
परिहास में कही गई बात का विचार तो (त करना ही नहीं चाहिए । कर्द उक्ति 
जब तक श्रसंगत न हो श्रौर जब तक्‌ उसमे ममेस्पर्शी कठोरता न हो, तब तक हास्य 
पदा ही नहीं होता । यदि कहा जाय कि कुज केलि के वणन में श्रीकृष्ण द्वारा की गई 
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आरम्भितलीलायां भवत्येव तच्राभिलाषसंगमास्वादानन्दमग्नतेत्यवस्थाच- 
तुष्ट्यम्‌ । अन्न कामप्रेमरसविगलितवेद्यान्त रत्वाख्यानि क्रमेण ज्ञेयानि । 
तत्र संगमे त॒ वातविचित्यमपि घटते, आस्वादे च वातनिवकाशेऽपि 
किञ्चिन्भणिताचवका्ञो वा भोक्तभोग्यस्म्‌तिरपि स्यात्‌. । ववह्य तु न 
स्मत्यन्तरावकाश्चः । इति स्थिते यदा च 'मत्कण्ठे'ति, नाह मितियुष्मदस्म 
त्प्योगावकाह्यान्नाज्न विगलित वंद्यान्तरावस्थत्वम्‌ अत्र संगमपदेन 
संभोगः । - 

अनुरक्तौ निषेवेतां यत्रान्योच्यं विलासिनौ । 

दशेनस्पशेनादीनि संभोगोऽयम्‌दाहूतः ॥ 


इत्यत्र आदिशब्दात्‌ वचनादीन्यपि ग्राह्याणि । अतिसंगमानन्दे नखदानेन 


कादाचित्कब्रजलीलान्‌भततणावर्तंविषयक निजकृतनख दानमात्रेकं देशस्मूत्या 
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रसकलर 
व्रज लीलाग्रों का सम्बन्ध ही हम नहीं मानते, तब तो यह्‌ ग्रन्थ प्रारभसे ही दोषग्रस्त 
कहा जायगा । यदि ब्रजलीला से कोई सम्बन्ध ही नहीं है*तो निभृत विलास के प्रसंगमें 
श्रीवुषभानुनन्दिनी, नन्दनन्दन आ्रादि नाम क्यों लिये जते हैँ? अ्रतः रसिकजन 
(श्रनन्योपासक) श्रपनी तीव्र रस-भावना के भ्रनुसार भले ही यह मानते रहँ कि रहस्य 
केलि करने वलि प्रिया-प्रियतम का स्वरूप व्रजलीला के कणैधार श्रीकृष्ण-राधा से भिन्न 
है, यह्‌ कि उनका प्रकार एेश्वयत्मिक था, इनका शुद्ध रसात्मकः, कि दोनों को चारि 
त्रिक विशेषतां मे अन्तर है, रौर यह किव्रज श्रौर महाभारत वालेश्रीकृष्ण का 
समय तो द्वापर के अन्त मे समाप्त हो गया, जबकि निकुंज-नीला त्रिकालाबाधित है-- 
यह सब वे माना करे, परन्तु एतावतापि यह्‌ कहना कि त्रजलीला से कोई सम्बन्ध ही 
नहीं है, तथ्य का अपलाप मात्र है । यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है कि प्रिया-प्रियतम को 
व्रजलीला की स्मृति भी नहीं रहती । इस पर यह्‌ कहू जा सकता है कि विहार प्रसंग 
समाप्त हो जाने पर उन्हे व्रजलीलाओरं की स्मृति भलेही हो जाय, पर रसमग्न होने 
की स्थिति मे तो यह संमव नहीं है । इसका उत्तर यह्‌ है कि प्रिया-श्रियतम का विलास 
शुद्ध रूप से रसप्रधान ही है, परन्तु निकुंजलीला कौ भी तो करई श्रवस्थायें है, जंसे-- 
भूमिका, प्रारंभ, मध्य श्रौर न्त । इनमे क्रमशः अभिलाषा, संगम, आस्वाद रौर 
द्रानन्दमग्नता-ये चार स्थितियां रहती है 1 काम, प्रेम, रस भ्रौर ्रात्म-विस्मृति, 
इनके करमशः नाम है । संगम-दशा मे विचित्र प्रकार कौ बातें मी संभव) भ्रास्वाद 
की दक्ला मे वार्तालाप के लिये ग्रवकारा न रहने पर भी कुछ कहने कौ जगह तो रहती 
ही है नौर भोक्ता-मोग्य का ज्ञान भी रहता है । आत्म-विस्मृति कौ विवशत पूणं स्थिति 
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1 
मनसि हासोच्छलनानि रोधात्‌ तस्था वीराथितविहारात्‌ कृष्णत्वमुदिश्य स्वस्य 
देत्यराजत्वाभावोक्तिः । यथा गीतगोविन्दे- 


श्रहर न हरश्नाभ्त्यानङ्धः कधा किमु धावसि ।' इति । 
तथेव प्रिययापि पवतत्कृतस्वकुचनखद्यनं स्म॒त्वा वैद्येन “शठं प्रति श्षठं 


कुर्यात्‌ चादर प्रति चादरम्‌" इति न्यायवत्‌ तादृश्षसमयुवितिलम्धेन तस्यैव 
बाल्यरिकषितनेरुण्यसूचक कटाक्षेण “पूतना नाह" मित्युदितः, अन्यथा 
मादवोक्तौ मृदूक्तिरभविष्यत्‌, मेत्रीपरिहासविवावादिारुत्वे साम्यान्यथान्‌- 
पपत्तेः । 
ततः परं मिथो हास्यानन्दो जात इति । तच्छ त्वैव निपुणश्चुकेः 
शिक्षितमिति । तच्छ त्वा कौदृगुवितिविचारकौतुकहास्यानन्दो हितसखी हृदि 
जात, इत्येवानन्दयितव्यं, न च नाममात्रेण संश्ञयितग्यम्‌ । 


रसकल 

मे तो किसी म्नन्य विषय की स्मृति रहती ही नहीं । एेसी स्थिति मे "मेरे कंठ मे नाखून 
क्यों गड़ते हो, मेँ देत्यराज तो वहीं हू"--इस कथन में " तू रौर भै" के प्रयोग के लिए 
यदि जगह है, तो स्पष्ट है कि प्रिया-प्रियतम भ्रात्म-विस्मृति की अवस्था में नहीं है । 
उपयुक्त वर्गीकरण मे संगम' का अ्रथं संभोग है । 

'जहां परस्पर मे अनुराग रखने वाले दो विलासी (स्त्री-पुरुष) दर्शन, स्प 
श्रादि का्रानन्द लेते ह, वह्‌ संमोग की अ्रवस्था कही जाती है ।' 

इस परिभाषा के ्रन्तगंत रादि" शब्द के बल पर बातचीतभी श्रा जती है । ` 
भरतः संगमानन्द मे जब (प्रियाजी ने श्रीकृष्ण के गले में) नखाघात किया, तो किसी 
समय त्रजलीला के प्रसंग मे तुणावतं के गले मे नाखून गड़ाकर दमधोट कर जो उसे 
मार डाला था, उस घटना के केवल एक अंश ( नाखून गड़ना मात्र) काही श्रीकृष्ण 
को स्मरण हो भ्राया । इस पर मन मे ्राई हुई परिहास की भावना को वे न रोकं सके 
भरोर परुषायित विहार करती हुई श्रीराधा को कृष्ण मानकर (श्रौर श्रपने को राधिका ) 
उन्होनि कहा-- ^ दत्यराज तो नहीं हूं (जो इस तरह नालून गङाते हो । . गीतगोविन्द 
मे श्रीरयाधा की उक्ति है- 

श्ररे कामदेव ¦ गलती से मु शिव समभ कर प्रहार न कर । तू क्रोधसेमेरी 
तरफ क्यो भपयता है ? 
| श्रीकृष्ण के एेसा कहने पर प्रियाजी को स्मरण हो राया कि इससे पूवं भी 
श्रीकृष्ण ने उनके स्तनो को नखों से क्षत-विक्षत किया था, भौर तब चतुराई के साथ 
“शठ के प्रति शठ-जंसा रौर अ्रादर करने वाले के साथ भ्रादरपूणं व्यवहार करना 
चाहिये ", इस रीति के भ्रनुसार उन्हे यह कहना ही युक्तियुक्त जान पड़ा करि “मै पूतना 
तो नहीं हू ।* यह्‌ कहकर प्रियाजी ने यह्‌ कटाक्ष किया कि भ्रापतने बालकपन भं ही 
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अथवा गालिगीतं परीहासाः संगच्छन्ते स्नुषारसे' इति परिभाषो- 
पक्षिप्तत्वात्‌ प्रियापक्षस्थाभिः पारिवहंसंगिनीभिः सख्यहास्यगानप्रखं रत- 
राभिरसंबद्धोव्तिविडम्बनापरिहा्यंहोलिकायुर्स्वगीते ब्रजलीलागतदाक्षिण्ये- 
कदेकरमुदिश्यान्यगोपीसंगपरि कल्पितपरस्प रोदस्तनिबेदध मद्धपचं गीतं, 
तदनुकृतं वचः शुकैः क्षिक्षितम्‌ । वा अन्तभूतणिजर्थात्ताभिरनुकारितमि- 
त्यर्थः ! तदेव श्रीमत्यापि हास्येन रतानन्दसमये चोक्तम्‌ । तत्स्मारणात्‌ 
प्रातहचटकाद्या रविष्णृषसि समये तदेवोद्घोषितवन्तः की राः ! इत्येवं सखी 
कृतानुङृतपरम्परोक्तिज्ञेया । अत्र न॒ तावहुंपत्यनुकृतमिति समाधानं, 
परकल्पतोवितत्वादिति पवतो विशेषः । 


रसकलश 
(पूतना-वध के प्रसंग में) नखाघात करना सीख लियाथा (सोङ्कपा कर उस शिक्षा 
का प्रयोग मुभ पर तो मत कीजिये) एेसी कठोर बात न कहकर यदि कोई नरम बात 
प्रियाजी कहती, तो वह समय के अनुकूल नहीं होती, क्योकि मंत्री-संबन्ध मे, हास- 
परिहास में रौर विवाह्‌ ्रादिमें दोनों पक्च समानन हो, तो बात नहीं बनती । 

इस प्रदनोत्तर के बाद दोनों ने हास-परिहास का अनन्द लिया । नकल करने 
मे निपुण तोतो ने उस सब वार्तालाप को पकड लिया । तोतो द्वारा दुहराई गई उक्तियों 
को सुनकर श्रौर उन पर विचार करके श्रीहितसखी का हदय जिस प्रकार भ्रानन्दित 
हुश्रा उसी प्रकार हमे मी आनन्दित होना चाहिए न कि दैत्यराज श्रौर पूतना कै नाम 
लेने के कारण दही किसी प्रकार का सन्देह्‌ करना चाहिये । 

ग्रथवा एक दिन एेसा हस्रा कि पूच्र-वधू से संबन्धित विवाहोपरान्त कै उत्सवो 
गाली-गीत, हंसी-मजाक सब श्रच्छे लगते है, इस परिभाषा के अ्रनुसार होली-जंसे 
किसी त्यौहार पर उपहार लेकर राई हुई प्रियापक्ष की स्त्रियोने मत्रीपुणं रवेया 
को श्रपनाकर गीत ही गीत मे कुबे लगते, चूभने वाले तथा विडंबनापुणं मजाक किये । 
इन त्यौहार पर एेसे गीतो की छट होती है । इन गीतो में ब्रजलीला-सम्बन्धी श्री कृष्ण 
की उदार भावना के किसी एक अंश को लक्ष्य कर एक एेसा गीत गढ कर उसका पूर्वादि 
गाया जिसमे संभोग के सन्द मे, किसी श्नन्य गोपी के साथश्रीकृष्ण का वार्तालाप 
उद्धृत किया गया था । उसे तोतो ने सीखं लिया, भ्रथवा श्रनुकृतम्‌' के अन्दर यदि 
प्रेरणां को निहित मान लिया जाय, तोय समभिये कि गनेवालियों ने तोतोको 
उसे सिखला दिया । उसे ही श्रीमती ने हुंसी-हंसी में संभोगानन्द के समय भ्रियतम से 
कहु दिया । प्रातःकाल जब चिडि्यां चहचहाने लगती है, तो याद दिलाने पर तोतोंने 
उसे जोर-जोर से कहा । इस प्रकार सखियों दारा किये गये श्रनुकरण की एक लडी-सी 
बेध गई । चूंकि कही गई बात सव मनगढन्त थी, भरतः यह्‌ नहीं समना चाहिये कि 
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प्रस्तुतो व्याख्यायते । पूवंपदये केलिकल्लोलिनीनाम्‌' इति बहूत्वादेका 
नद्यत्र परिहासमय्यपि ज्ञेया । यथोक्तम्‌ श्रवकेलिपरीहासाः' इत्यमरेण । 
तेन केलिशब्देन तव परिहासोऽत्र । तव विविध केलिनदीहेतुभूतपरत्ङ्ख- 
माधुयसिन्धोः केलिकुञ्जे तादृक्‌प्राखयंपरिहासादि प्रकृतिकारयिष्णुलतागृहे । 
'मुजन्ती' इत्यत्रान्तर्भावितण्यर्थात्‌ माजंयन्तीत्य्थः ! तन्माजने तत्तदानन्द- 
प्राप्त्या निजशुद्धि मन्यमाना स्वयं शुद्धयन्तीत्य्थैः । शुद्धिरत्र जालरन्ध्रा- 
वलोकनानन्दमञ्जनप्रेमवेवहयोत्थानानन्तरजतादात्विकलीलावलोकनघनाला- 
भविषादोपशमककीरोक्तिमियीति । इत्थं पूरवाद्धि' कीरे रनकृतवचः प्रातः 
कदा श्रोष्ये साधकाभिलाषः स्पष्ट एव । स्वयं तु श्रूयमाणेवेति । 
'सखली' ति आदित एवागोपनीयरहस्थे कथं तत्तत्केलिज्ञाने मद्‌ वेवर्या- 
न्तरायं सहसे इति । नन्‌ क्व तेऽव रोधोऽङ्कसंगिन्या, प्रियसख्या स्तत्राहु- प्रय- 
रसकल 1 
दंपती के वार्तालाप काहीतोतों ने सीधा भ्रनुकरण किया। इसश्रथं में पहले की 
ग्रपेक्षा यही भेद है । 
ग्रब फिर प्रस्तुत विषय की व्याख्या करते हैँ । पूर्वं पद्य मेँ केलियों का बहुत-सी 
नदियों के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है । प्रस्तुत पद्यमे भी परिहासपूणे एक 
नदी को बहते हुए समभना चाहिये । अमरकोष के श्रनुसार केलि शब्द का प्रयोग 
परिहासकेश्रथं मेभीहोता थः । श्रतः अरब श्रथं हुभ्रा-भ्रनेक प्रकार की केलियों के 
कारण जिसके प्रत्येक अंग मे माधुयं का समुद्र लहराता है ेसी श्रापके केलि-कूज 
मे--र्थात्‌ उस लतागृह में जो स्वभाव सही इस प्रकार के तीव्र हास्य-परिहास की 
सृष्टि करता रहता हे--सफाई करती हुई मै (प्रातःकाल ्रापके वचनो को कब सुनृगी) । 
'मृजन्ती' मे प्रेरणा का भ्रथं भ्रन्तनिहित होने के कारण यह्‌ भ्रथं भी निकलता है कि 
कूजगृह्‌ कौ सफाई करते हुए जो आनन्द मिला था, उसके द्वारा मी हितसखी ने पने 
ग्रापको शुद्ध हुभरा मान लिया । भ्रीहितसखी की भ्रात्म-शुद्धि का प्रकार यह्‌ समभना 
चाहिये किं लता-पत्तो के छेदो मे से प्रिया-प्रियतम के केलि-विलास को देखते हृए 
श्ानन्द के समुद्र मे डूबती-उतराती श्रीहितसखी इतनी प्रेम विवश हो गई कि उन्हे वह 
से उठना पड़ा जिसके कारण-तत्कालीन लीला-दशंन के धन-लाभसेवे ए हो गई । 
इस वेवश्यजन्य व्यवधान के कारण-उन्हं बड़ा सेद . हृभ्रा जोकि, +अन्त मे, प्रातः काल 
तोतो की उक्तिसुनकरही दूर हुभ्रा (ओर मनमेंसेदुःख का विकार निकल जाने के 
कारण वह्‌ शुद्ध हो गई) । इस प्रकार पद्य के पूवद्धं मे तोतो द्वारा अनुकरण कर कह 
गए वार्तालाप को मै प्रातःकाल होने पर कब सुनूंगी ? इसमे साधक की श्रभिलाषा 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । श्रीहितसखी तो सब सून ही रही. थीं । 
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सास्मत्तोऽपि प्राणप्रष्ठेन संगताया मिलितायाः । तच्रास्मान्‌ कः स्मरेतेति 
हितसखी कटाक्षः । इत्थं कथमिति प्रियग्रियावाक्यद्यमुक्तमेव । 
अथवा-तवेव वचः' इति पूर्वाद्ध' सर्व॑मेवेत्यर्थः । श्रियकरतनखदान- 

प्रायं स्वरसशास्त्रोक्त कलवेदर्ध्याभिमानेन तदवेदर्ध्यं द्योतयन्ती शिक्ष- 
यन्ती वव्ति-भत्कण्ठे नखरशिखया किमिति," न किमपि प्रयोजनम्‌ । 
कथम्‌ ?' इति चेत्‌ नाह देत्य राजोऽस्मि'। तदा तेन विहस्य नखं कुचे दत्तम्‌ । 
तत आह-'एवं पीडां कुचतटे मा कुरु इति ¦ एवं कथमितिचेत्‌ नाहं 
पूतनास्मि' इति अत्र कि व्यक्तं तदुच्यते । प्रणयोपहासगभितं भत्संनान्‌- 
करणं देत्यप्‌तनेति कठोरं वाक्यम्‌ । प्रणयस्तु स्थाय्येव । उपहासो कौशल- 
ज्ञापकः \ यथा- 

अकोविदाः कोविदवादवादान्‌ वदन्त्यथो नतिविदां वरिष्ठाः । 

न सूरयो हि व्यवहा रमेनं तत्वावमशंण सहामनन्ति ॥ 
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ससि" संबोधन से श्रीहितसखी का यह्‌ उलाहना व्यक्त होतादहै किभ्रपतो 
प्रारंभसेही मसे कछ छिपाकर नहीं रखती, फिर आपको यह्‌ कैसे सहन होता है 
कि रपी बेबसी के कारण भ्रापके केलि-ददंन में मुभे बाधा पड़। यहाँ पर पूलछाजा 
सकता है कि श्रीराधा तो श्रापकी भ्रभिन्न सखी है, फिर ्रापके केलि-दर्शंन मेँ सकावट 
कसी ? इस पर श्रीहितसखी कटाक् करती हई कहती हैँ कि प्रियतम तो प्रियाजी को 
हमसे कहीं समधिक प्यारे हैँ । उनके साथ संगमदहोने कौ श्रवस्था में हमारी कौन याद 
रक्ते ? यह्‌ कंसे संभव है, इसके उत्तर मेँ प्रिया श्रौर प्रियतम के वीच वार्तालापकेदो 
वाक्य बताही दिये हँ । (तात्पये यह है कि सुरत-प्रसंग मेजव इस प्रकारका वार्तालाप 
चल रहा हो, तो भ्रन्य सब विषयों की स्मृति लुप्त हो जाती है श्रत: श्रीहितससली का 
उलाहना श्रपनी टक जगह पर है ।) 

्रथवा पद्य का पूरा पवद्धिंश्वीराधाकी ही उक्तिहै। प्रियाजीको तो रसदास्व् 
में प्रतिपादित काम-कला के श्रपने ज्ञान के कारण अपनी चातुरी'काश्रभिमान है जिसके 
ग्राधार पर प्रियतमके दारा कठोर नखाघात करना विदग्धता का द्योतक नहीं है। 
इसी बात को जताकर मानों रिक्षा देती हुई प्रियाजी कहती हैँ -““मै दैत्यराज नहीं 
हं ।"* इस पर प्रियतम हंस देते है ओर फिर कुचो पर नखाधात करते हँ। इस पर 
प्रियाजी कहती हैँ - “म पृतना तो नहीं हूं ।'इससे जो व्यंजना निकलती है उसे बताते 
है । देत्य-पुतना वाला वाक्य दर ्रसल कठोर है, पर उसमे प्रेम-भरा उपहास श्रौर 
हल्की फट्कार-जेसा कोई भाव चछिपा है । इसका प्रेम-संबन्ध पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता, क्योकि वह्‌ तो स्थायी तत्व है । हाँ, उपहास दारा प्रियाजी की विदग्धता जरूर 
सिडहोतीहै। कहाभी है- 

भ्रत्पनज्ञ लोग पंडितो -जंसी बात बधारते है, किन्तु शास्त्रम पारंगत लोग ठेसा 
नहीं करते । विद्वान्‌ पुरुष तत्व पर विचार-विमशं करते समय इस प्रकार के व्यवह 
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इतिवत्‌ कथनमभद्धी । यथा च 'ुस्तकमप्रत्ययाधीतं नाधीतं गृरसन्निधौ, इत्य- 
कौश्लत्वं, तथात्र तावत्तत्तद्रसच्ियिच्छना तत्तदाचार्येः शिक्षयित्वेव कार्यम्‌) नन्‌ 
कथं न जानामीतिचेत्‌ तत्र साधुज्ञात, सत्यमिति सोत्प्रासभद्किकमनसाह-- 


"यावत्‌ स्वेत्रजलीलासु नखदानशिक्षणं द्िस्थल एव कृतं मया संख्यया 
तोलितम्‌ । एकं तुणावतंगले, तत्पुवंमपरं पूतनास्तने, इति ।' “भवानपि 


स्पष्ट विज्ञोऽस्ति, धन्यो नखदानरसिकोऽस्ति । कथं तदभ्यासतबलेनात्र 
रसयते ?* इति सूृष्ष्ममनोगतध्वनिर्नामिदये च द्योत्यते । न चान्न देत्यप्‌तना- 
त्वज्ञानप्‌विकोक्तिः, यत्कायेस्य पूर्वं यत्‌ संबन्धि तदेवानृद्यते, न च तत््यक्त्वा- 
न्यदसंबद्ध' श्रेष्ठं मृग्यते, यथा न्यायनगरीकृरचो रत्यागपवेक पुष्टसाधुग्रहण- 
न्यायवत्‌ । ततोऽत्र बाल्ये पूवं यत्र, नखदानमनुभूतं श्रुतं, तदेव परिहासे 
स्मृतम्‌, इति न विरोधः । अतोऽस्मत्संगेनव शिक्षणीयं कथं दीयते कथं न 
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को कोई महत्त्व नहीं देते ।' प्रियाजी के कहने का ढंग कछ ेसाहीदहै। इसी प्रकारकी 
एक दूसरी उक्ति यह्‌ है "पुस्तकों को ही सब कुछ सममकर भ्रध्ययन किया, गुरुं की 
वा मे रहकर कुछ नहीं सीखा ।' इसके अनुसार प्रियाजी का यह्‌ संकेत कि इन 
कामो में राप कुशल नहीं ह । सुरत-कला केक्षेत्र मेतो विविध रसात्मकं कार्योका 
ज्ञानाजेन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तिको तो रसशास्त्र के अ्राचार्यौ से सीखंकर 
ही व्यावहारिक क्षेत्र मे उतरना चाहिए । 

“श्रापने कंसे जाना कि मँ नहीं जानताहुं ?" 

““लूब जानते ह राप ! भ्रापने सच ही कहा", प्रियाजी ने मन ही मन व्यंग्यात्मक 
टिप्पणी करते हुए कहा । 

'ब्रजलीला कै प्रसंग में मैने दो जगहों पर गिनकर नखाघात करना सीखा था, 
एक तो तुणावतं के गले मे, दुसरा पूतना के स्तनो पर" 

“तब तो निस्सन्देह जानते हैँ । धन्य भ्राप ! नखाघात करने मे रसिक, 
पर (एक बात तो बतादये) क्या उसी भ्रभ्यास के बल पर रस का ्रास्वादन नेते है ? 

दैत्यराज रौर पूतना के नाम लेने से उपर्युक्त (मानसिक संवाद द्वारा निर्दिष्ट) 
सृक्ष्म ध्वनि निकलती है । यह्‌ न समभना चाहिए किं यह्‌ उक्ति दैत्यराज भ्रौर पुतनाके 
वारे मे पहले सोच-विचार कर की गई थी,क्योकि जिस कायं का पहले से जिस कायं के 
साथ सम्बन्ध रहता है, उसी को फिर कहा जाता है उसे एक तरफ रखकर कोई बहिया- 
सी पर बेलगती बात नहीं कही जाती, नहीं तो फिर उसी बेनरुभ राजा मे गिनती होने 
लगती है जिसने पतला होने भौर फांसी के फल्दे मे टीक न बैठने के कारण, उसके 
स्थान पर एक मोटे-ताजे साधु को मौत के घाट उतार दिया था। रतः प्रस्तुत में 
बालकपन में जहां-जद्वां नख-दान का अनुभव किया था ्रथवा भरपनी उन-उन कहानिथं 
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वेति । राजः पदेन नखदानकृतसाधलोकप्रश्ञसनतच्छोभा चोत्यते 
तद्न्नखं नात्र राजते, दूत्यनुध्वनिः । 


अथ प्रतिपद विष्िष्य कथनहेतुमाह्‌-'कण्ठ' इत्यनेनव चरितार्थत्वात्‌ 
मदिति पृवेपद्योक्त 'सौकुमार्याद्भुतललिततनो' रिति स्मारकम्‌ । तत एव 
“पदं सहेत मरस्य कोमलं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः इति हेतोयेदि 
चेदृचितरीत्येव नखदानं करोमीति भवत्पौरषे सत्यं मधुरमेव, परन्तु पूवं 
मधुरतरेत्युक्तेमेधुरादपि मधुरतरेण भवितव्यम्‌ । अतएवोक्तम्‌--प्रियस्तु 
मधुरः प्रिया च मघुरतरा इति यल्लोकख्यातं माधुयं तदत्र महाकाकंश्यमेव 
भासते, अत एव दत्य' इत्य॒क्तिः । एवं मम सुकुमार्याः कण्ठे इति चुंबना 


रसकलड 

को सुना था, वही परिहासकेसमय यादहो भ्राया। भरतः विरोध नहीं मानाजा 
सकता । प्रियाजी का भ्रमिप्राय यह्‌ है कि पहले हमारे साथ रहकर सीखो कि नखदान 
कसे किया जाता है, कंसे नहीं । "दैत्यराज" के "राज" शब्द से दूसरी ध्वनि यह्‌ निकलती 
है किं तुणावतं के वध के उपरान्त सज्जनो ने श्रीकृष्ण की प्रशंसाकी थी भौर नाखृूनों 
ने भी खूब वाहवाही लूटी थी । पर यहां नखं वसी शोभा नहीं पाते । 


ग्रब पद्य के प्रत्येक राब्द का विशिष्ट रूप से उट्लेख करने का कारण बताते है-- 
'कंठ' इतना ही कह देने से काम चल जाता, फिरभी मत्‌ (मेरा) यह्‌ राब्द पूर्वोक्त 
पद्य मे उत्लिखित सुकुमारी श्रीराधा भ्रौर उनके अद्‌भुत सुन्दर शरीर की याद दिलाता 
है । (कालिदासक्ृेत "कुमारसंभवम्‌" नामक काव्य मे पवेतराज कौ पत्नी मेना तपस्या के 
लिये उद्यत श्रपनी पुत्री पार्वती से कहती हैँ) “सिरस का फूल भौरिके पैरकेभारको 
सह्‌ सकता है, किसी पक्षी के भार को नहीं 1“ यदि प्रियतम कहे कि प्रियतमा कौ सुकू- 
मारता का मुके ध्यान है, अतः मै उचित रीतिसे ही नखदान करताहूं, तो यह्‌ कहा 
जा सकता ह कि भ्रापके बल-विक्रम के हिसाब से म्रापका नखंदान मधुरही होगा, पर 
पहले प्रियाजी के वणेन में कह भ्रयेहैकिवे भमधुर-तर' दहः तो आपके केवल मधुर 
होने से काम नहीं चलेगा, भ्रापको मरौर भी मधुर होना होगा । कहा भी है किं प्रियतम 
तो मधुर है, पर प्रियाजी उनसे भी ज्यादा मधुर दह“ तो श्रापकी यह्‌ 
लोकप्रसिद्ध मधुरता प्रियाजी के संबन्ध मे तो कठोरता ही मानी जायगी । 
"दैत्य कहने का श्राय यही है । मुभ सुकुमारी के कंठ में कहने 
से यह्‌ बोध होता है कि कंठ एक ममंस्थानहै रौर चुंबन के भ्रावेदा मे उसे तनिक भी 
कसकर पकड़ने में प्रियाजी को कठोर व्यवहार काभन होता है। दिखा से 
तात्पर्यं नखों के भ्रग्रभाग का है! दीपशिखाः रब्दमे "दिखा से जिस प्रकार गर्मी 
देने काबोधहोताहै,वेसे ही नखरशिखा' द्वारा संताप पहुंचाने वाली वस्तु काज्ञान 
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वेश्चघामधिकम्रहणं ममेस्थानज्ञापकं, काटिन्यभानात्‌ श्िलया' इत्यग्रेण, 
तत्रापि दीपशषिखावत्तापयितत्वद्योतनम्‌ । “अस्मि' इत्यनेनव चरिताथेत्वात्‌ 
"अहम्‌" इति तत्युखरसहेत्वाभिमानेन । एवं तत्सत्वे च अस्मि इति पदं 
'वतंमानसमयं पहय' इति द्योतकम्‌ । (तट इत्यत्र “मेवम्‌' इति निषेधिते 
“नाहं पौडये' “इति चेत्तत्राह-तटसम्बन्धेन कथं तटिनी न दृष्येत इति 
नन्‌ “मेवम्‌ इति स्थाने "किम्रिति" शब्दः पूरवेवदत्रापि कथं न दत्तः, तत्राहु-- 
पूरवेत्र तु "किमि'त्युक्त्येव निष्प्रयोजनत्वेन प्रत्यार्थानम्‌, परचादृक्तकारिणेव 
कुचे नखं दत्तम्‌ तत्र विचारितम्‌--यद्यत्रापि किमिति वक्ष्य, तदापि न 
जेष्ये, तत्तदुक्त्यामप्येव तत्तत्करिष्णुरित्यनेन प्रत्यास्यानमेव वरम्‌' इति 
निषेधः ! 'एवम्‌' इत्यनेन सृक्ष्मदृक्षा पूवंकृतसुख दत्वं परामृक््यते । “पीडय' 





रसकरल 
होता है । पअरहुम्‌' से सूचित होता है कि मै नखदानजन्य सुखानन्द कौ भी प्रधिकारिणी 


हं (यदि वह्‌ उचित रीति से किया जाय) । इसी प्रकार ग्रस्मि' (हूं) क्रिया से यह्‌ 
प्रतीति कराई गई है कि वतमान समय को देखिये (ग्मौर तदनुसार व्यवहार करिये । 
इस समय कोई पूतना नहीं मारी जा रही है) । मेवम्‌" (मा-+एवम्‌) कहकर निषेध 
किया गया है । यदि कहँ कि मै (श्रीकृष्ण) तुम्हें कब सता रहा हुं'मेरी क्रियाका 
विषय तो (तट'दहै, तो कहना होगा कि किनारे (तट) के खराब हौ जने पर 
तटिनी (नदी) क्या खराब नहीं होती! भ्रच्छा, “मेवम्‌' के स्थान पर पद्यके 
प्रथम चरण की भांति 'किमिति' (क्यो) किंस लिये नहीं कहा इस पर कहते 
है कि पहले किमिति" कहने का अ्मभिप्राय यह्‌ था किं क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ?' 
म्नौ यह कहकर नखदान को व्यथं बताकर उसे त्याज्य वहूरा दिया । इतना कहने के 
उपरान्त कंठ मँ नखाघात करने वाले ने जब कुचो पर प्रहार किया, तो श्रियाजीने 
सोचा कि यदि अरब भी किमिति कहती हूं, तो इनसे जीत नहीं सकूगी, क्योकि सब 
कर कहने के बाद भी ये मु पर ही जोर ग्राजमा रहे है, भरतः साफ-साफ मनाकर 
देने से ही बनेगा । 'एवम्‌' (इस प्रकार) शब्द से सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह्‌ भाव 
निकलता है कि इससे पूवं भी प्रियतम रति-करीड़ा द्वारा सुखं दे चुके ह । “पीडय कहु 
ठेते से जब अभीष्ट भ्रथंकी भ्रभिव्यक्तिहो सकती थी, तब रु (करो) कहने का 
तात्पयं यह है कि कुचो का मदन करना तो उचित ही है पर दखाने की मनाही है ¦ 
"पूतना" का नाम इसलिये लिया गया है हास्य की सृष्टि करके प्रियतम के नखाघात 
करने के साहस को शिथिल कर दिया जाय, क्योकि इस प्रकार की निदंयतापूणं रति 
से प्रियतम को भले ही सुख मिलता हो, पर प्रियाजी के लिए तो वहु भय ग्रौर संकोच 

काही कारण है। दैत्यराजः सेभीएेसा ही तात्पयं समभना चाहिये । कीरः यह्‌ 
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इत्यनेनैव चरितार्थे करर" इति पीडनं मदेनार्थकमहंमेव, परन्तु पीडाकरणं 
निषिध्यते । पृतनाः इति हास्यजननेन त्सुखित्वरतिभीतिसंकोचेन नख- 
दानसाहसाहस शेथिल्यकरणार्थ॑म्‌ । एवमेव देत्यराज' इति ज्ञेयम्‌ । "कीरः 
इति बहत्वं यत्रतन्नोत्पत्यस्थितेः केनचिवचं वाक्यमुपश्िक्ष्य पठितं, केना 
प्यपरं चेति, केनचिदृभयंवेति तत्तदथंस्मर णात्वाद्‌ वह्वानन्दो जातः ! अत 
एव सख्यवात्सल्येन च पूर्वानभूतलालनीयमौरध्येन चतुरवरसङ्गे कथं 
संलापसौष्ठवं जयन्ती स्यादिति साध्वेवं नागरमपि पराजयमाना भरताः 
धन्येयं घटिकेति सृक्ष्माधिनाह्लेन स्वज ्धिमन्यसाना, इति मृजस्ती-पद- 
ध्वनिः । अन्यथा सखीति संबोधनकर््याः का शुद्धिरिति ज्ञेयम्‌ । 

अत्र केषांचिन्नाममात्रेणेव संकोचो जायते, तदत्र विचार्यम्‌ । 
यदच्र पवेपद्योक्तकेलिनदीप्रणय रसप्रवाहावगाहने स्वस्य वा दम्पत्यो रानन्व- 
स्यन्योजातःस्तत्तादश्सहदयवेद्यमेव, नान्यमनोगम्यम्‌ । यथा- 


रसकलश 
बहुवचनान्त प्रयोग यह्‌ प्रदशित करता है कि प्रातःकाल होने पर तोते उड़कर इधर- 
उधर बैठ गये थे । उनमें से किसी ने आाधा सीखा हुभ्रा वाक्य कहा, तो दूसरे ने बादं 

का वक्यभ्रीर क्सीने एकसाथ दोनोंही वाक्य पढ़ दिये। इन वाक्यों के भिन्न- 
भिन्न भ्र्थो का मनन करने पर बडा ही भ्रानन्द हुभ्रा इसीलिये सखी-स्नेह के कारण भौर 
प्रियाजी के लेती त॒था भोलीभाली होने का श्रीहितसखी को जो भ्रव तक का भ्रनुभव 
था, उसके प्राधार पर उन्हं यह डर था कि श्रीकृष्ण-जेसे विदग्ध दूलह्‌ क साथ वार्ता 
लाप में प्रियाजी जाने खरी उतरेगी या नही, किन्तु तोतो की बातं सुनकर जब उन्हे 
मालूम हुश्रा कि प्रियाजी ने प्रियतम को हरादियादहै, तो मन दही मन उन्हे 
खूब शाबासी दी । श्रीहितसखी के लिये यह घडी धन्य सिद्ध हई । प्रेम-वैवदय की 
्रवस्थामें वहांसे चले भ्राने के कारण थोड़ी-सी उनकी हानि रव्य हुई थी, पर भ्रव 
उनका भ्रन्तःकरण शुद्ध हो गया--यह ध्वनि 'मृजन्ती' से निकलती है । नहीं तो जो 
रियाजी को सखि' कहं कर संबोधित करती है, उनकी शुद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता । 


कुछ लोगों को यदि दैत्यराज भ्रादि नामलेने मात्र से संकोच होताहो, तो 
तो उन्हें विचार-शक्ति से काम लेना चाहिये । इससे पूवं के पद्य मेँ सुरत-केलि की नदी 
के प्रेमामुत के प्रवाह में ्रवगाहन करने पर श्रीहितसखी श्रथवा युगल-स्वरूप के हृदय 
मे आनन्द की जो तरगे लह राई हःउनका मूल्यांकन सहूदय जन ही करेगे । अन्य लोगों 
के तो मन को गति मी वहां तक नहीं है। कहा भी है-- 
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स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीयेस्य रथाद्धपाणेः । 
योऽमायया संततयानुवुत्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥\ 
इत्यनेन स्वं समाधेयम्‌ ।! एवं की रोक्तिश्रवणानन्द उपर्बणितः १६३ 
एवं केलिकुञ्जाङ्कणमार्जनानन्दमुपमुज्य निजोपदेशाधिकारवश्ेन न 
चैको सिष्टमहनीयात्‌' इति कृपया तदानन्ददायभाक्सजातीयारयतह्‌ान- 
स्म॒त्या बहिरंगदज्ञायां लोकालोकान्यनिष्ठया श्रीराधिककस्फूतिभीवुन्दावन 
कूञ्जाजिरमनोगतिमेवाश्षास्ते- 


जाग्रतस्वप्नयषषप्तिष्‌ स्फरत मे राधापदान्जच्छटा 
वेकण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नन्यिास्त्‌ राधां विना। 

राधाकेलिकथासधाम्बधिमहावीचिमिरान्दोलितं 
कालिन्दीतरकञ्जमन्दिरवरालिन्दे मनो विन्दत 


।॥ ९ ६४।। 


` रसकलरा 
““स्रनन्त पराक्रमशाली चक्रपाणिब्रह्मा से भी परे स्थित श्रीकृष्ण के मागं को वही 
भक्त जानताहै जो कपट-रहित होकर भ्रौर निरन्तर ्रनुकूल रहकर उनके चरण-कमल 
के सौरभ को पान करता)" 

इस उक्ति से सव शंकाश्रों कासमाधान हो जाता है । इस प्रकार तोतो की उक्ति 
को सुनकर प्राप्त हुए अ्रानन्द का वणंन किया ।१६३। 

इस प्रकार केलिकज के अगन को बुहारने के म्रानन्द काडउपभोग करने के 
उपरान्त, श्रीहितसखी को उपदेश देने का जो अधिकार प्राप्त है उसके कारण, श्रकेला 
मिठाई न खवे; इस सिद्धान्त के भ्रनुसार कृपाभाव से प्रेरित होकर तथा यह्‌ याद कर 
कि अन्य भक्त भी उस भ्रानन्द के भागीदार है, भ्राचायं-स्वरूप की स्थिति मे, लोक- 
परलोक से विलक्षण अ्रनन्य निष्ठा के साथ, केवल श्रीराधा की स्फूति पदा करने वाले 
श्रीवृन्दावन की निकूञ्जों के भांगन के प्रति श्रपनी मानसिक भ्रासक्ति कीभ्रालाका 
वणेन करते है- 

"जागते, सोते तथा सुषप्ति की दश्ामेश्रीराधाकेचरणकमलोकीख्टाकाही 
मेरे हृदयमें स्फुरणो । श्रीराधा के बिना वेकुण्ठ अथवा नरके भीमेरीगतिन 
हो । श्रीराधा के केलि-कथा रूपी समूद्र मे फकोरे लेता हूश्ा मेरा मन श्री यमूनाके 
तट पर स्थित कुंज-गृहों के प्रजञस्त श्रांगन मे भ्रानन्द प्राप्त करे ।१६४॥।. 

१. श्रीमद्भागवत 
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मे तदेकाधिताया जाग्रयाद्यवस्थात्रये राधायाः पडाब्जयोहछटा छवि- 
रेव स्फ्‌रत्विति नान्येत्यथः । यथान्यस्फुरणं लोके दृद्यते जाग्रति पाञ्च- 
भोतिकलोकविलासः, स्वप्ने च तत्संस्कारजश्रमविडम्बनं, सुषुप्तौ चाह 
कारादिलये शुन्यं लयो वा निद्रा वा सुखावक्ञेष आत्मेति । यथा च- 


“सन्ते यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते क्टस्थ आज्ञाय मृते तदनुस्मृतिनं ।' 
इत्यादि । तत्र तुरीयं त्रिषु संततम्‌" इत्युक्त्या ज्ञानिनां समाधिवतां च सर्वा 
वस्थासु तुरीय स्फ्तिर्मुख्योपादेयास्ति । तस्स्फतिसिद्धान्तापरिहायेतकं- 
मुदशिय सर्वावस्थासु मम तु तच्छटेव स्पुरत्विति नात्मब्रह्मस्फूतिरपेक्ष्या । 
अनात्मवादित्वं यथेष्टं वदन्तु, मम तु तच्छटेवात्मा परमात्मा च, 
तदन्न मुख्यसिद्धान्ते सखीस्वरूपं तादृक्षं सत्यमेवेति ।! यथा चंतन्तिदिष्टं 
कतके- 





रसकलर 


एकमात्र श्री राधा पर ग्रवलंबित मेरे मन मे जाग्रत्‌ भ्रादि तीनों ब्रवस्थाभ्रों में 
उनके चरणकमलों की छवि का स्फुरण हो, भ्रन्य किसी का नहीं । इन तीनों ्रवस्थाभ्रों 
म संसारी लोगों के मन मेँ भ्रन्यही प्रकारके विषय फुरते हैँ । जब वे जागते रहते है, 
तब पंचभृतात्मक सृष्टि के भोग कौ श्राकाक्लाये उनम उठती रहती हैँ भ्रौर स्वप्नावस्था 
मँ जागृत भवस्था के संस्कारों से उत्पन्न भ्रम श्रौर मिथ्या श्राशामें वे लिप्त रहते है । 
सुषुप्ति (गहरी नीद) में श्रहुंकार का लय हो जाने के कारण जीवात्मा अनुभवं रहित 
शुन्य की स्थिति मे पहुंच जाता है, या चुद्ध निद्राम लीन हौ जता दहै, भ्रथवा भ्रात्मा 
की सुखपूणं स्थिति ही शेष रह जाती है । चौथी स्थिति तुरीय अवस्था है । 


ज्ञानियों तथा समाधि लगने वालों के लिये तुरीय श्रवस्था की 
स्फूति ही मुख्यरूप से उपयोगी है । वेदान्त सिद्धान्त के भ्नुसार यह भ्रखंड भरानन्दात्मक 
स्थिति ही ज्ञानी का परम लक्ष्य है, इस तक को लक्ष्य कर (उसका परिहार करती 
हुई) श्रीहितसखी कती हैँ कि मेरे हृदय मे उसी श्रीराधिका की ही छटा चमकती 
रहे, मुभे ब्रह्मानन्द या श्रात्मानन्द की स्फूति की श्रावस्यकता नहीं है । लोग भले ही 
कहे कि अरे ! यह तो श्रात्मा को परतत्व मानता ही नदी, किन्तुमेरेलियितोश्री- 
राधिकाकी छवि ही ्रात्मा या परमात्मा है। इसीलिये यहां के मुख्य सिद्धान्त के 
भरनुसार सखी का वैसा स्वरूप सत्य ही है । श्रीवृन्दावन शतकम भी वह इसी प्रकार 
का बताया गया है- 
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श्रीराघापादपद्यच्छविमध्‌ रतरप्रेमचिज्ज्योतिरेका- 
भोधेरुद्भ्‌तफनस्तवकमयतन्‌ः सवेवेदश्ध्यपर्णंः । 
कंशोरव्यञ्जितास्तद्‌ घनरुगपघनश्रीचमत्कारभाजो 
दिव्यालङ्खारवस्त्रा अनुसरत सखे राधिकाकिङ्कःरीस्ताः ।२।८७ 
अनेन यादृग्वास्तवं यदंशं यदुपादेथं वस्तु तदेवात्मस्वरूपं स्फुरणं 
चापेक्ष्यं स्वेविवेकवदर्ह तदेव मद्वाज्कितमिति भावः ! अत एवां शांक्लि- 
भावेन "राधापदान्ज" इत्युक्तम्‌ । 
एवं लोकवतेनमुक्त्वा अलौकिकमाहु-परतत्ववस्तुध्यानेन भजनेन चं 
वैकुण्ठं प्राप्यते, इति यत्र तत्र प्रसिद्धमेव किमुदाद्ियते, इत्यपरिहा्यंसव्‌- 
गतितकंमुदिक््य वव्ति-वेकुण्ठेऽपि राधां विना नास्यगतिरस्तु, इति न तत्र 
सुखरूपान्तरापेक्षा । अथवेति । यदि च केचिद्‌ वदन्ति भवादृश्षामश्षास्त्री- 





रसकलश 

हि मित्र! श्रीराधाके चरण कमलोंकी शोभा के प्रति प्रेम के चिन्मय प्रकाश्- 
रूप एकमत्र समद्र से उत्पन्न फनो के समूहो से जिनके शरीर का निर्माण हृभ्राहै, जो 
सब प्रकार की चतुराई मे पूणं है, व्यक्त किशोर भ्रवस्था एवं तरुणारई की छ्टाके दारा 
जिनके सब अंग-प्रत्यंग चमत्कारसे परिपुणं हैः उन्हीं दिव्य श्राभूषण एवं वस्तोंसे 
मंडित श्रीराधा की सेविकाभ्रो का अनुसरण कर' ।२।८७. 

इससे यह्‌ भाव निकलता है कि जिस वस्तु का यथाथं मजो भ्रंश ग्रहण करने 
के योग्य है, वही भ्रात्मस्वरूप हे श्रौर हृदय मे उसके ही प्रतिभासित होने की भ्रावर्यकता 
है । सब विचारशील व्यक्तियों की यही मान्यता होनी चाहिये भ्रौर यही मुभे श्रभीष्ट 
है । इसीलिये अंश श्रौर अंशी की दृष्टि से (वृन्दावनरशतक के उपर्युक्त उद्धरण मे) 
'राधापदान्ज' कहा गया है । 

इस प्रकार लौकिकं व्यवहार के संबन्ध मे बताकर लौकिक चर्चा का निदेश 
करते ह--परतत्व के भजन भ्रौर ध्यान द्वारा वेक्‌ठ मिलता है, यह्‌ सवेत्र प्रसिद्ध है । 
उदाहरण देकर इसे विस्तार से कहने की भ्रावर्यकता नहीं । सद्गति प्राप्त करने के 
लिये इस तकं को श्रखंडनीय समभा जाता है, परन्तु श्रीहितसखी इसी तकं को दष्टि 
मे रखकर कहती है कि वकुण्ठ मे श्रीराधा के सिवा मेरी श्नौर कोई गतिनहो वहाँ 
ग्रोर किसी प्रकारके सुख की मुभे श्पेक्चा नहीं है। भ्रथवा' शब्द की व्याख्या करते 
है--यदि कुछ लोग कहं कि श्राप जसो का भ्राचरण तो शास्व-विधिसे प्रतिकूल है, अतः 
न तो ्रापको श्रात्मतत्व कौ स्फूति हो सकती है भ्रौर न वैकुण्ठ ही भिल सकता है । इस 
शंका के समाधान में कहते हैँ कि हम जसो का भ्राचरण भ्रस्त्रीयहै, तो हमे नरके 
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याचरणान्नात्मस्फूति वकुण्ठप्राप्तिरित्याश्चक्य निषिद्धाच्चरणा-तृतीया नरके 
गतिरस्तु । तत्रापि सेव गतिरस्तु । न केषामपि तर्कादि्विभेमि । यथा च षष्ठे 


भीरश्िववाक्यम्‌- 

नारायणपराः सवे न कूतहचन बिभ्यति । 

स्वर्गापव्गंनरकेष्वपि तुल्याथदशिनः । इति । 
तदात्र केमुत्यमायातमेव । अर्थत्तिच्छटानन्दस्पूर्त्या व॑कुण्ठन रकादिश्रेष्ठतया- 
धमतमं सुखदुःखं न चेव दृष्टिमायाति । तादृह्णतल्लयात्मका गतिरस्तु । 

तन्‌ वैकुण्ठे क्व तद्रूपं क्व तद्गतिरित्यत आह-मे मनः कालिन्दीतट- 
कुञ्जमन्दिरव रालिन्दे विन्दतु प्राप्नोतु । या मतिः सा गतिः" इति न्यायेन 
वृन्दावन एव मनोऽस्तु \ श्रीराघात्रानायासेन प्राप्या स्यादिति अत्र माद्‌- 
हानां तत्प्राप्त्यापरिहायेत्वमस्ति । नन्वज्नाप्यनेकभ'वलीलास्थलं वतंत, 
इत्याशंक्याह--राधाकेलिकथेव सुधाम्बुधिस्तस्य महावीचिभि रान्वोलित- 
माप्लावितम्‌ । तेन समृद्रवीच्यास्दोलनेनान्यवस्त्वन्त रावकश्ः स्यात्‌ । 
रसकलर 

ही जगह्‌ मिले, पर वहां भी एकमात्र श्रीराधा ही हमारी गति (सेव्या) हों । किसी 
के तकं से हम डरने वाले नहीं हैँ । (श्रीमद्‌भागवत के) षष्ठ स्कन्धमें श्रीशिवकी 


उक्ति है-- 
"नारायण की भक्ति करने वाले सब लोग किसीसे भी उरते नहीं हैँ । स्वगं हो, 


मोक्ष हो, या नरक, सर्व॑त्र वे समान भावसे एकमात्र भगवान को ही देखते हैँ ।' जब 
नारायण की भक्ति के सम्बन्धमे यह्‌ बातहै' तोश्रीराधा के भक्तो कातो कह्नाही 
क्या ! भ्र्थात्‌ श्वीराघा के चरणकमलों की छटा से उद्भूत श्रानन्द क स्फूति होने पर 
वैकुण्ठ ्रादि सर्वश्रेष्ठ लोकों के सुखं तथा नरक ग्रादि निम्नतम स्थानों केदुःखमी 
दष्टि मे नहीं भराति इसी प्रकार कौ गति वांछित है जिसमे उपासक भ्रीराधा की छवि 
मेही लीनहो जाताद्‌) 

यदि कोई पृच्े कि वैकुण्ठ मेँ वह रूप कहां देखने को मिलेगा भ्रौर कहां वह्‌ गति 
पराप्त होगी, तो कहते हैँ--मेरा मन श्रीयमूना के तटवर्ती निक्‌ज-गृहों के प्रशस्त 
श्रागन में ही पहुंच जाय । “जैसी बुद्धि हती है वसी ही गति होती है इस सिद्धान्त के 
भरनुसारं श्रीवृन्दावन में ही मेरा मन रमता रह । श्री राधा वहां बिना किसी भ्रायास के 
मिल सकती है 1 मुम-जैसे का विना उनके दन किये निबाह होगा ही नहीं । यहं यह्‌ 
दका हो सकती है कि श्रीवृन्दावनमेभी तो लीलां के अनेक स्थानद इस पर 
कहते है -मेरा मनश्रीराधा की केलि-कथा रूपी श्रमृत के समृद्र की विशाल तरंगो में 
भकोरा लेता रहे । उस समुद्र कौ तरगों दवारा श्रान्दोलित होने के कारण अरन्य किसी 
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तत्रापि निकूञ्जमन्दिरवरेति एकान्तलीलास्थलं श्रीमत्या एव । यथा चं 
नानास्थानस्वरूपं शतके- 
गोवत्वैः परिपण्डितं क्वचिदहो हुवारवाडम्बर 
कुवम हु रम्बरं क्वचिदतिक्रीडाविलोलाभंकम्‌ । 
कुत्राप्युन्मदनव्यगोपतरुणीयुथोत्सवं कुत्रचि- 
द्राघाकृष्णविलासमोहनमहं ध्यायामि वृन्दावनम्‌ ।। १।२५ 
स्यथा तत्कथा तु सवव्रजसंजीविन्येव नेष्टा, परन्तु विलासाह- 
निकूञ्जवरमन्दिराद्धणमिति ! अत एव वीचीनां महत्वम्‌ । तत्र न बहि 
त्रादेरप्यवकाश्चः । किञ्च केवलं मीनास्तु यथेष्टं कल्लोलयन्तु । तत्र मन्म- 
नोमीनप्राप्तौ पये किमन्या गति स्यादिति स्वेथेव न शंक्यम्‌ । 
एवं वाक्यत्रये सवेकृत्यमुदिष्टम्‌ । आद्यं तु लोकदेहन्यवहारस्थितोौ 
तदेकभावनास्फुरणमेव कार्यं, नान्यच्छास्त्रनिग्‌ णसगुणोपासनवाक्य्रमण- 
महम्‌ । द्वितीये स्वनिष्ठादाढचं बलेन न क्वापि भेतव्यम्‌, सदसद्गतिथरमो 


रसकलश 
वस्तु के लिये स्थान ही नहीं रहता । श्रीवृन्दावन-स्थित श्रनेक स्थानों का वणैनश्री- 
वृन्दावन शतक मे निम्नलिखित रीति से किया गया है- 
कहीं गाय के बचडों से श्रीवृन्दावन सुरोभित है, कही र॑भाती हई गायों की 
हकारो से श्राकाश गुजायमान है, कहीं खेलते हुए चंचल बालक दिखाई पडते है तो 
कहीं मदभरी गोप-वधुभ्रो के उत्सव चलते रहते हँ । श्रीराधा-कृष्ण की विहार-लीला 
की मोहनी से परिपूणं एेसे श्रीवृन्दावन का जँ ध्यान करता हँ १।२५ 
यू तो श्रीराधा-कृष्ण कौ लीला-कथा सारे ब्रजमंडल में प्राणों का संचार करती रहती 
है, परन्तु विलास के उपयुक्त निकुज-गृहों के भ्रांगन ही मेरे सेव्यहैँ। तरगों का महत्व 
यही है । वहां भ्रन्य बाह्य विषयों के लिये स्थान ही नहीं है। वहां तो भक्त-रूपी मछ- 
लिर्या ही इच्छानुसार विहार कर सकती हँ । यहु शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा 
मन-मीन जब उस समद्र मे पहुंचेगा तब उसकी हालत श्रौर ही प्रकार की हो जायगी । 
इस प्रकार पद्य के तीन वाक्यो वारा समस्त कत्तं व्य बता दिया । प्रथम चरण 
मे कहा गया है कि संसार में रहते समय शारीरिक व्यवहार (भ्राचरण) करनेमें 
केवल उन्हीं श्री राधा की भोवना की स्फूति को हृदय में स्थान देना चाहिये, शास्त्र मे 
प्रतिपादित निगूण श्रथवा सगुणोपासना के सिद्धान्तो मे नहीं भटकना चाहिये । दूसरे 
चरणमें कहा गया है कि श्रपनी श्रनन्य निष्ठा के बल पर कहीं डरना नहीं चाहिये, 
ग्रच्छी गति होगी या बुरी, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिये, बिक यह्‌ धारणा रखनी 


रसकुल्या १६५ 
न कायः । स्वेष्ट एव साध्यो विचारणीयः । दुःखादौ च नरकपयन्तेऽपि 
तवुद्धारणाथं प्राथेनीयं, नान्यस्मरणीयं, नान्यसाधनञ्च कार्यम्‌ । तृतीये 
श्री वृल्दयावनवास एव परमलाभत्वेन माननीयः । उषित्वा च तत्कथाश्रवणा 
न्धिपतित एव सदा स्यात्‌, नान्यकथनश्रवणस्मतिरित्यादि यथासहूदय- 
गम्यम्‌ । अच्र यत्र तत्रं संव स्फुरतु \ यथाच्रेवोक्तम्‌- 
राधाकरावचितपल्लववल्लरीकेः 
राधापद्यङ्कविलसन्मधु रस्थलीके । 
राधायश्लोमृखरमत्तखगावलीके, 
राधाविहारविपिने रमतां मनो मं \! इत्यादि \ 
अथवा तादृक्ञानां जाग्रत्‌हितसखीस्वरूपम्‌ \ किञ्च मुख्यं जागरणम्‌ । 
तत्रेव स्वप्नं तदिच्छा कृतलोकप्राकटचम्‌ \ तन्नापि जाग्रत्संस्कारवत्व- 


५०५ । तद्त्‌ स्वत्रोपदेश्चः । अत एव चिरहार्व्याभिलाषोऽपि सवेग्रन्थे- 
स्त । 





रसकलस 
चाहिये कि इष्ट प्राप्ति ही एक मात्र लक्ष्य है । दुःखे भ्रा पडने पर, यहां तक कि नरक- 
गामी होने पर भी अ्रपने उद्धार की प्रार्थना श्रपने इष्ट सेही करनी चाहिये, म्न्य किसी 
देवी-देवता को याद करने की जरूरत नहीं । किसी छोटे-मोटे साधन का म्राश्रयनं 
ले । तीसरे चरणमे कटा गया है कि श्रीवृन्दावन-वासको ही स्वेश्रेष्ट लाभ मानना 
चाहिये भ्रौर वहां रहकर श्रीराधा-कृष्ण को कथा-वार्ता रूपी समुद्र मे ही पड़-पडे 
मग्न रहना चाहिये, अन्य किसी देवता की कथा न सुने, न याद करे । यहु सब सहृदयो 
के समभने की बातु ह । श्रीवृन्दावनमे रहते हुए सवत्र श्वीराधा कीदही स्पूतिहो। 
श्री राधासुधानिधि मे कहा है- , 

“श्री राधा की विहार स्थली श्रीवृन्दावने मेमेरा मन रमा करे जहां किश्री- 
राधा स्वयं अपने हाथों से लताओरों से पत्तं चुनती है, जिसके सुन्दर स्थान श्रीराधा के 
चरण चिन्हों से सुरोभित हैँ रौर जहाँ मस्त पक्षियों के समूह्‌ श्रीराधा का यरोगान 
करते रहते ह" ।“ 

ग्रथवा अ्रनन्य राधा-भक्तों का स्वरूप सदा जागती हुई श्रीहितसखी कादहीहै। 
जागते रहना ही मुख्य है । स्वप्नावस्था का भ्रन्तर्भाव भी यहाँ जागरण-अवस्था में 
समना चाहिये, क्योकि स्वप्न मे श्रपनी (अपूर्णं) ्रभिलाषा के अनुसार ही दृश्य 
प्रकट होते हँ । जागृत भ्रवस्था के ही संस्कार स्वप्न मे उतरते हु । इसीलिये कहा गया 
है कि जागृत्‌ श्रवस्थाकी भातिही श्रन्य सव ्रवस्थाप्रों मे भी श्रीराधानामका 
स्फुरण हो । इसीलिये सारे ग्रन्थ में विरह्‌-पीड़ा की अभिलाषा पाई जाती है 1 
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ननु देहम॒तां गृणसम्बन्धे कथं स्वप्तेऽन्यश्नमो न स्यात्तत्राहु । 
यथोज्ज्वले- 
व्यतीत्य तुर्यमिपि संचितानां तां पञ्चमीं प्रममयीमवस्थाम्‌ । 
न संभवत्येव हरित्रियाणां स्वप्नो रजोवृत्तिविज॒म्भितो यः ।। 
इत्यनेन तदेकस्फूतौ श्मनि रासः । सुषुप्तिर्वेवश्यम्‌ । अचर प्रेमवेवहयं भजन- 
भावनादो साक्नाुक्ञेनानन्देन वा । तन्रान्तरङ्क च जालरन्ध्राप्तदशेनानन्देन 
तत्र जाग्रत्स्वप्नयोस्तु स्पुरणमस्त्येव । सुषुप्तौ च छटास्फूति वाञ्छति । 
तदन्त रायमप्यसहमाना, इत्याभ्यन्तरोऽथः । वेकुण्ठनरकनामान्र “यदि शेषो 
धरणीं न धारयेत्‌" इतिवत्‌ धारणावक्रयकवत्‌ स्वस्य तत्र गमनाभावावहय- 


कत्वं दितम्‌ ! स्वनिष्ठं लोकसंग्रहाथं दह्ञेयति \ तादृक्शस्प्ूतौ वेकुण्ठनर- 


रसकलर 


शंका होती है कि जव शरीरधारी जीवों का त्रिगुणात्मक प्रकृति से सम्बन्धरहै, 
तो स्वप्न में अनन्य लौकिक पदार्थो की स्फूति क्यो कर न होगी ? [इसके उत्तर में उज्ज्वल 
नीलमणि का उद्धरण द्रष्टव्य है-- 


तुरीय अवस्जाको पार कर प्रेममयी पंचम श्रवस्था मे पहुंच जाने पर भी हरि- 
भक्तो को स्वप्नावस्थाजन्य वह विक्षेप नहीं होता जोकि रजोगुणका ही विकासदहै।' 
इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि केवल श्रीराधा की स्फ़ूति शेष रहने पर स्वप्ना- 
वस्थाकेभ्रमदरर हो जातेरहु। सुषुप्तिमे विवराता होती है। यहं भजन-भावना में 
उपासक प्रेमाधीन हो जाता है, अथवा जब उसे इष्ट के साक्षात्‌ दरशन का भ्रानन्द 


मिलता है, तब वह्‌ श्ात्मानुसन्धान खोकर विवशता की स्थितिमे पहुंच जाताहै। 


ग्रन्तरग दशा मे लता-पत्तो के छेदो मे से श्रीराधा-कृष्णं की विहार-लीला के दश॑नजन्य 
भान्द में बेसुधी भ्रा जाता है । जाग्रत्‌ ग्मौर स्वप्नावस्थामें तो श्रीयधा की स्फति होती 
हो है । सुषुप्ति दशामे भी उन्हींकी चटा प्रतिभासित होती रहे, यह्‌ कामना की गई 
है । श्रन्तरिक अ्रभिप्राय यह्‌ है कि श्रीहितसखी को यह्‌ भरस्य है कि सुषुप्ति दला के 
कारण युगलस्वरूप के दशंन मे किसी प्रकार कीबाधा हो) वैकृठ श्रौर नरक नाम 
यहाँ उसी प्रकार लिया गया जसे कि कहने में भ्रातादहै कि यदि शेष भगवान्‌ पृथ्वी 
कोधघारणन करे! (रेषतो पृथ्वी को धारण करते हौ करते है, म्रतः विरुद संभावना 
ग्रलंकार मत्रहै।) उसी प्रकार श्रीहितसखी को वेकठ या नरक जनेकी जरूरतही 
नहीं । यह तो केवल कह्ने का एक प्रकार है । एेसा कहकर वे लौकिक जनों के कल्याण 
के लिए केवल श्रपनी निष्ठा ही प्रकट करते हैँ । उस प्रकार की स्फूति होने पर वैकुण्ठ 
ग्रौर नरक एक समान हँ । रतः यह निक्‌ज-गृह्‌ का्रांगन ही मेरे मन में रहे । श्रीहितसखी 


जक 
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कादिसामान्यतव । अत एतदलिन्दमेव भन्मनोगतमस्तु, इति ताद्ग्वतंमान- 
त्वेऽपि लालसातिस्वरूपं दरक्षंयतीति दिक्‌ । 


अत्र श्रौ राधापदाब्जच्छटा' इत्युक्तम्‌ । तद्ध्यानं सहदयेरपेक्ष्यते 
चेत्लिख्यते तावदत्रव- 
कामं तूलिकया करेण हरिणा यालक्तकेरङिकता, 
नानाकेलिविदग्धगोपरमणीवन्वं तथा वन्दिता । 
या संगुप्ततया तथोपनिषदां हूचेव विद्योतते, 


सा राधाचरणद्रयी मम गतिर्लस्यिकलीलामयी 
॥ २०५।। 


यथा च हतके- 
मधुरणन्मणिन्‌ पुरराधापदारविन्दसौन्दयेम्‌ । 
वन्दावनम्‌वि संततमनुचिन्तयतो मम क्षणा यान्तु ।€।२४ 


रस्कलर 


तो वहां रहती ही है, फिर भी इस अ्रभिलाषा के दारा उन्होने श्रपनी लालसा प्रकट 
की है, थोड-से मे यही समना चाहिये । 


यहाँ 'श्रीराधा के चरण-कमलों को छटा' टेसा कहा है । सहृदय भक्त यदि 
उस छटा का ध्यान करना चाहु, तो तदथं श्रीयधासुधानिधि काही एक उद्धरण यहां 
दिया जाता है-- । 


“जिन्हे श्रीकृष्ण ने मन भरकर श्रपने हाथ से महावर से चित्रित किया है, अनेकं 
प्रकार की क्रीडाभ्नो मे निपुण गोपवधुशरों के समूहो के देखते हुए जिनकी उन्होने वन्दना 
की है तथा जो गुप्तरूप से सब उपनिषदों के हृदय मे प्रतिभासित है, केवल नुत्य-लीला 
से परिपूणं श्रीराधाकेवे दोनों चरण मेरी गतिहों। 


श्री वृन्दावन शतक मे कहा है-- 


"मधुर मधुर शब्द करते हुए रत्नजटित नृपरो से विभूषित श्रीराधा के चरण- 
कमल के सौन्दयं का निरन्तर चिन्तन करते हूए श्रीवृन्दावन की भूमि पर मेरा समय- 
व्यतीत हो ।` ९।२४ 

>< > >< 
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सुस्निग्ध कान्तिधारा परिमलसौन्दयंसौकुमा्यिः । 
तदमेयचरणकमलं राधायाः सुकलन्‌ पुरं स्फुरतु ।१€।२५ 

>< >< >< 
अरुणतलमुपरि गौरं मधुरेलंसितेहंरेमनश्ष्चौरम्‌ 
राधायास्त्वतिसुन्दरचरणसरोजं मनो जपतु ।६।२६ 

>< > >€ 
पादाङ्गलीयपादाङ्कदन्‌ पुर रत्न रोचिषां वीचीः । 
राधापदाग्ज ईक्षे नखमणिचन्दरोच्छलच्छटाच्छरिताः ॥९।२७ 

>< >< >< 
कुरणेन्दीन्दिरलोभ्यं पुरुसोरम्यं न हीन्दिरालभ्यम्‌ । 
सान्द्रानन्दमरम्दं पदारविन्दं स्मरामि राधायाः ।६।२८ 


>€ >€ >€ 
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"कान्ति की स्निग्ध धारा, सुगन्ध, सौन्दयं, सुकुमारता भ्रादि गुणों से युक्त, नूपुरों 
की ललित भकार से युक्त श्रीराधा के अनुपम चरण-कमलों की मेरे हृदय भें स्फू 
हो ॥' ६।२५, 

१८ > ८ 

जिनके तलवे लाल हः ऊपर का भाग गौर है, जो मनोहर नृत्य द्वारा श्रीहरि के 
मन को श्राकषित करते है, एेसे श्रीराधा के सुन्दर चरण कमलो को मेरा मन जपता 
रहे॥।५६।२६. 

२ >८ ४८ 

मणि-जैसे तथा चन्द्रमा के समान नखों से फूटती हुई ज्योति से उद्‌भासित चरण 
की अंगुलियों की, उनमे धारण कयि हुए कडँ की तथा रत्नजट्ति नूपुरों की कान्ति 
की सरगों कोर श्रीराधा के चरण-कमल मे देखना चाहता हूं ॥६।२७. 

>८ ५ >< 

श्रीकृष्ण रूपी भौरे को लुभाने वाले, प्रत्यन्त सौरभशाली, लक्ष्मी के लिए दुलभ 
तथा सघन श्रानन्द से परिपणे श्रीराधा के चरण-कमलों काँ स्मरण करता हूं | ६।२८. 

> >€ >€ 


रसकुल्या १६६ 








अतिनुदुलाङगुलिपल्लवविलसन्नख चन्द्रमण्डलं मधुरम्‌ । 

मणिमञ्जी रमनोहुरचरणयुगं मे चकास्तु राधायाः ।॥९।२९ 
>< >< >< 

राधाचरणरणन्मणिन्‌ पुरमुकीकृतां हरेमुरलीम्‌ । 

विफलिततत्फत्कृतिमविलसखीसाथेहासिनीं स्मरत ॥€।३०; 
>< >€ >< 

स्परेयदाननलोचनहूदये जिघ्रन्‌ मुहूमु हः किमपि । 

राधासुरभिसुक्ञोतलपदकमलं घाम न्लोभते हयासम्‌ ।॥९।२३१; 
>< >< | >< 

राधापदारविन्दोच्छलदतिमाधुयंसिन्धुनिष्यन्देः । 

मम हृद्यं लथमयतां वृन्दारण्ये कदोन्मदप्रणयम्‌ ।&€।३२ 

नष्टा ते खलु बुद्धिरन्मद ! न हि त्वं तामहाषधिता- 
व्व स्वाद्धः वद यत्र कि मम करं चोल्यन्तरे स्यक्षिषः । 





रसकलश 

"पत्ते की तरह कोमल अंगुलियों मे सोभा देने वाले चन्द्रमण्डल सरीखे नखों से 
विभ्रषित भ्रौर रत्नजटित नूपुरों से सुन्दर दिखाई देने वले श्चीराधा के चरणयुगलं मेरे 
हदय मे प्रकारित हो ।६।२९. 

>९ > >८ 

श्रीराधाके चरणों के नूपुरों के शब्दसे श्रीकृष्ण की मुरली जब मूक हो गई 
म्रौर बार-बार फक भरने पर भी सब मनोरथ व्यथं हौ गए, {तब समस्त सखियां हसने 
लगीं । श्रीराधाकौ इस लीला का स्मरण करो ।।६।३०. 

> >८ भ 

श्री राधा के सुगन्धित, परम शीतल चरणकमलं को श्रपने मूख, नेत्र तथा हृदय 
से स्पशं करते हुए तथा उन्हँ बार-बार सुघते हुए कोई अनिर्वचनीय द्यामसुन्दर 
सुशोभित हो रहे है" ।॥६।३१. 

>< >€ >€ 

श्रीराधा के चरण कमलो से छिटक कर॒ छउलछलाते हुए माधुयं-समुद्र की बृदों 
से प्रेमोन्मत्त मेरा हृदय कब श्रीवृन्दावन में लीन होगा ?।६।३२. ष 

“हि उन्मत्त ! तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है क्या!“ (उत्तर) - “नहीं, तुमने 
उसे चुरा लिया है ।'--“तो मैने वह्‌ कहा रख दी ह (0 ( उत्तर ) --““म्रपने श्रगों मे 1" 





१७० श्रो राधारससुधानिधिस्तवः 


गो की भि क किनकी” का किक 


अत्रैवेति शुकाभंकान्‌ निगदतो हंकारपुष्पाहतेः 
स्मित्वोपालि निवारयन्त्यवतु मां राघाच्र वृन्दावने ॥१३।९ 
एवं यन्न तत्र पक्षिणोऽपि केलिकथां पठन्त्यनायासेन तदानन्दः प्राप्यते 
इति । १६४1! | 
एवं केलिकथेति निवेणेयतः स्वस्य शीघ्रं तत्केलिगतदष्टचा किमहं 
कथां श्ुणोमि, केलिमेव पश्यामि, इति तदेवानुभूयमानेव केलिसमयसन्नि- 
धाना स्वसेवां वणंयति- 


ग्रलिन्दं कालिन्दीतटनवलतामन्दिरगते 
रतामदद्भितश्रमजलभरापणंवपषोः । 
सुखस्पशंनामीलितनयनयोः शीतमत॒लं 

कदा कूर्यां संवीजनमहह राधामुरभिदोः।। १६५॥ 


रसकलश 

(प्ररन )- क्या उसी जगह्‌ जहां मेरा हाथ है १५ (उत्तर)--'चोली के श्न्दर डाल 
दी है ।'“ तब तोतो के बच्चों ने कहा-“यहां ही है “इन वाक्यों को सुनकर 
सखियों के समक्ष हसती हुई एवं हुंकार तथा फूलों के प्रहार ।से निवारण करती हुई 
श्रीराधा इस वृन्दावनमे मेरी रक्ना करं ।॥ १३।६. 


इस प्रकार श्रीवृन्दावन में पक्षी भी जगह-जगह भ्रीराधाकृष्ण की विलास-कथा 
को दृह्‌ राते हँ जिसे सुनकर सहज ही श्रानन्द मिलता है । १९४॥ 


इस प्रकार केलि-क्था का वणन करते-करते श्रीहितसंखी ने युगलस्वरूप की 
केलि को ध्यान में रखते हुए सोचा कि क्या इस कथा को ही सुनती रहूँ, फिर निणंय 
किया कि केलि को ही देखें । यह विचारते ही उन्हे केलि का साक्षात्‌ श्रनुभव-सा होने 
लग श्रौर श्रपने को केलि के समय उपस्थित मानकर वह्‌ श्रपनी सेवा का वर्णन करती 
है- 

“श्रीयसुना के किनारे स्थित नवीन लतागृह के ्रांगन मे जिनके शरीर सुरत- 
स्रामं के कारण निकले हुए पसीने से लथपथ हो रे ह, परस्पर अंगों के ्रानन्ददायक 


स्यदं से जिनके दोनो नेत्र मुदे द, पसे श्रीराधाङृष्ण को पंखा फलकर रीतल वागु द्वारा 
म कब सेवा करू गी ?“ १६५।। । ' 


रसकुल्या १७१ 


अहं प्रस्तुतकेलितत्सुखसंप्रतीक्षका राधामुरभिदोः संवीजनं कवा 
कुर्याम्‌ । “अहहेति निजानन्दातुलभाग्यमहिमोहीपकाड्च्ये । कीवृक्योः ? 
कालिन्दी परमामतवाहिनी तत्तटे । यथा “कालिन्दीयं सुषुम्णास्या परमा- 
मृतवाहिनी", इति गोपालतापनीयशरुत्युक्त्यादिमहिमसूचनमेव विरिष्यकथन- 
हेतुः, अन्यथा पूर्वं पद्येऽपीदमेव नामास्ति । 

"तरे'ति-तत्तदम॒तमयसरसता, चत्रिविधसमी रनिस्तापनवनवीरुल्लतो- 
ल्लसनविलासिदंपति हृदयोत्लासकता, जलकेलिनौकादि रमणसाल्निध्यादि- 
सुचनाथम्‌ । तत्र नवलतामन्दिराण्यपि तदाप्यायितानि । तद्गते ऽलिन्दे 
ऽङ्कणे, इति । अच्र पूवेदयोक्तं तु बहिर ङ्णमिदन्तु मन्दिरमध्यस्थं रहोरति- 
विलासस्थलम्‌ । तत्र रतामदंः सुरतसम रस्तेनोद्मूतेन श्चमजलभरेणापूर्णं 
ऽतिबव्याप्ते वपुषी ययोस्तौ ! एवं विहारविरामे ,मिथोऽद्धसुखस्पदनामीलिते 

प्रत्यङ्गेक्याप्तिविशम्मेण द्रष्टवुहय दशेनप्रतीत्यनवकाशेन कंवल्यानन्देनासम- 
रसकलद 

युगल-स्वरूप की जिस विहार-लीला का वणन चल र्हा है उसके प्रसंग मं 
उनकी आनन्ददायिनी सेवा की प्रतीक्षामें बेदी हूरई मेँ कब श्रीराधा को पंखा भलूगी ! 
“ग्रहह्‌ ! इस श्रार्चयं बोधक श्रव्यय द्वारा अ्रपने ्रानन्द तथा अतुल भाग्य के गौरव 
को सूचित किया गयादहै। श्रीराधङ्ृष्ण का विशेषण देते ह--सर्वोत्तिमि भ्रमूत के 
समान जल-प्रवाह को धारण करने वाली जो श्रीयमुना, उसके तट पर स्थित 
(नवीन लता-गृह मे रमण करते हुए) । शश्रीगोपालतापनीयोपनिषद्‌ कौ इस उक्ति के 
म्नुसार कि “सुषुम्णा नामक श्रीयमुना परम भ्रमृत-जंसे जल से प्रवाहित है तथा भ्न्य 
श्ुतियों के अनुसार श्रीयमुना के महूत्व को सूचिते करने के उद्य से ही यहां श्रीयमुना 
का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है, नहीं तो इससे पूवं के पद्य (कालिन्दीतटकुंञ्ज- 
मन्दिरवरालिन्दे मनो विन्दतु)मे भी यही नाम ख्राया है । "तट शब्द का प्रयोग श्रीयमुना 
की भ्रमृतमय सरसता तथा तीन प्रकार की (शीतल-मन्द-सुगन्ध) वायु से ताप रहित 
की गई लता्रों के उल्लास को देखकर विलासी दम्पती के ्रानन्दपुणं उत्साह को 
सूचित करने के लिये किया गया है । इससे यह्‌ भी सूचित होता है कि जल-कीड़ा एवं 
नौका-विहार की सुविधा भी निकटवर्ती थी । तट पर बने नवीन लता-मन्दिर भीश्री- 
यमुना के शैत्य-पावत्वादि प्रभाव से संपन्न थे । उन लता-गृहों के रश्रागन में (विहार 
करते हुए श्रीराघाकृष्ण) । इससे पूवं के पद्य भें भी यही कहा गया है कि श्रीयमुना 
के तटवर्ती कुज-गृहों के प्रशस्त भ्रांगन में मेरा मन पहुंच जाय, किन्तु वरहा ्रांगन' से 
ग्रभिप्राय बाहरी ्राँगन का है) यहां काश्रांगन तो लतामन्दिर के बीचो-बीच स्थित 
है श्रौर एकान्त विलास का स्थल है । वहां सुरत-संग्राम के प्रसंग मँ निकले इए पसीना 


१७२ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


न्तादितिनिद्ित इव मीलिते नयने तत्तद्रपप्रापकेऽपि ययोस्तौ ताद्ञश्रमेऽपि प्रेमा- 

तिक्शयेन हातुमशवनुवतोविगलितवेद्यत रावस्थाप्राप्त्या विस्मृतभान्ताभिसान- 
योरिति ! तदानीमहमप्रमत्ता प्रतीक्षमाणेव तत्र गत्वा अतुल शीतं यथास्या- 
तथा संबीजनं करोमि ! श्ीत'मिति विक्िष्योक्तिः कमलदलरचितवीजनं 
घनसारकञ्जसार पाटीरतुषारवर्षीति ज्ञेयम्‌ । अत्र किञ्चिन्मल्कृतसमी र 
सुखस्पर्शोऽपि पवेसुखस्पशं मिलित इति ज्ञेयम्‌ । अत एव “अतुल इति । 


यावान्‌ सुकूमारदम्पतिश्रमस्तावन्तमतिक्रम्याधिकबलेन कृतं शीघ्रं तन्निवार- 
णाथमिति । 

ननु तादृक्कालिन्दीतट च्रिविधसमीरामृत्वषिकल्यलतादि तत्सुखा- 
सक्तत्वं कथं तच्छमः, इत्याशङ्कायां ताद्गनिवेचनीय प्रमरसानन्द 
छीडाविभवि भूषणरणितकण्ठमणितत्तन्सिथोभणितादचगणितजनितप्रेमवेवष्य 

रसकलदरा 

के प्रवाह से श्रीराधाङ्ृष्ण दोनों के रारीर पूरीतरह भरेहुएथे। विहार समाप्तहो 
जाने पर एक दूसरे के अंगों के स्परेजन्य भ्रानन्दसे दोनोके तेत्र कुंछक मंद गये 
थे । दरस स्थिति मे जबकि दोनों के अंग मिलकर एकाकर हो गये हो, तब कौन देख रहा 
है, क्या देख रहाहै भ्रौर देख रहा है भी किं नही-इस प्रकार की प्रतीति के लिये 
ग्रवकार ही नहीं रहता । एकमात्र भरानन्द की इस दशा मे विभिन्न सूपो के देखने की 
शक्ति रखते हुए भी नेव पूरी तरह निद्रालस-से हो रहै थे । यह्‌ है मीलित" के पूवे लगे 
हए 'भ्राङ्' उपसग का ग्रथं । नेत्र बन्द होने की दूसरी व्यंजना यहभीहै कि उस 
प्रकार थक जाने परभी प्रेम की अ्रधिकताके कारण दोनों एक-दूसरे को छोड नहीं 
सक्ते ये । प्रेम की इस स्थिति मे श्रन्य विषयों की स्मृति लुप्त हो गई थी श्रौर प्रिया- 
प्रियतम यह भी भूल गएथे कि हम थक गए हैँ । श्रीहितसखी कहती हँ कि उस समय 
मै सावधान रह्‌ कर प्रतीक्षाकर रही थी | (उपयुक्त समय श्राने पर मने सोचा कि) 
भ्रव वहाँ जाकर पंखा से अनुपम ठंडी हवा करू गी । पंखा भलने को जो यही सीतल 
कहा गया है उसका एक विशेष तात्पयं है । यह कि पंखा कमल के पत्तो से बना था 
भ्नोर उसकी हवा से कपूर, कमलसत्व, चन्दन के योग के कारण रीतलता बरस रही 
थी । यहु भी ज्ञातव्य है कि एक-दुसरे के श्रंगो के स्पशं से प्रिया-प्रियतम को सुखंका 
तो पहले ही भ्रनुभव हो रहा था, उसी मे मेरीपंखे की वायु का श्रानन्ददायक स्पशं 
भ्नौर मिल गया 1 इसीलिये “संवीजनम्‌' का विशेषण श्तुल' दिया गया है । सुकुमार 
दम्पती को जिस श्रनुपात मे थकावट हुई थी उससे भी बढ-चढं कर, बडा जोर लगा 
कर, थकावट को दूर करने के लिये जल्दी-जल्दी पंखा भला । - 

यहाँ शंका उठती है किं जब युगलस्वरूप के सुखं मे भ्रासक्त होकर वन की 
कत्पलताएं यमुना के किनारे पर तीन प्रकार कौ वायु द्वारा श्रमृत बरसा रहीं थी, तो 
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विह्लली$ृतं स्थिरचरसत्वकदम्बेष्वेका हितसस्येव ताद्गधिकारप्रभावेण 
कथंचित्‌ सावधाना स्थिता सेवां कृतवती । अतएव अहह !* इति 
स्वस्याप्याहच्येम्‌ । यत्र समी रादेरपि स्थगनं तत्र कान्याश्षक्तिरिति । अत 
एव प्रेमानन्दसात्विकेन सर्वानाप्लाव्य तदधिकनिजाप्लावनेनापु्णत्यत्नाङः । 
किञ्च “वनं मे देहरूपकम्‌' इति स्ववेवश्येन सर्वंवंवष्ये कि चित्रम्‌ ! 

मुरं वेष्टनं भिनत्तीति मुरभित्‌" इत्यत्र प्रसंगवसनाभरणावरणभद्ख- 
पूवक मिथोऽन्तलज्जाभीतिसंकोचादेरपि भङ्गादद्वयोरेव वीररससाहसित्वं 
ध्वनितम्‌ । यथा चात्नरत्यमत्तवेवशयक्नीलत्वं हतके- 

“माद्यच्छीकृष्ण राधं मदकलसकलं स्थास्तृसंचारिसत्वं 
माद्यत्कदपंदपेप्रतिपदगरिमोन्मत्तभृषाम्ब रादि । 
| रसकलश 

दंपती को थकावट क्योकर हई ? इसका समाधान यह्‌ है किप्रेम-रस से परिपूर्णं 
भ्रानन्दमयी सुरत-केलि का जव प्रारम्भ हृभ्रा, तो भ्राभूषणों की भकार, कंठ-हारो के 
म्रान्दोलन, पारस्परिक प्रेमालाप श्रादि भ्रनगिनत कायेकलाप वारा प्रेम की वह 
विवशता पदा कर दी गई किं समस्त स्थावर-जंगम सृष्टि समुदाय बेसुध भ्रौर जडीभूत- 
साहो गया। भ्रपने श्रधिकार के प्रभाव से केवल श्चीहितसखी ही सावधान रहकर 
सेवा में तत्पर थीं । यह्‌ श्रीहितसखी के लिए एक अ्रार्चयं का विषय था जिसे श्रहहु! ' 
द्वारा व्यक्त किया गया है । ्राश्चयं इसका कि विह्वल होने के कारण जहाँ पवन का 
संचार भी सक गया था, वहां दूसरी कौन शक्ति सम्भव हो सकती थी ? इसीलिए प्रेमा- 
नन्द की श्रनुभूति के कारण भ्रिया-प्रियतम केशरीरमेजो सात्विकं भाव (श्रम-स्वेद 
ग्रादि) उदित हए उनमें सबको इबाकर स्वयं भी इब गये ्रामीलितः में श्राङ्‌ 
उपसगं दाय इसी भाव की व्यंजना की गईहै। दूसरों बात यह्‌ कि 'वनमेरे शरीर 
का रूपक है, इस कथन के भ्नुसार जब कोई स्वयं विवशता का भ्रनुभव करतादहै, 
व दृष्टि में श्रास-पास के सब दृश्य विवशतापूणं दिलाई दे, तो कोई श्राइचयं 
नहीं । 

(“मुरभित्‌ शब्द का प्रचलित श्रं है-मुर नामकदत्यका वध करने वाले 
श्रीकृष्ण किन्तु यहां टीकाकांर ने प्रसंग से संगति रखता हूश्ा भिन्न अथं किया है--) 
“मुरम्‌' अर्थात्‌ घेरा को (प्रस्तुत मे वस्त्रादि के ्रवेरण को) तोडनेवाला। इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार सुरत-प्रसंग मे वस्व्र-स्राभुषण श्रादि परिधानौं ध हटाने के 
साथ-साथ पारस्परिक लज्जा, भय, संकोच श्रादि भी टट गये जिससे दोनों के वीर- 
रस में साहसी होने की ध्वनि निकलती है । सुरत-मद मे मत्त तथा विव्च होने का 
वणन श्वीवन्दावन शतक मे इस प्रकार किया गया है- 
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माद्यत्कालेन्दुता राद्य॒तिमदविवश्षस्निग्धलीलोत्कबाला- 
वृन्दं वृन्दावनं तत्‌ स्वयमपि समदं भाति भूयो रसोदयेः""\\ ६1९८ 


यथा च- 
“अहौ ! पतितम॒त्तरोत्तरविवद्धंमानश्रमो 
महारयमहोज्ज्वलप्रणयवाहिनीभोतसि । 
किशोरमिथुनं मिथोऽवश्ञविचित्रकामेहितं 
करोत्यहह 1 विस्मयस्थगितमेव वृन्दावनम्‌” ॥ ६।८९ 
विवद्धंमाना आ्रमियेत्र \ 
“क्व यानं क्व स्थानं किमहशनमहो किन्न्‌, बसन; 
किमुक्तं कि भुक्तं किमिव च गृहीतं न किमपि । 
मिथ कामक्रीडारसविवश्ञतामेत्य कलयत्‌ 
किलो रन्द्र तत्परिचरत वृन्दावनवने ।॥*२।८६ 
किमपि न कलयद्‌ विचा रयदित्यथेः। इत्यादिभिः कृतः श्ङ्ापरिहारः। 
अत्र शयनमनत्थानं सालसवसनसमीकरणादि यथासहूदयगम्यमनुक्तमपि 
भावनीयम्‌ ।\१६५॥ 
रसकलश्च 

“श्री राधाकृष्ण जहाँ उन्मत्त रहते है, जहां चर-भ्रचर जीवमात्र उत्पन्न होकर 
मधुर ध्वनि करते है, जह गोपियों के भूषण-वस्त्र भ्रादि सब मदभरे कामदेव की 
गरिमा से प्रत्येक पग पर उन्मत्त रहते है, जहाँ तत्कालीन चन्द्रमा रौर तारो के प्रकारा 
भी मद से परिपणे रहते हैँ ओर जो स्नेही, मद से विह्वल गोप-बाला से सुशोभित 
एवं स्वयं भी विह्वल रहता है, एेसा वह्‌ श्रीवृन्दावन रसधारा कं समूहो से पूनः पुनः 
सुशोभित हो रहा है ॥**६।९८ 

रौर भी- 

“रहो ! जहाँ लगातार भंवरे बढ़ रही हैँ ठेसी उज्ज्वल प्रेम-नदी की घारामें 
पड़ हुए किदोर-किशोरी प्रेम से विह्वल होकर ्रापस में विचित्र काम-करीड़ये करते है 
जिसके कारण समस्त वृन्दावच जडीभूत-सा हौ गया है ॥*६।२९ 

उक्त इलोक में प्रयुक्त 'विवद्धमानभ्रमौ' का भ्रथं है-जर्हां भ॑वरं बृ रहीहै। 

“कहां जाना है, कहाँ ठहरना है, क्या खाना है, क्या पहिनिना है, क्या कहा.क्या 
खाया, क्या लिया-इन सब मे किसी के प्रति कुछ भी लक्ष्य न रखं कर परस्पर काम- 
क्रीडा-रसमेंहीजो युगल किशोर विवश हो रहे, उन्हीं की श्रीवृन्दावन में परिचर्या 


कर \*२।८६. 
श्रीवृन्दावन शतक के उक्त पद्य में किमपि कलयत्‌' का शरथं है--कुछ भी नही 


क 
~ 


सोचते हुए (किसी बात का भी लक्ष्य न करते हुए ) । ऊपर के उद्धरणों द्वारा शंका 
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एवं सवेवेवश्ये स्वसेवानन्तरं कौतुकिविलासिप्रभुदस्पत्योरन्योन्यलीला- 
न्द्‌ प्रतिक्षणमनुभूयमानं कृपापात्रसखीं प्रत्याह- 


क्षणं मधुरगानतः क्षणममन्दहिन्दोलतः 

क्षणं कृसुमवायुतः सुरतकेलिशित्पेः क्षणम्‌ ¦ 
ग्रहो मधुरसद्रसप्रणयकेलि वृन्दावने 

विदग्धव रनागरीरसिकशेखरो खेलतः ।।१६६। 


अहो' इति तत्तत्केल्यानन्दवेचित्रयं पश्येति सखीं संबोधयति, वा 

स्वमन इति । वृन्दावने विदणग्धश्रेष्ठौ च तौ नागरीरसिकल्खरौ मधुरस- 

द्रसप्रणयकेलि यथा स्यात्तथा खेलत इति । सकलकलावेदश्ध्येन भ्रियमनो 
हत्वापि स्वयं प्रसद्य स्वमनोदानं श्रष्ठ्य , नतु परप्रसादनमेव । नागरी प्रिय 
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का निराकरण कर दिया गया । इसी पद्यमे जो कुछ कहा गया है उसके भ्रतिरिक्त 
सोना, पड़ रहना, भ्रालस्य मे भर कर वस्त्रो को संभालनां म्रादि भी सहूदयों द्वार 
सममः लेने चाहिए ।॥ १६५॥। 


इस प्रकार चारों श्रोर विवशता छा जाने पर श्रपनी सेवा करने के उपरान्त 
प्रतिक्षण भ्रनुभव किये गये, कौतुकभरे विलासी दम्पती प्रभू कौ पारस्परिकं लीलाके 
भ्रानन्द का वणेन भ्रपनी कृपापात्र सखो से करती है- 


“ग्रहो ! वृन्दावन मे मधुर, श्रेष्ठ श्ुगार रस तथा प्रेम से विशिष्ट क्रीड़ा करते 
हुए श्रत्यन्त चतुर नागरी तथा रसिकशिरोमणि श्रीकृष्ण किसी क्षण मधुर गान कर, 
कभी वेग के साथ हिडोरे भूल कर, कभी फूलों की हूवासे भ्रौर कभी सुरति-केलि की 
कला प्रददित करते हुए खेलते ह । (अ्रथवा मधुर, भ्रष्ठ शगार रस श्रौर प्रेमपूणं 
कलियाँ जहाँ होती रहती है, ेसे श्रीवृन्दावन मे खेलते हैँ) 

श्रीहितसखी अ्रपनी किसी सखी को या श्रपने मन कोही संबोधित करते हुए 
कहती हैँ कि श्रीराधाटृष्ण को क्रीड़ा के विचित्र भ्रानन्द को देखो { वृन्दावन मे, चतुर 
जनों में श्रेष्ठ नागरी राधा श्नौर रसिक शिरोमणि श्रीकृष्ण मधुर, श्रेष्ठ श्युगार रस 
श्नौर प्रेम से विरिष्ट केलियाँं करते हए खेलते हैँ । सब कलभ्रों मे कुशल होने के 
कारण प्रियतम श्रीकृष्ण के मन को हरण कर लेने पर भी स्वयं प्रसन्न होकर श्रपना 
मनदेदेनाही श्रेष्ठहै न कि दूसरे केद्वारा मिन्नत श्रौर चिरौरियाँं करने पर प्रसन्न 


५ 
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प्रेमासक्तिज्ञाननिपुणा ।! तथेव रसिकञेखरः \ यथात्रैव “निजप्रियतमापदे 
रसमये दधत्‌ यच्छिरः' इति । 

मधुरश्चासौ सत्‌ शरेष्ठो रसह्च श्युगार इति । प्रणयः प्रेमा, तन्मयी 
केलिरिति रसप्रेमविशिष्टं खेलनम्‌ । रसेन पृणनिन्दत्वं, प्रेम्णा तत्सुखित्वम्‌ । 
यद्रा केलिवृन्दावनं तच्नामेव, मधुरेति विशेषणचतुष्टयम्‌ । किञ्च दंपती तु 
रसप्रेममयावेव, तत्केलयोऽपि तन्मथ्य एवेति सवज्ञातम्‌ । भीवृन्दावन- 
स्वरूपन्तु कस्यचिद्गम्थं, यत्तयो रसाधारणमिति । अतस्तद्रूपं तादृशमेव 
ज्ञेयम्‌ । 

मधुर' इति प्रियतास्पदं, 'सत्‌' इति स्व॑श्रेष्ठच्च नित्यत्वं, "रस" इति 
आस्वादनीयानन्दत्वं, प्रणयः इति जाडयांशेऽपि प्रेमत्वज्ञापकम्‌ । आद्यं “कि 
ब्रम इति पद्य बृन्दारण्यस्थलोयं परमरससुधामाधुरीणां धुरीणा,' इति 
किमुच्यते । यथा च शतके- . 
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होना । श्रीराधा को "नागरी" इसलिये कहा है कि वह्‌ यह्‌ पहि चानने में निपुण हैँ कि 
प्रियतम मुभ में प्रेमासक्त है । श्रीकृष्ण को भी इसी प्रकार इसी श्रथ मेँ “रसिक शेखर 
कहू गया ह । इसी श्री राधासुधानिधिस्तव (पद्य-१११) में कहा है- "जो श्रीकृष्ण 
श्रानन्द से परिपुणं ्रपनी प्रियतमा के चरणों मे सिर रखते रहै ।' 

मधुर जो श्रेष्ठ रस--श्यगार, प्रणय-ग्रेम से परिपूणं कलियाँ, भ्र्थात्‌ रस श्रौर 
प्रमसे विरिष्टक्रीड़ायं। रससे पुणंभ्रानन्द की प्राप्ति होती है भ्रौर प्रेम से 
तत्सुखित्व भाव । अथवा श्रीवृन्दावन का ही दूसरा नाम केलिवृन्दावन' है। इस अर्थं 
मे मधुर, सत्‌, रस भ्रौर प्रणय -ये चारों केलिवृन्दावन के विरेषण माने जाएंगे । 
युगलस्वरूप तो रस श्रौर प्रेम से परिपूणं है ही' । उनकी क्रीडायें भी प्रेमरसपू्णं है, यह 
सवंविदित है। किन्तु श्रीवृन्दावन का स्वरूप तो विरले ही जानते है जोकि उन 
के रस काभ्राधार है । भ्रतः श्रीवृन्दावन का स्वरूप युगलस्वरूपके जसाहीहै, यह्‌ 
समभ लेना चाहिए । 

मधुरः का श्रथ है प्रियता का स्थान (प्रिय लगने वाला), सत्‌" का अर्थं है 
सवश्रेष्ठ ग्रौर नित्यस्वरूप में प्रतिष्ठित, ^रस्‌' का श्रथ है श्रास्वद करने योग्य भ्रानन्द 
का भाव, श्रौर "्रणय' से तात्पयं यह है कि श्रीवृन्दावन में जडता का अंश विद्यमान 
होने पर भी उसमे प्रेम में प्रकाश है" प्रथम मधुर' तत्त्व का वणन इसी ग्रन्थ के कि ब्र मो- 
ऽन्यत्र' इस पद्य (१७२) मे इस प्रकार किया है--शश्रीवृन्दावन की यह्‌ भूमि उच्चकोटि 
के श्रानन्दामृत की मधुरताभ्रों मे भ्रग्रगण्य है। इससे अ्रधिक श्रौर क्या कहा जाय ? 
श्रीवृन्दावन शतक मे कहा है-- 
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मध्‌रमधुरकृष्णाक्लवृन्दयावनान्तमेव्‌ रमधुररूपेणाखिलं मोहयन्तौ । 
सधुरमधुरराधामाधवो केलिमती मधुरमधुरभावेनानिशं भावयामि ॥ 
। १९।९९ 
>< >< >< 
मधु रमधु रनानारत्नबद्धस्थलीक, मधुरमघुरनानावल्लिवृक्षस्थलीकम्‌ । 
मधुरमधुरखेलटिव्यनानाविहगम्‌, मधुरमध्‌रनानारङ्गन्‌त्यन्मयूरम्‌ ॥ 
१९।२७. 
>< >< , >€ 
मधुरमधुरनानापुष्पसौ रभ्यलुभ्यन्मधुरमधुरम्‌ गश्रेणिभकाररस्यम्‌ । 
मधुरमधुरगायत्कोकिलं सारिकीरमधुरमधुरधुष्टप्राणबन्धुप्रबन्धम्‌ ॥ 
१२९।२८. 
>< >< >< 
मधुरमधु र राधाकिङ्रीक्लप्तक्ञण्यं, मध्‌रमधुरराधाकृष्णकेलीनिकञ्जम्‌ । 
मधुरमधुरतत्प्रमोनमदास्धालिवन्दं, मध्‌रमधुरवुन्दारण्यमेवाश्रितोऽस्मि ॥ 


१२।९९. 
रसकलड 


““भ्रत्यन्त मधुर श्रीयमुना के तट पर स्थित श्रीवृन्दावन के आन्तरिक प्रदेश मेँ 
ग्रपने मधुर सौन्दये से सब को मोहित करनेवाले, केलि के स्वरूप मधुर श्रीराधा माधनं 
का मधुर-मधुर भाव से चिन्तन करता हूं ।'*१२।२६ 

र > ४ 

“श्रीवृन्दावन्‌ की भूमि अनेक प्रकार के मधुर (सुन्दर) रत्नों से जडी है, उसमें 
विविध-पकार की मधुर लता एवं वृक्षो की पक्तियां है, भाति-भाति के दिव्य पक्षी 
मधुर भावसे वहां क्रीडाकरतेदैं श्रौर रग बिरगे सधुर मोर माचते है ।*१२।२७. 

>< >< >< 


श्रीवृन्दावन भ्रनेकं प्रकार के-फूलों की मधुर-मधुर सुगन्ध से मन को लुभाताहै 
मधुर-मधुर भरो की फंकार मे वह रमणीय है, कोयले वहाँ मधुर-मधुर गाती है तथा 
तोता श्रौर मेना पक्षी अपने सुमधुर स्वर में प्राणबन्धु श्रीयुगलकिशोर का यशोगान 
करनेवाले प्रबन्ध-काव्यों का पाठ करते हैँ । १२।२८ 

“श्रीवृन्दावन मेँ राधा की सुन्दर परिचारिका उनकी शय्या सजाती है, उसमें 
श्री राधाकृष्ण की केलि के निमित्त मधुर-मधूर कूज बने है, युगलकिशोर केप्रेममें 
उन्मत्त मधुर-मधूर सखियों के समूह वहाँ विराजते दहै एसे मधृर वृन्दावन कामँ 
ग्राश्रय लेता हु. *१२।२६ 
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सद्रपता यथा- 
उपरयुपरिसंभवन्तवविचित्रवल्लोदुमा- 

मपर्युपरि संप्रफुत्लितधिचित्रपुष्पोत्कराम्‌ । 
उपण्युपरि राधिकाहरिविचित्रकामोत्सवा- 

म॒परयुपरि सच्चमत्कृतिमुपास्व वन्दाट्वीम्‌ ।।१५।३४ 

` रसान्धहरि राधिक रसप्रफुल्लवल्लीदरमम्‌, 

रसप्रस रखेलितोत्कलकलेः, खगेराकूलम्‌ \ 
रसोट्लसितबल्लबीगणसहौ रसोद्यत्स्मरं 

स्मरामि रसविह्वलं सकलमेव वृन्दावनम्‌ ॥१५।३५ 
यथा शतके- 

श्री राधामाधवयोयेथा कदाचिन्न संभवी विरहः । 

तव्रसवृन्दावनयोस्तथेव परमोऽविनाभावः ।११।२ 
प्रणयरूपता यथा- | 
राधाकृष्णानुरागान्मूकुलपुलकिनो माकरस्दौचवाष्पा- 

स्तत्ताद्ग्वातचंचत्किसलयकरतो दिव्यनुत्यं दधानाः 


रसकलश 

श्रेष्ठ रूप का उदाहुरण-- 

“श्रीवृन्दावन मे ऊपर-ऊपर (सर्वेशवेष्ट) विचित्र लताएं भ्रौर वृक्ष नये-नये 
उगते रहते ह, सवेक्छृष्ट श्रौर विलक्षण फूलों के समूह्‌ खिलते ह श्नौर श्रीराधाकृष्ण के 
विलक्षण मदनमहोत्सव चलते रहते हैँ । एसे चमत्कारपणे सर्वोपरिस्थित श्रीवृन्दावन 
को उपासना कर ।*ˆ १५।३४ 

४८ २८ >८ 

श्रीवृन्दावन में हरि एवं राधिका रस से अन्धे बने रहते है, वृक्ष तथा लताये 
वरहा रस से प्रफ्टिलित रहती है, रस्‌ के प्रसार के कारण मधुर चहचहाते हुए पक्षी क्रीडा 
करते रहते हैँ ओर रस की उमंग मे भरी गोपिकाये रसराजग्गार की अ्राराधना कर 
काम-भावनाग्नों को उदीप्त रखती ह । इस प्रकार सारा वृन्दावन रस से विह्वल रहता 
है । उसी वृन्दावन की मै उपासना करता हूं ।। १५।३५. 

रातक का एक भ्रौर उदाहुरण-- 

“जिस प्रकार श्रीराधाकृष्ण का विरह ्रसंभव है, उसी प्रकार राधाकृष्णात्मक 
रस श्रौर वृन्दावन का एेसा घनिष्ठं संबन्धहै किएक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं 
क जा सकती ।११।२. | 

श्रीवृन्दावन के प्रेमस्वरूप होने का उद्दरण-- । 

वृन्दावनं के वृक्ष राधाकृष्ण के अनुरागवश होकर मञ्जरियों क रूप में 
पुलकित हो रहे है, मकरन्द-प्रवाह के मिस वे श्रानन्द के रसू बहा रहे है, मन्द-मन्द 
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स्पुष्पश्रेणिहासाः खगकुलविरुतः संस्तुवन्तः फलादे- 
भरिनंस्रा द्रूमास्ते मम परममुदे सन्तु वन्दावनीयाः ॥६।१३।। 
इत्यादिचतुष्ट्यविश्शिष्टं केलिवृन्दावने क्षणं यथास्यात्तथा मधुरगानतः 
खेलतः, इति गानमेव तदानीं खेलनम्‌ । यथा शतके- 
विपञ्ची किञ्चिन्न ध्वनति मुरली रौति न मना- 
गसम्थञ्चं प्रोदञ्चथति न पिकः पञ्चमरसम्‌ । 
सखीवन्दं मौन्युज्ति प्रणयगोष्ठीमपि हरि- 
येदा राधा व॒न्दावनगुणगणान्‌ गायति मृदा ॥१४।५० 
एतन्तिदेशनोभयोर्गानमाधुर्यं ज्ञेयम्‌ । क्षणं च रागजतानान्दोलनस्मति- 
हदयोल्लासेनामन्दहिन्योलत इति \ अमन्दत्वं यथा-- 
रहिमिप्रग्रहिणौ कदापि सहसा संबद्बाहु मिथ- 
स्त्यक्त्वा दाम नितान्तभायनपरो दुर्लालहास्यौ सखीः । 


रसकलश 

वायु से हिल रहे पत्तों रूपी-हाथों से वे दिव्य नृत्य कर रहे ह, उत्तम पुष्पों के विकास 

के बहाने हंस रहे ह, पक्षि-समूह्‌ के शब्दों से राधाकृष्ण की स्तुति कर रहै द, फल-पुष्प 

के भार से भके हुए श्रीवृन्दावन के एसे वृक्ष मुभे परम भ्रानन्द प्रदान करे ।**६।१३ 
मधुर, सत्‌, रस, रौरं प्रणय -- इन चार विशेषणो से विशिष्ट केलि वृन्दावन में 

किसी समय मीठा-मीठा गान करते हुए खेलते हँ। यह्‌ गनदही एक प्रकारका खेल 

है । श्रीवृन्दावन रातक मे कहा है-- 

“जब श्री राधा श्रानन्द से श्रीवृन्दावन के गुणगान करने लगती ह तब श्रीराधा 
की वीणा बजनेसे बन्दहौ जातीदहै, मुरली तो एकदम नीरव हौ जाती है, कोयल भी 
पञ्चम स्वर में ्रालाप नहीं करती, सखी-वृन्द मौन हो जाता है रौर श्रीहरि प्रेमालाप 
करना बन्द कर देते है 1" १४५० 


इन उदाहरणों से गान के माधुयं को समभ लेना चाहिये । किसी क्षण श्रीराधा- 
कृष्ण राग के भ्ननुसार लगाई गई तान के स्पन्दन कास्मरण कर हदय में उल्लासित 
होते हुए बड़ वेग मे फोटा लेने लगते हँ । फोटाभ्रो के वेग का उदाहरण देखिए- 

“कभी श्रीराधाङृष्ण भूला की डोर पकड़कर भूलते है, तो कभी एकाएक सखियों 
को डराने के लिये रस्मी छोड कर श्रापस मेंहाथ बाँधलेतेहैँ रौर फिरलैतानीसे 
खूब हंसते हैँ । होडा होड़ी फोटे देने श्रौर लंबी-डगि भरे प्ते उनके भूषण खनखनने 
लगते हँ श्रौर सुन्दर वस्त्र उपर उठ जाते हैँ । इस प्रकार श्रीराधा श्रौर रसिक शिरो- 
मणि श्रीृष्ण सुन्दर भूला भूलते है । 
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प्रङ्खस्पदधंनदीघंचालन रणद्‌ भूषोद्‌गतस्वस्व रौ 
श्री राधारसिकेश्वरौ मुदयुतौ हिन्दोल आगन्दोलतः ॥ 
किञ्म्चित्‌ श्षणं कुसुमवायुतः' इति हिन्दोलानन्तरं पुष्पाणां तत्तत्सौर- 
भ्याघ्राणं श्रमापनोदनञ्च ज्ञेयम्‌ । यद्वा कुसुमः पवने च खेलनम्‌ । 
यथा- 
यतो वातस्तत्रोच्चलति कूसुमं तत्र हि जयो; 
मिथश्चेतश्चेतो-धरमति सुमनास्युल्क्षिपति च । 
हृसदावज्जित्वाधरदक्षनसंख्यापणकृतेः 
स्मराभ्येतद्युग्मं क्सुमपवनेः वेलितमहम्‌ ॥ 
यदम कृसुमसंबन्धिवायुत इति ! यथा- 
क्‌सुमवायुपरीक्षणतत्परं ह्ययमयं न नवेति विवादकृत्‌ । 
क्‌तुकितालिजननेतिचम्बितेः कृतनयं जयति हयमुस्स्मितम्‌ ॥ 
रकल 

कुछछक्षणो के लिये वे फूल भ्रौर हवा से खेलते हैँ । फूलों की तरह-तरह की गन्धो 
को सूंघने से भूलने के बाद की थकावट दूर हो जाती है, यह्‌ भाव है । भ्रथवाफूल ब्रौर 
हवा दोनों से खेलते हैँ । जेसे-- 

“जिधरसे हवा चलती है उधर ही फूल हिलते हैँ । जो उन्हँं खोज लेता है 
उसकी जीत मानी जाती है । इसके लिये दोनों इधर-उधर धूमते हँ भ्रौर फूलों को 
फकते हँ । इस प्रकार हसते हए, दौड लगाकर जीतते हुए श्रौर अ्रधर-च्‌बन कौ किसी 
संख्या का दांव लगाकर फूल भ्रौर हवा का खेल खेलते हुए युगलस्वरूप का र्म ध्यान 
करता हूं ।” ` 

ग्रथवाः कुसुम-संबन्धी वायु से खेलते हँ । जैसे- । 

“यह्‌ हवा किस फूल के गन्ध कौ है, इसको परीक्षामें लगे हुए दम्पतिमें प्रे जब 

` एकं इस प्रकार का दावा करता था कि श्रमुक गन्धश्रमुक फूलकीहीहै श्रौर दूसरा 


यह मानने से इन्कार करता था, तो कौतुकभरी सखियां ककर फूलों को चूमती'थीं 


शरोर विवाद का निणेय करती थीं । इस समस्त प्रसंग मेँ मूस्कराते हुए प्रिया-प्रियतम 
के जोड की जय हो ।" 


इस प्रकार फूले भ्रौर हवा के सेल के समाप्त होने के कुछ क्षण बाद कामोरीपन 
के क्रीड़ा संबन्धी-विविध कला-कौशल का वणेन कर प्रेमानन्द में विह्वल श्रीहितसखी 


को जब इतने मात्र से संतोष नहीं हुभा, तो उसी सुरत-केलि के कौशल का स्वतंत्र 
पद्य दारा वणन करते है - 
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किञ्म्ित्क्षणं, तदनन्तरं निजानङद्खोहीषनापरिहायेत्वेन कुसुमरयनम्‌- 
पवि्य सुरतकेलीनां शिल्पैः स्थापत्यवद्रचनं रसशास्तरक्रमेण रतिक्रीडा- 
कौशलेरिति सह दयवेद्यम्‌ । एवं दंपती खेलत इति ।१६६॥। 

एवं नानाखेलनवेदग्ध्यमुक्त्वा प्रेमानन्दविवशा तावन्मात्रोक्त्यतुप्ता 
तदेव सुरतकेलिक्षिल्पं प थगनुवदति-- 


ग्रद्य श्यामकिशोरमौलिरहह ! प्राप्तो रजन्या मुखे, 
नीत्वा तां करथोः प्रगहू य सहसा नीपाट वीं प्राविशत्‌ । 
श्रोष्ये तत्पमिलन्महारतिभरे प्राप्तेऽपि शीत्कारितं, 
तद्राचासुखतजंनं किमु हरे ! स्वश्रोतररन्धध्ितः 


।। १६७।। 
"अहह ! इत्याहचरये, किमु साक्षात्‌ स्वप्नो वेति प्रेमवेचित्रयोक्तिः सखीं 
प्रति. अतएव अद्य इति सक्षाद्बोभूयमानत्वेऽपि _मत्तवदपूवंतावचनम्‌ । 
इयामह्चासौ किञ्णोराणां मौलिष््चेति । एतन्नित्यकिशोरच्छटया यन्न तच्र 


रसकलंरा 

“कसे ्राइचयं की वात है कि भ्राज किशोरशिरोमणि दयाम रच्रिके प्रारभ 
होते ही श्रीराधा के हाथ पकड़कर उन्हे जवरन्‌ कदवखंडी मं लेकर चले गये । हे 
भगवन्‌ ! भ्रव मैँ ्रपने कणकुहरों का प्रश्रय लेकर शय्या पर मिले हुए दोनोंके 
सुरत-रानन्द के उत्कट श्रावेश् की स्थिति मे पहुंच जाने पर भी श्रीराधा के शीत्कार 
तथा उन्हींकेद्रारा दी गई मधुर फटकार को क्या सुनूगी ?” 1१६७ 

'गरहह' कह कर अ्राइ्चरयं प्रकट किया गया है कि यह्‌ घटना वास्तव मे घटित 
हई या निरास्वप्नही था! प्रेम में श्रात्मानुसान्धन न्‌ रहूने पर सखी से यह्‌ कहा जा 
रहा है इसीलिये घटना का वर्णन श्राज' कहकर प्रारंभ किया गया है । भ्र्थात्‌ यहं 
जानते हुए भी कि एेसा तो प्रायः नित्य ही होता रहता है, उन्मत्त को तरह इस तरह 
कहा जा रहा है कि मानों भ्राज से पहले फेसी घटना कभी घटी न हो । श्यामकिशोरः- 
मौलिः" - श्याम जो किशोरों के शिरोमणि (यह समास है) । श्रीकृष्ण की किशोर 
श्रवस्या की स्थायी शोभा ही के कारण लोक-परलोकों मे उनकी किशोरता प्रसिद्ध है । 
कहा भी है -“किोर भ्रवस्था का ध्यान करना चाहिए, यही सवं प्रथम तथा परात्पर 
रसहै।' लोक में सर्वत्र विवाह-विधि संपन्न होते समय वर वरनीकेसिरोका ही 
मुख्य स्थान होता है । किशोरमौलिः मे “किशोरः शब्द से यही अथं म्रमि्ेत है कि 
श्रीकृष्ण परम मंगल स्वरूप हैँ । इससे यही ध्वनि निकलती है 1 वे नित्य ही नवीन 


१८२ । श्रीराधारसयुधानिधिस्तवः 


लोकालोकेषु कंशोरं विश्रुतमिति । यथा-“वयः कंशोरकं ध्येयमाद्य एव 
परो रसः इत्युक्तेः । सर्वेत्र वेवाहिकमङ्खलं वरर्बाणन्यो मौ लिनैव 
सिद्धचति । तादृक्षः परममङ्कःलात्मकः, इत्यनेन नित्यनवनवरतौत्सुकत्वं 
ध्वनितम्‌ । कामोत्सुक्यम्‌ तिरेवेत्यर्थः । तदेव द्षंयति । "अहह" इत्यत्रान्वे- 
तग्यम्‌ । उत्प्रेक्षां करोति-किमयं रजन्या मचे प्राप्त, इत्यनेन तत्र स्थिता- 
वपि पहय सखि ! स्थानान्तरित इव, समयान्तरित इव परमोत्कण्ठितः कामीव 
प्रप्त प्रदोषारंभएवेति कथं कथंचित्‌ पूवेसमयोऽनेनातिक्रास्त, इत्येतत्‌ स्वं 
` वेचिच्य एव घटते । यद्वा परिभाषायामुक्तम्‌-“रसोदयस्तदा रात्रिग्यवहारो 
न रात्रिताः । इत्यनेन पूवंमपि दिन रात्रिप्रस्तुतं नास्ति, तदाधुनैव रात्निकथन- 
मकस्मादधिटतम्‌ । अतः प्रियः श्बुज्खाररसोदयं तदौत्सुक्यं वा प्राप्त इत्येव 
समंजसम्‌ । पूवं तु गानहिन्दोलादिक्रीडत्सुक्यमासीत्‌, अधुना रसौत्सुक्य- 
मिति स्पष्टमेव । 


^तां' प्रियामिति साक्षात्‌ स्थिताया अपि परत्वनिदेश्षो वैचित्रयमेव , 
करयोः इति स्वकरविषये प्रगृह्य परमप्रेमावेशेन गाढमाललिग्येत्य्थः । 


रसकलश्च 

रति के लिये उत्कठित रहते हैँ । भ्र्थात्‌ काम-संबन्धी उत्कंठा की सूति है । इसी भाव 
को प्रकट किया गया है । श्रहहु ! इस आरास्चये का इसी से सम्बन्ध है । अब उत्पर्षा 
करते ह-क्याये रत्रिकेप्रारंभहोते ही ग्रा पहने हैँ ? इससे यह व्यक्त करना चाहते 
है कि सखी देख ! श्रीकृष्ण कहीं गये नहीं थे, यहीं तो बराबर है, पर लगता एसा है 
मानो किसी दूसरे स्थान से, दूसरे समय में त्यन्त ्रधीर कामी की तरह सन्ध्या होते 
हीभ्रागएरहै। अरव तक का समय इन्हने ज॑से-तैसे काटा है! यह सब तभी होता है 
जवप्रेम के कारण मन अपने नियंत्रणमें न हो । अथवा रात्रि की परिभाषा करते हुए 
कहा गया है -- “जव हृदय में रति-रस का आविर्भाव हो तभी रात श्राजाती है, रात 
मनाने पर ही रात नहीं होती ।' इससे पूवं के वणंनों मे कभी दिन या रात का उल्लेसं 
नहीं हुश्रा, तव इसी स्थल पर रात के समय का निदेश करना संगत नहीं बैठता । श्रत 
उपयुक्त श्रथं यही है कि प्रियतम श्णगार-रस के भावना के उदित होते ही, मथवा 
उसकी उत्का मे भरकर यहाँ भरा पहुचे हैँ । यह तो स्पष्ट ही है कि इससे पूव गाने, 
भूलने आदि के प्रति उत्कंठा थी, भ्रव संभावित रत्यानन्द के प्रति उत्कंठा है । 

ताम्‌ --भ्र्थात्‌ उस प्रिया (के हाथों को पकड़कर) । भ्रियाजी तो सामनेही 
विद्यमान थी, फिर उसे" कह्ने से यहु भ्रम होता है कि जसे वह कोई भ्रन्य नायिका 
हों । किन्तु इस कथन के मूल मे भी चित्त की विह्ूल अ्रवस्था ही दै। करयोः" का भ्रं 








~, 
सहसा शीधघ्रमत्यातुरतयेति नीत्वा नीपाटवीं प्राविश्ञत्‌ । यद्रा तस्याः करयो- 
रिति तावदेकहस्तं गहीतम्‌ । समानबलेन ह्वितीयकरत उन्मोचयन्तीमवेक्ष्य 
साहसेन द्वयमेव तेन प्रकर्षेण गृहीतमिति पर्य दुलितत्वम्‌ नास्मत्तः 
संकुचितोऽयं चौर इवास्मदीयं वस्तु गृहीत्वा वनान्तरे प्रच्छन्नः । चौ रोऽपि- 
रजन्या मख एवायाति \! अतएव स्वथमपि हयाम एव । ततः सादृश्यादेव 
वयमनिमिषन्त्य एवातिष्ठाम । करद्रयगृहणमपि साहसित्वमेव, अटव्यपि 
निजेनस्वसूचिका । ननू पदचिन्हमभ्वेषणीयंः कथं स्वनिधिनं मृग्यत इति ? 
तत्राह- तल्पे मिलितयोद्ं योमंहति रतिभरे जीच्कारितं प्राप्ते सत्यपि ! तेन 
श्रीत्कारितं तथा कृतमित्यर्थः! एतच्चौयं चिन्हप्राप्तावपि ममत्वन्योऽप्य- 
भिलाषोऽस्तीर्याह--तद्राचा' । यां नीत्वा प्राविरत्तस्याः प्रस्तुतायाः स्ववस्तु- 
नो वाचा वाण्या किञ्म्चित्‌सुखरूपं तजंनं वाक्यं, तत्प्रग्रहणदण्डरूपं किमु 


रसकलश 

है-अपने हाथों में पकड़कर - मर्थात्‌ प्रेम के रवेर मे जोरसे भ्रालिगन कर। सहसा - 
शीघ्र ही, श्रत्यन्त श्रधीरता के साथ लेकर कदंबखंडी मेँ प्रवेश कर गये । म्रथवा उसके 
हाथों को पकड़कर । पहले तो एक हाथ पकड़ा, किन्तु श्रीराधा मे बलं कम नहीं था, 
ग्रतः जब वह्‌ दूसरे हाथ से श्रपना हाथ छृडाने लगीं, तो यह्‌ देखकर साहस के साथ 
श्रीकृष्ण ने उनके दोनों हाथ कसकेर पकड़ लिये! सखी ! इस लाडभरी शतानीको 
तो देख ! हमारी उपस्थिति के कारण भी उन्हें कोई संकोच नहीं हु्राग्रौरचोरकौ, 
भाति हमारी चीज लेकर दूसरे वन मे च्िपगये। चोर भीरात के प्रारभटहोतेदही 
म्राताहै\चोरहोनेकेकारणदही वह्‌ यामः (कले) है। अ्रतः चोर जैसे दिखाई 
देने के कारण हम सब सख्यां तो पलक टकटकाते ही रह्‌ गर्द । दोनों हाथ पकड लेना 
भीं साहस का काम है (जोकि चौर मही होता है) फिर म्रौर श्रटवी'(वनी)कहूनै से 
भ तिर्जनता प्रकट होती है । अच्छा, तो चोरके परो के निदान ही खोजने चाहिए । 
फिर श्राप अपनी श्रमूत्य वस्तु को क्यों नहीं खोजती ? इस पर कहते हँ - शय्या पर 
दोनो का मिलन होने पर सुरतानन्द के प्रगाढ ग्रावेश मे सीत्कार की श्रवस्था में पहुंच 
जनि पर भी (श्रीकृष्ण को फटकार खाता ह्च कन सुनृंगी ? ) । रेसा कहने से स्पष्ट 
हैकिसीत्कारश्रीराधानेदही किया । चोरी के इस चिन्ह के मिल जने परभीमेरीतो 
एक दूसरी अभिलाषा मनोर है! उसे ही बताते है--तद्राचा (श्रीराधाकी वाणी में) । 
जिसे लेकर श्रीकृष्ण कदंबखंडी में चले गए उसी श्रपनी वस्तु (श्रीराधा) कीवाणीसे 
सुखदायी फटकार को कब सुनूगी { यह्‌ फूटकार श्रीरधा को पकड़कर ले जाने के 
श्रपराध के लिए दण्डस्वरूप होगी । एसी तजेना को क्या मै सुनगी ? जसे किसी धन 
कनो श्रपने धन के चिन्ह्‌ देखने के बाद यह्‌ निश्चय हो जने पर भी कि माल मिलग 


१८४ श्री रधारससुधानिधिस्तवः 


.-~~-~-~----~~~~~~~~-~-~-~--~---~-------~------------------~-~--~---~-~---~--~~~~~~~^~~~-~-~~ ~~~ ^~ 
श्रोष्ये ? यथा धनिनः स्वधनचिन्हनिऽ्चयेऽपि किञ्चित्‌ साक्षाद्ंनं विना 


हृत्तापो न श्राम्यति, तद्त्‌ तजंनश्चरवणम्‌ । यदस्मद्‌ हृदयाग्रतो बलादाच्छिन- 
दिति तजंनस्येव तात्पयेम्‌ । कोपवाक्यम्‌ कदापि न श्रुतं, पश्यामि कथं कोपे 
भंग्या वदेदिति बाह्यसंगित्वहेतुकोऽभिलाषः । 

'हरे' ! इति परमामिलाषार््या देव संबोधनम्‌ ।! पदयामीष्टबलाच्चेत्‌ 
पराप्यते, अन्यथाटवीं प्रविष्टात्‌ स्तेनात्‌ कः प्राप्येत । ननु मागेणकुश्लला- 
ङ्च राः के सन्तीति तत्राह-स्वभ्रोच्ररन्ध्रेएव भितोऽस्मि । एते मे शरणम्‌ । 
एतत्कृपयव तच्छवणधनं प्राष्स्येऽत एव तदेकप्रवणतया तिष्ठामि, न तु 
जालरध्ान्ते मद्गतिः! न जने स सखीसंकोचभीत्येवाग्रतो गच्छेदिति 
धीरत्वेन भाव्यम्‌ । स्तेनग्रहणमपि धैर्य्येण स्यादिति । 

तत्तज॑नं यथा-'मत्कण्ठे [कि नखरक्िखया देत्यराजोऽस्मि नाहम्‌”, 
इत्याद्यपि घटते इति । काकंश्योक्तिरपि तादृश्ाप्रत्य॒पकारकेव । यद्रा त्ज॑न- 
मन्यत्‌ सहूदयवेद्यम्‌ । 





मि 


रसकलश्ञ 
है, जब तक वह्‌ उसे ्रपनी श्रांखों से नहीं देख लेता तब तक उसके हृदय का संताप 
शान्त नहीं होता, वसे ही प्रस्तुतमें भी श्रीराधा केद्वारादी जाने वाली फटकार सुनने 
का तात्पयं है । यह्‌ (श्रीकृष्ण) हमारे देखते-देखते जबरन उन्ह हमसे छीन ले गए, इसके 
लिये उन्ह फटकार मिलनी चाहिए-यह्‌ तात्पयं है । श्रीराधा को कुपित होकर कभी 
कुछ कहते नहीं सुना, तो भ्रब देखना दहै कि क्रोध अ्रने पर वहु कटने काक्या ढंग 
ग्रपनाती ह । इस भ्रभिलाषा के मुल मे सखियों के बालकपन से लेकर श्वौराधा के साथ 
रहना ही है । 

हरे इस संबोधन के अन्दर श्रपनी तीव्र अ्रभिलाषाके कारण दैव की पुकार 
छिपी हई है । अर्थात्‌ इष्ट को दुहाई देने पर मिल जाय तो मिल दही जाय, नहीं तो 
जंगल में गायब हृए चोर से किसकी पार पडती है । भ्रच्छा, एसे पके पास कौनसे 
गुप्तचर ह जो सोज लगनेमें कुशल हो, तो इस पर कहती है मेरा सहारा तौ मेरे 
कानोके चेद मत्रहै। यही मेरे रक्षकै । इनकी पासे ही श्रीराधा के तज॑नात्मक 
वचनरूपी घन मु मिलेगा, भरतः उधर ही ध्यान लगाकर बैटी हूं । लताभ्रों के जाल 
केेदोमेसेतो मेँ अन्दर प्रवेश कर ही नहीं सकती । न मालूम सखियों कौ उपस्थिति 
से भिःमम्ककर वह केव भ्रगे से भाग निकले, श्रतः धैय्यं से काम लेना होगा । चोर भी 
धेय्यं रखने से ही पकड़ा जायगा । 

(तजन (फटकार) उसी प्रकार कासमभना चाहिये जैसा कि मत्कण्डे कि 
नखरशिखेया दत्य राजोऽस्मि नाहम्‌" इस पक (१६३) भे र्वाणित है । यदि कड़ी बात 
कही जाती है, तो वह्‌ श्रीकृष्ण के हित म ही होगी । श्रथवा फटकार का मरौर किसी 
प्रकार का ्रथं भी सहूदय जन लगा सकते हैँ । । | 


रसर्कुत्या १८५ 


^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ^^ 


अच्र क्वचित्‌ "वीची' इति पाठः सिन्धुनद्यादिसंबन्धाभावाच्चिन्त्यः । 
शितः इति पुस्त्वं अहं सखीजन इति तदानीं निजोपेक्षया साधारणमननो- 
क्तिः कटाक्षः । रजन्यागमग्रहणरहःकय्याप्रापणरतिभ रश्तीत्कारतजंनादि- 
ऋमोऽपि पूरवे पद्योयक्षिप्तो दाहितः ॥ १६७॥ 


रसकलदा 

इस पद्य मे कहीं-कहीं "तद्रीची सुखतजंनम्‌' यह्‌ पाठन्तर भी देखा जाता है 
किन्तु प्रस्तुत पंद्य के वण्यं विषयकान तोसमुद्रसे कोद संबन्धहै ्रौरननदीसे, 
ग्रतः उसे भ्रसंगत ही मानना चादहदिए | 

(स्वश्रोत्ररन्ध्राधितः' में श्रित" शब्द प्‌लिग मे प्रयुक्त है(जबकि श्रीहितसखी 
का विशेषण होने के कारण स्व्रीलिङ्धान्त श्राध्रिता' पाठ होना चाहिए था । इसके समा- 
धान के लिये 'भ्राधितः' के विशेष्य सखीजनः" का भ्रध्याहार करना होगा । पंलिद्ख में 
श्रपना निदश्च कर श्रीहितसखी ने यह्‌ कटाक्ष किया है कि श्रापने जब मेरी उपेक्षा कर 
दीतो अपना विशिष्ट स्थानखोकरमै तो एक सामान्य सखीजनही रह्‌ गई, (नहीं 
तो भला मुभे इतनी देर तक - इतना दुर रहकर श्रापकी वाणी सुनने की अ्रघीरता 
क्यों सहन करनी पडती ? इस पद्य में वणित रात्रि का आगमन, हाथ पकड़ना, एकान्त 
शय्या पर मिलन, सुरत, शीत्कार फटकार आदि सथ, पूवे पद्यमे जो कुछ कहा जा 
चुका है उसके बाद की स्वाभाविक ग्रौर क्रमिक परिणति कं रूपमे दही दिखाया गया 
है ।1 १६७।। 

रिष्पणो- जैसा कि रसकुल्याकार ने नि्दंश किया है, प्रस्तुत पद्य के चतुथं चरण 
म पाठ भेद मिलता है । श्रीवेकटेदवर प्रेस, बस्बई द्वारा प्रकारित संस्करण मे यह्‌ पाठ 
मिलता है--तद्रीचीसुखेतजंनम्‌ ।' किन्तु पद्य की टीका तद्रीचीमुखतजंनम्‌' पाठ मान 
करकी गई है । दूसरे, रसकुल्याकारने इसी चरण मे ्ह्रे' को संबोधन का रूप माना 
है जबकि श्रीवेंकटेदवर प्रेस के संस्करण मे "हरे, (षष्ठ्यन्त) पाठ मिलता है । इन पाठ- 
भेदो के कारण मूल प्राशय के चमत्कार में कोई श्रन्तर नहीं माता, परन्तु श्रथंकी दृष्टि 
सेतोवे विचारणीयदहही। 

रसकुल्याकार का कथन है कि पद्य के वण्यं विषय का समुद्र मथवा नदी से कोई 
संबन्ध न होने के कारण "वीची पाठ चिन्त्य है । बात सही है, परन्तु क्लिष्ट कल्पना 
दारा साध्यवा साना लक्षणा का आश्रय लेकर वीची" का अथं अरकुटि-तरंग लगायाजा 
सकता है । तजंन का भाव श्करुियों को तरेर कर व्यक्त किया ही जाता है। “्र.भङ्ग्‌ 
श्रादि कवि-शब्दावली मे 'भङ्क"काश्रथं तरंगही है। श्रवीची' मे भआरोप्यमाणके 
द्वारा यदि विषय (घ्र कुटि) का निगी्णंन कर लिया जाय, तो विषय (वीची) मत्र 
रोष रह जाता है । 

किन्तु श्रीकृपालाल गोस्वामी ने तद्रीचीसुखतजंनम्‌' के स्थान पर नतद्वीचीमुखतजं- 
नम्‌" पाठ माना है रौर उसे शीत्कारः का विशेषण मानकर तदारम्भस्य मयदशंकम्‌-- 


१८६ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 
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एवं शयामकिज्लोरंमौलिरिति प्रियस्य नववरत्वोहेशेन रसौत्सुक्य- 
कारणकेगोरं वेदरध्यं च सकायंद्वारकमनुवण्यं स्ववस्तुनोऽपि तादृक्वर 
वणिनीगतद्ष्टिर्जता । पडचाद्‌ बाल्यसद्धान्‌भूतस्मृतिसंतोषामृतत्‌प्ता 
किमहं तद्वैदग््यश्रान्तेति तन्नित्यकशो रमाह । अत्रेव भ्रकटाघ्रकट नित्य- 
लीलासिद्धान्तो दृश्यः । 


श्रीमद्राधे त्वमथमधुरं भ्रीयशोदा कुमारे, 
पराप्ते कंशोरकमतिरसादहंती साधुयोगम्‌ । 


न 0 9 0 तिदे (0 





। रसकलद 

इस प्रकार शरद्य श्यामकिशोरमोलिः' इस पुवं पद्य के द्वारा नवीन वर की दृष्टि 
से प्रियतम की रसोत्कठा की कारणभूत किशोर-म्रवस्था तथा विदग्धता का उसके कायं- 
कलपदवारा वर्णन करने के उपरान्त श्रपनी वस्तु श्रीराधाके प्रति भी भ्रीहितसखी की 
भावना उसी प्रकार की किसी सुन्दरी-जैसी हो गर्द। बादमे, बालकपन मे एक साथ 
रहकर उन्होने जो मधुर श्ननुभव किये थे उनकी याद राते ही उन बड़ा सन्तोष हरा 
मानो वे भमृत पीकर तृप्त हो गई हों, रौर भ्रव वह सोचने लगीं कि कहीं मै भ्रमसे 
श्रीराधा को निरी भोली (अविदग्ध) तो नहीं संम बेटी हू, श्रतः उनकी नित्य किशोर- 


ग्रवस्था का वर्णन करती है । इसी स्थल पर प्रकट लीला तथा भ्रप्रकट लीला के सिद्धान्त 
पर भी विचार करना ठीक होगा) 


“दह श्रीराधे ! तुम किशोर-अ्रवस्था को प्राप्त हुए श्रीयशोदानन्दन के साथ, उनके 
मरति भ्रत्यधिक अनुराग के कारण, विवाह-संबन्ध द्वारा) मधुर मिलन के योग्य हो गई 
यह्‌ अथं किया हे । यह्‌ माव श्रपनेमें बड़ा सुन्दर है । रतिके श्रारम में नायिका द्वारा 
रीत्कार संभाव्य भय को व्यक्त करता है, पर नायक-नायिका जब सुरतावेदा की मध्य 
स्थिति मे हों, तो आारंभस्य भयदशेकम्‌' की संगति नहीं बैठती । रति के मध्यमेंभी 
शीत्कार द्वारा रस कौ श्रमि्यक्ति होती है, पर उस भ्रवस्था मे, जैसा कि श्रीहितसखी 
का अ्रभिप्रेत है, रीत्कार रौर तजन रति-विलासमात्र होते हैँ! रतः श्रीकृपालाल 
गोस्वामी का अथं सवथा निर्भ्रन्ति नहीं है । दूसरे, उनके अथं मे वीची" शाब्द के भाग्य 
का निपटासय तो किया ही नहीं गया । 

रसकुल्याकार का यहु कथन कि सिन्धु श्रादि का सम्बन्ध नहोनेके कारण 
तद्‌ वीचीसुखतजंनम्‌' पाठ चिन्त्य है, स्वयं चिन्तयता से परे नहीं है । पद्य मे सिन्धु या 
नदी शब्दों द्वारा उपात्त भलेहीन हो, पर ^रतिभरे' मे "भरः शब्द का भ्रथं स्पष्टतः 
श्रवाह' है । मनोरंजन के लिए समुद्र में तैरते हए व्यक्ति को तरगों कौ हस्की-हल्वी 
थपड़ सुन्दर प्रतीत होती हैँ । उसी प्रकार युरत-मध्य मेभी सीत्कार, दुष्क रुदन, 
तजंनादि श्ननुभाव रसनिष्पत्ति को चरम विन्दु तक पहुचाने में सहायक होते है । इस 
दृष्टि से "वीची" कौ व्यंजना भी कम अ्रनूटी नहीं है । 





रसकुल्या १८७ 





इत्थं बाले महसि कथया नित्यलीलावयः श्री- 
जातावेशा प्रकटसहजा किन्नु दृश्या किशोरी 
।।१६८।। 


इत्थं श्रीमदित्यादिप्रकारकथया मम तस्याह्च मिथो गोष्ठा बाले 
` महसि तेजसि कनकचम्पकाभं महः इत्यादि तेजसो यत्र॒ तत्र बहुश उक्त- 
त्वात्‌ नित्यलीलावयः कंशोरं तस्य॒ धियः परमसुषमाया जात अवशो 
यस्याः । श्रृतमात्रेणावेशोजातस्तदनन्तरं प्रकटं सहजं स्वरूपं प्रकृतं धमि 
नित्यकैक्ञोरं यस्याः ! अनेनान्या बाल्यादयो धर्मा इत्युक्ताः । न्‌" इति 
चितके । तदानीं संच्रमेण तकितं {क किशोरी दुहयास्ति ? कौमारेऽपि 
मयेवं दष्टचरम्‌ । तदानीमेव कुमारी पृच्छ्यमाना प्रत्युत्तरदानमिव किल्लोरी 
जातेति । 'दुह्या दहोनीयैव आदित एवं, तदाद्यतनस्य किमु वाच्यमिति 
भावः । इत्थं कथमिति ? हे श्रीमद्राधे ! परम संसिद्धिमतं, वृषभानुनन्दि- 
नि ! त्वम्‌ । अथः इति समुच्चये च पुनस्तादृश्छश्नीयुक्ते यश्ोदाकुमारे 
रसकलस् 

हो" । बाल्यावस्था मे इतना कहने मात्र से जिन्हे नित्यलीला के लिए उपयुक्त किशोरा 
वस्थाकीरोभाकाभ्रवेश दहो श्राया श्रौर जिनका सहजरूप प्रकट हो गया, एेसी 
किशोरी जी क्या कभी मुभे दिखाई दे सकेगी ?"\॥१६८॥। 

इस प्रकार (किह श्रीमती राधे ! यरोदाकूमार भ्रव किशोर हौ गए, इस- 
लिये तुम्हारा उनके साथ विवाह्‌-संबन्ध हौ जाना चाहिये), यह्‌ कहने के उपरान्त, 
मर्थात्‌ भ्रापस की विश्वभ गोष्ठी मे तुम्हारे सम्बन्ध मेहम लोगों ने जो कुछ कहा, 
उसके बाद ही बाल्यतेज (ञ्रवस्था) मे ही -कई स्थली पर्‌ श्रीराधा का वणेन यहु कहु 
कर किथा गया है कि उनका तेज (वणं ) सोने के चम्पा-पुष्प जसा है (कदानु कलयामि 
तत्‌ कनकचम्पकाभं महुः (१५७) - तुम्हारे शरीर मे नित्यलीला के उपयुक्त किशोरा- 
वस्था की रोभाकाभ्रावेशभर गया। (तुम्हारा अरब विवाह हौ जाना चाहिए) 
इतना सुनने मात्रसे ही भ्रावेश हो गया} उसके बाद यह्‌ हुभ्रा कि तुम्हासया सहन रूप 
प्रकट हो गया, भर्थात्‌ प्रकृतिसिद्ध नित्य किशोरावस्था भरकट हो गई। इससे सूचित 
किया गया है कि यह्‌ कशोर रूप भ्रापका नित्य है तथा धर्मी है श्रौर बाल्य श्रादि रवर 
था मे उसके धमं है । नु" से यहाँ शंका प्रकट की गई है उस समय ्रमवश हो मैने 
तकं किया थाकि क्या ञ्रब किशोरी का व्यक्तित्व दशेनीयहो गया है ? कुमार भ्रवस्थौ 
मे भी मैने यही देखा था (कि जब-जव मैने उनसे एेसा पुछा कि क्या तुम म्रभी बाल्या- 





१८८ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 
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मधुरं परमग्रियं कंश्लोरकं प्राप्ते सति । अथवा अथेति शब्दोऽत्र योजनीयः, 
कैदोरकगप्राप््यनन्तरमिति । अतिरसात्‌" इत्यद्यतनलालनादिरसात्‌ तदानीं 
निरतिकयास्वादात्‌ 'साधुयोगम्‌' समीचीनं यथार्हुयोगं कनकरत्नलचनमहेती 
भविष्यतीति पूर्वमुक्तम्‌ "कार्यो विवाहोत्सवः' इत्यभिलाषो मनसि निहिततर 
एव । अतो योगस्य साधुत्वं, उभयकुलसानकघोषविवाहोत्सवपूवेकं सवे- 
भावेरन्‌क्लत्वम्‌ । इ वानीं त्वमपि कमारो, तथेवायमपीति । एवंमल्लाल- 
सहादं ज्ञात्वा मत्संदेहं सुचि रविलम्बितसिद्धिमयं निवारयन्तीव किशोरी 
जाता । अर्थान्मान्लोचस्त्वदथेमेवास्मीति भावः । 

अयं भावः । किशोरलीला नित्या धर्मिणी । अन्ये बाल्याद्यवस्थाधर्मा 
नैमित्तिकास्तत्तद्वात्सल्यादिरसयोषा्थं लौकिकजातान्‌ स्वरसाहंजीवान्‌ 





रसकलदा 
वस्थामेदहीहो?) तो मानों उसके उत्तरमेंवे किशोरी हो गर्ई। तो जबसदासेही 
श्रीराधा एेसी किशोरी, तो श्राज के संबन्ध मेतोक्हाही क्या जाय ? यह्‌ भाव 
है । यह्‌ कंसे ?-- इसका व्याख्याट्मक उत्तर देते ह-परमसिदधिरूपिणी हे श्रीराधे । 
वृषभानुनन्दिनी ¦ तुम ``“ । श्रथ' यहु समुच्चय (भ्ौर) का बोधक है जिससे यह्‌ 
ग्रथं निकलता है कि तुम्हारे रौर तुम्हारी ही तरह शोभासंपन्न यशोदाकुमार के मधुर 
रथात्‌ बड़ी प्यारी किलो रावस्था मे पहुंच जाने पर “ˆ ““* 1 अ्रथवा भ्रथ' शब्द को यहां 
जोड दिया जाय । तब अथं होगा- यशोदाकूमार के किंशोर-अवस्था को प्राप्त करने 
के बाद म्रत्यन्त रस के कारण, भ्र्थात्‌ प्रबल रसोन्मेष के कारण वतंमान मे लाड-प्यार 
के रसं से श्रौर पहले भ्रत्यन्त श्रास्वाद से - विवाह सम्बन्धक योग्य हो जाभ्रोगी । यह 
संबन्ध ठेसा सटीक बैठेगा जसे सोने में नगीना । इससे पूवं (पद्य ५६) मेंक्हाजा 
चूका है-- बच्चो केखेल ही खेल मे चुपचाप दोनों का विवाहोत्सव कब संपन्न कराया 
जायगा ? उसी ्रभिलाषा को श्रीहितसखी श्रव भी मनम पले हुए है। इसीलिए यह्‌ 
विवाह-संबन्ध उनकी दृष्टि से भ्रत्यन्त समीचीन है) इस विवाह के कारण सानक श्रौर 
घोष दो वंशो के बीच नाता कायम होगा, श्रत: सब प्रकार से यह्‌ श्रनुकूलदहै) इस 
समय तुम भी कुंवारी हो, इसी प्रकार वहुभी कवार इस प्रकारश्रीराधाने मेरे 
हृदय की भ्रभिलाषा को जानकर, कायंसिद्धि मे श्ननावर्यक विलंब के कारण मुभेजो 
सन्देह हो गया था, उसे मानों दूर करनेके लिये कुमारी राधा किरोर बन गई । 
म्र्थात्‌ मूक ढाढस बधाते हुए उन्होने कहा- चिन्ता न करो, तुम्हारे लिए हीम एेसी 
(विवाहयोग्य) किशोरी ही हूं । 

भाव यह्‌ है- किशोर-लीला चसादवत है, धमिणी है । बाल्य भादि म्न्य श्रवस्था 
के घम नैमित्तिक (कारण जन्य) हैँ । वात्सल्य श्रादि रसो के पोषण के लिए तथा 
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स्वलीलारसावेश्षार्थं च प्रकटिताः । किञ्च माधुयंपुष्टि्मत्पितुसंबन्धं 
विना न स्यात्‌, 'लोकवल्लोलाकंवल्यम्‌' इत्यादि श्रीव्यासादयुक्तेः । स्वस्य 
हितसख्या अपि पारिवर्हानुगसनानन्दो न स्यादिति यदा वृषभानुनन्दिन्या 
विर्भावस्तदा नित्याद्धसद्धिनीनां प्राणसखीनां कथं विच्छेदः स्यादिति 
हितसस्याविर्भावः तत एतदुक्तिघंटते । यथा च परिभाषितम्‌- 
बाल्यकोौमारलीलासु नित्यलीलावयः शिया । 
जातावेश्षेत्यकस्माच्च कंश्लोरकसमुद्‌भवः ॥१०६॥ 
इत्यादौ नित्यलीलस्य किश्ोरमिथुनस्य च । 
नेमित्तिकान्या संप्रोक्ता ह्यनित्या नव कथ्यते ।\ १०७ 
तयोः सर्वापि सल्लीला नित्या सद्धनिषेविता । 
अपि मद्रचिरेवात्र कशोर इति वशितम्‌ ।\ १०८) 


[ककन 





| रसकलश 

माधुय्ये रस के पात्र संसारी जीवों कोश्रपनेरस को भावना मरने के लिए वे प्रकट 
हुए हैँ । दूसरी बात यह्‌ है कि विना कोई माता-पिता हुए माधुयं रस निष्पन्न ही नहीं 
होगा । श्रीव्यासदेव ने ब्रह्मसूत्र मे कहा है-'लोक-व्यवहार के निर्वापिके लिए लीलाए 
होती है ।' यदि व्यवहार में श्रीराघाकृष्ण को नित्य, अ्रजन्मा माना जाय, तो श्रीहित- 
सखी को भी वह्‌ ्रानन्द नहीं मिलेगा जो दहेज लेकर श्रीराधा के सवसुर-गृहं को जाने 
मे होता है । श्रतः जब श्रीराधा तत्व श्रीवृषभानुनन्दिनी के रूप में प्रकट हुश्रा, तो उनका 
ग्रपनी प्यारी सखियों से विछोह्‌ कंसे संभव होता ? अतः श्रीहितसखी का भी प्रकटय 
हुमा । इसी भ्राघार पर श्रीहितसखी कौ विवाह्‌-सम्बन्धिनी उक्ति की संगति वंव्ती है \ 
इसी दुष्टि से परिभाषा-प्रकरणमे कहा दहै-- 


“प्रस्तुत पद्य तथा कस्मात्‌ कौमारे प्रकटनवकंशौरविभवौ' (६५) के भ्रनुसार 
बाल्य श्नौर कौमार-्रवस्था की लीलाभ्रों मे नित्य लोला की श्रवस्था, किशोरवस्था की 
शोभा द्वारा ्रकस्मात्‌ (कौमाये-म्रवस्था मेही) कंशोर का आविभाव हो जाता 
है | 3) १ ध ९ 

“इन पदयो मे नित्यलीला करने वाले किरोर ओ्रौर किशोरी (युगल) की नेमि- 
्तिकी तथा नित्या-दोनों लीलायं एक साथ कहौ गई है, किन्तु श्रनित्य लीला कहीं नहीं 
कही गई 1 १०७ 

र्यामा-श्याम कौ समी लीलायें सत्स्वहूपा है रतः सत्पुरुष उन्हें नित्य मानकर 


ही उनका सेवन करते है, किन्तु मेरी सुचि तो कंशोर रूपमे ही हैः यह्‌ श्रीहित प्रमुने 
, दिखाया है 1“ १०८. 





१६० श्रो यधारसयुधानिधिस्तवः 





स्वेनापि बहुधा प्रोक्तं विचित्रानन्दलाभतः । 

पारिवर्हनुगमनसंबन्धास्वादनाय हि ॥१०६॥ 

वात्सल्यरसमूत्यककीतिः श्रीवृषभानजा । 

नन्दनन्दजीवात॒ ब्रजेश्महिषी स्नुषा ॥११०॥ 

इत्येवोभण्वंशीयनित्यनेमित्तिकोत्सवंः । 

उदेति कीद्गानन्दास्वादमाधुयेवेभवः ॥१११॥ 

अन्तर्लीलानिकञ्जेकरहोभावरसान्विता । 

प्रकटा चेव श्रीभानुनन्दसम्बन्धिकान्वया । ११२ 
इत्यादि! अचिन्त्यलीलाशक्त्या बहित्र जलीलापि प्रकाशते । अन्तरे 
निकुञ्जादिषु नित्यानवरतास्त्येवेति बाह्याभ्यन्तरविरोधः परिहूतः। यथो- 
पक्रम एव- 

व्रजबहुदलपरिपूणं वन्दावनकणिकाधाम । 

सच्चित्सौख्यस रोज मधुपतिलीलं सदा वन्दे । इति । 

रसकल 


विचित्र ्रानन्द की प्राप्ति तथा वैवाहिक सम्बन्ध के भ्रानन्द के ्रास्वादना्थं 
स्वयं भी उन्होने (श्रोहितसखी ने) दहेज के उपहार लेकर श्री राधिका के साथ उनके 
दवसुर-गृह जाने की बात कही है 1” १०९. - 

वात्सल्य रस की मूति, म्रनुपम कीति से विशिष्ट श्रीवुषमान्‌नन्दिनी नन्दनन्दन 
की प्राणाघार ओर नन्द-यसोदा की पुत्रवधू हैँ। ११०. 


ग्रतएव दोनो (पिता मौर पति) के वंशो के नित्य-नेमित्तिक उत्सवो से.कैसे 
भलोकिक भ्रानन्द के भ्रास्वाद के माधुयं का वैमव उदय होता है । १११. 

भ्रन्तरगलीला निकुञ्ज के एकमात्र एकान्तभाव से संबन्धित है श्रौर बहि्रंग- 
लीला शीवृषभानुजी ग्रौर श्रीनन्द के सम्बन्ध से संबन्धित है । ११२, इत्यादि । 

प्रचिन्त्य नित्यलीला कौ शक्ति सेत्रन की बाह्यलीला प्रकारित होती है। 
ग्रन्तरगलीला के स्थान निकुञ्ज ्रादि में नित्य लीला भ्रविच्छिन्नरूप से होती ही रहती 
है, भतः बाह्य भ्रौर श्राभ्यन्तर लील भ्र मे कोई विरोध नहीं है । 

रसकुल्या टीका के मंगलाचरण मेँ कहा है- 

ब्रजरूपी रनक प्रकारके दलों से परिपूर्ण, वृन्दावनधामरूपी करणिका से युक्त 


सच्चिदानन्द-कमल को मँ नमस्कार करता हूं जिसमें मधृपति ( र्याममृन्दर) अमर 
बनकर नित्य लीला करते है । 
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यत्र तत्र महानुभावेरेवमेव सिद्धान्तितम्‌ । तदुक्तमादिपुराणे- 

नित्यक्रीडानिक्‌ञ्जेषु कदाचिद्धिरमेन्नहि । 

अनन्तलीलस्य हरेस्त्रिधा लीलास्ति नित्यदा ॥ 

घोषे च सखिभिः साद्ध' नन्दयन्‌ व्रजवासिनः । 

ऋरीडतेऽहुनिश्चं गाः स्वाः पालयन्‌ बिपिनान्तरे \ 

तथा बने व्रजस्त्रीभिः कोटिभिरस्तिसुभिः सदा । 

कीडते रासलीलायां नोपरामः कदाचन । इति ॥ 
श्रीमद्भागवते च- 

बृन्दावनं गोवद्धंनं यमुनापुलिनानि च ।। इति ॥ 
कुष्णयामले- 

स्थानं नित्यविहारस्य स्यातं वृन्दावनं वनम्‌ । 

यत्र॒ नित्यं विहरति कृष्णो राधिकया सहु । इति ॥ 
कृष्णोपनिषदि च- 

पञ्चयोजनविस्तीणं वनं मे देहुरूपकम्‌ । 

कालिन्दीयं सुषुस्णाल्या परमामृतवाहिनी ॥ इति \ 
पुनर्च- 

र्सकलद्ल 


ग्रनेल स्थानों पर भक्त महानुभावो ने यही बात सिद्धान्तरूपमें कही है । आदि 
पराण में कहा है- 

“निक्जों मे नित्य लीला करते हुए श्रीकृष्ण-राधा कभी विश्राम नहीं लेते । 
भगवान्‌ की लीलायें श्रनन्त है, किन्तु (मख्य रूप से) वे तीन प्रकार की हँ । इनमें एक 
नित्यलीला है, दूसरी वह्‌ जिसमें वे ्रपने गाँव मेँ त्रजवासियों को भ्रानन्दिति करते हुए 
मित्रों के साथ खेलते हैँ श्रौर वन्दावनमे गये चरते हैँ । तीसरे प्रकारकी लीलामें 
तीन करोड व्रजगोपियों के साथ रासक्रीडा करते हुए कभी विश्राम नहीं लेते । 

श्रीमद्भागवत मे कहा है-- 

“वृन्दावन, गोवद्धंन भ्रौर यमूना-पलिनानि च 

कृष्णयामल मे कहा है - | 

“वृन्दावन नामक वन नित्यविहार के लिये प्रसिद्ध दहै जहाँ श्रीकृष्ण राधिकाके 
साथ विहार करते है । 

कृष्णोपनिषद्‌ मे लिखा है- 


१६२ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 





बन्दावनं परित्यज्य पदमेकं न गच्छति । 
गोप्येकया युतस्तत्र परिक्रीडति नित्यशः । इति । 
तन्न श्रीमत्लीलाधिष्ठान्या यथोचितं समन्वय एव । एवं परिकराणामपि 
दम्पत्योरेक्यं नित्यसंयोगक्च सवंदेव । यथा ऋक्यरिशिष्टे भ्रूतौो- 
राधया माधवो देवो माधवनेव राधिका । इति । 
आदिपुराणे श्चीनारायणः- 
अस्ति मे परमं रूपं यदंशात्‌ संभवो मम । 
स नित्यं कीडते कञ्जे बल्लवीगणवेष्टितः । 
, ष्णः किक्लोरवेषेण किशोर्या राधया सह्‌ ।॥ इति ॥ 
श्रीमद्भागवते च- 
निरस्तसाम्यातिहयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः । 
यथा च हतके- 





रसकलश 

पांच योजनो मे फला हृश्रा वृन्दावनमेरे शरीर की प्रतिमूर्ति है, (र्हा) 
सुषुम्णा नाम से प्रसिद्ध श्रीयमूना भ्रमत के समान जल में बहती है ।'" 

ग्रोर भी- 


“श्रीङृष्ण वृन्दावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते । वहा एक गोपी के साथ 
वे तित्यलीला करते हैं!“ 


इत उक्तियोमे लीला की स्वामिनी श्रीराधा फी बाह्य रौर ्राभ्यन्तर-लीलाभ्रों 
का सम्यक्‌ समन्वय प्रदरित करिया गया है । ऋक्परिशिष्टश्रुति में कहा है- 

शश्रीराधा से माधव श्रौर माघव से श्रीराधा (परिपूणैता को प्राप्त होते है) । 

ग्रादि पुराण में श्रीनारायण की उक्ति है- 


“मेरा एक परम (अन्तिम) रूप है जिसके अंश से मेरी उत्पत्ति हुई है । वह 
अंशी (श्रीकृष्ण) किशोर अवस्था मे स्थित होकर गोपियों से परिवृत होकर किशोरी 


€ 


श्रीराधा के.साथ वृन्दावन कौ कंज मे विहार करते हैँ ।” | 
श्रीमद्‌भागवत मे कहा है-- 


“जिसकी कहीं मी समता नहीं मिलती एसे राधास्वरूप तेज के साथ श्रीवन्दा- 
वन धाममें रमण करने वाले श्रीकृष्ण को मैँ नमस्कार करता हँ 1“ ` 


श्रीवृन्दावन शतक मेँ लिखा है-- 
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जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिनित्यमिलतौ नित्यानु रागोन्नतो, 
नित्याश्चयेनवीनदिष्यवयसौ नित्यस्म रोन्मादिनौ । 
नित्यान्थोन्यविचिन्रकेलिकलनौ निस्यालिवृन्दान्वितौ, 
श्रीवृन्दावननागरौ भजमनस्तावेव नित्योज्ज्वलोौ ॥ 
एवं नित्यलीलावयःसिद्धान्तस्य किञ््चिदिङ्तिदिष्टा । 
्रस्तुतमाह--एवं प्रकटाप्रकटे मदनुभूतचरा मम स्वामिनी नित्य- 
किश्ौरमोलिना विहरतीति तात्पर्था्थप्यवसानं, स्वस्य च नित्याङ्गसद्धि- 
नीत्वं नििष्टम्‌ । बहिरभिलाषेण “किन्नु दृरया' इति वाक्यं साधकानां 
ब्रजलीलायां निव्यलौलाविच्छेदशध्रमनिरासार्थं च ज्ञेयम्‌ । १६८) 
एवं नित्यकैश्ोरमनुवण्ये निकुञ्जजाल रन्ध्रगतदृष्टिः समेकरसविग्रहे- 
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“हे मेरे मन ! जाग्रत्‌, स्वप्न श्रौर सुषुप्ति की दशां मे भी जिनका नित्य 
मिलन बना रहता है, जिनका अनुराग नित्य बढता है, जिनकी ्रवस्था श्राख्चयेजनक 
रूप से नित्य नवीन भौर ्रलौकिकं रहती है, जो नित्य कामावेश मे उन्मत्त रहते दै, 
परस्पर में नित्य विचित्र क्रीडायें करते है, नित्य ही सखी-समूहों से परिवेष्ठित रहते 
है, ठेसे नित्यस्वरूप में प्रतिष्ठित उज्ज्वल रस (श्ुंगार) के ्राधार श्रीवृन्दावनस्थित 
नागरी (श्रीराधा) भ्रौर नागर (श्रीकृष्ण) को भज 1" 


इस प्रकार नित्य लीला की किशोर श्रवस्था के सिद्धान्त को सृक्ष्मरूप से प्रति- 
पादित किया । | 

श्रव प्रा्तंगिक विषय प्र श्राते है-भ्रन्त मेः तात्पयं यह्‌ निकलता है कि मेरे 
आनन्दान्‌ भव की ्राश्रय मेरी स्वामिनी प्रकट तथा भ्रप्रकट लीला करती हदं नित्य 
भाव से किशोरशेखर बने श्रीकृष्ण के साथ्‌ विहार करती) सथदहीमेश्रीहितसखी 
ते यह भी बताया कि वे सदा श्रपनी स्वामिनौ की अंग संमिनी होकर रहती है । 


पद्य के अन्त में किन्नु दृश्या किशोरी" (हे किशोरी जी ! क्याश्रापदेखी जा 
सकेगी ? ) यह्‌ ्रभिलाषा बहिरंग सखी के रूप में प्रकट की गई है श्रौर उसका उदेश्य 
साधको के दस भ्रमकोदूरकरनाहैकि जव श्रीराधा-कृष्ण व्रजलीला करतेरहैतो 
उनकी नित्यलीला बन्द हो जाती है ।१६८।। 

इस प्रकार नित्य किडोर अवस्था का वणेन करने के उपरान्त निकूंज-मन्दिर के 
लता-पत्त के छेदो मे से भ्माकती हुई श्रीहितसखी अपनी कृपापात्र सखी को कहती ह 
कि यद्यपि युगल के ररीरोंमेसमानसू्प सेएकही रसका संचार होता रहता है, 
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ऽपि माधु्यवेचि्यास्वादहेतुकदम्पतियथाहं क्ीलवंलक्षण्यध्रुवतां कृपापात्र- 
सखीं प्रत्याह- 


एकं काज्चनचम्पकच्छवि परं नीलाम्ब्‌दश्यामलम्‌, 
कन्दर्पोत्तिरलं तथेकमपरं नेवान्‌ कलं बहिः । 
किञ्चेकं बहूुमानभंगिरसवच्चाट्नि कवत्‌ परम्‌, ` 
पश्य क्रीडति कूत्जसीम्नि तदहो दरनदरं महामोहनम्‌ 
।। १६६ 


हे सखीति सम्बोधनानुवितदन्रगुणरूपशीलविवेचनावेशवशविस्मुति- 
मयी । त्वं पदय, यत्प्रस्तुतं तन्महामोहनं द्रन्द्रम्‌, अहो आश्चर्ये किमद्भतं 
कुञ्जसीम्नि क्रोडति ! “सीम्नि इति तन्मर्यादामन्‌ल्लंष्येत्यर्थः ।! यथात्रेव-- 
मधुपतिरनिश् क्‌ञ्जवीथीमुपास्ते' । यथा च-“"वुन्दावनं परित्यज्य पाद- 





मेकं न गच्छति" इत्यादिवत्‌ ।! अहह ! कञ्जे किमासक्तत्वं प्रेम चैत- 


रसकलश 
तथापि माधुयं के विचित्र आस्वाद के लिये अपने-्रपने व्यक्तित्व के अनुरूप उनके 
स्वभाव मे एक प्रकार की निचित विलक्षणता है- 

एक की कान्ति सोनेकेचंपाके पूलजेसीदहै, तो दूसरे का वणं नीले बादल 
के समान श्याम है, एक कामावेश के कारण चंचल रहता है, तो दूसरा ऊपर से प्रति- 
कूल बना रहता है, एक श्रनेक प्रकार मान-चेष्टाये करतार, तो दूसरा रसीली, मीठी, 
चिकनी-चुपड़ी बातें बनता है । सखी देखं ! महामोह्‌क वह्‌ युगल कूज की सीमा के 
ग्रन्दर कंसी भ्राश्चर्यजनक क्रीड़ायें करता है ।। १६९॥। 

इस पद्य मे सखि ! * शब्दके प्रयोगन करने का कारणयह्‌हैकिदंपतीके 
गुण, सूप भ्रौर शील के मनन के भ्रावेशलमें श्रीहितसखी सखी को ` संबोधित करना ही 
भूल गई । (वसे वे कहना यही चाहती हैँ कि) हे सखि ! देख, इस जोडी मेँ कितनी 
मोहनी है । यह्‌ देखकर ्रास्चयं होता है कि किस श्रद्भुत रूपसेवे निकृज की सीमा 
के भ्न्दर करीड़ाकरते है । 'सीमा' का तात्पथं यह है कर दपती.निकुंज की सीमा से बाहर 
पर नहीं रखते । इसी ग्रन्थ में कहा भी है-“मधुपति रात-दिन क्‌जगली की उपासना 
करते है" !' यह्‌ कि श्रीकृष्ण वृन्दावन को छोडकर एकपैर भी केही नहीं रखते ॥' 


भ्रह्मा ¦ युगलस्वरूप की कुज मे कंसी आ्रासक्ति शओ्रौरप्रेम है! रेसा प्रेम-विहार यहीं 
"^~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ ~ --~-~- 


१. श्रीराघासुधानिधि पद्य-२३१५. 
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स्येति । किञ्चात्रवेद्क्‌ प्रेमविहारो द्यो नान्यत्रेति भावः मोहनं तु मति- 
वदेव, परन्तु महत्वं तत्र काञ्चनेत्याद्युत्तरोतर वेश्जिष्ट्य च सृक्ष्मदष्टिकमेण 
सहूदयज्ञेयरूपगुणस्वभावादीनां विश्ेषमोहनत्वात्‌ । सहदयदृष्टौ यथा- 
तथा तथा पयति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुयंथेवाञ्जनसं प्रयुक्तम्‌" इति । 

तदेव दन्द प्रत्येकलक्षणमाह-एकं तु काञ्चनचम्पकच्छवि । अन्न 
प्रियागौरवर्णो निरिष्टः । परं द्वितीयं नीलाम्बुदो वर्षोन्मुखमेधस्तद्वच्छया- 
मलम्‌ । अत्र श्रियष््यामवणंहच, इत्येवं दूरतो दष्टिशग्रहुणप्राथम्योक्तिः । पुर्वं 
तु वणेमात्रमेव दृष्टचा गृह्यते, ततः पयति पुनः सखीं प्रत्युकितज्ञेया ! तथा 
एकः कन्दपंण परमरमणाभिलाष्ेणोत्तरलमतिचञ्चलमिति कान्तस्वभावः । 
अपरं द्वितीयं बहिनंवान्‌क्लम्‌, अन्तस्त्वन्‌क्लमेव । यथा- 


^$ € भ 


(सश्र विभद्धमतिरद्धनिधेः कदा ते, भरीराधिके नहि नहीति गिरः श्यणोमि ।' 





अन्तयंथा- जोई जोई प्यारो करे इति । तदनन्तरं "किञ्च 
रसकलड 


देखने को मिलेगा, अन्यत्र नहीं, यहु भाव है । मोहकता की दोनों मूति हँ ही, परन्तु उस 
मोहनी का महच्च तो, जसा कि प्रस्तूत प्च मे सुवणंमय चंपक की छवि" भ्रादि कहकर 
बताया गया है किसी सहृदय व्यक्ति को तभी मालूम हो सकता है जबकि वह्‌ सूक्ष्म 
दुष्टि की एक के बाद दूसरी कोटि पार करता हु्ा उनके रूप, स्वभाव श्रादिका 
विवेचन करे । सहृदय की दृष्टि के संबन्ध मे कहा है--अंजन लगी हुई भख की तरह 
वह्‌ वैसे ही सूक्ष्म वस्तु को देखता है" ।* 

उसी युगल-वि ग्रह के प्रत्येक लक्षण का निदंश करते हँ \ उनमें से एकको छवि सोने 
कीचंपाके फूल जसी है। इससे प्रियाजी के गौर वणका निदंश किया गया है । दूसरा 
ठेसा श्याम जसा नीला बरसाञ वादल । दुसरे प्रिय का वणे श्याम बताया गया हे । 
दूर से सरसरी नजर डालने पर पहले तो इतना ही ज्ञात होता है कि प्रियाजी का वणं 
गौर है श्रौर्‌ प्रियतम का श्याम । भ्र्थात्‌ पहली बार दृष्टि का परिचय केवल सामान्य 
वर्णेसे ही होता है । जव इतना हो गयातो सखी से कहती है श्रव की फिर देख 1" 
एक विहार की भ्रभिलाषा से श्रचीरहै। यह्‌ है प्रियतमका स्वभाव । दुसरा 
(श्रीराधा) बाहर श्रनुकूल नहीं है, पर हृदय से भ्रनुकूल है । जसा कि कहा है--^रस के 
समुद्र भ्रापके द्वारा भौ तरेर कर कही गई नहीं! नहीं !* इस वाणी को रमै कव 
सुनंगी ?* आन्तरिक अनुकूलता का प्रमाण--'जोई जोईप्यारौ करं सोई सोई मोदि 
भावे ।* उसके अनन्तर श्रीराधिका फिर श्रनेक प्रकारकी मान कौ भंगियोंसे युक्तं 


२. - श्रीमद्भागवत - ११।१४।२६. ३. श्रीराधासु. ० ४. श्रीहितचतुरासी--१ 
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इति पुनश्चेत्य्थः । बह्वी मानस्य भङ्की यस्य तत्‌ । मानश्चित्तसमुन्नतिः" 


इति प्रभत्वधर्मो निदिष्ट; । यथा- 
भ्रमद्श्नकुटिसुन्दर स्फ्रितचारबिम्बाधरं 
ग्रहे मधुरहुकृतं प्रणयकेलिकोपाकूलम्‌ । 


महारसिकमौलिना समयकौतुक वीक्षितं, 
स्मरामि तव राधिके! रतिकलासुखं शीमुखम्‌ । इति । 


परं रसवच्चाटूनि प्रियत रवाक्यानि कूव्॑‌ । "रसवत्‌' इति प्रि यहूद्द्रव 
कारकमित्यासक्तधमेः । एवमुत्तरोत्तरम्‌भयोः सृक्ष्मद्‌ ष्टिज्ञेयधर्मनेयत्येष्य- 
न्तर ज्गाथमाह-्रियस्य व्षोन्मुखत्वेन साभिलाषातिश्षयोक्तौ सत्यां तस्था 
` अननुकूलत्वेन सहृदयाभावत्वम्‌ । यथा धातुमय्यां न किञ्चिद्भावोदयः 
स्थादिति निस्पृहत्वं, परम्त्वन्तरानुकल्योक्त्या चेम्पकवत्सचेतनत्वं, तत्तवा- 
तिज्ञत्व, रोमाञ्चोद्गमेन प्रफ्टिलितत्वमपि किञ्चित्‌ । 


रसकवद 


है ।' मन की गौरव-मावना को मान कहते है । श्रीराधा के मान करने के स्वभावसे 
इस बात कौ तरफ भी संकेत किया गया है करि उनमें स्वामित्व भी विद्यमान है । 
क्रीरधासुधानिधि में कहा है- 

“घूमती हुई भ्रकुटियों से सुन्दर, विबफल के समान सुन्दर हठ जिस पर फड़क 
रहे है, प्रियतम द्वारा हाथ पकड़ने पर जिसमे से मीटी-हंकार निकलती है, प्रेमपूणं 
विहारःकरीडा में कोप से भरे तथा जिसको रसिकशेखर श्रीकृष्ण भय श्रौर कौतुक के 
साथ देखते है, रति-कला मे आ्रानन्ददायक रसे श्रापके मृख कार्म ध्यान करती हूं ।” 

दूसरी बात यह है कि श्रीकृष्ण रसीली, चिकनी-चुपड़ी बाते करते हैँ । “रसवत्‌, 
काभ्रथंहैप्रियाके हृदय को द्रवित करने वाली (बातें) । इससे प्रिय का भ्रासक्ति- 
भाव प्रकट होता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर सक्षम दृष्टि से देखने पर यद्यपि दोनों के 
रील-स्वभाव निरिचित प्रतीत होते है" फिर भी भ्रन्तरंग गूढ भ्रभिप्राय को बताते है-- 
श्यामल" विदेषण द्वारा प्रिय को बरसाऊ बादल कहकर जब उनकी तीव्र भ्रभिलाषा 
बतादी,तोश्रीराधा की वाम प्रकृतिको व्यक्त करने के लिये उनकी उपमा सोने के 
च॑पाके फूल से दी जिसका आशय यह्‌ है कि भीराधा मं सहूदयता नहीं है । जैसे धातु 
कौ बनी प्रतिमा मे किसी प्रकार का भाव-संचार नहीं होता (उसी प्रकार श्रीकृष्ण की 
प्रबल उत्कंठा का प्रियाजी पर कोई असर नहीं होता) । इससे उनकी निस्पृहता बताई 
गद है । परन्तु चंपा के फूल की उपमा द्वारा उनकी हादिक भ्रनुक्‌लता भी व्यंजित कर 
दी गई दहै । चम्पाके फूल में चेतनता भी तो रहती है। उसी प्रकार (ऊपर से निस्पृह 
दिखती हई भी) प्रियाजी प्रियतम की उत्कंठा का ममं समती है, उनकी व्यथा कों 
पहिचिनती हैँ रौर चंपाकी तर्‌ ही रोमांचित होकर कुछ-कु खिल भी पड़ती है । 
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चाञ्चल्यं, तदस्याः नेति नेति", "मुञ्च मुञ्च इति प्रातिकूल्या वाक्‌, पदावगु 
ण्ठनं च । ततोऽपि बहिः प्रकाज्ञे मानभद्धी, ततस्तस्य रसिकेश्चस्य चाट्नीति । 
यथा-“निजभ्रियतमापदे रसमये दधद्यः क्षिरः' इत्यादि पुवेपूवंसृक्ष्मक्रमोऽपि 
वक्तुहितरूपान्तर ङ्खमर्मज्ञत्वज्ञापकः । पुनश्च पूर्वोक्तसु रतकेलिशिल्पक्रमोऽ- 
प्युक्तः अत एवाग्र वक्ष्यति--'अन्‌क्रमादाक्‌लं महामदनवेगतः' इति । 
एवं ज्ञील वणनेन मानवाम्यभङ्खीदेन्याद्याः रसप्रक्रियोक्ताः सवेसम्मताः 
स्युः, अन्यथा रसिकंस्तक्येते-जहो ! तत्रं करसविग्रहे कथं मानवाम्यादि- 
संभाव्यते । तत एवं ज्ञेयम्‌-मदुत्वग्रहणं काकंदयत्याग इति तु घटत एव । 
थथा-'पदं सहेत भ्रमरस्य कोमलं शिरीषपुष्पं न पुनः पतच्रिणः' इति । 
अतः सर्वथा हीलत्यागस्तु रसावस्थायां घटते यत्र विगलितवेदयेतरतवं 
स्यादिति, सवदेवेद्शत्वेऽन्यलीलाक्‌ञ्जजलपुष्पहिन्दोलरासादीनां सवेथवाभावे 
िष्योक्तिरलग्नास्यादतो मादेवग्रहणं सवेरसिकानृक्‌लमेव । तस्य रसिके- 
- रसकलश 
इस प्रकार हृदय में रसपूणं भाव पेदा हो जाने पर श्रीकृष्ण पर जो बाह्य प्रभाव 
परिलक्षित होता है, उसे बताते हँ--यह्‌ कि कामावेडा के कारण उनका अंग-अंग चंचल 
हो उठता है । उस अवस्था मेँ जव वे कु चेष्टा करते ह, तब प्रियाजी नहीं ! नहीं 
कहु कर वैसा करने से मना करती है, पकड़ लेने पर छोड दो ! छोड़ दो ! * कहती है । 
प्रियतम की इच्छा के विरूढ एक-दो बात भी कहती हँ ओर म्रन्त में ्रपना मुह्‌ ठप 
लेती हैँ । इससे भी श्रागे बठकर वह ऊपर से दिखाने के लिये मान करके बंठ जाती हं! 
तब रसिक-शिरोमणि मीढी-मीठी वातं कह कर उन्हँं रिफातेहैँ। कहा भी है--“जो 
म्रपनी प्रियतमा के श्रानन्ददायकं पैरो मे सिर रखं देते हैँ |” ्रमराः पूवं की, फिर उससे 
पूवं की यह्‌ सूक्ष्मता व्णंन करने वाली .श्रीहितसखी ्रन्तरंग ममंज्ञता को सूचित करती 
है । इसके भ्रतिरिक्त इससे पूवं के पद्य (१९६) भे उट्लिखित केलि-कौशल के कम का 
भी निदेश कर दिया दहै) इसीलिए भ्रागे के पद्य मे कहगे--'कामवासना के प्रबल वेगसे 
्रम-क्रम से विकल हूए (श्री राधाकृष्ण) ।' 
इस प्रकार स्वभाव के वणेन द्वारा मान, वामता, दीनता श्रादि सवंसम्मत 
रसोद्बोधन की मिक प्रक्रिया का श्रीहितसखी ने निदश्च किया है । नहीं तो चुष्क जन 
तकं कर्‌ सकते हैँ--अ्रे ! जब युगल विग्रहुमेंएक ही रस कासंचारदहीताहै, तो मान, 
प्रतिकूलता भ्रादि कंसे सम्भव है ? इस सम्बन्ध मे यह्‌ ज्ञातव्य है कि कोमलता का रथं 
____< ~~ {~~~ {ब बब बब 
१. श्रीराधासुधानिधि--१११ 
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इव रद्न्द्रस्य सवेक्ञ्जजलविहारादिलीलामयी रसमप्येवेति, वनं म देहरूपकम्‌' 

इत्युक्तर्नात्मभिन्नत्वं ज्ञेयमिति दिक्‌ । अत एवात्रादो परिभाषितम्‌-- 

एक काञ्चनचम्पेतिस्वभावघ्रवतोदिता । 

न्यथा मानवाम्यादौ न स्यात्‌ बाव्यसमन्वयः ।। इति । 
परस्तुतमाह-ततइचाद्क्त्यानन्तरमन्तरानुकल्ये पुणेकृपोदयेन दयिता- 
भिलाषयुणणं ऋीडनं, ततः "पश्य करीडति" इत्युक्तिः \ अत एव मोहुनयोस्वयो- 
स्तत्तच्छीलभावादि ततोऽपि महामोहनं, सखि ! किमुच्यते ? अत्र सर्वत्र 
तत्तदुवितिहदयद्वारित्वं सवासनं मन एव कारणाम्‌ । तादृग्वासनां विना 
नानुभूयते । यथोक्तम्‌--नारचचरसमपेक्ष्य साहित्ये, न जायते रसा॑स्वादो 


विना रत्यादिवासनाम्‌' इति ! यथा च-- 
| रसकलदा 

है कठोरता को त्याग । यह बात त्रियाजी मे घटती ही है। कहाभीहै। 
शिरीषका फूल भौरेकेपेरके भार को सहन कर सक्ताहै, पक्षीकेपैरकेभारको 
नहीं ।' (तात्पयं यह्‌ है कि प्रकृति से नितान्त कोमल होने के कारण श्रीराधा मान, 
वामता श्रादि के दबाव को बहुत दुर तक.सहन नहीं कर सकतीं रौर शीघ्र ही मृदु 
व्यवहार पर उतर भ्राती ह ।) श्रपने स्वभाव को सर्वथा छोड़ने की बात तो रस कौ 
उस स्थितिमें ही संभव है जब कि देहानुसन्धान नहीं रहता । यदि श्रीराधा सव॑दा 
मानिनीयावामदही बनी रहै, तो विविध प्रकार की लीला्े, जैसे निकूजलीला, जल- 
विहार, पुष्पावचयन, भूलन, रास ्रादितो कभी सम्पन्नदहीनदहौ सकेगी श्रौर शिष्ट 
मह नुभावों की उक्तियां बेलगती मान ली जार्येगीं । {अतः मान भ्रादि के बाद कोमलता 
को भ्रपनाना संब रसिको को भावना के अ्रनुरूप हीहै। भ्रतः वृन्दावन मेरी देहका 
प्रतीक है, इस कथन के भ्रनृसार युगल दंपती को एक-दूसरे से भिन्न नहीं समभना 
चादिये । इसीलिए इस टीका के परिभाषा-प्रकरण के प्रारंभ मे कहा है-- 

एक काञ्चनचम्पकच्छवि' इस पद्यके द्वारा दोनों के स्वभाव का निर्धारण 
किया गया है, नहीं तो मान होने पर, प्रतिकूलता श्रादिका वर्णेन करने वाले वाक्यों 
का भ्रनकूलता-प्रतिपादक वाक्यों (जी जोई प्यारौ करं रादि) के साथ समन्वय नहीं 

गा 1 

र भरने मुख्य विषय पर श्रत हँ--इसके बाद चिकनी-चुपड़ी बाते करने से जब 
प्रियाजी श्रनुकूल हो जाती है" तो उनके हृदय में पूणे कृपा का भाव उदय हो भ्राता है 
भ्रौर तब वे विहार-केलि द्वारा प्रिया की अभिलाषा को पूणं करती हैँ । इसी स्थिति 
को ध्यान में रखकर कहा गया है -देख, (कंज की सीमा मे मोहन युगल) सेलता है ! 
इसीलिए मोहने वाले इन दोनों के अ्रपने-प्रपने शील-स्वभाव श्रादि उन .दोनोंसेभी 
ज्यादा मुग्ध करने वाले है, सखि.! इस सबका वणन कहां तक किया जाय? इस 
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सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 
निर्वासनास्तु र द्धान्तः काष्ठकडचयाहमसन्निभाः ॥ इत्यादि । 
सीलवेचित्रयं विना माधुर्यवेचित्यानन्दयो न स्यादितिसुत्रनिर्देशोऽत्र ज्ञेयः \ 
मृख्यन्तु क्रीडावर्णनम्‌ ।\ १६६ 
तदनन्तरानुकृल्यक्रीडनमेवाह- 


विचित्ररतिविक्रमं दधदनृक्रमादाकलं 
` महामदनवेगतो निमृतमञ्जुक्‌ञ्जोदरे , 
ग्रहो विनिमयन्नवं किमपि नोलपीतं पटं 


मिथो मिलितमदभुतं जयति पौतनीलं महुः ।। १७०।। 


अद्भुतं पीतनीलं महो जयतीति । कौदृक्ञम्‌ ? निभृतः इति भिन्न- 
दिनलीलात्वे स्पष्टमेव, एकसमयवणेने तु बनलताः सच्चिदानन्दमय्य एव 


रसकलश 

विषय पर इस ग्रन्थ मे स्वंत्र हृदय को मुग्ध करने वाली जो उक्तियां कही गई हैँ उसका 
कारण मन का वासना युक्त होना (रसानुभूतिप्रवणता) हीहै। कहाभीहै-- "नाद्य 
रसकीदुष्टिसे रीति्मादि स्थायी भावोंकी वासना के विना साहित्यमेरसका 
ग्रास्वादन ही नहीं होता ।' रौर यह्‌ कि-- 

“रस के संस्कार से सम्पन्न सामाजिको को ही रसास्वाद होता है। वासना 
रहित दशको की स्थिति तो नाद्य रालामे वेसीहीहै जैसी कि वहाँ की लकड़ी, 
दीवार श्रौर पत्थरोंकी होती है," 

जव तक स्वभाव में निजी विलक्षणता नहीं होगी, तव तक माधुयं से सम्बन्धित 
चमत्कार का श्रानन्द ही नहीं मिलेगा, इन सब तथ्यों की भ्रोर यहाँ संक्षिप्त रीतिमे 
संकेत किया है । मुख्यरूप से वणंनीय विषय तो श्रीराधा-कृष्ण का विहार हीह 
। १६६॥ 

इसके बाद की ्रनृकूल क्रीड़ा का श्रव वणन करते है- 

कुज के एकान्त मनोहर प्रदे के भीतरी भाग मे, कामके प्रखेरवेगके कारण 
रति क्रीडा कै प्रसंग में अरहो ! विचित्र वीरता प्रदशित करते हुए, क्रम-क्रम से व्याकुल 
हुए तथा ्रनोखे ढंग से नीले-पीले परिधानों कौ श्रदल-बदल करने वाले, श्रद्भृतरूप में 
मिलकर एकाकार हुए पीले-नीले तेज कौ जय हो । {७० ह 

ग्रद्भृत पीले-नीले तेज की जय हो ! कंसा तेज ? एकान्त' (रमणीय कज मे 
रति-सम्बन्धी विचित्र शूरता को धारण करने वाला) । इस इलोक मँ र्वाणत लीला 


२०० श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 





की मि ++ 


यथासमयं प्रकाशं घनीभावं रहस्यं च भजन्त्येव । मंजुत्वं तत्तद्बेष्टनवल- 
नाद्त्वदशनेन तत्तद्रतिकलोहीपनम्‌ । तादृक्ञक्‌ञ्जमध्ये, दनदरयुद्धाहं रणतीथे 


विचिनत्रमनेकबन्धादिनादचर्योत्पादकम्‌ ।! वा सखी हृदि कत एतत्‌ वेक्ध्यं 
शिक्लितमिति विस्मयदशेकं “रतिविक्रम' युरतशरत्वं स्पष्टमेव वा रतेः 


संप्रयोगात्मिकाया विक्रमं, बलात्कारेण सर्वावरणभद्धयूर्वक प्रत्यङ्ं कीभवनं, 
पवेद्रयीभावस्य नखरदादित्तृण्डदानं, अदं तस्थापनमिति रससिद्धान्तरूपं 
विक्रमं दधत्‌ । अथवा विविधं क्रममिति सहूद्यवे्यम्‌ , 

ननु पूवं रतिविक्रमो नासीदिति तत्राहु-'महामदनवेगतः !' मदनं 
आदन्तयुतो महान्निरवधिः प्रेमा, तस्य वेगत इति! बेगस्तु इच्छान्‌कलं 
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को किसी भिन्न दिन में घटित हुई यदि माना जाय, तब तो श्रथ स्पष्ट ही है) किन्तु 
यदि उसे एक ही समय मे घटी माना जाय, तो यह्‌ ज्ञातव्य है कि बन की लतायें तो सत्‌, 
चित्‌ श्नौर भ्रानन्दमयी हैँ ओर समय-समय की श्रावश्यकतानुसार उनमें प्रकाश भी 
होताहै । वे सधन भी हो जाती हँ रौर रहस्यात्मक वातावरणमभी वहां छा जाता है 
निमृतमंजुकुजोदरे' मे "मञ्जु का श्रथं है- मनोहर । कुजे इस प्रथं में 
मनोहर दँ । उनकी लपेट भ्रौर मंडलकारिता को देखने से विविध कामकला 
का उदीपन होता है । हनद्र-युद्ध के लिये उपयुक्त इस प्रकार की कुज के मध्य भे- जिसे 
कि पवित्र रणतीथं कहना चाहिये - विचित्र अर्थात्‌ अनेक प्रकार के भ्रासनों के प्रयोग 
दारा भ्रारचयंजनक पराक्रम को धारण करते हुए 1 ्रथवां सखियों को श्रार्चर्यं मे डाल 
देने वाले कि इन्होने रति-कला का यह्‌ कौल सखी कहाँ से लिया ? ^रत्िविक्रम' का 
भ्रथं सुरत-काल मे शूरता स्पष्ट ही है अथवा प्रयोगात्मक रति के प्रसंग मे प्रदक्चित 
किया गया पराक्रम । इस पराक्रम का स्वरूप यह्‌ है कि शरीर पर के सब श्रावरणों 
को जबरन्‌ हटाकर श्रीराधाक्ृष्ण कै प्रत्येक अंग का एकाकार हो जाना । तथा इससे पूवं 
शारीरकिभेदकेकारण जो द्वित्वभाव था उसे मिटाकर श्रद्रेत की स्थापना । द्वित्व- 
जन्य भेदभाव रीति के लिये भ्रनिवायं होने परभी एक प्रकारका अपराध है जिसके 
द॑डस्वरूप युगल-विग्रह्‌ को नखाघात, दन्तक्षतं रादि सहते पडते है । कामसास्तर के 
सिद्धान्त के अनुसार नख-दन्त द्वारा किये गए ्राघात ही वह पराक्रम है जिसका प्रदशंन 
दोनों ने किया था । "विक्रम का अर्थं विरिष्ट करमन लगाकर दिविध प्रक।रके क्रम 
ह कलाप) भी लगाया जा सकता है जिसके सौन्दयं को सहृदय ही समभः सकते 
यह्‌ पूछा जा सकता है कि क्या इससे पूवं (रवाणत लीलाग्रों मे) पराक्रम के 
लिये कोई भ्रवकाशञ नहीं था, तो इसके उत्तर भे कहते है-महामदनवेगतः' (काम के 
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समयं प्राप्य भवति । वेगाप्राप्तौ हयं स्ववशमेव । तत्प्राप्तौ स्वयं परततं 
कीडतीति । उभौ वीरो तद्बलसहायं प्राप्य कं क विक्रमं न कुर्याताम्‌ । 
यद्वा रतिविक्रमस्तु स्थाय्येव, परन्तु वेगवश्षात्‌ कायंरूपो भवतीति तदानीं 
ताद्क्नत्वधारणम्‌ । यथा समुद्रद्रवतरङ्ुःस्तद्रदत्राप्यवकाश्चः ! अवकाशेऽन्य- 


लीलाः । तद्र गे तदिक्रमघारणमिति रतिक्रीडाधारणं सौकूमार्यण निस्सह- 
त्वेऽपि विक्रमत्वसूचकम्‌ । 


पुनश्च “अनुक्रमादाक्‌लम्‌ ।' अत्रापि देहलीदी पन्यायेन संबध्यते 
तद्र गः । पूर्वोक्तं कन्द्पेत्तिरलत्वमन्‌ कलत्वं च संगतम्‌ । पूर्वं इयामश्चा- 
ञ्चल्येन क्षोभयति, पडचाद्‌ गौरी नेत्यादि प्रातिक्ल्यं करोति । 


रसकलद् 
प्रबल वेग से) । काम श्रादिश्रौर ्रन्तसे यक्त होता है, जबकि प्रेम की कोई शअ्रवधि 
नहीं होती । उस कामकेवेगसे। वेगतो इच्छाम अनुकूल समय को पाकर होताहै। 
यदिवेगनहो तो दोनों अपने वमे रहते हैँ । वेग के श्राने पर स्वयं पराधीन सेहोकर 
क्रीडा करते हँ । कामदेव के बल का सहारा पाकर दोनों वीर क्या-क्या पराक्रम नहीं 
कर दिखाते ! श्रथवा रति के लिए ्रपेक्षित पराक्रम की भावना तो दोनोंमे स्थायी 
रूपमे रहती ही है, वेग को पाकर वहु केवल क्रियात्मकहो जातीदहै। तो इस प्रकार 
के रति-विक्रम,को युगलस्वरूप धारण करता है । जिस प्रकार समद्र के$जल मे समय-समय 
पर ज्वार भ्रातादहै,वेसेही यहाँ भी काम का रावे अ्रन्तरंग क्रीडा केश्रवसरपरही 
होता है । वीच के खाली समयमे भ्रन्य लीलायें होती हैँ । उन (्रानुषंगिक) लीलाभ्रों 
काभीभ्रपनाएकवेगहोताहै जिसके प्रभाव मे युगल उस विरिष्टलीलाके लिये 
ग्रपेक्षित पराक्रम को श्रपनाते है । सुरतक्रीडा को धारण करने का मतलब यह्‌ है कि 
युगल इतने सुकुमार है कि सुरत के श्वम को सहन नहीं कर पाते । फिर भी वे जो सहन 
करते है, यह्‌ उनका पराक्रम ही समिय । 

ग्रब “्रनुक्रमादाकुलम्‌' की व्याल्या करते ह देहलीदीपन्याय से मदनवेग का 
सम्बन्ध यहां भी जडता है । पूवं (पद्य १९६६९) में [कहाहै कि श्रीकृष्ण कामावेशसे 
चंचल होते है, तो श्रीराधा का रुखं उनके विरु हो जाता है । इस कथन की संगति 
यहां ठीक बेठती है । पहले श्याम श्रपनी चंचलता प्रकट कर प्रियाजी के मन को क्षुब्ध 
कर देते ह, परिणामस्वरूप गौरी निषेध द्वारा ्रपना विरोध प्रकट करती हैँ । इस पर 
प्रियतम फिर चंचलता दिखते हु, तो प्रियाजी विरोधी शुखं अपना लेती है । तव श्री- 
कुष्ण-चिकेनी चुपड़ी बतं करते है, भ्रौर प्रियाजी मुस्करा देती हैँ । फिर प्रेमालाप, 
ग्रनुनय विनय, विद्वास, कौतुक, स्पशं, चुंबन, श्रालिगन ओ्रौर श्रविशप्णं रति-क्रिया 
हारा काम-समूद्रमे ज्वार भ्रा जाताहै। यह है व्याकुलता की वहु स्थिति जो क्रम-क्रम 
से रूपायित होती है । अतः श्राकुलम्‌' का भ्रथं है-विविध प्रकार के काम-वेगोंको 
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पुनलौ ल्यं ततो वाम्यं ततश््चवाट्क्तिसस्मितम्‌ । 
वार्तनुिनयविश्चम्भ कौतुकस्पन्लचुम्बनेः ॥ 
परिरम्भरतामर्देमिथः कामान्धिवद्ध नम्‌ । 

“आकूलम्‌' इति तद्र गधारणपारवदयात्तत्तद्वेवहयान्तनयनम. \ यद्वा 
प्रतिरोमानन्वसंग्रहणं अनुन्मानं भजति, अतः संभृतगृहचौरवत्‌ कि कि 
संगृह्णामीत्याकलत्वम. । 

“अनुक्रिया! इति पाठे परस्परानुकरणे नवोत्सुक्यानन्दातृप्तिव्याकुल- 
भिति ! अथवा अन्‌क्रमादहुधत्‌' इति विशेषणं, 'मदनवेगत आकृलम्‌' इति 
चेति पूरवेपाठे संगतिज्ञेया । आक्‌लत्देऽपि रतिवेचतियधारणं महाविक्रमित्व- 
मेव द्योतयति ! अतएव "अहो ! ` आहइचर्यं । अथवा वेगबाहूल्ये वेचिच्य, 
ऋमनिर्वाहः कथं स्यात्‌ ? अचन्रोभयोरपि रतिमदनत्वं बोध्यं, पुवं शतके 
प्रोक्तमंव । 

ततद्च किमपि नवं यथा स्यात्तथा नौलपीतं पटं विनिमयत्‌ । अनिवं- 
चनीय रीत्यापरविनिमयः, {कचित्तस्यां, किञ्म्चित्तस्मिचिति, योर्वा, ने ववेत्य 

निरक्तदञ्ञेनादेवमपि न वक्तुं शक्यते,एवं चापि न वक्तुं ज्क्यते, इति नवत्वम्‌ । 
` रसकलश् 
मेलने की लाचारी भ्रौर उसे चरम विन्दु तक ले जाना । आकुल होने का दुसरा रथं यह्‌ 
कि रोम-रोम मे भ्रानन्द का इतना इकट्ठा हो जाना है कि कोई उसका मापही न हो । 
ग्रतः भरे-पूरे घरमे चोर जिस तरह इस अ्रसमंजस मे पड़ जाता है कि क्या-क्या 
बटोर, इसी प्रकार का उद्रेग युगल मे भी उत्पन्न हो जाता है। 
अनुक्रमाकुलम्‌ के स्थान पर दूसरा पाठ $'नुक्रियाग्याकुलम्‌" भी देखा जाता 
है ! उसका श्रथं यह्‌ होगा कि एक-दूसरे का अनुकरणं करने में दोनों मे नई-नई उत्कटा 
ग्रौर भरतृप्त म्रानन्द के कारण व्याकुलता बनी ही रहती है । श्रथवा '्रनुक्रमात्‌ दधत्‌" 
ग्रौर मदनवेगतः कुलम्‌" इन दोनों को 'विचित्ररतिविक्रमम्‌' का विशेषण मान लिया 
जाय । इस भ्रन्वय र पहले पाठ मेही बेठ सकेगी, न कि “अनुक्रियाव्याकुलम्‌! 
इस पाठान्तर मे । बेच॑न रहने प्र भी रति मेँ विचित्रता कृ निर्वाह करना शुरता को 
ही प्रकट करता है, इसलिये श्रो ! ' दवारा ्रादचयं व्यक्त किया गया है, नहीं तो वेग 
की भरमार में विचित्रता के करम का निर्वाह कसे हो सकताहै? इस प्रसंग में दोनों को 
च ध का प्रतीक समभना चाहिए । श्रीवृन्दावन \रतक मे सा वर्णन किया 
गया है 1 |ॐ 
इसके बाद "एक नये ढंग से नीले श्रौर पीले वस्त्रों की भ्रदल-बदल करते 
हुएट-इसकी व्याख्या करते हँ --वस्तरो कौ अ्रदल-बदल अनिवंचनीय रीति से की जाती 
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अत्रापि अहो' इति संबद्धचते । किञ्च यदेतादुश्वेगेऽपि विक्रमित्वं तदापर- 
विनिमयोव्याक्‌लत्वसूचक एव दृष्यते अपि नव रीतिकं सखि! पश्य इति ¦ 
तत्राप्यास्तां पटविनिमयः । अधुना अद्भुतं यथास्यात्तथा मिथः परस्परं 
मिलितम्‌, न गौरश्यामौ विवेक्तुं शक्यते, इति अहो आाषचयेमुभयविनिमयो 
जातः । अतः कस्य जयो, कस्य नेति विवेकाभावात्‌ वयं वन्दिनः किमेकजयं 
वदामः ! तत उभयमेव नीलपीतं महो जयति, स्वोत्किषण वतते । 
तच्राप्यव्भुतं मिधितम्‌ ! प्रत्येकमङ्धःषु प्रत्येकपीतमहोमिश्रणं, तेषु च 
तन्मिश्रणमिति सशि रोधुवनपुवंकचित्रीकरणम्‌ । यदा च निविशेष- 
जयवादे प्रिया कुप्येत्‌ तदानीमद्भुतजयोऽस्माभिरुक्तः, इत्युत्तरं दास्याम 
इति \ तत्रापि 'पीतेति' प्राथम्यमुक्तवत्यश्चेति कौतुकं सहदयसखोवे्यम. 
1} १७०।। 

एवं कामप्रेमरसविलासवेवहयानन्तरं तथेव परिमदितस्रग्विनिमित परि- 
हितवसनमण्डलसालसंशयनोत्थानस्खलद्‌ गत्यादिसुरतचिन्हुजनित परिजन- 
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है- कुछ श्रीराधा मे, कुच श्रीकृष्ण मे, भ्रथवा दोनों मे या फिर दोनो मेँ नहीं । भ्ननिवं- 
चनीय दुर्य होने के कारण इदमित्थं रूप ते कुछ भी नहीं कहा जा.सकता । यही नवीनतम 
है । "ग्रहो" का सम्बन्ध यहां भी जुडेगा । एक ब्रौर बात यह्‌ है कि संभोगेच्छा के उस 
वेग मे भी जब पराक्रम दिखाया जाता है, तो वस्त्रं की भ्रदल-बदल से व्याकुलताही 
प्रकट होती है । (शआरा्चयं प्रकट करती हई श्रीहितसखी कहती है -) सखी इस नए 
ठ्गकोदेख तो सही । वस्त्र बदलने की बात छोड । श्रव दयाम भौर गौर (तेज) 
ग्रापस मे एेसे घूल-मिल गये हँ कि श्रलग करके पहिचाने नहीं जाते ! कंसा अ्राइचयं है 
कि दोनों की ्रद्ला-बदली हो गई ! अरत: किसकी जय बोली जाय, किसकी नही, इस 
 परिच्छेदात्मक बुद्धिके श्रभाव मे वन्दना करने वाली हम सखियां दोनों मे से किस एक 
की जय बोलें ? भ्रतः हमे यही कहना पड़ेगा कि दोनों ही की, नीले-पीले तेज श्रपने- 
ग्रपने उत्कषं की चरम कोटि पर विराजते हँ (भ्र्थात्‌ दोनों की जयदहौ) । तेजो के 
मिलावटमे भी एक भ्रद्भुतताहै) प्रत्येक अंग मेप्रत्येक पीले तेज का मिश्रण रौर 
फिर उनमें अंगों की कान्तिका मिश्रण। इस प्रकार सखियों हारा सिर हिलाकर 
पररंसित यह्‌ मिश्रण है । यदि सामान्यरूपसे जय बोलने मेंप्रियाजी नाराजहोंतो 
उत्तर में हम कह देगीं कि हमने तो श्रद्भुत जय बोली है भौर उस जय-जयकार्मे भी 


पीत + को प्रथम स्थान दिया है । इस सब कौतुक का मूल्य सहृदय ससियां ही जान 
सकती हैँ ॥ १७० 


इस प्रकार काम ्रौरप्रेमरससेभरी क्रीडा की विवशता के बाद वेसीदही 
मसली हई मालायें ्रदल-बदल कर पहिने हुए वस्व, भ्रलसौहि भाव से पलंग से उठना, 
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मनोनयनानन्दकदम्बवनशोभावलोकनकोत्‌कहेत्‌कनिभुतक्‌ञ्जनिगंतपरस्परा- 
 सैकैकवलद्‌ बाहुवर्ण॑व्यत्ययपवकविविधविनोदभंगिकनीलपी तकमलप्रत्येककरो- 
पहारेणाभिवाद्य परिमलाकृष्टमधुपराजिपरि वालितालिवृन्दमभिसम्बोध्य 
तद्गतिसुषमां वणेयति- 
करे कमलमद्मुतं भ्रमयतोमिथोऽसपित- 
स्फुरत्पुलकदोलेतायुगलयोः स्म रोन्मत्तयोः । 
सहासरसपेशलं मद करीन्द्र मङ्गोशतं 
गंति. रसिकयोद्रं योः स्मरत चारुवन्दावनें 


।॥। ९७९१।। 

है रसिकाः सख्यः ! युयं चारवृन्दावने यो रसिकयोः सहास रसपेश्शलं 

यथास्यात्तथा गति स्मरत । (रसिकयोः !इति रसास्वादनविवेचनकृश्ला- 

। रसकलद 

लटपटाते हुए चलना-संभोग के इन चिन्ह को देखकर सखी-परिकर के हदय भ्रौर 
ने्रो को बड़ा श्रानन्द मिला । इसी बीच श्रीराधाकृष्ण-कदंब-वन कौ शोभा को निहारते 
के कुतूहल से एकान्त कूज से निकलकर बाहर ्राए । उनकी एक-एक बाह एक-दूसरे के 
कन्धे को इस तरह लपेटे हुई थी कि एक का रंग दूसरे पर संक्रान्त हो गया था । अ्ननेकं 
प्रकार के हास-परिहास भी दोनों के बीच चल रहे थे । श्रीहितसखी ने इसी समय दोनों 
के एक-एक हाथ मे उपहार स्वरूप एक-एक नीला श्रौर पीला कमल श्रपण करँनमस्कार 
किया । इसी अवसर पर सुगन्ध से खिचकर इकट्ठा हुए भौरों की पंक्तियों से धिरे 
सखी-समूह को संबोधित करती हई श्रीहितसखी दोनो की चाल-ढाल कीशोभाका 
वणेन करती है- 

“हाथ में प्रनोखे ठंग से कमल को हिलाते हुए, एक-दूसरे के कन्धे पर, खिलते हुए 
रोमांचों से युक्तं लता के समान भुजा को रक्ते हए, कामावे्च से उन्मत्त, रसीली हंसी से 
सुन्दर दिखते इए दोनों (श्री राधाकृष्ण) की सुन्दर वृन्दावन में, मस्त गजराज के 
रगढग से उपलक्षित चाल का स्मरण करो"।॥१७१।। 

हे रसिक सखियां ¦ तुम सब सुन्दर वृन्दावन मे, रसीली हसी से सुन्दर दिखते 
हए दोनों रिक की चाल-ढाल का स्मरण करो । रसिक कहुकर उन्हं रस के श्रास्वाद 
तथा उसकी विवेचना में भ्रसाधारण रूप से निपुण बताया गया है । श्रीवन्दावन को 
सुन्दर कह्ने का भ्राराय यहु है किं जिस प्रकार चन्द्रमा से रात सुशोभित होती है रौर 
रात से चन्द्रमा, उसी प्रकार दम्पती की गति-भंगी से वृन्दावन की सुन्दरता बढती है, 
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` नन्यत्वमुक्तम्‌ । "चासव न्दावने' इति यथा रजनी शरिना भाति, श्न 
भाति तथा निहणयेतिवत्‌ गतिवनयोः परस्परश्नोभायमानत्वात्‌ । कीदृक्णयोः? 
अद्भुतं निरूपमसुन्दरं खरदण्डत्वरहितं कमलं करे रमयतो; । नील प्रिया- 
हस्ते,पीत प्रियहस्ते, इति तदानीं सख्युपहूतं ज्ञेयम्‌ । तादात्विकसहूदयाल्हय- 
दकरसविश्चेषोहीपक मिथो विनिमयस्मारकत्वमद्भुतत्वम्‌ । आमणमिदम- 


स्मत्कौत्‌कमवेति भद्धिकम्‌ । वा अन्तरदरं तत्वभेवावयोबेहिद्र तविनिमयहास्यं 
भवद्श्रामणमेवेति भद्धिकमिति । . 


एवमेकंकवामदक्षिणक रमुभयोनिवेण्य दितीयमाहू-मिथोऽसापितमत 
एव स्फ़रत्पुलकदोलं तायुगलं ययोस्तौ । सच्निहितसुरतान्ते विस्फुरत्पुलकत्वेन 
निःसीमाभिलाषि प्रेमित्वसुचनं, मिथो वेष्टनधमेण लतात्वं,अर्पणं तदीयत्वेन 
स्वत्वाभावभद्जिकम्‌ । “मिथ इत्यनेनात्रापि बाहु विनिमयभङ्खी स्पष्टैव । 
दोलेतयोरित्यनेनेव चरिताथेत्वादच्ुगलोक्तिस्तदानीमुभयतो गो रयामभजो- 


रसकलदा 
ग्रौर वृन्दावन की सुन्दरता से युगलस्वरूप की गति मे चार चाद लगते हैँ । कंसे दोनों ? 
कि ग्रद्मुत भर्थात्‌ अनुपम रूपसे सुन्दर, खरखरी दण्डीसे रदित कमल को हाथमें 
हलति हए । श्रीहितसखी ने नीला कमल भ्रियाजी कोट किया थाभ्रौर पीला 
प्रियतम को ! उस समय की यहु शोभा रसिकोंके हृदय को श्रानन्द सेभरदेतीथी 
ग्रौर प्रिया-प्रियतम के लिये भी वे कमल' एक विलक्षण रस के परिपोष निमित्त उदहीपन 
काकायं कररहेथे । साथदहीवे दोनोंको यहु भी याद दिला रहेथे कि किस प्रकार 
उन्होने एक-दूसरे के वस्त्र धारण कर रक्वे हँ । कमल को श्रद्भुत कह्ने का यही तात्पयं 
है। कमलो कोवेइसटंगसे घुमा रहैथेमानों किकहु रहहों कि यहु तोहमासा 
कौतुक मात्र है । भ्रथवा वे यह्‌ व्यंजित कर रहेथे किहूदयसे हम दोनों एकरैश्रौर 
वस्त्रों की यह्‌ म्रदल-बदल तो दिखने भर का मजाक है, बत्कियूं कहना चाहिये कि 
कमल को घुमाना भ्राप लोगों को घुमाना (अद्वैत के चक्कर मे डालना) है । 
इस प्रकार दोनो के एक-एक बाएं म्रौर दाएं हथ का वणेन कर दूसरे हाथ की 
बात बताते है--दूसरा हाथ एक-दूसरे के कन्धे पर रक्वा. था जिसे दोनों कौ लता-जेसी 
भुजायं रोमांचित हो रही थीं । सुरत-करीडा भ्रभी-्रभी तो समाप्त हई थी, फिरभी 
जो रोगटे भडक रहे थे उससे यही सूचित होता है कि उनकी अभिलाषा भ्रौरप्रेम 
ग्रसीम ह । बाहों को लता इसलिये कहा गयादहै किवेलताकी तरह ही तो एक-दुसरे 
को लपेटे हुई थीं । भ्रपंण करने से यह्‌ ग्रभिप्राय है कि इस बाह पर हमारा कोई स्वत्व 
नहीं रहा । (वह तो जिसके लिपटी हई दहै उसीकी हो गई!) “मिथः (परस्पर) से 
बाहों की भ्रदल-बदल स्पष्ट ही है । जिनको दोनों भुजा्ये' न कुकर जिनके मुजलता- 
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दवेष्टनस्यैव दु्यमानस्वात्‌ । स्मरेण स्मयंमाणत्वेनेव क्षोभकेन प्रेम्णा तत्त- 
दनुभूतचरलीलास्मरणानन्दासवेन च मत्तयोः । अत्र मिथोऽपाङ्गभ ज्गीजनिः 
तविविधमादकवत्ता ज्ञेया ! पुनदच कमलाद्‌भुतदर्शनात्‌ स्वविनिमयस्मृतिजनित- 
हासरसेन पेक्षलं महामनोहर, मिथः ससीदेच दृष्ट्वा दष्ट्वा नेत्रनमनम्‌ । 
यद्रा हासक्च रस उद्रीपनास्वादइ्च ताभ्यां सुन्दरं तत्‌ । पेश्षलत्ववेशिष्टच' 
गतिस्मरणे ध्येयम्‌--कथं कथं हसित्वा नेत्रादङ्खरसभद्खीः सुचयित्वा च 
गच्छत इति । तदानीं कथं व॒न्दावनस्यापि चार्ता, कथं च तादृश मधुर- 
स्थल्या पदगतिक्षोभातिशयो दशयते, इतीदानीं स्मरत; अर्थदिर्शं दशं हदि 
निधायानन्दास्वादं कुरुतेति । 

कीदृशीं गतिम्‌ ? "मद" इत्यरश्ादित्वादच्‌ । मदवत्क रीन्द्रस्येव भद्खीनां 
दातैरूपलक्षिताम्‌ । करकमलश्रामणादिलीलासाम्थेनोपमानस्यापि करिणी- 


न+ ^^ ५ ८0०. 0 ८५.५१ 








रसकलश 
युगल कहने का तात्पर्यं यह है कि दोनों रोर गौर श्रौर श्याम भुजाय ही लिपटी दिखाई 
देती थीं । दोनों मद के भवेश में ये । (स्मरोन्मत्त' का विग्रहानुसारी भ्रथं है- स्मर 
(कामदेव) से उन्मत्त । स्मर' से भ्रमिप्राय उस प्रेमकाहै जो स्मरणमात्रसेमन को 
चलायमान कर देता है, (ग्रतः अ्रथं हा प्रेम से उन्मत्त) । (स्मरणाथक स्म" धातु 
से निष्पन्न ^स्मर' शब्द का दूसरा भ्रथं लगाते ह) ्रथवा ग्रब तकं अनुभव कौ गई 
लीलां के स्मरणसे जो श्रानन्द होताहै तद्रूप मदिरा का सेवन कर उन्मत्त हुए । 
यहाँ यहु भी सम लेना चाहिये कि श्रीराधाकृष्ण चितवनों से एक-दूसरे को देखते हुए 
म्रनेक प्रकारके भाव भी व्यक्त कररहेथे। फिर भ्रद्भृत कमल को देखकर भ्रपने 
वस्त्रों की भ्रदल-बदल का जो स्मरण हुश्रा उसके कारण उन्हें हंसी भाई भौर फलतः वे 
बड़े ही सुन्दर दिखने लगे । हुंसते हए दोनों कभी एक-दूसरे को देखते, तो कभी सखियों 
को देखकर अखं मका लेतेथे। अथवा श्रीराधाङ्ृष्ण हसि श्रौर रसं से मनोहर 
दिखते थे 1 “रस' का भ्रथं यहां उहीपन का भ्रास्वाद है। श्रीराधाकृष्ण की मनोहरता 
क्रा ध्यान उनके गति-सौन्दयं को स्मरण कर करना चाहिये -भर्थात्‌ इस प्रसंग मे दोनों 
एक विरेष प्रकार से सुन्दर लगते हैँ श्नौर इस प्रतीति का प्राधार है उनके चलने की 
रीति । केसे हुंस-हंसकर नेत्र भ्रादि अंगों से"रसभीनी चेष्टायें करते हँ, गमन करते है 
उस समय वृन्दावन भी कंसा सुन्दर दिखाई देता है भौर उस जंसे मधुर स्थान के प्रभाव 
से दम्पती कीचालकी शोभा भी केसी बढ़ जातीहै। यहु उस्र समययादकरो श्रौौर 
१ न के दरंन करश्रौर उसे (न हदय में स्थान देकर -्रानन्द का 
केसी गति को (स्मरण करो) ?--'मदकरीन््रभङ्खीशतेः (उपलक्षितम्‌) 
मदमात्ते गजराज की सैकड़ों भंगियों (तज-रन्दाज) से उपलक्षित । "मदकरीन्द्र' मै 
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संग्युण्डोपक्षेपादिक्रियाकारित्वेन करित्वमुक्तम्‌ । “इन्द्र'ति निरकृश्हवयं- 
सूचकम्‌ । तस्यापि वने गतिः सुभगा भवति । इत्यनेन वुन्दावनेऽतिचारुत्वं 
तस्येन्द्रत्वाहुमेव । स्मरोन्मत्तत्वमपि तस्याधिक विश्रूयते कूरंगमातद्धपतद्ध्‌- 
भङ्धः "व्यादि इलोके मदश्नुतेः । पुलकसाम्यञ्च ज्ञेयम्‌ । कमलोद्धरणमपि 
तस्य सरसो घटते--इत्यादि रूपकम्‌ । मिथः स्वलद्‌गत्याधारत्वकौतुक- 
साकतकणनस्मरावेशवहोतस्ततोगमन विस्मनृतगम्यगतित्वगांभीय्यौ दायंमदवेवि- 
ध्यहासादिसक्रान्तत्वेन गतिभेदवविध्यं ज्ञेयम्‌ ! तस्यापि भंगीश्षतत्वमुक्तमेव । 
मदनिभंरालकत्वं तस्य ख्यातम्‌ । अन्नोरस्थललस्बमानसुमनस्नेहद्रंलथाल- 
कवत्वं ज्ञेयम्‌ ! तस्यालिवन्वावृतगण्डत्वमनत्र चूणेकून्तलावृतत्वम्‌ । अथवा 
सखीवन्दावरणं ज्ञेयम्‌ ! इत्यादि तत्तद्‌ भावाः सहूदथवेद्या एव ।\ १७१ 
रसकलश 
“मद' शब्द का भ्रथं मतवाला हाथी है। 'मद' शब्द मे श्रर्शादित्वादच्‌' इस सूत्र के 
भरनुसार श्रच्‌ प्रत्यय लगने से यह्‌ शब्द निष्पन्न होता है । (युगल श्रौर गजराज के बीच 
समानता (साधारण धमं) का निदेश करते हुए कहते है - ) जसे दम्पती हाथ में कमल 
को घुमाते है, वेसे ही उपमान हाथी भी हथिनी के साथ विचरता हुश्रा सूंड को इधर- 
उधर फकते चलता है । इसीलिये उसे करी कहते दँ । (करः के दो श्रथं ह-हाथ 
परोर सूंड ।) “न्दर शब्द द्वारा निरबाध ठद्वयं श्रौर माधुयं को सूचित, किया गया 
है (जोकि उपमान मरौर उपमेय दोनों पक्षो मे समानभाव से विद्यमान है) । वनम 
विचरण करने वाले हाथी की चाल भी सुन्दर होती है। इससे यह्‌ भाव निकलता है 
किं श्रीराधाङ्ृष्ण-जेसे गजराज युगल के विचरणं के लिये श्रीवृन्दावन-जैसा सुन्दर 
स्थान होना ही चाहिये । प्रसिद्ध हैक हाथी में काम-वासना प्रबल होतीषहै। एक 
प्रमाण के अनुसार हरिण, हाथी, पक्षी ओर भरो मे कमच्छा श्रपेक्षाकृत भ्रधिक होती 
है । दम्पती रर हाथीमें रोमांच कौभी समानतादहै। हाथी सरोवर मंसे कमल 
उखाड़ करले ही श्राता है । इस प्रकार यहाँ रूपक-श्रलंकार बनता है । लटपटाती गति 
के कई कारणथे-जंसे कौतुक पू्वंक साभिप्राय चितवन, कमवेश के कारण इधर- 
उधर लुढकना, केसे चलना चाहिए, इस बात को भूल जाना, गंभीरता, उदारता, - 
मस्ती, विविध हास-परिहास । इस सबका प्रभाव गति पर पडा था श्रौर फलतः उसमें 
विविधता श्रा गई थी, यह्‌ ज्ञातव्य है। उस गति की सैकड़ों भगियां थी, यहु कह भये 
है । हाथी के बालों भः मद का मरना प्रसिद्ध है । प्रकृत मे भी वक्षः स्थल पर माला-रूप 
मे लटकते हुए फूलों के पराग से खुले हुए बाल दीले हो गये थे । हाथी के गंडस्थल पर 
भौरि मंडराते रहते हैँ। यहां युगल का मूख बालों से धिरा था, भ्रथवा 


1 उन घेरे खडी थीं । इस प्रकार के विविध भावों को सृहूदय ही जान सकते 
। १७१ 
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एवं भावाविष्ट दम्पतिनिभतक्‌ञ्जनिगंमनश्लोभां निरूप्य स्वाधिकारा- 
प्रमादोहीप्ततादात्विकस्वामिनीचरणपरिचरणमाशास्त- 


खेलन्म॒ग्धाक्षिमीनस्फुरदधरमणी विदुमश्रोणिभार- 
दवीपायामोत्तरङ्गस्मरकलमकटाटोपवक्षोरुहायाः । 

गर्भीरावतेनाभेबेहलहरिमहाप्रेमपीय्‌षसिन्धोः ` 
राधायाः सत्पदाम्भोरुहुपरिचरणे योग्यतामेव मुग्ये 


।। १७२।। 


अहं श्रीराधाया उक्तगतिशोभाश्ीयुतायाः सकलसखीजनमनोनयना- 

न्वसंसिद्धेः पदकमलपरिचर्याया योग्यतामेव मुम्ये । परिचरणे तु वयमप्र- 

मत्ता एव, परन्तु चारुवनश्लोमेक्षणाद्ययरतौ विज्ञप्त्यवकाश्ः स्यादितियोग्य- 

तामितीद्धितानुसरणेनोचितसमयसेवनो रीकरणम्‌ एवेत्यनेन न केवलं स्वार्थपरा 
तत्सुखित्वात्‌ । यथा च हतके- 

रसकेलश 
इस प्रकार प्रेम-भाव से भरे गगलस्वरूप की एकान्त कजम से बाहर निकलने 
कीडदोभाका वणन करने के उपरान्त विना किसी चूक के श्रपने श्रधिकारका प्रयोग 


करने की उमंग मे उस समय की जाने वाली स्वामिनी जी की चरण-सेवा की भ्राकांक्षा 
प्रकट केरती है-- 


“मोली-माली ्रासे-रूपी मछलियां जहां खेल रही है, भ्रधररूपी मूगामणि 
चमचमा रहे ह, भारी नितंब-मंडलरूपी द्वीप-विस्तारसे जो युक्त है, उमंग भरे कामदेव- 
रूपी हाथी के बच्चे के गंडस्थलों के समान जिसके स्तनो का उभार है श्रौर गहरी. भँवर 
के समान जिसकी नाभि है, देसी श्वीढृष्ण के सघन, ग्रसीम प्रेमामृत के समुद्र श्रीराधा 
के चरण-कमलों की सेवा करने की योग्यता (श्रवसर) को मँ खोजती हँ ।। १७२ 

पूवं-वणित गति की शोभा भौर कान्ति से युक्त, सब सखियों को मन रौर ने्ों 
को श्रानन्द प्रदान कर उनकी कामना पूर्णं करने वाली श्रीराधा के चरण-कमल्‌ की 
सेवा करने कौ योग्यता को ही मै खोजती हूं । सेवामे हम सखियों से कभी चूक नही 
होती, पर हम इस योग्य होना चाहती हँ कि सुन्दर वृन्दावन की रोभा को जव प्रिया- 
प्रियतम देख चुकं, तब हमे कुछ निवेदन करने का भ्रवसर मिल जाय । योग्यता से यहां 
यहु तात्पयं है कि दम्पती के आ्राशय को जानकर उपयुक्त समयमे सेवाकी जाय भ्रौर 
युगल उसे स्वीकार कर लें । इस अभिलाषा से यह्‌ सूचित होता दै किश्रीहितसखी 
भ्रपने ही मतलब की बात नहीं सोचतीं, क्योकि उनका अपना सुख तो त्रिया-प्रियततम के 
सूखं मे है । श्रीवन्दावन शतक में कहा है- । 
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अत्यानन्दाद्विवक्ञविवक्ौ राधिकाकृष्णचन्द्रौ 
हासं हासं प्रतिमुहुरहो संपतन्तौ भिथोऽङ्खः । 
वुन्दाटव्यामश्नवसनसरग्विभूषादिसेवां 
नारीवन्दरवसरङृतां न स्मरन्तौ स्मरामि ।॥१५।४० 
अत एव मागंणम्‌ । नन्विदानीं कथं न योग्यतास्तीत्याह- बहल उत्त- 
रकित हरिमंनोहरेतिख्यातस्य सकलप्रेमास्पदस्य व्षिष्णुघनस्य महाप्रेमपी- 
य॒षं उज्ज॒स्मितप्रेमामृतस्य सिन्धोः सागरवबदाधारभूतायाः परमप्रमास्पदाया 
इत्यर्थः । अत्र यथा मेघात्‌ सिन्धुः संभ्नियते तदत्‌ कस्मिन्‌ काले सिन्धोधंनः 
संध्ियत इति ज्ञेयम्‌ ! इदानीं यद्यत॒त्रियप्रेमामृतं नेत्रा्यङ्कभङ्खीभिः साभि- 
प्रायाभिरुद्गच्छति तत्तत्पियाद्धीकरोति ! अहौ ! कौीदृगानन्दसमयोऽयम्‌ । 
अनेन प्रेमासक्तिविषयत्वं प्रोक्तं प्रियस्व चाश्रयत्वमुक्तं इयोरन्ययागाधत्व- 
मुक्तञ्चं । 
नन्वेवं तु सदेव स्थाथित्वं, कथं सेवावकाहमागंणं सेत्स्यति ? तत्रैवं 


रसकलश 

“उत्कट भ्रानन्द मेँ विव्ञ हुए, हंस-हंस कर बार-वार एक-दूसरे के अंगों पर 
गिरते-पडते श्रौर ग्रवसर देखकर, श्रीवृन्दावन मे, सखियो दारा की गई भोग लगाने, 
वस्त्र-्राभूषण धारण कराने रादि सेवाग्रों को भी यादन रखने वले श्रीराघषृष्ण का 
मै स्मरणकरता हुं 1“ १५।४. 

इसीलिये खोजने की बात कही गई है । शंका होती है किं वह्‌ योग्यता इस समय 
क्यों नहीं है ? इसका उत्तर देते हँ सघन उमंग मे लहरते हुए" हृदय को हरण करने 
के कारण हरि" नाम से विख्यात, श्रीराधा कै ्रखंड प्रेम-पात्र, बरसने वाले बादल के 
समान श्रीकृष्ण के महाप्रेमपीयूष, अर्थात्‌, उमडते हुए प्रेमामृत के समृद्रस्वरूप (श्रीराधा 
की चरण-सेवा कौ योग्यता को खोजती हं) । समुद्र जसे अजल का ्राधार-स्थल है, उसी 
प्रकार श्रीराधा श्रीकृष्ण के परम प्रेम का विषयर्है, यह्‌ रथं है! यहां यह्‌ समभ लेना 
चाहिए किं जिस प्रकार मेच से समुद्र भरता है, उसी प्रकार एक समयरेसा ्राताहै 
कि जबकि समुद्र से बादल भराजातादहै। इस समय नेत्र-म्रादि अंगों की म्रथंभरी 
चेष्टाश्रो से प्रियतम का जो-जो प्रेमामृत निकलकर राता है, प्रियाजी उसे अंगीकार करती 
है । रहो ! यह कंसे ्रानन्द की बेला है! इससे यह सुचित कियाद किश्रीराधा 
पिय की प्रेमासक्ति का विषय हैँ ओर प्रियतम श्राय) यहूभी बताया गयादहैकि 
परियकाप्रेम श्रघट ओर श्रगाधदह। 

शंकाहो सकतीदहैकिप्रेमकी श्रगाधताकी स्थिति तो दोनों कीसदा बनी 
रहती है, फिर सेवा के लिये समुचित ्रवसर खोजने का कायं केसे पूराहोगा? इस 
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ज्ञेयम्‌ । बहलप्रेमत्वेनावकाश्ञः पूवंतरद्धोपरामे आगमिष्यमाण तरङ्धादौ 
कथच्न्चित्‌ सेत्स्यतीति प्रयत्नः । यद्वा नद्यानन्त्यं हरिप्रेम । तदागमने प्रवेशो 
सिन्धुसंमुखागमनम्‌ । तत्क्षणे संगमे तु न कस्यापि पादस्थितिः स्यात्‌ । 
अथ नदीप्रवाहं नीत्वा तरदङ्कः प्रत्यागते सत्यवका्ञः। एवं चान्न प्रिया- 
भिलाषपोषिते द्वितीयाभिलाषे आगमिष्यमाणे तत्क्षणं सख्यो भजन्तीति । 
यद्वा वर्षविरामे भाविद्धितीयवर्षादाविति सूक्ष्मदृशा सहूदयेवे्यम्‌ । तदेव 
तादात्विक प्रियप्रेमोत्त रङ्धाधारत्वं निदिशति सिन्धुरूपकेण- 


खेलती म्‌ ग्धाक्षिण्येव मीनौ यस्याम्‌ । तदानीं परस्परं सखीवन्दे नेत्र- 
संज्ञास्मितगोष्ठीं क्रियमाणे सति समवयस्कस्यकौतुकाल्लोलनेन्रत्वम । इतः 
प्रियापाङ्कगोष्ठी, इतदच सखीदिक्प्रश्षणं, तेन॒ मीनवदुद्वेल्लन स्रमणं 





रसकलश 
संबन्ध में यह्‌ ज्ञातव्य है कि चूकिग्रेम सघनहै, इसलिये उसके बीच से ही भ्रवकाड 
खोज निकाला जायगा । प्रेम का ज्वार भ्राता है ग्रौर ठहूर-ठहूर कर भ्राता है । पहले 
ज्वारके श्रा चुकने पर श्रौर भ्राने वालि ज्वार के.पूवं किसी तरह भ्रवकाश मिल ही जायगा । 
भ्रथवा श्रोहरि का प्रम श्रनन्त नदियां हँ । राते समय श्रौर प्रवेश करते समय नदियों 
को समुद्र के मुहानों तक भ्राना पड़ता है । यदि उस समय नदी का समृद्र के साथ संगमं 
हो जाय, तौ जिस स्थान पर यह्‌ संगम होगा- वहां किसी का पैर नहीं टिक सकेगा । 
किन्तु समुद्र की तरंग नदी के प्रवाह को आगे धकेल कर जब लौस्गीं तो यही समय 
भ्रवकारका होगा । इसी प्रकार प्रस्तुत मे भी प्रियतम की भ्रभिलाषा से संबन्धित 
दूसरी भ्रभिलाषा के प्रियाजी भे जागने से पुव के खाली समय म सखियां उनकी सेवा 
कर सकती हू ! ्रथवाप्रेम की वर्षाके एक बार हो चुकने पर श्रौर दूसरी वर्षाके 
प्रारम से पूवं के समय मे भ्रवकाशच मिलेगा । यह सब सहृदयं द्वारा सृक्ष्म दृष्टि से 


जानने का विषय है । । अव समुद्र का रूपक बोधकर प्रियतमके प्रेम की उमंगके उसी 
स्ाधार को बताते है- 


्रिय के प्रमामृतरूपी समुद्र श्रीराधा मे दो भोली-भाली नेत्ररूपी मछलियां क्रीडा 
कर म हँ । सखियां जब आंखों क इशारों से श्रौर मुस्कराते हए एक-दुसरी को भावों 
के संदेश भेज रही थी, तो समवयस्क उनके इस कौतुक को देखकर श्रीराधा के नेत्र भी 
चंचल हो गए । इधर तो चितवन ही चितवन भें प्रियतम के साथ भाव-विनिमय करना, 
उधर बीच-बीच में एक नजर सखियों पर भी डाल लेना--इस व्यस्त कायंक्रम के 
कारण ५७८ का मछली की माति लह्राना, चक्कर काटना' तथा तत्कालीन भोलापन 
भौर सौन्दयं देखते ही बनता था । इस स्थिति म प्रियाजी कछ कहना 


रसकुल्या २११ 
तादात्विक सौर्यं सोौन्दथेञ्च दशेनीयमेव । ततः किञ््चिद्रचनाभिलाषे 
निख्डे सत्याहु-स्फुरन्नध रोष्ठ एव मणिमणीविद्रमा यस्याम्‌ ` अधरोपल- 
क्षणेनोष्ठमपि गृह्यते । मणीति दीर्घो द्विरूपकोश्नोक्तः । छन्दोऽनु रोधेन 
मणिपूवेनिपातः । यद्वा मणिब्दः शेष्ठा्थवाचकः । श्रेष्ठाधर एव विद्रुम 
यस्याम्‌ \ यद्वा मणिः शाणोल्लीढः परिष्कृतहचासौ विदमहचेति । अस्यथा 
विदूमखण्डस्त्वपरिष्करृेतो न तादृक्‌ शोभते ¦! सख्येन किञ्न्चिद्क्तुमभिप्रेति, 
पश्चाद्गाम्भीयौ दार्येण समयान्‌ रोधवाकरोधनाच्च स्फुरणमेव लक्ष्यते । 
विहूुमाणामपि कान्तिबाहूल्यात्‌ स्फुरणं घटते । (एतेन) सचमत्कृतारुणत्वं 
निदिष्टम्‌ 
सालसमन्दगमनमुपलक्ष्याह-ध्रोणिभार एव द्वीपायामो यस्याम्‌ । समुद्र 
यथां दीपो भवति तथात्र श्रोणीमण्डलम्‌ । प्रेमजलनिविशेषदश्षनेन तस्थेवो- 


रसकल 
चाहती थी, पर प्रांखों के गोरखधन्धे में फंस जाने के कारण वाणी को स्थगित करना 
पड़ा ! इस पर क्या हुभ्रा ? यह कि श्रीराधारूपी समुद्र में अधघररूपी मूगा-मणि 
दुलकने लगे । यद्यपि यहाँ नीचे के होंठ का फड़कना बताया गया हैःकिन्तु उससे ऊपर के 
होठ का भी ग्रहण हो जाता है (क्योकि कुछ कहने के लिये दोनों हो मे क्रिया का होना 
ग्रावद्यक है) । "मणी शब्द यहाँ दीघं ईकारान्त रूप में प्रयुक्त हु्रा है (जबकि प्रायः 
"मणिः का ही प्रयोग श्रधिकतर होता है), किन्तु कोष में दोनो प्रकारके शब्दोका 
` उल्लेख है । छन्द-निर्वाह के लिये (मणी' शब्द को विद्रुमः से पूवं रखना पड़ा है 
(म्नन्यथा कमधारय-समास की श्रौचिती को देखते हुए 'विदुममणिः' पाठ होना चाहिए 
था) । अथवा 'मणी' शब्द का भ्रथं श्वेष्ठ' लगाना चाहिये । तव विग्रहानुसारी भथ 
होगा-श्रेष्ठ ्रधर ही है विद्रुम जिसमे ! श्रथवा मूल्यवान्‌ पत्थर जब शान पर चढ़ाया 
जाता है तभी उसकी मणि संज्ञा होती है । इस व्याख्या में मणी" का रथं होगा-- 
परिष्कृत (तरादा हु्रा) जो विद्रुम । बगैर तराशा गया मूंगा वंसा सुन्दर नहीं 
दिखता । (प्रसंग पर राते ह-)तौ सहेली के नते -श्रीराधा कुछ कहना चाहती ह, 
किन्तु गंभीर श्रौर उदार प्रकृति की होने के कारण तथा समय को देखते हए भ्रौर 
वाणी केरुक जाने के कारण भी केवल होठों का फड़कना-भर दिखाई देताहै) मूगा 
मे से छिटकती हुई कान्ति मे भी स्पन्दन होता है । होढ की मूंगा से उपमा देकर होटो 
की चमक तथा लालिमा का निदं कियो गया है । 
आलसभरी धीमी चाल को लक्ष्य कर कहते दै विशाल नितंब ही वहा दवीप 
विस्तार है । समुद्र मे जसे द्वीप होता है, वैसे ही यहाँ नितंब-मंडल है 1 रूप्‌ म्रौर प्रेम 
की जलरारि क बीच वे नितंब ही ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैँ । दवीप की माति नितंब- 
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च्त्यप्र तीतेर्रीपत्वम्‌ । एतस्यापि जलरूपाभावेऽपि प्रेमपीयूषाधारत्वाद्धन्नत्वं 

न ज्ञेयम्‌ । प्रियाभिलाषघारणस्य सुकुमार्या भारत्वनिदेहः । तथेव वक्षोर- 
हौन्नव्यं भारञ्च दृष्ट्बाहु-उत्तरद्धः अनन्ताभिलाषोच्छलितकल्लोलोद्धतः 
स्मर एव कलभस्तस्य कटो गण्डस्थलौ तद्रदाटोपयुक्तौ वक्षोरहौ यस्याम्‌ । 
प्रंमसमुद्रे कामकलभो निमञ्योन्मञ्जति, न पारमेतीतिज्ञापकः स्मरशब्वः । 
अयं प्रियमनो ज्ञेयः । सर्वाद्धनि तु मज्जितान्येव, एकं गण्डस्थलं बहिनि- 
सुतम्‌, तदोन्नतिदशेनेन वक्षोरहोक्तिः । तदानीं प्रियस्यालिङ्धनाभिलाषेण 
्िर उत्थापितमितिभद्धिकः कटिशब्दः । 

अथवा द्रीपाया' इत्यन्तं पुथक्‌पदम्‌ । भमा" ब्देन परमा शोभारूप- 





रसकलश 
मंडल भी सौन्दयंरूप जल का अधिष्ठान नहीं है, तथापि प्रेमामृत का श्राधार होने के 
कारण वहु (श्रीराधा-रूप समुद्र से) पृथक्‌ नहीं है। प्रिय की भ्रमिलाषा के विषय 
ये नितंब सुकुमारी श्रीराधा के लिये तौ एक प्रकार का भार हीह, 
इसीलिये श्रोणीभार कहा गया है । (तात्पयं यह है कि प्रियाजी इतनी सूकुमार 
है कि प्रियतम की भावात्मक भ्रभिलाषा का भारः ही उनसे धारण करते नही 
बनता, तो नितंबों के भ्रतिरिक्त भार को वहन करना तो उनके लिए श्रौर भी अधिक 
्रायासकर है । ) नितंबों की तरह स्तनो की ऊंचाई श्रौर भार को लक्ष्य कर कहते है-- 
प्रसीम भ्रभिलाषा कौ उखछलती हई तरगों से युक्त श्रतएव निरंकुश कामदेवरूपी हाथी 
के बच्चे के गण्डस्थलों के उभार के समानश्रीराधा के दोनों स्तन है। सस्मर" शब्दसे 
यह सूचित किया गया है कि प्रेम-समुद्र मे कामदेवरूपी शिशु-हाथी इबता उतराता है, 
पर पारनहीं पाता । श्रियतम के मन को शिशु-हाथी समना चाहिये । सब अंग तो डूब 
ही गये, केवल एक गंडस्थल ही बाहर निकला हुश्रा दिखता है । उसकी ऊंचाई को लक्ष्य 
कर ही "वक्षोखह' (छाती मेँ से उभरने वले) शब्द का प्रयोग किया गया है । (स्तनो 
को कट (गंडस्थल) कहने मे यह्‌ भाव निहित है कि उस समय प्रिय के आ्आलिगन की 
कामना से प्रिया जी ने भ्रपने मस्तक को ऊंचाक्याथाग्रौरसिरको ऊँवाकरने पर 
स्तन भी ऊपर उस्तेहीरहै) । | 

प्रथवा श्रोणीभारद्रीपायाम' को, श्रागे से संबद्ध समासान्त पदन मान कर 
श्रोणीभारदीपाया तक ही समस्त पद माना जाय ओरौर फिर 'मोत्तरङ्ग' से लेकर 
'वक्षोरुहायाः तक दुसरा समासान्त पद । इस विच्छेद के श्रनूसार "मा का अथं .है 
लक्ष्मी अर्थात्‌ कान्ति । भ्रव पूरे पद का भ्रथं हूश्रा-जिस समूद्रमे परम शोभारूप 
सौन्दयं कौ कान्तरूपी तरंगे बढ़ बढ़कर उछल रही हैँ । शेष भ्रथं स्पष्ट ही है! इस 
प्रकार किलत से लेकर वक्षोरुहायाः” पयंन्त पुरे समासान्त पद का विग्रहुश्स तरह 
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कि जोकि. 


विशेषण चतुष्टयस्य मिथः सा चासौ साचेति कसेधारयः कतेव्यः । 
गम्भी रह्चासावावतंह्च तहन्नाभियेस्याः । अन्न प्रियस्य प्रेस्ण्यपि 
कर्चिदनिवेचनीयगस्भीरभावविश्चेषः, स एव ्रमररूपतया निर्दिष्टः । एवं 
त्रियासकलाद्धानिश्रियग्रस्णेव निमितानीत्थुक्तम्‌ । तेन यद्यद्प्रियाभिलाषः 
स्यात्तत्तदर्हाङ्कि षु तदेव निमित्ततया सुच्यते । नेत्रापाङ्धकटाक्षभोगलालसस्य 
 प्रियमनस्युदयसात्रेण नेत्रखेलनं स्यात्‌ ! एवमेवाधरपानकामे स्फुरणं तत्र 
सूच्यते । एवमेव स्मरसम राभिलाषे सुकुमार्थ्या तदीद्धकृतिमात्रभारः स्यात्‌ । 
मदेनेनालिङ्धने चाटोपः स्यात्‌ ¦ वीरायितादिकारयित्वादिभावे स्वरूपव्य- 
त्ययजतदभिलाषोच्छलनेन गंभीरपरिवतो ऽन्ततचेष्ट स्यात्‌ । एवं 
हितान्तरङ्खमूत्यभिमानेन सवभावोदयानवलोक्यो पमानेनापन्हुतवतीव वक्ति । 
स्कल . 
करना होगा कि पहले तो चार बहून्रीहि समास किये जायं श्रौर तब बहूब्रीहि समास 
से निष्पन्न चारों विशेषणो का परस्पर कंमधारय समास किया जाय । कमेधारय का 
स्वरूप यह्‌ होगा-खेलन्मूग्धाक्षिमीना चासौ स्फुरदधरमणीविदहूमा च, श्रोणीभारदरीपा- 
यामा च, उत्तरङ्क""' “"वक्षोरुह्‌ा च तस्याम्‌ ।) 
गहरी भवर के समान नाभिवाली । यहाँ पर बताया गयादहै कि प्रियके प्रेम 
मे कोई गंभीर विलक्षणता है जिसकाकि निदंश भंवर के रूप मेँ किया गयाहै। 
तात्पयं यह है कि्रियाजी के सवंगोका निर्माणप्रियके प्रेमसेहीहृश्राहै। इस 
कारण प्रियतमके हृदयम जो जो भ्रभिलाषा उठती है उसकी पूति के लिए उपयुक्त 
प्रिया जी के उन-उन अंगो मे तदनुसारही चेष्टं होतौ हैँ! अ्रमुक-म्रमुक चेष्टायें 
इसीलिये होती है कि प्रियतम वेसा चाहते हैँ । प्रियतम की लालसा जब चितवन भ्रौर 
कटाक्षो के सौन्दयं काउपभोगकरनेकीहो,तो, प्रिय के मनमेउस इच्छा के उदय 
होते ही, श्रीराधाकेनेत्रोंकी क्रीडा भ्रारभे हो जाती है, अ्रधर-पान करने की कामना 
होने पर होठ फड़कने लगते ह, काम-संग्राम (सुरत-लीला) की भ्राकाक्षा होने परतो, 
म्रत्यन्त सूकूमार होने के कारण, उस इच्छा की स्वीकृति-भर ही उनके लिये भार बन 
जायगी, अंगों को मसलने, दबाने को कामना होने पर वक्ष-स्थल फूल उठेगा श्रौर यह्‌ 
चाहने पर किं प्रिया जी विपरीत रति मं प्रवृत्त हो, तो नारीस्वरूप के पलट जाने की 
उस अभिलाषा की उछाल में श्रन्तःकरण मे चक्करदार उथल-पुथल पदा होगी । इस 
प्रकार इस अभिमानसेकिर्मँ प्रियाजी की हादिक भावनाभ्रों की साकारमुतिहं 
(श्र्थात्‌ उनके इंगितो को पहिचानती हूं), श्रीहितसखी ने प्रिया जी के श्रीजंगों द्वारा 
व्यक्त होने वाले सब भावों का भलीर्माति ग्रध्ययन कर उन्ं मीन, मूंग, द्वीप भ्रौर 
कलम) उपमानों मे चपा कर कहा है ! (टीकाकारके अनुसार, इस प्रकार, प्रस्तुत 
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न्वन्येः कथं ज्ञायते चेत्‌ तत्कृपाच्छयेव बहलहरिमहाप्रेमपीयूषसिन्धोरित्यन्न 
ज्ञायते । 


एवं भावोदयविचारावतंपतिता परिचरणयोग्यतां सभ्य इति \ भरिया 
त्‌ प्रियेकीभावापन्नेव वतेते, कथं स्वामिनीत्वममत्वेन सेवां करिष्य, इति 
महाप्रमानन्दमग्ना हितसखी जातेति ॥ १७२) 


एवमेक्यविचारापन्ने मनसि स्वयं तदन्तरज्ञ समेज्ञान्वयविचारे व्यतिरे- 
कापरिहायेत्वादनिष्टश्षङ्धीनि बन्धुहुदयानीति न्यायवत्‌ संयोगवियोगसिद्धान्तं 
विचारयति- 


विच्छेदाभासमानादहह्‌ निमिषतो गाव्रविख सनाद, 
दीप्यत्कत्पाग्निकोरिञ्वलितमिव मवेद्‌ बाह्यमभ्यन्तरं च 


रसकलश 

पद्य में भ्रलंकार से वस्तु की व्यंजनाहै।) यदि कोई कहे कि छिपा हूुभ्रा यह्‌ गूढ 
श्राराय श्रौरों को कंसे प्रकट हो, तो उत्तरहै किश्रीयधा को भ्रव श्रीकृष्ण के सधन 
परमामृत का समुद्र कह दिया, (तो समन्वय की प्रक्रियाद्वारा सब स्पष्टदहो 
जायगा 1) 


इस प्रकार विचारोंके इस भंवर-जाल में चक्कर खाती हुई मै कि प्रियाजी के 
हृदय मे उठने वाले कौन-कौन-से भाव उनकेश्री अंगो मे प्रतिबिबितहो रहै है, इस 
खोज में हूं कि उनकी सेवा का श्रवसर कब भ्रौर कंसे मिले । प्रियाजी तो प्रियतम की 
भावनाभ्रों से एकाकार हो गई, एेसी स्थिति मे स्वामिनीभाव के प्रति ममतासे 
म्रेरित होकर मँ कंसे सेवा कर सकूगी, यह्‌ सोच-सोच.कर श्रीहितसखी भ्रानन्द के समुद्र 
मे डब गईं । १७२॥ 


इस प्रकार श्री राधाकृष्ण की एकता से परिपुणं मने, स्वयं दोनों के आन्तरिक 
जानकार श्रीहितसखी, पश्च का विचार करते समय विपक्ष पर भी श्रवक्य विचार 
करना होता है--इस दृष्टि से तथा बन्धुं के हृदय मे प्रियजन के संबन्ध मेँ श्रनिष्ट 
कीशंकाहो जातीदहै, इस स्याय के अनुसार संयोग श्रौर वियोग के सिद्धान्त पर 
विचार करती है- 


ग्रहो ! शरीर के पुथक्‌ होने परक्षण-मरके लिये भी वियोग की संभावना 
कै विचार से जिनके बाहर भ्रौर भीतर प्रलयकाल मे चमकने वाली करोड़ों श्रग्नियां 
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गाढस्नेहानुबन्धग्रथितमिव तयोरद्भुतप्रेममर्त्योः 
श्रोराधामाधवाख्यं परमिह मधुरं तद्द्रयं धाम जानें 


1 ९७२॥।। 


अहमिह भीवृन्दावने तद्राधामाघवाख्यं दयं धाम परं मधुरं जने! 
राधेति प्रसिद्धमेव । मधुक्ीडाकुशलो माधवस्तत्पान रतो वा, अथवा आस्ये- 
त्युक्त्यारूढितव नाम्नो ग्राह्या । यथा च पाद्य - 
मान्ञब्देनोच्यते राधा तया सहकृतो हरिः । 
सदा तद्रश्वर्ती च सम इत्यभिधीयते ।॥ इति ॥ 
यथात्रैव “लक्ष्मीकोटिविलक्षलक्षणे'त्यादिभिमु ख्यो माह्ञब्दः श्री सधापर एव । 
तेन माया धवो माधव इति तदा ख्यातिः ।! पश्चात्‌ सवंप्रतीयमानक्ञब्दो 
राधेति घामद्यग्रहणाद्राधा च माधवहचेत्याख्या यस्य तत्‌ अथ परं मधुरं 


रसकरल 

मानों धधक उस्ती है, स्नेह के प्रगाढ सूत्र में बधी, प्रेम की अ्रद्मृत सूति उन श्रीराधा- 
माधव के युगल तेज को मै परात्पर एवं मधुर करके मानती हूं ।। १७३॥। 

मै इस श्रीधाम वृन्दावन में श्रीराघामाधव नामक उस युगल तेज को परात्पर 
एवं मधुर करके मानती हूं । "राधा" चब्द की व्याख्या प्रसिद्ध ही है। वासन्ती क्रीडा 
मे जो निपुण है वह॒ "माधवः कहलाता हैः या जो अ्रधररूपी मदिरा कापान 
करने मे निरत रहता है, ्रथवा पद्य मे 'माधवास्यम्‌' जो कहा है, उसके श्रनुसार 
माधव का रूढि प्रसिद्ध भ्रथं (श्रीकृष्ण) .ही ग्रहण करना ५चाहिये । पिद्यपुराणमें 
कटा है-- 
भाः न्दसे राधाका बोध होता है, उसके साथ रहने वाले श्रीहरि सदा 
उनके वश मे रहते है, श्रतः उनका नाम माधवदहै। श्री राधासुधानिधिस्तवमे ही 
“लक्ष्मीको टिविलक्षलक्षण रातेराराध्यमानम्‌' (कोटि-कोटि लक्िमयो द्वारा म देखे गये 
विलक्षण लक्षणों से सुशोभित रत-रत लीला-किशोरियों द्वारा ब्रजमंडल में भाराघनीय 
भ्रति मधुर राधानामक अ्रनिवंचनीय ज्योति है), इत्यादि पदयो दवारा यह्‌ सिद्ध कर 
दिया गया है कि "माधव" शब्द में प्रधानताभ्मा' की है मरौर उसका प्रथं है शश्रीराधाः। 
इसी कारण मा (राधा) के स्वामी-इस रथं मे 'माधव' शाब्द प्रसिद्ध हुमा । बादमें 
षब लोगो द्वारा राधा के महत्व को जान लेने पर श्री राधा की स्वतंत्र सत्ता प्रका 
मे श्रा गई म्नौर राधा-माधव का नाम साथ-साथ लिया जाने लगा) इसी भ्रभिप्राय 
से कहा है-श्रीराघामाधवाख्यम्‌', अर्थात्‌ राधा-माधव है नाम जिसका एेसा युगल 
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चेति \ केवलमाधुप्यें लौकिकत्वे च परतत्वसिद्धान्तन्याहतिः स्यादतः 
परात्परतमं मधुरमित्याचा्यवकतुकोऽथः सिद्धान्तो पदेष्टृत्वात्‌ । सखीवक्तुत्वे 
तु स्वादुप्रियौ च मधुरौ" इति परमप्रियामिति । अर्थादिदनीमहह { कथं 
राजते, दक्षंनीयमेव । यद्वा मधु सद्यं नेत्रयोदंदातीति अद्य परममादकमिदं द्रयं 


जाने, परस्परप्रेमोज्जुम्भत्वादिति । गृहदेहत्विट्श्रभावा धामानि, इत्यमरः । 
दयं धाम गौर्यामं तेज इति । 
परममाधू्मेव दलशेयति । तत्किम्‌ ? ययोरदृभुतप्रेमम्‌त्यर्बाह्य च 
पुनराभ्यन्तरं कतुं, गात्रयोविल्र सनं विष्लेषः--ादिज्ञब्दात्‌ कुञ्जजलादि 
विहुरणम -तत्र विच्छेदस्य पुथग्भावस्याभासो न त्‌ वास्तवं, हस्तवितस्त्या- 


रसकलदा 
तेज । वह्‌ युगलस्वरूप ज्योति परात्पर एवं मधुर है । केवल मधुर कहने से तत्त्व में 
लौकिकता श्राजाती ओ्रौर श्रीयधा-कृष्ण के परात्पर तत्व होने का सिद्धान्त क्षतिग्रस्त 
हो जाता, रौर यदि उस तत्त्व को केवल 'पर' कहा जाता, तो एेडवयं-भाव भ्राजाने के 
कारण माधु की हानि हो जाती, श्रतः वहु तत्त्व परात्परतम एवं मधुर है । भ्राचायं 
की हैसियत से श्री हितमहाप्रभु का यह्‌ कहना है, क्योकि सिद्धान्त का उपदेश वे इसी 
रूप में दे सकते हैँ । यदि श्री हितसखी को वक्ता माना जाए मधुर दाब्द स्वादिष्ट श्रौर 
प्रिय के र्थं मेप्रयुक्त होता है, इस कोरा-प्रमाण के श्रनुसार "परं मधुरम्‌" का अथं 
होगा -परम प्रिय । अर्थात्‌--श्रहा ! युगल तेज कंसा सुशोभित हो रहा है! कंसा 
दशनीय है ! अ्रथवा (मधु राति) इस व्युत्पत्ति के ्रनुसार (मधुर' का अ्रथं होगा-- 
नेत्रो मे मादकता भरने वाला । भ्र्थात्‌ भ्राज मे इस युगल स्वरूप को परम मादक रूप 
मे जानती हँ, क्योकि भ्राज दोनों मे प्रेम श्रंगड़ादर्यां ले रहा है । "धामः का यहाँ अथं है- 
तेज । भ्रमरकोश के श्रनुसार "धामः शब्द घर, देह, तेज भ्रौर प्रभाव के र्थो में प्रयुक्त 
होता है । म्रतः रयं धामः का भ्रथं हुश्रा ~ गौर-इ्याम युगल तेज । 
परम माधुयं की व्याख्या करते है- वह्‌ कंसा तेज ? कि प्रेम की विलक्षण मूति- 
स्वरूप जिन दोनो का बाह्य मरौर अ्राभ्यन्तर स्वरूप (यह्‌ कर्ता है रौर इसकी क्रिया दहै 
भवेत्‌) रारीरो के पृथक्‌ श्रादि होने की दशा मे--श्रादि' शब्द से कज-विचरण, जल- 
विहार ग्रादि सममः लेने चाहिये-तो उस स्थिति मे विच्छेद भ्र्थात्‌ पाथंक्य का श्राभास 
होने से -यह्‌ पाथंक्य वास्तविक नहीं होता, क्योकि दोनों के बीच एक हाथ बालिदत- 
भर को नाममात्र की दूरी रहती है--उस श्राभास के भान से, भर्थात्‌ क्या हम दोनों 
एकनदुसरे से म्रलग ह--इस भ्रम का भी विचार करने से" "। आ्राङ्चयं यह्‌ है कि यह्‌ 
धोखा भी पल भरके लिये होता है, किन्तु इतने मात्र से ही प्रलयकाल मे चमकती हुई 
कोटि-कोटि अरन्नियों से (बाहर श्रौर भीतर) दोनों जलने से लगते हैँ । रेसे में वियोग 
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चयन्तरत्वात्‌, तस्य मानम --कि वियुक्तौ स्व, इति ्रमस्यापि मनसि माननं 
तस्मात्‌ । तत्रापि अहह 1* इत्याह्चयं ! निमिषसमाच्रत अपि दीष्यन्त्या 
कल्पाग्निकोटचचा ज्वलितमिव भवेत्‌, तदा कुत विच्छेदः संभाव्यते ? आभा- 
सस्वरूपस्यावास्तवं यथा सप्तम -' आबाधितोऽपि ह्याभासः' इत्यस्वामिभिः 
सवतो युक्तिबलेन बाधित इति । अग्र च दुघंटत्वात्‌, विचारे सति स्थातु- 
मशक्यत्वादिति । अत्र तादृश्षदुःसहता सुकुमारयोः स्यादिति माधुयेपरा- 
काष्टोक्ता, अन्यथंहवयं पूणंज्ञानाद्‌ द्‌ रदेशान्तरविच्छेदोऽपि न मन्यते \ अन्यच्च 
व्रजभक्तानां यथा-श्रुटियुंगायते त्वामपश्यताम्‌' इति । तदात्र कंमत्यं 
स्वत एवायातं, अदभुतप्रमम्‌तित्वात्‌ अद्भुतसत्र मिलनमप्यमिलनमननमिति 
प्रतिक्षणं रचिनतनतेव नित्यस्थायिनी, नतु न विना चिप्रलम्भेन संभोग 
पुष्टिमहंति' इति हि दलात्मकरसावश्यकत्वं लौकिकवद्‌ ज्ञेयम्‌, ` यत्नवं 
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की संभावना कंसे हौ सकती है ? मिथ्या प्रतीति को श्राभास कहते है, जेसा किश्री 
मद्‌मागवत के सप्तम स्कन्ध मे कहा है- मिथ्या प्रतीति का सब प्रकार से निराकरण 

करदियि जाने पर भी जसे वस्तु के विकल्प को ही वास्तविक मान लिया जाता है, वसे 
ही इचद्दियो द्वारा उपस्थित विकल्प को सत्य सम लिया जाता है किन्तु यह्‌ ज्ञान होता 
है संगत ।' इस उद्धरण का श्राय स्पष्ट करते हैँ-जो इन्धियो के स्वामी नहींहै से 
लोग तकं के बल पर श्राभास का खंडन कर दिये जाने पर भी (वस्तु के विकल्पक 
सत्य मान बहते हँ) । किन्तु श्रागे चल कर विचार करने पर (इन्द्रियजन्य ज्ञान) टिक 
नहीं पाता । यहां पलभर का वियोग सुकुमार दम्पति के लिए इतना ग्रस्य हो सकता 
है--इस कथन से उनके प्रम की पराकाष्ठा प्रदर्शित की है। नहीं तो एदवयं प्रधान जीवन 

मे तो वियोगकापूणंज्ञान होनेपरमभी द्र देशमेभी लोग विछोहु को विछोह्‌ करके नहीं 
मानते । ब्रज के भक्तों को भी जब श्रीकृष्ण के वियोग कौ अ्नुमूति भ्रसह्य हो उठती है-- 
जेसा कि श्वीमद्भागवत मे कहा है-भ्राप को बिना देखे एक पल युग के समान बीतता 
है-तो युगल स्वरूप कौ बिखछोहु-व्यथा का तो कह्नाही क्या? क्योकि वेप्रेम की 
ग्रद्भूत मृति है । भ्रद्भृतता यहाँ दस बातमेंहैकिमिलनमेभीन मिलने कौ भवना 
विद्यमान रहती है । श्रभिलाष कौ प्रतिक्षण नतनता ही यहाँ नित्यरूप से स्थायी होती 
है। लोक मे रसानुमूतिके लिए दो पक्षों (स्त्री-पुरूष) का होना श्रावर्यकं है, भ्रत 

साहित्य शास्र का यहु सिद्धान्त कि “बिना वियोग से संभोग-रस का पूणं परिपाक नहीं 
होताः यहाँ मान्य नही है, क्योकि इस रसमगे मे तो वियोग का भ्रम ही ्रसह्य हो जाता 

१. पूरा इलोक इस प्रकार है--्रबाधितोऽप्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः, दुधेटत्वादैन्द्रियक 

तद्वदर्थविकल्पितम्‌ । श्रीमद्भागवत --७| १५/५८ । 
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प्रस्तुतविप्रलस्भाभासदुःसहत्वात्‌ । यदि च क्वचिद्‌ दुह्यते तदनुकरण- 


कौतुकं, न च वास्तवं स्वरूपगतम. । यदि रसक्षयः स्यात्तदा तद्‌ वधेनार्थं 
विघ्रलंभो मन्येत । अघ्रेकप्रेममूतित्वमेव । यथा च शतके- 
श्रीराधामाधवयोः कदाचिच्नसंभवी विरहः । 
तद्रसवन्दावनयो स्तथेव परमोऽविनाभावः ।।१२।२ 
> >< >€ 
आयातं न कुतहचन क्वचन नो गन्तु स्मरंकाम्बुधो, 
पारावारविर्वाज्ञितेऽतिविषमे नाद्यन्तकालं लुठत्‌ ) 
गौरहयामलदिभ्यकान्तिसहजात्याइचयेकंशोरकम. 
यत्रास्ते मिथनं मिथोद्धमिलनाजीवं नुमस्तद्‌वनम. ।॥€।६८ 
अतो गाच्रविष्लेषं निमिषमात्रमपि न सहत इति तादृशवुःसहत्वा- 
ुतपेक्ष्यते-कीद्‌म. बाह्याभ्यन्तरं गादस्नेहानुबन्धेन ग्रथितमिव । इवः 


रसकलरा 
है । यदि कटी एेसा वर्णन मिलता भी हो तो यह सममः लेना चाहिए कि कुतुहलवश 
लौकिक परिपरी का वह्‌ म्ननुकरणमातर है । उनमें न तो वास्तविकता है रौर न युगल 
् परेम का स्वरूप ही एेसा है कि उसकी पूरणेता के लिये वियोग की ्रावर्यकता हो । 
यदि रस मे कमी श्राती दिखाई दे तो उसे बढ़ाने के लिणएड्कवियोग की श्रावश्यकता स्वी- 
करार की जाथ यह तो दोनों तत्तव प्रेम की एक ही सूति हँ । इसका वर्णेन श्रीवृन्दावन 
शतक मे इस प्रकार किया गया है । 

श्रीराधा-माघव का पारस्परिक वियोग कभी संभव नहीं है । इसी प्रकार 
श्रीराधा-कृष्ण रस श्रौर श्रीवृन्दावन भी एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते | १२।६ 

>€ >< 4 

न कहीं से श्राते है, न कहीं जाते ह, अ्ननादि-अनन्त समय सेजो भ्रपार, भ्रति 
विषम काम-रस-सागर मे श्रवगाहन कर रहे है, एेसे, स्वाभाविक रूप भ्रत्यन्त ग्राङ्चयं 
जनक, युगल श्रौर श्याम छटा से युक्त युगलकिशोर जहां मिलित विग्रह से प्राणस्वरूप 
होकर विराजते है, उस श्रीवृन्दावन को मै नमस्कार करता हुं ।' । &।६८. 

बतः प्रिया-मियतम को एक-दूसरे के अंगों से पुथक्‌ होना क्षण-मर के लिये भी 
सहनं नहीं होता । उत्प्रेक्षा द्वारा इस प्रकार की भ्रसहनीयता का कारण बताते हक 
मुंगलस्वरूप प्रगाढ स्नेहसूत्र म बाहर भीतरसे मानों गुथ हुए दँ । जल भ्रौर तरंग 
कौ मति एक होने के कारण परस्पर गूंथे हृए रहने की उत्तरका (काल्पनिक संभावना ) 
मात्र है, क्योकि पृथक्‌ सत्तावाली वस्तुं ही गूंथौ जाती हैँ । यहां, यदि गुंथना है, तो वहु 





रसकुल्या २१६९ 


इत्यनेन जलतरज्खवदेक्यात्‌ ग्रथितोत्प्क्षा । ग्रथनं भिन्न-भिन्नवस्तुनो 
भवति । एतद्ग्रथनं न केनापि भेत्तुं शक्यते । 

अत्र संयोगविरहसिद्धान्त एतन्सागंगतो विवुतः \! परिभाषितं चात्र 
यथा- 





विच्छदाभासमात्रेति संयोगवि रहान्वथः । 
विचार्यो भावरसिकेः प्रतिपद्य न मृह्यताम. ॥ इति ॥! 
अच्र बाह्याभ्यन्तरग्रथनं तनुमनसोरिति, तनृतन्वोमंनमनसोरित्येकरुचेः 
स्पष्टमेव । मनसा तन्‌भिलनं प्रत्यङ्खरूपविलासभावनं तनोः, मनोभिलनं 
तन्मननमन्‌स्फुरणमिति । 
ननु दीप्यदिति कल्पेत्यग्नीति कोटीत्यादीनामत्ुक्तावेव तात्प भासते 
तादृगननुभवात्‌ ? तत्रेवं ज्ञेयम्‌. \ तादृश्सहूदयसखीवेद्यमेवेदं, न लोक- 
गम्यम्‌! लोके च प्रमाभासस्याप्यवृह्यमानत्वात्‌ । अतो यावत्‌ प्रेम 
तावदेव वियोगसोक्षस्येऽपि तापातिश्य्यमिति विचायेम. । तत्रव संयोगा- 
नन्दरसस्यापि स्थायित्वमस्ति । तेन तत्तत्पलकान्तरतापोऽपि न घटते । 
'लीतरषहिमिरसो ज्ञेयः प्रमोष्णकिरणस्तथाः इति दयोरेकच्रस्थितिप्रभावा- 


रसकलश 

इस प्रकार कादहैकि गये हुए सूत्रों को कोई श्रलहदा कर ही नहीं सकता । इस प्रकार 
यहाँ रस-मागं से संबन्धित संयोग-वियोग के सिद्धान्त की व्याख्या की गई है । इस टीका 
के परिभाषाप्रकरण में कहा है- 

'विच्छेदाभासमानात्‌' इस पद्य दारा संयोग भ्रौर वियोग को परस्पर भ्ुस्यूत 
प्रतिपादित किया गयां है जिस पर कि भावृक रसिको को विचार करना चाहिये। 
कहीं एेसा नहो कि किसी एक पद्य को पठृकर वे श्रम मे पड़ जाए 1) ९३॥ 

यहाँ भीतर-बाहुर से गथ रहने का अ्रभिप्राय है-मन से शरीर का, दरीरसे 
दरीरका भौरमनसे मनका मिलन । मनसे शरीरके मिलने का श्रथं है प्रत्येकं अंग 
की सौन्दयंछटा का मन से चिन्तन करना, मन से मन के मिलने का भ्रथं है, दुसरेकी 
मन की इच्छाभ्रों का मनन करना भ्ौर उसके बाद तदनुकूल स्फूति अनुभव करना । 

यहाँ प्रन होता है कि यह्‌ कहना किं चमकती हुई, श्रलयकालीन' तथा- 
“कोटि-कोटि' अ्रम्नियाँ-इस सब का तात्पयं बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना मात्र है, क्योकि 
यथाथ मे तो एेसा श्रनभव किसी को होता नहीं । इसका समाधान यह्‌ है कि इसका 
भ्रनुभव तो सखियों के हृदय ही कर सक्ते है, क्योकि यह्‌ भ्रनुभव उस प्रकार का नहीं 
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सस्भाव्यौ चेदत्र विरुद्धधर्माश्चयत्वमनिवंचनीयमेव, अन्यथा तादुहानिमेषा- 
परिहाय्ये तापएवावज्िष्यत, इत्यत एवाद्भुतत्वं प्रेम्णो यन्निमेष एवं 
तापातिक्षय, उन्मेष च रसातिदाय, स्तत्राप्यमिलनमिलनं, तत्र संयोगभावनं, 
तत्रापि दौत्लंभ्यमनने पुनविरहाभासः, इत्याश्चयेचयंक द्पेणदयन्यायकं 
परेम जलयन्त्रघटीवत्‌ प्रेम रसतरद्खपारम्पर्यानन्दरूपमेव । यथा च- 
विरहाभासमात्रस्याप्यभावः प्रकृतः स्मृतः । 
निजेच्छिकविकल्पे तु न भेदमननं तयोः ॥ 
>< १ ४८ 
चक्रवत्येव रोधस्थहटर पण्यादि कौतुकात्‌ । 
न नृपत्वहुतिस्तद्वत्‌ संयोगस्यापि न क्षतिः ॥ 
रसकलश 
है जैसा किसंसारम देखा जाताहै । संसारमेतो प्रेम दूर रहा, प्रेम की छाया भी दिखाई 
नहीं देती । रतः जिस अ्रनुपात में वियोग की अनुभूति होती है उसी भ्रनुपात में किचित्‌ 
वियोग होने परं भी संताप चरम शिखर पर पहुंच जाता हं, यह्‌ विचार करने की बात 
है । एसे प्रेम में ही संयोगानन्द की भ्रनुभूति स्थायी होती हं रौर इसी कारण पलभर का 
व्यवधान भी सह्य नहीं होता । ॥ि 
यदि कोई कहे कि "रस की किरणे रीतल शीतल होती हैँ मौर प्रेम की गरम'-- 
दस कथन के अनुसार रस अ्मौर प्रेम दोनों को श्री युगल में एकत्र स्थिति असंभव है, तो 
इस संबन्धं मे कहना यह्‌ है कि यहां यही तो । विलक्षणता है किदो विरोधी धमं एक 
स्थान पर रहते रै, भ्रन्यथा उस स्थिति में जहाँ पलक मारनेमे भी वियोगकाडर 
रहता है, केवल संताप ही भोगने के लिए बचेगा । इसीलिए युगल केप्रेम की यह 
विलक्षणता है कि पलक वंद करते ही एसी घोर व्यथा भ्रौर खोलते ही रस की प्रचुरता । 
उसमे भी (दूसरी विलक्षणता यह्‌ कि) न मिलने-जैसा मिलन, उसमे संयोग की 
भावना, उसमे भी यह्‌ विचार भाने पर कि मिलन कितना दुलभ है, फिर वही वियोग 
का भ्रम! इस रीतिसेदो दपंणों के मध्यमे खड़ होकर देखे गये एक ्राक्रार की तरह 
युगल-प्रेम की चर्यां (प्रकार) ्राश्चयंजनक ही है । जल निकालने वाले रहट के पात्रों 
मे से प्रवाहित होने वाली जलधारा की तरह प्रेम-रस की तरंगे यहाँ परंपरा मे उमडती 
हुई ्रानन्दमय दी होती हैँ । जंसा कि कहा गया है-- 
4 विरह के भ्राभास का भी श्रभाव स्वाभाविक है । भ्रपनी इच्छासेभी यदिवे 
पृथक्‌ होना चाहं, तो भी उन दोनों में पाथेक्य का विचार नहीं है । 
(चक्रवर्ती सम्राट के अ्रन्तःपुर मेँ जसे वस्तुश्रों की खरीद-फरोरूत चलती रहती 


है, जिन्तु उससे चक्रवर्ती का अ्रधिकार कम नहीं होता, उसी प्रकार बाल्य-लीला, जल- 
म 


2 


विहार श्रादिमे भी संयोग की कोई हानि नहीं होतो !' | 
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अतएव जलनिलयनयपुष्पावचयकुञ्ज रचना पि घटते । प्रस्तुते चेवं मिथ, 
प्रमासक्तिपराकाष्ठा वणिता ॥ १७३।। 
एवं कुञ्जनिगंतसविलासचिन्हितोभयगतिक्षोभावलोकनपुवेक प्रम- 
 क्यवणेनं निज सख्ये कृत्वा करस्मिश्चिदुक्ततरद्धाद्यवकाङ्क्षणे योग्यतां 
विचायं सेवां कूवंत्यनुवदति, साधकपक्षगताशंसनं च ज्ञेयम्‌ - 


कदा रत्युन्मुक्तं कचभरमहं संयमयिता 
कदा वा संधास्ये व्र रितनवम्‌क्तावलिमपि । 
कदा वा कस्तर्य्यास्तिलकमपि मूयोरच यिता, 


निकुञ्जान्तवु त्ते नवरतिरणे यौवतमणेः ।। १७४।। 
निकुञ्जस्यान्तमध्ये नवरतिरणे वृत्तं सति यौवतमणेः रत्युन्मक्तं 
कचभारं कदाहं संयमित्तेन्वयः ।! युवतीनां समूहो यौवतं, श्रीमल्ललितादि- 


माणम भिााननमभभनन ००५० 


रसकलशा 
इसी लिये जल-विहार, लुका-छिपी का खेल, फूल चुनना, कुजो का निर्माण श्रादि 
लीलाएं संयोग के भ्रन्तगंत ही श्राती हैँ | १७३॥ 
इस प्रकार कज से बाहर निकले हुए ओर विलास के चिन्हो से युक्त भ्रीराधा- 
कृष्ण दोनों की चाल-ढाल की शोभा को देखते हुए उनके एकं रही प्रेमस्वरूप होने का 
वणेन श्रपनी प्रियसखी से करने के उपरान्त उपयुक्त रति-म्रभिलाष कौ तरगों के बीच 
खाली क्षण मे ्रपनी योग्यता का विचार कर सेवा करती हुए श्रीहितसखी अ्रपनी सेवा 
का विवरण देती हैँ । साधक पक्ष मे इस कथन द्वारा म्रभिलाषा प्रकट की गई है-- 


“निकृज-मन्दिर के मध्यमे सुरत-संग्रामके समाप्त हो जाने पर युवति-शेखर 
श्रीराधा के रति-करीडा के प्रसंगमें सुल कर टे हए केश-भार कोम कवबर्बाँधूंगी 
ग्रथवा कब मोतियों की टूटी लड़ को फिर पिरोऊगी रौर कव फिर कस्तुरी का तिलक 
द्‌गी ? ।। १७४।। 

निकृज-गृह के मध्य में नवीन रति-संग्राम के समाप्त हो जाने पर रति के प्रसंग 
मे खुल कर छृटे हुए युवतिरिरोमणि श्रीराधा के केशपाश को बाधूगीं ? -यह्‌ म्रन्वय 
है । युवतियो के समह्‌ को "यौवत' कहते हँ । ये युवतिर्यां थीं ललितादिक सख्यां । उस 
समह के सब प्रकार के मनचहे श्रानन्दों को चिन्तामणि की माति पुणं करने वाली श्री- 
मती । श्वीमती' शब्द की आन्तरिक व्यंजना यह्‌ है कि विलास का समय निकट श्रने 
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सखीवन्दस्तस्य सर्वानन्दचिन्तितपुरकसेव्यमणेः श्रीमत्याः । आभ्यन्तरो 
ऽथस्तुविलाससमयसन्निधाद्यौवनवतीनां श्िखामणेरिति तत्तद्विलास- 
कक्तायाः । नवत्वं रतिरणस्य तदानीमतुप्ततया परमौत्सुक्यज्ञापकम । 
मणित्वेनास्या एव जयग्राप्तिः सूचिता, अतएव बद्धानां मोक्षणमेव पुण्य- 
जयजनकं भवतीति रत्या स्वामिनीजयाथेमन्मोचितः कचभर इति । 
अन्यथा रतिशब्दः पुनरक्तः स्यात्‌ । प्रतिद्न्दिनस्तु मोचनं न घटते, अनया 
बद्धत्वात्‌ । अत्र युद्धे महावेशणो ज्ञापितः ! तत्र रतिसुक्तानां विकोण- 
तयानावतभ्रीमदङ्धघ्रत्थङ्खलावण्यास्वादनमेव परममुक्तिफलप्राप्तिरजतिा । 
तत्रापि मया मुवितनामासंतोषेण तत्सुकुमाय्यंद्धसु भारं वीक्ष्य संयमनं 
कृतम । अत्र॒ तन्मुक्तबन्धनात्‌ परमसचिवप्राखयं ध्वनितम्‌. । अत्र 
हिताया संयमनसमये कि {कि विलासर्वातितक्रीडानन्दोऽनुभूत इति रसिक- 
जनवेद्यम । 

"कदा" इति प्रेमानन्दवेचित्यपरः । संयमानन्ववेचित्यान्ते स्मृतौ चटितं 
नवमक्तावलिमपि संधास्ये, सूत्रसन्धानं करिष्ये, नतु नवीनामिति । किञ्च 





रसकलशं 

के कारण वे यौवन-संपनन सखियो मे सर्वश्रेष्ठ दिखती थीं--अर्थात्‌ रति-संबन्धी विविध 
क्रीडाभ्रो के लिए सर्वथा सक्षम थीं । रति-संग्राम इस अथं में नृतन हैकि उस समय 
भरतृप्त होने के कारण वे परम उत्कठित थीं । श्रीराधा को मणि बताकर यह्‌ सूचित 
किया गया है कि सुरत-सं्राम मे उनको विजय निरिचत है । इसलिए बन्दियो को छोड 
देने से पवित्र विजय-लाभ होता है इस प्रेमपूणं भावनासे बालो को खोल दिया था एेसा 
ग्रथन करने से, पद्य मे ^रति' शब्द कादो बार प्रयोग होने के कारण पुनरस्ति दोष 
म्रा जाता। 

(*रति-रणे' का सीधा-सादा अथं है-रति-संग्राम मे, किन्तु चूंकि पद्यके प्रथम 
चरण म “रत्युन्मुक्तम्‌' मे रति शब्द का प्रयोग हो चुका है, रतः "रतिरणे' का टीका- 
कार ने दूसरा भ्रथं लगाया है --“रत्या रणे उन्मुक्त कचभारम्‌, भ्र्थात्‌ पवित्र विजय- 
लाभ कै प्रति प्रेम के कारण स्वामिनी की विजय के लिए बालो को खोल दिया गया 
था । इस व्याख्या में हेतुसूचक तृतीयान्त “रत्या का “उन्मुक्तम्‌ के साथ अन्वय होने के 
कारण उसका "रणः के साथ समास कंसे संभव है, यह्‌ विद्रज्जन ही जानें 1) 

- जब स्वामिनी जीने बालों को बांधा है, तब श्रीहितसखी को यह्‌ उचित न थाकि 








रसकृत्य। २२९३ 


क ऊ कषक कष्ककन्क्कन्ककष्छ क क क पीपी नी नी नी पिपी णौ पी किक 


तदानीं तादृक्षमालाछविदंशंनीयेव । नवत्वं प्रियविर्निमितत्वं वा ! ताद्श- 
विलासरणे शस्तरक्षतानां नवत्वं संभावितत्वं चेव॒नेतरसाधारण्यम्‌ । 
तदास्वकीयेवौ राङ्कसन्धानं कायमेवेति अपिः इत्यनेन मनसि तु तादात्विक 
चुटितश्लोभापरिहा्येव, परन्तु दास्यधमंभीत्या कि त्रियते ? सन्धानं 


ननम 


रसकलश 
वे उन्हँं खोलदं, क्योकि बंदी किए गए रात्र को छोड देना टीक नहीं हँ ।' बालों के खुल 
जाने से सूचित होता है कि युद्ध पूरे म्रावेरा के साथ लड़ा गयाथा। बालों के खुलकर 
बिखर जाने के कारण उघड हुए श्रीमती के श्रंग-प्रत्यंगो के सौन्दयं का ्रास्वाद करने में 
मुक्ति का सबसे बड़ा लाभ मिल गया; कन्तु मूक्तिकेनाम से तो मुभ संतोष नहीं 
होता, अ्रतः यह्‌ देख कर किये बाल सुकुमारी भ्रियाजीके लिएमभाररहै, मैने उन्हुं बाध 
दिया । प्रियाजी ने जिन बंदियों को छोड दिया था उन्हींकोश्रीहितस्खी ने फिर बंधन 
मे डाल दिया - इसंसे यह्‌ ध्वनि निकलती है कि श्रीहितसखी अपने मंत्रि पद के उत्तर 
दायित्व के संबन्धमें दूर की दुष्टि रखती थीं। इस अवसर पर बालों को रबाँधते समय 
रति-विलास के प्रसंग मे घटी हई विविध क्रीडाशओ्नों की कल्पना कर श्रीहितसखी को 
जो-जो भ्रानन्द मिले, उन्हे सहृदय ही सममः सक्ते हैँ । 

'कदा' (कब) से यह्‌ सूचित किया गया है तात्कालिक भ्रानन्दमे मगन हो जाने 
के कारण श्रीहितसखी कां चित्त ठिकिनेनं रहा। भ्रव केडाके बाधने के श्रानन्दसे 
उन्ं ट्टी मिली, तो स्मरण हो श्राया कि टूट हुए मोतियों कौ लड़ को भी पिरोद्‌ं । 
यह्‌ न समना चादिए किटृटी हई लड के स्थान पर दूसरी नई लड़ धारण कराई 
जायगो । "नवमूक्तावलिम्‌" का ्रथं यहाँ दूसरा है 1 बात यह्‌ है कि ददी हई माला जिस 
हालत मे उसमे उसकी शोभा देखते ही बनती (श्रतः नई लड़ धारण कराने का 
प्रदन ही नहीं उठता था) । एसे मे मुक्तावली के नृतन होने का श्रथं यह है कि प्रियतम 
की मुक्तावली के साथ वह्‌ पहले ही बदल गई थी (श्रौर प्रियतम के अंगों से संबद्ध वस्तु 
कभी पुरानी नहीं पड़ती) । अथवा वह्‌ नई इस अ्रथं मे है कि घनघोर संग्राम मे स्व 

१. इस प्रस में निम्नलिचित कवित्त द्रष्टव्य है- 
रतिरण विषं जे रहै हँ पर्तिसनमुख 
तिन्ह बखसीसर बक्सी हैमे विहंसि कै, 
कानन कँ कूडल उरोजन कौ चनद्रहार 
कटि माहि किकणी बसी है कटि लसकं। 
कालिदासः भ्रादर सीँ प्रानन को दियो पान 
मनकी उमंगसो रही है मने बसिकै, 
एरी! बौरीबारये ररहेरहैँ पीठ पीक याते 
बार-बार बाधति हौ बार-बार कसिनकै।) 


२२४ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


कृतमेव । अत्रापि त्रुटितसन्धानात्‌ साचिव्यप्राखयेम्‌ । अत्रापि मुक्तानामपि 
प्रियाङ्सेवनासक्तानां त्रुटितत्वदयया सन्धानमिव ज्ञेयम्‌ । किञ्च अतोऽपि 
्र'श्येरंस्तदा क्वचेतेषां गतिः स्यादिति । तादात्विकसन्धानसमयजो- 
भयालिङ्खनपरिमदेनकरपरादृत्यादिविलासानन्दस्तदधुदयवेद्यएव । अन्या- 
भरणानुक््तिवहा रसमयोपयोगौचित्यस्‌चनमयी वा । तदानीं तानि विकी- 
णानि व्यत्यस्तानि चेति । 
पुनहच कस्तुर्यास्तिलक भूयो रचयितेति । पूर्वं जय प्रारंभे" रचित 
मिदानीमुपसंहारजयघोषार्थं । वा लोकेऽपि पराजितप्रतिदन्दरिनो व्णंचिन्हुं 
स्वध्वजायां निदधाति, इदं मया जितमिति सूचनार्थं श्यामवर्णं भूयासं 


रसकलश्च 


की चोट खाई हुई वस्तु के संबन्ध में पुरनेपन कौ भावना होती ही नहीं । उसकी 
तुलना मेँ अन्य वस्तुएं बिलकुल साधारण हो जाती हँ । भ्रव रहा यह्‌ कि धायलों की 
मरहूम~पटरी कौन करे, तो यह्‌ कामतो निजी लोगों को ही सौपा जाता है, (अतः 
श्रीहितसखी ही इसकी श्रधिकारिणी थीं) । श्रपि' (भी) इसलिये कहा गया है कि माला 
केटूटनेकेबाद की श्री अंगो की शोभा को छोडते नहीं बनता था। किन्तु कियाक्या 
जाय ? सेवक-धमं का तकाजा यह्‌ था कि उन्हे बाँध दिया जाय । रतः बाँध दिया। 
यहाँ भीटूटे हुए को जोडने में श्रीहितसखी की प्रखर मंत्रि-बुद्धि का पता लगता है । 
(चतुर मंत्री का यह काम है कि वहं पड़ौसी राष्ट्रं के साथ दृटे हुए संबन्धं को फिर 
जोड़े । कभी-कभी किसी देश से भ्रन्तरराष्टरीय संबन्ध तोड़ना भ्रनिवायं हो जाता है । 
श्रपने राष्ट को सम्मानरक्षा का जव प्रस्नहो तो एेसा करने से श्रपने राष्ट्‌का गौरव 
बदतः! है, तथापि कूटनीतिज्ञ मंत्री यही प्रयत्न करता है कि यथासंभव संबन्ध न टूटे |} 
टूट कर मोती बिखर गए श्रौर प्रिया जी केश्री अंगों कौ सेवा से वंचित हो गये, भतः 
श्रीहितसखी ने मानों द्या कर उन्हुं फिर पियो दिया । (ध्वनि यह्‌ निकलती है कि मुक्त 
प्रात्माएं मोक्ष-प्राप्ति के मोह मे फंस करप्रियाजीकेश्रीअंगों की सेवासे विरत हो- 
जतेहँतोवे दयाके पात्र हैँ ्रौर रस-मागिर्यों का यह्‌ कत्तव्य है कि उन फिर उचित 
मागं पर प्रतिष्ठति करें ।) क्योकि यदि मोती (रौर मुक्तजन) श्रीभग की सेवासे 
भ्रष्ट हो गए तो उनका क्याठिकाना रहेगा? मोती की लडियों को पिरोते समय 
शरीहितसखी के मन मे कृ इसी प्रकार के भाव उदित हो रहे थे । इसके भ्रतिरिक्त यह 
कल्पना करके भी उन्हँं परम भ्रानन्द मिल रहा था कि प्रिया-प्रियतम दोनों परस्पर 
ग्रालिगन, प्रिय के द्वारा अंग-मदेन श्रौर इस पर प्रिया जी दारा उनके हाथ को भटक 
देना, आ्रादि-म्रादि विलास-करीडयें किस प्रकार हद । उनके इस श्रानन्द को सहृदय ही 
जान सक्ते ह । मोतियों की लङ्‌ के सिवा यह अन्य ग्राभूषणो कौ जो चर्चा नहीं की गई 


तिलकरीत्या जयाशिषाभिषिक्तवती । “अपि' शब्दः पूर्ववत्‌, अन्यथा 
तादृक्प्रसृततिलकत्वं गोरभाले कि किमुहीपकं स्यात्‌ तदनिर्मेयमेव । 
अत्रापि स्वामिनी विग्लापितरचनमेव सचिवमुख्यत्वम्‌ । तदानीं रचनसमये 


श्रीमत्याः साहसेन वी रायितादिश्रमाम्बुसंमाजंनानन्दस्तद्धुदयभावनीयएव, 
किमेक रसनया वणेनीयः स्यात्‌ । एवं पूवंपद्य परममाधु्यमुभयोरपक्षिप्तम्‌ । 


तदेव स्वसेवाद्ारानुभूय बणितम्‌ !। १७४।। 


एवमन्तर ङ्धमाधुयंसेवनास्वादपरमानन्दमग्ना तदन्यज्ञातुकसर्वोत्करषं- 
विचारगतदृष्टचया तन्माधुरी प्रस्तौति- 





रसकलदा 
उसका कारण यह्‌ है कि विलास के समय केवल एक-दो आभूषणं की ही उपयोगिता 
है ।' भ्रथवा यह्‌ समभिये कि जिस समय श्रीहितसखी मोतियों की लडं पिरो रही थी, 
उस समय म्न्य ाभूषण बिखर कर इधर-उधर पड़ हुए थे । 


दूसरी भ्रभिलाषा श्रीहितसखी की यहु है किम कब धरिया जी के मस्तक पर 
दूसरी बार कस्तूरी की बिन्दी लगाऊ गीं । पहले विजय-संग्रामके प्रारंभ होने पर टीका 
किया था, श्रव वहु टीका संग्राम के उपसंहारके रूप मे विजय की घोषणा करेगा। 
संसारमेभी हारे हुए प्रतिपक्षी की ध्वजा का रंग अपनी ध्वजा पर लगा दिया जाता 
है । प्रस्तुत में भी श्रीहितसखी ने श्रीकृष्ण के द्याम रंग से प्रचुर मात्रामें तिलककेरूप 
मे विजय का भ्रारीर्वाद देते हुए (कि इसी प्रकार ्रापकी सदा विजय हो) त्रियाजी 
के भाल का अभिषेक किया । श्रपि' (भी) का मतलवहै कि पहले को तरह, उसी 
सौष्ठव के साथ फिर लगाना चाहती है, नहीं तो सुरत-संग्राम के समाप्त होने पर भरिया 
जीके गौरवर्णं ललाट पर पं कर फला हूुश्रा वह्‌ तिलक कितना भ्रानन्दोदीपक होता, 
इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । तिलक-रचना करते समय यह्‌ विचार कर कि 
रति-क्रीडा मे श्रीमती ने साहसपूवेक किस प्रकार पुरुषायित वैदग्धी का प्रदशंन किया 
होगा तथा श्वमजन्य पसीना पौँछते हुए श्रीहितसखी को जो भ्रानन्द हुभ्रा था, उसका 
वर्णेन एक जिह्व द्वारा केसे किया जाये ? इस प्रकार पूवं पद्य मे श्रीराधकृष्ण दोनों के 
माधुर्यं का जैसा वणेन किया था उसी का अनुभव कर यहाँ वणेन किया ॥ १७५] 


इस प्रकार भ्रन्तरंग सीला के माधुयं का सेवन करने के श्रास्वाद से प्राप्त प्रम 
श्रानन्द मे मरन श्रीहितसखी इस विचार से कि श्रीराधाकृष्ण की महिमा महान्‌ है जिसे 
कि उनके सिवा अन्य कोई नहीं जानता, उनकी माधुरी को प्रस्तुत करती दै 


१. रतिसमये रमणीनां भूृषाहानिस्तु भूषणं भवति । 





२२६ श्रोराधारससुधानिधिस्तवः 


पिणक 


कि ब्रूमोन्यत कुण्ठटोकृतकजनपदे धाम्न्यपि श्री विकूण्ठे 
राधामाधुय्येवेत्ता मधुपतिरथ तन्माधुरीं वेत्ति राधा \ 
वृन्दारण्यस्थलीयं परमरससुधामाधुरीणां धुरीणा 
तद्न्द्र स्वादनीयं सकलमपि ददौ राधिकाकिकरीभ्यः 
।॥\ ९७५॥। 

या राधामाधुयेता तां मधुपतिर्वेत्ति। अथकिवा तन्माधुरीं राधा 
वेत्ति, अन्यन्नेत्यथदिवायातम. । तदा अन्यन्न श्रीविकुषण्ठे घास्न्यपि कि 
ब्रमः । नन्व तद्वेत्ता नास्तीत्येव किन्नोक्तम्‌ ? कथं कि न्रमः 
इति गूढतया निषेधो हदि निहितवान्‌ ? इति चेत्‌ सत्यम्‌ । तत्रैवं 
कथनोद्यमेऽपि मधु रवाक्पदुत्वज्ीलेन सादरानद्खीकारोक्त्या ' कि ब्रमः 


रसकलदा 
क्या कहं ? ब्रह्मा रादि भक्तों के भी पैर जहाँ पहुंचने में कठित हो जाते है 
(श्रथवा ब्रह्य रादि भक्तों का भ्रात्म-विर्वास जहाँ उगमगा जता है । उस श्री वैकुण्ठ- 
धाम मे श्रीराघा-संबन्धी माधुयं को श्रीकृष्ण ही जानते हैँ रौर श्रीकृष्ण की माधुरीको 
श्रीराधा ही जानती है । पर श्रीवृन्दाबनधास परम रसामृत की माधुरियों मे सबसे 
प्रागे है । इसने युगलस्वरूपमें जो भी भ्रास्वाद करने योग्य (माधुयं यारस) है वह्‌ 
सब का सब श्रीराधा कौ परिचारिकाग्रोंको दे दिया । १७५॥ 
श्रीराधाका जो माधुयं है उसे मधुपति (श्रीकृष्ण) ही समस्ते है, कि वा उनकी 
माधुरी को श्रीराधा ही जानती है । दूसरा कोई नहीं जानता, यहु तात्पर्याथे स्वतः ही 
निकल भ्राता है । तव अन्यत्र श्रीवेकुठधाम के संबन्धमे तो कहं ही क्या? यहां शंका 
होती दै कि यह्‌ न कह कर कि “यहाँ (श्रीवेकष्ठघाम मेँ) उसे कोई नहीं जानता" यह्‌ 
क्यों कहा कि क्या बतायं ? निषेध को इस प्रकार हृदय में गहरा छिपा रखने से क्या 
मतलब है ! यह्‌ शंका सत्य है । बात यह्‌ है कि श्रीहितसखी कहना तो यही चाहती थीं, 
परन्तु उनकी वाणी मे सहज माधुयं भ्रौर विदग्धता है, रतः (जहाँ तक मधुरय-ज्ञान 
का संबन्ध है) उन्होने दिष्टतापूर्वक वैकुण्ठ कौ क्षमता को भ्रस्वीकार करते हृए क्या 
बतायं { इतना ही कहा है ¦ इसी स्तोत्र मे भ्रन्यत्र (७७) कहा गया है -धमे, श्रथ 
प्रादि चतुरवेगं के उत्कषं को लोग माना करे, यहाँ उनकी क्या चर्चा करना ? हमने 
एकान्त भाव से ईश्वर के प्रति भक्ति-योगकेमागंको भी शिरोघार्थं कियाहै।' (इस 
पद्य मे चतु्वेगं को स्पष्ट शब्दों मे नकारा नहीं गया है ।) प्रस्तुत मे श्रादशं शिष्टिता 
के स्वभाव को अ्रपनाते हुए विशेषण (कुष्टीकृतकजनपदे, के प्रयोग द्वारा व॑कुण्ठ की 
महिमा काही बखान किया है भ्रौर निषेध (प्रत्याख्यान) को व्यंग्य मेँ छिपा दिया है । 


रसकुल्या २२७ 


1 
इत्येवावदत्‌ । यथोक्तम --“धमविथचतुष्टयं विजयतां कि तद्वथावातंया, 
सेकान्तेदव रभव्तियोगपदवीत्वारोपिता मृद्ध॑नि", इत्यादि । अत्र निषेधो 
महच्छीलेन व्यग्ये रक्षितो, विष्षोषणदानेन महिमेवोक्तः । तदेव वि्षिनष्टि- 
कुण्ठीकृतौ कजनानां ब्रह्यादिभक्तानामपि पदौ येन । कूठितिगतित्वमिति । 
अथवा पदं व्यवसितिः५ यथा यतो वाचो निवर्तन्ते अभ्राप्य मनसा सहः 
इति कुण्ठितात्मन्यवसायित्वं तेषामपि कृपयेव गम्यं, न स्वतः । यथा "तस्म 
स्वलोक भगवान्‌ सभाजितः सन्दहयामास' इति । अनेन सत्यलोकादिषु 
स्वत एव कंमुत्यमागतं, तेषां वेकुण्ठ एव कुण्ठितत्वात्‌। ततः प्रस्तुतमाधुर्या 

अनस्यज्ञात॒त्वमेवोक्तमिति । 


मधुर एव माधुर्य, तद्‌ मावो माधुयेता । अथवा विकुण्ठ धाम्नि राधा- 

माधुयेतायाः सकाज्ञादन्यत्रेतीतरस्मिन्सतीत्यर्थः । तत्रापीयं माधुरी नास्ति, 

तदा कि ब्रमः, तुष्णीमेव स्थेयम्‌ । यथा अवचनेनेव प्रोवाच इतिवत्‌ 
कथनविषयः कुत्रापि नास्तीत्यर्थः । 


रसकला 

वेकूंठ धाम के उसी विशेषण को देते हैँ--कुण्टीकरतकजनपदे' । भ्र्थात्‌ "क" यानी 
ब्रह्मादि भक्तों के पद जहा रुक जते हँ -भर्थात्‌ उनकी गति प्रभावहीन हौ जाती है। 
ग्रथवा पद' का भ्रथं है-व्यवसाय' (दृढ निदचय) । कहा भी है - जहाँ से वाणी मन 
को साथ लेकर लौट भ्राती है । तात्पयं यहहै कि ब्रह्मादिक का भी आत्म-विदवास 
जहां मन्द पड़ जाता है । श्रीकृष्ण की कृपा से ही ब्रह्मादिक वहां पहुंच सकते है, भ्रपने 
बूते पर नहीं । श्रीमद्‌भागवत मे कहा है -^भगवान्‌ ने कृपा करके उसे ्रपने लोक के 
दशन कराये" । जव वैकुण्ठ तक ही पहुंच नहींहै, तो सत्य श्रादि लोगों के संबन्ध 
मे तो कहना ही क्या ? क्योकि ब्रह्मादिक की गति तो वकूंठ तक पहुंच कर ही कुठिति 
हो जाती है । एेसी स्थिति मे श्रीराधाकृप्णके माधुयं को तो श्रन्य कोई जान ही नहीं 
सकता, यही कहा है । 

(*माधुयंता' चन्द के संबन्ध मे यह्‌ श्रापत्ति हो सकती है कि उसमे ष्यत्‌ श्रौर 
ता दो भाववाचक प्रत्यये लगे है, म्रतः व्याकरण की दुष्टि से यहु प्रयोग श्रशुद्धहै। 
दस ्रआपत्ति का निराकरण करने के लिए उसको व्युत्पत्ति बताते ्ह--) मधुरही 
माधुयं है, उसका भाव है 'माघुयंता । (अव विक्ठे घाम्नि राघामाधुर्य॑तायाः सकाशात्‌ 
म्रन्यत्र यह्‌ अन्वय लगा कर अ्रथं करते दँ -) भ्रथवा वेकूठ धामको राधा-मधुरीका 
धाम होने की अपेक्षा रौर कु होने पर - यह्‌ अर्थं है । वहाँ भी यह्‌ माधुरी नदींहैतो 
` क्या कहें ? चुप ही रहना ठीक है, जंसा कि मुहाविरा है- "तिना कहे ही सब कुछ कह 

दिया । तात्पयं यहु है कि कहीं भी कुछ कहने का श्राधार नहीं है । 
१. पदं व्यवसितिकारणस्थानसूक्ष्मांधिवस्नुपु--इत्यमरः । 
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अथवा मधुपतिर्या राधामाधुथेता तां विकुण्ठ धाम्न्यपि कि वेत्ति? नैव वेत्ति 
इति वयं ब्रमः ; वस्तुयाथार्थ्यकत्वान्नेव संकोचं कुमः ! किञ्चाभेदतत्व- 
सिद्धान्तेन यदि श्चौकृष्णो वेकुण्ठस्थः, {कि तन्माधुरौी वेत्ति ? नवेति ! यदा 
श्रीवन्दावनस्थस्तदेव वेत्तीत्यथेः तदा अन्यत्र कष्ठीकृतकञ्च तज्जनपदञ्च-- 
जनलोकादिस्थानं, तत्राभावं कमुत्यमेव । स्वाथे कः प्रत्ययः । कूण्ठीङृतत्वं 
यथा- 

(चस्कन्द यः स्व रहस्वलतात्रिपुष्टं यस्मात्‌ तनिसाम्यसदनादुरुकम्पमानम्‌। 
इति श्रीवामनपद्मवष्टब्धलोकानां कूण्ठितत्वमेव । वेकण्ठस्य तु 'सत्यज्ञाना- 
नन्तानन्दमात्रेकम्‌तंयः' इति, "यन्नेति नेति इति, अतदुत्सिसृक्षवः' इति, नं 
तद्भासयते सूर्यो इत्यादिना अकृण्टव्यापकत्वञ्च श्वूयते । अपिः 
इत्यकुण्ठनादरे कण्ठकमुत्यार्थेम्‌ । अतः पद्यादावेव क ब्रमः इत्युक्तम्‌, 





रसकलङ 


प्रथवा क्या मधुपति राधा की माधुरी को वैकंठधाम मे भी जानते हैँ ? अर्थात्‌ 
नहीं जानते--यह्‌ हमारा कहना दै । वास्तविक बात को कहने मे हमे संकोच नदं है । 
दुसरी बात यह्‌ कि श्रीराधाकृष्ण अद्वय तत्त्व है, इस ्रभेद सिद्धान्त के श्रनुसार यदि 
श्रीकृष्ण वैकुंठ में रहते है तो क्या उनकी माधुरी को जानते हैँ ? नहीं जानते भर्थात्‌ 
श्रीवृन्दावन में रह्‌ कर ही जानते हैँ । ठेसी स्थिति मे (कुण्ठीकृतकजनपदे' का दसरा 
भ्रथं लगाते हैँ ) कुटीकृत जो जनपद उसमे- भ्र्थात्‌ जिन सत्यलोक श्रादि स्थानो मे 
जहाँ कि भगवत्‌तत्व को साक्षात्कार करने भे जीवों कौ गति स्वभावतः ्रवरुदध रहती 
हैः वरहा यदि राघामाधुरीकाकोईज्ञातानहौ तो आद्चर्यहीक्या है? 


कुण्ठोकृतक में स्वाथे मे क प्रत्यय है, भरतः "कण्ठीकृतक' का वही भ्रं हैजो 
"कुण्ठीकृत' का होता 1 कुंठित होने का उदाहरण --चचस्कन्द य इत्यादि 

उक्ति के भ्रनुसार श्रीवामन भगवान्‌ केषैसौंसे नपे गए लोकों को तो कसित 
ही मानना चाहिये । सत्य, ज्ञान, विशुद्ध अखंड श्रानन्द श्रौर एकरसता-ये वैकंट के 
स्वरूप है” “यह्‌ भी नही, यह भी नही “न उसे सूर्यं प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा, न 
शरजिनि, इत्यादि प्रमाणो द्वारा वैकुण्ठघाम को निरवाध रूप से सर्वत्र व्यापक कहा गया है । 
धाम्नि +भ्रपि' में श्रपि' शब्द द्वारा यह सूचित किया गया है कि वैकुण्ठ धाम की उक्त 
भरकृण्ठा-प्रशस्ति को भी यहाँ ्रादर की दृष्टि से नहीं देखा जाता, तो उसके कुटाग्रस्त 
होने कीदक्ञामेंतोकहाहीक्याजाय ? इसीलिए इसपद्य करे प्रारम्भं कहु दिया 
दै--कि ब्रूमः (क्या कहं ?) ! भ्रपने मन की प्रसन्नता के आवेग को सोक 
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स्वमनोगतह्षोज्जिम्भं निरुढच सिरडचालनोक्ति । तदा को वेत्तीत्य- 
वेक्षायामाह- | 
मधुपतिः सकलमाधुयंसा ररूपत्वान्मधुरूपमेवेति श्रीवृन्दावन, तत्पतिः । 
यहा प्रियाधरमधुभोक्त॒त्वेन पतिः । अत एव तन्माधुरी ज्ञानम्‌ । पानाभावे 
ज्ञानाभावः स्यात्‌, इति तस्या माधुरीं वेत्ति अथ तस्य माधुरीं राधावेत्तीति 
देहलीदीपन्यायेन तस्याः तस्येति दयार्थः कतव्य: । दयेकमिथो गम्यमिति 
सिद्धम्‌ । यद्वा राधासंबन्धिमाधुयेता एव मुख्यत्वं मधुपति्वेत्ति ! अथ च 
न्माधुरीं उक्तपरामश्यं स्वमराधुरीं राधेव वेत्ति कथं वेत्तीत्यपेक्नायां यथो- 
दवास्नायतत्रे क्िवेनोक्तम्‌- 
पदमोत्करद्रोहिमुखारविन्दं स्मितामृताक्षालितचास्श्ोभम्‌ । 
स्मरामि राधे ! मणिद्पंणं यज्जयत्यश्ेषं विमलं तवेतत्‌ ॥! 
तहपंणं स्मरामीति । तत्किम्‌ ? यन्मुलार विन्दं अशेषं विमलं जयति । 
किञ्च त्वं तु स्वप्रियसखीमनांसि हरसे, तवापि मनः इदं दपेणं हरति इदमेव 
स्मरामीति । तस्मादेवं दपणद्रारा स्वमाधुरीन्ञानम । 
| रकल 
कर सिर हिला कर केवल इतना ही कहा है । तव जानता कौन है, यह्‌ जिज्ञासा होने 
पर कहते ह-- 
मधुपति । समस्त माधुयं के सार (रस) कौ सूति होने के करण श्रीवृन्दावन 
साकार मधु (मधुररसः) है । श्रीकृष्ण उस वृन्दावन के पति-स्वामी हैँ । श्रथवा प्रियाजी 
के अ्रधर-मधु काभोगकरनेके कारण उसकेस्वामीदहं। अरत एव उन्हं श्रीराधाकी 
माधुरी काज्ञान है । अ्रधर-मधु क पान किये विना उन्हं राधा-संवन्धी माधुयं का 
ज्ञान ही नहीं हो पाता । श्रतः वे उनकौ माधुरी को जानते हँ! ओ्रौर उनकी माधूरी 
को श्रीराधा जानती है । यह्‌ प्रथं करने के लिये देहलीदीप न्याय से वेत्ति 
क्रिया का संबन्ध (कर्तारूप मे) राधा भ्रौर माधव दोनों से लगेगा, ^तन्माधूरीमःमे 
भी (एकेष दन द्वारा) दोनों का ग्रहण करना चाहिये ! इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हो 
गया कि दोनों का माधुयं एक-दूसरे के द्वारा ज्ञेय है । अ्रथवा राधा-संबन्धि माधुर्यं को 
ही मख्य रूप से मधुपति जानते मरौर वेक्‌ठ को भी कुठिति करने वाली प्रादि 
उपर्युक्त विरेषण-विरिष्ट श्रपनी माधुरी को श्रीराधा ही जानती हैँ। (इस प्रथमे 
(तन्माधुरीम्‌' का विग्रह होगा-सा चासौ माधुरी ताम्‌ ।) यदि कोई कहै कि अपनी 
माधुरी श्रीराधा ्राप कंसे जानती हैः तो इस संवन्ध मे भ्राम्नाय तंत्र का प्रमाण है 
जिसमे दपण की स्तुति करते हुए श्रीशिव कहते हैँ -- 
हे श्रीराधे ! मै मणिके बने उस दपण का स्मरण करता हूं जो कमलो के समूह्‌ 
के विरोधी मुस्कान रूपी श्रमृत से धोये जाने से निखरी हुई शोभा वाले श्रापके समग्र 
निमंल मुखारविन्द को जीत लेता है ।' 








२३० श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


तदित्थं दन्द्रेनास्वादनीयमिति तन्माधूर्यास्पदधामाह्‌ - अत दयं 
वृन्दारण्यस्थली परमरसयुधामाधुरीणां घुरीणा । परमत्वं रसस्योक्तमंव ! 
बहुत्वं माधु्ेवेविध्यानन्त्यात्‌ । धुरीणा धुर्या, अनन्याधारा । तयोमर्धिुरीं 
वेत्तीत्थपि चार्थः \ तादृक्लीयं तदृदरन्द्रस्य स्वादनीयं सकलमपि निजास्वाद्य- 
सहितं समस्तमपि राधिकाकिङ्करीणां ददौ । कमणि षष्ठी परोक्षेण पूरवेमेव 
दानसिद्त्वं ललितादीनां नित्यसेव्यत्वात्‌ । आगन्तुकानां साधनसिद्धानां 
च भाविकाले साघधकावस्थायामेव दानात्‌, तेनेव तादृक्णकिङ्धुःरीत्वप्राप्तेः । 
एतादश्ी परमवदान्यमहिम्नीयं स्थली । यथात्रैव वक्ष्यते--'यत्तन्नाम स्फुरति 


रसकलदा 

व्याख्या--उस दप॑ण कामै स्मरण करता हूं । वह॒ कौन-सा दपण? जो समग्र 
निम॑ल मुखारविन्द को जीत लेता है । दूसरी बात यह है किञ्ाप तो अपनी प्रिय- 
सियो के मनों को हरण करती हो, किन्तु यह्‌ दपण तो आपके मनकोभी {हिरण कर 
लेता है, श्रतः इसी का स्मरण करता हूं !' इस प्रकार दपण हारा भ्रपनी मधुरता 
काज्ञानहोताहै। 


इस प्रकार युगलस्वरूप द्वारा श्रास्वादन करने योग्य उस माधुय के निधान 
घाम (श्रीवृन्दावन) का वणेन करते ह--्रतः यह वृन्दावन-भुमि जोकि भ्रत्यन्त उत्तम 
कोटि के रसामृत की मधुरिमाश्रो मे भ्रग्रगण्यहै। उसके सर्वोत्कृष्ट होने के संबन्धमें 
कहा जा चुका है । माधुरीणाम्‌" मे बहुबचन का प्रयोग यह्‌ सूचित करने के लिये 
किया गया हं कि माधूय्यं के भ्रनन्त प्रकार रहँ । शवुरीणाः का भ्रथंहु- भार वहन करने 
वाली--अर्थात्‌ माघूर्योका एकमात्र भ्राधार । एेसी श्रीवृन्दावन स्थली उन दोनों 
राधाकृष्ण की माध री को जानती ह--यह्‌ भीएक भ्रथंदहै। उस प्रकार की इस 
वृन्दावन-भूमि ने उस यूगलमें जो कुछ भ्रास्वादन योग्य ह वहु सब का सब, श्रपनी 
माध्‌ री की ्रास्वादनीयता सहित श्रीराधिका की परिचारिकाम्रों को दे दिया। 
संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति के नियमानुसार किकरीभ्यः' होना चाहिए था, किन्तु यहाँ 
कमे के म्रथं मे (?) षष्टी विभक्ति का प्रयोग हुभ्रा ह । ददौ परोक्षाथेक लिद्‌ लकार 
का प्रयोग ह, जिससे यह्‌ ध्वनित होता ह कि ललिता भ्रादि सखियां तो नित्यभावसे 
श्रीवृन्दावन का सदा से सेवन करती है, श्रतः इन्द तो किसी भ्रतीत काल मे दान मिल 
गया, रही साधकावस्थापन्न सिद्धो की बात, सो उन्हं भविष्यत्‌ मे किसी समय साधकं 
होने कौ श्रवस्था मे दान दिया जायगा । तब कहीं उन्हँं किकरी होने का श्रधिकार 
मिलेगा । यह्‌ वृन्दावन भूमि एेसी ही उदार है । इस स्तोत्र में ही भ्रगे चलकर कटगे- 
भु मरधमके हृदय मे श्रीराधा नाम की जो स्फूति होती है, यह उसी वृन्दावन की 
महिमा हं ! (२६०) भरतः साध्य जो दासी भाव है, उसके संबन्ध मेँ क्या कटा जाय ? 








रसकुल्या २३१ 





महिम ह्य ष वृन्दावनस्य इति । अतः साध्ये किमु वक्तव्यम. । तस्मात्‌ 
प्रथममेव ददातीदम्‌ यथा च हतके- 
भजन्नुच्चेरच्चेः प्रतिमुहुरहो वृद्धिमतुलां 
स्म रोन्मादो राधाम्‌ रलिधरयोः कोऽपि सहजः । 
महासौख्याम्भोधिः प्रसरति सखीनाञ्च परमो 
यदेष श्रीवृन्दावन तव महानेष महिमा ॥ १४।४७ 


एवं सकलरसाघा रत्वं श्री वुन्दयावनस्योक्तम्‌ । तत्र तत्कोज्ञाधिकारित्वं 
किङ्रीणामुक्तम्‌, तद्भावं विना तदप्राप्तेः! कृपापात्रसखीं प्रति तन्माधुरी- 
प्राप्त्य॒ल्लासोपवणेनेम तद्‌ भाग्यं प्रस्तुतम. । मुक्तक पक्षे साधकसजाती- 
यानां श्रीवन्दावनमहिमदश्ेनेन तद्‌भावाधिक्यं वासनिष्ठात्वं चोपदिष्टम्‌, 
चतुष्टयेकगम्यं माधुर्यं चोक्तम्‌. \\ १७५।। 
रसकलश 
श्रीवृन्दावन को किकरीमाव की प्राप्ति श्रीवृन्दावनशतकमें कहाहुं से पूवे ही माधुयं 
कादानदेदेताह्‌। 

"ग्रहो ! श्रीराधा-मुरलीधर को प्रतिक्षण श्रत्यन्त उन्नतभ्रौर म्रसीमरूपसे 
बढता हुश्रा कोई एक अनिवेचनीय कामोन्माद हौ र्हा ह शौर सखियों के हृदयोमे भी 
यही महासुख का सागर लह॒रा रहा हं । हे श्रीवृन्दावन ! यह्‌ सव तुम्हारी ही महिमा 
ह ! । १४।४७ 

इस प्रकारं प्रस्तत पद्य मे श्रीवृन्दावन को समस्त माध्यं रस का श्राधार 
बताया गयाहौ। श्रौर किकरियों को उसके रस-कोश का अ्राधिकारी, क्योकि जब 
तक श्रीवृन्दावन के प्रति ्ननुराग नहो, तव तक केकयं पद नहीं मिल सकता। 
श्रीवृन्दावन की माध्‌रीके प्राप्त होने से श्रीहितसखी को जो उल्लास हुग्रा ह उसका 
वर्णन अपनी कृपापात्र सखी से करके उसके मनाग्य को सराहनीय वतायाहुं। यदि 
प्रस्तुत पद्य को पुटकर माना जाय तो उसके द्वारा श्वदित प्रभु ने अपने समानधर्मा 
साधको को श्रीवृन्दावन की महिमा का साक्षात्कार करा कर यहु उपदेश दिया हुं किं 
श्रीवृन्दावन के प्रति उन्हं ्रधिकाधिक अनुराग रखना चाहिए भ्रौर उनकी निष्ठा 
श्रीवृन्दावन-बास मे ही होनी चाहिए इस प्रकार, श्रीकृष्णगत, श्री राधागत, 
किकरीगत तथा श्रीवृन्दावनगत, चार प्रकार के माध्यं का प्रतिपादन किया 
| १७५ ॥। 

टिप्पणी--यहं इस पद्य के द्वितीय चरण में यही शुद्ध पाठ दिया गयादहै) 

राधामाघुर्यवेत्ता मधुपतिरथ तन्माधुरी वेत्ति राघा। 
एतदनुसार पञ्च का अन्वय इस प्रकार हौगा--घीविद्रुण्ठे वाम्नि प्रपि कुण्टीङृत जनपदे (सति) 
राधामाधुयवेत्ता मधुपतिः, श्रथ तन्माधुरौं राधा वेत्ति । (श्रीवेकुठ घाम के (बिना राघा (के) 
एक तुच्छ जनपद हौ जाने पर मधुपति (दी) श्रीराघा के माधुय के ज्ञाता हैँ ग्रौर उन (मधुपत्ति) 


जम 


1 


२३२ वेश्रराधारसयुधाधत 





इदानीं पूवेक्तिरससुधारूपमाधुरोकथनेन द्रवरूपभावनया विच्छिन्न 
धाराधारत्वं विविक्षुः श्रीमत्या महानदीरूपक वणंयन्ती प्रियसंगमोन्मृखता- 
माह । तत्र चतुदलोक्या करमेणोपक्षिप्तचतुष्य्यवणेनं ज्ञेयम्‌- 


रसकलंश 
भ्रव पूरवेपद्य मे उल्लिखित रसामृतरूप माधुरी के संबन्ध में तरलता की 
कल्पना करके श्वी हितसखी उस माधुरी की निरन्तर प्रवहमान धारा के श्राधारको 
बताने की इच्छा से श्रीमती का वर्णन एक विशाल नदीकेरूप मेँ करती हुई बताती 
हैकिवे प्रियतमके साथ संगम के लिये किस प्रकार उद्यतर्है। श्रागे के चार पदों 
दारा क्रमदाः चारप्रकार कौ माधुरी के प्राश्यो (श्रीराधा, श्रीकृष्ण, श्रीवृन्दावन 
ग्रौर किकरीवगं) का वणेन किया जायगा । 





के माधुयं को श्रीराघा जानती रहै ।) किन्तु रसकूल्याकार ने इसके स्थान पर 'राघामाधुयेताया 
मधुपतिरथतन्माधुरीं वेत्ति राघा' यह्‌ पाठ स्वीकार किया है । शुद्ध पाठ तो 'राघामाधुयेवेत्ता' ही है । 
रसकूल्याकार को जो हंस्तलिखित प्रति मिली होगी उसमें लेखक के प्रमाद से "वेत्ता" के स्थान पर 
तायाः हो गया श्रौर उसीके भ्राधार पर “सिद्धस्य मतिरिचिन्तनीया' के श्रनुसार खींच-तान कर 
अथं बैठने का प्रयत्न किया । किन्तु हमने यहां शुद्ध पाठ ही देना उचित समा । क्योकि 'राधा- 
माधूर्यताया' यह्‌ पद युं भी अरशुददहै श्रौर फिर इसका प्रथंभी तो ठीक नहीं वैठता। -सम्पादक 

रसकुल्यानुसार श्रन्वरय इस प्रकार होगा--या राघामाधुर्यता तां मधुपतिवेत्ति, अथ 
तन्माघुरीं राघा वेत्ति ! (तदा) अन्यत्र कुण्ठीकृतकजनपदे श्रीविकुण्ठे धाम्न्यपि कित्रमः। (राधा 
काजो माधुयं है उसे मधुपति जानते हँ श्रौर उनके माधुयं को श्रीराधा जानती ह । एेसी स्थिति 
मे रन्यत्र श्री वंकुण्ठ (श्रादि) धाम के सम्बम्ध्‌ मे क्या कहा जाय ? 

एक भ्रन्य पाठ-मेद चतुथं चरण मे भी मिलता है-- 

तदद्न्स्वादनीयम्‌' श्रौर तददन््रं स्वादनीयम्‌ ।' पूवं पाठ को रसकुल्याकार ने स्वीकृत किया 
है जिसके श्रनुसार ब्रथं होगा--शीवृन्दावन ने युगल मे जो कुछ श्रास्वाद करने योग्य है वहु सब का 
सब राधा किकरियों कोदेदिया। इस भ्रं के श्रनुसार श्रीवृन्दावन ने भ्रास्वादनीय को दिया, 
जबकि उत्तर पाठके श्रनुसार भ्रास्वाद्य युगल को हीदेदिया) जोक भी हौ, इससे मूल 
भ्रभिप्राय मे कोई ्रन्तर नहीं श्रात्ता। 


रसर्कृल्यं २३१ 


लसद्वदनपंकजा नवगभीरनाभिभ्रमा, 
नितम्बपुलिनोत्लसन्मुखरकाण्चिकादम्बिनो । 
विशुद्ध रसवाहिनी रसिकसिन्धुसंगोन्मदा 
सदा सुरतरङ्गिणी जयति कापि वृन्दावने 
| १७६।। 


कापि सुरतरद्धिणी वुन्दावने सदा जयति । सुर' शब्देन दिव्यनदीत्वं 
गौरवणेत्वं चापि सुच्यते \ अच्रैव सुरतशब्दश्लेषोऽपि धृतः ! तेन सुरतस्य 
रङ्धो यस्याम्‌ । रद्ध आस्वाद आनन्द इति ! तदेव ररस्युन्मुक्तम ` इति 
पद्यं सुरतान्तचिन्हु वाणतम । यद्वा इडानीं तदोौत्सुक्यं चयोतयन्‌ विरषिनष्टि- 
लसदर दनमेव पंकजं यस्याम्‌ । भूतभाविविलासस्म रणानन्दौत्सुक्येन 
प्रफुल्लत्वं ज्ञेयम्‌ । ततो मिलनाभिलाष कामरसो मध्य एवावततां 


रसकलदर 


मखरूपी कमल से सुशोभित, नई गहरी नाभि के रूप में जिसमे भंवरे पड़ रही 
है, जिसके नितम्बरूपी पुलिन पर हंसों की पक्ति शब्दायमानः है, विरुद्ध प्रेम-रस 
(कलुषित जलराशि) को धारण करने वाली, (श्रीकृष्णरूपी) समुद्र से मिलने के 
मदसे भरी हुई श्रीराधा रूपिणी अनिवंचनीय गंगा श्रीवृन्दावन से श्रपने समस्त 
उत्कषं सहित विराजती ह ।। १७६। 


एक अ्रनिवंचनीय सुरतरगिणी (गंगा) श्रीवृन्दावन मे समस्त उत्कषं के साथ 
विराजती हैँ । सुरतरद्कखिणी' मे सुर' दाब्दं द्वारा यह्‌ भी सूचितक्िया है कि 
नदी भ्रलौकिकं है ्रौर उसका वणे सफेद है । यहाँ सुरतरद्कधिणी' मे सभङ्खर्लेष भी 
छिपा हरा है - सुरत +रङ्किणी, जिससे ्रथं निकलता है-जिसमे सुरतका रंग 
ग्रास्वाद, भ्रानन्द विद्यमान है । पुवं के कदा रत्युन्मुक्तम्‌' इस प्यमेदइसी रंगका 
सुरत-समाप्ति पर देखे गये चिन्हो के रूप में वणेन किया गया है । भ्रथवा इस समयं 
श्रीराधा रूपी नदी कौ उत्कंठा को प्रकट करते हुए विशेषण द्वारा उसका वर्णेन करते 
है - "लसद्‌वदनपद्कजा' । इसका ग्रथं है - जिस नदी मे भूखरूपी कमल शोभा दे रहा 
है । मुख-कमल के खिलने का कारण यह है कि प्रियाजी की वीते हृए तथा भविष्य मेँ 
घटित होने वाले विलास का स्मरण हो श्राया भौर वे भ्रानन्द से उत्कस्तिहो रहीरहै। 
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प्राप्नोति ! सुकूमा्यस्तिस्यापि भारासहत्वम । तेन मित्वं निद्दिति- 
नवरीत्या गभीरा नाभिरेव श्रमो यस्याम्‌. गमनेन च श्रोण्यां किङ्किणीनादं 
श॒ण्वन्त्याह-नितम्बमेव पुलिनं यस्याम्‌ । यद्वा पदेक्यम्‌ । तस्सिन्नुल्लसन्ती 
शोभना वा ! णिजन्तमावादुल्लासयन्ती प्रियसखीश्रवणानिति । मुखरा चासौ 
काञ्ची च, सेव कादम्बिनी हंसमाला यस्याम्‌ । काञ्चीति हृस्वो दिरूप- 
कोशः ! गतौ च प्रियविषयिक कृपारसावेशं दृष्ट्वाहु-विलञुद्धं रसं तत्सुखं 
वहतीति तादशप्रेमप्रवाहस्थायिस्वरूपमुक्तम्‌ । तत्रापि तादात्विकोत्कण्टाति- 
शयं ष्ट्बाहु-रसिकस्तादृश रसविश्षारदः प्रियः, सं एव सिन्धुस्तस्य सद्धः 
संगमे उन्मदा । यथा गंगादेः सागरसंगमे ओद्धत्यं प्रवाहाटोपो दयते, 
तह तदानीं तनोरन्मत्तता सहूदयेकवेद्या। तदत्यभिलाषातुयंपोषणे निजवदा- 
न्यतातिश्यत्वमदः, ततः संगमानन्तरं सुरतस्य रङ्धः कोडनानन्दो यस्याम्‌ । 


रसकलदा 
इसी बीच मे मिलन की अ्रभिलाषा प्रत्यारित संभोगानन्दमें परिणत होकर भेँवरका 
शूप धारण करलेतीहै। इस अ्रभिलाषाका भारमभी सुकूमारी श्रीयधा से सहन 
करते नहीं बनता जिसके फलस्वरूप वे भंवर की तरह चकराने लगती हैँ । इसी घुमेर 
को बताती है- नई रीति से प्रियाजी गहरी नाभि ही उसनदीकी भंवर है। चलनेमें 
नितंब-मंडल पर मेखला के घंघसर्ओरो का राब्द सुनती हुई श्रीहितसखी कहती है - 
नितम्ब ही उस नदी का पुलिन है । यहभी संभवदहै कि ^नितम्बपुलिनाः को स्वतंत्र 
विशेषण न मान कर उसे श्रागे के समासान्तपद से संवद्ध मान लिया जाय । तब म्रथं 
होगा-नितंबरूपी शब्दायमान मेखलारूपी कादंबविनी-हंसों की पंक्ति सुशोभित हो रही 
है । "उल्लसत्‌" का भ्रथं है हर्धित होती हुई (मेखलारूपी हंसमाला) । "उल्लसन्ती" मे 
यदि प्रेरणाथं को अ्रन्तनिहित मान लिया जाय तो श्रथ होगा-गप्रियसखियों के कानों 
को (मधुर ध्वनि दारा) उल्लसित करती हुई । (काञ्ची शब्द का हस्व इकारान्त 
रूप भी कोड दवाय प्रमाणितदहै। प्ररियाजी की गतिम प्रियतम परकी जाने वाली 
कपा से उत्पन्न श्मानन्द के वेश को लक्ष्य कर कहती है -'विद्युद्ध रसवाहिनीः । 
विशुद्ध रस (सुखं ग्रौर जल) को धारण करने वाली (नदी पश्च में-सुखदायक जल से 
बहुन वाली) । इस प्रकार के प्रेम-प्रवाह्‌ का स्वरूप स्थायी होता है -यह्‌ कहा जा 
चुका है \ फिरभी श्रीयधा कौ तत्कालोन्‌ प्रबल उत्कठाको देखकर श्रीहितसखी 
कहती ह--"रसिकसिन्धु सङ्कोन्मदा ।' रसिक श्र्थात्‌ उस प्रकार के रस-विदग्ध 
प्रियतम रूपी समुद्र से मिलने के लिए मदमाती गंगा रादि नदियां जब समूद्र मे पडती 
तब उनके प्रवाहे अवेगका जसा बवंडर देखा, उसी प्रकार की उन्मत्तता 
प्रियाजी मे थी, जिसे कि सहूदय समक सकते हँ । “उन्मद' का श्रथ है--उत्कट मद से 
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एताद््ली काप्यनिवंचनीया रसनदी जयति, सर्वोत्कर्षेण वतते । अन्न 
सिन्धोरपि परमानन्ददानात्‌ परमोत्कषः। यद्रा सिन्धुत्तम्मुखागतमहा- 
कल्लोलोद्रूलनमपि स्ववेगेन जयतौत्यथंः । पर्वं तु प्रियस्य परमातुरत्वं, तस्याः 
संगमे च सं्रमानन्दात्मविस्मृत्या स्थगितवदालेख्यस्थितिरिति जयः । 
'सिन्धुसंगोन्मदा' इत्यत्र केवलासज्यत्व परदुःखानभिज्ञताद्येव तत्न 
नास्ति, तन्मम ्धितासक्तिपरावधिज्ञानपूवंककपानुसरण्नेन परमप्रसाद- 
श्रयत्वमस्तीति सूचितम्‌, पूर्वोक्ति्रियमाधुरीज्ञातृत्वञ्च विवृतम्‌, प्रियस्य 
विषयत्वेन त॑न्माधूर्याधारत्वं चोक्तम्‌, लसद्रदनपङ्कजाचुक्तौ प्रियज्ञेयमाधुरी 
निदिष्टा, कादम्बिन्युक्तो स्वागमहषज्ञापकता, विश्लेष शुद्ध रसस्वरूपे ्रमित्वं 
लज्जावाम्यादि श्ीलध्रौन्यकरतम्‌ । अन्यथा तत्र श्द्धाकुण्ठमसमन एवं 
रसकलस 
यक्त । संभोग के लिये अ्रातुर प्रियतम की भ्रभिलाषा का पोषण वे भ्रत्यन्त उदारताके 
साथ करतीरहै, इसी बातका प्रियाजी को मदहै। इनेष की दृष्टि से सदा सुरत- 
रङ््किणी' का भ्रथं करते है--जिन श्रीराधा संग्रामकी समाप्ति के वाद सुरतका 
ग्रानन्द-~भ्र्थात्‌ विलास-क्रीडाजन्य श्रानन्द लह रहा है एेसी कोई भ्रनिवंचनीय 
रस-नदी मँ अ्रपने समस्त उत्कषं के साथ सुशोभित है, 

'जयति' का श्रथं है विजय प्राप्त करना-भ्र्थात्‌ समस्त उत्कषं के साथ स्थित 
रहना । प्रस्तुत मे श्रीराधारूपी नदी का सबसे बड़ा उत्कषं यह है कि वे श्रीकृष्ण रूपी 
समुद्रकोभी परम भ्रानन्द प्रदान करती हँ । म्रथवा उनकी विजय इसमे है कि जव 
वे समद्र के महाने पर पहुंचतीरहै, तो अपनी कृपा के अ्रविग से प्रियतमरूपी समूद्रकी 
उमडती हुई भ्रभिलाषामयी तरगों को भी जहाँ कातहाँ ठ्हरादेती हं । पहले तो 
प्रियतम बड़ श्रधीर रहते है, परन्तु प्रिथाजी के साथ संगम होते ही हडवड़ी के भ्रानन्द 
मे श्रपने श्रापको भूल जाते हैँ मौर चित्रलिखित की भति जहाँ के तहँ जड हो जाते 
हैँ ।' सिन्धु से मिलने के लिए उन्मद'-- कहकर केवल यही नहीं सूचित कियाहैकि 
श्री साधा श्रीकृष्ण का ्रासक्ति का विषय हैँ तथा दूसरेके दुःखंसे बेखवर नहीं है, 
बल्कि यह भी कि वे प्रियतम के हादिक भावों को जानती हैँ मौर उनकी 
प्रासक्ति की पराकाष्ठा को सममते हुए कृपापूवेक उन परपरम भ्रनुग्रहु भी करती 
ह । इसके अ्रतिरिक्त इस पद्य मे प्रियसंबन्धी जिस माधुरी का उल्लेख किया जा चुका 
है उसका स्पष्टीकरण भी किया ह कि प्रियतम जिस माधुरी का विषय हुं उसका 
ग्राधार स्वयंश्रीराधाहीर्है। श्रीराधा का मूखं-कमल सखिला हुभ्रा है, इत्यादि द्वारा 
यह्‌ सूचित किया है कि उनके माधुय को प्रियतम जाने विना रह नीं सकते; मेखला 
की उपमा हंस-पक्ति से देकर श्रीकृष्ण रूपी समूद्र के पास पहं चने का हषं सूचित किया 


१. तुलना करिए--“जैलाधि राजतनया न ययौ न तस्थौ 1 कुमारसंभवम्‌. सगे -४ 





२३६ श्री रधारससुधानिधिस्तवः 


1 
निश्चिते कथं रसे परावृत्तिः । तस्मात्तादृक्चश्नम्यादिरपि तच्छोमेव । नदी- 
रूपोक्स्या वन्दावनमहास्थानप्लाव्यमानतोक्ता । तेनेव वनसरसत्वं नवनव- 
त्वञ्च ! महन्महतेव प्लाव्यते इति । एव वनस्थल्या सकलमाधुरीधु रौणत्व 
मुपदिष्टम्‌ ।॥ १७६।। 
एवं प्रियामाधूर्याधारत्वं सिन्धुत्वेन त्रियस्योक्त्वा, इदानीं तस्थाः 
प्रियमाधुर्याधारत्वं विविक्षुस्तदभिलाषातिरायसंभत्यहंसिन्धुरूपकेणाह- 
श्रनङ्गनवरङ्गिणी रसतरङ्गिणी सङ्गता 
दधत्सुखसुधामयस्वतनुनीरधौ राधिका । 
-श्रहो मधुपकाकलीमधुरमाधवीमण्डपे 
स्मरक्षुमितमेधते सुरतसीधुमत्तं महः ।\ १७५७।। 
रसकलश् 
स्वभाव तथा प्रतिकूलता कौ श्रोर सहज रुफान बताया गया है । नहीं तो यदि उन्होने 
बिना किसी मानसिक उथल-पुथल' के, सरल भावसे प्रिय के पास गमन किया होता 
तो चकराने की (जल में भँवर पड़ने की) जरूरत हीक्या थी? यह्‌ हंडबड़ाहट 
उनकीश्ोभाहीदहै। श्रीराधाको नदी के रूपक द्वारा प्रस्तुत करने का भाव यहुहै 
कि श्रीवृन्दावन जैसी महत्वपूणं भूमि कोवे रस से श्राप्लावित कर देती हँ; इसीलिए 
वह्‌ हरी-भरी रहती है, सदा नर्ई-नई दिखाई देती हैँ । विशाल भू-खंड को जलमय 
बनाने के लिये किसी महान्‌ तत्व की आवदयक्ता होती है । इस प्रकार यहाँ 
श्रीवृन्दावन-भूमि को समस्त माधूर्यो मे श्वेष्ठ प्रतिपादित किया मया है । १७६॥ 
पूवं पद्य मे समुद्र का रूपक बाधिकर प्रियतम को प्रियाजी के माधुयं का भ्राधार 
बताया था । अब यह्‌ कहना चाहते हँ कि प्रियतम के माधुयं काअ्आधार प्रियाजीरहैः 
ग्रतः प्रिय की भ्रभिलाषा का पोषण करनेमें समथं प्रियाजीको समुद्र बनाकर उसी 
बात को कहते ह - 
“श्रानन्दामृत्त से परिपुणं श्रपने शरीर रूपी समूद्र मे काम-भावना कै नए-नए 
रंगों से युक्त रस को नदियों को धारण करने वाला श्रीराधा रूपी तेज भौरों की गुजार 


= नक 1111।11।11 वाता 


रिप्पणी-- श्री गोस्वामी कृपालाल जीने श्रपनी टीकामें "कादम्बिनी" का प्रथं मेघमाला 
किया है, जबकि रसकुल्याकार ने किया है--हंसो की पंक्ति ।' कोष के भ्रनुसार (कादम्बिनी का 
भरथं केवल मेघमाला है । यदि मेघमाला को मेखला का उपमान मानाजाय तोवर्णंकीदष्टिसे 
कूपक-प्रलंकार दोषग्रस्त हो जाता है, क्योकि कचीकारंग सफ़ेद श्रौर (सुवणंकीहोतो पीला) 
होता है भौर मेवमाला होती है इयाम । इस प्राप्ति के कारण हुंसमाला काश्रथं संगत श्रवह्य 
है, पर कटिनाई यह्‌ है कि कोश के श्रनुसार उसका प्रथं मेषमाला दही दहै, ना किं हंसपेक्ति । किन्तु 
“कादम्ब का प्रथं कलहंस है, श्रतः कादम्बिनी का श्रं हंस-पक्ति भी ठीकदहीहै। --सम्पादक 
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अहो इत्याह्चयें, याधारा संवाधेया जातेदानीं दक्ञंनीयेवेति । राधिका- 
महः मधुपकाकलीमधुरे माधवीमंडपे स्म रक्षुभितं सुरतसीधुमत्तं सत्‌ एधते। 
अत्र रसिकसिन्धुसङ्धः महप्रेमोज्जुम्भेण क्षुभितं, यथा पथसोऽग्निक्षोभेनो- 
त्सेकः । अत्र प्रेम्णं उष्णकिरणत्वं स्मरित, तत एव वृद्धिरिति ¦ तदानन्तरं 
रतिक्रीडासवमत्तता ।! अत एव यथास्थितस्य वस्तुनोऽन्यादुश्विभावग्यमान- 
तया ज्ञातां कः ।! “राधिके ति पर्य सखिः कि वा सैवेयमिति ज्ञापकः । 
सुकुमार्या अङ्कानि तु यथास्थितान्येव, परन्तु रूपलावण्यविशिष्टच्छवेरज्जु- 
म्भणानमह' इत्युक्तं तस्यव वद्धंनजञ्च । तेजसोऽत्र रसमयत्वं ज्ञेयम्‌ । 
परस्णस्तदानीं स्मरवत्‌ क्लोभकतेति \ यदम मह इत्युत्सवस्‌ चकोऽपि द्विती- 
योऽथः । प्रियसङद्धमे यथोत्सववृद्धि स्तत्र गायका गायन्ति, तदेव स्थान- 


रसकलङ 
से मधुर वासन्ती-मंडप में कामवेश से म्रान्दोलित ओर सुरत-मदिरा से उन्मत्त होकर 
बढ़ रहा है" ।। १७७॥ 
रसकुल्या के भ्रनुसार है यह्‌ अथं । अन्य संस्करणों मे इस पद्य का जो पाठान्तर 
मिलता है वह्‌ इस प्रकार है- 
` आगननवरर गष रसतरगिणी संगतां 
दधत्‌ सुखसुधामये स्वतनूुनीरधौ राधिकाम्‌ । 
ग्रहो मधुपकाकलीमधुरमाधवी मंडपे 
स्मरक्षुभितमेधते सुरतसीधुमत्त महः ।1 
इस पाठ के श्रनुसार निम्नलिखित भ्रथं होगा - 
सुख रूपी अमृत से परिपुणं श्रपने शरीर रूपी समुद्र मे, कामदेव को नए-नए 
रगो से रगने वाली रस-नदीके रूप मे मिली श्रीराधिका को धारण करने वाला तेज 
भौसो की धीमी-धीमी गुजार से युक्त वासन्ती-मंडपमें कामावेश से प्रान्दोलित रौर 
सुरत-मदिरा से उन्मत्त होकर बढ़ रहा है ।, 
ग्रहो ! कंसे प्राञ्चं की वात हैकिजो (श्रीराधा) आधार थीं; वही भ्रव 
ग्राधेय हो गई , श्रतः इस दशा मे उनकी शोभा देखते ही बनती है । (अनन्वय करते 
है-) श्रीराधिका रूपी तेज ्भौयोकी धीमी-मीटी ध्वनिसे मधुर माधवी लताके 
मंडप मे कामावेच से अ्रान्योलितं तथा सुरत-मदिरा से उन्मत्त होकर बह रहाहै। 
रसिक श्वीकृष्ण रूपी समुद्र से संगम होने पर महाप्रेम मे ज्वर श्राया श्रौर फलतः तेज 
क्षुभित हो गया- वसे ही जसे अग्निकेक्षोम से पानी मेँ उबाल ब्राताहै। इस स्थान 
पर यह्‌ स्मरण कराया है किप्रेमकी किरणे गस्म होती ह, इस कारण तेज में उछाल 
श्राया.। उसके बाद संभोग-मदिरा का पान करने से मादकता श्रागई । इसी कारण वस्तु 
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सौष्ठवं निदिशति-मधुरध्वनिस्तेन मधुरेऽतिप्रिये वा सादकत्वदायके 
माधवीनां वासन्तीनामपि । मधुशब्देन मद्यसंभवानामित्युतप्रक्षा गभिताथ- 
सूचकानां मण्डपे, वितानार्थेऽपि माधुयं मण्डं पिवतौवेत्यथेरहस्यसूचके, थं 


चै "षे, छ 


दृष्ट्‌बोभयो मादकतवेधेत \ सृक्ष्मकलश्ब्दोकितिस्तु सुकुमारी किङ्किणीमणि- 
तादि श्रवणास्वाददानाथंकत्वसूचका । एवं परमोहौपके वसन्तोत्सवे 
तादृक्षमण्डपे स्वयमपि सुरतासवमत्तेत्यनेन सर्धमिसमाजे वद्धेनं साधूक्तम्‌ । 

प्रस्तुते प्रक्रान्तं सिन्धुरूपकमाह-कीदृश्चं महः ? सुखसुधामयस्वतन्‌- 
नीरधौ संगता मिलिताः अनदङ्कनवरदङ्धिणीः रस्ततरङ्क्णीदेधदिति । 


रसकलदा 

जंसी थी उससे भिन्न प्रकार की प्रतीत होने लगी । (नशा चदुने पर पीने वालेका रूप 
रगकृछ मरौर हीतरह कादहो जाता है।) इसी भावको व्यक्त करने के लिए 
ग्र्ञाताथंक “क प्रत्ययान्त "राधिका" दाब्द का प्रयोग किया गया दहै, मानो श्रीहितसखी 
ग्रपनी प्रियस्खीसे कह रही हों -देख तो सही; क्या यह्‌ वही पहली राधिका है ? 
कोमलांगी धरिया के अगतो ग्रपनी-भ्रपनी जगह पर टीक हैँ, परन्तु सौन्दयं श्रौर 
लावण्य से युक्त छवि अंगड़ादइयांँ ले रही ह । 'महः' द्वारा यही भाव व्यक्त किया गया 
है । उसी रूप लावण्यमय तेजमे वृद्धि हूरई है । प्रियाजी के तेज को यह रसमय 
(सिन्धु-पक्ष मे द्रव रूप) समना चाहिए । प्रेम मे इस समय काम की भांति हलचल 
पेदा करने की शक्ति भ्रागई है । भ्रथवा "मह का दूसरा भ्रथं उत्सव भी है | प्रियके 
साथ संगम होने पर उत्सवमें जो वृद्धिहूरईहै-गाने वलेगा रहे श्रौर स्थानभी 
बड़ा रमणीय है, उसी को बताते हैँ-मधुर ध्वनि से वहु स्थान मधुर बन गया है-- 
मर्थात्‌ अत्यन्त प्यारा अ्रथवा मादकता भरने वाला है । एसे माधवी भ्र्थात्‌ वासन्ती 
(मंडप मे) । भमाधवी' शब्द मधु" से बना है रौर मधु" का भ्रथं मदिराभी होताहै। 
ग्रतः (माधवी का दूसरा रथं यह्‌ भीहु्आा किमद्यसे उत्पत्च। उग्प्रक्षाको यहाँ 
म्रन्तनिदित मानने पर यह्‌ भ्रथं निकलेगा । तो एसे साधवी-मंडप मे । "मंडप" का अर्थं 
चंदोवा है परन्तु व्युत्पत्ति (मंड सारं पिबति) के अनुसार “माधुयं के सार को पीने 
वालाः-- यह्‌ भ्रथं होगा--जिससे कि मंडप का रहस्यात्मक होना सूचित होता है । इस 
प्रकार के मंडप को देखकर दोनों की मादकता बढ़ती है । काकली" का अथं है - घीमा- 
धीमा मधुर शब्द । यह्‌ मधुर चब्द भरो की गृजार है, किन्तु ध्वनि यह्‌ भी निकलती 
है कि सुरत-प्रसंग में सुकुमारी श्रीराधाके नूपुरों की ध्वनि श्रौर रति-कूजति सुनने 
का ्रास्वाद भी मंडप प्रदान करता है । पैसे वसन्तोत्सव में प्रियाजी स्वयं भी सुरत- 
मदिरा को पीकर उन्मत्त हौ गई हु! इससे यह्‌ सूचित किया गया है भ्रपने-नैसे 
(सजातीय ) समाज मेँ बढ़ना (फलना-फूलना) ठीक होता है । 
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तनावेव नौरधाविति तनुसुकमारत्वऽपि चिन्तामण्यादाविवाचिर्त्यप्रमावत्वन 
नद्यानन्त्यं सावकाशं दधदिति । अनद्धो व्यापक प्रमा । यथा-'अपाणिपादो 
जवनो गृहीता पदयत्यचक्षुः स क्ञणोयकणः' इतिदेत्‌ ! तस्यं नवरीतिको 
रङ्को यासु । प्रियकृतग्रेरणस्येव तदानीं नदीषु मुख्यन्नवत्वम्‌ \ यद्वा स्मरः 
साक्षात्कुष्णोऽनवधिरतितृष्णः' इत्यनेन तद्रूपस्य प्रियस्येव नवास्वादो यासु । 
किञ्च शस्मरे'त्यग्र वक्ष्यत्येव, ततोऽपुनरुक्तिः । 
रसः श्ृङ्ाररूपस्तस्य तरद्किणीः, स्थायिसंचा्यंनुभावविभावादिपरि- 
करतरङ्धवतौः । प्रियस्य यद्य दभिलाषध्रवाहुाः प्रवहन्ति तास्तानेव स्वप्रत्यङ्ध षु 
धारयति, याचकचादुविज्ञप्तिमद्धीक रोति, तद्वस्तुदानसमयत्वात्‌ । नतु 
प्रवाहुकतुंकं दानं चिन्त्यम्‌ । किञ्च स्वसुखसुधामयत्वात्तनोरिति ते प्रवाहा 
रसकलश 

ग्रव समुद्रका रूपक वताते हैँ-कंसातेज ? कि जो भ्रानन्दामृत से छलछलाते 
भ्रपने शरीररूपी समद्र मे मिलने वाली, कामदेव के अनोखेरंगमे रगी हुई रस (समूद्र 
पक्षमे जल) की नदियों को धारण करता है। तनुनीरधौ का भ्रथं रह तनु 
(शरीर) ही जो समूद्र उसमें । प्रियाजी काशरीर सुकुमार है, पर चिन्तामणि श्रादि 
को भाँति उसका प्रभाव भ्रसीम है, ्रतः ्रनन्त नदियों के समाने के लिए उसमे पर्याप्त 
ग्रवकाश है 1 श्रनंग'से भ्रभिप्रायहैव्यापकप्रेम का" | कहा भी ५ "विना हाथके 
वह्‌ पकड़ लेता है, विना पैरके जोरसे भागताहै, बिना रख के देखतादहैम्रौर 
बिना कानों के सुनता है ।' इस प्रकार के कामदेव के अनोखे रंग जिनमें ह (ेसी रस 
की नदियोंको श्रीराधा भ्रपने दरीर रूपी समूद्रमे धारण करती) । नदियों में 
कामदेव के रंगों की नवीनता इस अ्रथंमेहैकि प्रियतमद्वाराकी गई प्रेरणा कीही 
नदियों मेँ प्रधानता है । ्रथवां श्रीकृष्ण साक्तात्‌ कामदेव हैँ श्रौर उनमें ्रनन्त भाव 
से रति की प्यास बनी रहती है; इस उक्तिके भ्रनुसार प्रियतम कामदेव रूपहीदहैँ 
ग्रौर रस की नदियों मे उन्हीं का चिरनवीन अ्रास्वाद विद्यमान रहताहै। इस प्यके 
चतुथं चरण मे कहा भी है--.स्मरक्ुभितम्‌', भरतः संगति बिठने के लिए भी यहं 
भी उल्लेख कर दिया है । 

"रस तरङ्गिणी" मेँ रस से तात्पथं श्छुगार रस काह! इस अथंके अनसार 
श्रीराघा पने श्चरीरमें श्युगार रस की नदियोंको धारण क्यिहुएरह। यदि नदियों 
कोश्वुगार रस का प्रतीक माना जाय तोउस नदीकी तरंगेंही श्कुगार रसके 
विभाव, ्रनुभाव श्नौर संचारी ह । प्रियतम की भ्रभिलाषाके जो-जो प्रवाह वहते हँ 

१. यही भावडइसशेरमेभी व्यक्त किया गया है-- 

इस लपूजे मुहुब्बत का बस एक फसाना है, 
सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है । 
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अभिलाषमयाः । नीरधिस्तु स्वसुखसुधाभिस्तान्‌ पोषयतीति ज्ञेयम्‌ । अत 
एव परमसंसिद्धिनाम्नी । मधुसमयोऽप्यभिलाषमय एव दानकालः, माधवी- 
मण्डपो दानतीथंः, क्षोभोदानवीरत्वं, सुरतसीधुमत्तता यथा दानफलस्य 
सद्यः प्राप्तिः सुधासीधृपानं ततो मत्तेति ।! यद्रा समुद्ररूपकेणान्यार्थोऽपि 
दृयते । स्मररूपप्रियमन्थनकर्वरा क्षुभिते सुधातनौ सुरतवारणी समुद्भूता, 
तया मत्तं महः अङ्किरूपं तेजः एधते । यथा सुधापीतयेधिता' इति । 
माधवीमण्डप यथा धूपामोदित यज्ञक्ञालायामिति दिक्‌ ।। १७७ 


रसकलश 

केवल उन्हीं को श्रीराधा अपने प्रत्येक भ्रङ्ख मेंधारण करतीरहैँ श्रौर श्रीकृष्ण की 
मिन्नत भरी प्राथेनाश्रों को स्वीकार करती है--इसलिये किंउन भ्रभिलाषां रूपी 
वस्तुश्रों के दान करने का यही उचित समय है, श्रत: प्रवाह कै द्वारा दिये जाने वाल 
दान के संबन्ध मे कोई श्रापत्ति नहीं उठानी चाहिये । दूसरी बात यह है कि श्रीराधा 
का स्वरूप भी आ्आानन्दामृतमय है, अतः वे प्रवाहं भी भ्रभिलाषासरूपदहीदहैँ। समुद्रतो 
ग्रपने सुखं रूपी अमृत से उनका पोषण करता है । इसीलिये समस्त श्रभिलाषाओों की 
पूति करनेके कारण राधा" नाम सांक है। उधर वसन्तभी दान करने केलिये 
उपयुक्त समय है" माधवी-मंडप वह तीथं है जिस पर दान दिया जाता है, कामावेशसे 
उत्पन्न म्रान्दोलन दी दानवीरता है, सुरत-मदिरा को पीकर उन्रत्त होना ही दान-फल 
की तत्काल प्राप्ति है श्रौर मदिराही भ्रमृतदहै जिसे पीकर मदचढभ्राताहै। 

समूद्र रूपक से एक दुसरा अ्रथं भी ध्वनित होता है-कामदेव रूपी प्रियतम 
मंथन करने वाले हँ । उन्होने श्रीरधा के भ्रन्दोलित अ्रमृत-समूद्र को मथा, उसमें 
से सुरत-वारुणी निकली जिसे पीकर श्रीराधा रूप अंगी मादकता से भरकर वृद्धि 
कोप्राप्तहो गया जसे कि देवतौ श्रमृत पीकर बढ़ थे। यदिसुरतको एक यज्ञ माना 
जाय जिसके प्रसंग मे दान भी दिया जता है, यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त आत्मोत्कषं 'का 
प्रमृत भी पिया जाता दहै, तो माधवी-मंडप भी एक यज्ञशाला है जो उज्ज्वल प्रेम 
रूपी धूप के गन्ध से सुवासितं रहती है ।। १७७ 


टिप्पणी -- रसकूल्यानु तार प्रस्तुत पद्य विशुद्ध रूप से श्रीराघा परक है । श्रीराधा ही समुद्र 
है । श्रषनी ही उस्ने वाली रसकी नदि्ोकोवेप्रपने शरीरम घारण करती है ।वे स्वयंही 
कामावेश से ससृद्र की माति प्रान्दोलित रहती रहै । वे सुरतमत्त भीर! जो कृछहै वेहीहै। 
समुद्रभीवेहीर्है, तरंगके रूप मे प्रवाहित होने वाली नदियां भी कहीं बाहर से नहीं श्रातीं । 
श्रीकृष्ण इस रूपक का कोई भ्रंग बनकर नही भाते | 

दूसरे पाठ के अनुप्तार यह्‌ पद्य श्वीकृष्ण-परक है! श्रीकृष्ण-तेज समुद्र है । रस-नदी के 
सूप मे उनसे मिन्ली हुई श्रीराधिका कोवे अ्रपने शरीर मे घारण करते है वही कामावेशा से 
भ्रान्दोलित होते है श्रौर सुरत-मदिरया से मत्त भी। 
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एवं परस्परमाधुर्याधारत्वमनुवण्यं परमरससुधामाधुरीधु रीणत्वं 
वृन्दाटव्या उपक्षिप्तम्‌ । तद णेनावसरे प्राप्ते तत्कथं धुरीणत्वं वणेये, मम 
तु तद्रपेव दृहयते, इत्याशयेन च्रियां वुन्दाटवीरूपेण वणंयन्ती विलाससाम- 
यिक प्रियमनोहारित्वमाह- 


रसकलश 

इस प्रकार श्री राधाकृष्ण को एक-दूसरे के माधुयं का म्राधार वताकर जिस 
श्रीवृन्दावन को उच्चकोटि के रसामृत की माधुरी काञ्राधार कहु भ्राये है, उसके 
व्णैन का श्रवसर भ्राने पर सोचते हैँ कि श्रीवृन्दावन के सर्वाग्रिणी होने का वर्णेन कंसे 
करू" ? मूभे तो वह्‌ श्रीराधारूप ही दिखाई देतादहै। इसी भ्रारय को हृदयम 
रखकर प्रियाजी का वर्णन श्रीवृन्दावन केरूप मे करती हई श्रीहितसखी प्रियाजी के 
विलासके समयकीशरोभाका वणन करती है 

श्रीराधा मेरे मनको इस प्रकार श्राकषित करती हैँ जसे वह्‌ दुसरा वृन्दावन 
हों । श्रीराधा की रोमावली ही उस वृन्दावन में बहने वाली यमुना है, सुन्दर सब अंगों 
मे बन्धूक के पुष्प जसी तथा खिले हुए चंपक-जैसी कान्ति है, नाभिरूपी सरोवर वहाँ 
शोभादेरहादहै, स्तनदही एूलोंके गृच्छेर्हैः भुजारूपी सुन्दर लता हँ भ्रौर पक्षियों 
की मकार ही नूपुरोकीध्वनिहै। 

पाठक देखेगे कि केन्द्रीय भावना की दुष्टि से एक पाठके श्रनुसार श्रीराघा समूद्ररहः 
तो दूसरे के ्ननुसार श्रीकृष्ण । रसकृल्याकार के समर्थन भें कहाजा सक्ताहैकि श्रीरावा 
सुघानिचिस्तवम्‌ में श्रीकृष्ण को कहीं मौ प्रधानता नहीं दी गई है । श्यायस्तं शिखिमौलिपिच्छ- 
मनिश्लम्‌' (पद्य संख्या २५८) मेँ श्रीकृष्ण का व्यान करते की बात कही गईदहै, पर उस ध्यान 
का पर्यवसान होता है रावा की प्रभिलाषामें ही! ` 

किन्तु रसकुल्याकार क पाठान्तर श्रगैर भ्र्थ-मेद को गले से नीचे उतारने में क्‌ कठिनाद्यां 
सामने ्राती है । पहली यहं किपद्य १७६ की उत्थानिका में वे कहते है तत्र चतुश्लोक्या 
्रमेणोपश्षिप्त चतुष्टयव्णंनं ज्ञेयम्‌ ॥ (यहां चार शलोको द्वारा क्रमशः चार प्रकार कं माध्यं का 
वर्णन जानना चाहिए ।) चारं प्रकार की माधुरी काश्राघार है-श्रीरावा, श्रीकृष्ण, श्रीवृन्दावन 
रीर क्षिकरी गण । इसके प्रनुसार पञ्च १७६ (लसद्रदनपंकजा `" ) में श्रौ राघागतत माधुयं का वणेन 
किया गथा ह । उसके बाद विचाराधीन प्च (१७७) का व्यै विषय श्रीकृष्ण होना चाहिए । 
पद्य १७८ मे श्रीवन्दाटवी-गत माघुथं का वणेनहै दही श्रौर उससे प्रागे के पद्य मे {ककरी 
श्रीहितसखी की कतेन्यः माधुरी का | प्रस्तुत पद्यको श्रीराघागत मानने से रसक्ल्याकार द्वारा 
भ्रतिज्ञाव क्रम के निर्वाह म बाधा पड़ती ह । 

दूसरी ग्र इचन है व्याकरण-संवन्धी । रसक्ल्या खम्मत पाठानूसार श्रीराधा रूपी तेज-समुद्र 
बदुरहाहं। यहं श्रथं करने कं लिये पद्य कै द्वितीय चरण में प्रयुक्तं "राधिका शब्द का महः कं 
साथ कमेधारय समास करने पर ही "राधारूपौ तेज” यह्‌ श्रपिक्षित श्रथं संभव है। किन्तुये दोर्नो 
शब्द भिन्ञ-भिन्न चरणों मे इतनी दूर पड़े है कि उनके समासान्त पदं होने का प्ररत ही नहीं उठता । 


२४२ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 





रोमालीमिहिरात्मजा सुललिते बन्धूकबन्धुप्रभा 
सर्वाडगेस्फ्टचस्पकच्छविरहो नाभीसरःशोभना । 
वक्षोजस्तवका लसदंम॒जलता शिग्जापतञ्क्ञकृतिः 
श्रीराधा हरते मनोम धुपतेरन्येव वृन्दाट वी।। १७८।। 
श्रीराघा मधुपतेभेनः अन्या वृन्वाटवीव हरते । यथा वृन्दाटवी प्रिय- 
तमा तथैव श्री राघेव्यहो आचये । अच्र प्राणत्रियासाम्येकृतेऽभेदतत्वमेवा- 
गतम्‌, अतः एव "वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न ॒गच्छति' इति । तत एव 
च "वनं मे देहरूपकम्‌' इति । तस्मादहयमाधुरीधु रीणेयमेव 1 कथं वनरूपेण 
प्रियाद्धसाम्यं चेत्तत्राह-रोमाली मिहिरात्मजा यमुना यस्या, सुललिते 
सर्वाद्ख बन्धको बन्धुजीवस्तस्य सदृशी प्रभा यस्याम्‌ । स्फुटो पि कसि 
चंपकस्तद्वच्छवियेस्याम्‌ । अत्र कान्तिभात्विट्प्र भाविः इत्यमरे छवि- 


रसकलश 

यह्‌ अथं हुश्रा श्रीसधा को वृन्दाटवी का स्वरूप मान कर । भ्रब श्रीवृन्दावन 
को श्रीराधा मानकर जो श्रथ होगा वहु इस प्रकार है-- 

वृन्दाटवी मेरे मन कोटेसे खीचतीहै जसे वह कोई दूसरी श्रीराघाहो। 
श्रीवृन्दावन में बहती हुई यमूना ही राधारूपी वृन्दावन की रोमावलि है, वृन्दावन में 
खिलते हृए बन्धूक के फूलों की कान्ति ही उसके होठ की प्रभा है! सब अंगो से प्रकट 
होने वाली गौर कान्तिकीतरह्‌ उसमे चंपाकेफूलोकी शोभा है। नाभि के समान 
सुन्दर सरोवर है, स्तनो की भाति फूलों के गुच्छे हँ, भुजा-जेसी लताये हैँ मरौर नूपूरों 
की ध्वनि के समान पक्षियों कौ भकार है ।१७८।। 

श्री राधा प्रियतम के मन को दूसरी वृन्दावन-स्थली की भांति भ्राकषित करती 
ह । कंसा आश्चयं है कि जसी वृन्दाटवी प्यारी. है वसी ही श्रीराधा हैँ। यहं 
श्रीवृन्दावन क तुलना प्रियाजी के साथ करनेसे दोनो का भ्रभेद स्वतः सिद्धहो जाता 
है, इसीलिये कहा है श्रीवृन्दावन को छोडकर एकपेर भी बाहर नहीं रखते 
इसीलिये वृन्दावन को श्रीकृष्ण का स्वरूप बताया गया है । इससे यह्‌ निष्कषे निकलता 
है किश्रीराधाकृष्ण दोनों की माधुरी से श्रीवृन्दावन की माधुरी बढ़कर है। भ्रव 
तति ह कि प्रियाजी के अंगों के साथ श्रीवृन्दावन कीसमताका प्राधार क्याहै-- 
त्रियाजी कौ रोमावली ही उस वृन्दावन की यमुना है । सब ्रंगों मे लालित्य से परि- 
पूण बन्धूक के फूल जंसी कान्ति है, खिले हए चंपक के समान उन श्रंगो की प्रमा है । 
यहाँ "कन्ति, त्विद्‌, प्रभा, छवि'--इस कोष-प्रमाण के श्रनुसार छवि श्रौर प्रभा का 
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प्रभयोरेका्थत्वात्‌ क्वचिदद्धः ऽध रोष्ठहुस्तपादादौ बन्धूकवदरुणकान्तिरन्यत्र 
चंपककान्तिरिति ज्ञेयम्‌ । पुनरक्तहृतोर्नामान्तरोक्तिः । बन्धुश्ञब्दः साद्‌- 
यार्थे, यथा गीतगोविन्दे-“मंगलकलकहासहोदरे' इति । बन्धुत्वं यथा तच्रैव 
'बन्धूकद्युतिबान्धवोऽयमधरः' इति । नाभिरेव सरस्तेन शोभना । दीर्घो 
द्विरूपको कोशात्‌ । वक्षोजावेवं स्तबकाः पुष्पगुच्छा यस्याम्‌ । लसन्तौ 
भुजावेव लता यस्याम्‌ । शिञ्जा इति भूषणानां न्‌पुरकिङ््ण्यादीनां 
शिज्जितमेव पततां पक्षिणां भंकृतिः । संघशब्दानुक रणम्‌ । पुष्पवनोक्ति- 
त्वात्‌, मधुपतेश्र मराथेत्वं तत्तन्मध्वास्वादित्वात्‌ । यथा मधुपस्य बनं तथा 
भोग्या परमाश्चया च शरीराधं वास्यति । अत्र सर्वत्रैव चंपकच्छविकथने 
केह रोमादिदयामताग्याहतिः, अधराद्यरणताक्षतिहच स्यादतो रोमन्यपदेश्लेन 


भन्न) 


रसकलद 
एक ही भ्रथं है, ्रतः एेसा समभना चाहिये कि होठ हाथ पैर प्रादि की कान्ति वंधूक 
के समान है, रेष अंगों की छवि चंपक-जंसी दहै । पुनरुक्ति के दोष को बचाने के लिये 
एक ही अथं वले दो श्ब्दोंका प्रयोग किया गया है। बन्धूक-बन्धु' पद में "बन्धु" 
दाब्द का भ्रथं समानता है! श्रीगीतगोविन्द मे कहा है- ह यदुनन्दनं ¡ कामदेव के 
मंगल-कलज्च के सगे भाई इन स्तनो पर अपने हाथ से पत्रावली की स्वना करिये ।* 
गीतगोविन्द का ही एक दूसरा उद्धरण इस प्रकार है-- “यह्‌ तुम्हारा श्रधर बन्धूक की 
कान्ति का सहोदर है ।' 

नाभिरूपी सरोवर से सुरोभित है श्रीराधा। नाभिः शब्द का हस्व इकारान्त 
रूप भी कोड के श्राधार पर प्रमाणित है । स्तनखूपी फूलो के वहा गुच्छे है, भृजाही 
लतां है, किकिणी श्रादि की ध्वनि ही पंसि्यो की ककार है । उडते हुए पक्षियों के 
समूह कौ ध्वनि के श्रनुकरण पर “भकार शब्द को स्वना हुई है । चकि श्रीवृन्दावन 
फूलों का वन है, श्रतः उसके साहचयं से (श्लेष द्वारा) 'मधुपति' का अथं भारा है, 
क्योकि वहु भिन्न-भिन्न फूलों के रस को चखता है । जेसाभौरे का भोग्य वनहै, वैसे 


१. पूरा पद इस प्रकार है-- 
क्‌रु यदुनन्दन चन्दनशिशिरतरेण करेण पयोधरे, 
मृगमदपत्रकमश्र मनोमवम ङ्लकलक्नपहोदरे ।\ १२।२४।१ 
२. बन्धृकद्युतिबान्ववोऽयमधरः स्निग्धो मधुकच्छवि, 
गण्डश्चण्डि चकास्ति नीलनलिनश्रीमोचनं लोचनम्‌ । 
नासाभ्येति तिलप्रसूनपदवीं कृन्दाभदन्ति श्रिये ! 
्ायस्त्वन्मुखसेवया विजयते वि्वं स पुष्पायुधः ।।१०।५ 
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क्क्ष ष्का क क क ठि पि नि 


यमना, बन्धूकेनारण्यमध्‌ रादेः, एतदुपलक्षणेन दन्तानां कुन्वाद्युपमानत्वं च 
नेयम्‌ 1 अन्यत्र चंपकोवि्तिरिति । अथवा बन्धुवन्धुकपुष्पे स्याद्रन्धुर्ण्तिरि 
बास्धवाः' इति विश्वः ! बन्धृकोऽधर एव बन्धुप्रभा यस्यामिति । जच्नो- 
पमानेनोपमेयो निगीर्णः । यथा '"पहय नीलोत्पल न्ान्निस्सरन्ति हिताः 
ज्ञराः' इतिवदेकस्मिन्‌ बन्धूकश्चब्देऽध रोष्ठा्थः कतेव्यः, द्वि तीये बन्धुशब्दे 
पुष्पाथे इति । 

अथवा वृन्दाटवी मनो हरतेऽन्ाराधेवेति ! रोमालीवन्मिहिरात्मजा 
यस्याम्‌, बन्धृक एव बन्धोरधःरस्य प्रभा यस्याम्‌ । सर्वाद्धः प्रियाया इति 
स्फुटा प्रकटा या गौरी कान्तिस्तद्रच्चंपकच्छवियत्र । नभिवत्‌ सरसा 
शोभना । वक्षोज वत्स्तवका यस्याम्‌ । लसद्भुजवल्लताः यस्याम्‌ शिञ्जा- 
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ही श्रीकृष्ण की भोग्या केवल श्रीराधा हैँ । यहाँ सब अंगो की छवि को चंपकं के समान 
बताया गया है, किन्तु केश, रोम भ्रादि होते हैँ काले भ्रौर हठ होते हैँलाल, तो इनके 
रगो के साथ संगति नहीं बैठेगी, भरतः यमुना से श्याम वणं का तथा ब॑धूकसे होगे की 
लालिमा का बोध होता है, एेसा समना चाहिये । इतना कहने से यह्‌ भी जान लेना 
चाहिये कि प्रि याजी के दाति कुन्द पुष्प के समान सुशोभित हँ । इन भ्रंग के सिवा श्रन्य 
सब अंगो कौ छवि चंपक के समान हैँ । भ्रथवा बन्धु का श्रथं बन्धूक का फूल श्रौर 
भाई-बन्धु हैः इस विश्वकोश के अनुसार इस प्रकार म्रथं करना चाहिए- बन्धूक 
भर्थात्‌ रधर ही है बन्धूक पुष्प को कान्ति जिसमें । इस व्याख्या के भ्रनुसार यहाँ बन्धूकं 
उपमान उपमेय अ्रधर कोको निगल गया है-भ्र्थात्‌(निगीर्याध्यवसानरूपा श्रति- 
दायोक्ति द्वारा) उपमान द्वारा ही उपमेय को अभिव्यक्ति कीगर्ईूहै। उदाहरण के 
लिये--द्खो ! दो नील कमलो सेपेने बाण छूट रहै हैँ ।' ( इस उदाहरण 
मे उपमान नीलकमल द्वारा उपमेय आंखों का निगीणेन हुभ्रा है ।) इसी प्रकार प्रस्तुत 
मे बन्धूक शब्द का भ्रथं निचला होठ करना होगा ग्रौर दूसरे "बन्धु शब्द को 
पुष्पवाचक मानना होगा । 

(उपय क्त व्याख्या मेंश्रीराधाको ही वृन्दाटवी मान कर वणन किया गयाहै] 
वहा श्रौ राधा उपमेय थीं श्रौर श्रीवृन्दावन उपमान, श्रौर वन्दिश थी रूपक भ्रलंकार 
को} भ्रब उपमा अ्रलंकार के भ्रनुसार श्रीवृन्दावन को उपमेय तथाश्रीराधाको 
उपमान बनाकर वणेन करते है--) 

ग्रथवा वृन्दाटवी दूसरी राधा कीतरहु मनको श्राकर्षित करती रैँ। वहां 
यमुना रोमावली के समान है, बन्धूक के पुष्प होठ के समान कान्ति से युक्त है । 
प्रियाजी के सब अंगों की स्पष्ट गौर कान्ति के समान वहाँ चम्पको की छवि है, नाभि 
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वत्पतज्फकृतियेस्याम्‌, इत्यादि प्रियाद्धच्छविवेक्षिष्टच' वृन्दाटव्यामिति 
त्रियासादृदयात्तदुहीपकत्वान्मनो हरते ।! मधुपतिमनोहरणं यथा च 
ततके- 
बर्होल्लासे वसति शिखिनां केक भारः सुकेहयाः 
पदयाम्येतामलकविर्ताति चारमुद्धावलौषु । 
स्मे रास्येन्दोरदयति कला फुल्लहेमान्ज कोशे 
नेत्राञ्चल्याऽ्चकितहरिणीचातु रीमाधुरीभ्‌ः ।\११।१६ 
>< >< >< 
श्रीसन्नासासुतिलकुसुमे बन्धुजीवाधरश्रीः 
कुन्दे दतावलिविलसितं कं रवे चारहुास्यम्‌ । 
वल्लीवृन्दे तन्‌.रनृपमागुच्छसत्कुडमलादौ 
लक्ष्मीवक्षोरुहमुकुलयोर्बाहुवल्ली म्‌ णालं ।\११।१७ 
>€ >< >< 
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के समान सरोवर सुशोभित ह, स्तनो के समान वहां फूलों के गुच्छे हँ । सुल्ोभित होती 
इई भजार के समान लतायं हँ मौर नूपुरों के चाब्दके समान पक्षियों की भकार है। 
वृन्दाटवी इस प्रकार प्रियाजी की भ्रंग-खवि से संपन्न है । प्रियाजी से साम्यहोनेके 
कारण वृन्दाटवी उदहीपक है रौर मन को भ्रपनी भ्र खीचती है । श्रीकृष्णं के मनको 
हुरण करने का वर्णन श्रीवृन्दावन शतके मेँ निम्नलिखित रीति से किया गया है-- 

सुन्दर केशो वाली श्रीराधा के केशपाश की सृन्दरतामोरोंकी लंबी पृंछमें 
विद्यमान है, उनके वालो के विस्तार कोभ भौरोंकीपक्तियों मे देखता हूं, सूस्कान 
यक्त उनके सुन्दर मुखचन्द्र को छटा ही प्रस्फुटित स्वणे-कमलों के कोश में विराजमान 
है रौर उनके नयनो की कोर चकित हरिणी के नेत्र-चातुय्यं एवं माधुयं को जन्म 
देती है ।११।१६ 

>< 4 >< 


श्रीरधा की सुन्दर नासिका-तिल के मनोहर फूल मे, अ्रधयो की श्लोभा बन्धूक 

के फूल मे, दन्त-पंक्तियो की आरामा कुन्द की कलियों में तथा सुन्दर हास्य इवेत कमल 

मे प्रतिभासित हो रहा ह । उनकी अनुपम देह्‌-छवि लतावृन्द मे, स्तन, मूकूलो की 

रोभा स्तवकित पुष्प-कलियों मे एवं बाहु-वल्ली मुणालो मे विकसित हो रही 
है ।।११।१७ 

>८ >< >८ 
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पीनश्नरोणीविपुलपुलिने कोमलोरू कदल्यो 
रक्ताम्भोजे करचरणयोः कापि ज्ोभा विभाति । 

वृन्दा रण्य] त्वयि निवसति व्यस्तरूपा प्रिया मं 
सामस्त्येनोल्लसति तु ममात्रातिधन्याङ्कदेशे ।११।१८ 

इत्यादि रूपकमुक्त्वान्यमुपकारं च मनते, इत्याहु- 

यदा प्राणेहवयंतिनिकटः एवातिकूतुका- 
न्निलीना पयन्ती विकलविकलं सा स्थितवती । 

तदा वल्ली वृन्दावन ! तव ससंज्ञं किसलयं 


ऋ, 


करं धुन्वन्त्यासूचयदिदमहो मे सहदुणम्‌ ॥११।१९ 
इत्यादिषोडशदलोकौ दृष्ट्या । 

अथ प्रस्तुते सुरतसीधुमत्त त्युक्तौ विलाससमया्थे रूवकार्लंकारेणा- 

वरणरूपेण रसाथमाच्छाद्य कृपापात्रसखीं प्रति युगलं श्रावयन्ती व्यंगेन 


तादात्विकापावृताद्धक्लोभामाहू-रोमालीत्यनेन स्थानातिगवसनता सुच्यते, 
रसकलश ` 

उनका पुष्ट कटि-प्रदेश विशाल पुलिनं में, कोमल जंघाएं केला के वृक्षो मे श्रौर 
हाथ-परो की भ्रनिवंचनीय शोभा रक्त कमलोंमें प्रकादितहो रहीहै। हे श्रीवृन्दावन! 
मेरी प्रिया (श्रीरधा) पृथक्‌-पृथक्‌ सूपोमेतुममे निवास कर रही टै भौर समस्त 
रूप से मेरी इस धन्य गोद में वहु उल्लसित हौ रही ह ।। ११।१८ 

इस प्रकार के कई रूपक बाँधने के बाद निम्नलिखित पद्मे वर्णन किया गया 
है कि श्रीकृष्ण किस प्रकार वृन्दावन का उपकार मानते है- 

“जव मेरी प्राणेदवरी भ्रत्यन्त कौतुके वर पसमें ही कहीं छप जाती हैँ तथ 
मै भ्रत्यन्त व्याकुल हो जाता हूं । जब वह्‌ मु इस श्रवस्था मे देखती रहती है तब 
हे वृन्दावन । तुम्हारी कोई लता संकेत करती हुई श्रपने किसलय रूपी हाथ को 
हिलाकर उनके छिपने के स्थान को मुभे बता देती है । मेरे उपर श्वीवृन्दावन का यह्‌ 
बड़माभारीक्रण दहै ।। १११९ 

इस प्रकार श्रीवृन्दावन शतक मे १६ दलोकों द्वारा श्रीराधा भ्रौर वृन्दावन का 
संदिलष्ट वर्णन कियागया है । 

पूवं पद्य मे सुरतसीषुमत्तं मह" कहू कर यह्‌ सूचित किया गया है कि यहु सब 
वर्णन विलास के समय का है । श्रतः प्रस्तुत पद्य मे रूपक भ्रलंकार कै श्रावरण मे सुरत 
रसं के पोषक रथं को गढ रखकर श्रपनी कृपापात्र सखी को संबोधन करती हुई 
श्रीहितसखी ने श्री राधाकृष्ण को सुनाकर व्यंजना द्वारा वस्त्र-विहीन श्रीअंगो की शोभा 
का वर्णन किया है । श्रव उसे ही बताते ह--रोभावली द्वारा सूचित होता है कि वस्त्र 
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तथाधरपानादो बन्धूकेति, रसावंश्ञविस्मृतपटत्वेन सर्वाद्धसुलालित्यमुक्तं 
स्फुटेति चंपकेति च ! एवं नाभीति भानृजासान्निध्यात्‌ तत्संभतं सर इवेति 
तत्र प्रिथमनोमज्जनं ज्ञात्वोक्तम्‌ ! तथेव तदानीं तन्मधूपतिस्पर्शानन्दं 
ज्ञात्वां वक्षोजेति रसावेश्षवशगाढृतरः ! प्रियवेष्टनं ज्ञात्वा भुजलतेति । 
तादात्विकभूषणक्ञिञ्जितनज्ञानेन पतज्भकृतिरिति, इत्यादिसहूदयवेद्यं यथा- 
यथमूह्यम्‌ । अत्र तनुस्वरूपे वनविकश्लालतादशेने को हेतुस्तत्रेवं ज्ञेयम्‌- 
यद्यदङ्क सखी मनोगतं तन्मनस्तन्मयतामापन्नमेव जातं, तेन मनने 
सृक्ष्ममप्यायतमभूदिति ॥१७८॥। 

एवमुपक्षिप्तवन्दाटवी रसधुरीणत्ववणेनानन्तरं किङ्रोणां वणना- 
वसरप्राप्तो दद्ध स्वादनीयास्वादकतां वणेयन्ती तसपरसादपाज्रमात्मानमाह-- 


रसकलश 

ग्रपने स्थानसे हट गये हैं । बन्धूक-परभा द्वारा श्रधर-पान की तरफ संकेत है । रसानु- 
भूतिके वेश मेवस्त्रोको भुला दिये जाने से श्रीहितसखी के समक्श्रीजंगो का 
सौन्दये स्पष्टरूप से प्रतिभासित हो गया था जिसका संकेत स्फुटः रौर "चंपक शब्दों 
दवारा कियागया है। इसी प्रकार नाभिरूपी सरोवरसे सुशोभित कहकर सूचित 
कियाहैकिनाभि को रोमावली रूपी यमुनाके निकटवर्ती होने के कारण तद्रूप 
सरोवर यमुना के पानी से सदा भरा रहता है । श्रौर भरा रहता है, इसीलिये भियतम 
का मन उसमे इवकर्यां लेता रहता है । इसी प्रकार यह्‌ जानकर कि श्रीकृष्ण 
श्रोराधा के अंगों के स्पशेजनित भ्रानन्द का अ्रनुभव कर रहे रहै, वक्षोज कहने से 
विदित होता है कि रति के ्रावेश के कारण वहु श्रानन्द भ्रत्यन्त प्रगाढ था। प्रियाजी 
के अंगों केचारों भ्रोर प्रियतम की मुजाग्रों को लिपटा हृुश्रा देखकर 'भृजलता' कहा 
गया है । उस समय विलासके प्रसंग मेभूषणो कीजो ज्ञनकार भ्रा रही थी उसे 
सुनकर पक्षियों की भंकार' से उसकी उपमा दी गई है) ये सव सहूदयों के जानने 
की बातें हैँ श्रौर उन्हें स्वयं उनकी कल्पना कर लेनी चाहिये । भ्रव यदि कोई जानना 
चाहे कि प्रियाजीके दरीरमें वन की वि्ालताको देखने का कारणक्याहै,तो इस 
संबन्ध में ज्ञातव्य यह्‌ है कि प्रियाजी के जिस-जिस अंग पर श्रीहितसखी कामन ठहर 
गया, तो वह्‌ तदाकार हो गया जिसके फलस्वरूप छोटे-छोटे अंग भी विका होकर 
दिखने लगे थे ।। १७८॥। 

इस प्रकार उपयुक्त वृन्दावन-रस की श्रेष्ठतां का वर्णेन करने के उपरान्त 
किकरियों के वर्णन का म्रवसर श्राने पर युगलस्वरूपं जिस रस का उपभोग करतेरहै 
उसकी सरसता का वणेन करती हुई श्रीहितसखी अपने को कृपापात्र समभ्क र श्रपने 
संबन्ध मे कहती है-- 
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राधामाधवयोविचिव्रसुरतारम्भे निकृञ्जोदर- 
सखस्तप्रस्तरसड. गतेवेपुरलं कृर्वेड गरागः कदा । 
तत्रेव तृटिताः खजो निपतिताः संधाय भृयः कदा, 
कण्ठे धारयितास्मि माजंनकृते प्रातःप्र विष्टास्म्यहम्‌ 
।\ १७६।। 


पूवंतरपद्ये माधवीमण्डपेन वसन्तः सूचितः तत्र तदुत्सवावेशेन तन्मय- 
तापन्नत्वाद्राघधामाधवयोः स्वयं वसन्तरूपयोरिव । किञ्च ववेश्षाखे 
माधवो राधः इत्यमरः! अत एव त्रियाया अपि वनरूपकोकितिः, वन- 
वसन्तयोरन्योन्याश्रयत्वात्‌ । तदानीं पुर्णाभिलाष उनज्जुम्मितः। कुसुम- 
शद्धा रोऽपि सखीभिः कृतः, रय्यापि तन्मथ्येव रचिता, तत्र कस्तुरीक्‌कुमघ- 
नसारपाटीरागुर्वादि पुथद्मिश्रादिभेदसंघुष्ठालेपसंभुतरत्तपाच्रनिचयो यथाहै- 


रसकलद 

श्री राधा-माधव की विलक्षण सुरत-लीला के प्रारंभ में प्रातःकाल सफाई करने 
के लिये घुसी हुईरमै, निकुञ्ज के अन्दर गिरकर पत्थरों पर पड़े हुए लेपन-दरव्यों से 
ग्रपने शरीर को कव सुशोभित करूगी प्रौर कब वहीं टूटकर गिरी हृरद मालाभ्रों को 
फिर गूँथकर अपने कण्ठ मे पह्नृंगी ? । १७९॥ 

इससे पूवं से पूवं के पद्य मे माधवी-मंडप' कह कर वसन्त की स्थिति सूचित 
की थी । वरहा वसन्तोत्सव के अवेदा में तन्मयहोने के कारण राधा-माधव स्वयं 
वसन्तरूपदहौ गये थे श्रमरकोश के अ्रनुसार वैशाख, माधव श्रौर राधः-ये तीन 
वसन्तवाचक शब्द हँ । इसीलिये प्रियाजी काभी वणेन वन केरूपमे कियारहै, क्योकि 
वन श्रौर वसन्त एक-दूसरे पर श्राश्ित रहते हैँ । उस समय सखियों ने भरपूर 
म्रभिलाषा से उमडकर युगल का फूलों से गार भी किया, सेज भी फूलों से सजारई, 
कस्तूरी, क्‌कूम, कपूर, चन्दन श्रौर धूप को श्रावर्यकतानुसार पृथक्‌-पुथक्‌ रखकर तथा 
मिलाकर धिसकर सुगन्धित लेप तयार किया तथा रत्नजटित पात्रों कौ चारों तरफ 
से साफकर उनमें लेप को रक्खा । उस युगल के शय्या पर विराजमान होने पर होने 
वालेसुरतकीभूमिकाकेषूप मेजो विचित्र क्रीडायें हुई उनका श्रव वणेन करतेह। 
प्रियतम के मने में एक श्रमभिलाषा उदित हुई भ्रौर बोले-श्रीमति ! कस्तूरी ्रादिके 
संयोग से मिलाकर बनाये गये भ्रालेप से भ्रापके स्तनो पर चोली चित्रित कर श्रपने 
हृष्य को करामातर दिखाऊ तो कंसादहो? ्रियाजी प्रेम की मदिरा पीकर छकी हई 
बेटी थी" सो उनसे यहु प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया  भ्रब श्राप सुले हए कुचो पर 


रसकुल्या २४६ 


मभितः परिष्कृत्य धृतः । तत्तल्पाधिष्ठितयोरागमिष्यमाणसुरतस्योपक्रमे 
तावत्‌ कीडनवेचित्यमाह्‌ । प्रियमनो रथोजातः- श्रीमति! स्वकरकौश्ञलेन 
कस्तुर्यादिमिभितालेपेन त्वदुरसि कञ्चुकी रचय' इति विज्ञप्तिं सीधुमत्त- 
तायामुररीका रयित्वापावृतकुचयोष्िचत्रं कुवंति प्रिये यद्यन्नखरतत्तदा- 
कारसौष्ठवरचनम्‌, असौष्ठवं च भूयः परिम नवनिर्माणम्‌, तत्र तस्याः 
कोतुकशीत्कारकोपादिः श्रियस्य चं सास्विककस्पादिवशेनालेपपाच्रपतनम्‌ 
अङ्गृल्यादिनिर्माज्यिलेपोत्श्षेषणं, “तिष्ठ कितव ! जाने कौरशलच्छद्मः 
इति, पुनञचाटुभिनंवीक रणं, चतुरज्ञिरोमणिक्रुते प्र सदावह्यभावित्वात्‌ । 
तच्चित्रे प्रसन्नां शोभमानां दृष्ट्वा मदुलयुष्यमालाः परिधापयित्वा प्रियः 
स्वकृतश्लाघां करोति-“कियन्मत्कौक्ञलम्‌ ! तदच त्वदुरोजानुगृहीतोऽस्मि, 
आभ्यां मत्सेवाज्खीकृता ! अहो ! कीदक्ञीयं कञ्चुकी डोभते ।! तदा हित- 
सख्योक्तम्‌-किमपि प्रसादं देहि प्रिये, इति श्रुत्वा यद्येन इलाध्यते तदेव 


रसकलदा 

नाखूनों से विभिन्न प्रकार के चित्र बनातेरहै,तो कमीती कोर टक बन जातादहै भ्रौर 
कभी गलत । तब उसे पौछकर फिर नये सिरे से प्रयत्न करते हँ । प्रियाजी कभी कौतुक 
से यह्‌ सब देखती रहती है, तो कभी कठोर स्पशं प सिहर कर सी-सी करने लग जाती 
है, यहाँ तक कि गुस्सामेभी श्रा जती हैँ । इसी बीच यह्‌होताहै किं सात्विकं भावों 
के उदय होनेके कारण प्रियतसका हाथर्काप नाताहै मौर ख्मालेप का पात्र नीचे 
पत्थर पर गिर पडता है । ्रालेप फल गया । अरव प्रियतम दहै कि अंगुलियों से पौँछ- 
पौ कर उसे उठा रहे हैँ रौर पात्रमे रख रहे हैँ प्रियाजी से ग्रसली बात छिपी नहीं 
रहती । कहती ह--हौ गया ! भ्रव रहने दीजियि । मँ जान गई कि श्राप कितने मक्कार 
है ! यह हस्त-कौराल भ्रापका बहाना-भरहै। प्रव प्रियतम मिन्नत-खुशामद कर उन्हे 
फिर तैयार करते हँ--विदग्धशिरोमणि प्रियतम पर कृपा किये विना गति भी तो नहीं 
है-श्रौर फिर चित्रांकन काम प्रारंभ होताहै। भ्रवकी चित्र पूरा उतरताहै। चित्र 
देखकर प्रियाजी की मुख-मुद्रा आनन्द१ से भर जाती है! यहं देखकर प्रियतम उन्हें 
कोमल फूलों की मालाय पहिनाते हैँ श्रौ र कहते हपु तो यह मेरा हंस्तकौक्लल है कि 
इतनी युन्दर कंचुकी बन गई, पर इन कुचो काभी यै कमञ्मामारी नहीं हूं कि इन्होने 
मेरी सेवा को श्र॑मीकार किया । देखिये न, चन्दनलेप की चोली कंसी खिल रही है । 

ग्रब श्रीहितसखी ने प्रियाजी से कहा-प्रियतम को पुरस्कार-स्वरूप कुछ प्रसाद तो 
दीजिये 1 यह सुनकर प्रियाजी ने कहा- जो जिस चीज को रंसा करता है उसे वही 
दी जानी चाहिये, अतः ्राप इस चोलीकोहीने सें श्रौर पिन लें इस पर प्रियतम 
मुस्करा दिये जान गये कि स्तनो पर चित्रित चोली कोतो उतारा नहीं जा सक्ता, 
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देयं स्यात्‌ इत्यत इमां भवानेव गृह.णातु परिदधातु चेति तदुद्धरणा्ञक्यता 
ज्ञापक कोतुकतदु्कित भत्वा प्रियः स्मितः कथमियं ग्राह्या स्यादिति मिथ 
आकूलतायां सख्येव नीतिः कृता । सत्यसन्धया त्वया द्रढमुद्रावदुरसि 
दातुमर्ह स्थात्‌ \ इत्येवं वाग्बन्धेन मिथः परिहासे अवाङ्मुखीमनुक्तवती- 
मपि मनसोहलासमभिमुत्य तदेव दृ ढालिद्धनेन मुद्रितं तेनं कृतमिति । 
तदनन्तरं तत्तदिलासादि सहु दयगस्यमेव । 

इत्येवं विचिन्रसु रतारम्भे हितालीहूदयचित्रीकरणश्ीले पष्चादिहारभरे 
तदसंकोचार्थं सखो बहिः स्थिता तत्तदुभयपरमविहारविलोकनहषविशवश- 
विवशा स्थगिता च । तदन्‌ तत्तदासवपानकालिपपात्रतांबलमाल्यादि 
समीकरणश्ोधनार्थं स्वयं सेवावहिता प्रविष्टा मानसीं सखौ प्रत्याह- 
"निकुञ्जोदरे'ति । तत्तदास्वादरहस्थादेयानन्दाभेददायित्वेनान्‌दरभेदियज्ञः 


रसकलश 
ग्रतः यहु उक्ति परिहास के निमित्तहो कहौ गई दै । श्रव दोनों तरफ यह्‌ ्रसम॑जस था 
किचोलीकैसेदीजाय भ्रौर कंपे लीजाय। फसला सखी ने किया। प्रियाजीसे 
बोलो --श्राप तो प्रपनो बात पर सदाग्रटल रहने वाली रहै, इसलिये एेसा करिये कि 
प्रियतम के वक्षःस्थल पर इस चोलोको मुहर कीतरह्‌ लगा दीजियि चकि दोनोंही 
प्रपनी-म्रपनी बात पर श्र हुए थे, इस विषय को लेकर खासा हास-परिहास चलता 
रह्‌! । भ्राखिर प्रियाजी ने सिर भ्ुका लिया ्रौर चुप कर गहं । इतने पर भी उनके 
हृदय का उल्लास प्रियतम से छिपा नहीं रहा श्रौर उन्होने उन्हँ ्रपनी भुजाभ्रों मे 
कसकर अ्रपने वक्षःस्थल पर मुद्राअजकित कर हीतोली। इसके उपरान्त जो-जो 
विलास-क्रीडायें हुई उनकी भावना रसिकजन स्वयं करलं । 

इस प्रकार श्रीहितसखी के हदय को विस्मित करने वाली सुरतक्रीडा 
प्रारंभ हई भ्ौर क्रमच्ः विहार पूणण॑ताको्रोरजा रहाथा कि, भ्रपनी उपस्थितिसे 
युगल को संकोचन हो, श्रतः वे बाहुर श्राकर खडी हौ गर्ह । बाद मं प्रिया-प्रियतम के 
मादक पेय, लेप-पात्र, पान, माला को यथावत्‌ रखने, पोछने तथा संभालने के लिये 
श्रीहितसखी ने सावधान होकर निकुंज-मन्दिर में प्रवेश किया भ्रौर श्रपने मन को सखी 
मान कर कहती है-निकुंज के उदर मे, अर्थात्‌ अन्दर । निकंजके भीतर न कहुकर 
निकज के उदर में कहने का तात्पयं यह्‌ है कि निकंज विविध रहस्यात्मक भ्रानन्द को 
बिना किसी भेद-बुद्धि के, बाट में मिले माग की तरह सखियों को भी प्रदान करता है। 
यह्‌ ्रानन्द निकज कौ सीमा से बाहर नहीं जा पाता, यह उसके लिये महान्‌ गौरव 
का विषय है! इस गौरव को प्रसिद्धि प्रदानकरनेके लिये कंज की सराहना करती 
इई श्रीदितसखी कहती है-- (निक्ंज के श्रन्दर) "गिर कर फले हुए" । प्रियतम के हाथ 


स्सकुल्या २५१ 


ख्यापनाधं तदानीं क्‌ञ्जं इलाघयति-लस्ते'ति श्रियकम्पितक रादधःपतन्‌- 
मङ्गुलीमाजेनोपक्षेपणछटायतनम्‌ । श्रस्तरे'ति स्फुटमेव । यद्रा चषेणाथे- 
कानि तेषु संगतेरिति सम्यक्‌ गतेः प्रप्तरिति तादात्विकपातनसुचकाकरति 
दक्शंनोहीप्तानन्दतः सम्यगिति । ञदरागेरड्खसंपकितनंतु नवेरिति तादुश्ला- 
द्गभुक्तस्पशंसौगन्ध्यप्रसादन्ञानस्य तद्धुदयसेव साक्षि । तेः "वपुः इति 
तदानीं तत्प्रमावेक्रोमाङक्‌ रोत्पत्तिसाथेक कदालंक्‌वं । 

(तत्रेव' इति तस्पूर्वोकतारम्भसमसमयमेवोभयगात्रसंघटूनात्यावेक्ञपरि- 
मिताः स्रजः, स्वत एवेतस्ततो गात्रक्रीडनात्‌ पतिताः, तत्रापि नितरामिति 
निःशेषरसीकृतास्तदेव मम॒ हृत्परमसौरभ्यदम्‌, इति सन्धाय भूयः कण्ठ 
धारयितास्मि 1 भूयः इति सूत्रस्य तासु बहूशस्त्रुटनात्‌ सन्धानेऽपि न 


रसकलश 

के कप जाने से लेप-पात्र नीचे गिर गया, फिर उसे प्रियतमने भ्रंगुलियों से पौछ-पौछ 
कर उठाया-इस कृत्य के विस्तार की शोभाको सूचित करने के लिये स्लस्तः शब्द 
का प्रयोग किया गया है। प्रस्तर काश्रथं पत्थर स्पष्टही है) यह श्रथ भीलग 
सकता है कि ये पत्थर चन्दन भ्रादि धिसनेके काममेंभ्रातेथे। इन पत्थरों परभिर 
कर पहुचे हृए (लेपन-द्रव्यो से) - यह अथं है संगतेः' (सम्‌ + गतः) सम्‌ उपसगं का 
प्रथं है भलीर्भांति - कोई वस्तु भलीभाँति तो गिस्ती नहीं है, विशेषकर जबकि लाचारी 
से गिरीहो) तो 'भलीभाँति' कहने का तात्पयं यह समना चाहिए कि भ्रालेप द्रव्य 
उस समय इस खूवी से गिरे कि देखते ही बनता था । इस दृश्य के कारण रस मे कोई 
क्षति नहीं हुई, प्रत्युत उसका उहीपन ही हृश्रा । तो इस प्रकार पत्थर पर गिरकर फले 
हुए अंगरागों से (मै रपे राप को कब सजाङगीं ।) ग्रालेप को अंगराग' कहने से यह्‌ 
ध्वनि निकलती है कि इस लेप का प्रियाजी के श्रीअंयों से संपकं हो चुकाथाभ्रौर इस 
प्रथेमेवे नये नहीं ये। प्रियाजी के अंगों से उनका स्पशं हौ चुका था भ्रौर 
परिणामस्वरूप एक श्रलौकिक महक उनमें भ्रा गईथी । प्रसाद रूपमे मिलीरेसी 
वस्तु के महत्व के साक्षी-सहूदयो के हृदय ही है । एेसे भ्र॑गरगो से प्रपने शरीर कोः. 
"ठा रीर' इसलिये कहा कि प्रसादी अंगराग के प्रति पिम का भ्रवेश जो श्रीहितसखी में 
हुश्रा, तो हषं से उन्हें रोमांच हो श्राया, मानौ शरीर को शरीरः होनेका फल 
श्राज ही मिला । 

(अब पद्य के उत्तरद्धंकी व्याख्या करने के उदेश्य से उसके प्रथम शब्द को 
लेते है) 'तत्रैव' (वहीं टूटी इई मालाएं) भर्थात्‌ सुरत के प्रसंगमेदही रस क भ्रावेश 
मे दोनो के शरीर जब मिले तभी वे मसल गई श्रौर फिर शरीर पर इधर-उधर क्रीड़ा 
करने (हिलने-डलने) के कारण स्वतः ही गिर गईं । मालये केवल “पतितः नहीं हुई 
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॥ + 


कण्ठे तिष्ठन्ति, {कि वा प्र॑मावेक्ञव्याक्‌लतया भूयो भूयः करात्‌ पतिता 
धारयामीति । तदानीमहकारविस्मृत्यास्मच्छन्दाप्रयुज्यमानतया अस्मि 
इत्येवोकितिः । पडचात्‌ स्मृतौ कि प्रातः प्रविष्टास्म्यहुमित्यत्न ज्ञाने जातेः 
अस्मि" इति प्रयोगः । तत्रापि अहम्‌" इति आत्मानं प्रविष्टं तत्र स्थितं 
निरहिचनोति "अहमस्मि" इति । अन्यथा एकवाक्ये अस्मीत्येकवारेणेव 
चरिताथंत्वात्‌ "अहुम्‌' इति पुनरुक्तिरसंभवा स्यादिति प्रेमावेशोही पनं 
जेयम्‌ । 
श्रातः' इति स्पष्टमेव । यद्रा र्बाणष्यमाण प्रेमवेचित्यत्वादिदानी- 

मरुणोदयवद्रैचित्या रम्भः प्रियायां ज्ञेयः । यथोक्तं परिभाषायाम्‌- 

प्रेम्णः सुयंपरीभाषा वेचित्यं दिनमुच्यते । 

यत्र क्षणं युगशतं दिनेको किमु संभ्रमः ।! इति ॥ 








रसंकलदा 
बल्कि "निपतितः हई । मतलब यह्‌ कि तब गिरीं जब उनका रस पारस्परिक मर्दन 
के फलस्वरूप विलकूल निचृड चुकाथा। ठेसी मालयं ही मेरे हृदय को श्रत्यन्त 
सुखदायक प्रतीत होती ह इसलिये उन्हँ पिरोकर कंठ में कब पहिनूंगी । “भूयः 
(फिर) इसलिये कहा है कि मालाश्रों के धागे जगह जगह टूट गये थे ्रौर उन्हे जोडने 
पर भी मालाये गले मे हर्ती नहीं थीं भ्रथवा प्रेमके भ्रावेशामे विह्वल होमेके 
कारण श्रीहितसखी के हाथ से वे बार-बार गिर पड़ती थींश्रौर उन्ह फिर फिर 
पहनना होता था । भ्रमावेश मे अ्रहकार का विलय हो जाने के कारण भ्रस्मत्‌ (ग्रहम्‌) 
दाब्द का प्रयोग नहीं किया जा सक्ता था, म्रतः केवल रस्मि" (देखे, कब पहिनती 
हुं) इतना ही कहा । यह्‌ भी तव कहा जब होश में भाने पर उन्होने भ्रपने अ्आापसे 
पुछा-क्या मे यहां प्रातःकाल ही श्रागईथी ? श्रौर यहु ज्ञान होगया । केवल रस्मि 
का प्रयोग श्रीहितसखी ने कुछ-कुछ संज्ञा हीनता की ही श्रवस्थामे कियाथा। बादमें 
जब उन्हें निङ्वय हौ गया कि कूजमें प्रवेश करने वाली मही हूं, तब कहती है 
ग्रहम्‌ । यदि कोई कहे कि यह तो बाल की खाल खीचना है, तो उत्तर यहु है कि जब 
श्रस्मि' क्रिया दारा कर्ता श्रम्‌" का भ्रध्याहारहो सक्ता थातो एकही वाक्यमें 
दोनो के उपादान का ्रारय ही वह॒ हैजो कि ऊपर बताया जा चुका है, भ्रन्यथा पद्य 
पूनरक्ति-दोष ग्रस्त हो जाता । इससे यही सूचित होता है कि प्रेमावेशा के उदीपन के 
कारण श्रीहितसखी को म्रात्मानुसन्धान नहीं रहा था । 

श्रातः' का अ्रथंस्पष्टहीहै। भ्रथवा यहु समना चाहिये कि भ्रभरिम पद्यमें 
प्रम कौ जिस विस्मृतिपूणं अवस्था का वर्णन किया जाने वाला है उसका भ्रारंभ 
सूर्योदय की भाति प्रियाजी में हो गया । परिभाषाःप्रकरण में कहा गया है-- 
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अन्र तु श्रियमुख्यतयोरुभयोरेव समविहारो राधामाधवयोरित्युक्तत्वात्‌ अग्र 
प्रियामुख्यत्ववणेनं भावीति । म॒क्तकपक्षे साधक्षा्थे माजंनाभिलाषः स्पष्ट 
एव । अन्तरद्धः च “मृज्‌ष शदो" इति तत्तत्पात्रचषकमाल्यादिसमीकरणमा- 


2 €+ भक 


भूषणश्लोधनञ्चेति यथासंभवं योज्यम्‌ ।\ १७९ 

एवमारम्धसुरतप्रयोगानन्तरं श्रियप्रेमक्रीडनमाध्वीकप्रसादमादनात्या- 
वेहाविस्मितवाम्यासज्यलज्जादिश्ञीलग्रियसा्निध्यवेकल्येन तस्यामुदिततर- 
प्रमवेचित्यं दष्टवाह- 


श्लोकान्प्रेष्ठयशोऽकितान्‌ गृहशकानध्यापयेत्कहिचिद्‌ 
ग्‌ स्जामग्जलहारबहंमक्टं निम ति काले क्वचित्‌ । 

ग्रालिख्य प्रियम्‌त्तिमाकलक्चौ सङ्घट्येद्रा कदा- 
प्येवं व्यापतिभि दिनं नयति मे राधा प्रियस्वामिनी 
।॥२८०।। 


रसकलकश 

श्रीहितहरिवंश महाप्रभु की वाणी में सूयं शब्द काश्रथं प्रेम है भौर उस प्रेम 
के उद्वेग में प्रिया-प्रियतम के वैचित्य या बेमना स्थिति-विरेषकादहौ जानाही दिन 
है । जहाँ वियोग काएकक्षणहीसौ युगों के समान बीततादहै, वहाँ एक दिनमेतो 
न जाने कंसी हालत ह जायगी ॥' 

प्रस्तुत पद्य में तो प्रियतम की ही मुख्यता है, किन्तु जैसा कि कहा है -“राधा- 
माधव दोनों का विहार समान है, अगे के पद्मे प्रियाजी को प्रधानता दी गईदहै। 
इस पद्य को यदि फुटकर माना जाय, तो साधक पक्षम निक्‌जको बुहारतेकी 
ग्रभिलाषा स्पष्ट ही है । भ्रन्तरंग पश्च मे ुद्धयथेक 'मृजूष्‌' धातु से निष्पन्न श्षंमाजेनः 
से श्मभिप्राय भिन्न-भिन्न पात्र, सुरा-पात्र की सफाई, माला भ्रादि कासं जोना तथा 
ग्राभूषण वगैरा का साफ करना है । ये सब गूढ भ्रथं यथासंभव निकाल लेने 
चाहिए ।। १७६॥। 

इस प्रकार प्रारंभ कयि गये सुरतके बाद प्रियतम की प्रेम-क्रीडारूपी मदिरां 
को पीकर जो प्रसन्नता श्रौर मादकता पदा हुई उसके श्रावेश में प्रियाजी अपनी सहज 
प्रतिक्ल शीलता श्रौर लज्जा भूल गई प्रौरभ्रियतमके निकटहीमे रहूनेके कारण 
उन्ह फिर बेकली का श्रनुभव होने लगा । यह्‌ देखकर श्नीहितसखी कहती ह - 

किसी समय घर के तोतो से प्रियतम के य को गाने वाले इलोक पद्वती हैँ 
कभी धुंघचियों से सुन्दर हार श्रौर मोरपंखं से सकट बनाती हः कभी प्रियतम का 
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मे प्रियस्वामिनी राधा एवमुच्यमानप्रका राभिर्व्यापतिभिदिनं प्रेमवेचित्यं 
नयति व्यत्यापयति । तदेव प्रकारमाह-तदानीं श्ुकसारिकादिस्वगीतकल- 
वाक्यं श्रुत्वा त्रियविषयकश्रसादोज्जम्भेण कहिचित्‌ क्षणे प्रेमतरङ्खोदये 
शुकाध्यापते सखीं प्रेरयति, वा स्वयमेव सत्ता पूर्वाभ्यस्तरलोकान्‌ स्मार- 
यतति, तममुकं इलोक ब्र तेति शुकान्‌ पष्ठस्य परमप्राणातिभ्रियस्य यश 
साङ्कतान्‌ इलोकान्‌ अध्यापनं कारयेदिति कारथतीत्यथः। किञ्च 
ति्मातीतिवदेव कहिचित्‌ क्वचिदित्यादि वाक्यकथने संभावनोक्तेरेव 
भासमानत्वात्‌ । 

श्रेष्ठः इत्यनेन तदानीं श्रियतातिक्षयो दयोत्यते । मत्प्राणातिभ्रियस्य, 
रसिकशेखरस्य, मन्मोहनगुणालङ्कृतस्य, निकुञ्ज राजस्य सुरतनाथस्य यको 


रसकलदां 

चित्र बनाकर उसे अपने व्याकुल स्तनो से सटती है, इस प्रकार व्यस्त रह करमेरी 
प्रिय स्वामिनी राधा दिन विताती है ।।१८०॥ 

मेरी प्रियस्वामिनी राधा, पद्यमे ्वाणत कयि गये कार्यो मे म्रपनेको व्यस्त 
रख कर प्रेम के कारण पदा हूरई भ्रपनी बेसुधी की हालत को विताती है। जिसडढंगसे 
बिताती हैँ उसे बताते हैँ -उस समय तोता, मना भ्रादिके वारा कहे गये श्रपने से 
संबन्धित किसी मधुर वाक्यको सुनकर प्रियपर कृपा करने की मावना के उमड़ 
भ्राने से जब उनमें किसी क्षण प्रेमको तरंग उत्तीहोतीदहैतो अ्रपनीसखीसेतोता 
को पढ़ने के लिये कहती ह, अथवा स्वयं ही मस्त होकर पहुले रटे हृए इलोकों की 
उन्हं याद दिलाती हँ कि श्रमुक रलोक कोपढो । इस प्रकार प्राणोंसेभी अधिक 
प्यारे प्रियतम के यड का.जिनमे गान किया गया है, उन पदयो को पढने के लिये कहती 
ह । श्रध्यापयेत्‌' मे संभावना्थेक लङ्लकार होने पर भी भ्रथं वतमान कालकाही 
करना होगा-पढाती ह । दुसरी बत यह है कि पचक दुसरे चरणमे निर्माति 
क्रिया यद्यपि वतमान काल की है, तथापि किचित्‌, क्वचित्‌" (कभी, जब कभी) 


कह्ने से संभावना का ही अ्रथे निकलता है (रतः दोनों लकारो का प्रयोग टीक 
मानना चाहिये । 


श्रेष्ठ" (भ्रत्यन्त प्रिय) शब्द से सूचित होता दहै कि उस समय श्रीराधाको 
स्वामी अत्यन्त प्रिय लगने लगे थे ! वह्‌ तोतो से बार-बार कहती थीं कि प्राणातिप्रिय 
रसिकशिरोमणि, मेरे मन को मोहित करने वाले सब गुणों से सुशोभित, निकज के 
राजा, सुरतनाथ के गुण गाश्रो । यहु कहती हुई वे प्रिय को कसकर श्रालिगन करती 
है" भौर चूमती ह । श्लोक मे इस सब का उत्लेख नहीं किया है, तथापि यह्‌ समभ 
लेना चाहिये कि मादक्ता की दशा मेये सब कायं होते है। भ्रव गृहद्यकान" मेके 
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गायध्वमिति वाचं वाचं भ्रियं गाढमालिङ्धति,चुम्बतीत्यादि मादनं ज्ञेयं इलोका- 
नुक्तमात्रेण । गृह्ुन्ति ते गृहास्ते च ते शुकाश्च, वा कुञ्जगुहस्थाः, पञ्जरे 
स्वगृहे तिष्ठन्ति वा । तानेव निदिक्ञति । यथा च हइतके- 


श्री वुन्दावनकुञ्जभूषण ! सदा वृन्दावनाविष्टघीः ! 
श्रीवन्दावननागरोन्मद ! सहाप्रमान्ध ! राधाङ्कग 
श्रीवुस्दावनमोहनं स्मर ! सदा वन्वाटवीजीवन । 
श्रीवन्दयवनचन्दर ! खेल मम हुद्व्यञ्जन्‌ निकुञ्जेऽनिशम्‌ ।\ १५।१२ 
यथाच्रेवाग्रे- 
कर्णालम्बिलसत्‌कदम्बमुकुलः कादम्बिनीह्यामलो 
दिष्यः कोऽपि किशोर उज्ज्वलतडत्कोरिच्छटां कामपि । 


दिग्यामेककिशोरिकां रसमयीमङ् सुपङुः रुहो- 
न्मीलित्‌पत्रविलोचनां दधदह वृन्दावने नन्दति \॥\१५।२२ 


मायाया 





कानके 


रसकलश 
"गृहः शब्द की व्याख्या करते हैँ--जो पकड़कर बैठ जाय उस कहते हँ-गृह्‌ । अ्रपनी 
वाणीसेश्रोताको वहीं का वही जो ठ्हरालेते हरसे तोतोंको (पढातीरहै)।या 
कजरूपी घर में रहने वाले, या पिजडा हौ उनका घर है, उसमें रहने वाले । तोतो 
को जिस प्रकार के इलोक पटढ्ाए जते है उन्हीं के कुछ नमूने श्रीवृन्दावनशतक से 
उद्धरण के ह्प में यहाँ दिये जाते है- 


हे वृन्दावन की कुजो को सुशोभित करने वाले । मानसिक वृत्तियो को 
श्रीवृन्दावन कै प्रति ही सदा लगाये रखने वाले ! वृन्दावन के रसिक शेखर ¦ अगाध 
प्रेम मे उन्मद ओर विवन्च ! श्रीराधाकी गोद में शयन करने वाले! वृन्दावनको 
मोहित करने बाले कामदेव ! वृन्दावन को अपना स्व॑स्व मानने वाले, श्रीवृन्दावन में 
चन्द्रमाकी तरह खिलने वाले ! मेरे हृदय की गढ निकुन में सदा खेलते 
रहो" । १५।१३ 

ग्रौर अगे देखिये-- 


ष्दोनो कानों मे लटकती हई कदंब की कलियां धारण किये, मेधमाला की माति 
श्यामवणं कोई एक किलोर करोड़ों विजलियों की उज्ज्वल छटा से विशिष्ट, सुन्दर 
कमल में से खिलती हुई पंखुड़ी जसे नेत्र वाली, रसमयी किशोरी को मोद मे रखकर 
श्रीवृन्दावन में श्रानन्द ले रहा है ।१५।२२ 
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यथा च-- 
स्मरकृष्णसारमेकं श्री राधाप्रेमवागुराबद्धम्‌ । 
व॒न्दावनेकगोचरमनिकशं सा येन खेलनं कुरुतं । १२।२४ 
यथात्रेव- 
प्रमोदारगणेरनन्यकलितं बन्दीकृतं युन्दर 
दयामं स्वपदपञ्जरे नियमितं चित्रैः स्वयं राधया । 


प्रोत्त॒द्धो पनिषद्रसालव रशाखास्थं परदुग्र हु 
वन्दे नन्दितितत्सखीसमुदयं दिव्येकपुस्कोकिलम्‌ ॥ १२।३६ 
>€ >< >< 


इयाममनोहरं कौर वृन्दारण्येऽद्‌ भुतं स्मराधीरम्‌। 
राधाधरं दन्तं बिम्बफलशङ्या मधुरतरम्‌ ।\१२।३७॥। 
>< >< >< 
कांचन काञ्चनलत्तिकां रतिकामामवशमालिङ्धच । 
वृन्दावनभुवि जद्धमतमालतरुमेकमालस्बे ।।१२।३८ 
>< >< >< 





रसकलश 

श्री राधाके प्रेम-पाश्च में बंधे हुए, एकमात्र श्रीवृन्दावन में दुष्टिगोचर होने 

वाले श्रीकृष्णूपी काले रंग के हरिण का स्मरण कर जिससे श्री राधिकाजी खेलती रहती 
॥ १२।३४ 
+ नौ प्रसंग मे ्रन्य उदाहरण देखिए- 

"जो श्रौर किसी की पकड मे नहीं भरते, बत्कि श्रीराधानेहीप्रेम की उदार 
रस्सी से बांधकर अपने चरण रूपी पिजड़े मे जिन्ह बन्द कृर रक्खा है, उपनिषद्‌ रूपी 
्र्न-वृक्च कीञची शाखा पर कठने वाले साधारण जनों को पहुंच सेपरे होते हुए 
भी श्रीराघा के सखी-समूह्‌ को भ्रानन्दित करने वाले दिव्य, दयामवणं नर-कोकिल को 


मै नमस्कार करता हु" । १२।३९६ 
र >< 


"काम के श्रावेह से व्याकुल, बिम्बफल के धोखेमेश्रीराधाके शओ्रोठकादेदान 
करते हुए श्यामवणं के किसी तोते कार्म स्मरण करता हूं ।1' १२।३७ 


“श्रीवुन्दावन-भूमि पर रति की अभिलाषिणी किसी सुवणं की लता को बेवसी 
से आआलिगन करने वाले विचरणशील एक तमाल केवृक्ष काही मै आश्रय ग्रहण 


करता हूं ।\' १२।३८ 
> ` २८ >८ 
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वृम्दावनगहुनवने राधे { मम हारितं मनोरत्नम्‌ । 
लब्धं त्वयेव नूनं स्मितमधुरं देहि दासोऽस्मि ॥१२।३६ 
यथा च- 
परेष्ठचित्तनन्दनेन चन्दनेन कल्पितम्‌, 
चित्रकं स्वचारभालचन्द्रसीम्नि विभ्रता। 
प्रेयसीप्रसाददत्तकून्ददामहारिणा 
राधिका चकास्ति कृञ्जवीधिकाविहारिणा ॥१२।६८ 
इत्यादि परस्परश्चरवणास्वाददायिनः इलोकास्तत्प्ररितशुकाः पठन्तीति 
ज्ञेयम्‌ 1 अनर प्रतिश्लोकं नवर हि" इति स्वोक्त्यनन्तरं तैः पठितमित्यानन्दो 
जेयः \। 
अथ क्वचित्क्षणे प्रेमतरङ्क तत्तदुक्तिसमुहीपितमभूयो विहार वेक्ञसंभु- 
ज्यमानानन्दविवद्ाप्रियब्यत्यस्तहारमुकुटादि स्वकरेण रचयति, इत्याह । 


रसकलक्ष 

हे श्री राधे ! श्रीवृन्दावन के गहन वन में मेरा मनरूपी रत्न कहीं खो गया है । 
निर्वय वह्‌ तुम्हे मिल गया है, सो पने कोमल, मधुर हास्य रूपी श्रमृत को प्रदान 
करो ।ैतोतुम्हाराही दास हुं ।१२।३६ 

श्रौर भी- 

चन्द्रमा के समान सुन्दर श्रपने मस्तक प्र प्रियतमा के चित्त को भ्रानन्दित 
करने वाले तिलक को धारण किये हुए तथा प्रेयसी ही द्वारा प्रदत्त कुन्द-पुष्पों के 
हार को पहिने हुए कुंजबिहारी के साथ मे श्रीराधा सुरोभित दहो रही है ।१२।६८ 

श्रीराघा की परेरणासे परस्पर सुनने मेँ प्रिय लगने वाले इस प्रकार के लोकों 
को तोते पते है, यह ज्ञातव्य है। एक श्लोक के समाप्त हो जाने पर उसी को तोते 
से फिर पहने के लिपे कहा जाता है रौर एेसा करने से बड़ा भ्रानन्द मिलता है । 

गरब श्रागे बततेहकि किस प्रकार किसीक्षण प्रेम कीतरंग मेतोतोकी 
उक्तियांँ सुनकर श्री राधा में विहार का अभिलाष भड़क उल्ता है भौर उसके ्रवेश 
मे उपभोग किये जाने वाले आनन्द मेँ विवश होकर प्रियतम के ्रस्तव्यस्त हारः मुकुट 
श्रादि को श्रपने हाथों संभालती है 

उसी समय तोडी गई घंघचियों के कोमल मनोहर हार को (वनाती ह) 1 थवा 
"गृ जाहार' का मतलब है- घघचिर्यो के सफेद श्रौर श्यामवर्णं के पुष्पों के संयोग से बने 
मनोहर, भर्थात्‌ विहार समय पर फबने वाले श्रतएव देखने में सुन्दर हार । प्रियतम 
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गुञ्जानां तत्कालोद्धुतमुदुलानां मञ्जुलं हार, यद्वा गञ्जावद्गौर्यामल- 
संयोजितवबणेपुष्पे रचितं मनोहरं विहारसमयान्‌कलं, अत एव मञ्जुलम्‌ । 
प्रियोऽपि ग्ज्जां बहुं च स्वासवितिचिन्हस्वेन धारयति, अहु त्रियानन्यासक्तो- 
ऽस्मीति कङ्कणवबद्धत्वं ख्यापयति । बर्हण मयूरस्य शुद्धासवितः, गुञ्जया 
स्वासज्यसख्पेण घनसारप्रणरक्षणं "अनयं वाहं जीवामि इत्यासञ्यासक्तस्वं 
चिन्हे इयं ज्ञेयम्‌ ! एवं बहंरचितं सुकुटं शिरोभूषणं इलथं चन्द कादिव्यत्ययं 
समीकरोति । अत्र यादशप्रेमातिहयेन प्रिया निर्माति तत्सखीवेद्यमेव । 

पुनः कदापि क्षणे प्रेमावंह्तर ङ्क रसविवकश्षजडीभतस्तब्धां भ्रियस्य 
मूतिम्‌ "आलिख्य इत्यनेन नखरदंः यथार्हाङ् ष॒ प्रबोध्य कथं विवश्ोऽसि ? ` 
इतिभद्धिकमाकृष्य आकुलकुचो प्रतिसंघटयेदिति । वा शब्देन तस्योरसि 

स्वथं चेति \ एवं प्रकारेण स्वावेकाविहारेण प्रेमवेवष्यं नयतीति । 





रसकलर 

भी मोरपंसं रौर घूघचियों को प्रियाजी के प्रति श्रपनी श्रासक्तिकाप्रतीक मानकर 
श्रीकृष्ण धारण करते हैँ । मानों यह्‌ घोषणा करते हों कि देखो ¦! मैं श्रपनीश्रियामें 
ध्रनन्य-भाव से श्रासक्त हूं रौर इसका प्रमाण है यह्‌ घूंघची जिसे मैने ककण बनाकर 
रक्खा है । मोरपंख से प्रिय की शुद्ध सक्ति का बोध होता है श्रौर घंघची मे ्रासज्य 
प्रियाजी काजो कि श्रियतमके प्राणों की रक्षिका है। उस घुंघची कोप्रतीकरूपमें 
धारण कर प्रियतम मानो यह्‌ ज्ञापित करते हैकि्मँइसीके बल पर जीवित रह रहा 
हुं । (यह ज्ञातव्य है कि सफेद घुंघची का श्नौषधं के रूप्‌ मेँ प्रयोग किया जाता है ।) 
इस प्रकार मयूरपिच्छ ्रौर गजा, ये दोनों मशः श्रासक्ति श्रौर श्रासज्यता के प्रतीक 
है । इस प्रकार श्रीराधा मोरपंख से निमित रिरोभुषण मकुट को, जो कि सुरत-प्रसंग 
मे शिथिल होकर इधर-उधर हट गया है भ्रौर जिसका चन्द्रचिन्ह्‌ उलटा-पुलटा हय 
गया है" यथा-स्थान रवती है । यहां जिस महान्‌ प्रेमसे श्रीराधा हार मरौर मुकुट को 
बनाती ह था पूनः सजाती है, बह सखियों के जानने कौ बात है । 


फिर किसी क्षण प्रेमवेश की लहर मे जड़-सी होकर प्रियतम की निर्चल मूति 
का भ्रालेखन करती ह 1 श्रालेखनः का भ्रं यहां चित्रांकन नहीं है, बल्कि यह्‌ कि 
पास में केठेश्रिय को नाखून श्रौर दातो से तदुपयुक्त अंगों कुरेदने लगती हैँ भौर 
कहती है-- "क्यों इतने बदहोश्ष हो गए क्या ! ` भौर तब उन्हँं अपने पास तक खींच 
कर क न ध 1 य टकराती हैँ । संघटुयेत्‌ वा" मेँ "वा" भ्रव्यय से 
यह भी ध्वनित होता कभी तो अ्रपने कूचों को है 

3 कुचो से प्रियतम को टकराती हैँ रौर कभी 


थल. तीरह । इसप्रकार श्रवेहमे भरकर क्रीडा 
करती हुई प्रेम-वंव्य की श्रवस्था को विताती है । + 
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अन्न वेचित्यं स्वलज्जात्यागपुवंकरमणम्‌, इत्येव ज्ञेयम्‌ ।! विदलेषाति- 
मयं नात्र विवृतम्‌ । विगतं चित्तं स्वयथा्हसंज्ञानलक्षणं, तस्य भावो 
वेचित्यमिति । अथवा त्रनसम्बन्धिकोऽर्थोऽपिक्ष्यते चेत्‌ स्नुषारसेतु स्पष्टमेव । 
श्रीव्रज राज्ञीगृहे स्ववासमन्दिरे कूदुम्बसंकोचेन क्वचित्‌ कहिचित्‌ कदेति- 
शब्देन सदेत्यर्थः । ततोऽप्येकक्षणं दिनमिव जातमिति ज्ञेयम्‌ 1 तत्रापि 
प्रियसम्बन्धिव्यापारेरिति ।! आलिख्य' इति चित्रं ज्ञेयम्‌ । इत्यत्र चित्र- 
चातुयेगुणयुक्तक्ुकसारिकापाठो, गुज्जादिहारमुकुटनिर्माणादिगणोपलक्षणेन 
्रियसंबन्धि सवंकलाकौशलं निरिष्टम्‌ । "गृह इत्यनेन युव राजवधनिवास- 
निलयः पृथगेव निरिष्टो ज्ञेयः । तत्र फिचिदावहयककार्या्थं प्रियस्यासमी- 
पस्थितिरिति तत्क्षणमिति बाह्यलील पेक्षयेदं यथासहदयवेद्यम्‌ ॥१८०।। 


एवं विहार वेश्च नि्वेण्य कूञ्जररघ्रनिहितनयना वतंमानलीलाविरुदं 
प्रस्तुवन्ती गायति हाभ्याम्‌- 
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यहां प्रेम के भ्रावेश मे 'वेचित्य' (बेभान होने) का मतलब लज्जा त्याग कर 
रमण करना समभना चाहिये । प्रेम कै श्रवेश मे भ्रात्मानुसन्धान खोने का श्रथ यह्‌ 
नहीं है कि किसी प्रकार की विरहु-व्यथा काभ्रनुभव होता है। वेचित्य' शब्दका 
व्युत्पत्तिलभ्य श्रथं है चित्त का भ्रपने नियमित व्यापार से संबन्ध छूट जाना (जिस 
वस्तु का जैसा ज्ञन होना चाहिए वेसा न होना 1) यदि त्रज-लीला संबन्धी अर्थं करने 
की इच्छा हो, तो पुत्रवधू-रस-पक्ष मे भ्रथं स्पष्ट ही है । ब्रनरानीके भवनमेश्रीराधा 
कृष्ण के रहने का जो कक्ष था, उसमे कुट्वियों के संकोच से कभी-कभी- सदा नही- 
एक-एक क्षण दिन की तरह बीतताथा ।उन क्षणोमे भी्रियाजी प्रिय-संबन्धी ही 
किसी कायं मे श्रपने को व्यस्त रखती थीं । श्रालिख्यः का सरथं चित्र समभना 
चाहिये 1 चित्र भ्र्थात्‌ विचित्र कौशल पूवक ्युक-सारिका को पढाना, गुंजा आदि 
से हार-मुकूट बनाना । ये दोनों कायं तो उपलक्षण मात्र हैँ । भ्रसलमे अभिप्राय उन 
सब कार्यो से है जिनमें प्रिय से संबन्धित कला कौशल श्रपेक्षित होता दहै । गृह कुन 
का तात्पर्यं यहु है कि राजानन्द के विलाल भवनम युवराजे श्रीकृष्णके रहनेका 
कक्ष पुथक्‌ ही बना था! उस कक्ष मे किसी अ्रावश्यक कायंवश प्रियतम पासमंनहीं 
रहे ! तब श्रीराधा श्रपने उन क्षणो को कंसे बिताती थीं, यह्‌ बताया मया है । यह 
व्याख्या बाह्य-लीला के पक्ष कीदहै। अन्तरग-लीला मे तो विच्छेदतो दुर, उसका 
ग्राभासं भी फटकने नहीं पाता ! इस प्रकार सहृदयो को श्रपनी भावनानुसार भ्रथं 
लगा लेना चाहिए ॥१८०॥ 

इस प्रकार विहार के ्रविशका वर्णेन करने के उपरान्त कुजके चद्रोमेसे 
कती हुई श्रीहितसखी वतमान मे घटित होने वाली लीला का गान दो श्लोकों दारा 
करती ह-- 








लाता का 
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प्रेयः संगसुधासदानुमवनी भूयो भवदमाविनी, 
लीलापञ्चमरागिणी रतिकलाभगीशतोद्‌ माविनी । 

कारुण्यद्रवभाविनी कटितटे काज्चीकलाराविणी 
श्रीराधैव गतिमंमास्त॒ पदयोः प्रेमामृतस्राविणी 
।॥\ ९८२९।। 
प्रेयः सङ त्यादिविष्ठिष्टा श्चीराघेव मम गतिरस्तु । तद्विश्ञेषणमाह- 
त्रियतातिश्षयस्य दयितस्य सङ्क संयोग एव सुधा परमाप्यायनरसस्तस्याः 
सदा नित्यं चरिकालाबाधितमनुभवो यस्या इति । अत्र पूर्वोक्त व्यत्यय- 
भ्रमनाश्ार्थं, सदा' इत्युवितः । सद्या' इत्यव्ययस्य सुप्सुपा इति समासः । 
किञ्च श्रीराधामाधवयोः कदाचिन्न संभवी विरहः इति राधया 
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सदा प्रियतम के संयोग का भ्रनुभव करने वाली, बार-बार जिनमें प्रचुरता के 
साथ प्रेम काउदय होता र्हतादहै, लीला करतेहुए पंचम स्वरमें गाने वाली, रति 
के प्रसंगमे अंगोंकी चेष्टश्रों दवारा सेकड़ों भगियोंको प्रकट करने वाली, करुणा के 
कारण द्रवित होने वली, जिनके कटि-प्रदेश पर मधुर मेखला बजती रहती है आर 
श्रीचरणों का प्रेमामृत बहता रहता है, ेसी श्रीराधा ही मेरी एकमात्र गति 
ह्यं ।। १८ १।।* 
श्रिय के साथ' इत्यादि वण्यमान विशेषणो से युक्त श्रीराधा ही मेरी एकमात्र 
गति हो । अबश्रीराधाके विशेषण देती हैँ-परम प्रियता के निधान, अत्यन्त प्यारे 
प्रियतम का संयोग दही सुधा भ्र्थात्‌ परम तप्तिदायक रस है, उसका सदा श्रनुभव 
करने वाली । 'सदा' का प्रथं है नित्य, भ्र्थात्‌ तीनों कालों मे जिसकी स्थिति एकरस 
रहती है । इससे पूवं यह कह चुके हैँकिप्रेम की विवशता केकारण श्रीराधाकी 
मानसिक स्थिति श्रस्तव्यस्त हो जाती थी । इससे कोई यह न समले कि उस स्थिति 
मं प्रियाजी किसी अंश में विरहुसे भ्रभिभूत हो जाती थीं। इसी भ्रम को दूर करनेके 
लिये कहा है--सदा' (प्रियतम के साथ रहने वाली) \ सदा" इसं अव्यय का 
_श्रनुभविनी' के साथ समास सुप्सुपा इस पाणिनि-सूत्र के भ्रनुसार हुश्रा है । इस स्थल 
“टिप्पणी -- गोस्वामी कृपालाल जी कौ व्यास्यानुसार "भूयो मवद्भाविनी' का श्रथं है-- 
जो कु भविष्य मे होने वाला ह उसकी बार-बार भावना (चिन्तन ) करने वाली, प्र्थात्‌ श्रमुक 
कार्य करना है, इपर प्रकार के संकल्प मे दढ रहने वाली } "लीला पञ्चमरागिणी' की व्याख्या 
करते हए वे लिते ईह-- लीलायां यत्‌ पञ्चमं त्सिमिन. रागोऽस्याः श्रस्ति इति । श्रव पञ्चमकार 
सकेतः ॥' हन पक्ति का भ्राशय क्या है, यह्‌ हम विद्रज्जनमे प्र ही छोड देते हैं । 
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माधवो देवो माधवेनेव राधिका इत्यादिनानित्याविच्छदे प्रेम- 
वेचित्यथ्रममननेऽप्यनुभवस्तु कदाचिन्न बाध्येतेति जिज्ञासु संश्यनिरा- 
सार्थम्‌ । तत्रापि यथास्थितेकरसे साधारण्यसंहाये च वृद्धिमाहू-भूयः पुन- 
रिति, यद्रा भूयान्‌ बहूुलोभवदृद्‌भवद्‌भावः प्रेमा यस्याम्‌ । दनि दिने 
नवनवप्रेमवृद्धिरेव दृश्यते, नतु साधारण्यमिति पूोक्तिवेशदष्ट्यु क्तिः । 
तत्र प्रेमावेशवद्धिप्रेरितप्रत्यङ्ख -लीलाविशेषः स्यात्तया विशिष्टः पञ्चम रागो 
यस्याः । किञ्च भावोदये हषषेवशेन गायमाना भवति । प्रियस्य निजसोभाग्यं 
परमासक्तिप्रशसाविश्षेष लीलायानेव गायति । यद्रा पञ्चमः स्वरो वसन्ते 
प्रसिद्धकोकिलक्‌जने मवति । तदानीं विहारसमये तदत्‌ कूजनं मणिते 
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पर कोई जिज्ञापु पू सकता है कि राधा-माधवका विरह्‌तो कभी संभव ही नहीं 
है, तथा 'राधा से माधव श्रौर माधवसे राधा संपू्णंताको प्राप्त होती है--इत्यादि 
वचनो के श्राधार पर यह मानलेनेपर भीकिश्चीराधा-कृष्ण का संयोग नित्यहै, 
यह्‌ कि दोनों कभी एक-दूसरे से वियुक्त नहीं होते भौर यह कि प्रेमावेश में वैचित्य की 
स्थिति मे विरह काश्रम मात्र होता है, वास्तविक विच्छेद नही, - यह्‌ सब होते हुए 
भी विरह की भ्रनुमूति का भ्रपलाप कंसे कियाजासकताहै? तो इस प्रकार के सन्देहों 
कोद्र करनेके लिये ही सदा' कहा गया है । यह्‌ भी सन्देह हो सकता है कि विरह 
जन्य उदीप्तिके भ्रभावमे, सदा एकरस को स्थिति में रहने वालाप्रेम साधारण 
होकर रह जायगा । इसके उत्तर में यहु वतानेके लियेकि प्रेम साधारण नहींहो 
जाता, बल्कि उत्तरोत्तर बढता ही रहता है, कहते है-- “भूयो भवद्भाविनी' । भूयः 
बार-वार, ्र्थात्‌ प्रचुर मात्रा में "भवत्‌ उत्पन्न होने वाला है प्रेम जिनमें, एेसी 
श्रीराघा हैँ । दिन-व-दिन नवीन ह्पसे प्रेममे वृद्धिही दिखाईदेतीहै, नकि वह्‌ 
साधारणदहोजाताहै। इससे पूवं प्रेम के जिस भ्रवेश का निदं किया गयाहै, उसे 
दृष्टि में रखकर ही यहु बात कही गईदहैकि श्रीराधाकाप्रेम एकरसहोनेकेकारण 
पुराना नहीं पडता, बत्कि उलटे बढता है । प्रेम काभ्रावे् जव वढ़गा तब उसकी 
ग्रभिव्यक्ति प्रत्येक श्रंगकी लीला (विलास-चेष्टा) हारादहोगी दही होगी \ प्रियाजी 
का पंचम राग उस प्रकारकी लीलाभरोंसे विशिष्ट है दूसरी बात यह्‌ किप्रेमका 
ग्रावेद होने पर हषं मेँ भरकर प्रियाजी गाने लगती हैँ । इन गीतों का विषय होता है 
स्रपना सौभाग्य श्रौर श्रीकृष्ण की परम भ्रासक्ति की प्रसा । 'पञ्चमरागिणी' का 
दुसरा अथं भीहो सकता है। वसन्त ऋतु मे प्रसिद्ध पंचम स्वर कोयलकी कूकमें 
सुनाई पडता है । प्रस्तुत में विहार कासमय वसन्त ह। उस विहारके प्रसंगमें 
प्रियाजी कोयल की भांतिदही रति-कूजित करती दहै । उसी को सुनकर उनके लिये 





२६२ श्रीराधारससुधानिधिस्तंवः 





श्रुत्वा "पञ्चम" इत्युक्तिः । यथा हि गीतगोविन्दे-कोकिलकलरवक्‌जिःया 
जितमनसिजतंत्रविचारम्‌' इति । यदा च गानं कृतमित्येव गृह्यते तदा 
पर्वोक्त-'मधुपकाकलीमधुरमाधवीमण्डपे' इत्यनेन वसन्तसमयरतुहीपको- 
ऽस्त्येव, कोकिला अपि कूजन्ति, तदय स्वकण्ठगुण॑क्षोभेणं तत्प राजेतुमिव 
पञ्चमो गीतः । यथा च कि गीतमित्यपेक्षायामाह्‌ । यथा च हातके- 
भु द्धीसंगीतरगं त्यजति पिकवध्‌ः पञ्चमं निधुनीते 
कीरः काचिन्न गाथां वदति नटश्िखी नेव केकां करोति । 
वीणा ह्वीणा मनाग्न ध्वनतिन मुरली रौति राधा यदाभी- 
वृन्दारण्यस्य निवेणेयति गुणगणान्‌ह्लसद्रौम राजिः ॥ १३।४० 
अनेन वसन्ताश्रयत्वान्नानाभावानस्द दानहेतुत्वाद्वन्दावनयश्षोवणंनमेव 
गायतीति ज्ञेयम्‌ । तत्र विरहिजनदुरन्ततासंयोग्युम्मादकतास्मरप्राबल्यका- 
रितादिधर्माः पञ्चमस्वरे सृच्यन्ते ! तन्न प्रियस्य तु पूर्णाभिलाषो जातः । 
स 
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'पञ्चमरागिणी' यह्‌ विशेषण प्रयुक्त किया गया है । श्री जयदेव कवि ने भी गाया 
हे- इधर मै (राधा) कोकिल के कलरव की तरह्‌ रति-प्रसंग मे कूजन करती हु, तो 
उधर श्रीकृष्ण ने भी भ्रपनी काम-कला से मदन-महीपति के शासन को जीत लिया 
है | यदि केवल यही श्रथं करनाहो किश्रीराधा ने गान किया, तो पूवे (पद्य १७७) 
मे जो वणेन कर श्रये कि भौरो की गुंजारसे मधुर माधवी-मंडपं मे सुरत-मदिरा 
को पीकर उन्मत्त राधारूपी तेज बढ़ रहा है", उसके भ्रनुसार वसन्त ऋतु तो उदहीपक 
होती दही है, ओर कोयलें भी उस समय गाती है, तो श्रपने कंठ-स्वर से उन कोयलों 
को मानो पराजित करने के लिये श्रीराधा ने गान किया । क्या गाया ? यहु जिज्ञासा 
होने पर श्रीवृन्दावन शतक का वर्णन देखिये -- 


श्रीराधा भ्रानन्दसे रोमांचित होकर जब श्रीवन्दावन गुण-गान 
लगतीरहतो भौरी संगीतके रंगको 4 देती है, कोयल फिर ४६. 1 
ग्रलापती, तोता कोई गाना नहीं गाता, नाचते हुए मोर भी केका-ध्वनि नहीं करते 
वीणा लज्जित होकर चुपहो जाती है श्रौर मुरली कोई शोर नहीं करती ।' । १३/४० 
र इस वणेन से यहु जान लेना चादिए कि श्रीराधा वृन्दावन का ही योगान 
ती है" क्योकि श्रीवृन्दावन वसन्त का भ्राधयं है भ्रौर अ्रनेक प्रकार के भावोंको 
हृदय में जगाकर भ्रानन्द प्रदान करता है । पंचम स्वर वियोगियो के लिये दखदायी 


१. श्री गीतमोविन्द सरवर 
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किञ्च भतचरतद्धमेदुरन्तताभयेनेव प्रियेण गृहीतम्‌ ! तदेन्यचादुरीतिकसुधा- 
नृभवं कृत्वा स्वडानवीरत्वेन समादधन्तीवोत्साहेन भूयो भवद्भाविनी 


जता । तेन लीलयैव तद्भीतिनिवा रणार्थं पञ्चमो गीतः । यथा शूरतरेण 
श्‌ रोत्साहबद्धंनार्थं सँन्धवरोगो गीयते, अर्थान्मा भैषीरिति, शू रोभव, सवं 
सेत्स्यतीतिभद्किकः ! तदनन्तरं रतिकलानां भद्धीश्तम्‌द्भावयितुक्षीला 


जाता प्रत्थङ्कष॒ । मनसि यद्यद्रतिकलाकृतोद्भवस्तत्तदन्‌ सारेणाङ्क षु 
भ्य उद्भवन्ति, तस्य प्रिय एवान्‌भवौ यद्वा सलीति । तत्र हैतुमाह- 

न चात्र कामवशतैव, किञ्च कारण्यं प्रियविषयकं तेन द्रवभावो द्रवत्वमस्ति 
यस्था इति ! समर्थाया अपि दयित एवं दीन इति सद्यो द्रूताभूत्‌ । 


रसकलर 

ग्नौर संयोगियों के लिए मादक एवं कामोहीपक होता है । प्रस्तुत मे वसन्त के दुखदायी 
होने का तोप्रदन ही तहींउऽता, क्योकि प्रियतम को सब अ्रभिलाषायं पुणं हो चुकी 
है । हँ, यहु संभव है कि वसन्त के संबन्ध मे यह्‌ जो प्रवाद प्रचलित है किं वह संताप- 
जनक है, उससे डर करही प्रियतम प्रियाजी कीशरण में चले गये श्रौर लगे श्रपनी 
दीनता दिखाने तथा चापलूसी करने । प्रियाजी को यहु सब श्रमृत के समान सरस 
लगा श्रौर तब दानवीर होने के कारण उस भय का समाधान करने के लिये उत्साह 
मे भरकर फिर "भवद्‌ भाविनी हो गई रथात्‌ उनमें प्रमोदय हौ गया । तब लीला 
के द्वाराप्रियकेभयको दूर करने के लिये पचम स्वरम गाने लगीं। जसे कोईबड़ा 
शूर अन्य शुरो के उत्साहवधन के लिये मारू राग गाता है --अर्थात्‌ कहता है कि डरो 
मतः, सब ठीक हो जायगा, उसी प्रकार श्रीराघाने गान किया । उसके बाद श्रपने 
सहज स्वभाव के भ्रनुसार रति-कला-संबन्धी सेकंड भाव-मंगियों की उद्धयावना करते 
लगीं! मन में रति-कला-संवन्धी जो जो गूढं भावनायं उठती ह, तदनुसार ही 
अंगो मेँ क्रिया होती है जिसका अनुभवयातोप्रियकोहोताहैया फिर सखियों को। 
इसका कारण बताते है -प्रियाजी की ये चेष्टायं केवल कामवश ही नहीं होतीं ; बल्कि 
इसलिये भी कि प्रियतम के प्रति करुणा जागृत होने से उनके हूदय मे द्रवता 
(तरलता) श्रा जाती है । यह्‌ द्रवता इसलिये कि कोई यहुन सोचे कि ररे! जव 
प्रियाजी इतनी समर्थं तो प्रिय इतने दीन कयो? बस, यही सोचकर एकदम 
पिघल जाती हैँ । थवा ्रव, केलि, परिहास-ये समानाथंक दै" इस कोश-प्रमाणके 
ग्राघार पर कारुण्यद्रवभाविनी' में द्रवे" का म्रथं क्रीडाभी हो सकता है। तब अथं 
होगा--करुणा के कारण जिनके हृदय मे कीड़ा का भाव विद्यमान है (एसी श्रीराधा) 
क्रीडा के उसी भाव को उन्हे भ्रंग-परत्यंग द्वारा प्रकट किया - यह्‌ श्रथ है । उस समय 
कीक्रीडामे करि-प्रदेश्च पर विराजमान मेखला का सुन्दर, श्रवणीय, मनोहर शब्द 
भीहोरहाहै। इस दुर्य को देखं कर हितालि-परिकर प्रेम के रसुभ्रों के उमड़ भ्राने 
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वकककककष्छकछ क क क क 00100 ॥ +# ^ 


अथवा द्रवकेलिपरीहासाः" इत्यमरः । कारण्येन तदभिलषितद्रवस्य 

करीडनस्य भावो विद्यमानता यस्याः । तदेव प्रकटितमित्यथः । तत्क्रीडा- 
याञ्च कटितटे काञ्च्याः कलस्तदानीं श्रवणीयो मनोहरः जएरावो यस्याः । 
तदाहितालिपरिकरस्य परमप्रेमाश्रुगद्‌गदकपादिजन्मानन्ददृष्टचाह-पदयोः 
प्रेमाम॒तं भावयन्तीति वासीजनानामद्धिक्ञरणेऽपि यदद्श्षरणं तस्येव 
प्रशंसासमये स्मरणोवितिः ! इमौ चरणावेवास्माक प्रेमश्रावकाविति । एवं 
तत्र तत्कोतुकदक्ञंनान्‌सारेण तत्तदुवितिणंया ! मुक्तकयक्षे विज्ञेषणसप्तके 
नित्यानुभवरीतिः, स्थायिप्रेमवृद्धि, गृणकलानन्त्यश्लोभा च त्रियाया अन्‌- 
वणिता ।\१८१।। 


पुनस्तदेव करीडनवृत्तमाह- 
कोटीन्दुच्छविहासिनी नवसुधासंभारसंमाषिणी 
वक्षोजदितयेन हेमकलशश्चीगवेनिर्वासिनी । 


रसकलश 
के कारण गद्गद हो गया श्रौर कंपन भ्रादि सात्विक भाव उदयहो राये । इसी 
ग्रानन्द को दृष्टि में रखकर श्रीहितसखी कहती हैँ-'पदयोः प्रेमामृतश्राविणी ।' 
श्रीराधा अ्रपने चरणों पर श्रा्रित प्रेम को सखियों के लिये बहाती रहती है।योतो 
दासियों का एकमात्र म्रा्रय अंगिनी श्रीराधा हीह, परन्तु दासियां तो उसी प्र॑गमके 
गण गाती है जो उनकी रक्षा करता है । अतः प्रियाजी की प्रशंसा करते समय उन्हीं 
चरणो का स्मरण होता है । भरतः तत्संबन्धी ही यह्‌ उक्ति है । भ्र्थात (सचिर्यां कहती 
ह कि) हमारे लियेतोप्रेमकीधारा ये चरणही बहते ॑ 

, इस प्रकार श्रौहितसखी ने प्रियाजी के जो-नो कौतुक देखे उसी के श्नुसार 
यहां वणन किया गया ह 1 पद्यको फुटकर मानने पर यह समभाना चाहिये कि इस 
पद्य के सात विशेषणो द्वारा प्रियाजी की नित्य लीला-्रनुभव करने की रीति, उनके 
स्थायी प्रेम की वृद्धि एवं श्रनन्त गुण श्नौर कलाग्नों का वणेन किया गया है 11१ १ ॥ 

फिर उसी क्रीडा का विवरण देते है-- 


करोड़ों चन्द्रमा की शोभा का उपहास करनेवाली, नवीन श्रमृत की राक्षि के 
समान वार्तालाप केरने.वाली (संभाषण के माधुयं द्वारा ढेसे रमत बरसाने वाली ) 
दोनों स्तनो से सुवणं के कलशो की छवि का तिरस्कार करने वाली चिवभराम 
भं रहने वाली, नए-नए प्रम के उत्सवो में उत्साह प्रदशित करने वाली ्रीन्दावन मे 
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चिव्रग्रामनिवासिनी नवनवप्रेमोत्यवोद्लासिनी 
वृन्दारण्यविलासिनो किमुरहो भूयाद्‌ दुल्लासिनी 


॥॥ १८२) 
तदानीं किङ्किणीमुखरताधाष्टय मधिक्षिप्य हुसम्तीं वीक्ष्य कोरीष्टूनां 

छविवद्धगसो यस्याः । प्रकाश्चऽप्याट्हादाधिक्यज्ञानात्‌ "कोरीत्युकितिः । यद्रा 
प्रेमोत्फणनेन छविविजुम्भं दष्ट्वोक्तिः कोटि चन्द्रच्छवि हसति तिरस्करो- 
तीति । तदनन्तरं किञ्चित्‌ संभाषणं च भ्रुत्वात्थन्तास्वाद ज्ञनेनाह- 
नवसुधासं भार एव संभाषणं यस्याः । संभाषणं यथा जतके- 

कान्ते मन्मतिहुत्सुमञ्ज॒लकुचादयुच्छीरियं सेव्यतां 

सेव त्वं यदि सुप्रसीदसि मम प्रीति परा गम्यताम्‌ । 


रञश्चकलश 
विहार करने वाली (श्रीराधा) एकान्त मे मेरे हूदय को कव उल्लासित करेगी ?* 
। १८२ | 
उस समय किङ्किणियों के वाचाल होने की दिलाई को निन्दा करके हसती हुई 
प्रिया जी को देखकर (श्रीहितसखी) कहती रहै- करोड चन्द्रमाग्रो कौ कान्ति के 
समान उनकी हंसी है । चन्द्रमा प्रका होने पर भीश्रीराधा की हंसी में श्रानन्द 
प्रदान करने की क्षमता उससे कहीं धिक है, यह्‌ जानकर "कोटि (करोड) शब्द का 
प्रयोग किया है श्रथवाप्रेम का उफान ्राने पर छवि का जो प्रसार प्रियाजीके 
श्रीमुखं पर होता है उसे देखकर इस श्राशयसे कोटि! कहा गयादहै कि प्रियाजी की 
छवि करोड़ों चन्द्रमाश्रों का उपहास, तिरस्कार करती दहै। उसके बादप्रियानीका 
कुछ वार्तालाप जो कानों में पड़ा, तो उसके माधूयं का अनूभव कर श्रीहितसखी कहती 
है--'नवसुधासम्भारसंभाषिणी ।' प्रियाजी की बोली एेसी है जसे नवीन भ्रमत की 
राशि हो । संभाषण का वणेन श्रीवृन्दावन शतक में इस प्रकार किया गया है-- 
ह प्रिये ! भ्रापके मनोहर कुचो कौ शोभा मेरे मनकोहरण करती दहै, (राप 
राज्ञा दे तो) मँ इसका उपभोग करू । श्रीराधा - सी का सेवन कयियि । श्रीकृष्ण- 


कमन्य टीकाकाये ने “चित्रम्राम का भ्रथं बरसाना किया ह, परन्तु श्रीवृन्दविन से एक पैरभी 
बाहर न रखनेवाली श्रपनी इष्ट प्रियाजी के शस प्रकार की कल्पना करना किं वे रहती 
थींनरसानामे भौर विहार करती थीं वृन्दावन भे, रसकुल्याकार जसे धनन्य सेवक को 
कंसे स्वीकाये हो सकती थी । बरसाना मै रह कर वृन्दावन में विहार करने की 
भावना मे परकीयात्व का भी भ्राभास मिलता ह, श्रतः स्वनामघन्य श्री हस्लान्नजी ने 
धविश्रग्रामः का दूसराही भ्रथं लगाया है जिसे कि पाठकगण म्याख्यारमे देखे । 
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तत्क्ञ्जे निमिषं त्वया तु न विना जीवाम्यहो व्याहूति- 
वेन्दाटव्यनुगा इति स्मरकथा धीराधिकाङृष्णयोः ।॥। १४।४२ 
अपावृतस्तनक्रडनं दष्ट्वाह-वक्षोजद्वितयेन हेमकलद्श्नीगवं निर्वास- 

यति तिरस्करोतीति । ततहचाङ्खःरागादिनखदशहनपदादिवि्िष्टरूपलावण्य- 
वेचिच्यं दृष्ट्वाह-चित्रग्रामे निवसतीति । गात्रमेव रूपग्रासः । कथं 
चिन्नमिति तन्राहू-नवनवप्रमोत्सवे उल्लास उत्साहो यस्याः । अत एवो- 
त्सवे बहुवेचित्रयम्‌ । प्रत्यङ्घः जातम्‌ । यद्रा ङ्घरागादिविचित्रे प्रियहदि ग्रमे 
इति । एतादुक्ली वुन्दारण्ये विलसतीत्येवप्रकारक नित्यविलासेन व॒न्दारण्य- 
विलासिनीति नामेव द्यातं यस्थाः । रहः छीडाकुञ्जे एव प्रियसङ्ध 
वतमाना ममोल्लासिनो भूयात्‌ किमु इति । अर्थात्‌ सुरतान्ते बहिरागत्य 
हास्थहस्तग्रहवत्तान्तकथनस्नेहविश्म्भादि सद्यास्वा वसखीभिर्बज्छिनीया 
| सकलश्च 
यदि भ्नाप प्रसन्न हों तभीः । श्रीराधा-भेरी तो श्राप मे श्रतिशय प्रीतिहै , 


भ्रीकृष्ण -- तो कुञ्ज मे पधारिये, मे तो श्रापके बिना क्षण-मर भी नहीं जी 
सकता ।' श्रीवृन्दावन के अनुरूप श्रीराधछृष्ण की उक्ति के इस वार्तालाप को 
स्मरण कर । 

निवंसन स्तनो की क्रीडा देल कर कहती है-श्री राधा दोनों स्तनों से सुवणं के 
कलशो की शोभा का तिरस्कार करती हैँ । इसके श्रनन्तर अंगराग, नाखून, दात, 
चरण भ्रादिके भ्नुपम रूप-लावण्य को देख कर कहती है-“चित्रग्रामनिवासिनी ।' 
चित्रग्राम मे निवास करनेवाली । श्रीमती राधाका शरीर ही रूपग्राम (रूपका 
समूह्‌) ह । वह विचित्र कंसे है ? इस पर कहते है-'नवनवप्रेमोत्सवोल्लासिनी ।' प्रेम 
के नये-नये उत्सवो के प्रति उनका उल्लास-उत्साह है । इसीलिये उत्सव के वसर प्र 
मरत्येक अंग मे विचित्रता पैदाहो जाती है। दूसरा भ्रथं यह भी हो सकता है कि 
अंगराग श्रादि से चित्रित प्रियतम के हृदयरूपी ग्राम मे उनका निवास है । इस प्रकार 
क श्रीराधा वृन्दावन में निवास करती है । इस प्रकार के नित्य विलास के कारण ही 
उनका वृन्दारण्यनिवासिनी' नाम प्रसिद्ध हो गया है। एसी श्रीराधा एकान्त क्रीडा 
कुञ्ज में प्रिय के साथ स्थित होकर क्या मुके उल्लास प्रदान करते वाली होगी ? 
्र्थात्‌ सखियां ग्रह चाहं कि सुरत-करीड़ा के समाप्त हो जाने के बाद प्रियाजी कुज से 
बाहर श्रवेगी भ्रौर हम सखियों के हाथ पकड़ कर रति क्रीडाका सब विवरण 
सुनंगीं रौर हम सब इस श्रनन्द का ्रास्वाद करती हुई कहेगी कि महो ! प्रिया 
जौ हम से केसा स्नेह करती है, किस प्रकार हम से कुछ भी छिपा कर .नहीं रखतीं 
मौर हमे पनी सहेलियां मानती है । वतमान श्रानन्द के उल्लास मे भर करदहीमें 
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स्यात्‌ ! तच्राधुनिकानम्दोल्लासमासाद्ेवमाशंसे किमु रह उल्लासिनी 
भूयात्‌ ! अत रहःस्थेवोल्लासदा भूयादित्य्थः । यदा स्वानुभूतक्रीडनव्तं 
रह एकान्ते मां श्रावयित्वोत्लासिनी किम्‌ स्यादिति यथाभावुकगम्योऽथः । 
, अथवा पञ्चमरागानुगतवसन्तरूपकोऽपि किञ्चिद्‌ दुर्यते । वृन्दा- 
रण्येति वसन्तराज्ये चित्रग्रामो निकुञ्जकुञ्जादिराजघानी यत्र कोकिल- 
भरम रकी रादिवल्लीवृ्षपुष्पपतल्लवादि सवं स्वेतो विलक्षणमेवात आङचयं- 
कारकत्वाच्चित्रम्‌ ।! तत्र वक्षोजेति कनककलश्षः, तत्पुजना्थं तदुपरि 
हासो मञ्जरी, सुधामयसंभारः पुजनसामग्री संभाषणं, तत्र प्रेम्णो 


नवनवोत्सव, इत्येवं म्‌तिमद्रसन्तश्चीरूपा चचिता च वृन्दारण्यविलासिनी 
ममोल्लासिनीति । 


यटा विलासस्तु वन्दावने । अत्र चित्रग्रामो यथा "वाग्देवताचरित- 
चित्रितचारसद्या' इतिवत्‌ सखीहूदयग्रासः श्युद्धा रहासप्रेमानुरागरूपादिमयेः 
हयामक्वेतपीतरक्तविक्ञदादिव णंरङ्धं : प्रियाचरित्रेशचिन्रितः, अतोऽत्रेवतेषां 


[यी 





रसकलश् 


हितसखी यह्‌ श्राकाश्चा करती हं कि क्या प्रियाजी मू एकान्त मे उल्लास प्रदान 
करेगी ? रहः का अभिप्राय यह्‌ है कि यहीं एकान्त कुन में वैटे-वेठ-- कज से बाहर 
निकले विना ही । श्रथवा भ्रपे द्वारा अनुभूत विलास के वृत्तान्त को किसी एकान्त 
स्थान में मु सुना कर क्या ्रानन्दित करेगी ? इत्यादि प्रकार से भावुकजन "रुः, 
का श्रथंलगालें। 


ग्रथवा इस पद्य मे, पंचम स्वर के श्रनुकूल वसन्त-रूपक की की भी कुछछ-कुछ 
देखने को मिल सकती है । श्रीवृन्दावन ही वह्‌ प्रदेश है जर्हां वसन्त राज्य करता है । 
विचित्र विभूतियों के संगम-स्थल कुंज-निकरंज श्रादि उसकी राजधानी है, जहां कोय, 
भोरे, तोते आदि तथा वृक्ष, फूल, पत्ता रादि सब वस्तुएं जिधर देखो उधर ही बडी 
म्रादच्यंजनक लगती है ! दोनों स्तन मानों उस राजधानी के प्रवेश-हार पर रक्खे हुए 
दो मंगल-चट है । उनके पूजन के लिये प्रस्तुत भ्रियाजी की हंसी ही मंजर ह । 
भरियाजी का संभाषण ही भ्रमृततुल्य पुजन-सामग्री है । इस राजधानी में प्रेमके नित 
नये उत्सव चलते रहते दै । इस प्रकार मूतिमती वसन्त-श्रौ की तरह्‌ पूजित होकर 
श्रीवृन्दावनविहारिणी मु उल्लास प्रदान करं । 


श्रथवा "चित्रग्रामः का अ्रथं है--चिचित्त निवास-स्थान । विलास तो श्रीवृन्दावन 
मे होता है, परन्तु चिवश्राम है सियो का हदय । श्रीगीतगोविन्दम्‌ में श्रीजयदेव कवि 
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पि पि 09 फ फ क कक नद 


प्रेम्णा नितरां वासः । यथा नाहं वसामि वेकुण्ठे इत्यत्र मद्भक्ता यन्न 
गायन्ति" इतिवन्मुख्यप्रीतिवासो निदिष्टः ॥१८२।। 
एवं द्वाभ्यां यथादृष्टप्रियाविरदमन्‌ वण्यं तादात्विकोल्लासिनीत्वाकर्णन- 
जातप्रसादपात्रमात्मानमाह- 


कदा गोविन्दाराधनगलितताम्बलशकलं 
मुदा स्वादं स्वादं पुलकिततनुमं प्रियसखी । 
दकलेनोन्मीलन्नवकमलकिम्जत्करुचिना 
निवीताङ्गी सङ्गीतकनिजकलाः शिक्षयति माम्‌ 
॥। १८३।। 





रसकलद 

भ्रपने संबन्ध मे कहते हँ-- सरस्वती के चरितो से चित्तरूपी धर चित्रमय हो रहा है ।* 
इसी प्रकार प्रस्तुत भे भी श्णुगार, हास्य, प्रेम, अनुराग, रूप श्रादि के याम, इवेत, 
पीले, लाल, निर्मल वर्णो से रगीले प्रियाजी के चरित्रं से सखियों के हृदय-ग्राम चित्रमय 
हो रहे है । मरतः सखियो के हृदय ही प्रियाजी के चरितो के निवास-स्थल हैँ । यहीं वे 
भ्रमसे रहते है । कहा भी है-हे नारद ! नतो मे वैकुठमे रहताहँ भ्रौरन योगियों 
के हृदय भें जहां मेरे मक्त मेरा गुण-गान करते है" वहीं मे रहता हूं । इसी रीति से 
प्रेम के मख्य निवास-स्थान का निदंश किया गया है | १८२॥ 

दस प्रकारदो श्लोकों द्वारा, जेसादेखा था उस्र रीति सेप्रियाजीकेयदाका 
वणेन कर, विहार कौ समाप्ति पर प्रियाजी ने उल्लासपुवंक जो रति-वृत्तान्त कहा 
था उसे सुन कर श्रीहितसखी ने भ्रपने पको अत्यन्त कृपापात्र माना! उसीका रब 
वणेन करती है- 

श्रीगो विन्द द्वास कौ जाने वाली अ्राराधना के प्रसंग में नीचे गिरे हृएः पानके 
टुकड़े को स्वाद ले-लेकर खाती हुई, हषं से रोर्माचित इरीर वाली श्रौर खिलते हए 
कमल के केसर सरीखी कान्ति से युक्त भने वस्त्रसेअंगोंको वके हुए मेरी प्रियसखी 
श्रीराधा मुभे अपनी सरंमीत-कला कब सिखवेभी ?' 





वाग्देवताचरित्तजिति तचित्तसद्मा 
पद्मावत्तीचरणचारणचक्रवर्ती । 
श्रीवसुदेवरतिकेलिकथासमेत- 
मेतं करोति जयदेवकविः प्रबन्धम्‌ । 

। --सर्ग-१, पद्य-र 
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मे प्रियसखी मां सङ्खीतकनिजकलाः कदा शिक्षयति । तत्प्रकारमाह- 
गाः दुष्टीविविघहावभावकटाश्षरसमयीविन्दति प्राप्नोतीति गोविन्दः 
प्रियाया यद्यत्प्रमकुषासयकटयाक्षादि तदेव परमलाभं मनते, प्रसादपात्र- 
त्वात्‌ । येन कृतमाराधनं विविधविनयेन सौ रभ्याङ्धरागसीधुताम्बलादयपं- 
णम्‌ ! तत्र तत्तदाराधने भ्रियादृष्टौ यद्यद्भावोदयोद्‌भवदशेनं तेन रूप- 
वेदरध्येन भावान्दोलितमति बिह्भिलो जातः । तदानीं तदद्ष्ठितन्मयतापन्नो 
वीरिकां श्रीमुखे निदधाति \ तदरणाधरस्मितसुषमारसावश्जनितकम्पहलथ- 
क रगलितं यत्ताम्बलखण्ड मुदा तत्तादुक्लभावरसज्ञदक्षादशेनजातप्रेमहषेण 
प्रसह्य स्वयं नीत्वा स्वादं स्वादं मे प्रियसखीति पणेसख्याभिमानेनोकतिरियं 
प्रतिसमयदास्यकृतज्ञतादिस्वान्‌भवं द्योतयति । 





रसकलद 

मेरी प्रियसखी मुभे भ्रपनी संगीत-कला कव सिखार्वेगी ? सिखने के प्रकार का 
वर्णन करती हैँ--गोविन्दाराधनगलितताम्बूलशकलम्‌' इत्यादि । भ्रनेकं प्रकार के 
हाव-भाव श्रौर कटाक्षं के रस से परिपुणं (प्रियाजीकी) दृष्टि कोजो प्राप्त करता 
है, उसे कहते हँ - गोविन्द' प्राप्त करने का मतलबहै कि प्रेमश्मौर कृपासे परिपूणं 
प्रियाजी के जो-जो कटाक्ष होते है, उन्हीं को श्रीकृस्ण अ्रपना परम लाभ मानते है, 
क्योकि वे स्वयं कृपापात्र हू । ेसे गोविन्द प्रियाजी को भ्राराधना करने लगे जिसका 
कि स्वरूप यह्‌ था कि श्रत्यन्तं विनस्र भाव से इव श्रादि सुगन्धित द्रव्य, अंगराग, 
ग्रासव, पान श्रादि भ्रियाजी को भेंट कयि) राराधनाके प्रसंग में प्रियतम ने उन सब 
भावों को देखा जोकि प्रियाजीकेने््रोसे प्रकट हो रहैथे)। भावोके उदय हौनेके 
कारण प्रियाजी की जैसी लावण्य-छवि बनी रौर जो चातुरी प्रकट हुई उससे प्रियतम 
की बुद्धि डँवाडोल हो गई भ्नौर वे विह्वल हो गये। भ्रव प्रियाजी की दृष्टि के साथ 
एकाकार होकर श्रीकृष्ण पान की बीड़ी को श्रीमुख मे देते हुं । उस मूख के लाल होर, 
मूस्कराहट रौर शोभा को देखं कर रस के प्रवे मे मग्न त्रियतम काहाथं कपिडउटठा 
प्रौर शिथिल दहो जने के कारण उसमे से पान का टुकड़ा (बीडी) नीचे गिर पड़ा, 
ग्ब प्रेम-रस के मर्मज्ञ प्रियतम की वसी हालत देखं कर प्रियाजी ने प्रेम-भरी प्रसन्नता 
से उस बीड़ी को स्वयं उठा लिया । श्रीहितसखी कहती हं कि उसे स्वाद ले लेकर 
खाती हुई मेरी प्रियसखी मुभ संगीतकला की शिक्षा कव देगी ? भरियाजी को प्रियसखी 
कहने में श्चीहितसखी का यह रभिमान सूचित होता है किप्रिया जी उन्हं श्रपनी 
पक्की ससी मानती ह्‌ रौर यह्‌ श्रनुभव करती हं कि अ्रपने दास्य-भाव केलियेवे 
प्रियाजी के प्रति सदा कृतज्ञ हं । 
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पुलकिततनुः' इति । अहह ! प्रेमासक्त्यवधिः प्रिय इति सवदङ्किरो- 
` माञ्चिता प्रसादोज्ज्‌ स्मविवदा किमस्मे सर्वस्वं दधामिति भग्या स्वनीला- 
म्बरं तस्मे दत्वा तत्पीतपटं स्वयं परिहितवती । तत एवोन्मीलद्‌विकसन्न- 
वरीतिककमलकिञ्जल्कवद्रुचिर्यस्य, तादक्षेन दुक्‌लेन निवीताद्धा ! तच्र 
पटे केशरवद्रोमाञ्चः स्वयं स्फुट एव सह दयसुक्ष्मदष्ट्चा लक्ष्यते ! तन्न 
निवीतोकितिस्स्वतपेमा मयो रोकृत्य सर्वाङ्ग गाढमालिद्धित इतिभंगिका । 
ततो रसावेदावशजद्वापरिहार्यत्वाद्रषेण ्रियप्रेमगानमहं गायेयमिति 
प्रमोज्जम्मितगानग्यसनं मच्छिक्षाद्रारा पोषितवतीत्याह-सङ्खीतकनिन- 
कलाः मां कदा शिक्षयति । अहमपि तदिङ्कितं लात्वान्तरङ्खममंज्ञान्तः 
विष्टेति ज्ञेया रहो ममोल्लासिनी भूयादिति । ूर्वोक्तविज्ञप्तिमङ्खीकृत्येव 
सखि । गृहाण रह उल्लासमिति कृषा-मंग्था --------- टं उल्लसित छृपा-नग्या _करिचदन्ञातसङ्गीतस्तस्य 


रसकलश् 

"पुलकित तनुः' की व्याख्या करते ह-म्रहो ! प्रियतम तो प्रेमासक्तिकी सीमा 
है, यह्‌ सोचकर प्रियाजी के सव अंगों मे रोमांच हो प्राया भ्रौर कपा-माव के उमड़ 
्रनेसेवे विह्वल हो गर्द, ओरौर फिर इस दठंगसे कि मानों सवंस्व दे डालंगी,' 
भ्रपना नीलांबर तो प्रियतम को दे दिया श्रौर उनके पीतपट को स्वयं धारण कर 
लिया । एेसा करने पर कली--कली चटकते भ्रोर खिलते हए किसी श्रनोते कमल 
के किजल्क की भांति राभा वाले उस वस्त्र से उनके श्री्ंग ठक गये । श्रब तो उस 
पीताम्बरमेंसे केशर की भांति प्रियाजी के जंगोंका रोमांच स्पष्ट रूप से फलकने 
लगा, किन्तु उसे देखने की शक्ति केवल भावुक जनोंकोही मिली है । पीत-पटसे शरीर 
को ठक्ने काभाव यह्‌ दहैकि मैने आपके प्रेम को स्वीकार कर प्रत्येक अंग 
दारा उसका वृढ भ्रालिगन किया है) तेव यह्‌ हौ नहीं सकता थाकि हृष के 
आवेश से प्रियाजी द्रवीभूत न हो जाये । तो इस प्रकारक्रपा से द्वित होकर परम 
हषं के साथ प्रियाजी बोली--“नै प्रियतमके प्रेम का गान करूगी ।“ तब प्रेमसे 
उमडकर्‌ गान गने के म्रपने व्यसनको प्रियाजीने मू संगीत्त की शिक्षादेनेके 
माघ्यमसेपुराकिया। इसी राशय को व्यक्त करती हुईं श्रीहितसखी कहती है-- 
संगीत की श्रपनी कला को मुके कब सिखवेगी ? नै भी ्रियाजी के प्राश्य को जानती 
हं" उनके हृदय की गुढ़ बातों को पहिचानती हं, सो मँ निकंज मे घुस गई । श्रीराधा 
एकान्त में मूके कब उल्लास प्रदान करेगी यह्‌ भ्रभिलाषा मै पहले ही (पद्य १८२) 
भे व्यक्त कर चुकी थी । मेरे उस निवेदन को स्वीकार कर ही कृपापुणं चेष्टा सहित, 
मानों यह कहती हुई ह लो एकान्त उल्लास जिसे तम चाहती थीं; किसी 
भ्रभरतपूवं संगीत कौ उन कलाभ्रो को मू सिखाया जो उनकी निज" थीं, भर्थात्‌ 
जिनकी उद्मावना स्वयं उन्होने की थी ! प्रिय-प्रम मे विह्धल होने के कारण प्रियाजी 
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~~~ ~~~. 


निजकलास्तदानीं प्रेमवैव्येन मत्ततया नवीनीक्ताः गायस्व सखि ! ताने- 


नानेन, ग्रामेण स्वरेण चेदमित्थमिदं नेत्िरीतिकं तादात्विकस्वावेक्ञमान- 
पर्वंकशिक्षणं दशेनीयमेव {कि रसनया वच्मीति । 


यद्वा कारीषोऽग्निरध्यापयति' इति वद्रहसि प्रियसद्धः एवं ताम्बलं 
स्वादयन्ती तत्पटनिवीताङ्खी मां सद्धीतकलाः कदा शिक्षयेदिति । तादृ 


त्वां दश्शं दश्च मम गानावेक् उत्पद्यत एव, तत एवाग्र वदनमण्डलव्णंन- 
इलोकटयेन श्ञोभां गास्यतीति ज्ञेयम्‌ । 


अथवा भक्तान्‌ भजस्वे'ति वद्भजनीयकृत भवता राधनं तदमिलषित- 


पूरणं प्रियया कृतमित्यर्थः ! तत्र गलितं ताम्बलश्कलं परस्परछदकौतुक- 
रसकलश 

उस समय उन्मत्त-सी हो गई थीं, रतः श्रपनी कलाओरों का प्रदशेन उन्होने ्रौरभी 
नये ढंग से किया । गाती हुई बीच-बीच में मुभ से कहती थीं- सखि ! इस प्राम से, 
गाग्रो, यह्‌ स्वर लगाभ्रो, यूँ नहीं, एेसे गाभ्रो, तो रवेश्च मे भरकर गाती हुई प्रियाजी 
केद्वारा इस प्रकार मुभ सिखाना देखते ही बनता था, वाणी से उसका वणेन कसे 
किया जाय ? 

म्रथवा 'कंडों की श्राग स्वयं पढ़ा देतीहै- इस श्रुति के अनुसार एकान्त मेँ 
प्रिय के साथ पूर्वोक्त प्रकार से पान का श्रास्वादन करती हुई, उन्हीं के वस्त्र को अ्रपने 
म्रंगो पर धारण करती हई प्रियाजी मुभे संगीत की कला कव सिखलवेगी ? (इस 
व्याख्या के भ्रनूसार प्रियाजी संगीत की रिक्ता नहीं देती, बल्कि) इस प्रकार की शोभा 
से युक्त ्रापको (प्रियाजी को) देख-देखकर मुम मे स्वयं गाने की उमंग उठ्तीहै। 
(भाव यह्‌ हैकिभ्रियाजी की तत्कालीन छविके दशन सेमिलने वाली प्रेरणाही 
दिक्षिकाकाकामकरतीदहै।) इसीलिये भ्रभ्रिमदो श्लोकों मेप्रियाजी के मुख-मंडल 
कीडरोभाका गान कियागयाहै। 

ग्रथवा, जैसा कि कहा गया है--हे भगवन्‌ ! राप भक्तो का भजन करिए" - 
इसी श्रथं में प्रियाजी ने श्रपनी भक्त श्रीहितसखी कौ अभिलाषा पूरी करदी भ्रौर इस 
रूपमे भ्राराध्यकेद्वाराश्राराधककी सेवाकी गई। गते हीगतिमें यह्‌हु्रां कि 
दिखावे के लिये खेल खेलते हुए दोनो के प्रादान-प्रदान मेपान केदोदटुक्ड़ं हो गये 
ग्नौर प्रियतम द्रवाय भ्रियाजी के भ्रौर प्रियाजी द्वारा प्रियतमके मुखम एक दही समयमे 
पान देने की भावना के फलस्वरूप श्रवेश के कारण एक टुकड़ा भिर पड़ा । यहु तो 
मेरे लिये है'- यह कहते हृए श्रीहितसखी ने श्रागे बढ़कर उसे ले लिया श्रौर स्वादसे 
खाने लगीं । प्रसाद मिल जाने के भ्रानन्द से उनके रोमोद्गम हो गया भ्रौर उन्हे भ्रपना 
दारीर एेसा प्यारा लगने लगा जसे वह्‌ कोई भरियसखी हो । (इस भ्रथं में श्रीहितसखी 
का श्रपना शरीर दही ममे प्रियसखी! हो गया ।) रने शरीर कोभे' (मेरा) इसलिये 
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[ने 


दानादानाद्धंखण्डितोभयमुखस्पन्ञंयौगप्यादिभावनीयं हास्यावे्वश्षपतितं 
मद्थ॑मिदमेवेति भंग्यागत्य प्रसादं मुदा स्वादं स्वादं मं पुलकिततन्‌रूपा 
प्रियसखी ममतास्पदा, तादृक्लनित्यप्रसादास्पदत्वात्‌ प्रियत्वं, नित्यसद्धिनी- 


त्वविश्चब्धत्वागोपनीयत्वादिधर्मः सख्यं च । तदानीमुल्लासविज्ञप्तिश्रुतिज 
प्रसादेन स्वावेश्वकशाद्‌ विनिमितसन्ञातमेव पीतपटं श्रीमत्या दत्तम्‌ । 


पहचाद्‌ ज्ञात्वा मिथोजातहासकोतुकेन तनुरपि तदानन्दमग्ना । तेन पीता- 
म्बरेण निवीताङ्धी सद्खीतकानिवंचनीयग्रेमासाधारणन्‌त्यगानकलाः मामहं 


का रास्पदं †हतरूपं कदा शिक्षयति, अर्थादियं तनुरन्तरात्मानं कदा नतेयेद्‌- 
विह्वलीकुर्यादित्यथः । 

यद्रा सङ्खीतस्य क सुखं हषस्तत्संबन्धिन्यो निजास्तन्मया एव ताल- 
तानाघनपेक्षिताः कला इति तदनृसारेणेव } यथा चं हातके- 

रसकलरा 

कहा है कि उसमे श्रीहितसखी की अरब ममता ब्‌ गई, प्रियः इसलिये कि वह्‌ 
(शरीर) प्रियाजी द्वारा नित्य प्रदान किये जाने वाले प्रसादका पाह, भौर सखी 
दस अ्रथं मकि सदाप्रियाजी के साथ रहता है, उनका विदवासपात्र है रौर प्रियाजी उस 
से कुछ छिपाकर नहीं रखतीं । (इस भ्रथं में श्रीहितसखी के समस्त मानसिक धर्मो का 
भ्रारोपउनकेशरीरमेही कर दिया गया है ।) इसी समय एक श्नौर घटना यह्‌ हुई कि 
शरीहितसखी ने यह्‌ जो ्रभिलाषा प्रकटकी थीकि प्रियाजी मुशे उल्लासित करें 
(भरयान्ममोल्लासिनी ), सो उस निवेदन को सुनकर प्रियाजी बड़ी प्रसन्न हदं रौर प्रेम 
के श्रावेर मे बदल कर जो प्रियतम का पीतपट ले लियाथा, उसे श्रनजाने मेँ श्रीमती 
जी ने मुभ (श्रीहितसखी को) दे दिया । बाद म जब उन्हँ इसका ज्ञान हृश्रा, तो इसी 
बत को लेकर दोनों मे खूब हास-परिहास चला श्रौर उस आनन्दम मेराशरीरभी 
मग्न हो गया । इस प्रकार (प्रसादी रूप में दिये गये) उस पीतांवर को श्रीहितसखी 
ने भ्रपने शरीर प्र धारण करलिया। तो इस रीतिसे पीतपट पहने हुए, हषं से 
रोमांचित मेरी प्रियसखी-रूपी देह अ्ननिवं चनीय प्रेम से विशिष्ट नृत्य ्रौर गानकी 
प्रसाधारण कला को मुं कब सिखायेगी ? भ्र्थात्‌ यह मेरी देह मेरी अन्तरात्मा को 
प्रेम से कब नचायेगी, कब विह्वल बनेगी ? यह्‌ अर्थं है । 

अथवा (संगीतक शब्द मे संगीत श्रौर क -ये दो शब्द मानकर) संगीतकाजो 
क यानी सुख भ्रथवा हषं उससे संबन्वित श्रपनी कला ! यहाँ निजः से ब्रभिप्राय उन 
कलाग्रोकाहैजोश्वरीराघा का स्वरूप बन चुकी है, अतः जिन्हँं लोक-प्रचलित संगीत 
पद्धति के अनुसार ताल, तान भ्रादि पर निभर रहने की श्रावदयकता नहीं है । उस 
धम कला कै अनुसार मु संगीत की कब शिक्षा देगी ? श्रीवन्दावनशतक मे कहा 
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श्रीराधाचरणच्छटाम्बुधिघनं तद्भक्तिभावोदय- 
रोमाञ्चं तत एव शिक्षितमभिव्यजञ्जत्‌ सुसद्खीतकम्‌ । 
चित्रं तल्प्रियतत्प्रसाद बसनालङ्का रहारस्रजं 
भ्रीवृन्दाविपिने कदानुभवाम्यात्मेष्टतत्वं परम्‌ ॥३।८१ 
देहद्रयभावनं यथा श्चीचतुरशीतिपदेषु-बारि फेरि देति प्रान देह सौं 
दुरी, इत्यादि सहूदथवेद्यम्‌ \ यच्द्ताम्बलास्वाद रोमाञ्चपीतपरिधान 
सद्खीतकलारिक्षणमुभयार्थेऽपि {कि कि जातं चेति भावनीयम्‌ ।१८३। 
तदानीं हृषस्मित प्रियसङ्कज कौतुकानन्दोल्लसिततादात्विक भौीवदन- 
सुषमां भावयन्त्याह- 











रसकलश 

श्रीराधाके चरणोंकीशोभाके सधन समृद्र रूप्‌, उनके प्रति भक्ति-भावके 
उदय होने के कारण रोमांचित, उन्हीं से सीखी हुई सुन्दर संगीत-कला को प्रकट करता 
हृ्रा तथा प्रियतम इयामसुन्दर तथा उनके अपने विचित्र, प्रसादी रूप मेँ प्राप्त वस्त्र, 
भूषण, हार श्रौर माला को पहिनिता हुभ्रा मँ श्रात्मस्वरूप इष्ट-तत्व का कब अ्रनुभव 
करू गा" ।३/८१ 

श्री राधाकृष्ण को दो शरीर मानकर तदनुकूल भावना का उदाहरण श्रीहित- 
चतुरासी के एक पद में इस प्रकार है-वारि फरि देति प्राण देह सौ दूरी" ।' यहु सब 
सहदयो के ही जानने की बातें । उपयुक्त दोनों भर्थोमे, पान का भ्रास्वाद, 
रोमाञ्च, पीत-पट का पहिनना, संगीत-कला की शिक्षा देनाभ्रादि जो-जो कायं हुए 
वह॒ सब अनुभव का विषय हैँ । 

उस समय हषं से सूस्करते हुए तथा प्रिय-संगम को उत्कठा के भ्रानन्दसे 
प्रफुत्लित श्रीराधा की तत्कालीन मुख-गोभा का ध्यान करती हुई श्रीहितसखी 
कहती है 


[पि पि 


१. श्रीहितचतुरासी का यह्‌ पद इस प्रकार है-- 

भ्राजु नागरी किशोर भावती विचित्र जोरि 
कहा कहौ श्रंग भ्रंग परम माधुरी ॥ 

करत केलि कठ मेलि बाहु दंड गंड गंड, 
परस सरस लास रस मंडली जरी ॥ 

दयामसुन्दरी विहार बांसुरी मदग तार, 
मधुर बोस नूपुरादि किकिनी चुरी ॥ 

देखत हरिंश्च श्रीलि नि्तंनी सुधंग चालि, 
चारि फेर देत प्रान देह सौं दरी ॥१०\ 


२७४ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


लसहशनमो क्तिकप्रवरकान्तिपृरस्पुरन्‌, 

मनोज्ञनवपत्लवाधरमणिच्छटासुन्दरम्‌ । 
चरन्मकरकृण्डलं चकितचारनेत्राज्चलं 

स्मरामि तव राधिके वदनमण्डलं निमंलम्‌ 

९८२४] 

हे श्रीराधिकेति पृणेसख्यममत्वोवितिः ! तव॒ सभ्रियसखी चिन्तामणे 
नि्मेलं वदनमण्डलं भावये । सदा निर्दोषत्वेऽप्यदीनलीलत्वेऽपि नि्मले'ति 
वि्गिष्यकथनं वाभ्याभासराहिव्यादिदानीं केवलप्रसादमयमिति ज्ञापकम्‌ । 
मण्डलम्‌ इति चन्द्रविम्बवदभितो मण्डलीकृतकान्तिकिरणावलीकत्वम्‌ । 


रसकलश 

हे श्रीराधिके । “इस संबोधन में पूणं सखी-भाव तथा ममता निहित है । 
भ्राप भ्रपनी-जैसी प्रिय सखियों के लिये चिन्तामणि के समन हैँ । भ्रापके निर्मल मुख- 
मंडल कार्म ध्यान करतीहुं। प्रियाजी का श्रीमूख तो सदा निमल रहताहै तथा 
उनकी लीलाश्रों मे भी देन्य का लेश तक नहीं होता, फिर भी खासतौर पर यहाँ जो 
निमंल' विशेषण दिया है उससे सूचित होता है कि जिस समय का यह्‌ वर्णन है उस 
समय प्रियाजी के हृदय में श्रियतम-संबन्धी प्रतिकूलता की क्षीण-सी राभा भी नही 
थी । उस समय मुख-मंडल शुद्ध रूप में प्रसन्न तथा श्रकलुष था । चन्द्र-बिब के चारों 
तरफ प्रकाश का एक मंडल (षेरा) रहता है, उसी तरह्‌ प्रियाजी के मुख कै चारों 
भोर भी कान्तिका मंडल बना हुभ्रा था ग्रौर उसमे से किरणे छूट रही थीं । पहली 
नजर मे रूप, लावण्य रौर प्रकाशमानताकी साधारण छाप हदय पर पड़ती थी; 
बादमें ध्यान से देखने पर भावना मेँ जिस विशिष्ट रूप्‌ का स्फुरण होता था, उसका 
वर्णेन करते है-- | 

सुशोभित होते हुए दांत ही श्रेष्ठ मोती हैँ जिनकी कान्ति के प्रवाह से प्रकाशित 
भौर मनोहर, नये कौपलों की तरह्‌ सुकरूमार अ्रधरखूपी दो^मृगों से श्रकरुरो की तरह 
फूटती हुई किरणो की छटा से प्रियाजी का मूख-मंडल श्रत्यन्त सुशोभित हो रहा है । 
उसके देन कर सुख शौर विस्मय के जो भाव प्रबल वेश से उरते है, उन्हे मेरा मन ही 
जानता हे, वाणी उसे नहीं बता सकती । यहाँ यह्‌ सुचित किया गया है कि श्रीहितससी 


न 
१. भारतीय साहित्य को परपरा के श्रनुसार नायिका के निचे होठका ही वणेन किया जाता है, 
पर प्रियाजी के अ्रलोकिक सौन्दर्य को दृष्टि मे रख कर टीकाकार ने प्रायः सरब॑था दोनों 

- अवरो का वर्णन कियाहू) | 
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प्रथमं रूपलावण्यभास्वरतानिविश्ेषे ततो दत्तद्ष्टितया भावनया विक्षेष- 
माह- लसन्तौ ददाना एव मौक्तिकशेष्ठा स्तेषां कान्तिपुरेण स्फुरतोः 
प्रकाहमानयो मंनोह्‌ रोच नवपत्लववत्‌ युक्मा राधरविद्रमयोषछटाभिरं 
शुप्ररोहेः सुन्दरं मनोज्ञत्वमिति मन्मनसेव ज्ञेयम्‌ । यद्यत्सुखं चमत्कारमही- 
पयति तन्न वचसा वक्तुं शक्यमिति । अत्र सङ्खीतकलारिक्षणसमये गानेन 
हास्येन च व्शनाध रयोवेणेसंक्मितज्योतिषानिवंचनीयश्चोभा सूचिता । 
अधरमण्यारणकान्तावपि दशनप्रकाशेनाग्र प्रसारितत्वम्‌ । एतदपि वदन- 
मण्डलकिरणप्रसरस्फारकम्‌ । तत्समयचाञ्चल्येन चरन्ती चञ्चले मकर- 
क्‌ण्डले ्यस्मिस्तत्‌ । एतथोमंणिमययो ज्यतिहचाञ्चल्यं मण्डलबप्रान्त- 
प्रसारबहुलीकारकम्‌ । मकराकृती ते प्रियाया अपि नासंभःव्ये। यद्रा 
यथा वसनन्यत्ययो विहारे भवेत्तथेव भूषणानामपि । तदा कृण्डलयो- 
मंक राकृतित्वं श्रियस्य प्रसिद्धत्वात्त एव तया परिहिते, इत्यनेन सखीनां 


रसकल् 
को संगीत को शिक्षा देते समय गते हुए तथा हषं के साथ हसते हुए, दति भ्रौर भ्रधर 
दोनों के श्रपने-भ्रपने चमकते रंग एक-दूसरे पर पड़ रहे थे जिसके कारण मुख की शोभा 
श्रनिवंचनीय लगती थी । मणि-जैसे निचले होठ की कान्ति यद्यपि भ्रण थी, किन्तु 
दतिों के विखरते हुए प्रकादचासे भिलकर वह भी भ्रागे-्रागे छिटक रही थी। इन 
दोनों श्र गों कौ मिली-जुली कान्ति जब मुख मंडलसे टकराती थी तो उसकी अपनी 
किरणें भी बढ़कर फल जाती थीं। उस समय चंचलता के कारण भूख-मंडल पर के 
मकराकृति कुंडल भी हिलने लगते थे ! ये कूंडल रत्नजनटित थे। उनसे एूटती हुई 
चंचल ज्योति से मुख का परिवेश ओर भी विस्तृत हो जाता था। यह्‌ कोद अनहोनी 
नात नहींहै कि प्रियाजी के कुंडल मछली की श्राकृति के थे। भ्रथवा विहार के प्रसंग 
भे जसे एक के वस्त्र दूसरा धारणकर लेता था, वैसेही भूषणो की भी श्रदल-बदल 
हो जाती थी । इसलिए मकराकृति कूंडल जिन्हैँ प्रसिद्धि के भ्रनुसार प्रियतम ही पहिनते 
है, उन्हे भी प्रियाजी ने धारण कर लिया। यह्‌ देखं कर सखियों के हदय को परम 
भ्रानन्द हुमा होगा, यह्‌ सूचित किया गया है । उस समय सखियों श्रौर प्रियतम को 
ग्रापस मे मुस्कराते, इशारे करते श्रौर एक-दूसरे की ्रोर संना-बेनी करते देखं कर 
प्रियाजी कुक सकपका गई रौर उन्हे यह भ्रमहो गया किरम कुछ विलक्षण तो नहीं 
लग रही हूं ! इस भाव के उदय होते ही उनके नेत्रो की सुन्दर कोरें भूली-मटको-सी 
हो गई । मुख-मंडल को नि्मल' कह कर प्रियाजी कौ इस शंका काएकप्रकारसे 
समाधान किया गया है, जैसे सखि उनसे कहती हों --'इस तरह भौँचक्की चयो होती 
है राप ? इस समय ्रापके मृख-मंडल की निमंलता दशनीय ही है । स्मरामि (याद 
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हृदि परमानन्दो द्योत्यते । तदानीं सली नां प्रियस्य च मिथः स्मितसं्ञा- 
कटाक्षज्ञानेन प्रिया किञ्चिदात्मनि आ्रान्तिवेलक्षण्यं ज्ञातवती ! तेन चकिते 
चारुणी नेत्रप्रान्ते यास्मिस्तत्‌ । निमलम्‌' इति त्रियासमाधायिकोक्तिः- 
किमर्थं चकिता भवसि, इदानीं नेमेल्यं दशनीयमेवेति । स्मरामि इत्यनेन 
विश्रब्धसखीस्मरणीयत्वान्न चकितव्यमित्यपि ज्ञेयम्‌ \ ` 
स्वीयकृण्डलपक्षे च चकितत्वं चारुत्वञ्च मुगमोनवत्‌ स्वाभाविकमपि 
किञ्चित्तात्कालिकसहूद्यवेद्य मिथोऽभिप्रायहेतुके जेयम्‌ । "अचलम्‌ 
दुत्यनेन आकर्णायतगसन रीलत्वेऽप्येकतः प्रियादिक्साचीप्रक्षणं, द्ितीयतः 
श्िक्षणीयसखीदिक्‌श्िक्षासंश्नान्तेक्षणञ्चेति । पल्लवमादंदकथनेऽपि भणित्वं 
कान्तिमत्वात्‌ ! मौक्तिकविहूमसम्बन्धस्तदानीं द्ञेनीय एवेति । चिडानन्व- 


रसकलदा | 
करती हूं) के द्वारा प्रियाजी से यह्‌ कहा गयाहै कि श्रापको इस तरह चकित होने की 
श्रावद्यकता नहीं है । याद रखिये, मँ भ्रापकी भ्रत्यन्त विश्वस्त सखी हूं, (मै विवास 
दिलाती हं कि कोई खास बात नहीं हुई है) । 

यदि यहु माना जाय कि कडलों का म्रदल-बदल नहीं हृश्रा था, बल्कि प्रियाजी 
के कुडलों कौ बनावट ही मछ्लीकेभ्राकारकीथी, तो कूडलों कोनेत्रौ की च॑ंचलता 
का कारण नहीं माननाहोगा।नेत्रतो हरिण श्रौर मछली की तरह्‌ स्वभावसे ही चंचल 
है । फिर भी उस समय उनके चचल होने काकारण यह्‌ है कि चितवन ही चितवनों 
मे प्रिया-ग्रियतम के मध्य कुछ चल रहा था जिसेकरि सहूदय ही समभ सक्तेहैँ।तो 
यह्‌ चंचलता किसी रहस्यपुणे श्रमिप्रायो के कारण ही हृई थी-रेसा समभना 
चाहिये । नित्राञ्चलम्‌" मे अंचल" शब्द भी किसी खास श्रथं को सूचित करता है । 
चंचल होनेके कारण नेत्रोकी कोरें कानों को हह कर लौटश्रातीथीं जोकि 
स्वामाविक है, पर श्रपाङ्खों के चंचल होने का एक श्रन्य कारण यहूभीथा किएक 
भरोर तो प्रियतम को तिरछी नजर से निहारते रहना था भौर दूसरी भ्रोर संगीत कौ 
चिक्षा प्राप्त करती हुई सखी की तरफ भी व्यस्त दृष्टि से देखना था (कि गानेभें 
कोई गलती तो नहीं कर रही है । ्रतः इस दोहरे कतंभ्य का निर्वाह करने मे प्रियाजी 
के नेत्र-परान्त चकरा-से गयेथे। श्रोठों को पल्लव की तरह सुकुमार कहू देने के बाद 
उनका (कठोर) मणिके रूपमे वणेन इस दृष्टि से किया गया है कि मणिकी भाति 
भोठों से भी कान्ति छिटकती थी । दूसरे, दांतों के रूपमे मोतियो रौर भ्रधरकेरूप 
मे मृगो का संबन्ध भी देखते ही बनता था । प्रियाजी के चिन्मय अरर अ्रानन्दघनः 
विग्रह का उपमान्‌ बनने के लिये मणि श्रादि निर्जीव पत्थर सर्वथा श्रयोग्य है, फिर भी 
लौकिक जनो कौ धारणा को श्रीमती के सौन्द्यं के संबन्ध मे एक सुपरिचित, 
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घनरूपेऽन्य मण्यादिनिरूपमत्वेऽपि किमपि लोके प्रत्यायकस्वाद्रपस्य कथनम्‌ 
यथा च प्रसिद्धरत्नलचनशोभावत्‌ प्रियाङ्कवणेनं शतके- 
उरः पुरटसंपुटद्ितययुक्‌ पुटं लक्ष्यते 
व्यनक्ति मुखमध्यतः शिख रपंव्तिमीषत्‌स्मितम्‌ । 
स्फु रत्यधरविहूमः करपदोमेणिश्रेणयो 
वपुः सकलमेव ते कनकसारसारेः कृतम्‌ ।\१६।२९. 
इति पाटोऽत्र \) १८४ 


भूयस्तदेव वदनमण्डलवणेनीय वेक्िष्टचमवश्तिष्टं व्याचष्टे- 
चलत्कृरिलक्‌्तलं तिलकशोभिभालस्थलं 
तिलप्रसवनासिकपुटविराजिमुक्ताफलम्‌ । 
कलङकरहितामृतच्छविसमुज्जञ्वलं राधिके, 
तवातिर्यातपेशलं वदनमण्डलं भावये ।।१८५।। 


तव भ्रियसखीप्रियतोदधिवद्धेनचन्द्राया अतिक्षयेन रत्या चिहारेण पेक्षलं 
मनोहरं वदनमण्डलं भावये । मण्डलं पूवेवत्‌। साक्षाहुशंनेऽपि भावना 
~ 
ग्राधार देने के लिये इन वस्तु्रो से उपमा दी गई है। श्रीवृन्दावन रतक के यहाँ 
उद्धृत पद्य मे प्रिया जी के श्रंगों का वणंन इस प्रकार किया गया है जैसे उनकी शोभा 
रत्नों से जटित हो- 
श्रापके वक्षःस्थल परदो सोने की पेटियां स्पष्ट हप से दिखाईदेरहीरदहै, 
किचित्‌ मुस्कराने से मुखं के बीचसे दातिोंके म्रग्रभागकौ पंक्तियां प्रकट होरहीरहै, 
मुंगा जैसा अ्रधर कुछ-कुछ फड़क रहा है, हाथो रौर चरणो मेँ नख-मणियाँ चमक रही 
है, ्ापका समस्त रारीर ही सुवणं के महासारसे रचा हुमा है 1 १६।२६. 
यह पाठ है यह । १८४ | 
हि श्रीराधे ! टद बाल जिस पर लहुरा रहे है, मस्तक तिलक से सुशोभित है, 
तिलके फ़ल के समान नासपुटमे मोतीश्ोभादेरहा है, निष्कलंक ्रमृत की छवि 
से जो उज्ज्वल है, सुरतान्त मे मनोहर दिखने वले एेसे मुख-मंडल की मै भावनां 
(चिन्तन) करती हू ' । १८५॥। 
प्रिय सखियों के प्रेम-समृद्रमे उछाल लाने के लिये चन्द्रमा-स्वरूप्‌, श्रत्यन्त 
विहार के कारण अपके मुख-मंडल की मँ भावना (चिन्तन) करती हूं । भ्रियाजी के 
साक्षात्‌ दशन होते हुए भी उनकी भावना करने का अ्रसिप्राय यह्‌ है कि श्रीहितसखी 
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 तत्तद्रतिविलसितवेश्शिष्टचस्मरणमयी । यद्वा रतिः प्रीतिरिति पक्षे रतेरेक- 
रसस्थायित्वेऽपि अतिक्ञयवणेनं पुर्वोक्तप्रियविषयिककृ पातिरयोज्जस्भ- 
द्योतकम्‌ \ तेन सवेविशेषणानि प्रसादमयान्येव ज्ञेयानि \ रतिविहार पक्ष 
तत्सूचिकात्याह- 
चलन्तः कृटिलाः कून्तला यस्मिस्तत्‌ ! सौगन्ध्यस्तेहसारस्निग्धवक्रा- 
लकत्वं तु श्णृद्धारादो स्थितम्‌ ! इदानीं विहारल्यनादयुपमदेनगतस्ति- 
रधतया मन्दवातेन चलत्वम्‌ । "कूटिले'ति वक्रोक्त्या शेथिल्यमेषां ज्ञापयति । 
कौटिल्यमेषां रतिविहारसुचकत्वदोषः । 
पुनस्तिलकेन रोभनशीर भालस्थलं यस्मिस्तत्‌ । अत्रापि वक्रोक्त्या । 
यथा चतुरक्नीतौ-'तिलकलेक्किरत्कुसुमं किरः इति । अहह 1 कथं 
कोदृशस्तिलकः क्ोभते । ईदुकत्वमेव शोभनम्‌ + श्रीमत्याः । यथा मणिः 
| सकलश्च ` 
प्रियाजी की विविध रति-करीड़ाग्रों की विरेषताभ्रों का स्मरण कर नन्दित होना 
चाहती हैँ । (इस व्याख्या में ^रति' का श्रथं विहार लगाया गया' है ।} यदि ^रति' का 
श्रथं प्रीति मानना हो, तो भ्रथं होगा--श्रतिराय प्रीति के कारण मनोहर दिखनेवाली । 
रति स्थायीरूप से एकरस होती है--उसमें उतार-चढ़ाव नहीं होता-फिर भी श्रति- 
रति" (रति का श्राधिक्य ) कहने से यह्‌ सूचित होता है कि प्रियतम पर प्रियाजी की 
कृपा उमड़ पड़ी ह । इस प्रकार पद्य में प्रयुक्त 'वदन-मण्डलः के सब विशेषण प्रियाजी 
कौ कृपा को व्यंजित्त करने वाले ही समने चाहिये । "रति" का ्रथं विहार लगाने पर 
सब विशेषण विहार को शरोर ही संकेत करते हँ, यह समना चाहिये उन्हींका श्रब 
वणेन करते है-- 
उस मूख-मंडल पर ठेड-बाल लहरा रहे हैँ । विहार कै श्रारभ में जब शगार 
किया गया था, तब सुगन्धित द्रव्य रौर इर के संयोग से बाल चिकनेश्रौर टे ये, 
किन्तु भ्रब (सुरतान्त मे) विहार प्रसंग म एक-साथ सोने मे मसल जानेके कारणवे 
चिकने ह श्नौर मन्द वायुसे हिल भी रहे हँ । इस स्थिति मे वक्रोक्ति श्रलंकार के अर्थं 
मे ही उन्हं कुटिल कहा गया है । वास्तविक भ्रं यह है कि मदन के कारण बाल दीले- 
ढाले हो गये हैँ । कुटिलता तो उनका दोष है, क्योकि इस हालतमें वे रति की सूचना 
देते ह । (कुटिल व्यक्ति ही दुसरे का रहस्य खोलते है । } 

, इसके उपरान्त वणेन करते हैँ -प्रियाजी का मस्तक तिलक से सुशोभित है । 
यहाँ भी जो कहना अभीष्ट है उससे बिल्कुल उलटी बात कही गई है । श्रीहितचतुरासी 
भे वणन्‌ किया गया है--.रुचिर तिलक लेश किरत कुसुमकेश !` अरहा ! तिलक कैसी 
खोभादे रहा है । श्रीमती की यही स्थिति भ्च्छी लगती है! एक सूक्ति है-शान पर 
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लाणोल्लीढः' इत्यत्र “सुरतमदिता बालवनिता इतिवत्‌ 'तनिस्ना शोभन्ते 
गलितविभवाऽ्चाथिषु जनाः इति प्रियमथिनं प्रति पूर्णनिग्रहार्थो वणितः। 
अतस्तिलकलेश्चौ वा तत्प्रसरणमपि शोभते । 

तिलस्य प्रसवः पुष्पं तद्त्‌ सुभगाकृति नासिकापुटं, तस्मिन्‌ विशेषेण- 
राजनक्ीलं मृक्ताफलं यत्र । राजनं तु स्वतं एव \ विशेषस्तु यथाहेस्थित्य- 
भाव इति \ अन्न तिलग्रसव इत्युपमार्थेऽपि चुस्बनस्वेदादिवश्कञ्जलस्वल्प- 
बिन्दुस्तिलाकारस्तत्र लग्नस्तेन तत्कथनं प्रच्छाद्योपमानोक्तिरेव स्षुटीकृता 


"तिले'ति । 

कलङ्क न रहिता चासावमृतच्छविद्च तया सम्यगुज्ज्वलप्‌ \ अन्न 
कञ्जलप्रसरणमपि ताम्बलरागाद्यपि वुर्यते तेन वक्रोक्त्या \ यथा चन्द्रमसि 
हयामता दष््यते तथास्ति त्वय्यपि ! मम त्विदानीमहहं { कौदृक्‌ 
समुज्ज्वलं भासत, इदं मद्धुदयमेव साक्षि । इत्यादि सुरतान्तचिन्हानि 
वक्रोक्त्या सूचितानि ! इतरथा शुद्ध प्रियामुखच्छविवर्णेनं वतत इति 
जेयम्‌ । 

रसकलड 

खरादा गया रतन, सुरत मे मीड़ी गई बाला श्रौर याचको वभव लुटा कर निधन 
हृए मनुष्य ्रपनी क्षीणता से ही सुशोभित होते है ॥ प्रस्तुत मे प्रियतम ही याचक है 
उन पर प्रियाजी ने अनुग्रह की पूणं वर्षा की है, इसलिए पने से वाकी बचा योड़सा 
तिलक श्रथवा उसका फल जाना भी रोभा देता है । 

'तिलप्रसवनासिका' इत्यादि- तिलक का प्रसव भ्र्थात्‌ फूल, उसकी तरह 
सुन्दर आकृति वाले नासापुट मे मोती विशेषरूप से सुशोभित है। सुशोभिततो मोती 
स्वतः ही होता है, किन्तु यहाँ उसका सुशोमित्‌ होना इसलिये कहा गया है कि मोती के 
लिये उपयुक्त स्थान तो स्वणं के आभूषणर्हैः किन्तु वहाँ न जड़ा जाकर वह जो यहां 
सा गया है, उससे उसकी शोभा श्नौर भौ बढ़ गई है । यहाँ नासिका कौ उपमा तिल के 
फूलसे दी गई है, किन्तु साथ दही यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि चुंबन, पसीना श्रादिके 
कारण आलो मेके काजल की एक छोटी-सी बुँद-तिल के बराबर-नाक पर लगी रहं 
गई है \ इस बात को साफ-साफ न कह कर उपमान के रूप मे तिल कानामले दिया 
है (जबकि भ्रन्तनिहित भाव उपर्युक्त ही है) । 

"कल ङ्कुरहितामृतच्छविसमुज्ज्वलम्‌' --निष्कलंक जो श्रमृत की छवि उससे मृख- 
मंडल पूरणं उज्ज्वल है । श्रीमुख पर काजल के धब्बे हँ ओर पान कीपीककी लालिमा 
भी दिखाई दे रही है, फिर भी वक्रोक्ति हारा मुखं को कलंक-रहितं कहा गया है । 
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अमुतेव्यादुक्तौ चन्द्रे प्रकाश्लोऽम्‌तस्यवास्ति । अत्र मुखे रूयलावण्यच्छ- 
विबाहुल्यं ज्ञेयम्‌ । वक्रोक्त्या जधरामुतं श्रियेण गृहीतं, तत्र स्थाने नेत्र 
चुम्बनानन्तरचुम्बत्वेन प्रियाधराञ्जनह्यामता निहिता दृश्यते । तेन 
कलङ्रहिताम्‌तच्छविसमुज्ज्वलेति कथनम्‌ ! एवं विश्ेषणचतुष्टये रतिपेन्ञ- 
लत्वं कूटिलश्ोभिवि राजि समुञ्ज्वल्ान्देषु विभक्तं ज्ञेयम्‌ \ 

इत्येवं इलोकदयेन हिताल्या सख्यरसपुरस्कारेण श्रीवदनश्लोभान्‌र्वाणता 
1 १८४५।। | 

इदानीं प्रातस्त्रिविधसमी रविकसितनी रजकोक्ञनिःसृतमत्तमधुपभङ्ार- 
द्विजक्लारावग्रियासकादानत्यगानाध्ययनप्रतीक्षकलद्युपक्षिसमाष्हलक्‌ञ्जा- 


रसकलश 
(श्रीहितसखी कहती हँ -) चन्द्रमा में जैसे काले धन्वे व्खिारईदेते है, वैसे ही अ्रापके 
श्रीमुख पर भी है, परन्तु श्रहा ! मुभे तो यहु जैसा उज्ज्वल दिख रहा दहै, उसका 
साक्षीतोमेराहूदयही है । वक्रोक्ति द्वारा "रति शब्द से सुरत-समाप्ति केबादकेये 
चिन्ह सूचित कयि गये हैँ । विहार-पक्ष का रथं न लगने पर इसे प्रियाजी की शुद्ध 
मृख-रोभाका ही वणेन समना चाहिये  श्रीराधा के मुख-मंडल को भ्रमृत की छवि 
से उज्ज्वल कहा गया है । चन्द्रमा मे भ्रमृतकादही प्रकार है, यहाँ रूप भ्रौर लावण्य 
कोशोभाकी प्रचुरता है) चन्द्रमा मेँ काले धब्बे है, यहाँ प्रियाजीका श्रीमुखभी 
यत्र-तत्र कज्जल-रेख से सुशोभित है । ये रेखाएं इस तरह लगीं कि प्रियतम ने भ्रधरामृत 
का पान किया) चूंकि.नेत्रोंको चूमनेके बाद श्रधरका चूंबन किया, श्रत: प्रियाजी 
के घरों पर काजल की कालिखं आ गई! (ग्रथवा प्रिय के दारा पहले भ्रधरामृत 
पीने भ्रौर तदनन्तर नेत्रं को चूमनेके कारण भ्रियतमके भ्रधर पर इयामलता ्रागरई। 
उस भ्रधर से उन्होने म्न्य स्थानों का चूबते कियातो उन पर भी काजल के धन्बे लग 
गये \) कज्ज्ल से इयामल होने पर भी मुख-मंडल को जो कलंक-रहित भरमृत कौ छवि 
से युक्त कहा गया है, वह्‌ केवल वक्रोक्ति द्वारा मुखे को कज्जल की रेखाभ्रो से विशिष्ट 
बताने के लिये ही । इस प्रकार रति की मनोहर शोभा बालों की कुटिलता, तिलक की 
शोभा, मोती का फबना म्रौर मुखं को उज्ज्वलता मे विभक्त करदी गईहै। (श्रमिप्राय 
यह्‌ है कि केश रादि का व्यष्टिगत सौन्दयं रति-मनोन्ञ मुख-मंडल के समष्टिगत 
सौन्दयं का मराधायक्र है रौर मूख की रति-पेद्लता भिन्न-भिन्न अंगो कौशोभाका 
जीवातु है । 
इस प्रकार दो इलोकों द्रायां श्वीहितसखी ने सख्य-रस के पुरस्कार-स्वरूप 
प्रियाजी के श्रीमृख की सोभा का वणेन किया 1 १८१५॥ 
भ्रब प्रातःकाल शीतल-मन्द-सुगन्ध पवन, प्रफुर्लित कमलो के संपुटो मे से बाहर 
निकलते हुए मस्त भौँयो की गुंजार, पक्षियों की चहुचहाहट, प्रियाजी से नाचना, गाना 
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जि रादिविविधविलाससमवलोकन समृत्साहेन रतितत्पादृत्थाय संवलन्मि- 
थोभुजग्रीवौ गजेन््रगत्या करस्मिश्िचत्क्‌ञ्जे पृथगुभयतः प्रफुल्लितेन्दी- 
वरकलकमले मध्यगतसुपेश्चलनवकिसलयासन आगत्य स्थितौ तत्कालीन- 
क्ोभां निरीक्षन्तौ पल्षिकोतुकं चापि कुवन्तौ आसाते । तत्र हितसखी 
किञ््चित्‌सख्येन तच्छोभां व्णयति- 


पृणप्रेमामृतरससम्‌त्लाससौ भाग्यसारं 
कञ्जे कुञ्जं नवरतिकलाकोतुकेनात्तकेलि । 
उत्फुत्लेन्दीवरकनकयोः कान्तिचोरं किशोरम्‌ 
ज्योतिद्रन्द्रं किमपि परमानन्दकन्दं चकास्ति 
|} १८६।। 


किमप्यनिवेचनीयं किक्लोरं ज्योतिद्रन्रं गौरह्यामं चकासित । कीदुहम्‌? 


परमानन्दस्य कन्दं मूलकारणं यत्र तत्र बहुशः प्रमितमेव । यद्रानिवंचनीय- 
परमानन्दसित्ि तद्ावतोऽन्यानत्येति' इतिवद्यत्प्र्ञस्यते तस्मात्‌ परतर 


रसकलक 
सीखने की प्रतीक्षामें बैठे हुए छोटे छोटे पक्षियों से व्याप्त कुज शरीर उनके अआँगन-- 
. शआ्रादि-श्रादि की विविध क्रीडा को देखने के उत्साह से विहार-चय्या से उठ कर, भृजाग्रों 
से एक-दूसरे को लपेटे तथा गदेन से गदन मिला ये श्रीराधा-कृप्ण मस्त हाथी की 
चाल से, किसी कज मे दोनों ्रोर श्रलग-श्रलग खिले हुए नीले तथा पीले कमलो के 
बीच में सुन्दर स्निग्ध तथा नवीन पत्तो से वनाए गये म्रासन पर वंठकर उस समय 
कीशोभाको देखते हुए तथा पक्षियों के साथ खिलवाड़ करते हुए वहीं विराजे रहे । 
श्रीहितसखी कुछ-कुछ सख्य भाव से उसी समय कीरोभा का वणेन करती ह 

"पूणं प्रेमामृत भ्रौर पणं प्रेम-रस के उछाह्‌ के सौभाग्य की साररूप, कूज-कुज में 
उत्साहपूर्वंक रति-कीडा करने वाली, सिले हुए नीले भौर पीले कमलो की शोभा का 
ग्रपहुरण करने वाली, परम भरानन्द की ्रादिकारण कोई भ्रनिवंचनीय युगल ज्योति 
सुशोभित हो रही है ५१८६॥ 

कोई अनिवेचनीय, किशोर श्रवस्था मे स्थित गौर-द्याम युगल तेज सुशोभित 
हो रहा है कंसा तेज ? कि परमानन्द का कन्द अर्थात्‌ मूलकारण जिसकी कि कर 
स्थानों पर करई बार समीक्षाकी जा चुकी है । अ्रथवा खडा रहकर भी भागते हुभों 
से श्रागे निकल जता है, इस उक्ति को भाँति, उसकी जेसी स्तुति की जाती है उससे 


२८२ श्री राधारससुधार्निाधस्तवः 





तममेवेति \ परस्परप्रेमरसाधिक्ये दृष्ट्‌ वातन्मूलकारणत्वमाह-पुणंप्रेमाम्‌तं 
च पूर्णोरसहच तयोयेः समुल्लास उज्जुम्भर्णावस्थापत्तिस्तत्र यत्‌ सौभाग्यं 
सौन्दर्यं स्वेदवर्यं सुमाधु्येञ्चेति समुल्लासे दृश्यते तत्सवं नवनीतवदेकीकरत्य 


निष्कृष्टं सारघ॒तवत्‌ स्थिरांज्ञ, यतः परमन्यसारो न कायः स्यात्तादृश्तमिति 
उभयोरेव प्रेमरसामतसारत्वं निर्दिष्टम्‌ । प्रेमरसामुतरूपत्वं ब्रह्मभगवदा- 
दिष्वपि दृष्यते श्रूयते च । ततोऽत्र विश्चेषः समुल्लाससौभाग्यसारपूणं पदे- 
विवेकिर्भिविवेचनीयः \ 


अथवा मेण प्रेमरसयोः समुल्लाससोभाग्ये प्रस्णोऽभिलाषतिरूपत्वं 
रसस्यास्वदरूपत्वं च प्रियस्य प्रियाया§च स्वरूपम्‌ । तत्र प्रमसमल्लाससारं 
इयामतेजः, रस सौभाग्यसारं गोरतेजः, इति प्रेम्णः समुल्लास एव घटते, लाल- 
सातिश्तयरूपत्वात्‌, रसस्य सौभाग्यमेवेति श्चीमत्याञासज्यत्वन परमसौभाग्य- 
वतीत्वात्‌ । यदि च रसः श्युद्धा रथः इ्यामवणं इत्येव गुह्यते प्रेमा पीतवणेश्च, 
तदा अभिलाषे संयोगः पयंवसानत्वात्‌ सारः, जास्वादेऽभिलाषः पर्यंवसान- 
त्वात्‌ सारः तस्मात्‌ सा तद्बस्तुनः स च तद्वस्तुनः सार इति मिथ 

रसकलश वि 

भी कहीं परे का तत्व है। वहु युगल-स्वरूप का एक-दुसरे के प्रति भ्रत्यन्त प्रेमश्रौर 
रसावेश देखकर उनके मूलकारण होने की व्याख्या करते ह--ूणेप्रेमामृतः ` * इत्यादि । 
पूणे जो प्रेमामृत भ्रौर पुणं जो रस, उनका जो समुल्लास उमडने कौ हालत मं भ्राना, 
उसमे जो सौभाग्य म्र्थात्‌ उस उल्लास मे दिखाई देने वाला एेदवयं श्रौर माधुर्य-- 
उस सब को मक्डन की तरह इकटुा करके घी की भति निकाला गया सार भ्र्थात्‌ 
स्थिरअंश्ल | घीमेसे जसे दसरा घी नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनसे 
बद्कर कोई दूसरा सार नहीं हो सकता । एेसी है वहु युगल~ज्योति । इससे यहु सुचित 
किया गयाहैकि श्रीराधा-कृष्णदोनोंही प्रेमरसामृतका सारयतो ब्रह श्रौर 
भगवान को भी प्रेम-रसामृत-स्वरूप कहा गया है, श्रौर सुना गया है, किन्तु यहाँ, 
समुल्लास, सार ओर सौभाग्य पदों द्वारा जो विक्षेषता निदिष्ट की गई है, उस पर 
विद्वानों को मनन करना चाहिये । 

ग्रथवाश्रीराधा रौर श्रीकृष्ण दोनों क्रमशः प्रेम ओओर रस के उल्लासपूणं 
सौन्दर्य के प्रतीक प्रेम मे अभिलषाजन्य व्यथ (म्रधीरता) होतीदै भौर रसमें 
होती है ्रास्वादनीयता । इस प्रकार प्रियतम का स्वरूप प्रममय है मरौर प्रियाजी का 
रसात्मक । वर्ह श्याम तेज प्रेम के उल्लास कासार भ्रौर गौर तेज रस-सौभाग्य 
कासार है) निष्कषे यह्‌ है कि प्रेम की सहज परिणति उत्लसमे होती है, क्योकि 
उसमे लालसा का आधिक्य होता है मौर रस सौभाग्यका भ्रनुभव कराता है, क्योकि 
श्रीङष्म करी श्रासक्ति का विषय होने से प्रियाजी सौभाग्यसालिनी हैँ । यदि रस का भ्रं 





रसकुल्या २८३ 


उभयान्यथानुपपत्या विवेचनीयः ! एवं परमानन्दम्‌लच्योतिवंणेनेऽपरिहायं- 
निविहषाभासो किश्लोरपदेन इ रीकरृतो ज्ञेयः 


~~~ [क य गि 1 1 





रसकलदर 
यहाँ श्युंगार-रस लिया जाय जिसका कि वणं स्याम होता है ओ्रौर प्रेम काहोताहै पीला, 
तो ्रभिलाषाकासारसंयोगदहै, क्योकि भभिलाषा की चरम परिणतिसंयोगमेंही 
होती है, रौर म्नास्वादकासारहै म्रभिलाषा, क्योकि श्रास्वाद से पूनः अ्रभिलषादही 
जागृत होती है, ्रतः प्रियाजी प्रेम कासार है रौर प्रियतम रसका) ओ्रौर इन इन 
तत्वों की उपपत्ति एक-दूसरे के विना नहीं हो सकती, यही विचारने की वात है । 


1 [त ' 1 == न न 


श्पहुली स्थापना यहु थी कि श्रीकृष्ण का स्वरूप प्रमात्मक दहै भ्रौर श्रीराधा का रसात्मक, 
क्योकि श्रीकृष्ण की वृत्ति प्रमिलाषा-प्रघान दहै ग्रौर प्रियाजी कौ श्रास्वाद-प्रघान । दृसरी व्याख्या 
मे यह क्रम बिलकूल उलट जाता है । चयामवणे श्रीकृष्ण रस-स्वल्प दहं रौर पीत (गौर) वणं 
प्रियाजी प्रेम-स्वरूपा हैँ । किन्तु यह्‌ प्रन्तर कहने भरका है, क्योकि रस प्रभिलापमय होता हं 
ग्रौर रस-स्थिति तक पहुचने कं लिये ब्रभिलषा का परिपाक संयोगमेंहोना जरूरी है । संयोग 
स्वयं में स्वतंत्र नहीं है । उसे दूसरे पक्ष की अनुकूल प्रतिक्रिया कौ भ्रावद्यकता है। यह दूसरा 
पक्ष (नारी) कत॑त्व-प्रधान न होकर भोक्तुत्व-प्रधान है--प्रास्वाद-स्वल्प हं । कन्तु नारी की 
प्रास्वाद-प्रधान प्रकृति सवंथा कवृत्व शून्य हो, एेसी बात नहीं ह । ्रास्वाद-वृत्ति भी भरभिलाषा 
को जन्मदेतीह्‌ श्रौर इस प्रकार रसग्रौर प्रेम-वृत्तियो की प्रतीपमान भिन्नता श्रपरिच्छेयहो 
जाती हं । किन्तु जहां तक प्रस्तुत का संबन्ध हं, इस कथनसं यहून समभ लेना चाहिये क्रि 
परमानन्द की मूल ज्योति होने परमौ श्रीराधाङृष्ण कौ रसपयंवसायिनी वृत्तियां श्रपने-प्रपने 
वैदिष्टच से रहित हैँ । सिद्धान्त कूपे प्रेम किवा हित-तत्व र्त का साधक होनेपरमभीट्रतता 
का प्रत्याख्यान नहीं करता, ्रन्यथा लीला-तत्व मात्र एक वन्घ्य-कल्पना होकर रह जायगी ! लीला 
ही वह तत्वहैजो प्रेमको ब्रमिव्यव्तिदेता हैंश्रौर सौन्दयं से उसका भ्रभिषेक करता हुं। 
लीला-द्वारा सौन्दयं कौ श्रभिव्यंजना मात्र होती ह । सौन्दयं की सृष्टि करने वाली तो श्रन्तरकी 
वे वृत्तिं हँ जो श्रपने ताने-बाने से सौन्दये-पट को बुननी हैँ । इन वृत्तियों की क्रिये होती हैँ 
ग्रौर्‌ भ्रनुकूल श्रथवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी । इन क्रियाप्रतिक्रियाग्रों की समष्टि श्रीङ्ष्णर्है, तो 
दूसरी श्रीराघा । एक नरह, दरसरी नारी ह; एककर्मीहे, दूसरी भोक्त्री है, एक प्रकृत्तिहीसे 
ग्रनुकूल हं, दूसरी बाहर से वाम (एकं काञ्चन चम्पकच्छवि `` कन्दर्पोत्तरलं तथैकमपर्‌ चैना- 
नुकूलं वहिः । १६६) दोनों हीदोखोरों पर खडः इसीलिये तो उनके मिलन में रस हु, 
परमानन्द है ! श्रौर विचित्रता यह है कि वृत्ति-भेद-जन्य यह स्वरूपगत भेदभी भ्रमिटन्हींहै। 
श्री राधा पीत-पट पदिन लेती है, भरुषणों को बदल लेती है रौर इस प्रकार "विदवमोहुन महासारूप्य 
माचिन्वती' {२४.२२५} हैँ । वाम रहने का उनका स्वभाव है, पर वहु स्थिति भीतो प्राजाती है 
कि श्याम-श्यामेत्यमृत रससंस्राविवर्णान्‌ जयन्ती (२५४) । एेसी स्थिति मे प्राक्त श्रौर भासज्य 
कौन है, प्रेम किसकी थाती दहै श्रौर रस किस्का स्वरूप, यह्‌ इदमित्थं कहना कठिन हौ जातत है) 
पता नहीं, जल श्रौर तरम दोनों सत्य हैयासत्य केहीये दोनोंस्वख्प हँ।जो कृछमभीद, 
युगल स्वरूप के कृती साघक के लिमे तो “अरहो ! इं (२५०) ही, उचित है । 





२८४ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


(नन ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~^ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~. 


ततः किशलोरक्रीडामाह । कुञ्जे कञ्जे नवरतिकलाहेतुक कौतुकेन 
समत्साहेन आत्ता तत्तकेलिर्येन तत्‌ । सवेकेलिषु रतिकलानन्द एव पयंवसा- 
यित्वात्‌ । तत्र केलिनिद्डेनं थथा रतके-- 
अक्षैः कुत्रापि खेलत्‌ क्वचन निलयनेः कूत्रचिच्चोरिकाभि- 
वेल्लीवुक्षानृकत्या क्वचन ननु मिथः क्वापि हिन्दोलनेन । 
क्वप्यार्चयप्रहेल्या क्वचन खगम्‌ गादीहितंः क्वेन््रजाले- 
वेन्दारण्येति दिव्यं किमपि विजयते गौरनीलं हिधाम ।1६।४४ 
यथा च- 
कदाचित्‌ कालिन्दीतटभुवि कदाचित्तरुतले 
क दाचित्‌ कुञ्जान्तगंहुनविपिने कहिचिदहो ! 
-  रसकलक्ञ 
इस प्रकार किरोर शाब्द के प्रयोग से इस अ्रनिवायं संभावनाका निराकरण कर 
दिया गया है कि श्री सधाकृष्णात्मक मूल परमानन्द ज्योति में ब्रह्य ्रौर भगवान्‌ की 
 श्रपेक्ना कोई विशेषता नहीं है । (तात्पयं यह्‌ है कि युगलस्वरूप का परम किशोर होना 
ही उसे ज्ञानानन्द रौर भक्ति विषयक आ्रआानन्दसे पृथक्‌ करदेताहै। इन दोनों प्रकार 
के श्रानन्दो मे डवा देने वाली एकरसता है, क्योकि इनके मूल स्रोत ब्रह्मा ्रौर 
भगवान्‌ के पास रस की रहस्यात्मक प्रकृति को व्यक्त करने के लिये रत्यात्मक लीला 
का रभाव है । भागवत धमं के उपास्य श्रीकृष्ण का प्रेमस्वरूप गोपियों की -रतिसे 
जीवन ग्रहण करता ्रवद्य है, पर गोपियोंके स्वकौयानदटहोने के कारण प्रीतिकी 
विविध भंगियों का दशन वर्ह नहीं होता । उसकी प्रकृति, इसीलिए, सुनिश्चित 
है, एक प्रकार की इयत्ता उसमें ह । उसमे किदो रावस्था का मौर्य नहीं, बल्कि एक 
प्रौढ्है जोकि प्रेम को विवेके से संवालितं कर उसके स्वरूप को विशुद्धः नहीं 
रहने देती 1) 
श्रव कज-क्रीड़ा के विषयमे कहते है वह ज्योति कूंज-क्‌ज मे रति-कला के 
कारणभूत कौतुक अर्थात्‌ उत्साह से विविध कलियाँ कषती है । सव प्रकार की केलियों 
की परिणति श्रन्त में रति-केलि मेही होती है। श्रीवृन्दावन चतक में केलियों का 
वणन देखिए- 
कहीं चौसर खेलते है, कही अ्रख-मिचौनी, कहीं चोरी-चारी, कटं लता बक्ष 
भादि का अनुकरण करते हैं रौर हिडारे भूलते हँ । एक स्थल पर पहेलियां बुफाते ` 
है" दुसरे पर पश्चु-पक्षियो जैसी चेष्टा करते है, तो कहीं जादूगर का तमाशा करते है । 
इस प्रकार अरति दिव्य गौर-नील युगलकिंशोर श्रीवृन्दावन मे उत्कषं को प्राप्तहो 
रहे हु" ।।४६।४४. 


एक उदाहरण ्रौर- 
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अभङ्खं: सद्खीतोत्तरमधुरकन्वपललितेः 
सदा व॒न्दारण्ये मम हूदथवबभ्ध्‌ विहरतः \\१६।२३१ 
अत्रव मुरलीचोरणम्‌ । यथा- 
कवचिच्नवनिक्‌ञ्जके कपटसुप्तकृष्णोरसि 
स्फु रन्मुरलिकाहतिं निजसखीं गिरा कूवंती । 
विधृत्य रमितारुदत्यधिबलात्‌ कलाहालिना 
| समेत्यहसदालिनिधंत्षगस्तु राधाहूदि ।\१६।२८ 
इत्यादि यथासमयं सहूदयभावनीयाः केलयो ज्ञेयाः । 
एवं केलीः कृत्वात्रागतौ वा करिष्यत इति वा कृतव्णंनं ज्ञेयम्‌ । 
प्रस्तुतोभयदिग्विषयिककमलश्लोभां निरीक्षितोस्तयोहखविप्रकारशेन प्रियर्दिरि 
नीलकमलभां सन्दीभृतां, त्रियादिक्ि कनकपद्मच्छवि मन्दां वीक्ष्य सखी 
हसति-“उत्पुत्लेन्दीवरकनकयोः कान्तिचौरमिति \' पयत महदाहचयेम्‌ । 


रसकलश 

कभीश्री यमुनाके तट पर, कभी किसी वृक्षके नीचे, कभी कुजो मे, कभी 
घने वन मे, कभी अ्रविच्छिन्नं संगीत-प्रधान मधुर कम-विलसिद्वारा मेरे प्राणवन्धू 
युगलकिशोर सदा ही श्रीवृन्दावन में विहार करते हँ ।। १६।३१ 

इसी प्रसंगमें मूरलीकी चोरी करने पर क्या हुभ्रा, उसे भी देखिए- 

“श्रीकृष्ण किसी नव-निकज मे सोने का बहाना कर पड़हुएथे कि किसी सखी ` 
के कह्ने मेँ श्राकर उनके वक्षःस्थल पर रक्ली हुई मुरसी को चुरने के लिए श्रीराधिका 
ज्यो ही उनके निकट गई, त्यो ही कला-विदग्ध श्रीकृष्ण ने ज वरन्‌ उन्हं पकड़ लिया 
ग्रौर विहार करने लगे । इस पर श्रीराधा जब रोने लगी तो हसती हृई सखियों ने 
प्राकर उनका दुःख दूर किया । ठेसी श्री यधा मेरे मानस मेँ उदित हों 1 १६/२८ 

समय-समय पर की जाने वाली इस प्रकार की केलियों की भावना सहूदयमम्य 

री हे । 
॥ इस प्रकार ्रात्तकेलिः का मतलब यह्‌ समना चाहिये कि प्रिया-प्रियतम 
केलि करके यहाँ राये है, थवा भविष्यमेकरेगेयाकर चुके) 

प्रस्तुत वर्णन में प्रिया-प्रियतम के दोनों ओर कमलो की लोभाका विस्तार है। 
दोनोनेज्योही उनका निरीक्षण किया, त्यो ही प्रियतम केतरफके नीलकमलो की 
शोभा फीकी पड गई श्रोर प्रियाजो की दिशा मे कनक-कमलमुरकाएसेहो गये । सखो 
यह देखती हैँ ओ्रौर कहती हैँ -"फुल्लेन्दीवरकनकयोः . कान्तिचौरम्‌ !* देखो, कंसा 
ग्राद्च्य॑ है! येदोनों ही सौन्दयं करा भ्राधार है, फिर भी इन्हँं इतना ्रसंतोष कि 





नि 
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निधिमतोरप्यसन्तोषः । इति श्रुत्वा कणौ पिधाय, सखि † मा संशष्व 
नावाभ्यां कस्यापि किञ्चिद्धतं, त्वत्सङ्धएवागतावित्यवदताम्‌ तदा सखी 
कमलदिक्षि कर करत्वा सूचितवती-केनेदानीमेवानयोः पद्‌मवुन्दयोः शोभा 
हृतेति । तदान्या ललिताद्या अपि पुष्टाः! ता अपि मिथः स्मिताः। 
तदौभौ संविदं कृतवन्तौ--कि क्रियते, साक्षिभिरपि स्मितायते ! तदा {कि 
कतंव्यमिति पृष्टाभिः प्रतिमुभिः सलीभिः-न भवतोरचौय्यं, परन्तु पुल्ल- 
तादिपरोत्कषेमसहन्त्या युष्मत्‌किश्शो रकान्त्या कृतं दुह्यते तत्प्रत्यथिनाधथि- 
परोक्तमेवकर्तंग्यमिति नये कते, किमेतानि प्रत्यभिलषन्तीत्यपेक्षायां ताभि- 
रुक्तं यद्वयं केनापि गुणाधिक्येन नोपमानार्हास्तित उपमानमाच्रतां वाञ्छाम, 
इत्यनेनैव पूर्णा भवामः । किञ्चान्यथा यदि 'कनकसरोजम्‌' इत्यत्र दत्त- 
दास्यं न तस्याः' इत्यनेन ताद्‌ श्पद्यस्यापि दास्यानहत्वं कृतं, तदा क्वास्मत्‌ 


रसकलशञ 

कमलो का वभव लूट लिया ! ` इस पर युगल उत्तर देते है-'सखि ! सन्देह मत करो, 
हमने किसी का कुछ नहीं लिया है, तुम्हारे साथ ही साथ तो हम यहाँ म्राये दहै ।' इस 
पर सखी ने हाथ से कमलो को दिखाते हुए पुरछा-- तो फिर किसने इन दोनों कमल- 
समूहो कौ शोभा का श्रपहूरण किया है ? जब श्रीराधा-कृष्ण ने ललिता ्रादि सखियों 
से पूछा, तोवे भी भ्रापसम मूस्करा कर रह्‌ गई) भ्रव दोनों सलाह करते है-- क्या 
किया जाय ? हमारे तो गवाह भी मुस्करा कर रह गए" फिर युगलसरकारने 
सखियों से पूछा -' अप ही बताइए, क्या किया जाय ?" जमानती के तौर पर स्थित 
सखियों ने कहा--आप दोनों ने कोई चोरी नहीं की। बात यह्‌ हैकि दसरोके 
उत्कषं - अर्थात्‌ कमलो की खिलावटको न सहु कर भ्रापकी किशोर-कान्तिने यह्‌ 
सब कौतुक किथा है ।' अतः सखियों ने यह्‌ फसला दिया कि अ्रभियुक्तको अभियोगी 
कीर्मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए! यह्‌ पे जाने परकि थये कमल श्राखिर चाहते 
क्यार? सचखियों ने कहा इन कमलो का कहूना है कि हम इस योग्य तोह 
नहीकिजोगृणोमेहम से बड़ाहै उससे हमारी उपमा दीजाय, फिरभी हमारी 
ग्रभिलाषा यह भ्रवदय है कि हमारे उपमान मात्र बनने कीसेवा कोस्वीकार किया 
जाय । हम इतने मत्से ही अपने को पूणं समभलेगे। दूसरे यह्‌ कि यदि सुवणं के 
कमल मे भी इतनी योग्यता नहीं कि त्रिया के मुखं की दासता उसे मिल जाय (देखिए, 
पद्य-१६०), तो सेवाके लिये हमारा प्रवेरातोहोही केसेसक्ताहै? तोहमारी इस 
प्रार्थना को सफल करिए । यह सुन प्रिया-प्रियतम दोनों मुस्कराये । सखियों की 
विद्वासपात्रता के बलं पर उन्होने अपनी चोरी स्वीकार की श्रौर तथास्तु--यह्‌ 
` वर दिया। इसी घटनाकी रोर संकेत कर सचिर्यां उन्हुं कौतुक से कान्तिचौर 
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प्रवेशः सेवायामिति प्रथितं सफलीकुरुतमिति समभिलषामः । इति श्रुत्वा 
मिथः स्मितो सख्यविश्वस्भेण चौ्य॑मङ्खीकुत्य तथास्त्वित्युक्तवन्तौ ।! तत 
एतत्संकेतेन “कान्तिचोरम्‌' इति कौतुकेन सख्यो वदन्ति, इति रस्ताथेना- 
लंकारसमपि गौणीकृत्य मुख्यतया स्वयं स्थितमिति तात्पयथिः । 


अत्रन्दीवरसान्निध्यात्‌ कनकेत्यस्य पीतकञ्जत्वमेव ग्राह्यम्‌ । कनक- 
शब्दोऽत्र भास्वरपीतवणंसुचकः ! एवं कौतुकेन केलिकलामिश्च परमानन्दं 
चकास्ति, सखि ! पय किमनिवेचनीयं वतते, इति ।। १८६॥ 


एवमुभयप्रेमरससारेकविग्रहुसम्नीलकेव्यान्‌वण्यदानीं किञ्चिदासच्या- 
सक्तपक्षं विना सख्यविनोक्जसन्तोषाभावात्‌ तदेव प्रेमविषयाश्चयत्वं विवे - 
चयन्ती साधारण्यश्ञेथिलमाक्ञास्ते- 


ययोत्मीलत्केलीविलसितकटक्षेककलया 
कृतो वन्दी वृन्दाविपिनकलभेन्द्रो मदकलः । 


1 


रसकलद 
कहती हैँ । कान्तिचौरम्‌' इस पदमे वस्तु से व्यतिरेक श्रलंकारकी व्यंजना है, पर 
"कान्तिचौर' कहने से जिस कोटि की रसानुभूति होती है, उसकी तुलना मेग्यंग्यका 
चमत्कार गौण पड़ जाता है, यह तात्पयं है । 

“इन्दीवर नीलकमल को कहते है, भरतः उसके साहचयं से “कनक' का रथं 
चमकता हुभ्रा पीला (सफेद) कमल लगाना चाहिये । 


इस प्रकार कौतुक भौर केलि करता हुभ्रा परमानन्दस्वरूप युगल विग्रह्‌ 
सुरोभित हो रहा है । सखि ! देखो, इसका सौन्दयं कंसा निराला है { ॥ १८६॥ 


इस प्रकार प्रेम श्रौर रस के सारस्वरूप, एकदेह, समान स्वभाव शओ्रौर भ्राचरण 
वाले श्रीराधा-कृष्ण की केलि भ्रादि का वर्णनं कर भ्रव, भ्रासज्य भ्रौर म्रासक्तके 
संबन्ध मे थोडी-सी पक्षपात-मावना रक्खे बिना सख्य-भाव के अनुकूल विनोद से प्राप्त 
होने वाला सन्तोष नहीं होता, अतः प्रेमके विषयश्रौर ्राश्रय संबन्ध का विवेचन 
करती हुई श्रीहितसली यह ्राकाक्षिा करतोर्हैँ कि श्रीराघा के संबन्ध में उनकी 
ग्रास्था म्रन्य भक्तों की तरह सामान्य न हो- 


केलियों के विविध विलासो की उद्भावना करने वाले ग्रपने कटाक्षो कौ एक 
ही कला से जिसने श्रीवृन्दावन मे विचरण करने वाले (श्रीकृष्ण रूपी) मस्त किशोर 
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जडीभूतः क्रीडामुगइव यदाज्ञालवकृते 
कती नः सा राधा शिथिलयतु साधारणगतिम्‌ । 


॥। ९८७।। 


सा राधा न अस्माक साधारणर्गाति किथिलयतु । सा' इति सवप्रमा- 
स्पदस्थापि परमप्रेमास्यदा सेव्या चात्मत्स्वामिनीति निजपक्षपातविषयत्व- 
रूप पुरवर्थपरामशेः । नः' इति साचिव्याभिमानत्वम्‌ । (साधारणः इति 
पणप्रेमरसेकतत्वं याथार्थ्यचापि जानीमः । अपि च यदास्वादः पक्षविनोदे, 
यन्न साधारण्ये । येषां प्रेमोल्लासवेचित्यान्‌भवो नास्ति ते तु केवलदास्येक- 
प्रीत्या सख्याभावाद्ध दभावभीत्या समत्वेनैव सेवन्ते ! यदा च किञ्चि - 
दप्राखर्यं हास्य कौतुकं च करिष्यामस्तदा दोष पतेदिति तेषां तदेवास्तु, 
न सबनिवोपदिद्षामः । किञ्च समसख्योऽपि तु सन्त्येव । वयं तु न भेद- 


रसकलश 
गजराज को श्रपने वशामें कर लिया है, जिसकी जरा-सी म्राज्ञाके लिए वह्‌ पुण्यशाली 
तमादा करने वाले हरिण की तरह जड बन जाता है, वह्‌ श्रीराधा हमारी साधारण 
गति को रिथिल करे ।। १८७।। 
वह्‌ श्रीराधा हमारी साधारण गतिको शिथिल करं। साः (वह) से यह्‌ 
सूचित कियाहैकिजो सवके प्रेमके लक्ष्य हैँउन श्रीकृष्ण केभी प्रेमका विषय 
हमारी स्वामिनी हैँ रौरवे उसकी भ्राराधना करते ह । इससे श्रीहितसखी ने श्नरीराधा 
के प्रति श्रपने उसी पक्षपात को फिर दुहराया है जिसका कि उल्लेखे वे इससे पूवं कर 
चूके है । 'नः' (हमारी) कहने से श्रीहितसखी का यहु भ्रभिमान प्रकट होता हैकिवे 
प्रियाजी की अ्रन्तरग सखी म्नौर मंत्रिणी हँ । साधारणः कहने का अभिप्राय यह्‌हैकि 
हमे मालूम है कि युगलस्वरूप पूणं प्रेम-रस के श्रय तत्व हैँ श्रौर यथां बात भी यही 
है, किन्तु जिस रस की अनुभूति पक्षपात-भावना को रखकर हास-परिहास करनेमें 
होती है, वहू दोनों स्वरूपो के संबन्ध मे समानता की भावना रखने मे नहीं होती । 
जिन्हे प्रेम के उल्लास की विचितच्रताका अनुभवनहीं दहै, वे तो केवलः श्ननन्य हास्य- 
निष्ठा के साथ ही प्रीति करते हुए, बिना सखछ्यभाव के, दोनों मे समान बुद्धि रखेकर 
आराधना करते है, क्योकि भेद-भावनासे वे उरते ह -सोचते हं कि हमारी भेद-बुद्धि 
यदि ज्ररासी प्रखर हुई, या हमारी अ्राराधनामें परिहसया कौतुक का कोई अदा 
 भ्रागया, तो हम सेवापराध के भागीहो जायंगे वे इसमे दही प्रसन्नरहं। हमभी 
` सृब को उपदेश देने नही निकले हैँ । दूसरे, एसे भक्त भी मिलतेहैजो श्रीराधाभ्रौर 
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भावाद्विभेमः । किच यादृगत्र स्वादस्तादृशस्यास्मद्हूदयमेव साक्षीति । 
अतो नः अस्माकमिति निजोक्तक्लीलसजातीयसंग्रहोहेशोक्तिः । अन्यथा 
चौरमिति कः स्वामिसम्मूखे ब्र. यादिति । अग्रे च वक्ष्यति--कि रे धृतंप्रवर । 
इति । पुनक््च शया वाराधयति' इत्यत्र 'संसिदधचन्ति यदाश्रयेण हि रं 
गोविन्दसख्योत्सुकाः' इति । अत इदं संख्यमेव यदा न सिद्धच त्तदा स्वानि- 
न्याश्रये को विशेषः अत एव वेलक्षण्यमुक्तमेव "एकं काञ्चनः इत्यत्र । 
अतो अद्ेतत्वे रसास्वादवेचिच्यानन्दार्थमेव, तस्मादेव दिथिलयतु' इत्युक्तं, 
न तु दूरीकरोत्विति । गतिम्‌ इति रीतिम्‌-कीडननवनवानन्दधरवंतन- 
साहाय्यनिजधमंगमने साधारणतया गमनमिति । तच्छंथिल्ये विनोदवेचिव्यं 
सिद्ध दित्यां सनम्‌ । 


र्सकेलश 


श्रीकृष्ण दोनों मे समान सखाभाव रखते हैँ (अथवा श्रपने श्रापको समान खूप से दोनों 
को सखी मानते है) । परन्तु हम तो भेद-भावना से डरने वाले नहीं हँ । दुसरे, जसा 

स्वाद इस पक्षपातमेंदहँउसे तो हमारा हृदय ही जानता है । श्रत: नः (हेम लोगों 
की) यहु कहा है, रौर ेसा कहने से श्रीहितसखी का अभिप्राय उन सबसे है जिनके 

रील, व्यवहार श्रौर भावनाय उनके अ्रपनी-जेसी हैँ । यदि एेसानहीहैतो श्रपने 

भ्राराध्य के सामने खडा होकर उन्हँं भला “चोर' कौन कहेगा ? श्रागे भी (पद्य ९०) 

श्रीकृष्ण को 'धूतैशिरोमणि' कह्‌ कर संबोधित किया गया ह । फिर या वाराधयति'-- 
इस पद्य ८६७) मे कहा है -जो प्रौढ प्रेमोत्सवों दवाय श्रपने श्रेष्ठ प्रियतम की 
श्राराधना करती ह मरौर जिसका श्राश्रय लेकर गोविन्द की सख्य भाव से सेवा करने 
कै लिये उत्कठित भक्त सफल होते हैँ ! श्रत: जव यह्‌ सख्य-भाव ही नहीं प्राप्त होगा, 
तो स्वामिनी जी के श्राश्रयमेजानेसे लाभदही क्या हूग्रा ? इसीलिए (एक काञ्चन- 
चम्पक्च्छवि परं नीलाम्बुदश्यामलम्‌' इस पद्य मे प्रिया-प्रियतम की स्वभावगत 
विलक्षणता को बताया है । रतः श्रदरेत तत्व में रसके विचित्र आस्वाद का श्रानन्द 
प्राप्त करनेके लिये ही यह अभिलाषा प्रकट कीगईदहैकि-हमारी साधारण गति 
को दिथिल करें । इसका म्रथं यह्‌ नहीं कि श्रद्रेत-भावना से दर पटक दं} मति'का 
रथं है-- रीति, प्रकार 1 हमारी द्वैत-भावना ही हमारा श्रपनाधमं हैजोकियुगलकी 
क्रीडां के नित्य नवीन श्रानन्द को जन्म देने मे सहायता करता है) श्रपने इस धमं 
के संबन्ध में साधारण बुद्धि नहीं होनी चहिये । क्योकि साघारणता की भावना के 
शिथिलहो जनेपरदही, जैसाकरि श्रभीष्टहै, विचित्र-विचित्र विनोद संभव होगे) 
यही भ्रभिलाषा है । 


[| 


२९. श्रो राधारससुधानिधिस्तवः 


ककि 


नन्वेकत्वे कथं तारतम्यमूत्पादयामीति, तत्र सख्येन । कि निजजनेषु 
गोपयसि, सवं विद्मः । यद्पेक्ष्यते चेत्‌ स्फुटमेव वदामः, इत्यनेन प्रियमपि 
साक्षितया श्रवति \ सा का इति यत्तदोः संबन्वः ।! यया उन्मीलन्त्युद्‌- 
अवन्ति केलीनां विलसितानि, विविधविलासाः प्रियमनसि येभ्यस्तषां 
कटाक्षानामेकया कलया छटया \ “विपिन' इति वनगज राजः । मद. इति 
महादानज्ञौण्डोऽपि वन्दति स्वायत्तः कृतो, वशीकृत इत्यथः \ बन्दिनस्त्व- 
मलप्रज्ञाः प्रस्तावसदश्ोक्तय इत्यपि ।! यथेद्धितज्ञतया चादुकारपदुरिति । 
पुनइच न केवलं वश्य एव । यस्यास्तव परमोत्कर्षाया आाज्ञालवमान्ननिसित्तं 
भ्रीडामुग इव जडीभूतः ! यथा श्रीमुखान्निदेशो निस्सरति, तत्पूवं चिन्तित- 
| रसकलश 
यहाँ प्रन उठ सक्ता है कि मै (श्रीहितसखी) एक ही तत्व मेँ तारतम्य क्यो 
कर पैदा कर सकती हूं, तो उत्तर है-सख्य भाव द्वारा । भ्रव श्रीहितसखी समथेन के 
लिए प्रियतम की शरोर समेन कीश्राशा से देखतीरह, मानोकह्‌ रहीदहोकि हम 
सथिरा तो श्रापकी श्रपनी हैँ; फिर हम से क्यों छृपाते हैँ ? यदि चाहते हो, तो साफ- 
साफ कहती हैँ । लो सुन लो । इस प्रकार प्रियतम को साक्षी बनाकर सुनाती हँ--सा 
राघा' (वह्‌ श्रीराधा) 1 कसी वह ? यत्‌ मरौर तत्‌ का नित्य संबन्ध होता है, रतः 
'सा के उत्तर मे 'यया' का प्रयोग श्रवदयंभावी था । 'उन्मीलितकेली विगलित कटाक्षैः 
की व्याख्या करते है जिन कटाक्षो से प्रियतम के मन में विविध विलास उत्पन्न होते 
है, उन कटाक्षो की केवल एक ही छटा से वृन्दावन मे विचरने वाले मस्त हाथी को 
कैद कर लिया हैँ । 'विपिन वनराज'--भर्थात्‌ जंगली हाथी । मदकलः'--मद से सुन्दर 
दिखाई देने वाला । मद से गर्वीला। उसे भी वन्दी बना लिया, भ्रपने अधीन 
कर लिया, वशीभूत कर लिया । "न्दी" शब्द भ्रभिवादना्थेक "वदि" घातु से निष्पन्न 
है जिसके श्रनुसार भ्रथं होता है -श्रभिवादन, स्तुति करने वाला । सूत, मागध, बन्दी 
लोग राजाश्रों कै गुण-गान किया करते हैँ । उनकी बुद्धि भ्रत्यन्त परिष्कृत होती है 
मरौर वे भ्रवसर देखकर बातें करते हैँ । प्रस्तुतमें रीकृष्ण को वन्दी बना रक्खा हे । 
इसका तात्पयं यह है 1 बन्दियों की तरह वे प्रियाजी के हादिक श्राशय को जानते, 
भ्रतएव खुरामद करने मे निपुण ह । फिर न केवल वशवर्ती ही है, बस्कि परम उत्कषं 
से सुशोभि त अ्रापको जरा-सी अज्ञाके लिये तमासा करने वले हरिण की तरह जड़ 
बने रहते हैँ । श्रीमूखं से ज्यो ही राज्ञा निकलती है उससे पूवं ही - सोचते ही - उसका 
पालन कर देते हैँ । उसी प्रकार जैसे मदारी के कहने के म्नुसार हरिण नाचता है । 
यदि यह्‌ भू है, तो पूछ लो साक्षी से यह्‌ सुनकर प्रियतम मुस्करा देते हैँ ओर बीच- 
नीच मे इस प्रकार हास्य-विनोद चलता रहता है । "जडीभूतः कां (च्वि प्रत्यय के 
मनुखार) प्रथं है कि प्रियतम वास्तव मे जड नहीं है, पर श्रबहो गये श्रपनी बि 
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मात्रमेव करोति ! यथा नतेककथानुसारेण मृगो नत्येत्‌ तदत्‌ इति \ यद्य- 
सत्यं चेत्‌ साक्षिणं पृच्छस्वेति मध्ये प्रियस्मितकौतुकमपि स्मरणीयम्‌ । 
जडीभूतः इत्यनेन अजडोऽपि जडीम्‌त इति स्वबुद्धिपुवेकं किञ्चिदपि न 
प्रयतते । केवलं तत्सुखपर एवायम्‌ । तन्नापि नेतन्मात्र एव । 
किञ्च कृती' सवेक्रियाकेलिविदग्धो येन कृतेन भवत्यपि प्रसीदेदिति । 
यद्वा कृतन्नः । यच्छीमत्या उपकृतं कन्दपंश्रम्‌च्छंनसंजीवनादि, तत्सर्वं 
जानात्यतस्तदविस्मरणात्‌ कृतयस्त्यस्मिन्निति विद्यमाना्थेनायातयामत्वं 
त्वत्कृतस्यास्मिस्तिष्ठतीति \ अनयोक्त्या प्रियस्यापि सहथ्यं कृतं यदेताद्‌- 
शोक्तक्लीले स्वायत्तं कदापि वाम्यं न काय्यम्‌ । भवत्यपि कृतन्नतयेव 
स्थित्यहं ति ज्ञापयति । यहम कृती अद्भृतसुकृतवानिति । एषा त्व दायत्तता 
महाभाग्येन प्राप्ता । कि वण्य॑तं सुकृतयाहंमेति ! न चेयं जडमृगवन्दि- 
हाब्दोवितिः कनिष्ठपदपरा । किञ्च प्रेमरसपत्तने विलक्षणरीतिरेव होभते, 


रसकलज 
सेतो कुछ करते ही नहीं; केवल प्रियतमा के सुख मे सूखी रहते हैँ । इतना ही नहीं 
वे कृती मी हैँ - भ्र्थात्‌ उन सब कार्यो श्नौर केलियों को, जिनसे श्राप प्रसन्न होती 
है, सुरुचि श्रौर कौशल के साथ करते हैँ । श्रथवा कृती" का अथं हँ कृतज्ञ । कामदेव 
के बाणो के श्राघात से मूच्ित प्रियतम को प्राण दान श्रादि जो-जौ उपकार ्रापने कयि 
है, उन सब को श्रीकृष्ण.जानते हँ । उन्हे न भरूलने के कारण वे अ्रापके कृती ह । जिसके 
सम्बन्ध में कु किया गया है' इस विग्रह्‌ के अनुसार यह्‌ श्रथं निकलता है किजो कुछ 
उनके लिए किया जा चुका है उसकी स्मृति उनम विद्यमान ह । रथात्‌ भ्रापके एहसान 
इनमे ताज्ञा हैँ । ठेसा कहकर भ्रियतम कौ भी सहायता की है कि जंसा कि उनके सील 
का वर्णेन कियाजाचुका है, उसे दृष्टिमे रखते हए रौर इसलिए किवे त्रियाके 
वशवर्ती होकर रहते हँ उनसे कभी आपको प्रतिकूल नहीं होना चाहिये । म्रापको भी 
यह जानकर व्यवहार करना चहिये कि प्रियतम कितने कृतज्ञ हँ । ये सब भाव तीः 
शब्द द्वारा सूचित कयि गये ह । अथवा कृती" का अथं है -श्रा्चयंजनक सूप से 
प्रणयशील । श्रापकी यह भ्रधीनता श्रियत्तम को बड़े माग्य सेमिली है । उनके श्रपने 
प्रणय की महिमा का क्या बखान किया जाय ! श्रीकृष्ण के संबन्ध मे जड, मृग, बन्दी 
जैसे क्षुद्र शब्दों का प्रयोग श्रखरना नहीं चाहिये, क्योकि प्रेम-रस के नगर मे श्रद्मूत 
परंपराय शोभा ही देती है! इसीलिए तो नै (श्रीहितसखी ) कहती हं कि मेरे साधारण 
भाव को ढीला करिये । कहा भी है-श्रीराधा ने एक ग्वाल को श्रपना दास बनाकर 
परनुगृहीत किया ।' जयदेव नामकं सली ने भी कहा है- "दास की तरह खरीदे गये श्रौर 
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असाधारण्यात्‌ ! अत एवाहं ब्र. वे-साधारणत्वशेधिल्यं कुविति । यथा च 
गोवद्धेनः दासेत्यनुग्रहो यत्रेति! यथा च जयदेवाख्यसख्या-“क्रीते दास 
इवोपसेवितपदाम्भोजे कुतः सम्धरमः' इति । कटाक्षप्र भावो यथात्रैव- 
'लीलापाद्धतरङ्कितेरदभवन्नैकेकल्ः कोटिश्ञः कन्दर्पाःः इति \! अत एव 
केलिविलसितोन्मीलकत्वम्‌ । अस्य मदकला सवंकलमेन्द्रत्वकंोरसाररूपा, 
तव कटाक्षकलेकेति कियान्‌ विक्षेषः । अथवा केलिसमये विलसितसात्रेणैव 
कटाक्षकला जाता, नतु कृतप्रयत्नतया ! एतदप्यन्तरम्‌ । “बिपिनः इति 
निरङकुक्नत्वम्‌ । त्वं तु सलज्जा, अतः कलाधारिण्या कि काम्यकं कुतं, तच 
विद्मः } उच्यतां स्विद्‌ किमस्ति तारतम्यमिति सख्यभङ्ग्यपि ज्ञेया । 


अथवान्यक्रसोऽपि ।! पुर्वेक्ति कुञ्जनवरतिकलाकेलो किञ््चिल्लौल्य- 


रसकलश 
चरण-कमलो की सेवामे निरत श्रीकृष्ण के संबन्ध मे संकोच कैसा ?“ ^इसी स्तव में 
श्रीराधाके कटाक्षो के प्रभाव का वणेन करते हृए कहा गया है -श्रीराधा के यौवन 
की देहली पर कदम रखते ही विलास भरी चितवनों की एक-एक तरंग से कोटि-कोटि 
कामदेव पेदा हौ गये" 1 इसी दुष्टि से प्रस्तुत पद्य मे कहा है-उमगती हुई विलासपुणं 
केलियो के प्रसंगमे कयि गये कटाक्षो की एक-एक केलासे श्रीराधाने प्रियतमको 
बन्दी वना लिया है ।' श्रीकृष्ण कौ गर्वीली कलायं समस्त हाथियों की किशोर-सुलभ 
रस का स्वरूप है, किन्तु भ्रापकीतो एक ही कला उतनी ही प्रभावशालिनी है, यह्‌ 
कितना बड़ा अ्रन्तर है | श्रथवा केलि करते समय हाव-माव मात्र से ही कटाक्ष-कला 
पदा हो गई; उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं करना पडा- यह भी एक श्रन्तर है । 
विपिन शब्द से सूचित किया गया है कि उसमे विचरण करने वाला हाथी निरंकुशा 
होतादहै। श्राप (शीराधा) तो लजीली है, अ्रतःन मालूम भ्रापने क्या जादू कर दिया 
कि (निरकुश हाथी भी पालतू हो गया) । रव बताइए, कोई तारतम्य श्रापमें भ्रौर 
शरीरृष्णमें है कि नहीं;-- सखी के कहने का आशय यही है, यह ज्ञातव्य है । 

भ्रव, इस पद्य को दुसरे प्रसंग मे घटित किया जा सकता है । पूवं पद्य मेँ कहा 
गया है कि युगल ज्योति कुज-कुज मेँ नवीन रति-कला की उत्कंठा से केलि करती हे । 
"पूरा पद्य इस प्रकार है-- 

त्वां चित्तेन निरं वहृन्नयमति श्रान्तो भृशं तापित, 
कम्दपेण च पातुमिच्छति सुधासम्बाधविम्वाधरम्‌ | 
भरस्याद्धु तदलंकुर क्षणमिह भर क्षेपलक्ष्मीलव-- 
कते दास ्वोपसेवितपदांभोजे कृतः सम्भ्रमः ! 
श्री गीतगोविन्द स्ग-११ 
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साहसापरिहार्येण प्रियाया मानभेद्खी जाता । सश्रियसखीचादुकारामनने 
हितसख्याह-एवं श्रियस्ते वशीभूतः, कथमस्य कृतं न मन्यसे ।! साधु, 
मादृश्ीनामत्तरङ्काणां तु वाक्यं मन्यस्व, कथं साधारणं कुरुषे । यहा भिय- 
साहित्ये च न' इति बहुत्वं, तेन सामान्ययोतकम्‌ । अथ भवत्यापि तु 
कटाक्षेककलया पुवं निरङ्क्‌शोऽपि साङ्‌्कृशीकृतो, नास्य दोषः । अत एव- 
मसाधारणकमंणि कथं साधारण्यमहुम्‌ ? कथममुपेश्षसे, इति भावः । 
अथ मुक्तकपक्षे साधकसंग्रहाथं यदेवमीद्गसाधारणप्रभावा मत्स्वामि- 
नी स्वीयानां नस्तदनन्यज्रणानां साधारणर्गाति शिथिलयतु । तावत्त्‌ 
त्वत्प्रभावान्नास्त्येव साधारण्यं, परन्तु कदाचित्‌ स्यादिति! साधारणम्‌" 
माहात्म्यज्ञानिभक्तभक्तिवतंनम्‌ । "गतिम्‌" इति यथात्रैव वाञ्छितम्‌ 
"लिखन्ति भुजमूलयोः' इति, कशो राद्भुत" इति । एवं त्वच्चरणप्रेमातिशय- 


ननन म न = अ + 
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रसकलद 

उक्त केलि के प्रसंगमें यह्‌ हु्रा कि प्रियतम ने कुछ चंचलता ग्रौर साहस कर डाला, 
जो कि स्वाभाविक है) बस, प्रियाजी इस परमान करके बंठ गई । साथ कौ प्रिय 
सखियों ने वहत समश्राया, पर उन्होने एक न मानी । तवं श्रीहितसखी कहती है--ख्रव 
प्रियतम तुम्हरे इतने वर्मे हतो फिर इनकी वात क्यों नहीं 'मानती' ? म्रच्छा, 
उनकी न मानो, तो मूफजेसी म्रन्तरंगा सखियो का कहना मानो । मुभ इतना साधारण 
क्यो समती हो ? ग्रथवा प्रेम-साहित्य मे नः (हमारा) -यह्‌ बहुवचनान्त प्रयोग 
सामान्यता का सूचकहै । फिर, भ्रापनेभीतो कटक्षिकी एक दहीकला सेजो निरंकुश 
था उसे अंकुदा का अ्रभ्यासी बना दिया । तो श्रव उन प्रियतम काक्या अ्रपराधहै? 
ग्रतः जब श्रापने एसा श्रस्ाधारण काम कर दिखाया, तो भ्रव साधारणं व्यवहार कहां 
तक उचित है ? भ्र्थात्‌ प्रियतम की उपेक्षा भ्रापक्यो करती? 

पद्य को यदि पुटकर माना जाय, तो साधको के हितम यह श्रथं होगा- मेरी 
स्वामिनी का जबरेसा ्रस्राधारण प्रभावरहै, तोवे निज जनों की-जिनकी उनके 
सिवाय मरौर कोई गति नही-साधारण गति को शिथिल करे । वंसेतो भ्रापके प्रभाव 
के कारण हमारी भावनाभ्रों मे कोई साधारणता नहीं, पर कदाचित्‌ भ्रा जाय । यर्हा 
"साधारणः का भ्रथं होगा--्राराध्य के महात्म्य को जानकर भक्तका भक्तिमे प्रवृत्त 
होना । "गति' से जो अ्रभिप्राय है उसका विवरण लिखन्ति भुजमूलयो” (८१) तथा 
"कंशोराद्भृत.“ (८०) मेँ किया गया है ! (इन पद्य के अनुसार सृद्राचिन्ह्‌ धारण 
करना, तिलक लगाना, तुलसी-माला धारण करना, भगवद्धमं तथा विशिष्ट भर्चा- 
पद्धति मेदी ्रास्था रखना, भादि साधारण गतिर्या है-्र्थात्‌ वेप्रपुचरहजो 
साधारणतया भक्तों मे पाये जति हँ ।) रतः ्रापके चरणों में श्रतिहय प्रेमके कारण 
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वक्नत स्वं विलक्षणमेवास्तु । त्वादशसम्थश्रणानां न साधारण्यमहंमिति । 
अन्र यत्र तत्र दैन्योकिर्ताजिज्नासुमुखवादनरूपा । यथा--श्रचेतः प्राथेनी- 
योकितं शिवं स्वास्यादुपादिशत्‌ ।' जिज्ञास्वर्थं निजदन्यं श्रीहितस्तथोक्तवा- 
तिति दिक्‌ ॥१८७॥ 

इत्येवं विज्ञप्तिश्नतद्र ताकृतां किञ्चिद्‌ ज्ञात्वा तत्तदनुभावं प्रस्तु- 
वन्त्याहु- 





श्रीगोपेन्द्रकृमारमोहनमहाविद्े स्फुरन्माधुरी- 

सारस्फाररसाम्बराशि सहजप्रस्यन्दिनेत्राञ्चले । 

कारुण्याद्रकटाक्षभमङ्गिमधुरस्मेराननाभोरुहे 

हा हा स्वामिनि राधिके मयि कृपादृष्टि मनाडनिकषिप 
९८८ 





रसकलश 

सब कुछ विलक्षण ही होना चाहिये । ` ्राप-जसे समथं इष्ट जिनके रक्षक हैँ उन्हे 
साधारण होना उचित नहीं है । यहा, जहाँ, तहां श्रीहितसखी कै मुख से दीनता भरी 
उक्तियाँ जो कहीं गई ह, उनके संबन्ध मेँ यह समना चाहिए कि श्रीहितससखी यह्‌ 
चाहती हैँ कि जिज्ञासु लोग एेसी ही बातें कहँ । जैसे कि वरुण ने भ्रपने मूख से कट्‌ 
कर रशिवजी को यह्‌ बताया कि आराध्य कोक्या कहना चाहिए ।“ इसी प्रकार 
श्रीहितसखी ने जिज्ञासु को सिखाने के लिए श्रपनी देन्य-भरी बातें कही है, (अन्यथा 
बराबरी का दावा रखनेवाली भ्रन्तरंगा सखी को गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है) । 
1 १८७] 


इस प्रकार की प्राथंना को सुनकरश्रीराधाकी भाव-भंगीसे एेसालगाकिवे 


कुछ पिघल गई हैँ । यह्‌ देखकर श्रीहित्षखी उनके विविध श्रनुभावों (कटाक्ष, स्मित 
म्रादि) का वणेन करती है 


श्रीनन्दनन्दन को मोहने की विद्या जिनके पास रहै, जिनके नेत्रो की कोरोंसे 
उमगती हुई महामाधुरी के सार का उछलता हरा रस-समुद्र स्वतः ही भर-भर कर 
प्रवाहित होता रहता है, जिनका मुख-कमल करुणा से भीगे कटाक्षो की भगिमाध्नों के 


समच मधुरमधुर मुस्कराता रहता है, एेसी हे स्वामिनि राधिके ! मभ पर थोडी-सी 
कृपादृष्टि तो करिए । मै महान्‌ कष्ट मे हूं ।\१८०॥ ॥ नि 
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प्रथमार्थे तारतम्यं वणेयन्ती संबोधयति । सत्यं ब्रवीषि, घ्मेजञे ! " 
इति सस्मिताद्धीकृतिभद्धिकं साक्षिणं साञ्जलि प्रियानिरीक्षकं श्रियं 
दृष्ट्‌ वाहू-हे गोपेन्दरकुमारस्य मोहनरूपमहाविचं ! अन्यथा गजेन्द्रः कटा- 
क्षकलाल्पतन्तुना क्व बध्यते ? गोपेन्द्र इत्यनेन स्नुषायां त्वयि श्रीमन्न- 
न्दस्य पुत्रादपि कियत्‌ वात्सल्यं निस्सीम वतते \ तस्य कुमारो विभ्रुतग्रभावः 
कन्दपंकोटिलावण्येति ख्यातः ¦! तस्यापि रूपगवितस्य मदकलां निरस्य 
मोहनं कृतम्‌ । अतो विचास्तु प्रसिद्धाः सर्वा मया दुष्टचराएव । तत्र तु 
नेष मंत्रः ¦ अतः काचिद्धिलक्षणलोकातीता महती विद्येवावतीर्णा किमिति । 
अत्र विद्या तु सवेमोहुनास्यस्मिन्नस्ति । त्वं तु तन्मोहनान्महतीति तारतम्यं, 
इत्यघीनत्वं तादात्विकं दृष्ट्वोक्तम्‌ । 


1 





रसकर्ल 


इस पद्य के दो अर्थो में से प्रथम भ्रथं के भरनुसार श्रीराधाकृष्णं की पारस्परिकं 
तुलना करती हुई श्रीहितसखी संबोधन करती है --श्रीगोपेन्द्रकूमा रमोहनमहाविचे !” 
पूवं पद्य में प्रियाजी के एक ही कटाक्ष द्वारा श्रीकृष्णरूपी मत्त गजराज को बन्दी बनाने 
की बात कही जा चुकी है) श्रीहितसखी ने देखा कि प्रियतम हाथ जोड़ करे प्रियाजी 
को निहार रहे दै, भानो मुस्कराकर श्रीहितसखी से कह रहे हों कि रस-मार्गं कौ मम॑ज्ञ 
होने के कारण श्राप ठीक ही कहती द, मै ापके कथन से सहमत हं ओर साक्षीके रूप 
मे स्वीकार करता हँ किं श्रापका कटुना सवथा मत्य है । तो प्रियतम को इस ग्रवस्था 
मे देखक्रर श्रीहितसखी उपयक्त संबोधन करती हैँ । अ्रथं यह है--ह श्रीराधं ! अपके 
पास गोपो के स्वामी श्रीनन्द के कमार को मोहित करने की महाविद्याहै; नीतो, 
सोचिये, कटाक्ष-कला के एक पतले-से धागे से कहीं मत्त गजेन््रको बाधा जताहै? 
“गोपेन््र' कहने का श्रभिप्राय यह्‌ है कि श्राप त्रजके राजा श्रीमान्‌ नन्द की पृत्र-वधू हैः 
श्रतः उनका आ्आपमें पुत्र से भी ग्रधिक भ्रसीम स्नेह दहै। उन श्रीनन्द केकुमारका 
प्रभाव जगत्‌-प्रसिद्ध है । सब जानते हँ कि उनमें कोटि-कोटि कामदेवो का सौन्दयं है । 
ग्रापने अपने रूप के श्रभिमानी उन श्रीकृष्ण के गवे को दूर कर उन्हं मोह लियाहै। 
जितनी भी एतत्संबन्धी विच्याएं प्रसिद्ध ह, उन सव का मैने अध्ययन किया है, पर वहां 
ठेसा तो कोई मंच नहीं मिला । रतः आप एक विलक्षण श्रौर स्रलौकिक महाविद्या के 
रूप मे यहाँ रवती हुई ह । सब को मोहित करने वाली विद्या तो श्रीकृष्ण के पास 
मी है, किन्तु उनको भी मोह लेने के कारण भ्रापतो "महती विद्या हु । यही अन्तर दहै, 
श्रीकृष्ण की उस समय की वदावतिता को देख कर श्रीहितसखी ने प्रियाजी को 
'मोहनमहाविदे" कहा है । 
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पुननेत्राञ्चलकृणनेन किमायत्तक्रियोऽयमिति प्रियप्रक्षिणीं तदन्‌गतरस- 


सिन्ध॒न्जस्भणं च दृष्ट्वाह- स्फुरन्त्या माधुर्या प्रियताया यः सारः परम- 
माधुर्य, तस्य स्फारो वृद्धिः कल्लोलितं यत्र, तादृशो रससिन्धुस्तं सहज- 
मञ्जसा प्रस्यन्दयितुं जले नेत्राञ्चले यस्याः । अर्थात्‌ भवत्या अपि रसो- 
जम्भो दुद्यते, इति । अस्मिन्‌ माधु रीवषेणं त्वयि सार इति । अस्मिन्‌ 
प्रयत्नजरसस्रवो, भवत्यां सहज, इति तारतम्यम्‌ । 

तदा यथोक्तायत्ततादशेनदरतां दष्ट्बा-हि कारुण्याद्रंकटान्न भद्ध । 
अपाद्धौ नेत्रयोरन्तौ कटाक्षोपाङ्कदशंने' इत्यमरः । अञ्चलश्शब्देनापा ङ्कः । 
तत्रं तु कर्णान्तविश्ालदक्षंनेन द्रष्टूहू दि रससिन्धुमेव भावयति सहजोक्तेः । 
कटाक्षो ने्त्नरिभागवीक्ष णं बुद्धिपुवंकं भवति । तत्त॒ यत्र कारण्यं तत्रैव 
्रश्षणं स्यादिति विवेकः । तदा तत्कथनसाहसपारवक्यजभरियदिक्‌ स्मितां 


रसकलदा 
फिर यह्‌ देख कर कि प्रियाजी तिरी चितवन से प्रियतम की श्रोर यह्‌ जानने 
को देख रही हैँ कि क्या इनके अ्राचरण वास्तव में किसी अ्रधीन जनजैसेहै, रौर 
उसके बाद ही प्रियाजी मे रस-समुद्र को उलहता हृभ्ा देख कर कहती हैँ- स्फुरन्‌ 
माधुरी" ` नेवाजञ्चले उमगती हुई माधुरी अर्थात्‌ प्रियताकी जो सार रहै, अर्थात्‌ 
परम माधुयं, उसको तरंगे जहाँ उठ रही हों एेसे रस-समृद्र को भ्रियाजी ,के नें के 
प्रचल (कोर) सहजभाव से प्रवहणशील' बना देते दँ । भ्र्थात्‌ रस की उमंग भ्राप 
(प्रियाजी) मे भी उठती हुई दिखती हैँ । भ्रथवा भ्रापके नेत्रांचल भ्रपने उमड़ते हृए 
परम माधुयं (माधुरी-सार) से प्रियतम के हृदय में रस का समुद्र बहा देते है, 
प्रियतममे माधुरी का बरसाना श्रापमें सारहै। श्रीकृष्ण में तो चेष्टा करते 
से ही रस का उद्गम होता हैः किन्तु श्रापकी तो वह सहज वृत्ति है -- यह्‌ 
तारतम्य है 
तव प्रियतम की उक्त प्रकार की ्रधीनता को देखकर प्रियाजी को द्रवित देख 
कर श्रीहितसखी कहती है-कारुण्याद्रंकटाक्षभद्कि ॥ भ्रमरकोष मे कहा है- नेत्रो के 
छोरो को श्रपांग कहते हैँ श्नौर नेतो के कोण मागो से देखना कटाक्ष कहलाता है ।' 
अंचल शब्द का भ्रथं यहाँ अरपांगहै। कानों तक विस्तृत इन अपागों को देख कर 
देखने वाले के हृदय मे रस का समुद्र बरवस उमड़ ्राता है- इस भ्रथंमे ्रपांगोंको 
सहजः कहा गया है किन्तु कटाक्ष चीज इससे भिन्न है । सोच-विचार कर नेत्र के 
तीन भागों से देखने को "कटाक्ष मारना' कहते हँ । प्रियाजी उधर ही कटाक्ष करेगी 
जिधर उन्हे करुणा करनी हो । भ्रपांग भ्रौर कटाक्ष का यही अन्तर ज्ञातव्य है। 
 श्रीदितसखी ने साहस के साथ करुणापूणं कटाक्ष करते कौ बात जो कही तो भ्रियाजी 





रसर्कुल्यः २९७ 
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दृष्ट्वाह-मधुरस्मेरमाननकमलं यस्याः । एवमुक्तकारिणि मम स्वामिनि 
राधिके ! कथं दासौप्रक्षणं न कुरुषे, इति । ्हा ! हा 1" इति कष्टानु- 
करणकौतुके । मयि कृपादु्ष्टि मनागीषन्निक्षिप । स्मितकारुण्य प्रेक्षणं तु 
साधु प्रियदित्येवास्तु, परन्तु ईष्चिक्षेपमाच्रं तु मय्यपि कुर, इति सख्य- 
कौतुकम्‌ \ अर्थात्‌ पूर्वं प्रियदि्ि मनाइ्निक्षेपो नासीत्‌, इदानीमेव कि 
जातम्‌ ? अस्मासु तन्नास्तीति ¦ 





(++) 


द्वितीयेऽर्थे मानमोचनार्थं स्पष्टमेव । गोपेनद्रेति, कुमारेति दयोत्पाद- 
नाथं, रसाम्बुराश्ौति एवं सम्पद्वत्या एतत्‌कापेण्यमहेम्‌ ? कारुप्येत्यनेन 
तादुशकरणापराया एवं निघृणत्वम्‌ ! स्मेरः इत्यनेन सह॒जस्मिते ! 
कथमिदानीं न स्मयसे? अतोहा! हा! मय्येव मनाग्‌ दुष्टिनिक्षेषं 
कुर, इति । 


रसकलश्‌ 


परवश-सी होकर प्रियतम की मरोर देख कर मुस्कराई । इस पर श्रीहितसखी कहती 
है-मधुरस्मेराननाम्भोरुहै)' मधुर मावसे मस्करते हुए मुख-कमल से युक्त। इस 
प्रकार मुस्करनेवाली हे स्वामिनी राधिके ! दासीकी शरोर अ्राप क्यों नहीं देखतीं ? 

"हा हा' यह शब्द उस समय मृह्‌ से निकलता है जबकि कोई महान्‌ कष्ट म्रा पड़ादहो। 
एसे ही कष्टकाश्ननुभवमकररहीहुं। तो सुभ पर थोड़ी-सी कृपादृष्टि कीज्यिना! 

मूस्कराते हए श्राप प्रियतम की ओओरभले ही देखे, परन्तु एक हलकी-सी नजर इधर भी 
डालिये । यह्‌ सव श्नीहितसखी ने सखी-भाव के चाव से कहा । भ्र्थात्‌ इससे पहले तो 
प्रियतम को तरफ नजर भी नहीं डाली थी, भ्रभी-्रभी भ्रचानक यह्‌ क्याहो गयाकि 


उधर की.तरफतो मुस्करारही है, कृपापुवेक देख भी रही है, रौर इधर हमे एक 
चलती-फिरती नजर के भी लाले पड़ गये हैं| 


दसस ग्रथं मान के प्रसंग में घटेगा \ प्रियाजी का मान छृडाने के लिए श्रीहित- 
सखी श्रीकृष्ण को गोपेन्द्र" श्रौर "कुमार शब्दों द्वारा भ्रमिहित करती हैँ । ताकि उनके 
हृदय मेँ दया कौ भावना पेदा हो जाय । "रस का समुद्रः बता कर यह्‌ जताना चाहती 
ह ्राप इतनी संपत्तिशालिनी है" फिर भी यह्‌ कृपणता ! "कारुण्य' शब्द से यह्‌ सूचित 
करती हँ किएक भ्रोर तो भ्राप इतनी दयालु है भ्रौर दूसरी ्रोर इतनी निदंय ! 
^स्मेरः का गूढ अ्रथं यह्‌ है कि मृस्कराते रहना भ्रापका स्वभाव है, फिर भ्रब क्यो नहीं 
मुस्क रातीं ? श्रत हा हा! थोड़ा-सा दृष्टिपात मुभ पर ही करिये । 
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२६०५ श्रोराधारससुधानिधिस्तवः 


अन्न प्रियाधिक्यवणंनपयंवसानं प्रथमाथसम्बन्धः। आधिक्यव्णनेन 
कृपाद्रावणं,वाम्यमोचनं द्वितीयाथेसम्बन्धः, इत्येव भेदः! मुक्तकपक्षः साधक- 
संग्रहः स्पष्ट एव ।।१८८॥ 


प्रथमाथे पूवं साधारण्यशेथिल्यजङृपादृष्टिनिक्षेपाशंसनमुपक्षिप्तम्‌ । ततो 
नावयोस्तारतम्यमितिभङ्धचादि प्रेयसा मिलिता द्रताच। यदि त्वम- 
पेक्षसे चेद्धितरामीति भङ्कया मनाग्‌ दरष्टि स्मित्वा निहितवती, पर्यामि 
कीदक्‌ सख्यकौतुकं कुर्यादित्योत्सुक्येन । तत उक्तमहाविद्याप्रभावेणेव 
सख्यवक्रोक्तिभद्धचस्फुरत्‌ । तामेव वक्ति । इत्य्थश्युङ्खलायां त्न 
प्रियसङ्कजद्रवत्यक्तलञ्जावाम्यक्ञीलां नियतां ज्ञात्वापि तत्तत्प्रियानुसृतमार्गा- 
नृगमनं लवमप्यपरित्यजन्तं प्रियं प्रत्यक्षे पभङ्खीकोतुकवद्धेनाथेमाह्‌- 





रसकलश् 


यहाँ प्रथम अर्थं का उद्य तुलना कौ दुष्टि से प्रियाजी की महत्ता का निदेश 
करना है । दूसरे श्रथं का संबन्ध प्रियाजी का उत्कषे दिखाकर उन्हैँ कृपा से पिघलाना 
ग्रौर उनकी प्रतिकूलता को दुर करना है । मुक्तक पक्ष मेँ साधको के कल्याण का उदेश्य 
स्पष्ट ही है ।। १८८॥ 


इससे पूवं के पद्य (१८७) के प्रथम भ्रथं के भ्रनुसार साधारण भाव की शिथि- 
लता श्रीर्‌ (पद्य १८० मेँ) कृपा-दुष्टि डालने की प्राथना की थौ । उसके उपरान्त (पद्य 
१८९ मे) यह जताते हृए कि हम दोनो मे कोई तारतम्य नहीं है, श्रीराधा प्रियतम से 
मिलीं रर द्वित हो गईं । फिर श्री हितसखी से मानों यह कहती हुई कि यदि तुम 
चाहती हो, तो कृपा-दृष्टि प्रदान करती हू प्रियाजी ने मुस्कराते हुए उत्कंठापुवक 
हलका-सा दृष्टिपात किया । प्रियाजी का हादिक श्राशय यह्‌ था कि देखें सखी सख्य- 
माव के भ्रनुकूल अव क्या क्या कौतुक रचती है । तव पूवं पद्य (१८०) मे वणित 
महाविद्या के प्रभावसे ही श्रीहितसखी के हृदय मे, सखी होने के नाते, वक्रोक्ति का 
एक ढंग (प्रकार) स्फुरित हुभ्रा जिसे कि प्रस्तुत पद्य मे शब्दबद्ध किया गया है । पूवं 
व्णनों के अनुसार भावों की जो लला चल रही है, उसकी रागे की कड़ी यह्‌ है कि 
प्रियतम के संगम के परिणामस्वरूप प्रियाजी द्रवित हो गरं श्रौर निरिचत रूप से उनकी 
सहज लज्जा श्रौर वामता दुर हो गई । यह जानते हृए भी जिन मार्गो से प्रियाजी जा 
रही थीं उन्हीं पर पीचे-पीडे चलते हुए रौर क्षण भरके लिए भी वहँसेन हरते हुए 
न देखं कर श्रीहितसखी कौतुक बढ़ाने के लिये प्रियतम पर श्राकषेप करती हई 
कहती है - 


श्संकुल्यौं ९९६ 


[1 


कि रे धृत्तंप्रवर निकटं यासि नः प्राणसख्या 
नूनं बाला कुचतटकरस्पशंमात्राद्िमुहयं त्‌ । 
इत्थं राधे पथि-पथि रसान्नागरं तेऽनुलग्नं 
क्षिप्त्वा भङ्गयः हृदयमुभयोः कहि सम्मोहयिष्ये 
१६ ०।। 


“र इति नीचसम्बोधनम्‌, तत्कृपादृष्टिजपूरणंसस्यावेशावेह्वल्योक्तिः 
सहदयगम्या ! धृतेषु ्रवर ! धेष्ठ ! कि प्रतारणं कृतं चेत्‌ तत्र स्वेहवये- 
विस्मतिपूवंकमनोऽनकलेद्धितानु सरणविद्ययास्मद्‌ धनं संभुनक्षि ।! तत एव 
त्वयि कष्ठिचन्मादकतावि्ोषोऽस्ति \ त्वद नमात्रवेकल्येनास्माक सख्यमेव 
सफरेदतः श्रेष्ठधत्तूर इति नामान्त रइलेषः \ तदेव परिभाषितम्‌--/धूतं ति 
कितवेस्यन्न वाम्यसख्येकपोषकः' इति । 

रसकलश् 


रे धूतंशिरोमणि ! हमारी प्राणसखी के निकट क्यो जाते हो ? निश्चय ही वह्‌ 
बाला है शौर हाथसेस्तनोंकोद्यूने मात्रसे ही घबड़ा जायगी । हे श्रीराधे ! प्रत्येक 
मामं मे, रस के कारण, तुम्हारे पचे लगे हए श्रीकृष्ण कौ इस प्रकार प्रताना कर मै 
दोनों के हृदयो को कब मोहित करू गी ? ॥१६०।। 


“कि रे धृतं ! में रे" यह्‌ संबोधन तिरस्कारपूणं है श्रौर यह उक्ति इस श्रावेशच 
मेकीगईहैकिग्रियाजी की मुम पर पुण कृषादुष्टि हं श्रौर मै उनकी सखी हूं । इस 
प्रकार की भावना को सहूदय ही समभ सकते है । तुम धूर्तो में श्रेष्ठहोः तभोतोरेसी 
ठगङई का जाल फेलाया है कि भ्रपने रेदवयं को भूलकर, प्रियाजी के हादिक भ्राशय का 
ञाभास मात्र पाकर तदनुसार कायं करने की कलां त्रे हमारे धन का उपभोग कर रहे 
हो । इसीलिये तुम मे एक विशेष रकार की मादकता श्रा गहै जिसकी खूनी यह्‌ है 
कि तुम्हारे देखने भरसे हम सविया विकल हो जाती है भ्रौर तुम्हारे प्रति हमारी 
सख्य भावना उमड़ पड़ती है । भरतः तुम श्रेष्ठ घतूरा हो । (*वृत' शब्द इलेष द्वारा यहु 
रथं निकाला गया है) । परिभाषा-परकरण में कहा है-"धूतं, "कितवः भ्रादि संबोधनों 
से रसमागं मे वामता प्नौर सख्य भाव काही पोषण होता है ।' यह्‌ भी कदा है - “जब 
मन श्रभिलाष के समुद्र मे तरेगायितहो रहाहो, तो "वयो रे धूतं ! ` इस संबोधन से 
श्रीदितसखी दोनों के मन में मादकता का ही संचार कराती ह! शवूते' कहने का 


छम 
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पुनदच “यदाभिलाषवेचित्रीसिन्धुकल्लोलितं मनः, कि रे धूर्तेति 
सरसं मादयन्तीद्टयोमंनः' इति । 

आन्तरेऽथें परममोहन इति \ "नः" इति पृणंममत्वोक्ति । श्राणसख्याः' 
इत्यतेन स्वस्य परमान्तरद्धुत्वं नित्यसम्बन्धश्च द्योतितः! “कि निकटं 
यासि," अस्मानपृष्ट्वेवेत्यर्थः । इयं बाला मुग्धा कुचतटे करस्पदोमात्राद्वि- 
मुह्यत्‌ । वा किमपुवं जातमिति चरमं प्राप्नुयात्‌ इति । अत्र पुलक- 
मण्डितां प्रियां प्रत्यपि प्राखयंण ज्ञातं भवन्मौरध्यमिति कटाक्षः, प्रियं प्रति 
तत्स्यरशानन्दस्मा रकंत्वमान्तर द्खोऽथेः \ अस्यच्चास्मदत्तमेवार्थंचाद्फलं 
प्राप्तवानसि, छृतं मा विस्मर चेति भावं “नः प्राण इति सूचयति । अत 
एव “कि रे ?" इति स्वविश्चब्धरक्षकत्ववाकृप्राखर्यं चापि । 

इत्थप्रकारकया भङ्ग्या वक्रोक्टयात्यन्ततिरस्टृतवाच्यध्वनिमय्या वा 
पि पथि ते त्वामनुलगनमिति यद्यन्मागं भवती गृह. णीयाद्वाम्यं वानुकल्यं 

रसकलशं 
श्रान्तरिक भ्राशय यह्‌ है कि तुम भ्रत्यन्त मोहक हौ । "नः (हमारी) कहने से श्रीहित- 
सखी की पणं ममता प्रकट होती है ग्रौर श्राणसखी' कहने का श्रान्तरिक श्रभिप्राय यह्‌ 
है किम प्रियाजी की परम भ्रन्तरगा सखी हूं मरौर मेरा उनसे स्थायी संबन्धहै। तोरे 
धूतंशिरोमणे ! तुम हमारी सखी के पास क्यों जाते हो ? -भ्र्थात्‌ हम से विना पूछे 
ही । क्या उसे भी मोहित करने कादरादाहै? तबतो दूरदहीर्हो, श्रीराधा भ्रमी 
बाला है, भोली-भाली ह । बहुत संभवदहै कि कुचौँकोद्ते ही वे बड़ा जाये; दूषित 
हो जायं, अथवा इस चक्कर में पड़ जायं कि यह्‌ हृश्रा तो क्या हुश्रा ? श्रीहितसखी का 
कटाक्ष यह है कि तुम्हारे साथ मिलन के ्रानन्द मे सराबोर होकर प्रियाजी तो पहले 
ही समाचित थीं, फिर भी (सुरत के प्रसंग भे) तुमने उनके साथ कठोरता बरती, तो 
तुम हो निरे बुद्ध. ही  श्रीहितसखी प्रकारान्तरसे प्रियतम को उस श्रानन्द की याद 
दिवाना चाहती हँ जो भ्रियाजी के भर्गं को स्पशं कर उन्हँ हभ है । दूसरे यह्‌ 
कि हुम सखियों ने मिन्नत करके प्रियाजौ को तुम्हारे प्रनुकूल किया अ्नौर इस प्रकार 
हमरे द्वारा दिये गए फल को तुमने खाया ह । हमारे इस श्रहसान को भूल न जाना-- 
यह्‌ भाव नः प्राणसस्याः' से सुचित होता है । इसीलिये "कि रे !* यह्‌ तीखा संबोधन 
किया है । श्रौहितसखी इससे यह जताना चाहती हँ कि हम सखियां पियाजी की 
विश्वासपात्र हैँ रौर उनकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है । 
 . इस प्रकार की वक्रोक्ति कै द्वारा भ्रथवा वाच्य (संकेतित रथं) को दवा कर 

उभरनेवाली व्यंजना द्वारा डगर-डगर रै तुम्हारा षीछा करने वाले (विदग्ध श्रीकृष्ण 
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वा तत्तदनुसूतमप्रमत्तमत एव (नागरम्‌' येन केन प्रकारेण निजकायं प्रसा- 
धयेदिति कटाक्षः । "रसात्‌ अत्यन्तास्वादेन मद्धुदयसाक्षिकादेवेत्यर्थः । 
शप्त्वा, कि रे ! ` इत्युक्तप्रकारेण तिरस्कृत्य उभयोरेव हृदयं संमोह 
यिष्ये । न केवलं भवत्या एव, न च तस्येति किञ्च नागरत्वात्तादृश्ञाक्षेष- 
वाक्यमाधुर्यास्वादं स एव जानाति नान्यः ! यथा- 
नाथेति परुषवाक्‌ श्रियेति साधारणं दासेत्यनुग्रहो यत्र । 
तह्‌स्पत्यमतोऽन्यन्नारी रज्जुः पञ्चः पुरुषः ।इति।। 
त्वमपि प्राणसंस्यविश्वम्भान्मदन्तरं यदास्वादजनकं तन्जानासीति । 
तत्र संमोहनं किञ्चित्‌ सहदयवेदयं जेयम्‌ । पय प्रिये ! किमेतद्वाक्यरसो 
मद्धुदयं विलोडयति, द्र.ततरं करोति । आक्षेपापदेशेन स्तेहदाद्य, मदान्‌- 
कल्यतत्सुखित्वत्वत्प्रसादास्पदतादि च व्यनक्ति । तव मोर्ध्यापदेशोन 
वेदर्ध्यं कृपाश्रयतास्तज्यत्वादि चेति स्वस्य परमान्तरङ्कित्वं चेत्यादि । 
किमस्या बेदध्यं ब्रवीमीति श्रिय उच्यमाने मदुकिति भवानेवाब्रवीदेवमेव, 
किमहं वच्मीति प्रियाप्युवाचेत्यादि संमोहुनमिति दिक्‌ । 
रसकलश 
को फटकार लगाकर दोनों के मन को कब मोहित करू गी ? ) श्रनुलग्नम्‌' (पीचे लगे 
हुए ) की व्याख्या यह्‌ है कि जिस जिस रास्ते को श्राप पकड़ं--उलटा या सीधा--उसी 
का श्ननुसरण करते हैँ । श्रीकृष्ण को नागर" कह्ने मेँ यह्‌ कटाक्षदहै कि श्रीराधाके 
लिये पागल रहने पर भी चतुर इतने हँ कि सावधान रह कर, जैसे बने तैसे, ्रपना 
मतलब गाँठ लेते हैँ । "रसात्‌" (रससे) का रथे यहुहै कि प्रियाजी के पीले लगनेमें 
उन्हं बड़ा रस मिलता है जिसका कि साक्षी ९ हृद्य हीहै। तो रेपे नागरको 
श्षिप्त्वा", प्रताडित कर, तिरस्कार करदोनोकेदही हृदयौ को कब मोहित करूगी ? 
न केवल श्रापके ही, न केवल उनके ही (बल्कि दोनो के) । दूसरे यह कि नागर होने 
के कारण इस प्रतारणा के माधुये के भ्रास्वादकोवेही जानतेदहै, दूसरा नहीं। कहा 
भी है-- 
पति को यदि नाथ कहु कर संबोधित किया जाय, तो इस शब्द मे एक प्रकार 
की कठोरता है, प्रियः कहने मे साधारणता है, ओर (दासः कहने से अनुग्रह्‌ का बोध 
होता है । जह एेसी भावनाय है" वहीं स्वा दापत्य है, नहीं तो यही कहना पड़ेगा कि 
नारी रस्सीहै रौर पुरुष पदु है ।' ॥ 
ग्रब प्रियाजी श्रीहितसखी से कहती हैँ । मेरी प्राणप्यारी सखी ग्रौर विरवासपात्र 
होने के कारण तुम भी यह्‌ जनती हौ कि मेरे हृदय को क्या भ्रच्छा लगताहै। 
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द्वितीयमानष्पुलायां तत्मा्थनकृपादष्टचद्धीकारभङ्ग्या मिलिता 
परेयःपाशष्वं सपुलकां तदिद्धितमगनुसृतं तादात्विकं चंचलकरश्षालिनं च 
प्रियं दृष्ट्‌ बापुवंमानप्रयत्नविवावहठं हदि निधाय श्रियां भ्रावयन्ती प्रियमधि- 
क्षिपति-र्भक रे धूतं !' इति । किंञ्च सेवकनि्दोषिऽ्पि प्रभुप्रत्यक्षं तदाक्षेष 
एवानग्रहकारी । तेन सोऽपि साचिव्येन परमं प्रसीदेत्‌, तथा स्तुत्या न 
चेति । सापि स्ववाभ्यक्छीलं मनस्येव स्तुत्यपदेशेन जानीयात्‌, ततोऽथनं 
निर्दोषं प्रति कृपामेव कर्यादिति साचिव्यवेद्यो धमः । श्रियाविषयिक कटाक्षः 
प्वंवत्‌ । पुर्वं मानसमये कथं लौल्याद्‌ विभेषि, कथसधुनवास्मदुदघोितास्वादः 
प्राप्तः ? क्वगतं वाम्यम्‌ ? किञ्चिदुक्तं सत्यं जातम्‌ । अस्माभिस्तु पुव- 
मेवोक्तं यदयं त्वन्मागनुकल एव, त्वत्सुखेपरोऽत एव तवापि परमानन्द- 
पुलकद्ेनम्‌ । ततः स्वजनानामपि किञ्चिद वाक्यं माननीयमद्य प्रभृतीति 
लातव्यम्‌-इत्यान्त राथेन्यञ्जनम्‌ ? 
| रसकलश ॥ 
(भ्र्थात्‌ "धूतं* कहना यदि नागर प्रिय को भ्रच्छा लगता है, तोमुभे भी) 1 इस प्रकार 
के संमोहन को सहृदय ही जान सक्ते हैँ । (श्रव भरियतम श्रपनी बात कहते हैँ) देखो 
्रिये { श्रीहितसखौ कौ यह्‌ फटकार मेरे हृदय को भी किस प्रकार मथे डालती दहै, 
उसमे हलचल पैदा कर देती है ! अ्राक्षेप के बहाने से श्रीहितसखीनेतो हम दोनोंके 
स्नेह की दृढता, मेरा श्रापके ्रनुकूल रहना, भापके सुख मे श्रीहितसखी का श्रपने को 
सुखी मानना, रादि-श्रादि माव सुचित क्यिहैँ रौर भ्रापको भृग्धा' कह कर भ्रापका 
चातुयं, मेरा अ्रापृकी कृपा पर निभेर रहना, भ्रापका भ्रासज्यत्व ्रौर स्वयं का परम 
भ्न्तरगा सखी होना -यह्‌ सब बताया है । इस हितसखी कौ विदग्धता कार्म क्या 
वणन करू ! प्रियतम के एेसा कह्ने पर प्रियाजी ते कहा -जो कु मै कहना चाहती 
थी, वहु सब भ्रापने ही कहु दिया, ग्रब मँ क्या कहूं ? संमोहनः से भ्रभिप्राय यह इस 
प्रकारके भावों का विनिमयहीहै। 
इस पद्य को मान-पञ्चभें भी घटाया जा सक्ता है । मान का यह दूसरा चरण 
इस प्रकार प्रारभ हु्रा कि श्रीहितसखी की प्राथेना पर प्रियाजी ने प्रियतम पर कृपा- 
पूणं दृष्टिपात करना स्वीकार कर लिया श्नौर उनसे मिली । श्ीहितसखी ने देखा कि 
प्रियतम कौ बगल मे प्रियाजी रोमांचित हो मई ह । उसके बाद प्रियाजी जब चल दी, 
तो प्रियतम भी उसी रास्ते उनके पीडे हो लिये रौर उस समय हाथों से छेडछाड करने 
लगे । श्रीहितसखी ने सोचा कि इससे पूवं किस प्रकार प्रियाजी मान करने पर श्रड़ 
गई थीं नौर उन्हे संभालने में क्या-क्या प्रयत्न करने पड़े थे; श्रतः प्रियाजी को सुनाती 
¡ इई प्रियतम पर आक्षेप करती ह--क्यो रे धूतं !“ एक रौर बात यह्‌ है कि सेवक का 
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"बाला" इति । अर्थात्‌ कथं त्वं बालासीति, कथं चायं धृतं इति । सखि। 
धूर्तोऽस्ति, न विदवसनीयोऽयम्‌, तत्तच्छलेन स्वाथेमेव साधयति, न परेङ्धितं 
जानासीति त्वर्ति श्रृत्वा वयमप्येनमिदानीं त्वत्प्रसादा्थं तथेवोक्तवत्यो 
शृतं 'ति । तत्रापि प्रवरेत्याधिक्यम्‌ \! अस्मत्‌ साहाय्यं जानीहीति । यत्र 
त्वदानन्दस्तत्रेवास्माकमितिभद्धिक सहदयवेचम्‌ । तदा संमोहनम्‌ । श्रियस्तु 
अहह ! कथं दुघंटं साहाय्यमाचरितम्‌ ! अत्रेत्थमेव भङ्खयुकितिरर्हा यन 
प्रियापि प्रसन्ताहमपि परमान्‌ग्राह्यो जात इति मनसि प्रसन्नः । प्रिया च- 
अहो प्राणप्रिय { किमस्या निन्हवे, क्व प्रच्छन्ना भवामीति प्राणानामेव 


साहचर्य्यादस्याः । किसुक्तिकौतुकं कृतम्‌ ! भहोषोक्तावपि न दोषां गण- 
यति, मन्मनः प्रसादमेवोज्जम्भयतीतिभद्धिकप्रसादमयं संमोहयति । 
रसकलश 

कोई दोषन होने परभी स्वामी के समक्न उसे डँट बताने से स्वामी से भलाई मिलती 
है । स्वामी प्रशंसा से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना यह सोच कर कि भ्रमुके व्यक्ति 
हमारे लिए कितना पचता है । प्रियाजी भी सोर्चेगी कि हितसखी तो मेरी प्रशंसा कर 
रहीर्है, परमेरामनतो श्रव भी प्रियतम की तरफसेवामही है (जोकि उचित नहीं 
है) । तव निर्दोष प्रार्थी परवेकृपाही कररेगीं। इन सव बातों का ध्यान मंत्रीको 
रखना पड़ता है- यही उसका धमं है ! पहले की तरह यहाँ प्रियाजी पर भी कटाक्ष 
किया गया है) पहले मान करते समय प्रियतम की चंचलता से केसा घवडाती थीं। 
जिस रसके बारे में हुम पुकार-पुकार कर कहु रही थीं वह्‌ क्या इसी समय मिल गया? 
कहाँ गई तुम्हारी वामता ? हमने जो कहा थासो ठीक निकलान? हमने तो पहने 
ही कहा था कि यह्‌ (प्रियतम) ्रापके बतये हुए मागे परदहीचल रहैर्है' तुम्हारेही 
सुख का ध्यान रखते हैँ । इसीलिये तुम्हारे भी रोमांच हो श्राया था । जब बात एेसी हैँ 
तो राजसे श्रपनोंकी भी बात माना करो-इस गूढ अ्रभिप्रायकौ ही यहाँ व्यंजना की 
गई हे। 

॥ "बालाः कहने से मतलब यह है कि जितनी तुम बाला हौ उतने ही यह्‌ धृतं ईह । 
प्रापने ही तो कहा था-सचखि ! ये घतं है, विवास के योग्य नहीं है । तरह-तरह के 
बहाने बना कर अ्रपना उल्लू सीधा करते है, दूसरों के मन की बात जानते ही नहीं ह 
श्रापकी यह्‌ बात सुन करं श्रापको प्रसन्न करने के लिये हमने भी कहु दिया--धूतं ! ' 
बत्किञ्रापसे भी एक पैर भ्रागे बढ़ कर उन धूतंश्रेष्ठ' बता दिया । रपि हमे श्रपनी 
सहायक समभे । जिसमे श्रापको सुख है उसमे हमको भी है । प्रकारान्तर से श्रीहितसखी 
का श्राय इन्हीं सब बातों को कहने का है जिन्हं कि सहूदय ही जानते हैँ । इसके बाद 
भ्राती है संमोहन को स्थिति । प्रियतम तो यह सोच कर मन में प्रसन्नर्ह कि हितसखी 
ने कंसे कसिन समयमे मेरी सहायता को है । एसे श्रवक्तर पर कहने का यही तरीका 
भ्रपनाना चाहिये । जिससे रियाजी भी प्रसन्न हो जायं भौरमे भी उनके अनूग्रह्‌का 
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मुक्तकपक्षा्थस्तु सखीप्राथनया नवीनकुञ्जकौतुकदशंनायोभयचलनं 
जेयम्‌ ! तत्र सखीं वञ्चयित्वाग्रपःचाद्गमन, तत्र करलील्थं, तेन श्रियावाम्यं, 
तन्मानशंकया प्रियं प्रत्युक्तिः । यद्वा पथि पथि, कूञ्जकूञ्जमागं त्वच्छ- 
विमाधु्यंविवश्चं श्रियमप्रमादीकरणाय किञ्चिद्धास्यजनककौतुकवाक्यं 
शर्ते'ति", कि यासी'ति कथये । ननु कथमकस्मादेवेवं हिताली ब्रवीसि 
बालेयम्‌, त्वं च कुचलोलकरः । इति श्वुत्वा किञ्चिद्‌ वेवहयाच्चेतन्ये जाते 
ततः प्रियाहसत्‌ । ततः कौतुकेन प्रियोऽपि किमिदमिति चेति तदानन्देनो- 
भयोहृत्संमोहनम्‌ । पर्य प्रिये ! कि चातुर्येण मद्वेवहयं दू रीकृतम्‌ । 
अन्यथा प्राखर्योक्ति विना कथं स्यादिति, कथं चेदानीन्तनान्यान्यकेल्थानन्दं 
प्राप्नयाम्‌, इत्यादि भावृकगम्योऽथः ॥ १६०१ 


रसकलद 

पात्र बन जाऊ । (श्रव प्रियाजी प्रियतम से कहती हैँ-) प्राणभ्रिय ! इस हितसखीसे 
क्या छिपाऊ ? इससे बच कर कहाँ जा सकती हू, क्योकि इसका श्रौर मेरा तो प्राणों 
कासाथदहै। क्या चतुराई की बतबनीकीहै! मेरेद्वारा दोष बताने पर भी उधर 
ध्यान नहीं देती, बल्कि वह्‌ काम करती है जिससे मै प्रसन्न रहं । इस प्रकार की 
प्रसन्नता की स्थिति पैदाकरये हम दोनों का संमोह्‌न करती हैँ । 


पद्य को फुटकर मानने पर यह सन्दभं होगा-सखी के प्राथ॑ना करने पर नवीन 
कज के कौतुक को देखने के लिये दोनों चल पड़ । तव सखी को धोखा देकर प्रियतम 
कभी भ्रागेहोतेतेरहै, तो कभी पीचे-पीले चलने लग जाते हँ । इसी बीच उन्होने कुछ 
छेड छाड कर दी तो प्रियाजी वाम हो गईं । श्रीहितसखी उरीं कि कहीं मानन कर 
वेढे, श्रतः प्रिय से क्यों रे "धूतं ¡ * इत्यादि कहती हैँ । भ्रथवा सोचती हैँ कि मार्ग -मामं 
मे, कुज-कुज मे प्रियाजी कौ छवि के माधुयं से परव हए प्रियतम को सावधान करने 
के लिये कुछ एेसी बात कही जाय किसुनकर हुसीभी भ्राये श्रौर कौतुक भी 
पदा हौ-जैसे- धूतं 1 उधर क्यों जाते हो ? किन्तु प्रशन यह है कि अचानकहीश्री 
हितसखी यह्‌ कंसे कह बेटी कि यह बाला है ओर तुम्हं ्रादत है स्तनो से छेडछाड करने 
की । उत्तर यह है कि उक्त वाक्यो को सुनते ही प्रियतम चैतन्य हो गये शौर तब पिया 
जी हंस दी ! तब मामले को ठीक-टीक न सम सकने के कारण प्रियतम ते जिज्ञासा- 
पूणं कुतूहल से पूचछा-यह सब क्या है ? इस पर श्रानन्द से दोनों मुग्धहो गये! 
प्रियतम कहते है-देखो प्रिये ! कंसी चतुराई से हितसखी ने मुभे होमे ला 
दिया ! कोई तीखी बातन कही जाती तो यह कंसे संभव होता? ओ्रौर यदि 
पहले की तरह विह्वल ही रहता भ्राता, तो इन विभिन्न केलियों का श्रानन्द मुभे कंसे 
मिलता ? ॥ १६०] 


रसकुल्या ३०५ 





एवं हितालीभङ्धय्‌ क्तिपरमानन्दसंमोहितोभयेन शयनसमयसेवार्थं 
शाय्यानिकट एव रक्षिता । श्रीमत्या तु सखि ! किमपि मा ब्रहि । किञ्च 
पिशुनं सर्वोऽप्युत्कोचेन साधयेदिति किञ््चिदुक्तिभेग्या, प्रियेण साधु सखि! 
त्वामृते कः सहायी स्यादिति किमद्य दयां यत्‌ गोपनीयसमयोऽपि त्वदगोप्यो- 
ऽस्त्विति भेग्या प्रसादद्रयेन तल्पपाहवेस्थिति पराप्य प्रेमात्हादवेचित्येन कदा 
वेति तमेवानन्दं मानसीं सखि प्रति वदति- | 


कदा वा राधायाः पदकमर मायोज्य हूदये- 
दयेशं निःशेषं नियतमिह जह्यामुपविधिम्‌ । 
कदा वा गोविन्दः सकलसुखदः प्रेमकरणा- 
दनन्ये धन्ये वं स्वयमुपनयेत स्मरकलाम्‌ 
।।१९१।। 





रस॒क्लश 


इस प्रकार श्रीहितसखी के कहने के भ्रनोखे ढंग से परम आ्रानन्दसे मुग्ध होकर 
दोनों ने शयन-समय की सेवा के लिये श्रीहितसखी को भ्रपने पासदही रख लिया) तब 
श्रीमती जी ने एक विशेष प्रकार से कहा-सखि ! कुछ मत कहो । बात यहु है कि 
दुष्टों को रिदवत देकर पने भ्रनुकूल बनाये रखना दही उचित होता है। भ्रियने 
श्रीहितसखी से कहा-सखि ! भ्रापको अनेकं धन्यवाद । तुम्हारे विना मेरा श्रौर 
सहायक हो ही कौन सकता है । इसके लिये सिवाय इसके ओर तुम्हेक्यादुकिजो 
समय सबसे छिपाने का है, उसमे तुम्हारे लिये दरवाजा खुला रह । इन दोनों कृपासूचक 
उक्तियों हारा युगल के निकट रहने की स्थिति को प्राप्त कर प्रेमानन्द में विह्वल होकर 
श्रीहितसखी कट्‌ बैटीं--कदा वा ॥ उसी श्रानन्द का वणन अपनी मानसी सखी से (अपने 
भ्रापसे) करती है 

भ्रथवा कब श्रीराधा के, दया के नियामकं चरण-कमल को भावना द्वासा अपने 
हृदय मेँ स्थापित कर (तथा उन्हँ भ्रपने वक्षस्थल पर रख कर पलोटती हुई) 
साम्प्रदायिक गौण विधियो को त्याग दूंगी ? अ्रथवा कव सम्पूर्णं सुखो को देनेवाले 
श्री गोविन्द स्वामिनीसे प्रेम करने के कारण उनमें ्रनन्य निष्ठा रखने वाले अरत एव 
धन्य ममे स्वयं कामभावना कौ उदीपक गायन, वादन भ्रादिं कला की शिक्षादंगे ? 
। १६१ 
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धवा" इत्यभिलाषविकल्पे वा पादपृरणे वाक्यालंकारे चं । दयाया ईशं 
नियामकं, तत्कर्तारं, दयितं, नाथमिति ! अहमपि तस्येव दयां वाञ्छामि, 
नान्यस्येति । अत्रेवोक्तासाधारण्यमुक्तम्‌ । तादृशं श्रीमत्याः पदकमलं हदये 


योस्य शयने चरणं संबाहयन्तौ करादपि वक्ष्यमाणप्रेमकरणद्रवमृदुलं 
हद्यं ज्ञात्वा, तत्र निधाय, तत्प्रभावात्‌ सवंविस्मुतिमाह-नियतमावष््यकं 


सक्‌ताम्बलव्यजनालेपभृद्खगरपतद्ग्रहा विविधं कतंग्यं उपे'ति समीपाहं 
विधि कदा वेति विस्मयमाह-जह्यां किमु ! किञ्च पदकमलहू दयायोजन- 
मेव तदानीं नियततमविधिगहीतस्तदाऽन्ये उपविघय एवेति नियतत्वस्यापि 
तरतमप्राप्तौ गौणत्वं जातम्‌ \ विहारभमनिवारणाथंहूदयकृतसंवाहनस्या- 





रसकला 

"कदा वा' मे ष्वा" शाब्द से म्रतिरिक्त म्रभिलाषाका बोध होताहै। ्रथवा इसे 
पाद का पूरके श्रौर वाक्य को सुन्दर बनाने वाला मान लिया जाय । दयेशम्‌"- दया के 
स्वामी, नियन्ता, उसके करने वाले, प्रिय, नाथ (चरण-कमल को हदय मे रख कर) । 
मै भी उसी की दया चाहती हू, अरन्य किसी को नहीं। यहां एक बार फिर श्रपनी 
भ्रनन्य भ्रसाधारण निष्ठा व्यक्तकीहै। एसे श्रीमती के चरण-कमल को हृदय मेँ रख 
कर सोने के समय चरण-सेवा करती हुई, प्रेम करमे से अ्रपने हूदयको नरम श्रौर 
कोमल जान कर (क्योकि किसी कठोर जगह पर प्रियाजी के चरण-कमल नहीं रक्वे 
जा सकते, श्रत: जब मु मालूम हो गया किप्रियाजीसेप्रेम करने के कारण मेरा 
हृद्य मुलायम हो गया है, तब) वहां रख कर--रखने के बाद यह्‌ हुभ्रा कि श्रीहित- 
सखी उन्हीं चरणो के प्रभाव से भ्रानन्दके कारण सब कृं भूल गई । उसी श्रवस्था, 
का वणेन करती ह-शनियतमिह जह्यामुपविधिम्‌ ।' नियत भ्र्थात्‌ आवर्यक एूल- 
माला, पान, पंखा, अंगराग, सुराही उठाना ्रादिसेकी जाने वाली श्रनेक प्रकारकी 
सेवा को क्या केभी छोड़ दूगो ? "उपविधि' से ्रभिप्राय उन कतव्य कर्मोकाहैजो 
प्रियाजी के निकट रह कर करने चाहिये । "क्या छोड दुगी ?' कहु कर श्राश्चयं प्रकट 
किया गया है, (क्योकि यह सेवा भी भाग्यसे मिलती है! यदि इन्हं भी छोडनेकी 
किसी की श्रभिलाषाहो तो यह्‌ म्राद्चयं कौ ही बात है ।) कारण यह्‌ है कि जब चरण- 
कमल को हृदय के साथ जोडने की विधि सर्वाधिक भ्रावर्यक हो गई, तो चन्दन, फूल- 
माला भ्रादि की सेवायें तो उपविधि हो गर्द हँ! एूल-माला श्रादि की सेवा भी श्राव 
ध्यक विधि के भ्रन्तगत श्राती है, पर जब इससे भी बड़ी विधि सामने हो, तो वह स्वयं 
गौण हौ जाती ह । उस समय का सबसे सुर्य कतव्य तो प्रिया-प्रियतम की विहारजन्य 
थकान को दूर करना है, ग्रतः उस समय तो उचित यही है कि हृदय से इस प्रकार चरण 
सेवा को जाय किं एक क्षण के लिये भौ उसमे व्याघात न पड़, क्योकि मेरा सुख तो उनके 


नि पि 859 क क कककष्क 


विच्छेद एव तदानीमहंस्तत्सुखित्वात्‌ । ममापि च प्राणहूदयसंयोजने को 
वियोक्तुमीडेतेति उभयथा परमतमसुविधिर्जातः । अतो निःशेषं तदन्यत्‌ 
स्वेमुपविध्यात्मकमेव । इह समये कुञ्जे यत्कतंव्यं-कथं स्थेयं च क्वास्मौति 
विगलितवेचयतरत्वं मम जातमिति भावः । तदा एवं लीनचित्तेऽनन्ये ध्यात- 
ध्येयविभागजन्ये स्वामिनीपदाग्जविषयिकप्रेमकरणात्‌ श्वन्ये' इति प्रिय- 


हव्यसाल्िकप्रशंसनीये यथा-'महिम्नः कः सीमां स्पृशतु तव दास्यैकमन- 
साम्‌, तदात्र तु कंमुत्यमेवागतम्‌ । 








तादृशे प्रस्तुतत्वात्‌ मयि सखीजने स्वलिङ्खविस्मृत्या "जने" इति ज्ञेयम्‌ । 
गोविन्देन तदानों महुजञां दष्ट्वा सकलसुखदत्वेन विचारितम्‌- किमस्याः 
सुखं विगलितवेदयेतःरत्वे जातेऽद्यतनविहा रानन्दभ्राप्तिगंतेति तां कारयिष्ये, 
इति कृपया विस्मृतावपि स्मरणात्मककलां कदोपनयेत, प्रापयेतेति । तदा 


रसकलश 

सुखी होने मेहीहै। मुभे भी श्रपने प्राणं रौर हृदय दोनोंकीश्री चरणों के साथ 
जोड़ने - तदाकार करने से रोकने की सामथ्यं किसमें हं । भरतः प्रियाजी के सुख भ्रौर 
मेरे सौभाग्य -दोनों की दुष्ट से यह्‌ सरवंशवेष्ट कतंग्य (विधि) निरिचत हौ गया । 
इसलिये इसके श्रतिरिक्त जो कुछ कतव्य हो सकता है, वह सव उपविधि स्वरूप रह्‌ 
गया । भाव यह्‌ है कि उस समय कूज मे मुभे क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, 
मै कौन हं - यह्‌ सब मँ भ्रानन्द की विह्वलता में भूल गई । तव इस प्रकार मेरे चित्त 
के लीन हो जने परम म्रनन्यहो गई-भ्र्थात्‌ ध्यान करने वाला कौन है, श्रौर 
किसका ध्यान कियाजारहाहै, इस प्रकारका वर्गीकरण करने की श्रवस्था नहीं रही । 
स्वासिनीजीकेचरणोसे प्रेम करनेके कारणर्मैने ग्रपने श्राप को धन्य माना। इसका 
साक्षी प्रियतम का हूदय दहै जो एेसे व्यक्ति की स्वयं प्रशंसा करते हँ । इससे पूवं (पद्य 
१५४) कह भ्रये ह--शआ्रपका दास बने रहना जिनका एकमात्र ध्येय है उनकी महिमा 
कीसीमाको कौन दध्‌ सकताहै ?" जब श्रीराधा के मामूली सेवको की एेसी महिमा है, 

तो श्रीहितसखी के संबन्धमे तो कहा ही क्या जाय 

। इस प्रकारके मुक सखीजन मे (श्रीगोविन्द स्मर-कला का समवे कब 
करेगे ? ) श्री हितसखी भूल गई किरम पुरुष हूं या स्वी, भ्रतः उन्होने भ्रपने को 'सखी- 
जनः कहा है । (यदि श्रीहितसखी सदा को तरह यहां भी श्रपने कोस्त्रीलिङ्खमें 
भ्रभिहित करतीं, तो श्रनन्यायां धन्यायाम्‌” यह्‌ पाठ होता, पर सिद्धान्त यह है कि 
सहचरि्यां लिङ्खातीत होती है, भरतः यहाँ 'सखीजन' शब्द का प्रयोग किया गया है ।) 
श्रीगोविन्द ने उस समय की मेरी हालत को देखकर सोचा-इन्हं भला क्या सुख मिल 





३०८ श्रीराधारससुघानिधिस्तवः 
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स्मृतौ स्वंतादात्विक विहा रानन्दं दृष्टवत्यहमिति तत्रैवाहं "किमु" । श्रियेण 
कपया स्म्रारणं कृतम्‌ । ननु दयेशकृतं कथं न स्मथंते चेत्‌, तत्रैवं ज्ञेयम्‌ । 
सापि मद्धुदयानन्दमग्ना तदवियोजनं नेच्छदित्यस्य मद्धुदयसक्षि । 
तदानेनं मत्कृत पुव साहाय्यं स्मृत्वा कृतमिदमित्युक्तमेव सकलसुखदत्वमस्य । 


तदा मम कंमुत्यमेवेति । 

अथवा तादृशेऽनन्ये धन्ये मयि ज्ञाते सति- ज्ञाते इत्याक्षेपादध्याहायेम्‌ 
स्वामिन्यास्तु पूणंकृपास्त्येव, परन्तु सोऽपि स्वयं स्वामित्वान्मां स्मरकलां 
उप समीपे प्रापयेत्‌ । अथदिवं मामन्तरद्धां जानीयाद्यत्‌ प्रियापदनख 
ज्योति्घनीभूतेयमेव, कथमन्यवत्‌ संकोचोऽस्याः कतेव्यः । अतएवान्यपदं 
दत्तम्‌ । यथा च शतके- 


रसकलद 
रहा होगा ? जब इन्हे ्रात्मानुसन्धान ही नहीं रहा, तो भ्राज के विहार का श्रानन्दतो 
इनके हाथसे ही गया ! अतः मँ उसी भ्रानन्दको दिखार्ॐगा । इस प्रकार कृपाकर 
भ्रात्म-विस्पृति की दशाम स्मरण दिलाने वाली कला का मेरे संबन्ध मे कब उपयोग 
करेगे ?--श्र्थात्‌ मुभे कब तदवस्थ बनेंगे ? फिर तो होल भ्राने पर मुभे सब कुछ 
स्मरण हो भ्राया शौर मैने उस समय कयि जाने वाले विहार के भ्रानन्द को देख लिया। 
इसी भाव को "किमु" हारा व्यक्तं किया गया है । भर्थात्‌ प्रियतम ने कृपा करेमेरी 
स्मरण-शक्ति को पुनः जागृत करदिया। शंका हो सकतीहै कि दया की स्वामिनी 
प्रियतमने ही क्यो नहीं याददिलादी? इस संबन्ध मे ज्ञातव्य यहुहै कि प्रियाजी 
मेरे हृदयानन्द मे एेसी मग्न हो गहं कि उन्होने यहु नहीं चाहा कि उनके चरण कमल 
का मेरे हदय को भावनाभ्रों से विच्छेद हो जाय । इसका साक्षीतो मेरा हूदयहै। इस 
स्थिति में श्रीगोविन्द ने मेरे द्वारा की गई पहली सहायता को याद कर मुभे स्मरण 
दिलाया । यह्‌ कहा जा चुका ह कि श्रीकृष्ण तो सबको सुखे देने वले है; फिरमेरे 
पम्बन्धमे उनकोकपाकातो कह्नाहीक्याहै? 
 भ्रथवा श्रीगोविन्द के यह जान लेने पर मँ इतनी सौभाग्यशालिनी हं कि रौर कोर 
मेरे समान ही नही-स्वामिनीजीकीतो मूपरपृणंठ़ृपाहैदही श्रौर वह्‌ भी मेरे 
स्वामी ह दी-तो इस नाते वे स्मर-कला को कब मेरे निकट पहूंचाेगे । इस व्याख्या 
मे वन्ये के बाद श्ञाते सति' (जान लेने पर) का ऊपर से श्रध्याहार करना पड़ेगा । 
भर्थात्‌ इस रूप मे मुभे भ्रन्तरंगा सखी जनेगे कि प्रियाजी की घनीभूत पद-नख-ज्योति 
यही है, तौ इनसे भला क्या संकोच करना ? श्रनन्य' शब्द यहां इसी भाव को सूचित 
करतां है । श्रीवृन्दावन शतकं मे कहा है- 


रसकुल्या ३०६ 
श्री राधापादवद्मच्छविमधुरतरप्रेमचिज्ज्योतिरेका- 
म्भोधेरुद्‌ भूतफनस्तवकमयतन्‌ः स्ववं दरध्ययुर्णणः । 
कंश्लो रव्यल्जितस्तदघनरगपद्यनश्नरीचमत्कारभाजो 
दिव्यालंकारवस्त्रा अन्‌सरते सते राधिकाकिङुःरीस्ताः ।॥२/८७ 


यद्वा स्मराथं तदानन्दवद्धंनार्थं कलां तदुहीपकतादात्विकगानकथानककलां 
शिक्चयेदित्येवं गायस्वेति गानेन मत्तविलासिनां बहुम्‌ णानन्दः स्यादिति ।! यद्वा 
ताभ्यां तु समीपस्थितिरेव कृता, परन्तु तदसंकोचार्थ दार एव स्थिता । तदेवाग्र 
वक्ष्यत्येव \ तदा तेन भ्रियेण स्मरस्थंककलामेकदेशो विहारसूचककिङ्ण्या- 
दिज्ञाब्दः द्वारस्थाया एव प्रापितः । यथोक्तं ्वारस्था प्रियकिङ्करौ परमहं 
शनोष्यामि काञ्चीध्वनिम्‌' इति तत्रैव सहायप्रापणं कृतम्‌ । कन्दर्पोत्तिरलम्‌' 
इति तस्यैव हीलधौग्यात्‌ प्रपणकत्‌ त्वं मुख्यं, तस्याइच लज्जाशीलत्वान्नेति 


७५, चये 


तेनवेककलोपनयनेन सवंकलाविशिष्टस्मरविहारज्ञानं मम भवेदित्याश्ंसनम्‌ । 


[पाधानात 1 


रसकलश 
स्मरकलाम्‌' का दूसरा श्रथं यह भी हो सकता है कि काम संबन्धी श्रानन्द को 
बढ़ाने के लिये कामेच्छा के उदीपन करने वाले संगीत, वार्तालाप कौ कला को कब 
सिखायेगे-- यह्‌ कहु-कह कर कि इस प्रकार गभ्रो, यहं कि गान के द्वारा उन्मत्त 
विलासियों का भ्रानन्द कई गुना बढ़ जाता है । 


ग्रथवा प्रिया-प्रियतमने तो श्रीहितसखी को भ्रपने पासरही रहने को कटा पर 
उन्हे संकोच न हयो, इसलिये वह्‌ बाहर दी खड़ी रहीं । इसी बात को भ्रागे कहा 
जायेगा । तव प्रियतम ने कामदेव की एक ही कला, भर्थात्‌ विहार कौ सूचना देने वाले 
क्रिकिणी रादि कै शब्द को दरवाजे पर खडी श्रीहितसखी के पास पहुंचा दिया । कहा 
भीहै-्रार पर खड़ी हुई मेँ प्रियसेविका श्रीराधा की मेखला की ध्वनि को कब 
सुनुगी ?' (प्य ७३) 1 तो श्रीकृष्ण ने वही पर मेरा हिस्सा मुभ तक पहुंचा दिया । 
“कामदेव से चंचल होने का स्वभावः उन्हीं का है । (पच १६६) रतः मेखला, नूपुरादि 
की ध्वनि को श्रीहितसखी तक पहुचाने का काम प्रधानरूपसे प्रिय का ही है, नकि 
प्रियाजी का, क्योकि वे तो स्वभावसेही लजीली है । उसी एक कला के मृहय्या करने 
से सब कलाग्रों से विशिष्ट विहार-कला का ज्ञान मुभ हो जाय, यह्‌ भ्रभिलाषा व्यक्त 
की गरईहै। 

पद्य को फुटकर मानने पर जिन्हे निक में प्रवेश करने का श्रधिकार नहीं है 
ठेसी ददिरंग सखियों द्वारा की गई श्राडका के पक्ष मे यह्‌ भ्रथं लगेगा-- 


३१० श्रो राघारससुधानिधिस्तवंः 
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अथ मुक्तकपक्े बहिरद्धः ऽथे तस्याः पदकमलं हृदये भावनया आयोज्य 
नियतं वर्णाश्रमत्यागेऽपि साम्प्रदायिकावदयकनक्रियावेहां जह्याम्‌ । यथा- 
“लिखन्ति भुजमूलयोः' इति, केशो राद्भुत' इति, श्यक्ताः कर्मभिः इति, 
अहह ¦ न सतां चापि चरितम्‌, भगवद्धमऽप्यहो निमंमाः' इत्यादि 
नियतस्यापि गौणत्वं, हदयायोजन प्रभावात्‌ । 

तदा गोविन्दः तत्कृपादृष्टिलाभज्ञानी, सकलसुखदो, नियामको मय्य- 
नन्यवाञ्छके स्मरस्य प्रेममयस्य विहारस्य कलामंशं, जञानं प्रापयेत । किलय 
सकलसुखदत्वं यदि तस्येव प्रसिद्धं चेत्‌ तदा ममैतादृक्ञं ददात्विति । येन 
तयोविहारलीलां गायेयमिति । मुख्यं तु मद्धुदयेशध्रभावे किमपि दुर्लभं 
नास्ति, परन्तु तथापि मत्स्वामिनीवरस्थ सुखदत्वाधिकारात्तहातुत्वे को 
0 





रसकलश् ` 

उने श्रीमती के चरण-कमल को भावना द्वारा हृदय मेँ संजोकर वर्णाशम-धरमं के 
कतंव्यो को त्याग देने पर भी किसी विशिष्ठ सांप्रदायिक श्राचरण के श्रावेश को कब 
खछोड्‌गी । इस साप्रदायिक विधानों का उतल्लेख पवं-पद्यों मे इस प्रकार क्रिया जा चुका 
--श्रीराधा कै ्रनन्य उपासक शंख-चक्रादि मद्रादि धारण नहीं करते, मस्तक पर 
तिलक के रूप में विचित्र-विचित्र हरि-मन्दिर नहीं बनाते श्रौर न तुलसी की माला 
पटिनते है (८१), यह्‌ कि जिनके श्री अंगो की छवि किंशोरावस्था कौ श्रद्भुत माधुरी 
के प्रवाह्‌ से युक्त होने के कारण सरवश्वेष्ठ है, एेसी श्रीराधिका का जो तन्मय होकर 
न्त्काल तक्‌ ध्यान करते है" जिन्हें भरति-स्मृति-प्रतिपादित कमोँ ने स्वतः ही छोड़ 
दियारहै, १ भागवत धमं के प्रति भी कोई ममता नहीं है, परम श्रद्भृत रसमयी 
स्थिति में पहुचे हृए उन महान्‌ अ्रत्मा्रो को मेरा नमस्कार है" (८० ), यह कि श्रेष्ठ 
धमत्मिभ्रोके चरित्रोकाभमौवे अनुसरण नहीं करते" (१४६) । हृदयम श्रीराधा के 


ध को संजोने के प्रभाव से उक्त पयो में उल्लिखित धर्माचरण भी गौण ह्य 
जाते । 


। तव श्रीराधिकाकी कृपादुष्टिकेलाभका महत्व जानने वाले, सब प्रकारके 
सुखी के प्रदाता तथा नियन्ता श्रीगोविन्द स्मर-कला को-भ्र्थात्‌ प्रेममय विहारकी 
कला-यानी अंशं को, तत्संबन्धी ज्ञान कौ मु तक पहुंचा दं । इसके सिवा मेरी रौर 
कुर श्रभिलाषा नहीं है । दूसरे यह कि यदि श्रीगोविन्द ही समस्त सुखो के दाता के रूप 
म प्रसिद्धै, तो मुभे वह्‌ पुल भ्रदान करं जिससे मे उन दोनों की विहार-लीला का 
यान कर । वते तो भरे हृदय की स्वामिनी के प्रभाव से मेरे लिये कुछ भी दुलभ नहीं 
दै तथापि भेरी स्वामिनी के वर को जब गुख देने का भ्रधिकारहै, तो उनके देने मं 
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दोषः? सतु तत्परेरित एवेति भावः! यथा 'राधाप्रेममहद्धिभ्‌षिततनुः ॥ 
इत्येवं स्वानन्यता ज्ञातव्या । अत एव कदा वा' इति विकल्पपदं रक्षितम्‌ । 
अत्र स्मरः प्रेमा विश्रुत एव । यथा-्रेमव गोपरामाणां काम इत्यग- 
मत्‌ प्रथाम्‌" । तदात्र तु केमुत्यम्‌ । ननु यत्न तत्र कामविलास एव दम्पत्यो- 
रागतचेत्ततरेवं ज्ञेयम्‌ ! ^सेन्धवमानयः' इत्यत्र भोजनसमयेऽइ्वानयनस्य 
बाध्यत्वात्‌, तथैव श्रीराधेकदास्यानन्य श्रीहितसखीवक्तृत्वे प्रेमेव ज्ञेयो, 
नान्यर्थख्यातिः संशयितबग्या स्वप्नेऽपीति । कला" इत्यत्र "कलास्यान्मृलकेवद्धौ 
शिल्पादावंशमात्रके, षोडशांशे च चन्द्रस्य कलनाकलमानयोः' इत्यमर- 
रामाश्रम्याम्‌ ! सहूदयहूदयार्थोभिावनीयः ! प्रेम्णः मंशषं तद्धनवूद्धि वा, तच्च 
नद्रकलां वेति यावत्‌ ॥१९१। 
तदेवाभिलषितविहारतामीप्यप्राप्त्यानन्दान्‌भवमाह्‌- 


माकम ११ 


रसकलस 
क्यादोषहै? श्रीगोविन्दतो्रियाजीकीप्रेरणासेही सुख देते यह्‌ भाव है) 
श्रीवृन्दावनशतक में कहा है-श्रीराधा काशरीरप्रेम की श्रमूल्य संपत्ति से विभूषित 
है श्रौरश्रीराधा से श्रीकृष्णचन्द्र का भी विग्रह्‌ सुशोभित होता है।' इस प्रकार की 
ग्रनन्य भावना से यहाँ तात्पर्यं है । इसीलिये प्रस्तुत पद्य के ततीय चरणमेंकदावा 
कहू कर श्रीगोविन्द से की गई श्रांरशसा को विकल्प में रक्ला है । 

यह्‌ कहने की भ्रावद्यकता नहीं कि यहा स्मरः से तात्पयं प्रेम का है । गोप- 
वधुश्नों का प्रेम ही काम कहलाया ।' गोपियों कौ काम-वासना जब मूलमें 
प्रेमथी, तो हित-मागं की आराधना के संबन्धमे तो कहनादही क्या है? यदि पूछा 
जाय किं कई स्थलों पर दंपती के काम-विलास कीही चर्चा की गई, तो उत्तर यहहै 
कि जिस प्रकार भोजन के समय “सैन्धव लाश्रो कहने से घोड़ा नहीं लाया जाता 
(सैन्धव के दो अथं हैँ -नमक श्नौर घोड़ा), इसी प्रकार कहने वाली श्रीराधाकौ 
ग्रनन्य दासी श्रीहितसखी ह्य, तो काम-विलासः का भरं प्रेम-विहार ही लगाया 
जायगा । इस संबन्ध मे स्वप्न मे भी श्रन्य किसी श्रथ का सन्देह नहीं करना चाहिये । 
कला का जो श्रं मरमरकोष की रामाश्रमी टीका में किया गया है, उसके अनुसार मूल 
वद्धि, शिल्प, अंश, चन्द्रमा की कलाग्रों का सोलहवां अंश, विचार, माप -ये कला शब्द 
के श्रथं हँ । सहृदय लोग श्रपनी भावना के श्रनुसार भ्रं लगाएं) प्रेम केग्रंशको, 
प्रेमरूपौ धन की वृद्धि को श्रथवा प्रेमरूपी चन्द्र की कला को - कोई भी अथं घट सकेता 
है ।। १६१॥ । 

भ्रव प्रिया-प्रियतम के निकट रह्‌ कर विहार का जो मनचाहा अ्रानन्द मिलाथा 
उसका ब्ण॑न करती है- 
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कदा वा प्रोद्दामस्मरसमरसंरम्भरमस- 
्रूस्वेदाम्भःप्लृतलुलितचित्राखिलतन्‌ । 

गतौ कूः्जदवारं सुखमरुति संवीज्य परया 
मुदाहं भ्ीराधारसिकतिलकौ स्थां सुकृतिनी ॥ १९२॥ 


अहं तत्कृपापूवंकविहारसमीपप्राप्तापि तनुमनसोरपि गोपनीयत्वाद्रन्ा- 
न्वेषणं ततोऽप्यधिकप रमरहस्यनिष्कृष्टसृक्ष्मसारानन्दाभिज्ञा कुञ्जहारस्थिता 
त्वार एव विहाराविष्टावागतौ भीराधारसिकतिलकौ परया मुदा संन्ोज्य 
सुकृतिनी स्यामिति ! संवीजनकारणमाह-भ्रकषेणोद्दाम उत्करो यः स्मर 
समरः । उद्दामेत्योौत्सुक्यातिश्यस्तु तत्र नित्यस्थित एव, परन्तु हितसख्या- 
भिलषितप्ेरणात्‌परकृष्टत्वम्‌ । स्वमानसोद्‌भवादपि परनिदशंनोत्साहस्त्वधिको 
भवतीतिवत्‌ । तादृह्णबलवी्यस्त्रप्रत्यस्त्र जयपराजयस्मरणविषयत्वात्‌ (स्मरः 


रसकलश # 


उत्कट मुरत-संग्राम के भ्रावेश के वेग से उत्पन्न पसीने से लथपथ जिनके शरीर 
मिड़मिडाए (उपमित) रौर चित्ांकित-से दिखाई दे रहे ये, (सुरत-समाप्ति पर) 
कूज के दरवाजे पर श्राकार खड़े श्रीराधा श्रौर रसिक-रिरोमणि श्रीकृष्ण के, वहां 
सुखदायक ह्वा के चलते रहने पर भी, परम प्रसन्नता से पला कल कर मै कब पुण्य- 
रालिनी बनूंगी ॥ १९२॥ 


भोग मे जंसा भरानन्द मिलता है, वेसा बिलकुल निकट रह कर देखने से नहीं प्राप्त होता । 
तो जबरमेदरदजे पर षखंडीथी तभी विहार कै भ्रावेश॒में भरे हुए दोनों वहा भ्रागये । 
इस स्थितिमे श्रीराधा भ्नौर रसिकशेखर श्रीकृष्ण को परम प्रसन्ता के साथ पंखा भलकर 
मे कब पूण्पशालिनी बनूगी ? पंखा कलने का कारण बताती ह श्रोहामस्मर' इत्यादि । 
भत्यन्त उत्कट जो सुरत संग्राम । ्रोदाम' (प्र+-उदाम) में रः उपसग की व्यंजना 
यह है कि बढ़ी हुई उत्कंठा तो रतिम सदा रहती ही है, परन्तु श्रीहितससी की भभि- 
लाषा कौ प्रेरणा से उसमे प्रकषं भ्रा गया था । जसे श्रपते मन मे उत्पन्न उत्साह की 
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इति । तत्संबन्धितन्मये वा प्रत्यद्धानीकोभयसेनानीचन्दरिकाञ्चलचलत्पताफ 
ध्वजवेणीचामरमौलिच्छत्रभूषणशिञ्जितदुम्दुभिकञ्चुक्यन्तरीयकवचक्‌चह्ात- 
चन्द्रचमेपुलककुलकोत्साहृशक्तिलोलमक रकुण्डलकोौतुकागन्तुकजनमीनध्वज- 
श्र धरनूनिसुतकटाक्षना राचदरनोज्ज्वलश्क्तिनिखद्लुलभुजवल्लिपाश्तजंन 

हंकारसीत्कारमणितस्मितादिसंमोहनगान्धर्वायस्त्रपूर्वोक्त र दनखादिशस्तरछ्ि- 
न्नवर्मान्तर्बाह्यत्वादिवणेनीये संग्रामे संरभो वीरत्वसाहसक्षोभस्तस्य 
रभस आवेग इवासोच्छवासावेशमयस्तेन प्रकर्षण रूढं संवद्धतं स्वेदाम्भ- 
स्तेन प्लृता संगब्याप्ता, लुलिता सकम्पक्लान्ता चित्राअखिला तनुयेयोस्तौ 
अखिलचित्रत्वं आभालचरणान्तमिति । प्रियस्य भालोरःस्थलभुजोरूयाव- 





रसकलद 

प्रेक्षा दूसरे को दिखाने का उत्साह श्रधिकं होता है, उसी तरह । उस प्रकार के वल, 
पराक्रम, अस्र, प्रत्यस्तर, जीत, हार की स्मृति का विषय होने के कारणं 'स्मर' कहू 
गया है (श्र्थात्‌ काम के क्रियात्मक स्वरूप मे इन बातों का स्मरण प्रधानतया होता 
है 1) उस काम से संबन्धित या तद्रूप संग्राममे । अन्य संग्रामो कौ माति इस संग्रामके 
उतने ही शौर वेसे ही अंग-प्रत्यंग होते हैँ । जैसे- प्रिया-प्रियतम के प्रत्येकभ्रंग ही पक्ष 
विपक्च की सेनायं है, श्री राधाकृष्ण भ्रपनी-भ्रपनो सेना के सेना-नायक रहै, चन्धका रौर 
अंचल फरफराती हुई पताका श्रौर ध्वजाएं है, वसी चमर है, मुकुट छतर है, भूषणो की 
भकार नगाडों की रावाज है, चोली अन्दर का कवच है, स्तन (घातुनिमित) सैकड़ों 
चन्द्रो से युक्त ढाल है, रोमांच-समूह साकार उत्साह रौर शक्ति है, चंचल मकराकृति 
कुंडल कुतूहल-वरा श्रये हए दशको को मछली -चिन्हिति ध्वजाये है, भौह-रूपी धनुषो से 
छूटे हुए कटाक्ष बाण है, दांत-चमचमाते खड्ग है, नाखून माले है, भुजाय नापा है, 
सुरत-सीत्कार श्रौर कूजित गजन-त्जन है, मुस्कान ही संमोर्हन रौर गान्धवं अस्त्र हैँ 
श्रौर पूर्वोक्त दरति श्रौर नाखूनों के स्तरो द्वारा योद्धारो के भीतर भ्रौर वाहूर के कवच 
छिल्न-भिन्न कर द्यि जाते है इस प्रकारकेसंग्राम मे जोसंरभ अर्थात्‌ वीरता मरौर 
साहस की हलचल, उसका भ्रावेश जिसमे जोरजोर से ससि श्राती-जाती है, उससे 
श्रत्यन्त बढ़ हृए पसीना से न्याप्त तथा उपमददित यानी कपन श्रौर धकान से दोनोंके 
शरीर युक्त हँ तथा ऊपर से नीचे तक चित्रमय हौ रहे है । मस्तक से लेकर चरणपयंन्त 
दोनों के भ्रमो परचित्रसे बने हुए थे । प्रियतम के भाल, भजा श्रौर वक्षःस्थल भ्रीर 
जंघा पर महावर के चिन्ह थे श्रौर कपोल, नेत्र श्मौर अधर काजल भ्रौरपानकी 
लाली से रंमेथे। उधर प्रियाजी केश्रगों पर नाखून भ्रौर दात के निशानयथे तथा 
सर्वाङ्ख मे पसीना के बहने से बनी हई श्रंगराग्‌, कस्तुरी, कुंकुम श्रौर्‌ चन्दन की रेखाभ्रो 
के चित्र बते हृए थे । युद्ध के भ्रावेश में वहाँ कौ स्थावर जंगम सृष्टि स्तन्ध, निष्क्रिय 
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काङ्ककज्जलताम्बूलरागरञ्जितकपोलनयनाधरनख रदक्षताद्धरागकस्तुरी 
क्‌कुमचन्दनश्रमप्लुतिधाराव्यापितसर्वङ्जातचित्रत्वं भ्रियायाह्च । तथैव 
मियोङ्धसंमदेनाभिमश्ञेजात रागवेचित्रयं सहूदयवेदयम्‌ । 

तदानीं समरावेशे तत्रत्यं स्थिरचरं संस्तम्मितचेष्टं जातम्‌ । तेन 


पवनोऽपि रसावेशात्‌ स्थगित एवाभवत्‌ । समरोप धमे च ततस्तल्पात्‌ 
समुत्थाय निभतं श्रमव्याकूुलतया संवलद्गतौ परस्प रसमाभरितभुजय॒गलौ 


व्यत्यस्तक्रमसमाहताद् परिहितवसनाभरणौ हइल्थचिकु रच्युतमाल्यचरणःरण- 
चरटिर्तकिकिणीसंघषणसूुचितद्ि रव्ढयश्ुवलौ, प्रवत्‌ १--प्रत्योषित केय्‌- 


राङ्खदघण्टिको, प्रसुमरच्‌णंकरन्तलतलवरषिस्वेद,म्ब॒सुचितदाननिर्भरौ, 
सुरतासवमत्तौ सखि, सुखमारतं त्वदीयस्थानम्‌' इत्यत्रागतौ "आवां गादं 


संवीजय' इति सत्वरं वदन्तौ तदा परमा मुडा निरवधिकातिशयहषेण 
तादात्विकतदातिथित्यमाचरती प्रतिप्रसह्य साधु ! साधु ! सृष्ट्कृतं सखिः 
स्वस्त्यस्तु ते इति प्रस्तुते 'सुकृतिनी' इति पदं प्राप्तम्‌ । न तु तत्र 
लोकिकवत्‌ सुकृतख्यातिर्म्राह्या । 
र्सकला 

ग्रौर जड-जेसी हो गई थी । उसी प्रकार पारस्परिक अंगों की रगड़ रौर मदनकी 
प्बलता से भी अंगो के रंगीलेपन ने विचित्रता धारणा करली थी । ये सब बातें सहूदय 
ही जान सक्ते हैँ | 

उस समय युद्ध के ्रावेश में वहाँ की स्थावरजंगम सृष्टि भी स्तब्ध, निष्क्रिय 
ग्रोर जड्-सी हो गईं थी } श्रानन्द के श्रावे्च में पवन भी ठहर गया था । युद्ध के समाप्त 
ही जाने पर विहार-शय्या से उठकर, चुपचाप, थके हए होने के कारण लटपटाती सी 
चालं से, एक-दुसरे को बाह का सहारा लेकर वहाँ श्रागये । युद्ध के प्रसंग में वस्त्र रौर 
भ्रामूषण भ्रस्तव्यस्त हौ गए थे, ्रतः यथा-तथा उन्हँ इधर-उधर से समेट करभ्राधा ही 
पहिनि पये थे । बाल खुलकर विखर गये थे, उनसे टूटकर मालये गिर पड़ थीं रौर 
पेरोंसे टूटकर धिसटते पायजेबों की किकिणियाँ एेसे बज रही थीं जैसे दो हाथियों की 
संकलं हुं । हिलते-लटकते केयूर श्रौर अंगद मानों उन हाथियों के घटे ये श्रौर फंले हृए 
बालो की जड़ो से पसीना एसे भर रहा था जैसे हाथी का मद । इस श्रवस्था में वहु आकर 
बोले --“तुम्हारे इस स्थान पर तो बड़ सृन्दर हवा चल रही है । जरा हमारे जोरसे 
पखा तो फलो ।' तब अ्रसीम प्रसत्तता से मैने उनका तत्समयोचित भ्रातिथ्य-सत्कार किया, 
तो प्रसन्न होकर कहने लगे -शाबास ! खूब सेवा की । तुम्हारा कल्याण हो ॥ इस 
प्रकार कौ प्रशंसा की भागिनी बनकर मैने सुकृतिनी" (माग्यलालिनी) का गौरव प्राप्त 
किया । संसार कौ भाषा में जिसे “सुकृती कहते है, यह उससे भिन्न है । 
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रसकुल्या ३१५ 
एवं स्मरसमरभमापोहाश्रयत्वाधिका रगौरवानन्दः स्वस्योपर्वाणतः 
।\१९२॥ 


इदानीं परमसच्चिदानन्दघनश्नीवन्यावन तत्सुखमयसकलतर्वल्लीनिकु- 
ञ्जादित्वात्‌ सुखमारतसेवालग्नहितसंखीतल्पकल्पनान वकाशे तदिद्धितेनेव 
हायननियतसमयप्राप्तिप्रेरणया कूञ्जेनेव स्वकोमलपेशलकसुमदलेनिरमितं 
तल्पम्‌ । तत्र संप्राप्य सुखक्नयितयोर्दम्पत्योक्चरणसंबाहुनं स्वकृतं वणेयति - 


मिथः प्र॑मावेशादनपुलकदोवंत्लिरचित- 
प्रगाढृश्लेषेणोत्सवरसभरोन्मीलितदशौ । 
निक्‌ज्जक्लप्ते वे नवकृसुमतत्पेधिशयितौ 
कदा पत्संवाहादिभिरहमधीशौ नु सुखये ।\१९३।। 


परस्परं प्रेम्ण अवेः प्रियस्याभिलाषसमयस्तस्यप्रियायामावेन्ञात्‌, यथा 
याचकाभिलाषेण ववान्यस्य दानवीरत्वमुदेति तदत्‌ ! उभयप्रेमसंयोगे स्वक- 


रसकलश 

इस प्रकार प्रस्तुत पद्य द्वारा श्रीहितसखी ने सुरत-यद्ध की थकानकोदूर करने 
का धिकार रौर गौरव पाकर जिस श्रानन्द का भ्रनुभव कियाउसी का वर्णन यहु 
किया ।। १६२॥ 

श्रीवृन्दावन सच्चिदानन्दघनस्वरूप ह रौर वहां के वृक्ष, लता, निक्‌ज ्रादि सब 
श्रीवृन्दावन के सुख से ग्रोतप्रोत है । श्रीहितसखी प्रिया-प्रियतमं को सूखे प्रदान करने 
वाली पसे की हवा करती हूर सेवा मे जुटी हुई है, रतः उन्दँं इतना अ्रवकाश नहीं 
मिला कि विहार शय्या सजा देँ । उधर शयन का निर्चित समय श्रा पहुंचा था, मरतः 
उनका संकेत पाकर स्वयं कुज ने ही श्रपने कोमल, स्निग्ध फूल-पत्तो से शय्या प्रस्तुत 
कर दी । श्रीयुगल जब श्राराम से शय्या पर पौढ्‌ गये, तब श्रीहितसखी उनके चरण 
पलोटने लगीं । उसी का वणेन भ्रव किया जाता है- 

"पारस्परिक प्रेमावेश्च के कारण घने रोमां चों से युक्त भृज-लताभ्रो द्वारा किये गये 
श्रालिगन के उत्सव के श्रानन्द मे अखि बन्द कयि, निकज में बिद्छी हुई नवीन एूसो कौ 
सेज पर सोये हए स्वामिनी श्रौर स्वामी के पैर पलोट कर तथा ्नन्य सेवाकरकेर्मे 
उन्हे कब सुखी करू गी ? ' ।\ १६३॥। 

दोनो एक-दूसरे के प्रेमं के भ्रावेश मे भरे है । प्रियतम का प्रेम भ्रभिलाषमयदहै 
प्रौर प्रियाजी मे उसी का श्राव है-टीक वंसेही जैसे याचक को प्रार्थना करते हुए 
देखकर दाता मे दान-संबन्धी उत्साह भर जातां है ! दोनों प्रेम व्यक्तिके हिसाबसेदो 
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प्रमपुलकत्वेऽपि घनत्वं जातम्‌ । श्रियायाः प्रसादमयस्तस्थ तस्मिन्नावेा- 
हौलभ्यप्राप्तिहर्षात्‌ संयोगपुलकंत्वेऽपि घनत्वं जातम्‌ । 
तादृक्ञीभिभुंजवल्लीभिः. कतु भिः रचितो यः प्रगाढो इलेषस्तेनोत्सवत्‌ 
स परिकराविर्भाववृद्धि प्राप्तो यो रस स्तस्य भरः पारवदयं तेनानन्दाधि- 
क्यादुदधिकं मीलिते दशौ नेत्रे ययोस्तौ । तदानीं सुखमारुतं संमुज्यान- 
वच्छिन्नरुच्यतिशयेन भूयो भुजार्िलष्टौ ! ततोऽपि गाढालिद्खनापरिहाय- 
त्वेन । रसानन्दासवघूण॑नया तन्द्रा जाता ! रूपासक्तयोरपि मिथोऽद्क कये 
दर्शनानवकारोऽभ्‌त्‌ \ तदनन्तरं कुसुमतत्पेऽधिक्ञयिताविति । यदि सवद्धि- 
पुलकत्वं तदा निवि्षेष एव \ दोवेल्योरेवाधिक्ये च दातुरपि करमुख्यत्वं, 
याचकस्थापि करमुख्यत्वम्‌ । तेन तयोरेव प्राथम्यं पुलकस्थेति । तत एव 
तयोः संयोगे परमोत्सवो जातः । भुजयोः कतु त्वं तत्कायपुरस्सरत्वात्‌ । 
सचिवयोः कार्यसम्थेतां दृष्ट्‌वा नृपस्थानन्द्यनं स्यादेव । तद्रन्मीलन्नेत्रत्वम्‌ । 


रसकलद 

है, श्रत एव प्रेमजन्य रोमांचों की भ्रपनो-खरपनी पृथक्‌ सत्ता है, किन्तु जब दोनों के प्रेम 
मिलकर एक हृए, तो रोमाचों का भी. वगं-मेद मिट गया श्रौर वे सघन हो गये 
प्रियाजी का प्रेम कृपामय है रौर उसका भ्रावेश प्रियतममेहै। भ्रियाजी के संयोगके 
रूप मे प्रियतम को जो ्रलभ्य लाभ हश्रा उसकी प्रसन्नतामे संयोगके कारण उठे हुए 
रोमांच धने हो गये । 

इस प्रकारके घने रोमांचो से व्याप्त लता जैसी भुजाभ्रो द्वारा रचागयाजो 
गाढ़ श्राललिगन उससे मिलन-रस वसे ही बढ़ गया जसे भाई बन्धु, नाते-रिइतेदारों के 
भ्रा जाने से उत्सव का भ्रानन्द बढ़ जाता है। (यहं, प्रेम, पुलक, ्रालिगन श्रादिरसके 
परिकर समभने चाहिये ।) रस के प्रगाढ होनेके कारण प्रिया-प्रियतम परवश जंसे 
हो गये श्रौर आनन्द की श्रधिकता से दोनों की श्राँखें बन्द हो गदं । तब सुखदायक वायु 
का भ्रानन्द लेकर श्रनवरत रुचि के भ्राधिक्य के कारण फिर दोनों भुजाभ्रो में लिपट 
गये । तव गाढ़ श्रालिगन तो होना ही था, श्रत: रसपूणं आनन्द की मदिरा की भौकमें 
पकी श्रा गई । दोनो दोनों के रूप के प्रति भ्रासक्तथे, फिर भी अआरालिगन मे जंगोंके 
एक हो जाने के कारण एक-दूसरे को देखने का श्रवकाश न था । तत्पर्चात्‌ दोनों फूलों 
की सेज पर सो गये । यदि सब अंगों में रोमोद्गम माना जाय, तब तो वह्‌समानही 
धा । यदि कहा जाय कि भुजायें सब अंगों से भ्रधिक रोमांचित थी, तो यह्‌ ज्ञातव्य है 
कि दान-क्रिया में दाता भ्रौर याचक दोनों के हाथों की प्रधानता रहती है, भ्रतः दोनी 
की भृजामो के रोमांच की प्राथमिकता स्वतः सिद्ध है । इसलिये उन मुजाभ्रो के संमिलन 
से ही उत्सव का प्रारंभ हृश्रा । मिलने का काम भृजाभ्नो ने ही किया । श्रयणे उन्हीं 
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रचनं बुद्धिपूवेकं भवति, तत्तु तत्र सहजाभ्यासादेव । नचैवं रचयावः, 
तत्र रचितेति तादात्विकसौन्दयं स्वहदयसाक्षितया द्योतयति । तत्तु जयथा- 
वदपि वेष्टनं सुन्दरमेव स्यात्‌ । ततः अहो ! पद्य, रचित इवाहलेषः ।' 
गाढाऽलेषेऽपि प्रकृष्टत्वं तादात्विकदौल्लंभ्यमननादेकीभवनावेश्षमयम्‌ १ 
सकम्पप्रसारोत्लासात्‌ "वल्लि' इति । तत्र रोमाञ्चान्येव पल्लवानीति । 
तदा तन्द्रां दृष्ट्वा तत्रेव कुञ्जेन तत्पनिमितिः । यथा हातके- 
आयान्तौ वीक्ष्य ये स्वं तलमतिरसिकौ राधिकाकृष्णचन्द्र 
चन्द्रोद्यदिव्यदिव्यैरपि किमपि न संस्पृष्टवक्तरन्दुकान्ती ! 
सद्यः सन्त्यज्य सत्पल्लवकुसुमचयं तल्पकं कल्पयन्ति 
श्रीवृन्दारण्यघन्यद्रूमतन्‌भगवत्पाषेदास्तान्‌ भजन्तु ॥\६।२४ 


रसकेलंश 

कोकरनाहोताहै। मंत्री की काये-क्षमता देखकर जंसे राजा चनकी नींदलेताहैः 
वसे ही भुजाभ्रों की कारगुजारी के कारण युगलने भी निदिचंत होकर श्रखिं बन्द 
करलीं । पद्य पे प्रगाढ़ ्रलिगन को रचने की वात कही गई है । रचना तो सोच-समभः 
करकीजातीहै, पर यहाँ तो भजामो द्रारा स्रालिगन की रचना सहज भावसेही होती 
है-यह सोचकर नहीं कि. एेसे सोयेगे । व्हा तो स्वतः ही भ्रालिगन "रचितः हो जातां 
है । इस प्रकार "रचित" राब्द तत्कालीन सौन्दयं का वोध कराता है जिसका कि साक्षी 
श्रीहितसखी का भ्रपना हृदय है । म्रालिगन की यह रचना जेसी चाहिए वसी भले ही 
नहो, पर होगी सुन्दर ही । ग्रतः यह्‌ कहा जा सकता है कि अहो! देखो तो, भ्रालिगन 
(विधिपूवंक) रचित-सा लगता है ! ' श्रालिगन के गाढ़ होने पर भी उसे भ्रगाद् करने 
का श्रसिप्राय यह॒है कि उस समय की दुलंमताके विचार से प्रिया-प्रियतम एकाकार 
होने के ्रावेश से भर गये थे । इसीलिये श्रालिगन मे तीव्रता श्रागदईं थो । भुनग्रों को 
"लताः इसलिये कहा गया है कि सात्विक भाव के कारण उन मेकपन था, फलाव था 
श्रौर उल्लासथा। रोमांचही उस लताकेपेर्ह। ` 


तब युगलस्वरूप को नींद से भ्टुका हुभ्रा देखकर कुंज ने वहीं शय्या तैयार कर 
दी । श्रीवृन्दावन सतक मे कटा है- 

"दिन्यातिदिव्य चन्द्र-समूह्‌ भी जिनके मुखचन्द्र की कान्ति को छ्‌ नहीं पाते, एेसे 
ग्रति रसिक श्रीराघा श्रौर श्रीकृष्णचन्द्र को अपने नीचे अ्राया हूश्रा देखकर जो वृन्दावन- 
वासी, धन्य, वृक्ष-शरीरधारी भगवत्‌-पाषंदगण उत्तमोत्तम पल्लव श्रौर पुष्पों की वर्षा 
कर शय्या की रचना करते है, उनका भजन कीजिये । ।\६/२४ 
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कुसुमानां नवत्वं परमसौरभ्यमादंववेशिष्टचम्‌ । “अधिक्लौ्स्थासामा- 
धारः कमं" इति कमभिवः । परस्परभुजो रःस्थलानन्थाघेयत्वेन तल्पाधार- 
विस्मृति चयोतयति । तादृशौ रसावेशनिद्राणौ दम्पती अधौश्लौ स्वामिनौ 
राज्ञीनृपाविव दास्यविषयौ । पदयोः संवाह उपलालनम्‌ । आदिशब्देन 
वीजनताम्बूलजलादिभिः कथानकेर्वा सुखयतु, इति पृच्छायां स्वमानसौमेव 
हर्षण पृच्छति--अहह्‌ ! सुखरूपावेतौ किमधुना सुखये' इति परमस्नेहं 
द्योतयति ।१९३॥ 

तदानौमुभयपदमृदुतरसंवाहनानन्देऽप्यनन्याश्चयस्वाभाव्येन तावद्गौर- 
महोध्यानमेव हदि करोति- 


मदारुणविलोचनं कनकदपंकामोचनं, 
महाप्रणयमाधुरीरसविलासनित्योत्सुकम्‌ । 
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फूल इस श्रथं भे नये हैँ कि भ्रत्यन्त सुगन्धित भ्रौर कोमल हु । ्रधि उपसगंपू्वेक 
री,स्थायाभ्रास्‌ धातु का प्रयोग होने पर भ्राधार की कम-संज्ञा होती है'- इस नियम 
के अनुसार "नवकुसुमतत्पम्‌' पाठ होना चाहिए था, किन्तु प्रस्तुत में नहीं हरा । इसका 
कारण यह है कि श्रीकृष्ण प्रौर श्रीराधा को एक-दूसरे की भुजा ्रौर वक्ष.स्थल का 
श्राधेय होने के कारण दोनों इस बात को भूल गये कि वेश्चय्यापरसोरहेहैँ। रसके 
भ्ावेदामें निद्रा भरते हुए इस प्रकार के युगल-स्वरूप के, जो कि भ्रधीश भ्र्थात्‌ स्वामी 
है भौर राजा-रानी की भांति दास्य के विषय ह, पैर पलोट कर उन्हें कब सुखी 
करूगी । 'पाद-संवाह' का अथं लाड-प्यार से श्रीचरणौं की सेवा करना है । रादि 
शन्द मे पंला लना, पान-पानी भ्रादि प्रस्तुत करना भी श्रा जाता है। क्था सुखी 
बनाऊंगी ?--यह्‌ प्रन है जिसके द्वारा शरोहितससी भ्रपनी मानसी सखी से पूर्ती है - 
भरहह ! सुखं के स्वरूप इन दोनों को इस समय क्या सुख दे सकूंगी ? इससे परम 
स्नेह प्रकट दयता है ।।१६३॥ 


पूवं पञ्च में किये वणेन के भ्रनुसार यद्यपि श्रीहितसखी दोनों के चरणों को हलके- 
हलके दबा कर सेवा का श्रानन्द ले रही थीं, फिर भी श्रीराधा के सिवा अन्यकिसीका 
ग्राश्चयलेनेकाजो स्वभाव पड़ गया है, उसके कारण हृदय में गौरतेजकादही ध्यान 
करती है- 


| 'मद के कारण लाल हुए नेत्रो से युक्त, सुवणे के भ्रभिमान को खंडित करने वालि, 
 उदुमट प्रेम-मघुरी से युक्त, रस-कीड़ा के लिए सदेव उत्कंडित, नवीन किशोर भ्रवस्था 
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लसन्नववयः श्रिया ललितभङ्गिलीलामयं, 


हदा तदहमुदहे किमपि हेमगौरं महः ।\ १९४ 


अहमन्तरङ्खा गौरचरणानन्याश्रया हिताली तस्प्रियप्रेमाश्लेषरसावेश्ष- 
तच्ितं स्वरवचनसमलङ्कृतमहेन्द्रमणीकं किमप्यनिवेचनीयं हैमवद्गौरं 
महेस्तेजो हदा तद्ध्यानहरणक्षीलेनोद्‌ बहे धारयामीति । तत्किमित्यपेक्षायां 
वे्िष्टचमाहू-मदेनारणे विलोचने यस्य तत्‌ \! तादात्विकस्तु सुरतासवः 
प्रियाधरासवह्च कोटिमादकताम्‌ल एव । अन्येऽपि नित्यस्थायिन एव । 
यथा च कन्दपकोटिलावण्यसकलसदगृणातिक्षयक्ालिनिजाज्ञावत्तिप्रियसौभाग्यं 
प्रत्यङ्धप्रेमोच्छलनकोटिसिन्धुतरङ्खा उच्छलन्त्येव, यौवनरूपलावण्यवेदरध्य- 
कुपाछविकलाकौडहालादय अपारवारा एव मदा ! [कि भण्यते । प्रस्तुते तु 
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की कान्ति से सुशोभित, स्वणे के समान गौर किसी अनिवेचनीय तेज को मँ हृदयमें 
धारण करती हूं ।' ॥१९४॥। 

मै श्रनन्य हिताली जिसक्रा गौर चरणो के सिवा भ्रभ्य कोई प्रश्रय नहीं है, भ्रपने 
प्रियतम कै प्रेमालिगन के भ्रावेदामे सोते हुए, भ्रपने स्वर ओौर वाणो से इन्द्रमणिकोभीं 
विभूषित करने वाले, स्वणं को तरह्‌ गौर किसी भ्रनिवंचनीय तेज को हृदय मे धारण 
करती हूं 1 हृदय' का अ्रथं है हरण करने वाला । प्रस्तुत में अ्रथं होगा--ग्रियाजी के 
ध्यान को हरण करने वाला-श्रपनी ्रोर सींचने वाला। गौर-तेज का विरोषण. देते 
है -"मदारुणविलोचनम्‌' । जिसके नेत्र मदसेलालदहोरेहैँ। जिसे पीकर उस समय 
नेत्र लाल हो रहे है, वह्‌ तो सुरत-मदिरा ्रथवा प्रियतम काभधरासव है। करोड 
मादकताग्रो के मूल मे यही मदिरा है । इसके भ्रतिरिक्त श्रन्य मद भी हँ जिनका प्रभाव 
स्थायी होता है । उदाह्‌ रणाथं -कोटि-कोटि कामदेवो के लावण्य तथा समस्त सद्गुणो 
से सुशोभित, श्रपने श्राज्ञानुवर्ती प्रिय से सौभाग्यज्ञालिनी होने का मद, अंग-अंग में प्रेम 
के उछलते हुए करोड़ों समदो की लहरे उव्ती ही रहती है, रूप, लावण्य, नागरीपन, 
कृपा की छवि, कला-कौशन रादि के श्रपार समुद्र भीमददहीहँ! कहाँ तक कहा 
जाय ? प्रस्तुतमे तो प्रिय की श्रधर-मदिरा पीनैसेहीनेत्रोमे लाली छाई हुईहै। इन 
नेत्रो कौ उस समय की रोभा बढ़ी हुई दिखती है, भ्रतः "लोचन" के पूर्वं "वि" उपसं 
लगाया है, जिसका श्राशय यहु है कि नेत्र भ्रलौकिक रूप से चमत्कारपुणं ह । कोटि- 
कोटि कवियों की वाणी को कृतकृत्य करने वलेयेहीनेत्रर्है। यद्यपि नेत्र उस समय 
बन्द ये, पर बीच-बीच मे प्रियतम के हदय के लालसापूणं म्रारय का श्माभास पाकर 
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मदेन प्रेष्ठाघरासवपानेने वारणत्वम्‌ । तादात्विकल्लोभातिशयदलेनात्लोचने 
वीति पदं दत्तम्‌, लोकोत्तरचमत्कारित्वात्‌ । विलोचने तु कविकोटिसाथ- 
फीकरण इम एव । तदानीं मीलनेऽपि मध्ये मध्ये किञ्चित्परियहूदिङ्धित- 
लौत्यनिजहृत्सालितयेषत्‌ ससं रम्भास्मितोन्मीलनं, तेनारण्यदश्ंनादुवितः 
पदसंवाहुयन्त्या अपि स्वेतः प्रतीक चक्षुःसंचारिणीत्वं समाहितत्वम्‌ । 

अन्याङ्खदक्षंनादाह--कनकस्य दपक सौन्दयश्रष्ठचयगौरताद्यभिमानं आ 
सवतो मोचयतीति तत्‌यदद्धदुष्टचा द्रुतकनकं नौराजयेदिति । यद्रा हैमेत्यु- 
व्तेरन्यार्थोऽपि-कनके धत्तूर मादकताया यो दपंस्तस्य कं सुखं महाग्य- 
सनिनां भवति तादक्नमादनं द्रष्टीणां सखीनासाभोचयति, परिधापयति, 
ददातीति । 'मुक्तकवच' इत्यत्राङ्पुवेकस्य मुचः परिधानाथदक्ञंनात्‌ । 
अपूर्वोऽयं मदो यदुशेनादेवमादयेदिति । 

मिथो महाप्रणयमाधुरीयुक्तं रसविलासे नित्यमुत्सुकम्‌ । परात्परतमा- 
खण्डनित्यत्वात्‌ प्रेम्णो महत्वम्‌ । यभा--'राधप्रेममहद्धिभूषिततनुः' इति । 
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जिसका कि साक्षी उनका भ्रपना हूदय था, हलके से ्रावेरा में प्रियाजी मुस्करा देती थीं 
प्रौर फलस्वरूप नेत्र किचित्‌ खल जति थे । इसी अनवसर पर श्री हितसखी को नचो की 
लालिमा के दशेन हौ जाते थे, भ्रतः उन्होने इस प्रकार का वर्णन किया है । पैर पलोटते 


रहने पर भी श्री हितसखी कौ दृष्टि इधर-उधर, चायो भ्रोर घूमती रहती थी श्रौर 
सावधान रहती थी । 


दूसरे सरं को देखृकर उनकी शोभा का वणेन करती है--'कनकदपंकामोचनम्‌ 
सुवणं के इस अभिमान कौ कि भँ सुन्दरता में सर्वश्रेष्ठ ह, गौ रवणं श्रौर दीप्तिमान्‌ हू 
सब प्रकार के छने वले-मिटने वाले । जिनके श्री अंगों को देखकर तपाकर 
पिघलाया गया सोना भी भारती उतारे । कनक" का दूसरा भ्र्थं भी लगता है । "कनकः 
भर्थात्‌ धतूरे की मादकता के अभिमान का जो सुख ऊंचे नश्षाबाजों को होता है, वैसा 
ही सुखं श्री राधा के अंग देखने वाली सखियों को देते हैँ । इस व्याख्या मे क का भ्रथं 
'सुख' लगाना होगा भ्रौर श्रामोचनम्‌' का रथं होगा 'पिनाने वाला; अर्थात्‌ देने 
वाला । (विग्रह्‌ इस प्रकार होगा--दपेस्य कं भ्रामोचयतीत्ति' 1) श्ामूक्तकवचः इस 
उदाहरण म श्राङ्‌ उपसगंपूवेक सुच्‌" धातु को भ्रथं पहिनना ही देखा जाता है, (तदनुसार 
्रस्तुतमे भी भ्रथं लगाया जा सकता है ।) ्रनोखा है यहु मद जिसके देखने माकर से 
नशा चढ़ अता है । 

यह गौर तेज पारस्परिक मह्‌प्रेम कौ माधुरी से युक्त रसपूणं विलास के लिये 
सदा उत्कंठित रहता है । प्रेम का महत्व इसमे है कि वह परात्परतम, भ्रवंड प्रौर ` 
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तस्य माधुयं लोकवल्लीलत्वं प्रेमास्पदत्वं येन दृष्टेनेश््व्यमपि विस्मरेत्‌ ! 
एतत्प्रभावा माधुरी तद्युक्तः श्यृद्धारविलासो नतु केवलवत्वेऽन्यनायिका- 
नायकवत्‌ कामदन्यमयः, प्रेमेक राज्यत्वात्‌ । विलासे विलसने अनम्त- 
कल्पानि व्यतीतानि, परन्तु प्रणयोत्कटत्वेन लालसाया अविरामत्वात्‌ 
प्रतिक्षणोत्सुक्यमेव यत्र नित्यस्थायि । तथेव नित्यनववयःकं्लोरपरमक्नोभया 
लसच्छोभनमिति । अआारुण्यादयेषु यत्र यत्र मनः पतति तस्येव परममोहक- 
त्वात्‌ तथेव वदति । 


ललिताश्च ता भङ्कचषश्च तद्युक्ता लीला तत्प्रचुरं, वा स्वरूपा्थे मयट्‌, 
नित्यत्वाद्गणानाम्‌ \ ललितं यथा- 
विन्यासभङ्धिरद्धानां चर विलासमनोहस ¦ 
सुकुमारा भवेद्यत्र ललितं तदृदीरितम्‌ ॥ 
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नित्यस्वहूप है । (इसीलिए उसे यहाँ 'महाप्रेम' कहा गया है ।) श्रीवृन्दावनशतक में 
लिखा है -श्रीराधाका हारीर प्रेम के महान्‌ वभव से युशोभितदै।' उस प्रेम का 
माधुयं लोकवत्‌ लीलामे साकारहोताहै। माधुयं ही प्रेम काश्माश्रयहै जिसे देखने 
मात्र से एे्वयं भुला दिया जातादहै। सा है प्रभाव माधुरी का। उससे युक्त है 
श्रीराधिका का श्ुंगार-विलास। यह वैसा विलास नहीं है जसा कि साधारणतया 
दूनिया मे देखा जाता है । उसके नायक-नायिक में भोगेच्छा भौर देन्य की ही प्रवलता 
रहती है । उसके विपरीत यहाँ केवलप्रेम का राज्यदहै) श्रव भ्राया--विलास- 
नित्योत्युकम्‌ ।' श्रीराधा कृष्ण को विलास करते हुए श्रनन्त युग वीत गये परन्तु प्रेम की 
तीव्रता के कारण लालसा का भ्रन्त नहीं राता, वल्कि प्रतिक्षण उत्कंठा वहाँ 
नित्यभाव से स्थायी बनी रहती है ! इसी प्रकार नित्य नवीन किोरावस्था की छवि से 
वहु गौर तेज सुशोभित रहताहै । नेत्रो की ब्ररुणता श्रादि में मन जरह-जर्हा म्रटक 
जाता है, वही अंग परम मोहके लगताहै श्रौर उसी की प्रशंसा करता है । ललित- 
भङ्किलीलामयम्‌'-- ललित जो भंगिया, उनसे युक्त जो लीला, वही प्रचुरमातरा मं वहं 
विद्यमान रहती है । 'लीलामयम्‌' मे प्राचुर्यं के अथं में “मयट्‌” प्रत्यय ह । स्वरूपाथं मे 
भी यह्‌ हो सकता है, क्योकि ये गुण नित्यरूप से श्रौ राधा मे रहते है । ्रथवा लालित्य, 
भंगिमा श्रौर लीला की श्रपनी-ग्रपनी पृथक्‌ सत्तामें भी वहां स्थिति मानी जा सकती 
है । (इस व्याख्या के अनुसार समास इस प्रकार करना होगा--ललिताक्च ता भ्यश्च 
लीलाद्च तन्मयम्‌ -सुन्दर भंगिमाश्रों तथा लीलात्रौ से युक्त ।) ललित कौ परिभाषा 
इस प्रकार की गई है- 
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लीला साहजिक सप्रेममाधूर्याद्धचेष्या । भग्यश्च प्रत्यद्धमोटनानिवे- 
चनीयलावण्यमय्यः । विलासो यथा- 


गतिस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकमेणाम्‌ ¦ 
तात्कालिकन्तु वे्िष्टच विलासः प्रियसङ्कजम्‌ ।। 


ये नाय्चविक्ञारदा गन्धर्वाद्या वा शारदेव यदभिनयेत्‌ तदपि तादक्‌ 
क्ौन्द्यमगम्यमेवेति तादृश्शमानत्थं सवं ज्ञेयम्‌ । 

अत्र॒ हयनसामयिकललितलीलाभंगिविलासाद्यास्तु प्रस्तुता यादृश्ा- 
स्तादृश्ाः सहूदयभावनीया एव । कि तान्‌ मादृश्षो मन्दो वक्तृत्वेन विग्ला- 


पयेदिति । यद्वा मुक्तकपक्षे सवदिकक्नोभावणेनं विशेषणानामिति यथा- 
समयं भावनीयम्‌ ॥१९४।। 


एवं मदप्रणयरसविलासोत्साहवयोलीलाभद्धिविश्लिष्टं ध्वस्वाभिनीरूपं 


हदये निधाय तादात्विक हैभ्नि मरकतखचनसौष्ठवं पहयम्तौ मिथुनश्षोभां 
वणेयति- 


रसकलश 

जहां ्रकुटियों के विलास से मनोहुर अंगों के विन्यास की भंगिमा हो, उसे 
"ललित" कहते हैँ ।' 

अंगों की प्रेम-माधुये से परिपूणे स्वाभाविक वेष्टा को (लीलाः कहा जाताहै 
भरौर भ्रनिवेचनीय लावण्य से युक्त प्रत्येक अंग को घुमाना, मोड़ना भंगी" है । 

विलास" की परिभाषा इसप्रकारकी गरई्है-- ` 


"लास समय पर, खास ढंग से चलने, खंडे होने रौर बैठने को तथा मुख, नेत्र 
श्रादिसे कौ गई चेष्टाश्रों को "विलास" कहते हैँ जोकि प्रिय के साथ होने पर ऋ है ।' 


नाटच-कला-विश्ारद गन्धव श्रादि अथवा स्वयं सरस्वती ही इन भावों का 


ग्रभिनय क्यो न करे, पर जो सौन्दयं उनका श्रीराधा मे देखने को मिलता है, वहु 


दुलभ हे । उसी प्रकार का सब सौन्दयं यहां समभना चाहिये । 


॥ यह शयन-स्मय की सुन्दर लीला भौर भंगियो के विलास भ्रादिको जिस रूप 
मे प्रस्तुत किया गया है उसकी भावना तो सहदयजन ही कर सकते हँ । मुभ-जैसा मन्व- 
बुद्धि उनके स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध मे चैने कुछ कहू कर 
उनके स्वरूप को बिगाड़ा ही है । मुक्तक-पक्ष में यह्‌ समभना चाहिए किं पद्य में प्रयुक्त 
विशेषणो दास श्रीराधा की सनातन दचोभाका ही वणन किया गया है ।॥ १९४ 
इस प्रकार स्स, प्रेम, रास-विलास की उत्कंठा, किशोरावस्था, एवं हाव- 
भाव से 0 भ्रपनी स्वामिनीके रूप को हृदय मे स्थापित 1 
सुवणं भं जड़ी मरकत-मणि जेसी युगल की शोभा का व्णत्‌ करती है-- 


रसकुल्या २२३ 





मदाघणेन्नेवरं नवरतिरसवेशविवशो- 
ल्लसदगातरं प्राणप्रणयपरिपाट्याः परतरम्‌ । 
मिथोगाढाश्लेषादरलयमिव जातं मरकत- 
दरतस्वणच्छायं स्फुरतु मिथुनं तन्मम हृदि ।१६५। 
तदिति मदेत्यादिविष्िष्टं मिथुनं मम हदि स्फुरतु । सदेन सुरतेतर- 
वृत्तविस्मारकतद्रधंकमाव्वीकेन, वा परस्पराधरासवेन अत्यन्तं घूणंती नेत्र 
यस्य तत्‌ । मध्ये मध्ये परस्परमुखावलोकनान्त राथमसहत्‌ स्वस्वनिधिम- 
प्रमादेन रक्षत्‌ पुनश्च वक्षःस्परानिन्दाधिक्यपारतंत्यान्निमीलितनेन्रमिति 
तदानीमारुण्यघ्‌ णेनादिभावं पहयन्त्योक्तम्‌ । 
(तव' इति । रच्याधिक्याद्वा वेपरीत्थान्नवीनस्य रसस्य य॒ आवेश्ष- 
स्तदित रवे्याभावसाहसस्तेन विवशे तन्भये उल्लसन्ती हर्षोत्कुल्लतां प्राप्न्‌- 


रसकलश 

'मद से जिसके नेतर घूम रहे है, नवीन संमोगानन्द के रावे से जिसका शरीर 
पराधीन-सा रौर प्रफुल्लित हो रहादहै, प्राणों सेभी प्यारे प्रेम की परपरा से वहत परे 
का पारस्परिक प्रगाढ ्रालिगन से कड़े की तरह गोलाकार हुश्रा, मरकत-मणि जटितं 
पिघले हृए सोने की सी कान्ति वाला युगलस्वरूप मेरे हृदय में प्रतिभासत हो ।' 
।। १६५॥ = 

'मदाघृणैनेत्रम्‌" भादि विशेषणो से युक्त युगल-स्वरूप मेरे हृदय मे प्रतिभासित 
हो । श्रीराधा-कृष्ण के नेत्र मद सेधूमरहैहै। मदसे अ्रभिप्रायमदिराकारहैजो 
सुरत के सिवा श्रन्य सव विषयों को भुला केर केवल सुरत ्रभिलाषाको ही वढती 
है । ्रथवा श्रघर-रसरूपी मदिरा को पीकर नेत्र घूम रहे है । उन्मत्तता की इस स्थिति 
मे भी दोनों को वीच-वीच मे एक-दुसरे के मुखं-कमल को देखना भी श्रानन्द मे व्यवधान 
जसा प्रतीत होता है, परन्तु फिर भी ्रपनी-ग्रपनी निधि को वे सावधानी से रक्षाकरते 
है, (भर्थात्‌ एक-दूसरे को ्रपने से पृथक्‌ नहीं हीने देते ।) इसके वाद वक्षःस्थल के 
स्प के तीन्र श्रानन्द से विवद होकर रखें बन्द करलेते हैँ । तव नेत्रो की श्ररुणिमा 
तथा उन्हे घूमेर खाता हृश्रा देखकर श्रीहितसखी ने कहा- (1 

'नवरिरसावेशविवक्षोत्लसद्‌गात्रम्‌ ॥ रचि के वठ्‌ जाने श्रथवा विपरीत रति 
मे वुत्त होने के कारण दोनों नवीन काम-रस के भ्रविश में भर जति हैँ । इष श्रावे्च 
मे वह्‌ साहसयुणं स्थिति श्रा पहुंचती है किं भ्रन्य विषयों का ज्ञान ही लुप्त हो जता है। 


३२४ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 
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वन्ती गात्रे यस्य तत्‌ । तत्रवं मदनविलासेऽपि परस्परप्रेभास्पव तत्सुखित्वं 
पराकाष्ठामाहू- सर्वेषां प्राणाः प्रियतमा भवन्तीति प्रसिद्धम्‌ । तेषां प्रणय- 
स्तस्य परिपाटी परम्परा थदि क्रियते सोपानवत्‌, ततोऽप्यतिक्षयेन परं यत्‌ 
स्यात्‌ तादृषं मिथोवल्लभम्‌ । तत एव भीचतु राश्ीत्यादावेवोक्तम्‌--हारि- 
तात्म्राणकोटिमन्मथस्तन्वसुप्रियः' इत्यादि । नातःपरमुभयोरेवमुभयमिति 
परत्वाभावात्‌ तरत्वम्‌ । सर्वावधिप्रेमास्पदीभूतमित्य्थः तत एव परस्पर. 
गाटाह्लेषाद्रलयमिव जातम्‌ । भालनयनमुखचिनुकोरःस्थलोदरमध्योरुजान्‌- 
च रणभुजादीनां गौरे इयामः श्यामं गौर इति प्रतिप्रतीकवेष्टनेनोभयवर्ण- 
ग्रथितं वलयरूपमिवेति । तदुपमामाह-मरकतश्च दरूतो दाहोत्तीणः 
स्व्णक्च तद्च्छाया कान्तिर्यस्य । शरुत" इति खचनदाठच् सौष्ठवारथम्‌ । 





~-----------------------___ ~ _. 


रसकलश 
प्रवेश इतना तीत्र है कि उसके कारण दोनों विवश भरथात्‌ पराधीनसेहो जाते है श्रौर 
उनके शरीर इसी से प्रफुट्लित हौ उरते हँ । इस प्रकार की काम-कीडामे भी पस्पर की 
्रेमपावता, एक के सख में दूसरे का श्रपने को सुखी मानने की भावना चरम सीमा पर 
बनी रहती है । उसी का भ्र वणेन करते ह _श्राणप्रणयपरिपाटचाः परतरम्‌ ॥ यह्‌ तौ 
सिद्ध ही है किप्राण सव को भ्रत्यन्त प्यारे होते्है। तो उन प्राणों के प्रतिजो परेम, 
उसकी परिपाटी-सीढियांँ जसी बनाई जायं, तो उससे भी परे का तत्व है श्रीयुगल 
किशोर, (भाव यह है किप्राणोंके प्रति प्रेम म यदि कोई उच्चावच काकम्‌ मान 
लिया जाय, तो श्रीराघाक्ृष्ण का पारस्परिक प्रेम उस मिक परपरा की सर्वोच्चि 
त भौ परे की वस्तुहै।) एक दूसरे को वे इतने प्रिय है ¦ श्रीहितचौरासी में 
कहा है- 
"मेरे तन मन प्रान हूं ते प्रीतम प्रिय 
ग्रपने कोटिक प्रान प्रीतम मो सौँ हारे 1!" इत्यादि । 

दोनो के लिये दोनों इससे ्रधिक नहीं हो सक्ते- यह्‌ हूभ्रा परत्व का अभावं 
जिसे कि तरप्‌ प्रत्यय द्वारा प्रकट किया गयां है। सर्वोच्च सीमा पर पहुचे हए प्रेम के 
विषय हँ दोनों - यह भाव है । इसीलिये प्रगाढ अ्रालिगन में गोलाकार से हो गये है। 
मस्तक, नेत्र, मुख, टोड़ी, वक्षःस्थल, पेट, कमर, जंघा, पिङ्लियां, चरण, भूजा भादि 
के गौरव्रणं काश्याम वणं मे ओर श्याम का गौरमें मिश्रण हो गया श्रौर प्रत्येक अंग 
की लपेटन के फलस्वरूप दोनों रंगों से निर्मित कड़े कौ भांति स्वरूप हो गया । इसी 
की उपमा देते द--मरकतदुतस्वणंच्छायम्‌ मरकत मणि भ्रौर तपा कर गलाये गये 
सोने जैसी कान्ति से युक्त । सोने को गले हुए रूप मे इसलिये बताया गया है कि मरकत 
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"छाया इति कान्त्यर्थेऽप्यमिन्नत्वनिदेशार्थ, तादात्विकगात्रोल्लासवलयदशं- 
नीयतायाः हितालीहूदयसाक्षिकत्वम्‌ ।! श्रणयपरिपाटी' इति मिथः सम्ब- 
न्धिन्युक्तेव । यद्वा तदानीं दक्षेनानन्दोज्जुम्भातिशयितहदयेन कोटिभ्राण- 
प्रणयपरम्परानिर्महेनीकरणात्‌ सखीसंबन्धन्येव ! एवं कुन्दनजटित- 
महेन्द्रनीलमणिमण्डनं मम हून्मण्डनमस्त्विति ॥\१९५।। 


एवं गौ रदयासैकवलये हृदयं निमज्य पुनः सचित्ता तदेव वर्णेयति-- 
परस्परं प्रेमरसे निमग्न- 
मशेषसम्मोहनरूपकेलि । 
वन्दावनान्तनवकुज्जगेह, 
तन्नीलपीतं मिथुनं चकास्ति ॥।१६६।। 


रसकलदा 
मणिर्या उसमे अच्छी तरह बैठ जाये । छाया का अथं कान्ति है, पर गूढ भ्राशय यह 
है कि जिस प्रकार छाया शरीरसे प्रभिन्न होती हैः उसी प्रकार युगल-विग्रह भी 
एक हैँ (1 प्रिया-प्रियतम के ग्रंगो का वह्‌ उल्लास, उनका ग्रालिगन में इस प्रकार वतु ला- 
कार हौ जाना कि देखते ही बने--इस सनका साक्षी श्रीहिताली का हृदय ही है । यह्‌ 
कहा दही जाचुकाहै किदोनों को दोनों प्राणों से भी ज्यादा प्यारे ह । यह्‌ रथं भी 
लगाया जा सक्ता है कि युगलस्वरूप श्रीहितसखी को इतना प्रिय है कि ्रपने प्यारे 
पराणो को यदि वे उन पर न्यौछावर भी करती चली जाये, तो भी प्रियता के सम्बन्ध 
मे परेकी वस्तु रहैगे। 

इस प्रकार स्व्णरवचित नीलमणि को भी सुशोभित करने वाला युगल स्वल्प 
मेरे हृदय का भूषण हो ।। १६१५५ 

इस प्रकार प्रेम मे एकरस होकर कुंडली बधि हुए युगल-स्वरूप को हृदय में 
डवा कर पुनः उसी के ध्यान में निमग्न हो उसी का वर्णन करती ह 

प्ेमरूपी रस में परस्पर निमग्न, रूप श्रौर केलि से सवको मोहित करने वाला 
स्याम गौर युगलस्वरूप श्रीवृन्दावन के मध्य मे स्थित नवीन कृज-गृह में सुशोभित हौ 


र्हा है ।१६९६। 
#श्रीमोस्वामि कृपालालजी ने श्रणयपरिपाटचां परतरम्‌' पाठ मानकर प्रथं किया है-- 
"प्रणय की जो परिपारी-सा्दिक रीति उसमे शरेष्ठभाव से तत्पर ।' 
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प्रेमरसस्वरूपं पुवं थत्र तत्र॒ विवृतमेवाप्यन्‌वदति- परस्परस्य प्रेमरसे 
निमग्तमिति । प्रेमव रस इत्येकत्वेऽपि अभिलाषातिक्ञयाङ्धः प्रेमा, आस्वा- 
दाद्धो रसः । तथेव मिथुनमप्येकरसप्रेम विग्रहमेवापि श्रिये तु प्रेमा व्यक्तः, 
प्रियायां बहिरव्यक्त जासन्यत्वात्‌ । तस्यां रसद्च व्यक्तः, तस्मिन्‌ बहिर- 
व्यक्तः आसक्तत्वात्‌ । यदा च पारस्पयं तदा तावदभिलाषस्तेन तस्यै 


निवेदितः । तयाप्य॑द्खीकरत्य तस्मे रसो दत्तः! एवं विनिमये उग्र भेषजं 
स्वप्रभावं करोत्येव । सा तु प्रेमविभागेन स्वास्वादस्वरूपातिक्नयं ज्ञात्वा 


पुनः पुनः भ्रेमाणमेवाभिलषति । स चास्वादे प्राप्य भस्मकीवत्‌ रसमेव 
भूयोभूयोऽभिलषति । कषुदभोजनयोः परस्परेच्छिकत्वात्‌ रसप्रम्णोः सापेक्ष- 


त्वम्‌ । एवमुत्तरोत्तरदाये विभक्ते रसप्रेमवतोरविशेषदशेनात्‌ सखी ववित- 
परस्परग्रेमरसे नितरां मग्नम्‌ ! याचकोऽपि दाता दश्यते, दातापि याचक. 


रसकलद 

इससे पूवं कई स्थानों पर प्रेम श्रौर रस का विवेचन किया जा चुका है । उसी 
को फिर दोहरति हैँ "परस्पर प्रेमरसेनिमग्नम्‌ ।' प्रेमही रसहै, इस भावना के 
, ्रनुसार यद्यपि दोनो एक दही है, फिर भी तीव्र ्रभिलाषाप्रेमकाश्रग है श्रौर ्रास्वाद 
रसका। उसी प्रकार रसमभ्रौर प्रेमकी एकी मूत्तिरहै। अ्रन्तर इतना हीहैकि 
प्रियतम में प्रेम व्यक्त (स्पष्ट) है, प्रियाजी मे, बाहर देखने मे व्यक्त है, क्योकि वे 
प्रियतम को भ्रासक्ति का विषय दँ । प्रियाजी मे रस व्यक्तहै, प्रियतमे ब। ह्यरूप में 
प्रव्यक्त है, क्योकि वे भ्रासक्त ह। पारस्परिक सम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य मे यदि दोनोंको 
देखा जाय, तो स्थिति यह है कि प्रियतम ने उन्हं ्रपना अ्रभिलाष निवेदित किया म्रौर 
प्रियाजी ने उसे स्वीकार कर बदले मे उन्हं रस॒ प्रदान किया! इस प्रकार जब श्रदल- 
बदल हुश्रा, तो ताकतवर दवा श्रपना भ्रसर दिखाएगी ही । प्रियाजी ने यह्‌ जानकर 
किमप्रेम के बंटवारे मे उनका अपना स्वरूप भ्रास्वादत्मकदहै, तो बार-बार वह्‌ प्रेम 
कही अ्रभिलाषा करती हैँ । उधर प्रियतम को आस्वाद मिला, तो भस्मक रोगस 
ग्रस्त व्यक्ति की तरह, वह रस के ही लिये लालायित रहते है । जैसे भूखे से भोजन की 
इच्छा होती है रौर रुचि के श्रनुसार भोजन कै होने पर भूख बढती है, उसी प्रकार रस 
मरोर प्रेम को एक दुसरे की शरपेक्षा रहती है । इस प्रकार उत्तरोत्तर विरासत का 
वट्वास होने के बाद भी जब सखी देखती है कि रस के म्रधिकारी भ्रौर प्रेम के श्रधिकारी 
वास्तवमे एक ही हैः तो कहती हैँ -- “परस्पर प्रेमरसेनिमग्नम्‌ ।' परस्पर के प्रेम रसम 
अत्यन्त मरन । जब याचक भी दाता दिखाई दे ग्रौर दाता याचक, तो दोनों को पृथक्‌ 
करक कंसे देखा जाय ? इसका उत्तर निग्नम्‌ मे लगे हृए “नि' उपसं मे निहित है 
जिसका भ्रथं है नितराम्‌” यानी निरन्तर । उस समय दोनों के भ्रपने-श्रपने स्वभावो मे 
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इचेति कथं विविच्यतेति ! नितसमिति तादात्विकक्षीलसंमोहरशनेनाय- 
तिकप्रकृतिस्थितिसंश्यदचयोतकम्‌ । अन्न प्रिया तदध रासवादि वाञ्छते, सतु 
नेति नेतीति वक्ति, इत्येतदन्तमाहचयंमपि सहूदयभाव्यम्‌ । 


पुनश्च विशिनष्टि-अश्ेषाणां संमोहने रूपकेत्यौ यस्य तत्‌ । मिथः 
संमोहनस्य किमु वाच्यतराम्‌, सखीजनमोहे वाच्यतमाम्‌ । अपि च 
बन्दावनस्थावरजङ्धमानां सम्यस्मोहूनमिति । यथा च हतके- 


द्रवन्ति हरिभावतस्तरणतारणेऽतिक्षमा 
स्ततो द्रमतरप्रथा त्रततयश्च कृष्णव्रताः । 
स्फुरन्ति हरिणा इह प्रकटक्ृष्णसारप्रथा 
मृगाऽ्च पवमर्णगणः प्रविलसन्ति वृन्दावने ।\२।१२ 
यथाच- 
गोविन्दस्तारतारं रणयति मुरलीं राधिका हस्ततालीं 
दत्ते मत्तेह वृन्दावनभुवि शिखिनां मण्डलौ ताण्डवानि । 
रसकलद् ॥ 
ग्रन्यवस्था देखकर इसमें सन्देह हो गया कि भविष्य मे दोनों भ्रपनी-्रपनी निदिचत प्रकृति 
पर पुनः श्रारूढ्‌ हो सकेंगे । यही भाव "नि" उपसगं से व्यक्त होता है । इस स्थिति में 
प्रियाजी श्रधरामृत को कामना करं भ्रौरं प्रियतम "नही, नही! कह, तो यहु तो एक 
प्रार्च्य की बात रही जिसका ममं केवल सहृदय ही जान सकते है । 
पुनः विशेषण देते है--'श्रशेषसंमोहनरूपकेलि ।' जिस युगल की रूप श्रौर केलि 
सबको मोहित करती है, तो दोनों स्वरूपो का भ्रापसमें मुग्ध होना तो कोई खास बात 
नहीं, रौर सखियों के मुग्ध होने की वात तो ग्नौर भी कहने को नहीं । उल्लेखनीय तो 
यह्‌ है कि वृन्दावन-स्थित सव चरचर मोहित हौ जति हं । श्रीवृन्दावन-शतक में 
कहा है-- 

“श्रीवृन्दावन स्थित वृक्षो का द्रुमः नाम इसलिए साथकहं किवे श्रीह्रिके 
भाववश द्रवित हो जाति, श्रोर उन्हीं का तर नाम इसलिए अन्वथं हं कि वह्‌ स्वयं 
तथा दूसरों को तारने मे समथं हैँ । इसी प्रकार लताश्रो का श्रतति' नाम इसलिए सांक 
हमा कि उन्होने श्रीह्ृष्ण का त्रत धारण किमाह! हरिणो का कृष्णसार नाम 
इसलिए सार्थक हृश्रा किं उनके लिए श्रीकृष्ण ही परात्पर सार-वस्तु है श्रौर वृन्दावन 
मे क्रीडा करने बाले "मृग" इसलिए मृग कहूलाये कि भगवान के चरण-चिन्ह कावे 
माभेण (खोजा) करते हँ \ २।१२। 

ग्रोर भी- 
दस वृन्दावन मे श्री गोविन्द ऊंचेस्वरसे मुरली बजते है, श्रीराधिका हार्थो से 
ताल देती है, मोर मस्त होकर ताण्डव नृत्य करते दँ । यदि लक्ष्मी (श्रीराधा) श्रौर्‌ 
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य््याह्चर्थाणि कुर्यात्‌ स्थगितसकलतत्‌सत्ववृन्दानि लक्ष्मी- 
तत्कान्ताक्रान्तचित्तान्यहह धृतिमधात्‌ तहि वृन्दावने कः । १२।४२ 
यद्वा अज्ञेषशब्देन मुष्तकपक्षेऽन्ये लोकेश्चा अपि । 
व॒न्वारण्येति चित्रं प्रकट्यति निजं रूपमाश्चयेवेक्ौ, 
राधाकृष्णौ यदालीततिभिरतिरसं रासरङ्ख' प्रविष्टौ । 
सवे निरवंदमापुविधिप्रमुलसुराः स्थत्कृतब्रह्मभावा- 
रचनां भेजुमुनीन्रा विभुरपि रमया विह्वलस्तह्यं लोटत्‌ ॥।१२।४३ 
एवं निर्देशेन संमोहनक्षेषाणां ज्ञेयम्‌ । प्रस्तुते तु तात्कालिकनिकुञ्जस्था 
स्तदभितो निकषा च सवं कोफिलमधुपाद्या यामुनं जलं च षातश्चापि 
संमोहित एवेति ज्ञेयम्‌ । अन्यच्च रूपकेल्योरभयनिष्ठत्वेऽप्यासज्यस्य रूप- 
कमुख्यत्वमासक्तस्य केलिहेतुत्वं च । पुनश्च रूपवत्याः केलिकरणे तत्तत्के- 


रसकलदा 

उनके स्वामी श्रीकृष्ण से ब्राङ्ृष्टचित्त होकर वहां के सब प्राणि-समूल श्रानन्द से जड- 
प्राय हो जायं भ्रौर श्राइचयंजनकं काम करे, तो फिर श्रीवृन्दावन मे कौन धैय्यं धारणं 
कर सकता है ।।* १२।४२ । 

ग्रथवा मुक्तक पक्ष में “ग्रशेष' राब्द से लोकपालों कामी भ्रथं लिया जा सकता 
है । 

श्राश्चयंजनक वेष-भूषा में सुसज्जित श्रीराधकृष्ण ने जव सखियों के समूह्‌ 
के साथ प्रत्यन्त रसपुणं रास-रग में प्रवेश किया, ओ्रौर श्रीवृन्दावन ने भ्रपने विलक्षण 
रूप को प्रकट किया, तव ब्रह्मादि देवतागण ने ब्रह्मानन्द पर थूक कर शान्ति प्राप्त की 
बड़-बड़ ऋषि-मुनि चिन्ता में पड़ गये श्रौर श्रीनारायण भी लक्ष्मी-सदहित श्रानन्दमें 
विह्वल होकर धरती पर लोटने लगे ॥ १२।४३ 

शतक के इस पद्य मेँ किए गए व्णेनके भ्रनुसार यह्‌ समभना चाहिये कि युगल- 
विग्रह सबको ही मोहित कर देते है । प्रस्तुतमें तो यह ज्ञातव्य है कि उस समय निकज 
मजो भी प्रिया-प्रियतम के चारों तर्फ या उनके निकट मौज्‌द थे- जसे कोयल, भरे 
प्रादि, श्रीयसूना का जलभ्रौर वायु-सवके सव्र मोहित कर दिये गये । दूसरी बात 
यह है कि यद्यपि रूप श्रौर केलि दोनो में विद्यमान रहती हैँ, तथापि आसज्य प्रियाजी 
मेरूपकी प्रधानता रहती है रौर भासक्त श्रीकृष्ण केलि के कारण है । फिर एक बात 
यह मौ है कि रूपवती प्रियाजी जब केलि करती है, तो उन केलियोमे रूप का ग्रन्‌ूठापन 


बढता ही है ¦ रूपवती के द्वारा की गई केलियाँ ज्यादा शोभा देती है । इसके श्रतिरिक्त 
इस विषय पर जो कुर कहने से रह गयाहै उसे भी समभ लेना चा हियि-जसेरूपमें 
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लिषु रूपवेचित्र्यं वद्धेत एव \ केलयोऽपि रूपवत्कृता बहुतरं श्लोभन्ते ¦ 
एवमत्रापि परस्परमनुक्तमपि ज्ञेयम्‌ । सूपे केलिः कीद्कप्रकारा जाता, 
केलौ रूपं कीदृ गिति सहूदयगम्यम्‌ । एवं नीलं च पीतं चेति संगे कीदक्‌, 
विनिमयसमये कोदृगिति । 

तादुग्मिथुनं वृन्दावनस्याप्यन्तस्तत्रापि नवकुञ्जे, तत्रापि गेहवदङ्खी- 
कृते स्थाने गृढं चकास्ति ! अत्र यथा देहेऽप्यन्तःकरणं, तत्रापि चित्तचेत्य- 
भिति गोप्यतम रक्षणेन वृन्दावनस्य प्रेमातिक्ञयो दितः किञ्च "स्वेषां 
प्रेमास्पदशचेत्यः' इतिवत्‌ कुञ्जनिकूञ्जनिभृतकु ञ्जभे दोऽप्यत्र दृश्य इति । 

एवं प्रमरसग्रथननिमरनानिवंचनीयरूपकेलिगौ रदयामयुगलं परय कीदक्‌ 
श्नोभते, इति मानसीं प्रत्यु क्तिर्ञेया \ १६६॥। 








-रसकलस 

केलियांँ किस प्रकारकी हर्द रौर कैलियों कीच्टा कंसी वनी । यह्‌ सब सहृदय ही 
जान सक्ते हैँ । इसी प्रकार यह्‌ जो कहा है कि नील-पीत युगल सुशोभित हो रहादै, 
सो उस सम्बन्धमे भी एेसी भावना कर नेनी चाहिए, जैसे इयामवर्णं श्रीकृष्ण श्नौर 
गौरवर्ण श्रीराधा साथ-साथमे कंसेलगतेये भ्रौर वस्तो की म्रदल-वदल के वाद 


(= 


व (टीकाकार का भ्राराययह्‌ है कि युगल के सम्बन्ध मेप्रेम ओ्रौर रस, रूपश्रौर 
केलि, नील रौर पीत -इनका विभाजन किये जनेकेवाद इन तत्वो मेसेकिसीभी 
एक को केवल श्रीराधाया श्रीकृष्ण तके ही सीमित नहीं रक्छाजा सकता । युगल 
के एकरस होने के कारण इन विश्ेषताग्रों का व्यक्तिगत निदंश प्रतीयमानता के आधार 
पर ही किया गया है । वस्तुतः ये संचरणशील है |) 
उपयुक्त विशेषतां से विशिष्ट यूगल-स्वरूप श्रीवृन्दावन के मध्य मे, वहं 

भी नवीन कज मे, उस कुजेके भी घर जैसे वने हृए किसी प्रदेश मे सुशोभित हो रहा 
है 1 जैसे शरीर के भ्रन्दर अ्रन्तःकरण दै, उसके श्रन्दर भी चित्त-मन्दिर, इसी 
प्रकार श्रीवृन्दावन ने युगल के विहार के निमित्त श्रत्यन्त गुप्त स्थानोंको सुरक्षित 
कर रक्खा है जिससे कि श्रीराधाकृष्ण के प्रति श्रीवृन्दावन का महान्‌ प्रेम प्रकट होत 
है । दूसरे, जैसा करि कहा गया है -श्रात्मा से सव प्रेम करते है" उसी प्रकार, कुज, 
निकज, निभृत कज श्रादि का अरपेक्षाकृत भेद भी य्ह द्रष्टव्य है । 

` इस प्रकार श्रीहितसखी श्रपनी मानसिक सखी से कहती है कि देख, प्रेमरस के 
गुने मे मग्न श्रनिवंचनीय रूप भ्रौर केलि से युक्त गौर-इ्याम युगल किस प्रकार 
सुरोभित हो रहे हँ ।१९६॥। 
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इदानीं ताद्र्गृहमेधिकोक्षाधिपं व॒न्दारण्यं दृष्ट्वा सहर्षाह्चयं विचार- 
यति- अस्यैव प्रभादेणेदं धनं प्राप्यते, नान्यथेति प्रसद्याभिलाषातिक्ञयपार- 
वक्येन तादृक्शयत्संवाहरहोऽधिकारस्थितापि चक्रवतिहटरुषण्यादिवदातिथ्यौ- 
त्सुक्येन तद्रदनमेव भिन्नते- | 


भ्राशास्य दास्यं वृषभानुजाया- 
स्तीरं समध्यास्य च भानुजायाः। 
कदानुवन्दावनक्‌ञ्जवीथो- 
ष्वह्‌ न्‌ राधे ह्यतिथिभवेयम्‌ ।\१९७।। 
ननु" इति पुच्छायाम्‌ । हि राषे 1 इति हूदथसन्निहितां पृच्छति । 
यथोक्तम्‌-हृदा तदहमुद्वहे किमपि हैमगौरं महः इति । अन्यथा कसुम- 
तल्पाधिदज्ञयितां कथं संबोधयेदिति । 
रसकलश 
भ्रव उप्त प्रकार के गृहस्थ के कोषाध्यक्ष श्रीवृन्दावन को देखकर हषं रौर 
ग्राह्चयं से विचारती है -- इस वृन्दावन केही प्रभावसे यहु धन मिलताहै, श्रौर 
किसी प्रकार नहीं । रौर इस विचार से प्रसन्न होकर तीव्र भ्रभिलाषा से पराधीन, 
एकान्त में चरण-सेवा का भ्रधिकार पाने पर भी, चक्रवर्ती के रनवास मे चलने वाली 
खरीद फरोख्त की तरह, भ्रतिथि बनने कौ उत्कठा सेश्रीराधा केमूखसेही भिक्षा 
माँगती है-- 

प्राप श्रीवृषभानु-नन्दिनी कौ दासता कौ श्राशा लगा कर भ्रौर सूर्यपुत्र 
श्रीयमूना के किनारे का श्रश्चय लेकर, .हे श्रौराधं ¦ श्रीवृन्दावन की कजोंका 
अनुसरण करने वाली गलियों मेक्या कभी र्म म्रतिथि बनुंगी (श्रीराधाके दासत्व 
की भीखर्मौगृंगी ?) 

"नु" यहाँ पढने के भ्रथमेहै। हे राधे !* यह्‌ संबोधन इस भावना से किया 
गया है कि प्रियाजी सदा सहृदय के निकट रहती हैँ । (पद्य १्४्मे) कहुभी भ्राये 
है--“स्व्णं के समान उस गौर तेज को हुदयमें धारण करती हूं ।' यदि प्रियाजी हूदय 
के निकट वतिनी नहीं है, तो फूलों की सेज पर शयन करती हुई भ्रियाजी को कैसे 
संबोधनं करतीं 

“ग्नुवृन्दावनक्‌जवीथिषु' का भ्रथं करते है--श्रीवृन्दावन को कूजों का 
मरनुसरण करने वाली गलियों मँ । 'द्यतिथिमंवेयम्‌' मे "हि" शब्द निर्चय बोधक है । 
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अनु" इति वृन्दावन कुजान्यनुगता इत्यन्‌ वृन्द{वनकुञ्जाः, ताश्च ता 
वीथ्यद्च) तासु "हिः निचयेन बुद्धिपवंकं वच्मीत्यथः, कदातिथिभिक्षुको 
भवेयम्‌ । "अहम्‌" इति तादक्ञसख्याभिमानवत्यपीति, अन्यथोत्तमपुरषेणेव 
चरितार्थः स्यात्‌ । तत्र {क भिक्षसे ?' इति चेत्तत्रहु-वृषभानुजायास्तव 


राजकूमार्या दास्थमान्ञास्थ, वाज्छयित्वा, तद्यश्ां हदि निधायेति । तत्र 
राजपुत्र्याः कपेण्यं नोचितं, मदर्थे दापयिष्यत्येवेति \ 


तत्र च द्वितीयं साहाय्यमाह--भान्‌जाया महाक्लप्रसृतायाः पितुनाम- 
संबन्धिन्याः प्रियसख्यास्तीरं सम्यगध्यास्याभित्य । किञ्च सापि साहाय्यं 
करिष्यत्येव । अतिथेरपि नदीतटाश्रयप्रकृतिरुक्ता । नन्‌ यस्या दास्यं तामेव 
कथं न भिक्षसे ? तत्रैवं ज्ञेयम्‌ ववृन्दारण्यस्थलीयं परमरससुधामाधुरीणां 
धुरीणा । तद््न्स्वादनीयं सकलमपि ददौ राधिकाकिङ्रीणाम्‌' इति दानस्य 
तदधिकरतत्वात्‌ । अतो भानुजासहितं बृन्दावनं त्रियादास्यभिक्षां 


रसकलश 
गर्थात्‌ बुद्धिपूवंक, खूब सोच-समभकर कहती हूं कि कव भ्रतिथि ब्र्थात्‌ भिखारिन 
वनंगी ? अहम्‌" (मै) का प्रयोग यह्‌ सूचित करता है कि यद्यपि मृ श्रीराधिकाकी 
सखी होने का भ्रभिमानरहै, (फिरमभीमै भिक्षा माँगतीहूं)। नहींतो (मवेयम्‌' इस 
उत्तम पुरुष कीक्रिया से ही कर्ता श्रम्‌" का अ्रध्याहार हौ जाता। यदि पृछाजाय 
कि खिर श्राप मांगती क्यार? तो कहते हैँ-श्रीवृषमानु कौ पत्री अ्रपकी दासता 
चाहु कर, हृदय मे उसकी इच्छा रख कर । श्राप राजकुमारी ह, रतः मेरी कामना पूणं 
करने के सम्बन्ध मे ्रापको कजूसी नहीं दिखानी चाहिये । मुकं विशवास है कि्मेजो 
चाहती ह, भ्राप उसे दिला ही देगीं | 

एक दूसरी दिशा से भी सहायता मिलने की ्रश्ञाहै। उसेही वततीहुं-तीरे 
समध्यास्य च भानुजायाः।' श्री यमूना सूयपत्री है--बड़े कलमे पदा हुर्दहैग्रौर 
श्रीराधा के पिता श्रीवृषभानु के साथ उनका नाम-सम्बन्ध ह । त्रियाजी की प्रियसखी 
भी है श्रीयमूना। इस प्रकार की श्रीयसूनाके किनारे का श्राश्रय लेकर ्राश्रय लेने 
पर वह्‌ भी भ्रवर्य सहायता करेगी । स्रतिथि लोग स्वभावसे ही नदी-तट का श्राश्चय 
लेते है-यहं आहय व्यक्त किया गया है। यहां कहा जा सक्ता है कि जिस 
(श्रीराधा) की दासता चाहती हो, उन्दी से क्यो नहीं माँगती तो इस सम्बन्धमें 
ज्ञातव्य यह है कि “परम रसामृत की माधूरियों मे सर्व्ेष्ठ इसी श्रीवृन्दावन भूमि ने 
युगल-स्वरूप मे जो कृ श्रास्वाद करने योग्य (माधूयं या रस) है, उस सवक 
श्रीरा की परिचारिकाश्रों कोदही दे दिया।' (१७५), क्योकि दन देना 
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ददात्विति । श्रीभागवते-धर्मस्थातिधिः स्वयम्‌" इति धम॑वाक्यं महान्तो न 
लुम्पन्ति । 
मुवतकथक्षे साधकसंग्रहे स्पष्टमेव भानृज्ञासम्यगध्यासनं क्षेत्रसंन्यासं 
कृत्वेत्य्थेः । यथा च हातके भरीहिताचायंविषयिकयुणंभावाभिप्रायेण 
भरीप्रबोधेनोक्तम्‌- 
त्यक्ताश्येषाभिमानः सपदि परिहरन्‌ क्षद्रद्ग्लोकलज्जां 
स्वार्थेकान्तोद्यतः सन्‌ किमपि न गणयन्‌ श्ास्त्रगुर्वादिवाचम्‌ । 
ˆ वृन्दारण्ये विधायाद्‌भुतरसविभवे कषेत्रसंन्यासमस्मिन्‌ 
श्री राधादास्यलास्यात्मति पुरषवरे योरऽपतात्मा स धन्यः ॥ 
अच्र प्पुरुषवर' इति हितरूपएवेति तदाश्रयेणेव भीत्रियाचरणेक- 
निष्ठत्वं जातमिति प्राचां वाचा यत्‌ तत्राष्टकादोौ प्रसिद्धमेव । श्रीराधा- 
दास्यलास्ये आत्मा यस्येति भ्रीराघाचरणेकप्रधानत्वं श्चीहितस्य स्पष्टमेवो- 
वतम्‌ । अन्यच्चतदनुसंहितमेव- 





रसकलश 
श्रीवृन्दावन केही अधिकारक्षेत्रमे श्राताहै। भ्रतः श्रीयमुना सहित श्रीवृन्दावन 
प्रियाजी कौ दासता को भिक्षा देते । श्रोमद्भागवत मे कहा है--श्रतिथि 
धमंस्वरूप होता है ।' महापुरुष इस धमेवाक्य का अ्रनादर नहीं करते । 

मुक्तक-पक्षमे साधको के कल्याण कौ दृष्टि सेयह भ्रथं स्पष्ट हीह कि 
श्रीयमूना का प्राश्य लेकर भ्र्थात्‌ क्षेत्र संन्यासं लेकर । श्रीवृन्दावन शतक में 
श्रीहिताचायं के प्रति पूणं भक्ति-माव रख कर कहा गया है -- 

(समस्त अभिमानो कोत्याग कर, साधारण लोग जिसे लोकलज्जा कहते 
है, उसे भी छोडकर, एकमात्र ्रपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर, शास्त्र, गुर भ्रादि कौ 
वाणी को कोई महत्व न देकर, रस के अद्भुत वभव से सम्पन्न इस श्रीवृन्दावन में 
्षेत्र-संन्यास लेकर, सर्वात्मना श्रीराधा के दास्य के विविध विलासो की भावना रखने 
वाले मह्‌ पुरुष को जिसने श्रपने ्रापको समर्पित कर दिया है, वहु धन्य है । 

श्री प्रबोधानन्द जी रचित इस पद्य मे 'पुरुषवर' से ्रभिप्राय श्रीहितमह्‌ाभ्रभु 
काही दहै।उन्हींका अश्रयलेनेसेश्रीराधिका के चरणों में भ्रविचल निष्ठा पैदा हुई-- 
यह्‌ बात प्राचीन महात्मा द्वारा रचित भ्रष्टकों में प्रसिडढहीदहै। 

श्रीराधा के दास्य के विविध विलासो मे जिसकी श्रात्मा है- यह्‌ कहकर 
(श्रीप्रवोघानन्द जी ने) श्रीहितप्रभ्‌ के सम्बन्ध में यहु स्पष्ट कर दियादहै कि 
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रे कामक्रोधलोभादय इह सुहृदो मे भवन्तो भवन तु, 
त्याञ्यानादेहपातं सततमतिसमालिङ्क च मां नन्दयन्तु । 
चेष्टाभिश्चेन्निजाभिः कथमपि परमं बन्धमापाद्य वृन्दया- 
रण्ये धन्येन केनाप्यतिवि रलतमेनाश्चिते मा भवन्तु \\१४।६१ 
अन्रातिविरलतमेन धन्येन तदानीं प्रथममेव श्रीहितेनेबाश्िते वृन्दारण्ये 


न च सर्वेरन्येस्तादृक्स्वामिनीनिष्ठयेत्यथेः । तदनन्तरमन्येऽपि महान्‌भावा 
अत्र स्थिता, इति ज्ञेयम्‌ 


प्रस्तुते एवमदेहपातं समाधित्येति तात्पयेम्‌ \ अलौकिकस्वरूपेणाप्य- 
त्रेवेति अपि' शब्दाथः, सखीस्वरूपाधिकरृतत्वात्‌ । (अतिथिः इति सर्वत्र 


बरह्यादिदुलभं श्रीराधादस्यं, तदत्र कुञ्जवीधिषु भ्रमतां भिक्षृणां भश्ये 
मिलती ति महावदान्यत्वं वृन्दारण्यस्योहिष्टम्‌ ¦! किञ्च यदाशंसते तदेव 


[ष 
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रसकलश 
श्रीहितसखी के लिए एकमात्र श्रीराधा-चरण ही प्रधान थे । इसी भ्राराय से मेल खाता 
हु्रा दूसरा पद्य - 

रे काम-क्रोध-लोभादिको ! भ्राप सव मेरे वन्धु वने रहो। चारीर छोड़ने तक 
मै ्रापको छोड़ नहीं सकगा । मेरा म्रालिगन कर श्राप मुभे आनन्दित करं । परन्तु परम 
बंधन में बंघने के वाद भी भ्रपने प्रयत्नो से उस वृन्दावनमे यदिमे पहुंच जाऊं जहाँ 
एक श्रसाधारण, धन्य महापुरूष निवास करते हैँ, तो वहु श्राप सव साथन रहं ।' 

यहाँ अरतिविरल, धन्य' से तात्पयं श्री हितमहाप्रभु का ही है जिन्हयेने सर्वप्रथम 
श्रीवन्दावन का ब्नाश्चय लियाथा) ग्रौरभी सन्त-भक्त वहां निवास करते थे, परन्तु 
स्वामिनी जी के प्रति उनकी वसी दृढ निष्ठा नथी जैसी कि श्रीहिताचायं की। 
उनके बाद म्न्य महानुभव भी यहाँ वस गये, यह्‌ ज्ञातव्य है । 

प्रस्तुत मे कह्ने का आचय यह्‌ है कि देह छोडने तक श्रीवृन्दावन कां आश्रय 
लेकर । 'समध्यास्य' मे ग्रधि" उपसं कार्थं यह्‌ कि शसरीर-त्याग कै वादं 
भी अलौकिक स्वरूप मे श्रीवृन्दावन काही श्राश्रय श्रपेक्षित है! यह्‌ अलौकिक रूप 
सखी-स्वकूप है जिस पर कि श्री हितमहाप्रम्‌ का श्रधिकार है। 

ग्रतिथि होने का अ्रथै वह दास्यहैजो ब्रह्मादिकोभी दुलभ है। श्रीवृन्दावन 
की कुज गलियों मे विचरण करने वले भिक्षुको को ही यह्‌ दास्य भिक्षा मे मिलता 
है । इससे श्रीवृन्दावन की दानशीलता का निदेश क्रिया गया हे । दूसरे यह्‌ किजो 
कुछ कामना हो उसकी पूति यहीं भ्रतिथि वने रहने से होगी । कटा भी है - जसे भौरा 
कल्पवृक्ष पर पुव कर ओर किसी वृक्ष का सेवन नहीं करता । यही वात 
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मिलतीति, तदन्रैव'अतिथि'रिति यथा कल्पतरं प्राप्य सारद्खोऽन्यन्न सेवते' 
इति वत्‌ नचास्माद्‌ वाञ्छितं गृहीत्वान्यत्र गच्छयं, परत्रापि तदेव प्राप्यत्वात्‌। 
"वीथीषु" इति तासां बहृत्वे सति बहुत्वं नानाक्रीडास्थलत्वात्‌ । क्वापि 
काचित्लीला, क्वापि काचिदिति । भिक्लोरपि एकमेव गृहं न दृष्येत्‌" इति 
धमं उदिष्टः । यद्रहुस्याति रहस्यं श्रीवकुण्ठनाथेनोक्तं, श्रीकृष्णेनाप्युदढवाय 
तथवोक्तस्‌ । तदत्र वीथीष्विति अनध्यंमहिमा वन्दावनस्येति ।\ १९७५१ 
ननु स्वामिनीं भजात्र नदीविपिनकरुञ्जवौथिषु दुलभं कथं प्राप्यते, 
इति प्रव्याख्यानसंशये प्रथममेव त्वयि मदाक्ञस्थनिधिरस्ति, मा प्रत्याख्या- 
हीत्याक्नयेन त्रिभिर्रस्यिविषयं भेक्ष्यमाह- 


कालिन्दीतटक्‌ञ्जे, 
पुञ्जीभूतं रसामृतं किमपि । 
भ्रद्मृत कलिनिधानं 
निरवधि राधामिधानसुल्लसति ।१९८।। 


रसकलश् 

श्रीवृन्दावन के सृम्बन्धमें भी सत्य है। यहाँ से वाञ्छित वस्तु पाकर भ्रन्यत्र मुभे 
नहीं जाना है, क्योकि परलोक मेरी प्राप्ति का लक्ष्य श्रीवृन्दावन ही हयेगा | 

वीथिषु (गलियों मे) में बहुवचन का प्रयोग यहु सूचित करता है कि श्रनेक 
कजे है रौर उनमें भरनेक प्रकारके क्रीड़ा-स्थल हँ । कटी कोई लीला, तो कहीं कोई । 
भिक्षुक का धमं भी यही बताया गया है कि वह्‌ एक ही दरवाजे पर रोज भिक्षा माँग 
कर उसे दूषित ने करे । जो रहुस्य श्रबैकुण्ठनाथ मेँ बताया रौर जिसका उपदेश बाद में 
श्रीकृष्ण ने उद्धव को उसी रूप में दिया, वह्‌ यहाँ की कंज-गलियो मे ही मिल जाता 
है । भ्रतः श्वीवृन्दावन की महिमा ्रमूल्य है ।। १६७ ॥ 

पूवे पद्य को पठने के बाद कोई कह्‌ सकता है, स्वामिनी जी का भजन करो, 
नदी, बन श्रौर कुजगलियों मं वह्‌ दुलंभ तत्व केसे मिल सकता है । श्रीहितसखी को 
भी यह्‌ सन्देह हो सक्ता है कि प्रियाजी ने मेरा बहिष्कार तो नहीं कर दिया, किन्तु 
वह्‌ तौ पूवं प्यमे ही कह चुकी हैँकिभ्रापही मेरी ्रभिलाषा की एकमात्र निधि हो, 
मेरा प्रत्याख्यान न करियेगा । इसी म्राशय को व्यक्त करने के लिये भ्रभ्रिम तीन पयो 
द्वारा दासता कौ भिक्षा मागतीर्है- 

श्रीयसुना के किनारे पर स्थित कज में, आर्चर्यजनक केलियों का आश्रय, 
असीम, श्रीराधा नामक कोई अनिवंचनीय, पूंजीभूत श्रमृत-तुल्य रस॒ उमड़ रहा 


है\। १६] 
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कालिन्दीतट कञ्जे किमपि निधानमुल्लसति । अचर सोप्यतया स्थापन- 
मनुर्वणतम्‌ ! कालिन््यपि इयामा, यच्छटांजसा कस्यापि न प्राप्यते । 
तत्रापि तत्तटक्‌ञ्जे महासान्दरत्वम्‌ । तत्रापि प्रसिद्धलक्षणीयं वस्तु चेतत्‌ 
प्राप्यते ! ततः किमपीत्यनन्‌भूतम्‌ । तत्रापि निघानम्‌- नितरां धीयते 
स्थाप्यते परमगोप्यतयेति निधिरूपम्‌ । एवं देश्ञादिसौष्ठये उदधिकं लसति 
कोभते । ततो गोप्यभावाधिकारिणेव प्रप्ते, नान्येरिति ) 

ननु “शंखो मकरकच्छपौ इति निधिनामानि भरूयन्ते, तदस्य किमपि- 
नामास्ति ? इत्यत्‌ आह-राघाभिधानम्‌ । प्रसिद्धनिधिः कुबेरेणापि व्यय- 
भयात्‌ गोप्यतया स्थाप्यतेऽतोऽस्यापि कथस्चिदवधिभेविता चेत्तत्राह॒- 
निरवधि । अनव्ययाखण्डानन्दघनाद्यसंख्यविशेषणविष्िष्टपुरषोत्तमस्या- 
प्यानन्दवत्वान्तिःसीमत्वमेव, अत एवाभिधात्वेऽपि यौगिक्या संसिदिर्ना- 
म्न्येव ! यथात्रेव--शयावाराधयति प्रियं ब्रजमणिम्‌' इति । 
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रसकलस 

श्रीयमुना-तववर्ती कजम कोई श्रनिवंचनीय निधि सुशोभित है) इस प्रकार 
वर्णेन करने का श्राशय यहु है कि वहु निधि चिपाकर रक्खी गई है! पहले तो श्रीयमूना 
ही श्यामवणं है, भ्रतः उनकी छटा रेसी है कि वहं कोई चीज मिल ही नहीं सकती 
(श्ंधेरी जगह मे चीजका खोजना कठिनिहो जाताहैः उस पर भी उसके किनारे 
सघन कुज है; वह भी वही मिल सकती है जिसको क्रि स्पष्ट पहिचान हो । इसीलिए 
'किमपि' (कोई) कहा । भ्र्थात्‌ एेसी है बहु राघा-निधि किं श्रव तक किसी के श्रनुभव 
का विषय ही नहीं बनी । उस पर भी निधान" है वह-भ्र्थात्‌ श्रत्यन्त सावधानी के 
साथ गुप्त रक्खी गई है, अ्रतः वह एक प्रकार कौ निधि (म्म्य कोष) ही है वह्‌! 
इस रीति से प्रदेश श्रादि की महिमा के कारण वह्‌ अधिक सुशोभितदहौ रही है। ्रतः 
वही उसे पा सकता है जो राधा-भाव को रहस्य के रूपमे छिपा कर रखने का श्रधिकारी 
है, ्रन्य कोई नहीं । 

शंका होती है कि निधियों के, शंख, मछली, कंवा श्रादि ्रनेक नाम्‌ सुने जाते 
है! क्या इस निवि का भीकोईनाम है? इस पर कहते है -“सधाभिधानम्‌ \' 
श्रीराघानामक । कुबेर भी प्रसिद्ध निधिको, खचंहोजानेके उरप्तेःचिपाकरही 
रखता है । ्रब जिज्ञासा होती है कि इस निधिकी भी कोई अ्रवधि होती होगी ! इस 
पर कहते हैँ- निरवधि ।॥ भ्रव्यय, अखंड, भ्रानन्दघन भ्रादि अगणित विशेषणो से युक्त 
पुरुषोत्तम भी श्रानन्दस्वरूप रत एव श्रसीमर्है, इसीलिए यद्यपि "राधा" शब्द भ्रभिघा 
शक्ति से प्रियाजी का बोधक है, परन्तु उसका व्युतपत्ति-लभ्य श्रथं है--सिद्धि देने वाली । 
इसी स्तोत्र मे (पच्च ९७) कहा गया है - जो त्रजशेखर प्रियतम कौ प्रौढ़ श्रनुरागके 
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तन्‌ मणिमंन्नादिवदिच्छितसाधकत्वं, न च स्वयमास्वाद्यमिि चेत्‌ तत्राहु- 
पुञ्जीभूतं रसामुतम्‌' इति । यद्रसतामृतं निविश्ेषद्रवं तदेव घनीभूतम्‌ । 
यथा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌" इत्यत्र स्वामिभिघंनीम्‌तं ब्रह्य वाहमिति 
व्यारधानात्‌ । यत्लेश्च्छटाछटाकोटच शेन लोकालोकेषु गणितानन्दकं 
वृहुदिति पयेस्तमानन्दो रस इत्युद्घोषितः सः एवात्र परमास्वाद्यः सा कृतिरिति 
सोकजिज्ञापयिषया, यथा तेजोचनः सूयः इति । वस्तुतस्तु सूयेस्याधिदे 
वरूपस्य तेज इति । तथेव पुञ्जीभूतमेव रसामृतमित्यस्य परमस्वरूपत्वादत 
एवेत्युत्प्र्षा न कृता, यथास्थितत्वात्‌ ! अत्रापि किमपि इति संबध्यते । 
किञ्च “रसो वें सः", “रसं ह्यं वायं लब्ध्वानन्दीभवति,' इति, 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहुममुतस्यएव्ययस्य च । 
शाहवतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च । 


रसकलदा 
उत्सव हारा आरारयाधना करती हैँ (प्रसन्न करती हैँ) । यदि पृछाजाय किं जिस प्रकार 
मणिरयं श्रौर मंत्र इच्छित वस्तु को प्रदानतो करती है, पर स्वयं उनका उपमोग नहीं 
करतीं, क्या वसी ही सिद्धिदात्री श्रीराधादहैँ? तो कहते दै--'पज्जीभूतं रसामृतं- 
किमपि ।' जो रसामृतं यानी शुद्ध द्रव है वही श्रीराधा रूपमे घनीभूतं हो गया है। 
शरीर स्वामी ने इसकी व्याख्यामें कहा है किमँतब्रह्यका म्राश्चयहूं, श्रपने को घनीभूत 
ब्रह्म ही बताया है । जिसकी लेरामात्र छटा के करोडवें अंश से इहलोक भौर परलोक 
मे परिगणित तथा बृहत की सीमा तक पहुंचें हए श्रानन्द को रस घोषित किया गया 
है, वही रस, लोगों को उससे श्रवगतं कराने के लिए श्री राधा-रूप मे साकार भ्रौर अत्यन्त 
्रास्वादनीय ह्रां है । उदाहुरण के लिए, सूयं को, तेजो-घन कहा जाता है -भ्र्थात्‌ 
तेजो की सघनावस्था, परन्तु वास्तविकता यह्‌ है कि देवस्वरूप सूयं संबन्धी तेज है । 
उसी प्रकार रसामृत श्रीराधा-स्वरूप में एकत्रित ही हुमा है, क्योकि पृञ्जीभूत 
रसामृतत्व ही यथाथं स्वरूप है, न कि केवल उसका पुंजीभूत होना । इसलिये रसामुतं 
पृजीभुतमिव' (रसामृत मानो पजीभूत हो गया है) -यह्‌ उत्प्रेक्षा नहीं की । क्योकि 
उत्ेक्षा में म्रविद्यमान (उपमान) के संवन्धमें संभावना कौ जातीहै। प्रस्तुतमेतो 
पृजीभूत होने की स्थिति सत्य-सिद्ध है । "किमपि द्वारा जिस श्रनिवेचनीयता का बोध 
होता है, उसका संबन्ध केवल 'राधाभिधानम्‌' से ही नहीं, ्रपितु-'रसामृतम्‌' से भी 
है । दूसरे वह रसहीहैः, 'रसको ही पाकर जीव चैतन्य अनन्दयुक्त होता हैः, 
तथा- 

"उस्‌ भ्रविनाक्ी परब्रह्म का, ग्रमृत श्रौर भ्रव्यय का तथा नित्य धमंकाभ्रौर 


पे अः 
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इत्यत्रेकान्तिकयुखरूपं स्वस्येवोक्तम्‌ ! तत्र तस्यापि शयामरतिप्रवाहलहरी- 
बीजम्‌" इत्युक्ते रनिवं चनीयमेवेति । 

एवं समाधूर्येऽप्येश्वयंमहिमानमुक्त्वा माधुयेमाह--अदृमुताः केलयो 
यस्य तत्‌ । ननु केलिस्वरूपन्ञाने तादृशरसरूपे जानीम, इति चेत्तत्राद्भुत- 
पदेन सामान्यलोकज्ञेयतोक्ता ! किञ्च लोकवल्लीलादहोनसमयेऽप्यार्चयं- 
मेवोत्पद्यते ! अथवा रसप्रीत्योः सर्वत्नोपन्यासादग्र ऽपि श्रतिरिव' इति 
व्यंमानत्वादत्र रसस्थेव कतंत्वम्‌ । किमपि पुञ्जीभूतं रसामृतमुल्लसती 
त्यन्वयः । तदाद्भृतकेलीनां निधानं, समुद्रवत्‌ परमाश्रयं, पुञ्जीभूतत्वेन 
साकारत्वम्‌ । तत्र राधेति नामोक्तम्‌ । अतो नामरूपविशिष्टो रसः स्व- 
हूवयंगत इत्युक्तः तमेवातिथ्येन वाञ्छतीति भावः । तत्र कालिन्दीतिदेशष- 
सौष्ठवेऽपि परमाम॒तवाहिनीतटेऽनपदेश्ञे सरसत्वात्‌, यभेश्षुसमुद्‌भवस्तथेव 
तदम्‌तवाहिन्या अपि स्वेमाधूरयंसारं पुञ्जौभूतमिवेति रसमयदेश्वणेने 
ज्ञेयम्‌ । देशसौष्ठवं यथा दातके- 


रसकलक् 
श्रखंड, एकरस अ्आानन्द कामै ही श्वय हूँ -भर्थात्‌ उपय क्त ब्रह्म, ्रव्यय श्रादि सब 
मेरे ही नाम है, इसलिये इनका मै परम प्राश्रय हूं" 

ङस दलोक मे श्रीकृष्ण ने भ्रपने को ही एकान्त श्रानन्दस्वरूप बताया है । इस 
की महिमा से मंडित श्रीकृष्ण के प्रमप्रवाह्‌ का रादि कारण श्रीराधा है ।* इस उक्ति 
के श्रनुसार वहु राधात्मक पंजीभरत रसामृत भ्रनिवंचनीय ही है । 

दूस प्रकार माध्यं से भी एेशवये की महिमा वता कर भ्रव केवल माधुयं के 
संबन्ध मे कहते हैँ -अ्रदुभत केलिनिधानम्‌ । उस राधस्वरूप रसामृत की कलियां 
प्रारचर्यजनक है । प्रन होता है कि केलियों का स्वरूप जाने विना, उस रसर्प का 
ज्ञान कंसे होगा ? इस पर कहते हैँ कि श्रद्भुत' शब्द से मन्तव्य ही यहहै किरस- 
स्वरूपा श्रीराघा को सामान्य जन भी जान सकते है । श्रद्‌मुत' की दसरो व्यजना 
यह्‌ भी है कि श्रीराधा जब लोकके समान लीला करती है न उन लीलाग्रों को 
देखकर श्रार्चयं ही होता है । अथवा श्री राघासुधानिधिस्तव मं स्स मरौर प्रीति का 
सर्वत्र उल्लेख किया है श्रौर श्रीतिरिव मूतिमती' इस प्रग्निम पद्यमें भी दसी का वर्णेन 
किया जायगा । इस कारण प्रस्तुत पद्य मे “रसामृतम्‌' को कर्ता मान लिया जाय । तव 
अन्वय होगा-पुंजीभूत रसामृत शोभा दे रहा है (जब किं पहली व्याख्या के प्रनुसार 
म 


१. श्रीमद्भागवद्गीता-- १५/२६ । 
२. श्रीरावासुवानिधिस्तोत्र--५६ । 


~~~ ~ ~~~ णाककयकानभयानतनक 


३३८ श्रीराघारससुधानिधिस्तवः 


हेमाद्यम्बजकोरकादिसलिलं पीयूषसारेक्षव- 
द्रक्षाक्लीररसादिमत्तदयुगं नानमणीनिर्मितम्‌ । 
खेलटहिनग्यसुरत्नमीननिक रास्फालेन चिन्नायितं 
नानारत्नविचित्रतीर्थविलसत्सोपानमत्यव्भुतम्‌ ।३।७३ 
>< >< > 
नानाज्चयंसुपुष्पितद्रुमलताकुञ्जं महामञ्जुलं 
कप्‌ रोज्वलबालुकं च पुलिनं विस्तारमत्‌ सौरभम्‌ । 
तीरे तीर इतस्ततः सचकितोन्मीलन्‌मुगीयुथक 


दिग्यानेककदम्बचम्पक्वनामोदः प्रसुप्तोऽभितः \।२।७४ 
>< >€ >< 





रसकलद्य 
भरन्वय इस प्रकार था- कालिन्दी-तटवर्तीं कज मे श्री राघा-नाम उल्लसित हो रहा है | 
इस व्याख्या मे कर्ता है--राधाभिधानम्‌ ।) इस परवर्ती व्याख्यानुसार भ्रथं होगा- 
शरद्भुत केलियों का निघान-भ्र्थात्‌ समुद्रकौ भाति परम श्राश्रय, पुंजीभूत होकर 
साकार हृम्रा रधानामक रसामृत उमड़ रहा है । भाव यहहै किनाम म्मौरसरूपसे 
विशिष्ट रस हृदय में स्थान प्राप्त कर गया है । उसी रस की आंकाक्षा श्रीहितसखी 
भ्रतिथि बन कर करती दँ । श्रीयमूना का नाम लेते ही सवंप्रथम धारणा यह होती है 
किं बड़ा सुन्दर प्रदेश है, उसके उपरान्त उनके स्वरूप को देख कर विचार उव्ता है 
कि वह श्रमृत जंसे जल को धारण करती है, फिर उनका किनारा तो बहुत ही भ्रनूठा 
ह, प्नौर चूंकि श्रीयमुना सरसर्है, तो ईसकेदंड कासार जैसे ईलं कारसहै, उसी 
प्रकार अ्रमृतवादिनी धीयमूना के समस्त माधुयं का सार ही मानों वरहा एकचतरित हो 
गया हे । इस प्रकार कालिन्दी-तट का उल्लेख कर रसमय प्रदेश का यहाँ व्ण॑न किया 
गया है । यमुना प्रदेश के सौन्दयं का वणेन श्रीवृन्दावन-शतक मे इस प्रकार किया 
गया है - 

श्रीयमूना का जल सुवणं के रंग के कमल श्रौर कलियों से सुशोभित है । भ्रनेक 
प्रकार की मणियों से निमित उसके दोनों तट इतने सरस श्रौर मधुर ह जैसे प्रमृत 
कासार, ईख का रस, दाख, दुध तथा श्रन्य मधुर पदाथ; लेलती हुई दिव्य, सुन्दर 
मछलियो के उछलने से वह्‌ चित्रांकित-सा प्रतीत हो रहा है; अनेक रत्नमय घाट वहाँ 
बने हृए हैँ जिन पर श्रद्भूत सीदयां शोभा दे रही हँ ।।२३।७४ 

> ५५ ८ 

भरनेक प्रकार के भ्राड्चयंजनक सुन्दर पुष्पों से लदे हुए वृक्ष-लताश्रों की कजं 

स श्रीयमुना मनोहर लग रही है, पुलिनों मे कपुर को भाति उज्ज्वल वायु शोभा दे रही 


रसकुल्या ३३९ 





अत्युच्चः प्रसरत्परागपटलं प्रोडडीयमानद्विजं 
वातोन्मादमितस्ततोऽतिमधुरोडरोत्तरीयोञ्ज्वलम्‌ । 
यस्या गाघमगाधमन्तरुदयत्‌ कुञ्जाम्ब॒ सा राधिका- 
कृष्णानन्दविवदधनी बहुसुखं कृष्णा प्रपुष्णातु वः ।\३।७५ 
इत्याद्य हं रससौष्ठवदेश एव रसमूतिः शोभते ! अत एव उत्पुवंकलस- 
नम्‌ । केलयोऽपि हदयोल्लासं चिना न भवन्तीति रसमृतंरष्युल्लासस्थान 
मिदमेव नित्यमित्युक्तम्‌ ॥ अत्र भानृजातीरसमाश्रयणहेतुस्वरूपम्‌क्तम्‌ । 
यदा रसरूपमेवोक्तं तदा पुथगङ्धकेलिलावण्यादीनां रसो पकवणं नसौष्ठवं 
किम्‌ वाच्यम्‌ ? यादृक्च परावधि तादृक्षमेव ध्येयमिति । अत इदमतिथये 
देयमेव, न गोपयितुं श्चक्यमिति ।\१९८॥। 


रसकल् 


है, सुन्दर सुगन्ध चारों रोर फल रही है, किनायों पर हर जगह हरिणियों के भंड 
चकित होकर विचरण कर रहै ह, चारों श्रोर्‌श्रनेकं भ्रलौकिक कदंब भरौर चंपा के वृक्षौ 
का सौरभ छाया हुभ्रा है ।६।७४।। 
>< > >€ 

पुष्पों का पराग ॐचा उठकर फेल रहाहै, पक्षीगण उड़ रेह, पवन के 
उन्मत्त संचार के कारण जो भ्रति मधुर, उदार एवं उज्ज्वल वस्त्र के समान प्रतीत हौ 
रही है, जिसके उथले-गह्रे जल मे तटवर्ती कज प्रतिबिम्बित हो रही है, श्रीराघा- 
कृष्णं के भ्रानन्द को बढ़ाने वाली एसी श्रीयमुना बहुत सुखपूवंकं तुम्हारी रक्ता 
कर ।।२३।७५ 

इस प्रकार की योग्यता से संपन्न सरस, सुन्दर प्रदेशमे ही रस की भूति 
सुशोभित होती है । इसलिये वह भधिक उल्लसित होती है । हृदय मे जब तक उछाहं न 
हो तब तकं केलिं भी संभव नहीं ह, भ्रतः कहने का भ्राशय है कि रसस्व्प श्रीराधा 
के उल्लास का यही नित्य स्थान है । यहाँ श्रीयमूनाके तीर काआआश्रयलेनेको कारणं 
रूप में निर्दिष्ट किया गया है, (म्र्थात्‌ श्रियाजी के रसमूति होने में श्रीयमूना काभी 
योगदान है !) यदि प्रियाजी को स्वतंत्ररूप से रसस्वरूप माना जाय तो रख का उदीपन 
करने वाले पृथक्‌-पृथक्‌ अंगों की क्रीड़यें श्रौर उनके लावण्य ब्रादि का वर्णन जंसा 
ग्रनुपम होगा, उस संबन्ध मे मला क्या कहा जाय ? जिस सूपमें प्रियाजी रस ओर 
लावण्य की परमं सीमा बन करश्राये उसीका ध्यान करना चाहिये। अतः प्रिया 
जी का वहं रसस्वरूप श्रीहितसखीरूप अतिथि को तो देना ही देना है; उनसे उसे क्या 
छिपाना ! । १६८ 


२४० श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


कक क कक, ककव निनि 








[ष्क क क वा, द व क कि 


ृन्दावनक्‌ञ्जे रसनिधानं वस्तुक्तम्‌ 1 तत्तु दे्ाधिष्ठातुप्रसादनात्‌ 
प्राप्यते चेत्‌, तत्र यत्‌ प्राप्यं तदेवाधिकारीत्याहयेनोक्तमेवार्थं विक्ञदयति- 


प्रीतिरेव मूतिमती- 
रससिन्धोः सारसस्पदिव विमला । 
वैदग्धीनां ह्दयं 
वृन्दावनाधिकारिणी जयति ।१६९६। 


काचिदचिन्त्यप्रभावा विषिनस्याधिकारोऽस्तौति निष्ठाधिष्ठातुत्वम्‌ । 
यथा “राधा वन्दावने' इति \ यथा च शतके- 
जागति दुल्दुभिरवः परमोऽत्र राधा 
वृन्दावने वन इति प्रकटः पुराणं \ इति ॥ 
'जयति' इत्यस्या एवोत्कर्ष्येऽत्र, नान्यस्येति \ नस्वधिकारेहवयं प्रीत्य- 
भावनेयत्यम्‌ ? तच्राहु-मूर्ती ति, श्रीतिमती'ति । {कि वच्मि, मूतिमती 
प्रीतिरिवेत्यनेनाम्‌तंपदाथस्य कदाचिद्विच्छदोऽपि स्यात्तेन मरयुक्तौ दृष्टि- 


रसकलश 
पूवं पद्य मे वृन्दावन-कुज मे रस-निधान वस्तु (रसाधिष्ठानश्रीराधा) का 
वर्णेन किया । वह्‌ वस्तु यदि स्वामी को प्रसन्न करनेसेही मिलती हो, तो जिस वस्तु 
को प्राप्त करनादहैउसेदेने का ्रधिकारउसीकोरहै। इस श्रागयसे जो कुछक्हाजा 
चुका है उसी को पल्लवित करते है- 
| “मतिमान्‌ प्रेम की तरह्‌, रस-समूद्र की निम॑ल सार-संपत्ति की तरह विदग्धता 
का स्वस्व ग्रोर भ्रनिवंचनीय श्रीवृन्दावन की स्वामिनी की जय हो ।॥१६६।। 


जिसके प्रभाव के संबन्ध में बुद्धि सोच नहीं सक्रती एेसी श्रीराधा का वन पर 
भ्रधिकार है-इस प्रकार की निष्ठाके कारण श्रीराघा वृन्दावन की श्रधिष्ठातु भी हैं| 
कहा भीरहै- श्रीवृन्दावन मे श्रीराधा ही सर्वोपरि है!" श्रीवृन्दावन शतक मे कहा 
है--इस संसार मे नगाड़े की भ्रावाज की तरह यह बात फैलरहीहै श्रौरपुराणें 
चा से कटा गया है कि वृन्दावनके वनमेंश्रीराधा काही सर्वाधिक महत्व है।' 
जयति का भ्रथं है कि यहाँ श्रीराधाका ही उत्कषं है, श्रन्य किसी का नहीं । शंका 
ती है मु विषयक एेर्वयं जहां होता है, वहाँ निरिचत रूप-से प्रीति नहीं 
२ न भुन मे कहते है-“मूतिमतीव प्रीतिः' । क्या कहु, श्रीराधा तो मानों 
सुति हं । श्रभिप्राय यह है कि जो पदाथं केवल भावमय है, उससे कभी ध्यान 


५७0 ज पि केण "१/० ज“ ७ 
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मात्रेणव तदतिन्ञयस्फूतिः स्यादिति परस्मिन्‌ कायंदशेनं ज्ञेयम्‌ । वस्त श्क्ति- 
त्वात्‌ स्वस्मिन्‌ कायनिदशेनञ्च । यथा प्रीतिस्वरूपम्‌क्तमच्रैव- 
नो किञ्चित्‌ कृतमव, यत्र न नृतिर्नागो, नवा संश्रमो, 
राधामाधवयोः स कोऽपि सहजः प्रेमोत्सवः पात्‌ वः ५ 
यत्रोपकारगप्रत्युपकारस्तुतिनिन्दयद्या बाधकसाघकास्तत्राभास एव, न च 
प्रेमा । अच्च तु ्राहलिकमेवेति। पुनश्च सदा तनुमनःसंयोगेऽपि महातृषातुरता, 
महान्‌ताप इत्येवं यत्र निध्यस्थायि । यथात्रव- 
अङ्धुस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलापं 
हा मोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मात्‌ ॥ इति \ 
पुनश्च-- 
'विच्छेदाभासमानादहह निमिषतो गात्र विस सनादौ 
चञ्चत्कत्पाग्निकोटिज्वलितमिव भवेद्‌ बाह्यमाभ्यन्तरं च । 
गादस्नेहान्‌ बन्धग्रथितमिव तयोरद्भ॒तप्रेममर्त्योः \ इति । 
`  रसकल्च 
हट भी सकता है, किन्तु वही पदाथं यदि मूतिके रूपमे साक्षात्‌ सामने दहो, तो उसके 
दशंनसात्र से हृदय मे स्फूति पदा दहो जाती प्रतिक्रिया-स्वरूप पदा होने वाली यह्‌ 
स्फृति दूसरों मे होती है । वस्तु-निहित शक्ति के कारण प्रीति का कार्यरूप प्रभाव भ्रपने 
मेभीहोताहै। श्रीराधासुधानिधिस्तवमें प्रीति के स्वरूप की विवेचना करते हुए कहा 





"जह किये का कोई एहसान नही, प्रशंसा नही, म्रारोप-परत्यारोप नहीं रौर न 
ग्रावेश है, श्चरीराधा-माधव का ठेसा कोई सहज, भ्रनिवंचनीय प्रेमोत्सव भ्रापकी रक्षा 
करे | > 

परीत जहाँ उपकार-प्रत्युपकार, स्तुति-निन्दा-जंसी श्रनुक्‌ल-प्रतिकूल 
वत्तियां काम करती है, वहं प्रेम की छाया-भर रहती है, यथाथं प्रेम नहीं । यह तो 
प्रिथा-प्रियतम में स्वाभाविक प्रेम है| एेसे निर्मल प्रेममें तन काश्रौर मन का मिलन 
होने पर भी एक तीत्र प्यास की भकरूलाहट ग्रौर अ्न्तर्दाहि स्थानीयसूप में रहता ह । 
इसी स्तोत्र मे कहा है- 

श्रिय के गोदमें लेटे रहने पर भी श्रीराधा अनुराग के मदसे विह्वल हौकर 
हा मोहन 1" इस प्रकार का मधुर प्रलाप कर उठती हैँ । (४६) 

एक उद्धरण भ्रीर- 

"कसे रचयं की बात है कि क्षण-मर के लिये भी एक-दूसरे के रारीरसे भ्रलगं 
होने पर वियोग के भ्रम मात्र से जिनका बाह्य श्रौर अ्राभ्यन्तर प्रलयके समयकी 


३४२ श्रीराधारससुधानिधिस्तंवंः 


पुनयंत्रशुदधभतौ देहेन्द्रियगेहादिसम्बन्धिविषय' =कलाभहानिसुखदुःख- 
चिन्तास्म॒तिनाश्च एव स्यात्तच्छुढत्वम्‌ । यया शतके- 
क्व यानं क्व स्थानं किमक्ञनमहो किन्नु वसनं, 
किमृक्तं कि मुक्तं किमिव च गृहीतं न किमपि । 
मिथः प्रेमक्रीडारसविवशतामेत्य कलयत्‌ 
किद्ोरद्न्द्रं तत्परिचरत ृन्दावनवने ॥२।९० 
इत्यादिर्भिनियमावधिषश्ूस्यत्वाच्छुदभ्रीतिरूपम्‌ । एतद्धिना रसस्यापि 
शुद्धत्वं न ज्ञायेत । किञ्च परमानृतापकत्वादाग्निरूपो, रसः कनकरूपः । 
'वथाग्निना हेम मलं जहाति, ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌", इतिवदावणं 
विना तदशषुद्धः । पुनहच रसस्तु गरिष्ठो भोज्यपदाथेः, सचाग्निमान्य न 
पचति, अतः क्षुदतिश्षयं वाञ्छति । अथ क्षुच्च रसं वाञ्छति, इति ! तथापि 
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रसकलश ` 
चमक्रती हुई करोड़ों अ्रग्नियो से मानों जलने लगता है, प्रगाढ प्रेम-बन्धनमे ग्‌थे-से 
नर प्रेम की श्रदुमुत मति श्रीराधा-माधघव के उस युगल तेज कोर्मे जानती हुं \ 
(श्रीराधासुधानिधि--१७३) 
जिस प्रीति मे देह, इन्द्रिय, घर ्रादि तथां पाचों इन्द्रियो के पांच विषय- रूपः 
रस, गन्धं, स्पशं से संबन्धित लाभ-हानि, सुख-दुख, चिन्ता-स्मृति कालोपहो जाय, 
वही शुद्ध प्रीति है । श्री वृन्दावनशतक मे कहा है- 
“कहां जाना है, कहाँ ठहरना है, क्या भोजन है, क्या वस्त्र है, क्या कटा, क्या 
छोड़ा श्रौर क्या लिया--काम-केलि मे विह्वल होने के कारण इस सबका कोई ध्यान न 
रक्खे इए उस किस रयुगल की श्रीवृन्दावन मे परिचर्या करो ॥२।६०॥। 
इस प्रकार के उदाहरण से शुद्ध प्रीति का यह रूप निर्धारित होता है कि उसमे 
नियमों के पालन की कोई पराधीनता नहीं है । जब तक एेसा न हो तब तक विशुद्ध 
रस की पहिचान भी नहीं हो सकती । दुसरे, संतापमय होने के कारण प्रेम एक प्रकार 
की श्रग्नि हैः नौर रस है जैसे सुवणं । जसे राग में तपानेपर सोने का मल-मक्कड़ 
दूर हो जाता है रौर धौकनी की सहायता स पुनः ग्रपने शुद्धसरूप को प्राप्त करता है, 
इसी प्रकार जब तक प्रेम कोञ्रागमे रस गलन जाय, तब तक वह शुद्ध नहीं कहा 
जायगा । एक बात श्रौर । रस एक प्रकार का गरिष्ठ खाद्य है । यदि जठराग्नि मन्द 
हो तो वह नहीं पचता है । पचने के लिये यह्‌ आ्रावरयक है किटूट कर भख लगे । 
भूद को रस की श्रपेशषा है । इसी प्रकार प्रेमके क्षे म प्रेमकी ही प्रधानताहै। 


१. तुलना करिए-इक श्राग का दरिया है भौर इूब के जाना है \ 


रसकुल्या ३४३ 





प्रमप्रकरणे तस्येव मुख्यत्वम्‌ । दम्पत्योस्त॒ तत्कारणरूपतेव । परन्तु 
लौकिकमनःसमाघानाथेमेतदुच्यते । पूवेमुक्तम्‌-पुञ्जीभूतं रसामृतम्‌' इति । 
तत्र शुद्धत्वेऽपि रसिकलोकानां विरलन्ञाबल्यसंबलनःत्पासस्कृतसापक्ष्यत्रेका- 
लिकदोषसंशयादिपरिष्कारानन्तरश्रुढसंभावनपेक्षयाह्‌ ~ रससिन्धोविमला 
सारसस्पदिव । प्रियाया अलपतनुरल्परसप्रमाणघनीभूतेति संशयः सिन्धुजब्देन 
द्‌ रीकृतो, यदियं सिन्धुमथनानन्तरसाररूपेति । “सारः इत्यत्राविरलत्वं 
पुञ्जीभूतत्वात्‌ ! अत्रैव नवनीतोद्धरणेऽपि तक्रसंसगेवत्‌ शछावल्यसंबलनात्मको 
द्‌ रीकृतः । अन्रवं मथनसपेक्षतापि, अविकृततापि । यथा- 


गवादीनां पयोऽन्येच्‌: सद्यो दधि प्रजायते । 
क्षीरोदधेस्तु नाचापि, महतां विकृतिः कुतः ॥ 
ि रसकल् 

दम्पती तो प्रम की अभिव्यक्ति के कारण (माध्यम) ह। किन्तु साधारण जनों के 
मनस्तोष के लिये ही एसा कहा जाता है 1 यथाथ बात तो पहले ही कह श्रये ह 
श्री राधा राशि-भूत रसामृत-स्वरूप हँ ।' प्रियागत वह्‌ रसतो विशदधहै दी, परन्तु 
रसिकजनं के इस सन्देह को दूर करने के लिये किं कहीं वह्‌ रस विरल (बिखरा हश्रा) 
तो नहीं है, कीं उसमें किसी प्रकार की कलुषता तो नहीं है, या वह्‌ श्रपनी सत्ता को 
बनाये रखने के लिये श्रौर किसी तत्व या वस्तु की श्रपेक्षा तो नहीं रखता ¦ इस प्रकार 
के दोषों रौर सन्देहो- जोकि भूत, भविष्यत्‌, वतंमानमें कभी हो सक्ते -के निराकरण 
के लिये कहते ह -.रससिन्धोः सारसम्पदिव विमला ॥ श्री राधा मानों रस-समूद्र की 
निमंल सार-संपत्ति है । यदि किसी को यहु भ्रम हो जायकि प्रियाजीका शरीरतो 
दुबला-पतला है, श्रतः घनीभ्रुत होने पर भीरसकी मात्रा कितनी-सी होगी, तो वह्‌ 
“सिन्धुः शब्दस द्र हो जाना चाहिये । तात्पयं यह्‌ है कि श्रीराधा रस-समुद्र का 
मन्थन करने के बाद निकला हृश्रा सार हैँ । किसी वस्तु के सारमें मूल पदाथं घने रूप 
मे एकत्रित होकर रहता है । दही को मथ कर मक्खन निकालने मे मदा का 
यत्किचित लवलेशच उसमे रहता ही रहता है । यहाँ वेसा कृ नहीं है । इस प्रकार 
किसी प्रकार की मिलावट का यदि सन्देह हो, तो उसकां भी निराकरण कर दिया 
गया है । किन्तु जैसे मक्खन को मथना जरूरी है, वैसे, ही रस निकालने ४ लिये, प्रेम 
के क्षेत्र मे भी मन्थन आवश्यक है, श्रौर यह भी आवद्यकहै किं रस में कोई विकार 
नहो । कहा भीदहै- 

हो "गाय रै का दरुष दूसरे दिन शीघ्र ही दही बन जाता है, लेकिन $ 
तो श्राज तक भी नहीं जम पाया है । महान्‌ भ्रत्माभ्रो मे भला विकार कसा ‹ 

तो विकार-रहित प्रेम-समूद्र को मथ कर निकाला गया सार ही एकरस रहता 

है । घृत श्रादि मे तो, बहुत दिन तकं रखने पर एक दुर्गन्ध श्रा जाती दै । 





३४४ श्रो राधारससुधानिधिस्तवः 


ववि 
५८०००८८ 


इतिवदविकृतसिन्धुमाथितसार एव प्रकृतिस्थः सदा भवति ! अन्यो 
ध॒तादिस्तु बहुकाल पेक्षया विकृतगन्धः स्यादित्यपि ज्ञेयम्‌ । 

संपत्‌" हाब्देनात्पत्वञ्च, "विमल इत्यत्रासंस्कृतत्वं वस्त्रपुतवत्‌ 
अनेनैव सम्पदुक्तो दोषावश्यकत्वम्‌ । यथा "एते पञ्चदशानर्था ह्यथेमला 
मता नणाम्‌" इतिवत्‌ त्रैकालिकदोषाभावः ! इत्यादि विशेषणविष्िष्टा 
रससिन्धुसारविमलसम्पद्रूपेति सिद्धम्‌ । तदत्र लोकिकरसपिक्षयोक्तं, 
नायिकादिभिद्पूवं रागादिजन्यभाव रसस्वरूपं निवतितं, नित्यतादृश्षस्थायिरूप- 
त्वात्‌ । 

अथ तादृशप्रीतिरसकारणरूपत्वेऽपि वैभव विलासविस्ताररूपकायं विना 
न द्रष्ट्ष्वधिकारिष्वानन्दातिक्षयः प्रकाशते, तत एव पूवेमद्भुतकेलिनिधा- 
नमुक्तम्‌ । ताः केलयोऽपि वेदग्धीं विना न भोक्तुं हवयन्ते, अत आह- 
वैदग्धीनां इच्छाज्ञानक्रियात्मकगुणकलादिषु रूपलावण्यच्छविसारेषु च 





रसकशल 
'सारसम्पद्‌' मे 'सार' शब्द से परिमितता का, "विमलः से परिष्कार के श्रभाव 
का-- वह्‌ परिष्कर जौ जल को कपड़े में छाननेसे होता है-निराकरण किया गया 
है । संपत्ति कानामलेने माव्रसेही यह्‌ शंका होती है किप्रस्तुत रस संपत्ति-सुलभ 
दोषों से युक्त तो नहीं हैः क्योकि कहा है "धनके कारण मनुष्यों मे पन्द्रह दोषभ्रा 
जाते है", किन्तु यहाँ एसा नहीं है । अव यह्‌ सिद्ध हुमा कि रस-ममुद्रके सारकी निर्मल 
संपत्ति-रूप श्री राधा इस प्रकार की विदश्ेषताभ्रो से संपन्न ह । उक्त बातें लौकिक रस 
की तुलना मे कही गर्द हैँ । काव्यगत श्छुंगार रस मे नायक-नायिका भेद, प्रथम-दन 
ग्रथवा गुणश्चरवण से रसांकुर का उद्‌ भेद तदनन्तर प्रेमका उदय श्रौर भ्रन्तमे रसं 
का परिपाक होता है । उज्ज्वल रसकेक्षेत्रमे यह्‌ सब कुछ नहीं होता; क्योकि यहं 
तो नित्य रस स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहता है, (विभावादि के संयोग से प्रसुप्त 
रति को प्रबुद्ध कर रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया का यहाँ कोई उपयोग नही) । 
ग्व श्रीराधा के प्रीति भौर रस का कारणस्वरूप होने परभी, जब तक प्रीति 
श्रौर रस कायं रूप में ्रपने एेदवयं के विकास का विस्तार न करे तब तकं देखने वाले 
ग्रधिकारी व्यक्तियों को परम भ्रानन्द कैसे भ्रवे, इसीलिए पूवं पद्यमें श्रीराधाको 
ग्रद्मुत केलियों का निधान बताया था । वे केलियां मी बिना वैदग्धी के भोगी नहीं 
जा सकतीं, अतः कहते है -““वेदग्धीनांहदयम्‌'” । इच्छा, ज्ञान क्रियारूप गुण श्रौर 
९ पूर्वराग का लक्षण साहित्य-शास्त्र में इस प्रकार बताया गया है-- 
भ्रवणादशेनाद्रापि मिथः संरुढृरागयोः । 
दशाविच्ेषो योऽप्राप्तौ पूवंरागः स उच्यते 1 
साहित्यदपण-- २१४ 





रसकुल्या ३४५५ 


॥ ^# वि + 0 थ 1 





[वि 9 000 + 


यद्ल्लोकालोकेषु नेपुण्यतमं भूयते, तादृक्ञविविधवेदग्धीनां हृद्यं हादं 
सारमित्यथेः ! यथा रससिन्धुसारं तथेवेदं सिन्धुसम्पद्ोः संबर्धाच्छीरूपत्वं 
चास्याः, अग्रं हरिम्‌ इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।! तद्योग्या इयमपि रसश्रीः । 
सोऽपि ^रसघनमूतिःः इति वक्ष्यमाणक इति । एवं प्रीतिरसवेदश्धीसारं 
श्रीत्रियारूपं जयतीत्यासक्ति विषयस्वरूपमुक्तम्‌ । 


अत्रार्याछन्दोऽनु रोधेन 'मूतिमतीव प्रीतिः इति, “विपिन हति च 
श्रीहितं प्राथ्यं कृतं, तत्क्षम्यताम्‌ \\ १६९१ 


अधुना आसक्त्याश्रयप्रियस्वरूपमाह्‌- 





रसघनमोहनम्‌ति 
विचित्रकलीमहोत्सवोत्लासितम्‌ । 
राधाचरणविलोडित- 
रुचिरशिखण्डं हरि वन्दे ।२००।। 


[1 मि 


रसकलश 
कलश्रो मे तथा रूप, लविण्य भ्रौर शोभा के सारम जो-जो ब्रलौकिक निपुणता 
सुनी जाती रह, उस सवकासारदहंश्रीराधा। जिसप्रकार वे रस-समुद्र कासारः 
उसी प्रकार सिन्धु श्रौर संपत्ति के साथ संबन्ध होने के कारण वे लक्ष्मीरूपभी हैँ। 
ग्रागे के पद्यमें श्रीहरि की वन्दनाकी गईहै। एसे हरिके योगय रसस्वरूप लक्ष्मी भी 
श्रीराधादही ह! वहु श्रीहरि भी-जंसाकिश्रागे कहा गयादहै-सघन रस की मूति 
है । इस प्रकार प्रियाजीकेरूपमें साकार हुए प्रीति, रस श्रौर विदग्धता की जय हो। 
इस प्रकार प्रस्तुत प्य मे अनासक्ति की विषय श्रीराधा के स्वरूप का वर्णन किया । 
प्रस्तुत पद्य को रचना भ्रार्या छन्द मे की गईहै। उसके लक्षण कौ दुष्टिसे 
श्री हितसखी से प्रार्थना कर प्रथम चरण मं श्रीतरिव मूतिमती' के स्थान पर भमु्तिमती 
व प्रीतिः ओ्रौर चतुथं चरण मे 'काचिद्वृन्दावनाधिकारिणी' के स्थान पर 
'काचिद्विपिनाधिकारिणी जयति यह्‌ पाठ बदल दिया गया है जिसके लिए क्षमा 
कर्‌ ।। १६६॥।१ 
गरव भ्रासक्ति के श्राश्रय प्रियतम या स्वरूप बताते है-- 
रस की घनीभूत जिनकी मूति है, विचित्र केलियों के महान उत्सव सेजो 
१ भार्या छन्द का लक्षण भ्र्‌.तबोध मं दस प्रकार दिया गया है- 
यस्याः पादे प्रथमे टइादशमाक्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
प्रष्टादश्य द्ितीये चतुथकं पञ्चदश सार्या॥ 


त 


३४६ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 





अहमेवंविधि हार वन्दे! वेक्षिष्टचं प्रसद्य प्रणमामीति । धन्योऽयं 
रसिकशेखर इति । कीदृक्ञम्‌ ? रसस्य घनीभूता मोहिनी मूतियंस्य तम्‌ । 
परममाधू्य॑रूपमिति । अत्रहवयंरूपं न स्मृतम्‌ । अत्रापि पूवंपद्यवत्‌ “रसः 
इत्यत्र रसो, मोहन" इत्यत्र प्रेमरूपत्वं, प्रीते रायो विषयह्चापि वणित; । 
प्रियाविषयिकप्रीतिकरणेन सर्वान्‌ मोहयतीति मोहितता । अथ दशेनेन च 
मोहकता, प्रेमास्पदत्वात्‌ । 


केलिवेदरध्यमाह-विचिश्रकेलीनां महानुत्सव॒ ओौत्सुकष्यं तेनोत्लासं 
प्राप्तम्‌ । सदा केलिसमुत्कण्ठा हषप्रफुल्लिताङ्धः एव तिष्ठति । किञ्चोत्युक 
विना द्ितीयस्यनोत्साहश्शक्तिवृद्धिरिति केलिवेदग्धीनिधानोक्तस्य पुष्टि- 
` दिता । 





` ` ` रसकलश ` 
उल्लसित रहते है प्रौर जिनका सुन्दर मोर-मूकूट श्रीराधा के चरणों पर लुढ़कता रहता 


है, एसे श्रीहरि की म वन्दना करती हूं ।\२००॥ 

मँ दस प्रकार के श्रीहरि की वन्दना करती हूं । उनकी वि्ेषताश्रों से प्रसन्न 
होकर प्रणाम करती हूं । ये रसतिक-रिरोमणि धन्य ह । श्रीहरि के विदेषण देते है- 
रस की घनीभूत है मोहिनी मूति जिनकी । अर्थात्‌ परम माधुर्ेस्वरूप । यहाँ श्रीहरि 
कै एेदव्यत्मिक स्वरूप का स्मरण नहीं किया गया है । पूवं पद्यकी तरह इस पद्मे 
मी "रस" शब्द से रसात्मकता तथा "मोहन" शब्द से प्रेमरूपता सूचित की गर्ह भ्रौर 
श्रीकृष्ण को प्रीति का अ्ध्रय म्नोर विषय दोनों बताया गयाहै। (श्रौराधा से प्रेम 
करने के कारण प्रीति का श्राय श्रौर उनके प्रेमास्पद होनेके कारण प्रीति का 
विषय है । श्रीकृष्ण इसलिए सबको मोह लेते दँ कि प्रियाजी के प्रति उनकाप्रेम है। 
प्रियाजी के प्रेम-पात्र होने के कारण उनके दर्शन मात्रसे लोग मुगध हो जते हैँ । 

केलि-निपुणता का वणन करते हैँ -विचित्र केलियों का जो महान्‌ उत्सव 
भ्र्थात्‌ उत्कंठा उससे उल्लसित । केलि-विषयक उत्कठासे जो हषे होता है उसके 
कारण उनके अंग-प्रग प्रफत्लित रहते हँ । दुसरी बात यहु है कि जब तक स्वयंमें 
उत्कठान हो, तब तक दूसरे पक्ष का उत्साह बढ़ता ही नहीं है । इस प्रकार पूवं. 
के दो पदयो ( १६८-१९९) मे भद्मृत केलि का निधान" वैदग्धी का सार' जो बताया 
गया है, उसकी पुष्टि इस विशेषण द्वारा होती है । 


भरत्‌ जिसके प्रथम श्रौर तृतीय चरण मे १२-१२ मात्राय हो, द्वितीयमे १८ भौर बतुं 
मरं १५ वह श्रार्या छन्द होता है । प्रचलित पठं वे इस लक्षणकी संगति नहीं बैठती, क्योकि 
प्रथम चरण मे १२ के बजाय १न्ही मात्रयं हँ भ्रौर चतुथं मेँ १५ कं बजाय २०। टीकाकार 
दरार पठन्तिरकरने के बादभमी भ्रार्या छन्द्र कं लक्षण का निर्वाह नहीं होता, यह चिन्त्य है । इसलिये 
प्रथम पदमे श्रीतिरिवः को श्रतिरेव' कर दियागयाहै भ्ौर चतुथं चरण के काचन' को हटा 
कर शेष प्रचलित पार ही रहने दिया गया है । -- सम्पादक 





रसंकुल्थां ६४७ 


एवं यथाहंसाम्यम्‌ क्त्वापि प्रेमित्वमाह--श्री राधाचरणयोिलोडितं रचिरं 
श्षिखण्डं मयूरं मुकुटं येन तम्‌ । यासक्तकङ्कणबद्ता साघ्नैव सार्थकीभूता । 


माय्‌रमासक्तचिन्हं यदर्थं धतं तत्प्राप्तौ सचिन्हनमनम्‌ यदा किञ्चित्‌ केन- 
चिद्धेतुना भ._भद्धौ स्यात्तदेव तदृज्ञेयम्‌ । यद्वा केलिसमृत्कण्ठाहेतुक वाम्यं, 
ततो मौलिनमनमिति यथा- 

कन्द्पत्तिरलं तथेकमपरं नंवानुक्लं बहिः! 

किञ्चकं बहुमानभद्धिः रसवच्चाट्नि कुव॑त्‌ परम्‌" ॥ 
दुव्यत्र सवंमासक्तासज्यस्वरूपं ज्ञेयम्‌ । 


अथवा घन इत्यत्र मेघार्थोऽपि । रसः ्युद्कारः, स चं इयामवर्णोऽस्ति 
तथा सजलजलदवन्मोहनम्‌ तिम्‌ । पूर्वं प्रोतिरूपगप्रियावणेने गौरत्वमायातं, पीतः 
प्रमेति यत्न तन्न प्रसिद्धेः । तेन गौरइ्यामसंयोग उक्तः । अन्यच्च भेघागमो- 


रसकलर 

इस प्रकार दोनों की यथोचित समता बता करभी श्रीकृष्ण केप्रेमीहोनेका 
वर्णेन करते हैँ “श्रीराधाचरणविलोडितरुचिररिखण्डम्‌' । मोर-पंखं से दना उनका 

सुन्दर मुकुट प्रियाजी के चरणों पर लोटता रहता है । ्रासक्ति के प्रतीक कंगन का 

वाधना यहीं साथंक हु्रा है । मोर-पंख भ्रासविति का चिन्ह है । उसे जिसके लिए पहिना 
है, उसके प्राप्त हो जाने पर चिन्ह के साथ नमस्कार किया जाता है, किन्तु चरणों पर 
यह भकना तभी होता है जव किसी कारण प्रियाजी को भोम बल पड़ जायं। 
ग्रथवा जव श्रीकृष्ण सुरत-केलि के लिए अत्यन्तं श्रातुर हौ जाते है, तब श्रियाजी वाम 
हो जाती हैँ ्रौर प्रियतम उनके चरणों पर श्रपना सिर रख देते हैँ । पहले कहा जा 
चका है- 
कै एक कामोत्तेजन से श्रधीर रहता है, तो दसरा उपर से प्रतिकूल, एक विविध 
मान-भंगी करता ह, तो दूसरा मिनौतिर्नं ।' 

इस उद्धरण मे सवेत्र श्रासक्त (श्रीकृष्ण) श्रौर भ्रासज्य (प्रियाजी ) के स्वरूपो 
का वणेन कियागयाहं 

ग्रथवा “रसघनः में "घन" चाब्द का श्रथं मेव भी हो सकता है। "रस का भ्रं 
है श्युंगार । शगार का वणे श्याम है । अब भ्रथं होगा--जलभरे मेष के समान मोहिनी 
मृति से युक्त । पूवं पद्य (१९८) में प्रीतिस्वरूपा प्रियाजी का व्ण॑न क्या गया है 
जिससे गौर वणं की व्यंजना होती है । प्रेम का रंग पीला होता है, यहं प्रसिद्ध है । 
निष्कषं यह है कि दोनों पदयो को मिला कर देखने से यह्‌ स्पष्ट विदित हौ जाता है कि 
गौर-श्याम का संयोग बताना अभीष्ट है । दूसरी बातत यह है कि मेषो के श्रागमनके 
उत्सव से जिस प्रकार मोर प्रसन्न होते है, वैसे ही, श्रीकृष्ण का यह्‌ निजी अनुभव है 





२४०८ श्रीराधा रससुधानिधिस्तवंः 





त्सवा हृष्टा प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः इतिवत्‌ स्वानुभूतं निजागमोत्युकशि- 
खण्डं धुतम्‌ । यथा सदासक्ता मय्‌ रास्तथाहूमपि प्रियासक्तः स्यामिति । तेः 
शिक्षितमपि च पुच्छधारणम्‌ । यथा विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ । अत्रा- 
सक्तत्वे महुत्वमेषाम्‌ । तेनान्यसाघननिरसनपुवेक प्रसद्य तद्धारणं तद्िलो- 
ऽनञ्च । मम त्वदासक्तिचिन्हुधा रणस्य लज्जां रक्षेतिभङ्धिकमनन्यत्वं 
दशितं विज्ञापनञ्चेति । चरणयोगत्य्थत्वात्‌ तादात्विकप्रा्थनाऽमननभङ्किक 
क्षेपस्तेन तद्‌धुतशषिखण्डस्यापि चुठनं ज्ञेयम्‌! “वि' इति प्रत्याख्यानकृतचाट्‌- 
काकुभङ्खऽपि पुनममेत एव क्रणं, यदस्तु तदस्त्विति भुयो निधानम्‌, यथा 
दण्डो भृत्येषु प्रभुणापितो इलाध्य एव, न दोषाहं इति भेद्धिकम्‌ । तदा 


रसकलश् 
कि उन्हं भी देख कर मोर उत्केठित हो जति दँ । इसीलिये उन्होने मोर-पंख को धारण 
कियाहै, जसे मोरोंसे उन्दं यह रिक्षामिलीदहो किजैसे वे श्रीकृष्ण में ग्रासक्त है, 
उसी प्रकार उन्हं भी प्रियाजो मे म्रासक्त होना चाहिये । मोर-पंख काधारण करना 
वेसाहीहै जस्रा कि (श्रौभद्‌मागवत मे) कहा है-'महापुरुषों की चरण-रजसे 
म्रपना श्रमिषेक किये विना श्चीवासुदेव नहीं मिलते ।* इन मोरो का महत्व भ्रासक्ति 
मे है, इसीलिए भ्रन्य सव साधनों को एक तरफ हटा कर श्रीकृष्ण उनके पंखों को 
धार्णकरतेहेग्रौर श्रोराधाके चरणों पर उन्हींको फिरते, मानों प्रियाजी से 
यह प्रार्थना करतेहुकिये मोर-पंख अ्रापमें मेरी श्रासकतिके प्रतीक है, अतः इनकी 
लाज रखिये । प्रकारान्तर से प्रियतम ने मोर-पंख इरा श्रपनी श्रनन्यता प्रकट की 
तथा प्राना भी प्रस्तुत की । "चरणः शब्द गत्यथंक चर्‌" धातु से निष्पन्न हे श्रौर 
"गति" के व्यापक श्रथं मे फकना'भीम्राजाताहै) चरणों को प्रियाजी ते इसलिये 
फेंका कि उन्हे श्रीकृष्ण के द्वारा उस समय की गई प्राथेना स्वीकार नथी! फलतः 
चरणो मे सके हुए मस्तक के मोर-पंख भी इधर-उधर डोल गये । “विलोडित' में "विः 
उपसगं की व्यंजना यह्‌ है कि ्रियाजीके द्वारा प्रार्थना के भ्रस्वीटरृत किये जाने ओर 
उसके उपरान्त को गई ख्‌शामद के भी विफल हौ जाने पर भी - श्रीकृष्ण का मन्तव्य 
यह है कि -मेरे रक्षकतोयही दो चरणैः जो होनादहै सोहो। यह कह कर 
उन्होने पुनः चरणों प्र सिर रख दिया । एसा करने मे प्रियतम का आदाय यह्‌ थाकि 
स्वामी यदि नौकरोको दंडदेताहै, तो उसके इस कायं की प्रशंसा ही करनी चाहिये, 
१. उपक्षिप्त यह पूरा इलोक इस प्रकार है-- 
रहुमणेतत्‌ तपसा न यत्ति, न चेज्यया निर्वपणात्‌ गृहाद्रा । 
न छन्दसा नैव जलाग्नसूरये विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ 
श्रीमद्‌ भागयवत--*।१२।१२ 
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# 


सहदयसखीनां हदि नेत्रयो रसवषेणात्‌ तभिरक्तम्‌-अहो ! रसघन 
एवायम्‌, मनोवचित्यकरणान्मोहनधमंरमातरेवायप्‌, इत्यतो नामख्यातिः । 


साहजिक्केलौ तु श्रीमती न प्रत्याख्याति, परस्तु वेपरीत्यवेचिव्यो्सु 
क्येन वाभ्यमिदानीं जातम्‌ । तदीदृग्देन्ये वदान्यानां किम्नक्यमिति दया- 
साहसोत्पादना्थं वन्दनम्‌ । अर्थात््वदपेक्षयेतच्छीलं वरमिति इलाघनं प्रिया- 
विषयिककटाक्षकम्‌ । पत्य, द्रष्टीणामस्माकं त्वन्नखचन्द्रहटाकर्वरं 
कियदुचिरं लगति । तव कमललोचन्याया विदग्धायाः, कथं रुचि नोत्पादयति, 
सकृत्‌ पष्य, इति रुचिरोवितव्यंग्यम्‌ । अस्माकमीदृडमनोह रमेवेति हरिः कथं 
त्वन्मनो न हरति, इत्यादि सखीकथनभङ्खीपूर्वनिभ्‌ तचराधुनिकस्मारिका 
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ज्ञेया । पुनश्च शायानयोमध्ये यद्यतप्रीत्यतिशयं दष्ट्वा प्रीत्यक्ति, रसदक्ंना- 


रसकलश 
स्वामी को कभी दोष नहींदेना चाहिये । इस दद्य को देखकर सखियों कै नेर नौर 
हृदय में रस बरसने लगा ओर वे कहने लगीं -श्रहौ प्रियतम वास्तव मेँ रसघन ही है 
ग्रौर मन को यहुजो डँवाडोल करदेतेर्है, तो मोहना इनके व्यक्तितत्व की विदेषता 
है, श्रौर इसलिये “मोहन नाम से प्रसिद्ध हैं| 
यदि यह्‌ माना जाय कि सहज केलि चल रही है श्रौर उसी प्रसंग मे प्रियतमने 
ग्रपने मस्तक को चरणों पर सुकायाहैः तो इस व्याख्यामें श्रीमती ने प्रियतमकी 
प्राना को ठुकराया नहीं, वल्कि यह्‌ कि प्रियतम जब विपरीत रतिकी विचित्रता 
गे उपभोग करने के लिये उत्कटित हए, तो प्रियाजी प्रत्तिकृल हो गई । प्रियतम जब 
टस प्रकार दीनता दिखा रहे है, तो उदार स्वामिनी केलिये क्या भ्रसंभव है, इस 
ग्राराय से सखियो ने वन्दना की । इस कथन मे सखियों का यह कटाक्ष भी छिपा हृश्रा 
था कि श्रापकी श्रपेक्ना तो हमारे मोहन का व्यवहार श्रौर स्वभाव कहीं प्रगंसनीय है । 
हमारी नजरो से देखिये, श्रापके नख-चन्द्रो की छटा से रंग-विरंगा मोर-मूकुट कितना 
सुन्दर लगता है श्रापकेनेत्रतो कमल सरसे म्रौर भ्राप विदग्ध भीरु) तव 
्रापको इस श्रवस्था में प्रियतम क्यों नहीं भ्रच्छे लगते? जरा एकवार तो उनकी 
ग्रोर देख लीजिये । सखियों की इस सुन्दर उक्ति में व्यय निहित है । वे कहती ह-- 
हमे तो ये श्रीकृष्ण बहुत सुन्दर लगते हँ । प्रियतम तो "हरि'-मन को हरण करने 
वाले-है, फिर ्रापका मन क्यों नहीं हरते ? एेसी-एेसी वातं सखियां श्रपने ठंगसे 
कहती हैँ । इन सव बातों का उन्हें पहले ही से श्रनुभव दै, वतमान मे इस प्रकारक 
उक्तियों दारा वे प्रियाजी को अ्रपने करतंग्य कऱ- स्मरण भी दिलाती है- यह्‌ सममना 
चाहिये । दूसरी बात यह है कि सोते इए युगल की पारस्परिक उत्कृष्ट प्रीति को देखं 
कर सियो ने (पूवं पद्मे) प्रीति की बात कही, रस देख कर “रस' का उल्लेख 
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रसेति, केलिवैदग्ध्यदक्छंनात्‌ तदुक्तिरपि ज्ञेया । अत्र केली इति दीघेपाटो 
ज्ञेयः ।२००।। 


एवं त्रिभिः स्वरीतिसेव्यासक्तासज्यदम्पतिरूपं र्वाणतम्‌ । तत्र तत्त- 
त्मेमरसकेलिवंदग्ध्यस्मारणेनोभयहूदि {कि किमनुभूतानन्दस्मतिजस्मिताध्- 
ल्लसितं जातं तत्सहूदयवेद्यम्‌ । तदनन्तरं वणेनान्ते प्रस्तुतं प्रियदेन्यं 
तद्गतवृष्टचा स्वामिनीविषयकपूर्णोत्कषं हषेपारवत्येन प्रियगणगानवेश्छो- 


ज्जस्भं निरोद्‌ मज्क्ता द्ितीयपाष्वं कुञ्जसेवापदेक्षान श्रियाभ्रेमोहीपकगानेन 
स्वव्यसनानन्वं पोषयन्ती वक्ति- 
कदा गायं गायं मधुरमधुरोत्या मधुभिद- 
प [द णि 
इ -॥प्दएणि स्फाराम्‌ृतरसविचित्राणि बहुशः । 
मृजन्ती तत्केलीः टदा भरामं मलयज- 
च्छटाभिः (्खन्चन्त रसह्‌, -प्प्प्दाधिम मविता।२०१। 
॥ रसकलद 
किया श्रौर विलास-कुशलता देख कर केलि के संबन्ध मे कहा । इस प््यमेँ, 
केिलिमहोत्सवोल्लसितम्‌' मे केलि" (दीघं ईकारान्त) पाठ समना चाहिए ॥२००॥। 
इस प्रकार तीन श्लोकों द्वारा भ्रपनी रीति से श्राराधनीय भ्रासक्त (श्रीकृष्ण) 
परौर भ्रासज्य (श्रीराधा) का वणेन किया । उस वणेन ने दम्पति को अपनी प्रेमपूणं 
शरीर विविध प्रकारकी चातुरी की याददिलादी श्रौर उनके हृदय में पूर्वानुभूत 
भ्रानन्द को कौन-कौन सी स्मृतिर्यां जाग उटींश्नौर उसके कारण दोनों कंसे-कंसे 
मुस्कराये तथा भ्रन्य उल्लास भरी चेष्टे कीं, यह सब सहृदय ही जान सकते ह । 
उसके उपरान्त श्रन्तिम शलोक भें वणित प्रियतम की कातरता तथा उसकी तुलना मेँ 
प्रियाजी के पूणं गौरव का ध्यान कर श्रीहितसखी हषं से परवश हो गड श्रौर प्रियतम 
के गुण-गान करने का एेसा श्रावेश उनमें भर गया कि उसे रोकन सकीं। तब पास 
की दूसरी कुज में सेवा के बहाने प्रियाजी के प्रेम को उदीप्त करने वाते गीत गा-गा कर 
भ्रानन्द मोगने के श्रपने व्यसन को पूरा करती हुई कहती है । 
प्रचुर श्रमृतरूप रस से विचित्र मधुसूदन के चरित्र को मधुरसे भी मधुर रीति 
से गा-गा कर उनके सुन्दर केलि-गृह का परिष्कार करती हई श्रौर उसे चन्दन-रस से 
छिड़्कती हुई मै रस कै महानद में कब डबकियां लगाङगी ? ।२०१॥ 
(प्रस्तुत पद्य मे क्रिया है--"भवितास्मि' जोकि लृट्लकार के उत्तम पुरुष के एक 
कचन कासरूपहै। किन्तु श्रस्मि' को “भविता से धुवं [जो लगा दिया गया है, उसका 
समाधान करते है) --अस्मि' का श्रयं है--'अहम्‌' (मै) । यह प्रयोग उसी प्रकार का 
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अस्मि" इत्यस्याहमर्थः । (त्वामस्मि वच्मि" इतिवत्‌ \ अहं गानपू्वेक- 
माजंनसिञ्चनसमये रसहदनिमग्ना कदा भविता, इति सम्बन्धः । मधुभित्‌' 
इति मधुपा एव । एकादशे स्वामिभिश्चतुविक्षतिगरुव्याख्यां मधुं कृन्तति, 
पुष्पादाच्छिद्य गृहणातीति कमलाधिका्ुंक्त इति । तथेव श्चीमुखाधरादा- 
च्छिनत्तीति ज्ञेयम्‌ \ तदानीं तत्पानसमयज्ञानादुक्तिज्ञंया । तादुकातदासक्तस्य 
महासत्तस्य चरित्राण्यपि मादकान्येवेत्याहु-रफा रोऽमुतरूपो यो रसस्तेन 
विचित्राणि । दष्टे भरते स्मृते च यस्येयत्ता न स्यात्तादृक्षवद्ध मानत्वं नित्यमिति 
स्फारत्वम्‌ ! "अमृतम्‌' इति दिव्यताप्यायनतालोकोत्त रमाधुयेचमत्कारादि- 
वैश्िष्टचम्‌ \ ताद्‌कसंजीवनरूपो यो रसोऽत्रास्वाच्यः भंगार एव । तेनालौकिक- 


त्वाद्िचिन्राणीति । यद्वा रसैरिति हासवीराद्भुतादियोगम्यरसमिश्रणेन 
वैचिभ्यम्‌ । तद्वक्तृश्रोतृणाममुतवन्मादकत्वम्‌ । एकदेवाप्यनुभावक मादकता 





रसकलद 
है जैसे (त्वामस्मि वच्मि" तुम से कहता हं ।) मँ गीत गा-गाकर कन कोब्रहारती 
तथा चिडकती हुई रस के विशाल जलाशय मे कब इबक्िरयां लूंगी ~ यहु अन्वय ह । 
"मधुभिद का सूल शब्द 'मधुभित्‌" है जिसका अथं है- भौरा । श्रीमद्‌भागवत के 
यारहवें स्कन्ध मं चौबीस गुरुप्रों की व्याख्या के प्रसंग मे श्रीधर स्वामी ने मधुभित्‌' 
का यही भ्रथं कियाहै-जो एूलकोकाटकर मधुको ग्रहृण करताहै। इस भ्रथंके 
परनुसार भौरा मघु के उपभोग का अधिकारी हस्ता है-मधुप की माति श्रीकृष्ण भी 
श्रीराधाके ्रधर से रसरूप मधु को दन्तक्षत द्वारा निकालते है 1 श्रधर-पान का समय 
श्राया हुमा जान कर श्रीहितसखी ने श्रीकृष्ण के लिये मधुभित्‌' शब्द का प्रयोग किया 
है । इस प्रकार से भ्रासक्त, प्रेम मे उन्मत्त व्यक्ति के चरित्र भी मादकदही होतेह, इसी 
दृष्टि से कहा है-्फारामृतरसविचित्राणि # बढ़ा हप्र भ्रमृतरूप जो रस उससे 
विचित्र । बढ़ना रेसा है कि देखते, सुनते रौर स्मरण करते उन ॒चरित्रौ की भ्रनन्तता 
को भापा नहीं जा सकता । इस प्रकार नित्य बढते रहना ही चरितो का स्फारीभूत 

होना है ।' रस को भ्रमृत कहने से तात्पयं यह्‌ है कि श्रमृत की भांति वह्‌ भी श्रलौकिक 

१ पूराश्लोक इस प्रकार ह 

त्वामस्मि वचत्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । 

भ्रात्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विघेहि तत्‌ ॥ 

काव्य प्रकाश से उदुघृत 

१ हिन्दी का फार शम्द इसी स्फारः का भ्रपश्रशरहै, जसे--पुराने चावल फार 


होते है 
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~~~ ~~~^~^~~~^~~~~~~~--~~----~--------------------- 


न त्यजेदिति । तादृशानि मधुरादपिमधुसंधुरा या रीतिस्तया गीत्वा 
गीत्वेति । माधुथं तत्कृतेषु स्वत एवास्ति, त्र महामाधुरय प्रियाविषयिकपर- 
माघीनताकरणम्‌ । यथा--'जहौ रसिकलञेखरः स्फुरति इति । यथा च 
“राघाचरणविलोडितरुचिररिखण्डम्‌' इति ! यथा च रतके- 
राधावक्त्रसरोजदिन्यमधुपं राधादज्ञोरञ्जनं 
राधावक्षसि दग्यनीलवसनं राधामनःष्युङ्खलम्‌ । 
राधानाभियुधासरःक्वलयं राघापदश्रीनखे- 
दूनां लाज्छनमेव वाञ्छत वने राधेकवेलामृगम्‌ ॥\ १६।१ 
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रसकलंश 
है भ्रौर तप्तिदायक है-तथा लोकोत्तर चमत्कार भ्रादि विशेषताश्रो से युक्तहै)तो 
प्रमृत की भांति प्राण-संचार करने वाले जिस रसका भ्रस्वाद लिया जाता है वह्‌ 
स्पुगारही है! चरित्रतो पहूलेहीसे श्रलौकिकदहै, रस के संपकं से उनमें विचित्रता 
भीश्रागईहै। भ्रथवा चरित्र रसोके द्वारा विचित्र बनाद्यि गये) इस अथेमे 
“रसः शब्द से श्ुगार के भ्रतिरिक्त हास्य, वीर, श्रद्भृतभ्रादि उनरसों कामभी ग्रहण 
कियाजा सकताहैजो एकाश्रय मै परस्पर विरोधी नहींहोते। तो करई श्रनुकूल रसों 
के संमिश्रणसे चरितो मे विचित्रता गर्दहै। वक्ता श्रौर श्रोता दोनों को यहु मस्त 
बना देती है । जिसने एक बार भ्रनुभव कर लिया उसे यह्‌ फिर नहीं छोडती । एसे 
चरितो को मधुर से मधुर, श्र्थात्‌ म्रत्यन्त मधुर रीतिसे गा-गा कर| श्रीकृष्णके 
द्वारा किये गये चरित्रों मे माधुयं तो स्वतः दही होता है, किन्तु उन्हे महामधुर इसलिये 
कहा गया है कि वे श्रीकृष्ण को प्रियाजी के परम ्रधीन बनादेतेहै, जेसाकि कहा 
जा चुका है -अरहो | श्रीवृन्दावनमे कोई रसिक-शिरोमणि सुशोभितहोरहेर्हैजो 
प्रियतमा के चरणो पर प्रपना मस्तक भूकाते ह।' (प्य १११) । पूवं प्द्यमेमी कहा 
“ है--श्रीराधा के चरणों में जिनका मोर-मुकट लोट्ता है, रेसे श्रीहरि को नमस्कार 
है ।* श्रीवृन्दावनश्तक मे भी कहा है- 


श्रीराधाके मुख-रूपी कमल के दिव्य भ्रमरः श्रीराधाके नेत्रो के अंजन, श्रीराधा 
के वक्षःस्लथ पर के दिव्य नील वसन, श्रोराघा कोवाँधने के लिये श्युखलारूप, श्रौराधा 
के नाभिरूप सरोवर के नील कमल, श्रीराधा के सुन्दर नख-चन्द्रो के इयाम लांछन एवं 
श्रीराधाके दी एकमात्र कीडा-मृग श्रीर्यामसुन्दर को इस वृन्दावन में पाने कौ इच्छा 
कर ।।१६।१।। 
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एकान्तक्‌ञ्जमनवनेऽन्‌नयेन राधा- 
मङ्कु निधाय करजंरलकान्‌ विविच्य । 
चुम्बन्‌ मुहुः कनक पङ्कज कान्तिवक्त्र 
सोऽयं हरिः पुलकपुणंवपुः प्रियो मे ॥१६।२ 
इत्यादि महामधुरमुभयोयेथा लगति ताद्ग्रीत्या गायति । किञ्च प्रियाया 
हदयद्रवः स्यात्‌ प्रियस्य रुच्यतिक्यः स्यादिति यदुारीत्या तानादिमा- 
धु्थेमय्या, यत्नोक्ताथेरसयुक्तत्वमपि ज्ञेयम्‌ । 
तस्य केलीनां भवनं क्‌ञ्जगृहुं मृजन्ती-अन्तर्भूतणिजर्थान्माजंयन्तीत्यरथेः । 
तत्र ॒पुवेरतमदितशय्यामाल्यताम्बलाद्धरागाभरणमुक्तादिलामे याद्ग्रीति- 
पतनदक्छंनं ताद्गेव सहूदयतया विहारज्ञानम्‌ । तदानन्दोहीषनेन रसह्दे, 
प्रेमनदे कदा मज्जामीति यत्र विगलितवेद्यतरता स्यात्‌ हदोक्तिः \ केली- 


रसकल 

किसी एकान्ते कुज-गृहु मेँ श्ननुनयपूवेक श्री राधा को गोद मे लिये हुए, अंगुलियों 
से उनके केशों को संवारते हृए जो कनक-कमल की शोभा से संपन्न उनके मुख का 
चुंबन करते है, रोमांचो से भरे शरीर वाले एेसे श्रीहरि ही मुभ प्रिय लगते ह ॥१६।२ 

उपर्युक्त वणैनों के भ्रनुसार भ्रीहितसखी देसी रीतिसे गातीहैँ कि दौनोंको 
संगीत अ्रत्यन्त मधुर लगे श्रौर प्रियाजी का हृदय द्रवित हौ जाय तथा प्रियतम को खचि 
बदु । तान-ठप्पे से युक्त राग का उचित निर्वाह कसते हुए श्रौहितसखी भातौ है । गान 
के बोलो मै उपरि ्वाणित श्रथ कीसरसता भी होती है, यह्‌ ज्ञातव्य ह 

उन श्रीकृष्ण के केलि-भवन अर्थात्‌ कुंज-गृह्‌ का परिष्कार करती हुई । 'मुजन्तीः 
मे प्रेरणा को यदि अ्रन्तनिहित माना जाय तो सफाई करती हुई (बुहारतो हु ई) -यहं 
मर्थं होता है । परिष्कार करते समय पूवं-घटित सुरत के प्रसंग में भिङी हुई शय्या, 
ब्रगराग, श्राभूषण रादि मिले । ये वस्तुयं जिस ढंगसे भी प्रंगोँ से भिर हंग -इसको 
कल्पना जिसकी जितनी स्पष्ट होगी वहं उसी अंश मे सहृदय कहा जायगा भौर उसी 
मात्रा मे उसे विहार का ज्ञान हृश्रा समनाः चाहिये । तब भ्रानन्द्‌ का उदहीपनहोनेमे 
कब मँ प्रेम के महानद मेँ इस तरह इवक्यां लगी कि भ्रन्य सब विषयों कौ स्मृति ही 
लुप्त हो जाय । रस को गहरी फील (या ञ्रगाध जलाशय ) यह्‌ सूचित करने के लिये 
कहा है कि केलि-मवन का पता तो पहले भी था, किन्तु व्हा ्रकस्मात्‌ विचित्र केलियां 
जो देखी, तो श्रानन्द के उमग भ्रानि सेपैर कछ शिथिल पड़ गये ग्रौर अनन्द की 
गहरी रील मे फिसल गई ओर डुबकियां लेने लगीं--ठीक उसी प्रकार जसे किसी नदी 
मे कोई छपा हुमना गढ़ा हो श्रौर नहाने वाला भ्रनजाने उसमे गिर पड़ । श्रभिरामम्‌' 
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भवनज्ञानेऽप्यकस्माद्विचिच्रकेलिविशेषदललेनात्‌ हइलथपदपतनं मज्जनं च । 
यथा नदीसरस्यादौ प्रच्छन्नहदेऽज्ञातपतनं तत्सुचयति । 'अभिरामं' तदुहीपक 


ण् & शः 


वस्तुविसरणेदेशंनीयताया मद्धुदयमेव साक्षीति । 

तडा साचित्ता माजेयन्त्येव मलयजच्छटाभिः सिञ्चन्ती \ परि- 
ष्कारविधेयत्वेऽपि तादात्विक ग्रेमास्पदत्वातिश्याच्दन्वनाच॑नमिव कृवतीति 
प्रियभावनयैव ¦! किञ्च यद्धर्षास्पदं तत्तम्बन्ध्ययि तथेव प्रियमिति । अत्र 
तद्भावना दास्यसख्यमयी । अच्राभि रामपदेन रूपस्तोगन्ध्यय याहूवेशिष्ट्य- 
स्वाभाव्येऽपि सिञ्चनं स्वहूदयोल्लाससयम्‌ ! तत्समये तन्रत्यभाविकेलि 
विलासस्मरणेन रसह्वदपतनम्‌ । वा सख्यस्मरणेन मधूत्सदक्ीडादौ पटवास- 
प्रक्षेपचस्दनककुमादिद्रवसिञ्चनं स्मृत्वानन्दमग्नता ज्ञेया \ अथवा मुजन्ती 
शुद्धचन्तीति गायगायमिति । भवनं सिंञ्चन्तीति भिन्नम्‌ । किञ्च मुक्तके तु 
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रसकलस 
का रथं यह्‌ हैकिमाला, प्रंगराग भ्राद्ि उदीपक वस्तुश्रोंके यत्र-तत्र विखरे रहने के 
कारण केली-भवन का सौन्दयं देखते ही वनता था जिसका कि साक्षी मेराहूदय है । 

उस समय मन लगा कर सफाई करती हुई श्रीहितसखी चन्दन के द्रव से उस स्थल 
को छिडकती भी जाती थीं । लक्ष्य तो स्फार करना था, पर उस समय केलि-गृहु के 
प्रति प्रेम उमड़ भ्रानि के कारण मानों चन्दन से उसकी पूजा कर रही थीं ; क्योकि केलि- 
गृह उस समय उन्हे त्यन्त प्रिय लग रहा था) दुसरी वात यह दहै कि जिसे देख कर 
हषं होता है, उससे संवन्धित वस्तु भी उसी की तरह्‌ प्यारी लगती है । यहं श्रीहितसखी 
की भावना में दास्य प्रर सख्य =दोनों भावों का संमिश्रणदहै। भ्रभिराम' कहु कर 
यहा यह्‌ सूचित किया गया है कि यद्यपि केलि-भवन स्वभाव से समुचित रूप में सुन्दर 
धा, तथापि ्रपने हादिक उल्लासको संतुष्ट करने केलिये ही श्रीहितसखी ने उसे 
चन्दन से छिडका । उस समय उन कज मे जो-जो सुरत-केलि भविष्य मेँ होने वाली थीं, 
उसका स्मरण कर श्रीहिनसखी रसकी भील में इवने-उतराने लगीं । श्रथवा श्रीकृष्ण 
के साथ भ्रपने सस्य-संत्रन्ध की याद भ्रानेके साथ-साथ यह्‌ भी उन्हं स्मरणदहो श्राया 
कि वसन्तोत्सव की कीड़ाश्रोके प्रसंगमें किस प्रक्रार्‌ पटवास फकरा जताथा श्रौर 
किस प्रकार चन्दन श्रौर कूकुम सेतेयार कयि ग्येघोल सेवे एक-दूसरे को छिडकते 
थे ! इस सबं कौ याद कर श्रीहितसखी श्रानन्द-विभोर हौ मई । 

थवा मृजन्ती' का भ्रथं है श्रपने श्रापको सुद्ध करतौ हुई--गा-गा कर । भवन 

को सीचने की बात का इससे कोई संवन्ध नहीं है- देनो वातं अलग-ग्रलग ह! पद्य 
को पूटकर मानने पर इसे साधक की श्रभिलाषा ही मानना होगा । आन्तरिक सस्य 
भावके कारण परिहास में भौर कौतुकवश, प्रियाजी के प्रति विशेष पक्षपात होने से, 
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साधकमयी । आन्तरे यद्यत्सस्ये तस्मे हासकोतुकपक्षपातवक्नाधिक्षेपादिकरतं 
तद्गुणगानसमयेऽन्तःपरमप्रियतोदयजद्रवेण तत्लोपात्‌ स्वश्रुद्धिमननम्‌ । 
नचात्र रससमयवक्रोक्तौ दोषारोपः, परन्तु प्रियं प्रति श्रावणभद्धौ । यन्मुखेन 


स्वेरं बदन्ती तेनेव भवद्गुणानपि स्फुटं पक्षपातिन्यपि भायामीति कृत- 
निष्करृतिरद्य जातास्मीति प्रेममयी ।\२०१॥ 


एवं कृञ्जपरिष्कारस्मयिकं प्रियगृणगनप्रेमरसनिमग्नां गद्गदल्षामा- 
क्षरां श्रुत्वा प्रसद्य स्वयमपि तद्व्यसना प्रिया तत्कोतुकदहोनोट्सुक्याच्छयनो- 
त्थिता तत्रागत्य तच्चेतनार्थं सख्येन परिष्वज्य स्वसेवा निदिष्टा, तथा सा 
इ्यामयुन्दर गणै रनुगीयमानेः प्रीता परिष्वजतु मां वुषभानुपुत्री' इत्याशंसि- 
तमेव । तदनन्तरं दद्धःरागसेवां कूर्वन््या हितास्या प्रेमतः प्रेमोज्जुम्भो- 
ऽन्‌भूतस्तमेवाह- 


उदज्चद्रोमाज्चप्रचयखचितां वेपथुमतीं 
दधानां श्चीराधामतिमधुरलीलामयतनुम्‌ । 


रसकलक् 

जो कटाक्ष श्राक्षेप कयि थे उनके दोष का परिहार उस समय हो गया जब श्रीकृष्ण 
के गुण गति-गाते श्रीहितसखी का हदय, उनके प्रति प्रियता उदय होने के कारण, द्रवितत 
हो गया । इस प्रकार श्रीहितसखी ने माना कि उनकी श्रात्म-युद्धि हो गई है । यहाँ यह्‌ 
दका नहीं करनी चाहिए कि रस-प्रसंग मेँ व्यंग्य-भरे कटाक्ष करना दोष है । कटाक्ष 
मरौर वक्रोकितर्यां तो प्रियतम को सुनाने का एक प्रकार मात्र है ' श्रीहितसखी कहती 
है कि जिस महसे मै उल्टी-सीधी वाते कहती हूं उसी मुँह से श्रापके गुण भी स्पष्ट 
शब्दो म गातीहं। मतो इस प्रकार प्रेम के भरोसे ऋण-मृक्त हौ गई हुं ॥२०१॥ 

पूवं पद्य मे किये गये वणन के भ्रनुसार कूंज-गृह का परिष्कार करते समय 
श्रीहितसखी प्रेम-रस में डूब कर गद्गद कंठ से निकलते हुए शिथिल वर्णो द्वारा प्रियतम 
के गुण-गान कर रही थी; तो प्रियाजी सुन कर बड़ी प्रसच्र हई; क्योकि प्रियतम की 
गुण-गाथा सुनने का उम्ह भी व्यसन पड़ गया था। सो इस कौतुक क देखने के लिये 
वे शय्या से उठ कर वह भरा गर्द श्रौर श्रीहितसखी को सचेत करने के लिये उनका 
ग्रालिगन कर भ्रपनी सेवा के संबन्ध में निदेश दिये । श्रीहितसखी भी (पद्य १८) यह्‌ 
श्रभिलाषा प्रकट कर चुकी थीं कि श्वीश्यामसुन्दर के गाये गये गुणों से प्रसन्न होकर 
श्रीवषभानुनन्दिनी मेरा आलिगन करं । इसके बाद श्रियाजी के अंगराग लगा कर सेवा 
करती इई श्रीहितसखी ने प्रेम-मूति श्रौराधाके प्रेम के जिस उछाहं का भ्रनुभवं किया 
था, उसी का वणन क रती है-- 


३५६ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


कदा वा कस्त्‌र्य्या किमपि रचयन्त्येव क्‌चथो- 


विचित्रा पत्रालीमहमहह वीक्षे सुकृतिनी ।२०२।। 
अहमन्तरंगिणी हिताली निजद्धितज्ञा प्रस्तुतसेव्यायाः कुचयोः कस्तूर्या _ 
विचित्रां पन्नालीं चित्रपन्रपरम्परां अग्रमध्याभितः पाहवपूर्वापरश्िल्पसोष्ठव- 
मयीं किमपि किञ््चिदपीति रचयन्ती सत्येव उदञ्चदित्यादिविक्िष्टं 
भ्रीराधां अहह ! कदा वीक्षे । शवाः इत्यभिलाषविकल्पे पादपूरणे वा । 
. तादात्विकतकंचितके कि जातमिति तादात्विकविशेषमाह--उदञ्चतां सशी- 
त्कारमुद्गच्छतां रोमाञ्चानां प्रचयः सम्‌ हस्तेन खचितां व्याप्तां, पुनहच 
वेपथुमती, सकम्पाम्‌ \ तादृश्ीमतिमधुरलीलामयतनुं दथानाम्‌ ! तदानी- 
मङ्खलेपने कस्तु रीहयामवर्णादक्षेनमात्रेण साक्षात्‌ भ्रियभाव उदहीपित, स्तेन 
तन्मिलने यादक्‌तादात्विककम्पादि भवेत्‌ तादृक्‌ जातम्‌ \ तच्र मधुरलीला 
तु तस्यां स्थाथिन्येव, परन्तु तत्प्रेमावेवश्शेनात्यन्तमधुरेति लीलावती 
किमुच्यते मूतिमल्लीलेव यस्यास्तन्‌रिति प्रियस्मृतिजसन्लीत्कारकम्पयुताङ्ख- 


1) 


रसकलश 


“उठते हुए रोमांचों के समूह्‌ से जड़, कंपन से युक्त श्रौर श्रत्यन्त मधुर लीलामय 
शरीरकोधारण करती हुईश्रीराधा को, उनके स्तनो पर कस्तूरी से कुछ विचित्र 
पत्रावली कौ रचना करती हुई पुण्यशालिनी मै कव देखूंगी ? ॥।२०२॥ 

प्रियाजी को ्न्तरंगा मै हितसखी, जो प्रियाजी के ्रान्तरिक भावों को भली 
भति जानती है, अ्रपनी श्राराध्या के स्तनों पर सामने, बीचमे, दोनों तरफ, बगल मेँ 
पहले श्रौर बाद में की गई कारीगरी के सौन्दर्य से युक्त विचित्र, चित्रमय पत्रावली की 
कस्तूरी के द्रव से थोड़ी-बहुत रचना करती हुई, रोमांच भ्रादि विवरण से विशिष्ट 
श्रीराधा को अ्रहह्‌ ! कव देखंगी ? कदा वा" में "वा' से यह्‌ सूचित होता है श्रीहितसखी 
की यह भी एके अभिलाषा है । पाद-पूति के लिय भी "वा का प्रयोग हो सकता है । 

शरीहितसखी के मन मे जव यह्‌ तकं-वितकं हो रहा था (कि प्रियाजी की इस 
छविको १ कभी देख पांगी या नहीं) तब क्या हु्रा, इस वात को, उस समय की 
त का वर्णन करती हुई बताती है -"उदञ्चद्रोमाञ्चप्रचयखचिताम्‌ !" उठते 
इए रोमांचो-इघर प्रियाजी शीत्कार (सो-सी की श्रावाज) कर रही थीं भौर उधर 
वे उठ रहे थे-कै समूह्‌ से खचित भर्थात्‌ भरे हुए तथा कपते हुए श्रत्यन्त मधुर 
लीलामय शरीर को धारण करती हृ (श्रीराधा को यै कव देखृगी ?) । अंगयग 
लगाते समय इयाम रंग की कस्तुरी के देखनेमात्र से प्रियाजी के हूदय मे प्रियतम-संबन्धी 
भावनाय साक्षात्‌ उदीप्त हो उटीं । इससे यहु हुश्रा कि प्रियतम के साथ वास्तविक 
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र नेत्रादिभंग्येवं कृता, तल्लीलया अत्तिमाधुयेस्य मद्धदयमेव साक्षि, 
किमहं वल्मि । श्यामवस्तुदशनेन प्रेमावेशः स्यात्तत्र लेपे किमु वाच्यम्‌ । 
तत्रापि कुचयोरिति प्रियालिङ्कनमेव समभ्युदयमेतीति किमुततराम्‌ । अर्थात्‌ 
कथंकथंचिदेव पत्रमयी कचुको परिपूरिता ! अन्यच्च मयाज्ञातयापि हेतु- 
स्ताकतः, अहो ! सुकुमार्येतत्‌ कूञ्जमलयजच्छटासिञ्चनमद्येव कृतम्‌ तच्छेत्यं 
किमु कपादिदायकं जातमिति । अन्तस्तु स्वयं कान्तमिलितैव । तादात्विक- 
तनुमिलनाभवात्‌ तां तनुं भित्ततयंव धारयतोकेति धा्येधारकहेतुज्ञेयः ? 

अन्यथा तस्या एव विशेषणानि कथं न दत्तानीति । अतिमाधुये किञ्चिदा- 
क्षेषोक्तिरपि ज्ञेया । किमिदं लेपितं यन्मद्धुदयोत्कम पकं त्वयानिङ्कितज्ञत- 
येवेत्यादि । 
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संगम होने पर कप प्रादि जो-जो सात्विकं भाव उदित होतेह, वे सवके सवशरोर 
में दुष्टिगोचर होने लगे । प्रियाजी के अ्न्तरमें मधूर लौलायेतो स्थायी रूपसे होती 
ही स्हती है, किन्तु उस समय प्रमावेश से पराधोनहोनेके कारणवे लीलायें भौर भी 
मधुर हौ गई। एेसो स्थितिमंश्रियाजौ के श्रौर को लोलायुक्त तो कैसे कहा जाय ? 
वास्तविकता तो यहु है कि उनका शरौरलालाकौ मृति होदहो गयाथा। क्योकि 
्रियतम कास्मरणहतिहो उन्हनि जिस प्रकार सत्कार किया, भ्रंगोमे जो कपन 
पदा हु्रा तथा नेत्र, भौह्‌ भ्रादि स जो-जौ भंगियां प्रकट हुई; उससे उनकी लीला इतनी 
मधुर बन ष्ड़ोकिमेरा हदय ही जानतादहै। न्दो द्वारा उपे कैसे वताऊ? 
दयामवणं की वस्तु को देखते हौ जहां प्रेम का अवेश हो जाता है, वहाँ यदि उसका 
लेप किया जाय, तो कहना ह क्या ! उस पर भी जव कचो परश्याम रंग से पत्रावली 
वनाई जाय, तव तो प्रियतम कै द्वारा सचमुच के श्रालिगन का हौ श्रनुभव होने लगता 
है । इससे बढ़ कर भ्रौर भला क्या हो सक्ता है ? तात्पयं यह्‌ है कि जैसे-वैसे चोली 
को रक्ल कौ पत्रावली बनाने काकामपूरा हुभ्रा। एक बात यह्‌ श्रौर हुई कि 
वास्तविक को जाने विनाही मैने कपश्रादिके कारण की कल्पना कर डाली कि कही 
ेसा तो नहीं ह किकूज मं चन्दन-रस जो भ्राज रनैने छिडका है उसकी शीतलतासे हौ 
सुक्‌मारी त्रियाजीकेशरीरमे कपन पदा हो गया ? "दधानाम्‌" (धारण करते हुए ) 
की व्याख्या करते ह-म्रन्तःकरणसेतोप्रियाजी कास्वामी कं साथ मिलन सदा वना 
ही रहता हैः किन्तु उस समय शरीर से भिली हई न थी; श्रतः शरीर को पृथक्‌ रूप 
सेधारण करती है । धायं (शरीर) रौर धारक (भ्रियाजी) में भिन्नताका यही कारण 
समना चाहिये, नहीं तो "उदञ्चत्‌' भ्रादि को शरीर का विशेषण न वना कर प्रियाजी 
के विशेषणो के रूप मे क्यो नहीं उपात्त किया ? शरीर को अत्यन्त मधुर लीलामय 
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"अहह !' इति हषे । कदेवं वीक्षे । वा पाष्वेगप्रियापि वर्णमाच्र- 
ददनिनेवं ग्याक्लेत्याश्च्यहषेवेचित्थेन कदा, किमु इत्यादि, साक्षात्‌ स्वप्नो 
वेति तर्को ज्ञेयः । 

एवं सुकृतिन “कदा स्याम्‌" इत्यध्याहायेम्‌ । प्रियप्रेमावेश्जात्यन्तानन्देन 
अहये मया किमद्य सुकृतं कृतमिति । अन्यच्च खचित' इत्यत्र कचनमयं 
तनुभूषणम्‌ । तत्र रोमाञ्चानां तन्मयत्वेऽपि समुत्थितेन भिन्नवदश्ञनाद्‌- 
भास्व राङ्कच्छविस्वाभाव्येन पष्परागमणिखण्डेरिव जटितम्‌ । स्वस्य लोला- 
मयत्वाच्चाञ्चल्यस्वाभाव्येन सकपमिति। तादुशतनुभूषणधारणश्रीयुतामिति 
तदानीं दश्षेनीयासेव \ यद्रा भावात्मनि इयामागमोहीपनेन प्राणप्रियस्वागत- 
विधानवत्‌ प्राणानां रोमाञ्चान्‌ भाव रोत्थानसूचनम्‌ । कम्पः सह्स्नेहि- 


णाना 


रसकलश 
कटने मे यह्‌ प्रक्षेप भी चछा है कि यह्‌ तुमने कंसा अंगराग लगा दिया कि मेरा हूदय 
काँपने लगा ? जसा तुम मेरे म्रन्तरिकिभावको जानतीहीन ह, इत्यादि। 


'्रहुहु ! से प्रसन्नता का बोध होता है कि इस स्थित्तिमेश्रीराधाके दञ्येन कव 
करू गी ? श्रथवा श्रहुह ! ' से यह्‌ भ्राद्चयं भी सूचित होता है कि प्रियतम के पासमें 
होते हए भी कस्तूरी का रंग मात्र देख कर ठेसी व्याकूल हो गई ! हषं के कारण 
श्रीहिताली का चित्त जौ स्किानेन रहा, उसी के कारण "कब देखंगी ?` क्या देख 
पाऊगी ?"-ेसी-एेसी वातं कहती है" जसे यह निद्वयन करपारही हों कि यह्‌ 
परत्यकश्न सत्य है या कोरा स्वप्न । 

इस प्रकार मै पुण्यशालिनी "कव हूंगी' काङऊ्परसे भ्रध्याहार करना होगा। 
ग्रहो ! ने क्यापुण्य क्ियादहै जोप्रियतमके प्रेम के श्रावेश से ्रानन्दित (प्रियाजी 
का यह रूप देखने को मिला) ? श्रियाजी के सरीर को रोमांचों से जड़ा हुमा कहा गया 
है । इस सम्बन्ध मे एेसा समना चाहिये कि प्रियाजी काःशरीर सोने से निर्मित एक 
भ्राभूषण है । रव रोमांच यद्यपि सरीर के साथ एकाकार हौ रहै किन्तु भ्रानन्द 
के श्रवेश्मे जव वे खड़होतेर्हैः तो शरीर से पुथक्‌ दिखाई पडते हँ । प्रियाजी के 
श्रींगो की छ्विमे एकं स्वाभाविक चमक है। उनमे जव रोमांचं का उदय होतादहै, 
तब एसा लगता है मानी शीर पुष्पराग (पुखराज) के रत्नों सेजडाहो । प्रियाजी 
लीलामय है, अतः चंचल स्वभावके कारणवे कपतीसी लगतीरहैँ। इस प्रकारवे 
भूषण-जेसेशरीरकी शोभासे युक्तरह-भ्र्थात्‌ उनकी छवि देखते ही बनती है । 
थवा प्रियाजी के भावात्मक स्वरूप मे जब श्याम का ्रागमन हुश्रा तो उदहीपन होने 
के कारण, प्राण प्यारे प्रियतम का मानों स्वागत जृटाने के लिए, प्राण, सात्विक भाव 
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सीलं नतंनं वा, खचनं सवषां युगपद्‌ गाढमिलनं, अत एवोदधिकमञ्चनः 
गमनं पुजनञ्च । अतिमधुरलीलेव मिष्टभोजनम्‌ । इत्यादि भावोदधितरद्धाः 
सहूदयवेद्याः ॥२०२।। 

पुनस्तामेव दशां वद्धंमानां यथानुभ्‌यमानां व्णेयन्ती तद्व॒त्ता्च्योप- 
समीक्षमाणस्थगितप्रियसमक्षं प्रेमजयं वरधंयन्त्याह्‌- 
क्षणं सीत्कृवेन्ती क्षणमथमहावेपथुमती 

क्षणं श्यःमश्यामेत्यमुमभिलपन्ती पुलकिता । 
महाप्रेसा कापि प्रमदमदनोह्‌ामरसदा 


सदानन्दाम्‌तिजंयति वुषभानोः कृलमणिः\२०३।। 
कापि महप्रेमा वषभानोः कलमणिजयति । महान्‌ सप्रियसखीभिः 
इलाध्यप्रेमा यस्याम्‌ \ अन्न महत्वं प्रशंसाथेमेव । किञ्च प्रेममूतित्वं तु 





रसकलदा 
के प्रतीक रोमांचों मारा उट खड़े हुए । कंप का मतलव यह्‌ है कि रोमांच, प्रसन्नता 
के कारण ओ्रौर स्वभावसे स्नेहीहोने के कारण नाचने लगे | 'खचन' (जडना) एसा 
था मानों सव एक ही समय में गहरे मिल गये हों । इसलिए "उदञ्चनम्‌" कहा है । 
मर्थात्‌ ्रधिक (उत्‌) अंचन यानी गमन श्रौर पूजन । (जसे कोई श्रपनेभ्रिय या पूज्य 
के श्राने पर श्रागे वु कर स्वागत म्रौर पूजन करताहै।) भ्रति मधुर लीला मानों 
मिाई का भोजन है । भाव-समृद्र की इन तरगों को सहृदय हा जान सक्ते ह ।।२०२। 

पूनः प्रियाजी कौ उसी वदृतो हुई दशा का भ्रपने अनुभव के भ्रनुसार वर्णन 
करती हई तथा प्रियतमा की उस अवस्था कोपास से देख कर्‌ भ्रादचयं चकित तथा 
जडवत्‌ हुए प्रियतम के समक्ष प्रेम का जय~-जयकार करतो हुई कहती ह -- 

क्षण मे सीत्कार करती हुई, क्षणम जोर-जौर से कापती हुई, क्षण में रोमांचित 
होकर श्वीकृष्ण के मह्‌ पर ही "दयाम ! इयाम" कहु कर पुकारती हुई, उन्मादकायो 
कामवेद से भरी, रस प्रदान करने वाली, सदा भ्रानन्द की मूति श्रीवृषभानुके किसी 
कुल रत्न की जय हौ ।२०३॥। 

किसी महन्‌ प्रेमिणी की वृषभानु की कुलमणि की जय हो । महाप्रेमी' का अथं 
है- प्रिय सखिययां जिनके महान्‌ प्रेम की प्रशंसा करती हैँ । प्रेम की महत्ता यहां प्रशसा 
करनेमेहै। प्रियाजी प्रेम की मूर्ति है, यह्‌ पहले ही कहा जा चूका है । कंसे श्राङ्चयं 
का विषय है कि प्रियतम के पास बेटी हुई भी भ्रासज्योचित रधेयं की जंजी तोड़ कर 
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स 
ुर्व॑मुक्तमेव ! अहो ! श्रियपाहवंगापि स्वधर्यासज्यत्वभ्पृङ्खलामृन्मृच्यास- 
कितिवहशगास्तीति नियमत्याग एव प्रेमप्रशंसा पूर्वैः कृतेव । वृषभानोरिति 
पित॒नामसंबन्धेन सुजातत्वं माधुर्यं कमलवत्‌ भानुजन्यत्वात्‌ प्रेस्ण उष्ण- 
किरणत्वमुक्तमेव । तस्या अपि कुलमणित्वेनावेश्चिश्लीलं निर्दिष्ट, सूयकान्ता- 
ख्यवदेकदेशाग्रहणात्‌ । तत्र तु साक्षात्‌ संबन्धोऽत्र वणंमात्रोहौपनावेशादति- 
रेकः ! तदेव निशिनष्टि- 

क्षणं शीत्कर्वन्ती । श्लीत्कारो ममेवेधाद्‌भवति । अन्न दृष्टिद्रारा तत्प्- 
वेशसमनन्तरकेलिश्ीलवेिष्टचस्मृत्या ममंस्पशेः । वेपथुश्च हितीयश्नोभका- 
वेश्ादभवति । अनच्र तज्जातमदनावेश्षः । मदनोऽत्र रमणोत्सुक्य, 
तत्कृतप्राबल्याकषेणेन घूननम्‌ । यथा क्वचित्‌ केलिः कतृवज्ञा, क्वचित्त- 
दश्गदच स' इति । अत्रौत्सुक्ष्यपा रव्य, तेनेव प्रतिरोम तन्मयतया हइयाम- 


रसकलदा 

ग्रासक्तिके वश हो गई ह । (स्वयं ्रासक्त हो गई ह), नियमो को त्यागने मेही प्रेमकी 
प्रशंसा है, यह पहले लोग कहते भ्राये हँ । पिता श्रीवृषभानु के नाम के संबन्धसे श्री राधिका 
की कुलीनता शौर भानु से पदा होने के कारण कमल जैसा माधुयं सूचित किया गया 
हैः प्रेमको किरणं गरमहोती हैँ यह कहाजाचुकादहै ¦ श्रीवृषमानुकीपृत्रीकोभी 
कुलमणि' कटु कर.्रावेश से भर जाने के उनके स्वभाव की तरफ संकेत किया गया है । 
सूयं के प्रभाव के नीचे सूय-कान्त मणि भी भ्रवेश से द्रवितदहो जाती है, पर श्रीराधा के 
संबन्ध में इस'गम्य उपमा के एक देश (म्र वेलात्मक विशेषता) .को ही ग्रहण किया गया 
है (नकि मूयकान्त मणि के कठोरता श्रादिगुणोंको ; क्योकि यह्‌ भ्रावश्यक नहीं है 
कि उपमा संवशिमेदही हो) । सूर्यकान्त मणि की श्रपेक्षा एक विशेषता श्री यधा में यह्‌ 
है कि सूयकान्त तो तभी क्लरती है जव सूर्यं की किरणों के साथ उसका साक्षात्‌ संपकं हो । 
परन्तु श्रीराधा तो श्याम वणे को देखते ही भ्रावे् मे भर जाती हैँ । उसी विरेषता का 
वर्णन करते है - 

। एक क्षण सीत्कार करती हुई । कोई सीत्कार तभी करता है जब कर्द चीज ममं 
प्रवेश कर कचोटती है । प्रस्तुत मं श्रीकृष्णने दृष्टिके द्वारा ज्योही श्रीराधाके हृदय 
म प्रवेश्च किय, त्योंही उसके साथ ही साथ प्रियतम के केली करने के स्वभाव का 
स्मरण कर ममं छू गया । उसके वाद हलचल का दूसरा दौर श्राया ; कंप पैदा हो 
गया यहां कामावेडा श्रीकृष्ण को देख कर पैदा हृभ्रा है । कामवेश से यहाँ अभिप्राय 
रमण करने की उत्कटा सेह । मदन की प्रबलता आकषण से कंपन हुञ्रा । कहना 
मी है“ कहीं तो केलि कर्ता के ्राघीन होती है श्रौर कहीं करने वाला ही केली के 
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यामेति । अच्र हीत्कारकम्पहेतुकं किमिदं लेपितमिति भीत्यावेशवश्ादिव 
वणेवीप्सामेव प्रावोचदिति हयामद्लेषोऽपि । 


इत्येवं वीप्सां अमुं यामं, तदानीं सखीसमक्षस्थितं अभिसंमुखे 
लपन्तीति संभ्रान्तवदिदं लपनम्‌ । तत्समयमेव पुलकिता--कथनसमनन्तर- 
मेव तचिदध्यासजद्रवणात्‌ पुलकिता, यथा घनीभूतस्य प्रगल्भीभवनम्‌ । 
यद्वा स्मुत्यागतप्रष्ठात्मासमालिङ्धनाथप्राणसम्‌त्थानसूचनं रोमोद्गमनम्‌ 
एवं प्रेमावस्थावणेनमेकशयाम वणंमात्रनिदंशजं, तदान्योहीपनानां कमुत्यम्‌ 
अतो महाप्रमा' । अनस्यत्र दश्ञेनात्‌ 'कापि' इति । तदनन्तरं परमद उन्मत्तो 
बलिष्ठो मदनो यस्याः, इति प्रियरिरंसाथम्‌ \ तददष्ट्वा एवभ्रियस खीहूदि 
यथाहैमहारसोहीपनादुहासमुत्करं संयोगादप्यधिकं रसं विगलितवेद्यतरत्वा- 
पादकास्वादं ददातीति सा) 


न त ता जामा ५५ ५८ ०५०४०१५ 


रसकलश 
वदामे हो जाता है।' यहां परवक्ञता उत्कठाके कारण हुई दहै। इसी से तन्मय हो 
जाने के कारण प्रियाजी श्याम ! श्याम" ! कहू उठती है -म्र्थात्‌ श्रीहितसखी से 
पूछती ह कि तुमने मेरे शरीर पर यह काला-कालाक्यातेप दिया किम सी-सी- कर 
उटी ! इस उरसे भरकर ही श्याम रंगकोदुहराया ¦ रयामसे श्रोकृष्ण का भी रथं 
निकलताहै 1 

प्रियाजी शयाम" चाब्द को ब्रावृत्ति सखियो के सामने वेठे "हुए शइ्याम- 
सुन्दरके मुँह परही करती ह । एेसा प्रतीत होता था जसे वे उद्‌ भ्रान्त होकर प्रलापकर 
रही हीं ठीक इसी समय उनके रोमांच हो श्राया । श्याम ! द्याम {` करनेकेसाथही 
प्रियतमे के ध्यान में गहरे इवने से द्वित होकर रोमांचित हो गद । पहले रोमांच घने 
हुए, फिर चक्ति का संचार होने से खड़े हो गये । श्रथवा स्मृति-पटल पर अंकित प्रिय का 
प्रालिगन करने के लिये श्रीराधा के प्राण मानों उठे रौर उसकी सूचना रोमांचोनेदी) 
केवल रंग के संकेतसे प्रेम की इस स्थिति में जव श्रीराधा पहुंच गई, तो अनन्य उद्रीपकों 
के प्रभावके संबन्धमभेतोकहाहीक्याजाए ? इसी श्राय सेश्रीराधाका महुप्रेम' 
विशेषण दिया है ! अन्यथा एेसी स्थिति देखने म नहीं श्राती, अतः श्रौराधा के लिए 
"कापि" (कोई अरनिवेचनीय) कहा है । उसके वाद श्रीराधा ्रवलमदनोहामा' हो मई- 
प्रबल भ्र्थात्‌ उन्मत्त या बलशाली है कामावेख्च जिनका काम-कां यहु प्रबल भ्रावे 
प्रिय के साथ रमण करने की इच्छा से प्रादुरभूत्‌ हुश्रा । “उदामरसदा' को ग्यारूया करते 
है-यह्‌ देख कर भ्रिय सखियों के हृदय मे महारस उमड़ा श्रौर इस प्रकार श्नीराधा ने 
उन्हें ्रास्वाद का वह्‌ उत्कट श्रानन्द प्रदान कियाजोसंयोग से भी बदृकर था ओर 
जिसे पाकर वे सब कुछ भूल रर । | 
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धि करि कमेक 


यद्वा तादृक्ावस्थादश्लेनात्‌ प्रियस्य हदि ताद्ग्निधित्वासज्यकृपापाच्न- 
त्वादि स्वसौभाग्यात्तिक्यमननजहूदयोल्लाससमनन्त रसमुदितमदनप्रमदतया 
श्रमदमदनम्‌' इति कान्तं तदानीमागत्य भुजाभ्यां गाढमालिङ्ग्य तं किमि- 
दमिति सहर्षं प्रहस्य निज पाहवेस्थित एवायं दासः, इत्युक्तिपुवेकमिति । 
तदनु मिथो यथेष्टं रम णानन्दोद्‌भवात्‌ “उदहामरसदा' इति । ततो हिताली- 
वक्ति--जहो ! सदानन्दरूपा आसमन्तान्मूतियस्याः । यस्यां कसिमिन्नप्यं्ञे 
आनन्दाभावसंभावना नास्तीति केवलानन्दमूतिरेवेयम्‌ । 

भानुनाम्ना स्वस्य पितृकुललालनबाल्यविनोदमारभ्येव वात्सल्यसस्य- 
दास्यभ्ुद्धा रादि तत्तदानन्दानुभव उदिष्टो, नित्यसद्धिनीत्वात्‌ स्वस्यपू्णंममत्वं 
कियन्निदिष्टमिति सहूदयगम्यम्‌ । ततो हषेपारवश्येन किमन्यगुणोत्कषं 
वच्मि ? 'जयती' त्येवं सर्वोत्किषवतंनम्‌ ! एतत्प्रमदश्चेने सवेप्रेमान्तर्भवि 
इति 





॥ 





रसकलशा 

ग्रथवा प्रियाजी की यह्‌ दला देखकर प्रियतम ने श्रपना यह्‌ महान्‌ सौभाग्य मानां 
कि प्रियाजी सरीखी भ्रमूल्य निधि मेरे पासरहैभ्रौर मै उनका कृपापात्र हूं । यहु विचार 
भ्राते ही उनका हृदय उल्लास से भर गया श्रौर उसके साथ ही साथ कामदेव उन्मत्त 
होकर प्रकट ह गया । तब प्रियतम ने वरँ भ्राकरं प्रसन्नता पूवक यह्‌ कहते हृए कि-- 
यहु क्या हो गया भ्रापको ? यह्‌ दास तो अ्रापके पास ही बैठा दहै," ्रियाजीका गाढ 
म्रालिगन किया । बाद मे इच्छानुसार विहार का जो श्रानन्द प्रकट हुभ्रा, उसी को लक्ष्य 
कर कहाहै-उदहाम रसदा" (उत्कट भ्रानन्द प्रदान करने वाली), तब हिताली कहती है - 
ग्रहो ! प्रियाजी का स्वरूप तो सव प्रकार से‡म्रानन्द देने वाला है-र्थात्‌ किसी भी 
अद्य में इनमे आनन्द के भ्रभाव को संभावनाभी नहींहै। यह्‌ तो ुद्धरूप से ्रानन्द 
कीमृतिदहीरहै, 

श्रीवृषभानु का नामोल्लेख कर श्रीहितसखी ने यह सूचित किया है कि जब प्रिया 
जी श्रपने पिताकेधरमेंही थी; तभी से लालन-पालन रौर बालक्रीडा से लेकर वात्सल्य, 
सूय, दास्य, ंगार भ्रादि रसो के विविध श्रानन्द का वह अ्रनुभव करती चली भ्रा रही 
है श्रौर सदा साथ रहने के कारण उनके प्रति श्रपनी कितनी पृणे ममता व्यक्त की हैः 
यह्‌ तो सहृदय ही जान सकते हँ । इसके बाद हषं के भ्रघीन होकर कहती है-प्रियाजी के 
मरन्यान्य गुणो का क्या वणन करू ? इतना ही कहना पर्याप्त है कि 'जयति"--भ्र्थात्‌ वे 
द्मपने समस्त गुणो के साथ विराजमान है । भाव यहहैकि प्रेम की यहु लीला जब 
देखली, तो फिर कोई प्रेम देष नहीं रह्‌ गया । 


रसकुल्या २६३ 


नकि णकिििाकििििििि अिपिेि ििजेिक किमिेिििनिकनकतििमेतिनिि ि ः ििकियआ १०७१ 


जच्र इलोकट्रयस्य श्यृङ्खलेक्ये रोमाञ्चकम्पादीनां पुनः पुनभवनात्‌ 
पुनरुक्तिः, क्षणक्षणे' व्युक्तत्वात्‌ । पूवेत्र पत्राल्यारम्मे प्रेमचेश्चः परत्रा- 
वेशवद्ध नानुपराम इति प्रेमसद्रपता आनन्दरूपता च । अनेन पद्येन मुक्तकेऽपि 
प्रेमवचित्यभेवोक्तम्‌ \ यथा 'अङ्कस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलापं हा मोहनः 
इत्याद्य तज्जातीयमिदम पीति ।\२०३॥ 
एवं स्वविषयिकमहुप्रेमहूतमानसपरमविहूुलप्रियसंयोगरसानन्ददशेना- 
त्यन्तानिवंचनीयोभयप्रेमोद्रकमग्ना तादक्षदययादत्वेन स्वभाग्याधिक्य 


नन 





~ चणका त ~ ~~ ५ ग~~ "न ~ 8 1 1 


रसकलक 
यहा प्रस्तुत पद्य तथा इसके पूवेवर्तौ म भावो की एक ही श्मुंखला चली है, (दोन 
मे रोमांच, कप, लीला तथा उत्कट कामाविह का वर्णन किया गयाहै)) एक ही प्रकार 
के भावों को.इसलिये दुहुराना पड़ा किं प्रियाजी के वार-वार रोमांच, कंप ग्रादि प्रकट हूए । 
कहा भी है क्षण-क्षण म सीत्कार्‌ करती हई, क्षण-क्षण में कँपती हुई श्रादि । पूवं पद्य 
के व्णंनानुसार पत्रावली कौ रचना प्रारभहोतेहीप्रेमका भ्रावेशदहो गयाथा; दुस्तरे 
पद्य मेँ चान्त होने के बजाय वहु बदृता ही चला गया ! इसीलिए प्रियाजी 'महाप्रेमा 
(प्रेम की गुद्ध मूति) रौर सदानन्द' (अआनन्दस्वरूपा) है 
मुक्तक पक्षम भी इस पद्य के द्वार प्रेमजन्य व्रिश्नान्त ्रवस्थाकाही वर्णन किया 
गया है । इससे प्रवं भी एसे ही वणेन किए जा चुके हँ । उदांहुरणाथं ~ “प्रियतम की गोद 
लेटे हृए होने पर मी दहा मोहन ! * कह उठती दँ । प्रस्तुत प्च उन्हीं पयो की श्रेणी 
का है' ।२०३।] 
इस प्रकार श्रपने प्रति प्रियाजी के निरतिराय प्रेम से अरकृष्ट हुए तथा ` ्रत्यन्त 
विह्वल भ्रियतम के साथ श्वीराधाके संयोग-रस का भ्रानन्द देखे कर श्रीहितसखी के 
मनमें दोनों के प्रति एेसा भ्रनिवंचनीय प्रेम उमड़ा कि वे उक्षमे इव गई । दस श्रानन्द 
मे श्रीहिताली का ऽपे श्रपना माग था, इसलिये उन्होने ्रपने भास्य को वहत सराहा 


१- इसपद्य मे श्रीराघा का एक विश्लेषण-श्रमदमदनोदासरसदा' है । श्रीकृपालाल 
गोस्वामी ने इसका र्थं किया है-उत्करट मद से युक्त जो कामदेव उसके उद्वाम स्सको देने वाली 
(श्रीराधा) । स्पष्ट है कि उन्होने पूरे समासान्त पद को एक ही विशेषण माना है । रमकत्याकारने 
इसे दो विरेषणों म विभक्त कर दिया है-(१) प्रबलमदनोहूमा रौर (२) रसदा । पहले 
विलेषण का श्रं किया है --्रत्यन्त बलशाली कामदेव सं उन्मत्त ग्रौर दुूमरे का--श्रानन्द को 
प्रदान करने वाली । 

यहां तक ये दोनों दिशेषण राधा-परक दहै, किन्तु वैकल्पिक व्याख्या मे फिर इन्दं एक 
ही विशेषण मान कर श्रथं किया है-- प्रबल काम से भ्राविष्ट प्रिय को उत्कंट ्रानन्ददेने वाली । 
हस व्याख्या के ग्रनुसार यहु विग्रह होगा--श्रकृष्ट मदनं यस्य तस्म उदामं रसं ददातीति ।' 


॥ 11 
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मन्वाना प्रसद्य पुनस्तदेव लालसातिरेकेण दास्यं समाशंसते- 
यस्याः प्रेमघनाक्तेः पदनखनज्योत्स्नाभरस्नापित- 
स्वान्तानां समदेति कापि सरसा भक्तिश्चमत्कारिणी । 
सा मे गोक्लम्‌पनन्दनमनश्चोरी किशोरी कदा 


# £ क ठ 

दास्यं दास्यति सवेवेदशिरसां यत्तद्रहस्यं परम्‌।२०४।। 

सा किशोरी मे मह्य दास्यं कदा दास्यति । सा का ? यस्याः पदन- 
खज्योत्स्नाभरेण स्नापितं स्वान्तं मनो येषां तेषां कापि भक्तिः समुदेति । 
"कापीति बवेलक्ष्यण्यमाह । भक्तिश्ञब्दस्यानु रक्त्यथस्तु प्राग्भिः कत एव । 
यथाहि शांडिल्यसूत्रे-'सा परानुरक्ति रीदवरेः इति । तत्र निविश्ेषे 
वेक्लिष्टय विना नास्वाद इति कापि लोकोत्तरा प्रेस्णस्तस्येवान्‌ रागस्य 
घनीभूताकृतिघस्याः । अत्र वेरल्यं निरस्तम्‌ \ यथा पथसो द्रव रसपूर्वावस्थस्य 

रसकलश ॥ि 

ग्रौर तब प्रसन्न होकर, लालस। के वढ़ जनेके कारण, उसो दास्य-भावकी भ्राकाक्षा 
करती हुई कहती है । 

सधन प्रेमस्वरूप जिनके चरणो को नखों कौ चाँदनी के प्रवाह मे निल्हाये गये 
लोगों के अन्तःकरण में किसी भ्रनिवंचनीय, सरस तथा चमत्कृत करदेने वाली भक्ति 
का प्रादुर्भाव होता है, गोकुल के राजा श्रीनन्दके कुमारकेमनकोहुरण करने वाली 
वह्‌ किशोरी मु वह्‌ दास्य केव द्गी जो समस्त उपनिषदों का श्रन्तिमि रहस्य 
है 1२०४१ 

वह्‌ किशोरी जी मू दास्य कव देगी (अपना दास कब बनायेगी ? ) किशोरी 
कै विशेषण देते दै-जिनके चरणो के नलो की चांदनी की धारा में नित्हाये गये लोगों 
के अन्तःकरणं मे कोद ्रनिवेचनीय भक्ति उदित होती है। कापि (कोई) कह कर 
विलक्षणता सूचित की गई ह । भक्ति शब्द का अनुराग प्रथं तो पूवेवतियोने क्ियाही 
है । उदाहर णाथ, शाण्डिल सूत्र में कट्‌ है-ईदवर मे चरम कोटिकां भ्रनुराग भक्ति 
है ।' इस सूत्र मे (ईइवर' शब्द से किसो सामान्य सवंशक्तिमान्‌ सत्ता का बोध होता है, 
किम्तु जव अ्राराध्य मे कोई विशिष्टता न हो, तथ तक भक्ति का भ्रास्वाद नहीं मिलता, 
इसीलिये कहा है कापि" -भ्र्थात्‌ लोकोत्तर । उसी प्रमया अनुराग की घनीभूत 
मति श्रीराघा है । इसने विरलता का निराकरण कर दिया गया है । जिस प्रकार दूष 
पूर्वावस्था मे तरल होता है, किन्तु पकने से गाढाहो जाता है, उसी प्रकार श्रीराधा 
भी भरेम के साथ एकाकार होकर स्थित ह । तात्पथं यह है कि प्रियाजी में शुद्ध प्रेम की 


रसकुल्या २३६१ 


जि कि किनि कि न 


पाकादिप्रकारेण घनत्वं क्रियते, तद्रवेकाकारा । अत्र शुद्धप्रमाढचयमिति । 
तत्र माधुयेऽपि महामाधुर्य यथा सितामिश्रणम्‌ । तेन सरसेति \ तथात्र 
श्युद्धाररससाहित्यं दम्पतीविलासलीलाभावमयम्‌ । रसस्तुभयोरेव । सखीनां 
परिजनत्वेन तत्युखसुखिता । तदपि श्युङ्कारवाच्यमेव । तन्नापि यथा 
तादृ्णससितधन पयसि लवद्धं लाकप्‌ं रजातीफलादिस्वादवेचित्रयं, तद्स्चम- 
त्कारोऽत्र वाम्य भद्खप्रेमवेचित्यकौतुकादिमयः । तेन तन्मयत्वमेवाप्यते 
मनस इति ! एवं वशिष्ट मयाधृनानुभूयते, मत्परिकरेणापि च । तदुदयस्य 
को हेतुः ? श्नीमतीपदश्ञरणसेवेति, नान्यः । किञ्च यद्यपि प्रियसंयोगं विना 
रसो नास्ति, तदपि तदाश्यकम्रहणे सति न रहोऽधिकारो, नच गौरविषयि- 
कममत्वम्‌ । तदा मूलं विना केवलरस एव ¶क कुर्यादिति प्रस्तुतरीतिकप्रेम 

रसचमत्कारमयभक्तेःप्रियापदाश्रय एव मुख्यो हेतुनन्यिः \ यदा च भमतया- 


रसकलश्ञ 
दृढता दहै । दुध प्रकृति सेदही मधुर होताहै किन्तु शक्कर मिलादेनेसे वह्‌भ्रौरभी 
ज्यादा मीठा हो जाता है । इसी प्रकार प्रियाजी स्वभावसेही मधुरर्है, किन्तुश्युंगार 
रसकेयोगसेवे महामधुरहो जाती रै, इसीतियेवे सरस) दम्पती से संवबन्धित 
विलास-लीला की भावना ही इस श्यंगार रस कीसामग्री जुटातीदहै। रसकी स्थिति 
प्रिया-्रियतम दोनों महै (भक्तोमे उस रसकी भावनाहै)। सखियां श्रीराधा कृष्ण 
की परिकर है, ्रतः उनके सुख मे उनका सुख है । सखियों की यह्‌ सुखानुभूति भी 
श्ुगारात्मक है | शक्क्र-मिशध्रित गाढ दूध मेंजंसे लोग, इलायची, कपूर, जायफल 
डाल देने से विचित्र स्वाद म्रा जाता है, उसी प्रकारश्रीराधा की वामता, भह तरेरना 
प्रेम-विह्वलता, कौतुक ्रादिसे रसमे चमत्कार पदादौ जाताहै ग्रौर मन उसमें 
तन्मय हो जाता है। श्रीहितसखी कहती हँ किञ्मव मै इस प्रकार कै वेरिष्ट्य 
(म्रसाधारणता) का प्रनुभव करती हूं रमे परिकरभ्यी। इस श्रसाधारणताकी 
भावना के उदय होने का कारण श्रीमती के चरणोंकी शरणमे जानाही है, अन्य कुछ 
नहीं । यह्‌ सच है कि प्रियतमके संयोगके विना रस का भ्राविभवि नहीं होता, किन्तु 
यदि केचल प्रियतम के भ्राश्रयलेने परही निर्भर रहजाय, तोन तो निकुंज-सेवाका 
ग्रधिकार ही मिलेगा भ्रौरन गौर तेज के प्रति ममता पेदा होगी । फिर बिना भूल के 
श्रकेला ेचारा रस हीक्याकरेगा? इस प्रकार निर्दिष्ट रीति सेप्रेमानन्द भ्रौर 
चमत्कार से परिपुणं भक्ति का मुख्य कारण ब्रियाजी के चरणाधित होनाही है, भ्रौर 
कुछ नहीं । जब ममता कौ भावना से प्रियाजी कैचरणों का आश्रय चे लियो,तो 
स्वभाव से कोमल, परम सुकुमार भौर प्रेम करने वाली त्रियाजी ने प्रसन्नं होकर रपे 
चरण-नखे को चांदनी को प्रकट केर भक्तके हृदय को निल्हा दिया, उसमे इतरा दिया । 
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गेनििेकिि 


श्रये गृहीते तदा मृदुलपरमसुकुमारप्रेमक्षीलयः प्रसद्य स्वपदनखज्यतस्ना- 
भरमदयित्वा भक्तहूत्‌ स्नापितं, मञ्जितमिति । अच्र कपाह्लीला श्रियैव 
कर्त्री, अन्यथा स्नाता" इत्यवक्ष्यत्‌ । "भर इत्यस्य बहुश्इचरणचद्दिका- 
निदिध्यासनमेवोदयहेतुः । एवं स्वमनोऽनुभूतप्रेमरसचमत्कारं तादात्विक- 
तत्सुखं संभुज्य तदेव निष्चत्योक्तम्‌ । 

अधना प्रियमोहनावस्थां वीक्ष्य वकिति--गोकुल' इति व्रजसकलजड- 
चैतन्यधरममोहकप्रेमास्पदस्यापि मनश्चोरी अ्ञातवस्तुहरणं चोथेम्‌ । 
तादक्ञपरमचौेसावधानस्थापि सवंस्वान्तहं रणं, ततोऽपि परमस्कूतिलाधवम्‌ । 
अन्यथा तत्र माय न कर्तैव्या माया तैरेव नि्मिता' । यथा च--महतीतर- 
मायेयं निहन्त्यात्मनि युञ्जते इति स्यात्‌ । अतः कङ्कणं न मुकुरे 
परीक्षयेत्‌" इति स्फुटमेव दृश्यते, किमुत्कषं वच्मि । कोटिकन्दपलावण्यपरम- 


रसकलदा 
कृपाल प्रियाजी स्नान कयनेके इस कामको करतीरहै, नहीं तो (स्नापिता (स्नान 
कराये गये) न कहु कर स्नातः (नहाये गए) ही न कहा होता । “भर' का अ्रथंहै 
प्रवाह । उसके प्रकट होने का कारण चरणों की चाँदनी का बवार-वार ध्यान करनादहै। 
इस प्रकार प्रपने मन द्वारा भ्रनुभव किये गये प्रेमानन्द के चमत्कार को तथा उस समय 
प्राप्त होने वाले सुख को भौग कर भ्रौर उसी को परात्पर तत्व निरिचत कर श्रीहितसखी 
ने यह्‌ सव कहा है । 
ग्रब श्रियम कौ मोहिनी शक्ति को देखं कर कहती रह --“गोकुलभ्रुपनन्दन- 
मनदवो री ।' श्री राधा समस्त जड़-चेतन प्रकृति को मोहित करने वाले तथा बके 
्ेमास्पद श्रीकृष्ण के भी मन को चुराने वालीहँ। विना पृेकिसी भीवस्तुकोनले 
लेना चोरी कहलाता है । चोरी के मामले मे सदा सावधान रहने वाले श्वीकृष्ण सरीखे 
के सर्वंस्व मनकोचुरातेनाश्रौर वह्‌ भी एेसी पुर्ती ओरौर सफाई के साथ-यह्‌ काम 
श्रीराधाकेदहीवबृतेकाहै नहींतो भगवानको मला कौन ठग सकतादहै? कहा मी है-- 
"उपाध्याय से, तट से, धूतं से, कुट्टनी से रौर वेदपाटी से माया नहीं करनी चाहिए, 
करयो कि माया उन्हीनि बनाई है ।' यह भी कि महापुरुष दूसरों के गौरव का ्रपनी महान्‌ 
भरत्मा मे समावेद्य कर लेते हैँ ।' अ्रतः श्ाथ कंगन को ्रारसी क्या?" इस कहावत के 
भ्रनूसार जो , ५9५ है वहतो स्पष्ट द्खिहीरहीहै, मँ क्या कहूं? कोटि-कोटि 
कामदेवो के सौन्दयं भौर महामाधुरी के स्वरूप यह्‌ श्रीकृष्ण किस प्रकार पराधीन 
श्रौर मोहित होकर श्रीरधा के इशारों पर नाचते हैँ! इस समय समान अवस्था की 


ककड -नोिणनिनकनितनन कककसणिक 


१ उपाध्यये नट धूते कुषटिन्यां च बहुश्नते ¦ माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता ॥ 





रसकुल्या २६७ 


॥ 0 ^ 


माधु्यम्‌तिःरयं कथ्यन्त गोहित एव तदिद्धितान्‌सरणं दिरहतीति । 
तदिदानीं तत्छद्धः रम्ब यरर कशोरं कीदृग्‌ शोभते, इति किश्ो रीपदस्य 
मदधुदयमेव त्ष) । स्कः अनन्दोद्रेकातुप्ताहू-एवमेव मे दास्यं कदा 
दास्यतीति श्रयप्र धषटटूतुमयम्‌ । तदेवान्यदुलं भत्वेन सर्वोत्तिमितामाह- 

सवे वेद्दहर षा गुप्यन्तिष वामपि रहस्येऽपि परं यत्‌ तादृक्णमिदम्‌ ! किञ्च 
ब्रह्यपरश्नूतिष्वप्ति ग्ैपतताएिनी कृष्णोपनिषदादयो रहस्यम्‌ । ताभिः 
श्रुतिभिरपि शयो) कह्यठोपालः' इत्यादि ऋग्भिः कृष्णदास्यं परात्परतम- 
विधेयत्वेन रव्वाणितस्‌ । तच्च गौरतेजोदास्यं गोपितमेव । तदेव तस्मात्‌ 
परक्ब्दवाच्यं छ्य । एमन्व ता एव गोप्यो जाताः । तदपि “स्त्रिय उरभे- 
नद्रभोगभुन दण्डविष्बप्तव्यिष्चः इत्यनेन कृष्णरसनिष्ठत्वेन स्वसुखित्वमेवायातं 
प्रर्णः । मथ रखवौन्नन्तु तपु-खसुखित्वात्‌ परत्वम्‌ ! एतत्‌ केवलप्रियापद- 
दास्यं वितनु प्ते: नातः परं दास्यरससारोऽस्तीति ज्ञेयम्‌ । 

` रसकलञ्ञ | 

होने के कारण रध्वा क -क्वोर छवि केसी शोभा दे रही है--यहं है किरोरीः 
शाब्द की व्यंजन न््किान्विन्सश्नी मेराहूदयदहै। भरतः भ्रानन्द के उमड़ अरनेसे 
श्रतुप्ति का अनुभय ऋ्व्ती १६ श्रोहितसखी कहती हँ कि इस प्रकार मुभ श्रमना दास्य 
कब देगी ? यह प्रभीप्ति रखाधिकार ही प्रियाजी केचरणों की प्रधानता सिद्ध 
करता है | श्चन्ये दूल्नैष हूक्षमे पे कारण इसकी सवश्रेष्ठता को बताते है --'सवेवेदरिरसां 
यत्तद्रहुस्यं ४५४९ (' # 

सव वेदों के उरन्दिथन्त उपनिषदों हारा प्रतिपादित रहस्यात्मक पर तत्वसे 
भी परेकादैयह्‌ ष्ट्य । ब््छप्नतिपादक श्रतियों मे भी गोपालतापिनी, कृष्णोपनिषद्‌ 
श्रादिने रहस्य त्त्व का व्यन्खप कियाहै। चह्‌जोनब्रह्यहै, वह्‌ गोपाल हीर, 
एतदर्थक वऋवार्ओं वर गतिर्वीष्ण दास्य को ही परात्पर साध्य वताया गया है । किन्तु 
इव धरुतियों ने भी रौप पन्वेव्वसत्व कोपा करही रक्लाहै। "पर छब्दका 
अभिधेय यही -राध्वाद्ाप्यात्मकर न्यस्य है । वही श्रुतियां गोपियोके रूपमे ब्रज में प्रकट 
हद । ये वही सिया शँ न्निव्का मन “विशाल सपं के शरीर्‌-सरीखी मजा बाले श्रीकृष्ण 
मे भरासक्त दो गाथा । ङ्न गपरियों कौ निष्ठा कृष्ण-रसमेदही थी, म्रतः गोपियोका 
प्रेम श्रपने सुव तव्क ह्वी ्सफित्तश्रा। इसके विपरीत सहचरित का सुखं युगल-स्वरूप 
के सुखी होने मेह, श्न-प एत पही तत्सुखसुखित्व जो कि प्रियाजी के चरणोंकी 
दासता के विना नरी म्नितन्ता । इससे बेह कर दास्य-रस का सार अरन्य कुछ नहीं है, यह्‌ 
ज्ञातव्य है! 
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ननु कृष्णदास्यं सखीत्वेन वाञ्छति चेत्‌ तदा कथं न परत्वम्‌? तत्राह- 
स्नापिता इति । कृष्णाश्चरयप्राथम्ये तन्चखन्योत्स्नंकस्पु रणात्‌ प्रियापदध्यानं 
कृतमपि तादृक्लममत्वाभावाज्ज्योत्स्नाविन्दुमाच्रमेव वा उपरितः स्पश्ञेमात्रमेव 


यथा जलस्येतति । अतः स्नानं विना न प्रस्तुतभक्तियोग्यतेति सर्वाज्ञिवासना- 
ममत्वं विना न तादुगास्वादोौत्पत्तिकत्वम्‌ । 


अन्न प्रयोजकत्वं प्रियायाः पूवंमुक्तम्‌ । यदा साधकस्य । स च स्वय- 
मुदयम्योद्यम्य स्वान्तं स्नातमपि स्नापयति । किञ्च साध्यान्तरमदनेन निमंली- 
करणम्‌ ! ममेदमेव परमास्वद्यमिति परमनिष्ठा दक्षिता । अतएवोदयेऽपि 
सम्यक्त्वम्‌। भवितरपि प्रसन्चतयोदेति। किञ्च यादृगासस्यप्रसादक आसक्तस्य 
प्रियस्तावुङ्न स्वकीय इति भ्रियस्यापि प्रस्तुतदास्यं महाप्रियम्‌ । 


रसकलरा 
इस स्थल पर शंका होती दहै, यदि सखी-माव से श्वीङृष्ण का दास्य दृष्ट 
हे, तो उनका दास्य ही परात्पर साध्य क्यो नहीं माना जायगा, तो इस पर कहते है 
'स्तापितस्वान्तानाम्‌ ।' श्रीकृष्ण के श्राश्रय को यदि प्रधानतादीजातीदहै, तोप्रियाजी 
के नखे-चन्द्र की चांदनी के हृदय में उमड़ म्रानेसे यदि उनके चरणोंकाध्यान भी 
किया, तो भियाजी मेँ अपेक्षित ममतान होने के कारण उनकी चरण-नख की चांदनी 
की एक-म्राध कुंद भले ही मिल जाय" याजलकी भति परस कोईद्ू-मरमभलेही 
ले, किन्तु इतने मातर से वह्‌ भ्रास्वाद तो नहीं मिलेगा-जो सर्वात्मना राधा-दास्यको 
स्वीकार करने से मिलता दहै। फलिताथं यहदहै कि उस चांदनी मे स्नान किये बिना 
भक्ति के वाच्छित स्वरूप के लिये श्रपेक्षित योग्यता नहीं पदा हो सकेगी } जब योग्यता 
नहीं होगी, तो भावना-जनित ममता भी सर्वि मे नहीं होगी, श्रौर ममतां के उदय 
हुए बिना भक्ति का श्रास्वाद भी नहीं मिल सकेगा । 
इससे पूवं कहा जा चुका है कि स्नान-क्रिया में प्रियाजी प्रयोजिका हैँ-भ्र्थात्‌ 
भक्तो को ्रपनी नखं-चच्िका से वह्‌ स्वयं स्नान कराती हैँ। भ्रथवा साधक स्वयं 
ही प्रयोजक है । वह्‌ बार-बार प्रयत्न करके स्नान क्यिहृए श्रपने अन्तःकरण को 
निल्हाता है । स्नान करते समय व्यक्ति ग्रपने शरीर को रगड़ता है । साधक भी सोक- 
वेद-विदहित पुरुपार्थो का मदन कर ्रपने श्राप को स्वच्छ करता है । भ्रतः (श्रीहितसखी 
कहती हँ कि) मुभ राधा-दास्यमे ही ्रास्वाद मिलता है। इस प्रकार उन्होने भ्रपनी 
परम निष्ठा प्रदरितिकी है। जवएेसी निष्ठा होतीहैतो हूदयमे भक्ति काप्रादुर्भाव 
भी ठीक-टीक तरह से भ्रौरं प्रसन्नतापूवंक होता है (सम्‌-+-उदेति) ¦ दूसरी बात यह्‌ 
है कि भरासक्त (प्रेम का आश्रय-श्रीङृष्ण) को श्रासज्य (प्रेम का विषय=श्रीराधा) का 
भक्त जितनः प्यारा लगता है, उतना प्रिय भ्रपना मक्त नहीं लगता । 
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॥ किप तो कि म जमुनी, 


[+ + + 


साः इति चोरी इति पदाभ्यां बलिष्ठत्वेन सर्वोरपारपररहस्यदास्य- 
दानसामथ्यमुक्तम्‌ । शगोकुलभूपः इति परममाधुयं नववरत्वम्‌ । यथा 


(वृषभानोः कुलमणिः' इति नवर्बाणिनीत्वं नित्यविवाहमंगलविरिष्टतोभयोः 
सूचिता । 


यद्रा सवेसखीवन्दस्य, वृन्दावनस्थिरचरस्य गोनामिद्ियकूलानां भूः 
प्राप्तिस्तां पालयति । प्राप्तिपालकः, स्नेहेन धारकः, अनुमोदकः ! तथेव 
नन्दनः समृद्धः अनन्दकरद््‌वा । तस्य सकलाकषंकस्यापि मनडचोरीति । यदय 
बहद्वामनपुराणवासुदेवोपनिषत्सु यदुक्तम्‌ "योनन्दः परमानन्दः" इति तद्री- 
त्योभयसमन्वयवेदश्ध्येन वाक्येनान्तरेऽथे आनस्दस्याप्यानन्दन इति मुक्तक- 
सम्बन्धपक्लयो्येथासंभवसमर्थो योजनीयः सहूदयेः । अन्रोपनिषदामिति अन्तरे 
तदानीं शृतिजसाघनसिद्धा गोप्योऽपि प्रियापदरजः प्रसादाल्निष्कामा सख्यो 


0 
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रसकलश 

'सा' (वह) ग्रौर ष्चोरी' (चूरन वाली) इन दो शब्दों वारा यह्‌ सूचित किया 
गया है कि प्रियाजी इतनी बलिष्ठ हैँ किवे स्वधेष्ठ रहुस्य--दास्य-भाव कोदेनेकी 
क्षमता रखती हैँ । श्रीकृष्ण को गोकुल मभूपनन्दन' कहु कर यह्‌ सूचित किया गया है किवे 
ग्रत्यन्त मधुर हैँ रौर नवीन वरह । यह्‌ कहना वेसाहीदहै जैसा कि भ्रीराधा को 
"वृषभानु की कूलमणिः कहना । इससे श्रीराधा का नई वरनी (दुलहन) होना सूचित्त 
होता है । रौर दोनों विशेषणो को मिला देने से यह्‌ ध्वनित होता है कि प्रिया-त्रियतम 
के विवाह का मंगलकारी उत्सव नित्य संपन्न होना चाहिये 1 

('गोकुलभूप' का दूसरा अ्रथं करते हु ।; अथवा सव ससियो एवं वृन्दावन के 
जड-जंगम समुदाय की इन्द्रियो (गो) को जो समूह्‌, उसकी जो प्राप्ति, उसको पालन 
करने वाला, अर्थात्‌ प्राप्त वस्तु का रक्षक, उसे स्नेह से धारण करने वाला. समथन 
करने वाला! उसी प्रकार संपन्न म्रथवा आनन्द करने वाला) (इस व्याख्यामि 
“गोकुलम्‌प भी श्रीकृष्ण हैँ मौर (नन्दन भी उन्हीं का विशेषण हैँ -नन्द राजा से कोद 
मतलब नहीं ।) सबको श्राकपित करने वाले उन श्रीकृष्ण का मन भी भ्रीराधा ने चुरा 
लिया है । अ्रथवा वृहद्वामन पुराण श्रौर वासुदेवोपनिषद्‌ ्रादि मे जंस्ा लिखा है-- 
"जो परम श्रानन्ददाता नन्द हैँ । इस प्रकार एक ही वाक्य में चतुरर्ईसे दोनों भर्थोका 
(नन्दपरक श्रौर श्चीकृष्णपरक ) का समन्वय कर दिया गया है । इनमे बाह्य भ्रथं ह- 
नन्द के पुत्र श्रौर मूढ़ भ्र्थं है -श्रानन्द को भी श्रानन्द देने वलि । मुक्तक-पृक्च मे रौर 
रस-रीति से संबन्धित में सहृदयो को यथासम्भव भ्रथं लगा लेना चाहिये, यहाँ किशोरी जी 
को सब उपनिषदों का रहस्य जो वताया गया उसकी श्रान्तरिक व्यंजना यह्‌ है कि उस 
समय ्रियाजी की चरणरजसे कृपा से गोपि्यां भी निष्काम सखि्यां हो सई । उन 
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जाताः ! ताः श्रीकृष्णपदनिष्ठा ज्ञेयाः । ता इदानीतनप्रमप्रभावं दुष्ट्वा 
परमरहस्यं मेनिरे । आदहचयंचिच्रिता दृष्ट्वा हिताली ववति उपनिषद्रहस्य- 
मिति तत्समक्लोवितः बाह्याभ्यन्तराथंसमन्वया्थं हितेनोक्ता । 

अत्र श्रेमघनाकृतेः' रिति षष्ठी योग्यपाठश्रान्तिमंनसि स्फुरति, तत्स- 
हूदयेविचाय्येम्‌ ।\२०४। 

एवं ताद्ग्दास्यमहिमधरस्युहीषितरमहषजसेवोत्सुक्यन प्रियां प्राथ्यं 
प्रियेण यावकभरणमारन्धम्‌ । तदानीं चोरितमनसा तत्सस्योऽपि सेवारताः 
साञ्जलिनताः प्रस्णा पदध्याननिष्ठहूदया दृष्ट्वा तत्तदनुभतं हिताली वक्ति- 


रसकलश 
गोपियो की निष्ठा श्रीकृप्ण-दास्यमे थी; पर उन्होने उस समय जव देखा किप्रेम का 
ेसा प्रभाव है कि उनके इष्ट श्रीकृष्ण भी दास्य वन गए है, तो उन्होने इसे परम रहस्य 
माना । श्रुतिरूप गोपिथों को इस प्रकार श्राश्चयं-चकित देख कर श्रीहितसखी कहती 
है --'सवेवेदशिरसां रहस्यम्‌", उपनिषदों का रहस्य है यह्‌ । वाह्य श्रौर श्रान्तरिक श्रथ 
का समन्वय करने कै लिए उन्होने गोपियों के सामने ही यह बात कही । (उपनिषदों 
का प्रतिपा ब्रह्म श्रीकृप्णर्हँजो कि यहाँ श्रीराधा की दासता करते यह्‌ है बाह्य 
भ्रथे, प्रान्तरिक प्रथं यह्‌ है कि श्रीराघानुगत कृष्णं से भी परात्पर रहस्य है- श्री सधा- 
दास्य । यही वास्तव मे उपनिपदों का गूढ़ ्रभिप्रायदहै। 
इस पद्य के पठने से यह्‌ भरम पेदाहो सकता है कि प्रेमानन्दघनाकृतेः' यह्‌ 
षष्ठयन्त पाठ होता तो अ्रच्छा रहता । इस पर विद्वानों को विचार करना चादिए ।' 
उपरिवणित दास्य कौ महिमा को सुन कर श्रीकृष्ण को एेसी प्रसन्नता हुई कि 
वे पुनः सेवा करने के लिये उत्कंठ्ति हौ गये श्रौर तब प्रियाजी से भ्रनुमति माग कर 
उन्होने श्रीचरणों मे अ्रलता लगाना प्रारंम कर दिया । उस समय श्रीहितसखी ने देखा 
कि श्रीकृष्ण की सविया भी चोरी चपि प्रियाजी की सेवा मे जुटी हृई है, यह्‌ कि हाथ 
जोड़ कर उन्होने ्रपने सिरो को भुका रक्वाहै श्रौर वड प्रेम से प्रियाजी के चरणों 
म श्रपना ध्यान लगा दिया है। इन्दं विविध भ्रनुमवों का वणन करती हुई कहतीहै-- 
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१, प्रायः सभी प्रतियों में यस्याः प्रेमघना़ृतेः' यही पाऽ भिलता है (मरौर इसीलिए रसकुल्या- 
कारके द्वारा प्रंगीकृत पाठ के विदध यही पाठ रखना उचित समभा है) किन्तु रस कल्या- 
कार ने उसे बदलकर "यस्याः प्रेमधनाकृतिः' यह्‌ पाठ रक्ला है । उन्होने प्रथमान्त पाठ मे 
एसी क्या विदेषता देखी जो षष्ठयन्त पाठमें नहीं है, यहु वही जानें । जो कुछ भी हो ! 
रथमान्त पाठ यदि माना जायतततो पश्च का अनन्वय निम्नलिखित रीति से करना पड्गा-- 

यस्याः पदनखज्योत्स्ताभरस्नापितानां कापि सरसा चमत्कारिणी भक्तिः समुदेति, गोकुलभूप- 
नन्दनमनश्चोरी सा किशोरी सव॑वेदगिरां यत्‌ परं रहस्यं तत्‌ दास्यं कदा दास्यति । 
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जति सो कि किणि सा थि आनि क जत पु तकण कथकः कि 


कामं तूलिकया करेण हरिणा यालक्तकंरङिकता 
नानाकेलिविदग्धगोपरमणीवन्दे तथा वन्दिता । 

था संगुप्ततया तथोपनिषदां हृदेव विद्योतते 
सा राधाचरणद्रयी मम गतिर्लस्येकलीलामयी 


।॥९०५।। 

सा राधायाह्चरणद्रयी मम गतिरस्ति । सा" इति प्रत्यक्षाप्यनिवेच- 
नीयप्रभावेति पा रोक्षोक्तिः ! "चरणौ" इत्यनेनव चरितार्थत्वाददयोकतिमंमत्व- 
प्ेमास्पद वस्तुरक्षणावधानत्वभद्धिका, नान्येति परिच्छदसूचिनी च । सम 


रसकलशं 

श्रीक्रुष्ण ने श्रपने हाथ से इच्छानुसार जिसे महावर सेरगा, जो अनेक प्रकार 
की केलियों मे निपुण है, तथा सुन्दरी गोपियों के समूह्‌ के बीच जिनकी वन्दना की गई, 
जो गप्तरूप से उपनिषदो के हूदयमें प्रकारितदहै, नुत्य-लीला की एकमात्र स्वरूप 
श्रीराधा के चरणों की वह्‌ जोड़ी मेरी गति है" ।२०५।। 

श्रीराधा के चरणों की वहु जोड़ी मेरी गत्तिहै। 'सा' (वहु) कहने का तात्पयं 
. यहु है कि प्रत्यक्ष होते हृए भी श्रीराधा का प्रभाव श्रनिवेचनीय है । प्रस्तुत वर्णेन पद्य 
मे वणित घटनाके वादकाहै मरौर प्रियाजी की उपस्थिति मे नहीं किया गया है-- 
यह्‌ भी 'सा' से सूचित होता है । द्विवचनान्त चरणो" कहदेनेसे ही काम चल जाता, 
फिर 'चरणद्वयी' (चरणों कौ जोडी) जो कहा है, वह्‌ यह्‌ जताने के लिये कि इन चरणों 
म मेरी ममता दहै रौर श्रपनी प्रेम-पात्र इस वस्तु कीरक्षा करने के संवन्धमेर्मे सदा 
सतकं हूं । 'सा' द्वारा यह्‌ राशय भी ग्यक्त किया गया है कि म्न्य पृरषार्थो से इसमें 
विरोषता है, यह्‌ कि सिवा इनके मेरी भ्रन्य कोद गति नहींदहै। (मम' (मेरी) को 
व्यंजर्ना यह्‌ है कि श्रीहितसखी ने हृदय पर अपना हाथ रख कर एक विशिष्ट दढंगसे 
यह्‌ बात कही है । वह्‌ कौन है (जो तुम्हारी गति दहै ?) इसके उत्तर मे श्रीराघाके 
ग्रनिवंचनीय प्रभाव का वर्णनं करते ह -वणंनागत जिन चरणों की जोडी मे श्रीहरि 
ने अ्रपने हाथों से महावर दिया है । "हरिण का ब्युत्पत्ति-लभ्य श्रथंहै-मनकोहरने 
बाला । किन्तु इस प्रकारके हरि तो यहाँ म्रपनामनसखुददही खोवेषेहैँ! (हरि का 
श्रथं जहाँ दूसरों के मनकोह्रण करने बालादहै, वर्ह विग्रह्‌ होगा- हस्तीति हरिः। 
दुसरे रथं में विग्रह होगा-- यते इति हरिः । भ्रथवा दूसरों के दुःखों को दूर्‌ करते हए 
भी जो अ्रभिलाषा जनित श्रपने हृदय की पीडा को श्रीराधा-चरणरूपी पत्तो की 
शीतलतासे दुर करते है, इसलिये वे !हरि' है । इन्हीं सव भ्रमिप्रा्यो को लकर यहां 
श्रीकृष्ण का "हरिः नाम से निदंज्ञ किया गया है । पसे प्रियतमने (कर्ता) हाथसे कुची 


जि हि क भम, सिति कि 
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इति तदानीं हदयहस्तारोपानुभावभद्किका ! सा का? इत्यनिवेचनीय 
प्रभावमाह-या प्रस्तुता हरिणा", मनोहुरोऽप्यत्र हारितमना जातइति । 
यदा तापहाय्य॑पि स्वहूदयाभिलाषाति पदपल्लवन्ञव्येन हरतीत्यादि साभि. 
प्रायामिधीयमानेन श्रियेण कर््रा, करेण तुलिकयालक्तकः समुदितरञ्जनकरे 
रंकिता, वचिन्हिता, चित्रितेत्यथः ! तदानीं जान्‌द््नसिहासने कजनवपतल्ल- 
वास्तुतेऽधिवेश्य स्वयम्‌दृध्वंजानुभूम्यास्तरस्थितो नानासुरभितपुष्परसरङ्धान्‌ 
पथक्‌ संभूत्य स्वयं ततल्लावण्यरूपमाधुयेच्छविचित्नितचित्तचेत्यइचंचरीकव- 
च्चंचु रतया चरणकजौ चित्रीचकारेति ! कि तदानीं तत्संकोचलज्जावाम्ये- 
षस्स्मितप्रसादादि जातं, कि च प्रियस्य श्रीमच्चरणारणमज्जुल रोत्रिनंख- 
चन्द्िकाप्रसरतत्तत्तस्वसौभाग्योही पक चिन्हावलोकनप्रचुरानन्दमभ्नदष्टचा श्नी- 
मन्मुखाक्तावलोकनजानन्दभङ्किसूचकमाननं कीदृग्‌जातमिति सह्‌ दयं 
भाविनीयम्‌ । 


तूलिकया रञ्जकसृक्ष्मतरक्चेया कामम्‌" इति यथेष्टं, यथामनोरचितं 
परितो वल्लीपत्राकार, मध्ये तत्र स्थितोदष्वरेखादिचिन्हसोष्ठवोद्धाटनं वाः 
विन्दुसौष्ठवं वा । तत्र नंमेल्ये दपेणवत्‌ स्वप्रतिबिम्बं वीक्ष्याहह्‌ ! महा- 
भाग्यमच्र स्थितोऽस्मीति “भावो हि भवकारणम्‌" इति प्रसद्य, क्षणं कदाचित्‌ 

रसकलश 

दवारा जिसे उचित रीति से, रगनेके काम मे भ्राने बाले महावर से अंकित किया, भर्थात्‌ ` 
उस पर चिह्न या (मयूर भ्रादि के) चित्र बनाये । उस समय घुटनों तक उचे रत्न- 
जटित सहासन पर, जिस पर कमल के नये पत्तो का विदछावन किया गया था, विराज- 
मान कर स्वयं घुटनों के बल धरती पर विछ हुए रासन पर बैठकर श्रनेक प्रकारके, 
सुगन्धित फूलों के रस से प्रस्तुत कयि गए रंगों को श्रलग-ग्रलग भर करश्रीराधाके 
(श्रथवा उन चरणों के) माधुर्यं म्नौर छवि से जिनके मनमन्दिर मे चित्र-से बन गए 
से श्रीकृष्ण ने भरे-जंसी विलक्षणता से चरण-कमलों को चित्रांकित किया । उस समय 
प्रियाजी ने क्या-क्या संकोच भौर लज्जा का अनुभव किया, तथा किस प्रकार वे घीमे 
मुस्क राई, कंसे प्रसन्न हु, तथा (दूसरी शरोर) श्रीमती के चरणों की मनोहर कान्ति 
से गुलाबी बने नसो से छिटक्ती हूर चाँदनी को, तथा प्रियाजी के श्रीमुख पर अपने 
सोभाग्य को बहाने वाले चिल्ल (भाव-भंमी) को तथा उनके मुख पर अंकित श्रान्तरिक 
भावों को देखकर जो प्रसन्नता हुई, उसे सूचित करने वाला प्रियतम का मूख कंसा 
दिखाई दिया- यह्‌ सब सहूदय श्रपनी भावना से समभ से । 

तूलिका ्र्थात्‌ रंगने बाली त्यन्त महीन कुची से इच्छानुसार-जेसा मन चाहे 
वसे प्रियतम ने चरणों के चारों श्रोर लता के पत्तो का श्राकार बनाया तथा मध्यभाग 
मे वहां जो ऊध्वं-रेखा थी, उसके सौन्दयं को उभारा । फिर चरणों की निम॑लता में 
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॥ 





जिने ति सानि किनि मिति क ति मो १ 


प्रतिबिम्बोऽपिस्थादिति स्वप्रतिबिम्बं तादृगेव लिंखितवानिति । त्र चतुर- 
चडामणिना श्रमव्येषत्कोपस्मितम्न भद्धी कता \ तदानीं पदकम्पक्षेपाकुञ्च- 
नादिसरणत्कारलास्थं नियतं जातम्‌ । तत एव लास्यकलीलामयी' इत्युक्ति- 
ज्ञेया । 

तदा तन्माजनहृठं वीक्ष्य प्रसद्याहुमेव माजये, क्षेम्यतामित्युक्त्वा 
तादगाद्रंसचित्रयदं निजहूदये गाढमालिङ्ग्य पुननिःशेषायेव प्रेम्णा संचुम्ब्य 
पहयतु भवती, यथापूवेमेव कृतमिति । सा तु क्षियो धुन्वती किमिदं भवद्दु- 
लेलितलीलश्ीलमुभयथा दुरग्राह्यमिति । तत्र करेण माजेयित्वा पुनरिचत्रमा- 
रब्धम्‌ । तच्रारुण्याधिक्य यावकवणेस्तद्रद्धमग्न एवेति मया लिखितं वा 
नेति संश्रान्तः पुनः क रमाजनम्‌ ।! तत्र स्पन्ञौ त्सुक्यवद्धंनात्‌ (करेण इति 
म्देनार्थं विङ्िष्योकितः । अलक्तकः इति सखि ! नायं रङ्कश्चरणाहः, 
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रसकलश 
ज्योंही ्रपना प्रत्तिनिब देखा, त्योही श्रानन्द से सोचा -्रहो ! मै कंसा बड़भागी हं कि 
यहाँ मुभे स्थान मिला है । तब "भाव ही सजना का जन्मदाता है, इस उक्तिके भ्रनुसार, 
मन मेँ प्रसन्न होकर, इस भ्रालय से कि क्षण-भरके लिये ही सही, अपने प्रतिति को 
ज्योकात्यों अंकित कर दिया इस पर विदग्ध-हिरोमणि श्वी प्रियाजी कछ कुपित-सी 
हुई, जरा-सा मूस्कराई ्रौर भौहं तरेरीं । इस स्थिति मेंप्रियाजी का परजो कापा 
उसे उन्होने थोड़ा-सा फटका भ्रौर सिकोडा, तो निश्चित रूपसे एेसा लगा कि मानो 
प्रियाजी नृत्य कररहीहों मौर उस भ्रसंग में भूषण बज रहे हौ । इसी श्रयसि कहा 
है--"लास्येकलीलामयी,' (लास्य-लीला को एकमात्र स्वरूप) । 

ग्र रियाजी हठ पकड़ गई कि सहावरसे जो कुछ अंकनं किया है उसे पौ 
डालना होगा इस हठ को देखकर प्रियतम वोते--क्षमा करिए, मही सव 
मिटये देता हूं ।' यह्‌ कहकर उन गीले चित्रांकित चरणों को वक्षःस्थल पर रखकर 
स्नौर उनका गाद्‌ श्रालिगन कर श्रौर तदनन्तर मनोंरंग को विलकुल पौ देने के 
लिए प्रेम से चूमकर बोले--श्रव ्राप देख ले; पहने जैसे हीकरद्िन?" प्रियाजी 
ने, इस पर्‌ सिर हिलाकर कहा - "यह्‌ ्रापकफा केसा स्वभाव है कि लाड भीकेरते ह 
ग्रौर परेलान भी । न उस्टे लिथे जायं, न सीधे! तब श्रीकृष्ण ने हाथसे चस्णोंको 
पौछकर फिर चित्र वनाना जरू करदा) चरणों की श्रहणाई्‌ महावर केरगसे 
ज्यादा गहरी थी, भ्रतः उसका रंग उन्दींके रगमेड्ब गया । श्रीकृष्णकोशभ्रमहौ 
गया किं उन्होने चित्र बनधे कि नहीं, ग्रौर तवदहाथ से फिर पौछदिया श्री चरणों 
कोवारबारच्ने का चाव बढता जा रह्‌ थः, ्रतः हाय से" इस शब्द का विशेष रूप 
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अन्यमानीयतां, येनात्र रञ्जनं समवलोके ¦! पुनः सखीभिरन्येन ग्राहितेन 
रञ्जितेऽपि पदे पणलाघवं वीक्ष्य नायं रञ्जनहुः, इति बहूविधपरीक्षा- 
पुवेकप्रत्याख्यानेन अलक्तकः” इति बहुत्वम्‌ । तर्दाकिचित्क रत्वक दशं नादल्पा्थे 
कः प्रत्ययः । 

एवं कथंकथंचिदासज्यध्रम्लीलभिया चित्रितम्‌ । तदपि तादृश्शवेकल्यद- 
शादेनकारण्यद्रतसात्विकस्वेदादिना सौष्ठवमाजंनादङ्कनमात्रमेव स्थितम्‌ । 
तेन अङ्कति" इत्युक्तिः, अन्यथाचित्रितेतयेव (वक्ष्यत्‌ । 

एवं यावकभरणसेवायां प्रसद्य श्रीमत्या परिरभताम्बूलादिप्रसादो दत्त 
इति ज्ञेयम्‌ ! यदा सखीभिः प्राथितया स्वामिनि ! कथं न सेवानुरूपफलदा 
भवसौत्यादि सकौतुकः, तदानीं सखीहूदये किमानन्दो जातः स सहूदयवेद्य- 
स्तमेवाह- 


कीदशी ?नानाकेलिषु, सश्यपरीहासादिमयीषु, यथा द्रवकेलिपरीहासाः 
इत्यमरः, विदग्धा निपुणा गोपरमण्यः सख्यस्तदृवृन्दे वन्दिता, ताभिरेवेत्य्थः । 


रसकलश 
से प्रयोग किया है जिसकी ध्वनि यहु है कि हाथसे चरणीं को रगड़कर पौँछा । “्रल- 
क्तकः" (श्रलता से) कह्ने का श्रभिप्राय यह्‌ है कि प्रियतम ने सखी से कहा-- "यहु रंग 
चरणों के योग्य नहीं है, दूसरा लानो, ताकि रंग ठीक-ठीक दिखाई तोदे।' सखियोंने 
इस पर दसरा रंग लाकर दिया, किन्तु वह भी हलका वंठा। वोले--'यह्‌ भी किसी 
काम कानहींहै। इसप्रकार बार-वार परीश्चाकरके रगोको ्रनुपयोगी ठहूराने के 
कारण श्रलक्तकंः' यह्‌ बहुवचनान्त प्रयोग किया गया है चूंकि अ्रलताके रंग किसी 
काम के नहीं निकले, श्रत: उन्हें हीन बताने के अभिप्राय से "अलक्तकः में क' प्रत्यय 
लगाया है 1* 
इस प्रकार जंसे-तंसे, आ्रासज्य स्वामिनी से उरते-उरते महावर से चित्र वनाये' किन्तु 
प्रियतम की परेशानी देखकर प्रियाजी के हदय में करूणा उमड़ी, उससे सात्विक भाव 
का चिन्ह पसीना छटा श्रौ र उसके कारण चित्रो का सारा सौन्दयं धुल गया, रह्‌ गए 
केवल रंग के धन्वे | इसी श्राश्लय को व्यक्त करने के लिये अंकिता' कहा है, नहीं तो 
"चित्रता ही कहा होत्ता । 
श्रव महावर लगाने की सेवा से प्रसन्न होकर प्रियाजी ने प्रसादके रूप में प्रियतम 
का भ्रालिगने किया भ्रौर पान दिये। भ्रथवा जब सख्यो ने कौतुक करनेके लिये 
प्रियाजी से प्राथनाके रूपमे कहा - स्वामिनि ! सेवा के ्रनुरूप पुरस्कार नहीं देतीं ? ' 
१. गोस्वामी कृषालाल जी की व्याख्यानुसार प्रियतम जन प्रियाजी करे महावर लगति है, तब 


प्रत्येक श्री चरण पर प्रपते पाँच-्पाच सौ नाम क्ििखतेदहै प्रौर मोर श्रादि पंलियो के चित्र 
बनाते है । 
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"तथाः इति यथा प्रियङृतपदसेवाया विलक्षणानन्दस्तथेवानन्दवलक्षण्येन 
सखीभिस्ताद्गङ्ुनं परस्परासक्तिमयं दृष्ट्वाभिवादिता, नता । यद्रा 
सवितस्तिभेग्या प्रणता ! अहो ! किमत्कषेकौतुक्ञालिनी चरणद्रयी ! घन्येय- 
मिति स्तुता च । गोप्यद्च ता रमण्यश्चेतिडीषो लोपः \ गोपीति सखीनां 
ललितादीनां नाम, नतु गोपस्य स्त्रीति, यथा देवकी, केकेत्थादि 1 (रमणीः 
इति चुन्दरस्त्रीपरत्वं नाम, दम्पतिक्रीडाकारयितृतापिचेति । अत्राभ्यन्तर- 
बाद्योक्तिद्रयसमाधाना्थमीदग्वक्तवेदश्ध्यं ज्ञेयम्‌ । वन्दे समशीलेऽपि कामि- 
विनोदभ्र राभिरिति कौतुकनमनं ज्ञेयम्‌ ¦! अन्यथा ससलीवन्दने किमपुवंता 
स्वामिनीत्वेहवयेन्तुयथा स्थितमेव । 


भअ किमि क 


यदा तादक्षसखीसमाजे हरिणा वन्दिता \ किञ्च तथेति यथा सेवौत्सु- 


रसकडशल 
तव प्रियाजी ने अ्रालिगन श्रादि किया । उस समय सखियों के हदय को कंसा श्रानन्द 
हुभ्रा, यह्‌ सहृदय ही जान सक्ते हैँ । उसी को श्रीराधाके विज्ञेपण कै कूपमें वताते 
है- सख्य श्रौर परिहास से पूर्णं भ्रनेक प्रकार की केलियों मे विदग्ध--भ्र्थात्‌ निपुण 
(श्रमरभ्कोषहके अनुसार केलि का प्रथं परिहास भी है!) जो गोप-रमणिर्यां, -सखियां उनके 
समृह्‌ में वन्दना की गई उन्हीं गोपियो के द्वारा, यह्‌ अ्रथं है । प्रियतमके द्वारा की गई 
चरणसेवा का विलक्षण श्रानन्द है । उसी प्रकार' के श्मद्‌भृत श्रानन्द के साथ पारस्प- 
रिक श्रासक्तिसे पूणे चित्रांकन को देखकर सख्यो ने सिर टुकाकर वन्दना कौ । 
ग्रथवा दोनों हाथो को विलांदके मापको बताने के अकार्‌ में वनाकर्‌ प्रणाम क्रिया 
ग्रौर यह्‌ कहकर प्रंसा की रहौ ! इन दोनों चरणों का कंसा गौरव है इनके कारण 
कैसे-कंसे कौतुकपूणं श्रानन्द देखने को मिलते है ! धन्य ह इन चरणो को जोड़ी ।' 
'गोपरमणी' का विग्रह्‌ गोपी जो रमणियां--करना चाहिए । गोपी" में डीषु 
का लोप होकर "गोप" रह्‌ जायगा । यहाँ गोपी" दाब्द द्वारा ललिता भ्रादि सखियोंको 
ग्रभिहित किया गयादहै,नकिगगोपकीपस्त्री', जसा कि विग्रह देवकी" श्रौर केकेयी) 
ग्रादिमे किया जाता है ।* (रमणी' से तात्प सुन्दरस्त्री काह) ्रथवा (रमयतीति 


१. (तथा के द प्रथं दै--(१) प्रौर, (२) उस प्रकार । साधारणः यहम रौर काही भर 
लगता दै, परन्तु टीकाकारने उसे यहां यथा' की टक्करमें बिठाया दहै--त्रथं मे चमत्कार 
पैदा करने के लिए 

२. टीकाकारद्वाय दिए मषु ये दोनों उदाहरण चिन्त्यदै। देवकी" का प्रथं है द्वेवकः की पुत्री) 
ककेयी भी केकयराज की पृत्रीथी,नकिस्तरी। 
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कं नाङ््तिा तथैव सेवनान्तेऽपि सेवकधमंदश्ञेयिन्रा प्रणतेति पुणे रीतिनिर्वाहिता 
तदानी द्रष्टहासवेदश््यसंकोचो न कृतः । वेदग्ध्यमन्र यावकभरणादिकौशलं, 
यदस्मत्‌साचिष्ये भवताधिकारो गृहीतः । अहह ! कथमङ्ुनसौष्ठवमितिः 
हरिरप्यत्र हारितमनासीत्यादि ! "रमणी" इत्युक्तिस्तादात्विकसविनोदपरि- 
वारितता, परमरमणीयतादश्चेनादिति । गोपः इति प्राखय्येञ्च । 

अथ तदानीं भ्रियसम्बन्धिसखीनामुपनिषदां पाहवंस्थितानां तन्नाम्ना 
संकेतितानां या प्रस्तुता संगुप्ततया हूचेव विद्योतते । किञ्च ताभिस्तदानी- 
न्तनानन्दं दृष्ट्वा तद््टयी हृदेव धारिता ! तच्चमत्कारेण सपुलकसात्विक 
जाता इति ज्ञेयम्‌ । कार्यद्छोनात्‌ का रणज्ञानम्‌ । सम्यर्गोपनमिति प्रिपापन्ष- 





रसकलदा 

रमणी) इस विग्रह्‌ के श्रनुसार दंपती को क्रीड़ा करने वाली सखि । य्ह ्राभ्यन्तर 
ओ्रौर बाह्य दोनों अर्थो का समाधान करने केलिए चतुराई सेएेसा कहा गयादहै। 
सखियां स्वभावमेंश्रीराधा जैसी थीं । उनमें कुरटेसी भीथींजो हंसी-मजाक करने 
मे चूकती नहीं थीं । उन्हयेने कौतुक की सुष्टि करने के लिए नमस्कार किया । नहीं तो 
सखियो द्वारा वन्दना करना कौन-सी भ्रनोखी बात है? वन्दना से स्वामीजी के रेरवयं 
भे तो कोई अन्तर नहीं पडता । 

ग्रथवा उस प्रकार के सखियो के समाजमे श्री हरि द्वारा वन्दित (चरणद्वयी) । 
इस व्याख्या मे (तथा । का श्रथ होगा किसेवा के जिस चावसे चरणों पर महावर 
लगाई थी, उसी प्रकार, महावर की सेवा समप्तहो जाने पर, सेवा-धमं का श्राद्ं 
उपस्थित करते हए पूणं रीति से उसका निर्वाहं किया । इस समय प्रियतम ने इस प्रकार 
के किसी संकोच का अ्रनुभव नहीं किया कि देखने वाली सखियाँ क्या परिहास करेगी 
ग्रौर विदग्धता पूरवेक महावर लगने की कारीगरी की प्रशंसा करेगी । जैसे- हमारे 
राज में श्रापको यह अ्रधिकार मिलाहै। गर्हा! किस खूबी सेमहावरभरादहै किष्टुरि 
होते हृए भी (दूसरों के मन कोहूरण करते हुए भी) भ्रापका मन खुद हरण कर लिया 
गया है !' उस समय उपस्थित सखियो का परिकर कितना विनोदपूणं रौर कंसा परम 
सुन्दर था-इस दुष्ट से "रमणी कहा है । इसके साथ ही गोप कहकर यह भी सूचित 
किया है करि सिया चाहे जितनी विदग्ध हों, पर है तो गोप-वंश में उत्पन्न, भ्रतः कमी- 
कभी स्पष्ट वात कटुने मे भी नहीं चूकतीं, भले ही वह्‌ कठोर हौ । 

“उपनिषदां यत्तद्रहस्यं परम्‌" का अ्रथं करतेर्हु -श्रीराधाके चरणों को यह्‌ जोडी 
उस समय पास में वंठी हई (उपनिषद्‌ शब्द का व्मुत्पत्तिलभ्य अर्थं यही है-उप 
समीपे निषीदन्ति, इति) रौर इसी नाम से पुकारी जाने वाली श्रीकृष्ण के पक्चक्री 
सियो कै हृदय मे प्रकादित है ! उस समय के श्रानन्द को देखकर उपनिषद्‌-सखियों 





रसकुल्या २७७ 


(+ 





क सि ५१००. ५५५ 














ननन 


स्थानां मध्ये तम्मिथः संघषेनिर्वाहुसमयानन्दार्थम्‌ अन्यथा ताभिः पराजिता 
स्युरिति ।इत्येवमलक्त कसेवायां परि करस्य दम्पत्योह्च यद्यदनुभूतं सौख्यं 
तन्मग्ना गतिरित्येव वक्ति । किमन्यद्‌ वच्मीत्यनेनेव स्वं हृद्गतं 
ज्ञातव्यसिति भावः । 

अथ मुक्तकयक्षे सवत्र बहिराभ्यन्तरेषु पूर्णेश्व्येमाह \ (हरिणाडडता' 
इत्यनेन निकुञ्ज रहस्थोत्कषेः सोभाग्यपरावधिष्च दहतः । स्नुषारसे च 
'गोपरमणी' इत्यनेन व्रजनवतरुणिकदम्बमुकुटमणित्वं दितम्‌ \ रूपलावण्य- 
गणकलावैरध्यवयस्थादिवतीनां मध्ये वन्दनीयत्वेनात्र नानाकेल्यादिवेदर्ध्य- 
पूणता दश्िता । नचात्र केलिक्ाब्देन स्वप्नेऽप्यन्भावः शङ्कनीय 1 इति 
व्रज रसस्योकषः । अथवा हरिङृतवन्दनञ्च तादृग्विदग्धसमाजमध्ये 


न 





रसकलशं 

ने दोनों चरणों को भ्रपने हृदय में रख लिया । उस श्रानन्द के अ्रादचयं पूर्णं प्रभावसे 
उनके रोमांच खड़े हो गए भ्रौर स्तंभ, स्वेद भ्रादि सात्विक भाव प्रकटो गये। कायं 
को देखकर कारण का ज्ञान होता है। भलीर्माति छिपाकर इसलिये रक्खला कि त्रिया- 
पक्ष की सखियों के साथ उनका यह्‌ समभौताहो गयाथा कि दोनो मे पारस्परिक 
संचषं का कोई श्रवसर नहीं रने दिया जायगा । उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करने तथा 
ेसा करने में जो अनन्द मिलतः था उसके लिये श्रीकृष्ण-पक्च की सिर्यो ने चरणो 
को अपने हृदय मँ छिपाकर रखना ही उचित समभा, नहीं तो कोई बेडा खड़ा होने 
पर उन्हे पराजय का मुंह देखना पड़ता । इस प्रकार महावर की सेवाके प्रसंगमें 
परिचारिका-वगं तथा दम्पती से संबन्धित जिन विविध सुखो को भोगा, उन्हीं मे मग्न 
होकर श्रीहितसखी इतना ही कहती है कि श्रोरधा के हसे दोनों चरण मेरी मिह) 
इसके सिवा श्रौर क्या कहूं । मेरा हृद्गत श्राश्य इतने से ही समभ लेना चाहिये | 


मुक्तक पश्च में बाह्य श्रौर भ्राभ्यन्तर दोनों भरथो मे रेश्वयं का वणेन किया गया 
समना चाहिये } श्रीहरि ने चरणों मे महावर लगाई--इस कथन से निकूज के रहस्य 
का उत्कषं रौर श्रीहरि के सौभाग्य की चरम सीमा दिखाई है । पुत्र-वधू के नाते यदि 
रस लेना हो, तो भोप-रमणी' से यह्‌ सूचित किया गया समभना चाहिये कि श्रौ राधा 
व्रज की नवीन तरुणियों के समूह की मूकुट-मणि है । रूप, लावण्य, गण, कला, विदग्धता 
अदि से युक्त समान श्रवस्थावालियो के मध्य मे वन्दनीय होनेसे श्रीराधा की विविध 
केलियो में निपुणता दिखाई गई है । यहाँ केलि" शब्द से स्वप्न में भौ ्रन्य किसी भाव 
की शंका नहीं करनी चाहिये । व्रज-रस के उत्कर्षं को दिखाने के लिथे ही सल्ियों को 
केलि-विदग्य कहा गया है ! श्रथवा गोपियों के उस-जसे विदग्ध समाज में श्रीकृष्ण 
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कियदुत्कषंदायकञ्चेति स्तुत्यत्वं सहूद्यवेद्यम्‌ । (लास्येकलीलामयी' इत्यनेन 
` रासलीलस्थोत्कषः । फिञ्चान्यासां गृणकलावत्वं साहलिकमेव । अच्र तु 


तल्लास्यमूतित्वमेवेति । यथोक्तञ्च ब्रह्मसंहितायाम्‌-"कथा गानं नाय्य 
गमनमपि वज्ञ प्रियसखी इति । 


एवं लीलाच्रयोत्कषंमुकत्वा सवदे दान्तगोप्यत्वमाह--'उपनिषदाम्‌" इति । 
गोपनत्वन्त्वन्यज्ञान भक्त्यादिभ्यो रहुस्यत्वात्‌ । सम्यक्त्वञ्च गोपालतापिनी- 
कष्णोपनिषदादिष्वपि (सवो हि स्वामी भवति" इत्यादि परिकरसम्‌हवचनेन 
तरजेऽपि गोप्यमुपदर्शिंतमिति । अतो हृद्येव विद्योतते । नन्‌ तदगम्यमेव 
कथन्नोच्यते ? तन्रवं जेयम्‌--“श्ास्त्रयोनित्वात्‌' इत्यादिसूतरेषु भगवत्परति- 
पादनीयत्वात्‌, बेदानाञ्च विर्वसितरूपत्वात्‌ तच्छ सोभागस्य कारणरूपस्य 


रसकलद् 

दारा चरणो कौ बन्दना करने से प्रियाजी का कितना उत्कषं सिद्ध होता है, तथावे 
किस प्रकार स्तुति के योग्य हो जाती ह, यह्‌ सहूदयों के जानने की बातें है । 'लास्येक- 
लीलामयी--लास्य-लीला कौ एक मात्र स्वरूप वताकर श्री प्रियाजी का उस समय का 
उत्कषं बताया है जवकि वे रास करती । दूसरी वात यहु किभ्न्य सखियोंके गृण, 
कला तो स्वभावगत है" पर स्वामिनी तो नृत्य कौ मूतिहीरहै। श्रह्य संहिता में कहू 
दे--कथा, गान, नाटच, गमन, प्रियसखी श्रौर्‌ वंशी, ये श्रीराधा के स्वरूप हैँ । 

इस प्रकार तीन तरह की लीलार््रो का उत्कषं वताकर सव वेदान्तो द्वारा राधा- 
रहस्य को गुप्त रखने के संबन्ध में कहते है उपनिषदां हेव विद्योतते" ! छिपाया इन 
चरणो को जाता है जान, भक्ति श्रादिके सिद्धान्तो से, क्योकि यह रहस्य जो है । भली- 
माति (सम्‌ -† गुप्त) छिपाने का मतलव गोपालतापिनी, कृष्णोपनिषद्‌ म्रादि मे बताया 
है - वह (श्रीकृष्ण) भ्राप सवके स्वामी है) इस उक्तिम वः' (तुम सब) से श्वीङृष्ण 
का समस्त परिकर अ्रभिप्रेत है) ठेसी स्थिति मेत्रज केलोगों सेभी इस रहस्य को 
चछ्पाना चाहिये-यह्‌ बताया है । ्रतः वह हृदयमें ही प्रकाशित होता है । शंका होती 
है कितो राधा-रहस्य को भ्रज्ञेय ही क्यों न कहु दिया ? इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य यह्‌ है 
कि ब्रह्मसूत्र का तृतीय सूत्र है शास्त्रयोनित्वात्‌,* इस तथा अन्य सूत्र द्वारा भगवत्‌- 
स्वरूप ब्रह्म को प्रमाणित किया गया है । वेद भगवान्‌ कौ श्वास है, किन्तु उपनिषद्‌ 
वेदो से भी ऊपर प्रतिष्ठित हँ ्रौर इस विषय पर निर्णायक वाक्य है, अतः परम सत्ता 





^ 


१. इस सूत्र का श्रं है--जगत्‌ कौ सृष्टि तथा प्रलय का एकमात्र कारण सर्वदा भ्रौर सर्वशक्ति 
मान्‌-ज्रह्म (भगवान्‌) ही दै, यह्‌ वेद-क्षास्वर प्रमाण इरा प्रगत है । 
३. य॑स्य निश््वसितं वेदाः । । 
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परयवसानवाक्यस्य प्राणत्वात्‌, तस्य च हृदयस्थवर्णंनीयस्वादेवकारो त्तः । 
इत्यनेन हरिहृदयमेवास्य साक्षीति जञेयं, नान्यत्‌ ! अत इयं परमगोप्या 
रहस्येव सम्थगृद्योतनश्ीला, नतु बहिरिति । राजमहिषीवान्यदशंना- 
संभवत्वात्‌ । इत्यादिमाधुर्ग्येहवयेविक्ठिष्टा पदद्रयौ मम गतिः प्राप्तिस्थानम्‌, 
नान्यदिति । 


अथवा ब्रजलीलायां (तथेति जाघायम्‌द्ध नि यदा... ` इत्यादिरीत्या 
वन्दिता । यद्रा तदवृन्दे हरिणा इति तासां भरत्यादिमयीनां स्वसुखपरता- 
दिभावनिरसनारथं कृपया वन्दनं कृतम्‌, यदशनात्तद्गर्वो मुक्तो, येन पदरेण्वा- 
राधनं कृतम्‌ तदेतत्‌साधननिरुढाः सन्त्यो दास्यमाप्‌ रिति ¦ अतएव 
तत्पदर्वयं हदि द्योतते, चिन्त्यत इति । 


अथवा भिन्नप्रकरणम्‌ । उपनिषदां हेव, नतु बहिरिति \ किञ्च 





रसकलक । 
रहस्य उन्हीं उपनिषदों के हृदय मे स्थित है -यह्‌ बताने क लिये ही हदि एव" मेँ "एवः 
(दी) का प्रयोग किया है! इससे निष्कषं यह्‌ निकलता है किह्रिका हृदय ही दस 
रहस्य का सक्षी है, श्रन्थ कु नहीं । अ्रतः परमं गोपनीय यह्‌ चरणद्रयी एकान्त में ही 
्राविर्भूत होती है, बाहर नहीं । राज-रानी की तरह इसके दर्शन श्रसंभव ह । माधुयं 
श्रीर्‌ एेश्वयं से संपन्न एेसे दोनों चरण मेरी गति ्र्थात्‌ वह्‌ स्थन जहाम पहुंचना 
चाहती हूं । इनके सिवा श्नन्य कोई स्थान नहीं है । 

ग्रथवा गोपरमणीवृन्दे तथा वन्दिता" में तथाः का यह ्रथं भीसंभवहै कि 
त्रन-लीला मे गोपियों ने जिस रीतिसे वन्दना की उसी रीतिसे यहौभी वन्दनाकी 
गई । इसका वणेन श्री राधारससुघानिधि स्तोत्र के एक पद्य मे इस प्रकार किया गया है - 
"उदार गोपियों ने श्रीराधा कौ चरण-रेणु को अपने मस्तक पर धारण किया ।'' प्रथवा 
गोपियों न बन्दना की, यहु अर्थं न लगाकर यह भी लगाया जा सकताहै श्रीहरिने 
चरणों की वन्दना कौ-इस उदेश्य से कि श्रुति-रूप गोपियां श्रीङृष्ण की उपासना से 
पराप्त होने बाले निजी भूखकोही सव कुछ न समर ले (भ्र्थात्‌ उन्है यह्‌ विदित ही 
जाय कि तत्मुखसुखित्व का भाव वैयक्तिक अ्रानन्द से भी वदृकर है) | प्रियाजी के चरणों 
की वन्दना कर श्वीछृष्ण ने एक प्रकारसे भ्रुति-रूपा गोपियों पर कपाही की! इन 
चरणों के दशेन केर उन गौोपियों का भ्रभिमान दुरहो गया श्नौर तब उन्होने श्रीराधा 
के चरण-रेणु को श्रपने मस्तक पर लगाया रौर उसको साधना के वशीभूत होने से 
उन्हें राधा दास्यकीप्राप्तिहो गई । इसीलिये उनके चरणों का वैभव हूदयमेंदही 
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बहिस्त्वेह्वयेवणेनं शव्तिशक्तिमत्वेन स्फुटं दृश्यते आल्हादरसानन्दात्माराम- 
भर्गो राध इत्यादिशब्देः ¦ हार्द॑न्तु तासां गौरमह एवेति । 

नन्‌ तद्गोपितमन्ये रर्वाचीनेः कथं ज्ञायते चेत्‌ तत्र पूवंपद्योक्तं 'पदन- 
लज्योत्स्नाभरस्नापितस्वान्तानाम्‌' इति ज्ञेयम्‌ ! सा यदा कृपयेत्‌ तदाधूनिका 
मपि कथन जानीयुः ? यथा श्रीभागवते- येषां स एव भगवान्‌ दययेदनम्तः, 
सर्बत्मिनाशचितपदो यदि निव्येलीकम्‌' इति, + "सवेद धातुः पदमीहवरस्यः 
इति च । किञ्च यदष्द्र-नुध्यानसमाधिधौतया धिया ? इत्यत्र वदन्ति 
चतत्कवयो यथारुचम्‌" इति, तदा भवत्पदम्मोरुहूनावमन्र ते निधाय याताः' 
इतिवत्‌ तादृञ्ञानां मुक्तिद्रारा कृपापान्रा अपि जानीयुरित्यलं विस्तरेण 
२०५ 


~+ ~ 





4 
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भरकाित होता है, अर्थात्‌ उसका ध्यान किया जाता है । 


प्रथवा दुसरे प्रकरण की पृष्ठभूमि मे भी इसकी व्याख्याकी जा सकती है । 
उपनिषदो कै हृदयम न क्रि बाहर । बाहर तो (अन्य सांप्रदायिक सिद्धान्तो क 
ग्रनुसार) श्रीराधा ग्रौर श्रीकृष्ण का वर्णन शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ के रूप में स्पष्ट है| 


भाल्हाद, रस, ब्रानन्द, भ्रात्माराम, भगे, राध श्रादि शब्दों से श्रीकृष्ण का वर्णन किय 
गया है, किन्तु उपनिषदों का श्रान्तरिक भ्रभिप्राय तो गौर तेज हीहै। 

राका होती है, यदि यह रहस्य इतना गुप्त है, तो नई पीढ़ी के लोगों के लिये 
इसे जानने का साधन क्या है ? इसका समाधान तो पूवं पद्य (२०४) में कर दिया 
गया है कि श्रीराधा के चरणों के नखों से छिटकती हुई चांदनी मे स्नान कराये 
गये लोगों के श्रन्तःकरण मेँ भ्रनिर्वंचनीय, चमत्कारपुं भक्ति का उदय होता है ।' 
श्रीराधा कृपा करे, तो नई पीढी के लोग उस रहस्य को क्यों नहीं जान सकेंगे ? 
धीमद्‌भागवत में कहा है-'जिन्होनि संपूर्णं भावसे श्रौर विना कपट के भगवान्‌ के चरणों 
का प्राश्य लिया है, तो श्रनन्त भगवान्‌ उन पर दया करभे । यह कि वही भक्त 
सृष्ट, स्थिति आदिक कारण ईदवर के पद को जानता है, यह्‌ कि जिनके चरणों के 
ध्यान रौर समाधि से निमंल बुद्धि से लोग आ्रत्मत्तत्व (कि वा हित-तत्व ) का साक्षात्‌ 
करते है, भ्रौर 'कवि-गण अपनी भावना के भ्नुसार जिनका वणेन करते है, वह मूकुन्द 
भगवान्‌ मुक पर्‌ प्रसन्न ह जव ठेसी बातदहै, तो वे लोग ्रापके चरण-कमक्तो को 
नौका वनाकर भवसागर को पार्‌ कर गए--की तरह मुक्ति द्वारा भगवान्‌ के कृपापात्र 


बने लोग भी राधा-रहस्य को जान ही जायेगे इस विषय पर इतना ही लिखना 
पर्याप्त है ।२०५। 
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एवं यावकपदसेवनानन्दानन्तरं रहः कुञ्ज रसकेल्यभिलाषि श्रियो- 
परि कारण्योत्पादनार्थं स्त्युत्यथेकविशेषणापदेशेन कुञ्जाभिसरणं प्राथ 
यति । यदा प्राथेनानन्तरं-तथेव यत्‌ कृतं तदेव प्रसीदन्ती व्णेयति- 


सन्द्रप्रेमरसोघवषिणि नवोन्मीलन्महःमाधरी- 
सास्ब्ाज्यकधुरीणकेलिविभवत्कारण्यकल्लोलिनि । 
शरीवृन्दावनचन्द्रचित्तहरिणीबन्धस्फुरद्‌ वाग्रे 
श्रीराधे ! नवक्ञ्जनागरि तव क्रीतास्मि दास्योत्सवेः 
९२० &।। 


“सान्द्र प्रेमः इत्यनेन विलम्बे सान्द्रत्वक्षतिः । रस" इत्यत्रापि तथेव । 
किञ्च प्रेमरसम॒तर्घनस्य किमशक्यं वषेणमिति तदर्थं केलिश्षीलाया । 
समुत्कण्ठावद्ध नाय केलि प्रस्तौति नवा प्रतिक्षणविलक्षणा उन्मीलन्ती या 

रसकलङ 

इस प्रकार चरणों मे महावर लगाने की सेवा के समाप्त होने पर प्रियतम के 
सम्बन्ध मे दया पैदा करने के उदेश्य से प्र्ंसात्मक विरेषणों के बहाने श्री हितसखी 
प्रियाजी से कजम पधारने की प्राथेना करती हँ । श्रथवा प्रार्थना के स्वीकार हो जने 
पर वहां जो कु किया उसी का वणेन करती है 

"चने प्रेम-रस के समूह्‌ को बरसाने वाली, प्रतिक्षण उमगते हए अ्रसीम माधुयं 
के साम्राज्य की एकमात्र रेष्ठ केलियों से संपत्तिलाली करुणा कौ तरगों से विशिष्ट, 
श्रीवृन्दावन को चन्द्रमा की तरह प्रकारित करने वले श्रीकृष्ण के मन-रूपी हरिण को 
फंसने के लिये जालरूप, नवीन कृजो मे की जाने वाली केलियो मेँ निपुण ह श्रीराधे ¦ 
मै ्रापके दास्यविषयक उत्सवो से खरीद ली गई हूं ।२०६।। 

प्रेम को सान्द्र (सघन) इस दृष्टि से कहा है कि विलंब कर्ने परप्रेमकी 
निविडता में कमी भ्रा जाती है । "रसः शब्दके प्रयोगका भी गृढु ग्रभिप्राययहीहै, 
दूसरी बात यह है कि जिस बादलमें प्रेम-रस (जल) भराहै, उसे वरस पड्नेमेक्या 
कठिनाई है ? भ्रियाजी सहज भाव से उस रसकोवरसाने केलिये ही कलियां करती 
है । भब उत्कंठा बढ़ाने के लिये केलि का विक्षद वणेन करते रै- नई अर्थात्‌ प्रतिक्षण 
प्रद्‌ मृत होकर उमगती हुई जो महामाधुरी-भ्र्थात्‌ प्रियता को बढ़ने वाला प्रत्येक 
अंगकाजो सौन्दर्यं, उसकाजो साम्राज्य-चक्रवर्ती पद पर अभिषिक्त हौना-यानी 
उससे बड़ा माधुयं कहीं नहीं मिलता, माधुयं की प्रचुरता को पराकाष्ठा-उस सम्राज्य 
की एकमात्र सर्वेशरेष्ठ केलियां ! माधुयं से संपन्न होने पर भी, जब केलियां की जाती 
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महामाधुरी प्रत्यङ्कसौन्दये प्रियतोहीपक, तस्याः साश्राज्यं चक्रवतिपद्‌- 
नातः परं माधुर्यं कुत्रापोति बाहुल्यपरावधिः- तदेकधुरीणाः केलयः । किञ्च 
'माधुरीविष्षिष्टाया' अपि केलिकरणेऽत्यन्तमाधू्य॑मुदेतीति, तास्वपि वभवं 
प्राप्तवन्तः कारण्यकल्लोलायस्याम्‌ । यत्र साच्राज्यं तत्र दयापात्रे बदान्यतायाः 
कि वाच्यम्‌ 1 अर्थच्छीमत्या अपि माधुरी प्रियसङ्कः केलिकर रणेन वद्धिष्यति । 
तत्र प्रियपोषानन्तरमस्मत्पोषान्महाकृपाकल्लोलाः स्यातिमेष्यन्ति । 

ननु भवत्याः किं सत्वरता चेत्‌, तत्र वयं सत्यं नीति बमः) श्री 
वृन्दावनं चन्द्रस्य चित्तहरिणी त्वया कि बद्धा-? परवस्तुनि हूते ज्ञाते सति 
स्वस्तुतिं रक्षन्त्या देयमेवेत्यन्तः कुञ्जं गत्वा चित्तहुरिणी देया, किवा 
तन्मौतयं प्रेमरस केलिदेयेति हरिणीबन्धाय स्फुरन्ती वागुरा यस्याम्‌ । यदा 
स्वयमेव वागृरारूपेति ! हे नागरि ! सवनीतिनिपुणे श्रीराघे { सख्या- 
न्मद्वाक्यं विदेवसिहि । अहमपि तादात्विक दास्यौत्सुक्यपराधीना, अतस्त- 


तप्रेरणया सत्वरय, इति । 


रि ममी गरि 


रसकलज्ञ 
है, तव तो भ्रसीम माधुयं प्रकट होता है । उन केलियों मे मी वैभव के शिखर पर पटंची 
हुईं करुणापूणे लहरं जिसमें विद्यमानर्है (एसा है श्रीराधे !) जहा साम्राज्य है वहां 
दया-पात्र के सम्बन्ध मे दिखाई जाने वाली करुणा कातो कहना ही क्या ! भ्र्थात्‌ 
्रियतम्‌ के साथ केलि करने में श्रीमती की माधुरी श्रौर भी बढंगी। प्रियतम की 
भावनाश्रो कौ जव संतुष्टि हो चुकेगी, तब हमारा पोषण किया जायेगा श्रौर उस समय 
कृपा कौ विशाल लहरों का य चारों दिशाओं मे फैल जायेगा । 

यहाँ पूछा जा सकता है कि श्राप सखियों को अ्रपने अनन्द की एसी क्या जल्दी 
है, तो उसके उत्तर मे हम सत्य नीति बताती ह-श्रापने (श्रीराधाने) श्रीवृन्दावन 
चन्द्र (श्रीकृष्ण) की मन-ह्पी हरिणी को क्यो बाँध रक्ला है ? जव श्रापको मालृमहो 
गया कि पराईचीजहै,तो उसे लौटाही देना चाहिये रेसाकरने से म्मापकी प्रशंसा 
कीरक्षाही होगी । अतः कज मे जाकर चित्तरूपी हरिणी को दे दीजिए, भ्रथवा उसके 
मूल्य के रूपम ्रेम-रसपुणं केलि देनी चाहिये । हरिणी को बंधने के लिये प्रियाजी के 
हाथ में रस्सी चमचमा रही है । ञ्रथवा प्रियाजी स्वयं रस्सी-रूप हँ । हे नागरी ! -- 
रथात्‌ सव प्रकार की केलियों मे निपुण श्रीराधे ! मित्रता के नाते मेरी बातका 
विद्वास केरिये कुज मे जाकर जब श्राप केलिं करेगी उस समय की सेवा करने के 
लियेर्मभीश्रातुर हुं, खतः मेरी उत्कंठा का ध्यान कर श्राप शीघ्र चलिये । 

दूसरा श्रथे यह्‌ भी हो सकता है कि ऊपर कहे गये ्रभिलापषा-पुणे विहार के 
प्ानन्द को देखकर ही एेसा वणंन किया गया है-भ्र्थात्‌ प्रस्तुत वर्णन विहार के समय 
काहीहै, न कि उसकी भूमिका । इसके भ्नुसार प्रियाजी को गाढ़ श्रालिगन करता 
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अथवा यथोक्ताभिलाष विहारानन्दं दष्ट्बाह्‌ । प्रेम्णा गाढालिङ्खन 
परां दृष्ट्वा श्रमः इति, तन्नराधरादिदानेन "रस' इति ! तथेव केलिकरण 
कि कि माधुयेमुन्मीलितम्‌ । तत्र तत्तन्माधयलोभेन प्रियेण यद्यद्‌ वाञ्छितं 
याचितं च तत्तदेव तथेव कृतवन्तीं दृष्ट्वा "कारण्यकत्लोल' इति । प्रियं 
तत्तद्यथेष्ट प्राप्तौ कृपापूणं स्थगितं च दृष्ट्वा हरिणी बन्धनाय स्फुरन्ती 
देदीप्यमाना दामिनीव केलिचाञ्चत्यं कूवंती, बन्धनस्वप्रौडि स्यापयन्तीव 
वागुरा जालूपा ! हरिणीश्रमणमन्र नानाभिधाद्धकेलिमोगेच्छासु तत्तत्‌ 
सर्वं विस्मत्य नवोलन्मीन्महामाधुरीगृहीतचेताः परियो जातः! किञ्चात्र 
चन्दरान्तगत हरिण्युक्तिः । सा च तत्रस्थ वानन्यश्चमणा ! वुन्दावन' इत्यनेन 
त्व दङ्धवृन्दाटव्येव पूर्वोक्ता, अतएव श्री पदम्‌ } चन्द्रो मृगवाहनः । तद्‌दन्ध- 
नाद्गतिस्तभः, अतो गतिचाञ्चल्याभावात्‌ स्थगितः, इदानीं त्वत्प्रेमरसवषेण 
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हरा देखकर प्रेम" कहा है मौर श्रधरदेने केकारण “स्सा इस प्रकारकी केलिके 
प्रसंग मे वहां कंसा-कंसा आनन्द उमगा ! इस माधुयं के लोम के वशीभूत होकर 
प्रियतमने जो कुछ चाहा जो कुछ माँगा, उस सबको उसी प्रकार पूरा किया । यह्‌ देख- 
कर ही विशेषण दिया है--कारुण्यकल्लोलिनी' (करुणा की लहरों से युक्त) । प्रियतम को 
जव इच्छानुसार सव चीजें मिल गई ग्रौर वे प्रियाजीकीकृपासेसरवोर दहो गये, तो 
श्रीहितसखी उन्हे भ्रानन्दाधिक्या से जडीभूत देखकर कहती ह - चित्तहरिणी वन्ध 
स्फुरद्‌ वागुरे'- चित्त-रूपी हरिणी को वाधने के लिये चमकती हुई विजली कौ तरह्‌ 
केलि मे चंचलता प्रकट करती हूरई- थह जताती हई कि मँ वांधने मे कितनी सिदढहस्त 
हँ--जालरूप श्रीराधे ! घूमती हुई वित्त-रूपी हरिणी को वाधा है उन्होने । तो चित्त 
के पक्षमें घूमने की संगति बिठाते है-प्रियाजी के भ्रनेक अंगों के साथ केलि करने 
तथा उन्हँ भोगने की लालसा में प्रियतम सव कुछ भूल गये, प्रतिक्षण नर्द-नई उमगती 
हुई भ्रियाजी की महामाधुरी मे उनका चित्त भ्रटक गया (उसी तरद्‌ जसे कि हरिणी 
नई-नई घास की टोहु में इधर-उधर घूमती रहती है भ्रौर प्रचानक किसी जाल में फस 
जाती है) । क बात यहु हैकि हरिणी को चन्द्रमा के म्रन्दर ही स्थित वताया गया 
है (चन्द्रमा को मृगाङ्क कहते भी है) । वृन्दावन छोड़ वह॒ भ्रन्यत्र नहीं घूमती । यद्‌ 
पहले ही कह श्रये हैँ कि श्रीराधाके अंगही वृन्दावन हैँ \ इसीलिये वृन्दावन शब्द 
के पूवं श्री" लगाया है । चन्द्रमा का वाहन हरिण ह । जव उसे वंध लिया गया, तो 
उसका चलना-फिरना बिलकुल बन्द हो गया, गति की चंचलता समाप्त हो गई भ्रौर 
वह्‌ स्थगित-निश्चल हो गया । इस समय वह्‌ श्ापके द्वारा की गई प्रेम-रसकीवर्षासे 
सराबोर है! श्रहा ! यह कितना श्रानन्ददायक है कि देखते ही वनता है । जो अ्रमृतरूप 
है उसे भी श्राप भ्रमृत दान करती हैँ । इस समय यह्‌ श्रीकप्ण भ्रापके चकोर वनकर 
भरापके माधुयं का पान कर रहे हँ । चित्तके भ्रासक्ति-रूप होने के कारण उसे हरिणी! 


, 
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पूर्णः । अहह ! किमाल्हादकोऽस्तीति चन्द्रो दशंनीय एवेति 1 अमृतस्याप्य- 
मृतदायिन्यसि, इति । इदानीं त्वच्चकोर एव माधुरीं पिबत्ययमिति । 
"हुरिणी' इत्यासक्तरूपत्वाच्चेतसः । स्वसाधु्यदपेत्यागःन्मृगानुवितः । अतं 
एतदुत्कषश्रीयुते संसिद्धिनास्नि ! नवकरुञ्जे त्वया कि कि प्रावीण्यसाच- 
रितिमिति नागरि" इति । अतः सबवोत्करष्टाया दास्ये अस्माकमौत्सुक्यं 
जातम्‌ । बहुत्वमनेक विधसेवनस्यौत्सुक्यं, वेविध्यात्‌ । (क्रीताः इति सखादय्ा- 
चिमानमपि परित्यज्य केङर्यानन्दपराधीना, अतः केलिकोक्नलाविष्कारवश- 
व्यत्यस्तवसनाभरणाङ्कःरागादिसमीक रणव्यजनताम्बलास वादिसम्पादन तिदे- 
शं कुर, कि करोमीति सखीहादंकथनभद्धी ज्ञेया' ।\२०६।। 
एवं प्रेमरसविहारानन्तरं निभृताद्‌ बहिरागत्य समृत्युकसखीसमाजं 
पुष्पासनस्थिताश्रमज्‌म्भालस रतचिन्हयुतां वीक्ष्य परमानन्दतो मिथः सख्य- 
स्मितश्न बोऽभङ्खोहासकोतुकप्राख्यंचिकौर्षितललितादीन्‌ विज्ञाय तदालसमा- 
स्छनिवारणार्थं व्याजोक्त्याह- 





रसकलश् 

कहा गया है । चित ने श्रपते माधुयं के अभिमान को त्याग दिया भ्रापने उसके माधुयं 
को हुर लिया, श्रतः चित्त को (ुरिणी' बताया गयांहै,न कि मृग । इस प्रकार की 
महिमा से मंडित, सोभा-संपन्न मनोरथो को पणं करने के कारण 'राधा' कहलाने वाली 
प्रापने नवीन कज मेँ क्या-क्या केलि-कौशल दिखाया इसी रथं मे यहां नागरि !' 
संबोधन दियादहै। इसीलिये म्रापके दास्य को सर्वोपरि जानकर हम सखियों को 
उत्कंठा हई । यह उत्कंठा अनेकं प्रकार कौ सेवा करने को थी, ग्रतः विविधता बत्ताने 
के लिए "उत्सवं" का बहूवचनाःत प्रयोग किया है । क्रीता! (खरीदी गई) इसलिये कहा 
है कि सखी होने का अरभिमानछोड़कर श्रव किकरी-भाव के भ्रधीन हो गईहूं। अरव, 
केलि में कौराल दिखाने के कारण म्रापके वस्व, भूषण भ्रौर प्रगराग जो श्रस्तव्यस्त हो 
गये है, उन्हं संवारने तथा पंखा कलने, मधु प्रस्तुत करने अ्रादि की आज्ञा दीजिये कि 
वया-क्या करू -- यह्‌ भाव है । दास्य-संबन्धी उत्सवो ने मुभे खरीद लिया है--यह्‌ है श्री- 
हितसखी का हादिक श्रसिप्राय जिसे व्यक्त करने के लिए दास्योत्सवैः" कहा है ॥२०३।। 

इस प्रकार प्रेम-रस से परिपूणं विहार के बाद प्रियाजी एकान्त कंज में से बाहर 
भ्राकर उत्कटित सखियों के समूहु मे फूलों के प्रासन पर विराजमान हो गई) सियो 
ने देखा कि सुरतजन्य थकावट के कारण उन्हं जमुहाद्यां भा रही है, शरीर में भ्रालस्य 
है श्रौर रति के चिन्ह स्पष्ट परिलक्षित हो रहे ह मरौर उन्है बडा आ्रानन्द हुभा । सख्य 
भावसेवे श्रापसमें मुस्कराने लगी, मौँहोमे बातें होने लगीं ्रौर वोलन बदल गई । 

श्रायः सब प्रतिर्यो मेँ हरिणीवन्धुस्षरद्‌ वागुर" यह पाठ मिलता है । इस पाठ में हरिणीबन्घु 
का श्रयं मृग लायाः क्या ह । रसकूल्याकार ने "हुरिणीनन्धस्फुरद्‌वागुरे' यह पाठ प्रंगीकार 
किमा दे जिखक्षा भयं हे हरिणी को बँधने के लिये जालखरूप श्रीराधा ।' 


+ + 2 (कि १ 1 ५ ५ ह भ 
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स्वेदाप्रः कृस॒मचयनद रतः कंटकांको 
वक्षोजेऽस्यास्तिलकविलयो हन्त ! घर्मम्भिसेव । 


ग्रोष्ठः सख्या हिमिपवनतः सब्रणो राधिके तें 
छूरास्वेवं स्वघटितमहो गोपय प्रेष्ठसङ्गम्‌ 


॥\ २० ७।। 

हे राधिके ! प्राणसखि ! एवं ते तव स्वरितं प्रेष्ठसङ्कम्‌ अहमन्तर- 
द्िणी विश्नस्भास्पदानिजपक्षपातिनी कूरासु तत्सुखमाधुर्यम्‌दुत्वेऽपि सख्य 
कौतुकेन तादात्विक कठिनक्लीलासु कासुचित्‌ सखीसु, अहो ! आश्चर्ये 
गोपये । आइच्ेमत्र ज्ञातवतीसु गोपनीयस्याघटित्वात्‌ । मुक्तके त्वभिलाषं 
करोतीति । (क्ररो कलठिनिनिदेयौः इत्यमरः । कटिनत्वमन्न प्रम्णो हि वक्रा 


गतिः रिति ! यत्र स्वमनसि तदानीं ज्ञात्वेव स्थातुमर्हुः न किञ्चिद्‌ वक्तव्यं 


रसकलश् 

श्रीहितसखी समभ गर्ह कि ललिता श्रादि कोई कठोर परिहास कर तमाशा देखना चाहती 
है, रतः भरियाजी कौ सुस्ती श्रौर निष्क्रियता कोदूर करने केलिए वे व्याजोक्ति का 
ग्राश्चय लेकर दो पदयो द्वारा हास्य-रस की उद्‌भावना करती हई कहती दै- 

दुर से फूल बीनने के कारण यह्‌ पसीना छट रहा है, इनके स्तनो मे कांटे छिदने 
सेघावहो गये, धूपकेपसीनासेही माथे पर का तिलक धुल गयादहै रौर इस सखी 
का होठ सदं हवा से फट गया है- यह्‌ करहुकर, हें श्री राधे ! स्वयं भ्रापके द्वारा प्रियतम 
के साथ किये गये संगम को, नदय सियो के बीच मे चिपाऊग ।२०७॥ 

हे श्रीराधिके! श्रापमेरी प्राणप्यारी सखी हैँ ओर मँ अ्रापकी म्रन्तरगा, 
विशवासपातर हूं । प्रापको मालूम है, मै प्रापका कितना पक्ष चेती हू । श्रापने श्रपनी 
इच्छासेभियके साथसंगमकियाहै। इसे दन करूर सखियों के वीच में प्रकट नहीं 
होने दृभी । म्रापके विविध सुखो के माधुयं के सम्बन्ध मे ये सख्यां कोमल है, पर इस 
समय तो इनमे से कुछ-एक सखी-सुलभ परिहास श्रौर कौतुक करने पर तुली हुई हैः 
ग्रतः कठोर हो गई हु । इनसे छिपाना एक श्राश्चयं ही होगा, क्योकि ये जानकार 
श्रौ र इनसे फिसी बात को शप्त रखना म्रसंभव है । मुक्तक पक्ष मे पद्य का भ्रं केवल 
ग्रभिलाषा-परक लगाना होगा । "क र' शब्द ब्रमर कोष के श्रनुसार कठिन भ्रौर निर्दय 
कै श्र्थो में प्रयुक्त होता है । यहाँ कठिनता वैसीही है जंसी कि यह्‌ कहावत है--श्रेम 
की गति टेदी-मेदी होती है " यहाँ सचि्यां इस दुषप्टिमे कठोर कि जवकिसीको 
कोई बात मालूम हौ जाय, तो उसे श्रपने मनमें ही रखना ठीक होताहै, तकि मुंहसे 


३८६ श्री राधारसयुधानिधिस्तवः 


तत्र परिहासेन स्वामिनीसंकुचितीकरणमयोग्यं काटिन्यं, दुष्टत्वमिति । 
तदेव प्रहनोत्तराभ्यां कथ्यते- 

कथं प्रिये ! नवकिसलयश्ञयनस्थितायाः स्वेदाप्‌रः ? इत्युक्ते संकोचे- 
नावदन्त्यास्तस्याः साहाय्यमहमाचरम्‌ । युष्माभिबत न ज्ञातं शयनोत्थितवेयं 
प्रातः स्थलकमलादिनवकलिकोद्िकसनचट चटा रावसोरभाकृष्टमधुपभकार- 
क्रोभितारामे दुरतस्तच्छोभालोभितमनाः कुसुमचयनार्थं गता । ततः स्वाभि- 
लाषं पूरयित्वा प्रत्यागसने सुकुमार्य्याः श्रमविन्दुपुरो जातइत्यन्यत्किमिति । 

बहुत्वं कुसुमानां नीचोच्चपतितादिस्थितिवविध्यात्‌ । बा चयनोपल- 
क्षणेन पक्षिकौतुकाद्याक्रीडक्रीडनमपि ज्ञेयम्‌ । 


रसकलशा 

कहना । हास-परिहास से यदि स्वामिनी को मिभक या संकोच का श्रनुभव होता हो, 
तो एसी जेसी टीक नहीं है । इसी श्रथ मे सियो का रवैय्या कठोर है रौर ठिठाई लिये 
हुए है । भ्रव इसी परिहास को प्रष्नोत्तर द्वारा कहते है- 

प्ररन--्रिये ! नवीन कोमल पततो की सेजसे भ्रापभ्रभी-प्रभी उठकरभश्रारही 
है, फिर यह्‌ पसीना केसा ? 

सखी के इस प्रन पर प्रियाजी तो संकोचवश कुछ बोली नहीं । उनकी सहायता 
मने को । मैन कहा- बड़े खेद की वात है! तुम लोगों को यह नहीं मालूम कि शय्या 
से उठकर यह निकुंजघाम कौ शोभासे दुर सेहीश्रोकृष्ट होकर फूल बीनने के लिये 
वहां स्थल-कमल (गुलाब) भादि फूलों को चट-चट करके खुलती हुई कलिय से सुगन्ध 
निकल रही थी श्रौर उससे खिचकर भ्राते हुए भौररो की भकार सुनाई दे रही थी। 
प्रपनी इच्छा को पूणकर जबवे उघरसे लोट रहीथीं, तो सुकुमार हो, के कारण 
पसीना खलछला प्राया । इसके सिवा ओरौर क्या कारण हो सकता है ? 
.. चयनंः (चुनना) में बहुवचन का प्रयोग इस आशय से किया गया है कि नीचे- 
ऊचे स्थानो पर पड़ हुए थे । फूल बीनने को तो प्रियाजी गर्ही थीं, पर साथ ही 
1 के साय श्रना मनोरंजन भी करने लगी- यह भी बहुवचन कै प्रयोग से सूचित 

ताहै। 

भरन ~-श्रच्छा, मान ली भ्रापकी बात । पर स्तनो पर ये चिन्ह ? इनके बारेमे 
श्राप क्या कहती? 

रन प्र शी हितसखी कहती ह--एूल बीनने के प्रसंग मे यह हृ्मा कि कुर फूल 
स क क ५ । उन्हे तोडने के लिये हाय जो फलाय भ्रौर भकना जो 
पडा, ता काट छदे गये । मोटा कपड़ा होता तो बचाव भी हो धा, 
स्परेनी थी, सो काटि उसे पार कर गये । त 
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॥ +) 


नन्वेतदस्तु, वक्षोजाङ्ुदचेत्‌ तत्राहु- तत्र चयने लताच्छन्नगभेस्थकुसु- 
मग्रहणघ्रसारितकरेण नतगात्रायाः सृक्ष्मपटानिवारितः कटको लग्नः । 


एतदप्यस्तु, अस्याः समक्चस्थिताया, स्तिलकविलयशचेत्‌, तत्राह्‌-हन्त ! 


एतदपि न ज्ञायते तकितस्वेदाप्‌ रलब्धोत्तराभिभंवतीभिरिति ? अयं घर्मा 
म्भसेव जात इति । 


तदप्यस्तु । सस्याः प्राणसहचर्याः सविश्चम्भास्मद्‌ज्ञातसकलवृत्तायाः 
सब्रणओष्ठश्चेत्‌, तत्राहु-"हिमेतिः ¦ तादृगेव यामुनतीरस्ताद्गेवोषः समयो 
हिमर्तृश्च । यद्वातत्राकस्मात्‌ पवनो हिमसम्बन्धी वातस्तेन युकुमाय्य॑धरो 
भिन्नः 1 इत्यादिकथने भरियायाः कि कि अ नेन्नरस्मितलज्जावाम्यक्षोभभ- 


चादि जातं, आलस्यनिवतनपवेककटाक्षनतेनं, पुष्पाक्षेषताडनञ्चेति 
सहूद्यवे्यम्‌ । 


रसकलङ 

सविया -यह्‌ भी मान लिया । पर मस्तक पर से विन्दौ जो गायब दहै ? प्रियाजी 
तो सामने ही बेटी, देख लीजिएन 

श्रीहितसखी--श्ररे ! इतना भी समकमें नहींश्रता? श्राप लोगों नेशेका 
कि थी कि यहु पसीन क्यों भ्रा रहा है । इतका उत्तर श्राषको मिलतो गया फिरसून 
लो, यह्‌ धूप जो पड रही है, उसके से ही तिलक धृल गता है । 

सखियां-भ्रापकहरहीदहै, तोमने नेती । पर प्राणों कौ सा्थंन भ्रपनी 
सखी की हम विश्वास-पात्र हैँ रौर हमे सव वृत्तान्त मालूम है । जो कृ भी हो, त्रिया- 
जीकेटोठमें यदिघावहोतो ? 

इसके उत्तर मेँ श्रीहितसखी कहती है-"हिमपवनतः # वैसा ही ठंडा यमुना की 
किनारा, वेसाही उसः काल, श्रौर शीतऋतुतो है हीन यह्‌ भी संभवहं कि अचानक 
बर्फीली चल निकली, जिससे हठ फट गया । सुकूमारी तो भ्राखिरच्रिया जी दह ही। 

श्रीहितसखी जव यह्‌ सब कह रही थी, तोप्रियाजीने मौहों ओरनेत्रोकी 
भंगिमाभो से क्या-क्या भाव प्रकट किये, कंसे मुस्करार्ई-सर्माई, किस प्रकार प्रतिकूल-सी 
दिखाई हीं रौर उनके हृदय मे कंसी हलचल मची, किंस प्रकार उनका श्रालस्य कार 
हो गया कटाक्ष कैसे-कैसे नाचे भौर किस प्रकार उन्दने सखियों पर फूल चलये, इस 
सब "ण भ्रनुमान सहूदय लगा लं । 

“स्वघटितम्‌' की व्याख्या करते है--इस प्रकार स्वेन" भर्थात्‌ श्रपने द्वारा किए 
गए (भ्रियसंगम को) । रियाजी द्वारा किये गये संगम को सखियों ने देखा तोथाही 
नहीं, केवल उसकी सं मावना (अनुमान) की थी, श्रौर चूंकि ब्रियाजी सुरत-कुजसे 
निकलकर ्राई्‌ थी, श्रत; श्रसंभव भी कंसे कटा जाय ? फिरमीसखियो के इस श्रनुमान्‌ 


नि 
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एवं स्वेनात्मना त्वयेत्य्थः घटितं कृतं संभावितमेव सुरतकुञ्जादाग- 
ताया नासस्भाव्यमपि धाष्टचंन तकितं प्रेष्ठसङ्धमहमेवमुक्तव्याजेन 
प्रच्छादयामीति मिथो हासे तात्पयेम्‌ । 
यद्रा ते प्रष्टसद्ध' स्फुटमप्यहं सुत रामघटितमनन्वितं यथास्यात्तथेति 
क्रियाविशेषणं, हेतावृक्तेऽपि तदानीं सङ्कीणेसमयाद्धिमघर्मासम्बन्धात्‌ 
तत्तदघरितमिति । किञ्चतदपि हास्य रीतिकमेव ।\२०७॥। 
एवं श्रुत्वा सरिमितकटक्षं श्रो धृन्वन्तीयेदभवत्या स्वघटितमस्म- 
रसकलश 
मे घुष्ट्ताथा। तोडइस प्रकार के संगम को एेसी-एेसी छलपूणं बातें बनाकरमें 
चछिपाऊ गी । तात्पयं पारस्परिक हास-विलाससे है । 
(उपय क्त व्याख्यानुसार सस्वघटितम्‌' का रथं है- स्वयं किया गया (संगम) । 
भ्रव 'स्वघटितम्‌" मे सु+ म्रघटितम्‌- यह्‌ सन्धि-विच्छेद कर प्रकारान्तर से व्याख्या करते 
भ्रथवा स्पष्ट दिखाई देने वाले आपके संगम को मेँ भ्रत्यन्त भ्रसंबद्ध रूपसे 
छिपाऊ गी । (प्रथम व्यारया में 'स्वघटितम्‌' प्रेष्ठ-संगम्‌' का विशेषण था ।) इस श्रं 
मे यह्‌ क्रिया विशेषण कौ तरह्‌ प्रयुक्त माना जायगा । मेरा छिपाना अघटित अर्थात्‌ 
वेलगता होगा-- इसलिए कि प्रातःकाल हुए अभी इतन समय नहीं हुमा था कि भ्रिया- 
जी उद्यान चली जाय श्रौर फूल भी बीन लवे । दूसरे, न तो उस समय ठंड पड़ रही 
थीओरनदवूपकौहीतेजीथो। अ्रतः जो बात मने बनाई वह्‌ श्रसंगत ही रही । यह्‌ 
कहना भी श्रीहितसखी का हंसी मजाक ही था ॥२०७।] 
यह्‌ सुनकर सखियां मृस्करा्ई भौर कटाक्च करते हुए तथा सिर हिलाकर 
संस्कृत साहित्य मे, प्रस्तुत पद्य मे वणित उद्भावना से मेल खाती हई बहृत-सी सुन्दर 
उक्तियां मिलती है । पाठकों के त्रिनोदार्थं केवल दो उदाहरण यहां प्रस्तुत करिये जते है-- 
हंसैःदवलमञ्जरीति कबरी चञ्चूभिराकर्षिता, 
वक्त्रे चन्द्रभिया चकोरवनिता चक्रे परैरक्रमम्‌ 1 
मृङ्खः पद्धजकोरकप्रतिभया वक्षोरुहो वीक्षित- 
तन्मातः | करवै पुनने सरसीतोयावगाहोद्यमम्‌ ॥। 


: >€ 

देहे दुललितस्य देवररिशोः स्फोटव्रणो दारणो 
जातस्तेन वनस्पतित्वचमृयाहतु भया म्यते । 
दप्यन्तु उवसितरानि घमंसलिलंः पत्राणि चलुप्यन्तु वा 
क्धो वा विलिखन्तु हन्त ! नखरैः कृद्धाः कपिशं गयः ॥1 
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दपेक्षयोक्तं तत्सवं ज्ञातम्‌ । हितसखि ! त्वन्मृखमार्देवाहं करमपि घटितं 
ब्र हीति भद्धया किञ्चिद्‌ वदन्तीस्ताः पुनः सस्मितं प्रत्याहु- 


पातं पातं पदकमलयोः कष्णभृङ्गेन तस्याः 
स्मेरस्यन्दं मुकुलितकचटन्दरहेमा रविन्दम्‌ । 

पीत्वा वक्त्राम्बुजमतिरसान्न्‌नमन्तः प्रवेष्टु- 
मत्यावेशान्नखंर।३-खया पाटचमनं किमीक्षे 


॥२०८॥। 
"तस्याः इति । श्रृणुत सख्यो, यस्थाः स्वेदेत्यादि प्रस्तुतं तस्या इति 
भद्कखिक पारोक्ष यत्तदोनित्यसम्बन्धेन सूचितम्‌ ¦ एवं किमीक्षे ? कि 
तदित्याहू-कृष्णभृङ्ख न कमलनित्यसंयोगास्वादानन्येन 'तस्या' इति प्रति- 
प्रीतकमनलरूपिण्याः पदकमलयोः पातं पातं भूयो भूयः पतित्वा स्मेरस्तच्च- 
दुलममंज्ञानजो सन्दहासो भकरन्दप्र काक्षस्तं स्यन्वयति प्र्चवतौति अन्तस्थ- 
रसकलकस 
बोलीं ~ भ्रापने हुम सन्तुष्ट करने के लिये वता दिया किक्याहुश्रा, क्या नहीं) हमने 
उस सबको समभ लिया । भ्रब हितसंखी जी ! कोई ठेसी घटना बतादइए जो श्रापके 
मूख (वाणी) की कोमलता के योग्य हो । कुछ-कुछ इसी म्राशय की बात जव सख्यां 
कह रही थीं, तो श्रीहितस्खी ने फिर मुस्कराते हुए कहा-- 
श्रीकृष्णरूपी भ्रमर के द्वारा उन श्रीराधा के चरण-रूपी कमलो पर बार-वार 
गिर कर, मुस्कान से फरते हुए उनके मूख-कमल को पीकर, रस कै प्रावेग से, निश्चय 
ही, अन्दर प्रवेश करने के लिये बन्द सुवणै-कमल जैसे कुचो को नखों के भ्रग्रभागसे 
चीरा जाता हुमा क्या देखूगी ?' 
सखियो ! सूनो । जिन श्रीराधा के संबन्ध मे (पूवं प्रमे) पसीना भ्राने श्रादि 
के बारे मे कहा था, उन्हीं के स्तन-रूपी सुवर्णं के कमलो को भ्रीकृष्ण-रूपी श्रमर के 
द्वारा चीरा जाताहश्रा क्या देखंगी ?) "यत्‌ भ्रौर तत्‌" (जो ग्रौर वहु) का नित्य 
संबन्ध होने के कारण प्रस्तुत पद्य के प्रथम चरण में प्रयुक्त "तस्याः (उसके) द्वारा 
यस्थाः (जिसका) का श्राक्षेप कर यहु समया चाहिए कि प्रस्तुत वणेन श्रीराधाके 
पीठ पदे किया जा रहा है ! इस स्थिति मे कव देखुंगी ? उस स्थिति का वणन करते 
है- श्रीकृष्ण-रूपी भ्रमर के द्वारा" । कमल काश्नौर भौरे का सदाकासाथहैः 
ग्रतः धह सिवा कमलके प्रौर किसी एूल के रस ॒का आस्वाद लेना जानता ही नहीं । 
"तस्या --उन श्रीराधा के जिनका प्रत्येक अंग कमल-रूप है । ठेसी श्रीराघा कै चरण- 
कमलो पर बार-बार गिर कर ˆ““““ । जव प्रियतम पसो पड़ तब॒ उनके चंचल स्वभाव 
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मध्यः ) तादृज्ञं परममधूरं वक्त्राम्बुजं पीत्वा । ननु यत्‌ स्पन्दनं तस्यैव 
पानं घटते । तदत्रस्मेरमात्रस्य त्वसम्भवम्‌ ? तत्रैवं ज्ञेयम्‌ ! अङ्स्फुरण- 
निमित्तवदनत्राधरमध्वथेकपादपतनेऽधर एवे स्मितोज्जृम्भस्तदगभितमध्‌- 
सुचकः \ यद्वा स्मेरात्‌ स्पन्दति किञ््चिच्चलति कयाचिद्‌भङ्चाचेति । तदा 
पकारमध्यपाठः । तदासव्यन्तप्राप्तरसास्वादाद्‌ भूयस्तदेवेच्छ नूनं निज्चये- 
नान्तः प्रवेष्टु, पये, यदुपरितमाम्बुजेदङःमाधुयं तन्मध्यगतं किमनिवंचनीय- 
भिति विचारतन्मथतावेश्वृद्ध्या समीक्षकारितालोपजात्यावेजान्नखरती- 
क्ष्णाग्रेण पाल्यमानं सुकुलितकुचदन्द्रहेमारविन्दमीक्षं \ नूनमेष एव हेतु्नन्यि 
इति । मुकुलितं कलिकाभृतं, मुद्रितं, दाढयेनाप्रवर्ाहिमित पाटनहेतुः । 
श्म इति तादात्विक विगलितकञ्चुकनिजाङ्खच्छविदशंनीयतोकितिः । 


अत्रैवं भुंङ्खोदन्तकथने उपरितः सदसि स्फुटं व्याजोक्त्या स्व स्वमनसि 
मिथो ज्ञात्वा तदानीं कौतुको जातः! ञान्तरे च श्रीमत्या लज्जालुनिस्थ- 


रसकलद 

की याद कर्‌ प्रियाजी हलके-से मुस्कराई । पराग-स्थानीय थी मुस्कयहूट । उसे छराने 
वाले परम सुन्दर मुख-कमल को पीकर । रंकाहोती है किजोचीज भरती उसेही 
पिया जा सकता है, मुस्कराहट को पीना तो भ्रसंभव है। इसका समाधान यह हैक 
प्रियतम श्रचर-मधुकापानकरनेके लिये ही पैरों पड़ थे उन्हं इस स्थिति में देखकर 
प्रियाजी की मूस्कराहट भ्रधरपर ही प्रकट हुई थी, भरतः मुस्कराहट से यहाँ तात्पयं 
प्रधरमे भरे मधुरससेहीदहै। अंग का फड़कना जैसे किसी ञुभ घटना का सूचक होता 
है, उसी प्रकार मुस्कराहट से अ्रधर-पान का संकेत मिला है। स्मेरस्यन्दम्‌' पद के 
मध्य मेँ अन्तस्थ वणं य्‌" है । यदि स्पन्दम्‌' (पकारमध्य) पाठ माना जाय, तो अर्थं 
होगा- मुस्कराहट के कारण श्रघर एक खास अ्रन्दाजसे हिला। तबजिसरसका 
प्रास्वाद जी-मरकर्‌ किया था उसी को ललक से बार-बार उसी की इच्छा करने वाले 
श्रीकृष्ण-भ्रमर ने सोचा--इस कमल के बाह्य भाग मे जव इतना माधुयं है, तो देखना 
चाद्ये कि इसके मध्य-माग में क्या भ्रनिवेचनीयता है । इस विचार मे भ्रियतमरेसे 
डूब गये किं ्रावेश्च उमड़ श्राया भ्रौर विवेक लुप्त हौ गया । इस स्थिति मेँ श्रावेश के 
बढ़ जाने क कारण नाखूरनो के पेते अ्रग्रभागसे विदीणं कयि जते हुए कली के रकार 
कँ सुवणं के कमल-जैसे दोनो कुचो को क्या कभी देखंगी ? निचय यही कारण है, 
ग्रन्य कु नहीं । 'मुकुलितम्‌' का भ्रथं है कली के रूप में स्थित, बन्द नौर इतना कठोर 
कि ्रन्दर प्रवेश कियाहीन जा सके । कुचकलिका को क्चत-विक्षत करने का यही कारणं 
है । कमल को सुव्णंमय इसलिये कहा है कि सुरत-प्रसंग मे चोली के हट जाने के कारण 
` भ्रियाजी के सोने-जंसे अंगो की कान्ति दशनीय थी | 

प्रस्तुत वणेन मे सखियो ने देखा कि श्रीहितसखी उस समाज मेँ भौरि पर रखकर 
यह्‌ उपरी कात कहू रही ह, तो म्रपने-अपने मन भ वास्तविकता को जानकर वे सब 
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त भो तं कि राण माकण जीन थ 


हृतासज्यादिघमेत्यागं, भियस्य च रदनखादिव्रणादिना स्वाथेपरतया 
तत्युखकङ्णबद्धतात्यागसमाक्ञङ्क्य निराक्रियते- 


“पातम्‌' इति । तादुगमनोदगाकषेकदयितपदपतनेन स्वासज्यताधर्मो 
महासौभाग्यञ्च । तदनन्तरं कृपया स्मितं तवद्धोकरणभेद्धिक शरण्यता- 
धमः । "कमलः इत्यनेन नीतिविचारोऽपि यदहं प्रत्याख्यास्ये तदा भृद्धस्य का 
गतिरिति । तेनाप्येवं विज्ञापितञ्च ज्ञेयम्‌ ! सखीकथने च नास्या दोषः । 
पतनभुयस्त्वे मदुक्षीलया दातुधमेज्ञया च कि करणीयं, स्वेस्वमेव देयं 
स्यात्‌ । तस्य च पदपतने रसिकक्ञेख रताधमः । 'दासेत्यनुग्रहो यत्र' इति 
'निजप्रियतमापदे रसमये दधद्यः श्लिरः' इति परमाधौनता \ तदानीं 
भद्धकमलसंयोगो दशनीय एषेति तादात्विकस्मृतिवक्तृसखीहूदयसाक्षिताच्र । 


0 व 


रसकलङ 

म्रापस मे मुस्क राई । श्रान्तरिक व्यंजना के सम्बन्ध में यह्‌ भरम होताहै किश्रीमतीने 
ग्रपना लजीला स्वभाव, निरभिलापिता श्रौर भ्रासज्योचित कतव्य को तिलाञ्जलि दे दी, 
ग्रौर उधर प्रियतम ने मी नखक्षत द्वारा श्रपना स्वार्थी स्वभाव भ्रौर्‌ प्रियाजी के सुख का 
ध्यान रखने की प्रतिज्ञा के प्रतीक-रूप जो कंकण वाध रक्ला था, उस सबको एक वारगी 
ही भूल गये । इसी भ्रम का निवारण करने के लिये कहा है-"पातं पातम्‌ ( गिर-मिर 
कर) 1 श्रीकृष्ण-जैसे मन श्रौर नेव को भाकपित करने वाले प्रियतम जब पैरों पडते 
है, तो यह तो भ्रियाजी के ्रासज्य होने का प्रमाण ही है श्रौर वड़े गौरव की बात है। 
प्रिय के पैरों पड़ने के बाद प्रियाजी, उन्ह श्रपनाने के ठंग से मुस्कराईं । यही तो शरणा- 
गत का प्रतिपालन धमं है ! मुख को कमल कहने का भ्रा्चय यह है कि प्रियाजी नीतिज्ञ 
है रौर जानती हैँ कि यदि मँ भरियतम को निराज्ञ करती हूं, तो फिर मौरि की क्या गति 
होगी ? यह्‌ भी समः लेना चाहिये कि प्रियतम नेभीटेसा ही कहा होगा । यदि 
सखियां कहती है, तो भ्रियाजी का क्या दोष ? (उन्होने न तो पैरों पडनेके लिये 
कहा श्रौर न प्रत्यारुयान ही किया 1) प्रियतम यदि वार-बार पै रों पडते दै, तो प्रियाजी 
का स्वभावतो बडा कोमलहैग्नौर दाता के क्तंव्यकोभीवे जानती है। एसेमें 
सिवा इसके वे ओर क्या करतीं कि उन्हं स्वेस्व दे डाले । रहा यह कि प्रियतम को 
वैरो नहीं पड़ना चाहिए, तो यह्‌ तो रसिक-शेवर का धमं है । प्रेमकेक्षेत्रमे तो दास 
होन स्वयं शअ्रपते को अनुगहीत मानना है । पूर्वं के एकं पद्य ( १११ ) मेभीकहाहै- 
"जो श्रीकृष्णं अपनी प्रियतमा के चरणों पर सिर रख देते हँ “ इससे यही सिद्ध होता है 
कि श्रीकृष्ण सर्वतोभावेन प्रियाजी के वशंवद हैँ । जिस समय प्रियाजी ने भ्रघरःदान 
दिया उस समय भौरा रौर कमल का संयोग देखते ही वनता था । उस समय कौ स्मृति 
का साक्षी वर्णन करने वाली श्रीहितसखी का हृदय ही है । 


३९२ शरीराधारससुधानिधिस्तवः 
~ 
स्मेरः इत्यनेन सा कि कुर्यादघटितकरणे दैन्ये च महाजनः स्मेर एव 
स्यादिति ! तस्य च को दोषो यदियमेव स्मितास्येति स्वकरेणेव तहानं 
तमिति ! ततो वक्त्राम्बुजं पीत्वा' इति स्वव्यसनवस्तुसन्निधाने कस्य मनो 
नोल्लसेदिति मधुपानं मधुपयोग्यमेवेति \ वचः परिभाषणा्थत्वात्‌ स्वेनैव 
स्वमाधुयमुद्घोषितं, तदास्य को दोषः ? अतिरसात्‌' इत्यध रमाधूर्या- 


रसकल् 

प्रियतम जब परो पड़, तो प्रियाजी मुस्कराई । सिवा इसके वे भौर कर ही क्या 
सकती थीं ? जव कोई श्रनहोनी बात घटित हो जाय, ्रथवा कोई दैन्य प्रदर्शन करे, तो 
महापुरुष तो मुस्करा-भर देते" हँ । नख-क्षत कर देने के लिये प्रियतम को भी दोष नहीं 
दिया जा सकता, क्योकि श्रियाजी स्वयं मुस्कराती हैँ रौर ्रपने हाथों वाञ्छित वस्तु दे 
देती है । प्रियतम ने मुख-कमल के मधु को पिया। जिस वस्तु का किसी को व्यसनं है, 
यदि वह्‌ पास ही हो, तो किसका मन नहीं चलेगा ? फिर श्रीकृष्ण तो भौरा है; उनके 
लिये मधु पीना उचित ही है । "वक्वरकमलम्‌' में 'वक्व' शब्द का श्रं है मूख भ्रौर यह्‌ 
निष्पन्न हृभ्रा है वच्‌ धातु से जिसका प्रथं है बोलना, संभाषण करना । मुखं ने श्रपने 
माधुयं का द्डिरा खुद ही पीटा । रेसेमें प्रियतम काक्या दोष है? श्रतिरसात्‌' 


१. वटु वेषधारी हिव भी पार्वती से यही कहते है-- 
दयं च तेऽन्या पुरतो विडम्बना यद्ढया वारणराजहार्यया । 
विलोक्यवृदधोक्षमधिष्ठितं त्वया.महाजनः स्मेरमृखो भविष्यति ॥ 
कुमारसंमवम्‌ सगं ४ 
२. टरीकाकार ने श्रपनी व्याख्या में भ्रमर-संबन्धी इस घटना को जहा-जहां व्याजोक्ति बताया है । 
वहा उनका तात्पर्यं कुख-कुछ यही है कि भौरे पर रखकर ये बाते कही गई ह । व्याजोक्ति 
ग्रलंकार कौ परिभाषा हं --“छ्यनोद्धिन्नवस्तुरूपनिगृहमम्‌ (काव्य प्रकाश १ १८) भथ हूं - 
किसी छिपी हुई वस्तु का रूप किसी कारणव यदि स्पष्ट हौ जाय, तो उसे किसी बहाने से 
छ्पनि में व्याजोक्ति होती है । व्याजोक्ति का उदाहरण तो श्रीराघारससुघानिषिस्तव का 
२०७बां लोकं हं । प्रस्तुत पद्य में तो सौच-तानकषर रलेषानुप्राणित रूपक ही माना जा सकता 
हं, सीच-तान कर इसलिये कि रमर-पक्च मे नलरदविलया पाट्‌्यमानम्‌' की संगति बिठाना 
कसिनि ही पहा । भ्रमरकेतो नाखून नहीं होते । 
श्रीकृष्ण -पक्ष मे न्तः प्रवेष्टुम्‌" का क्या भ्रथं लगेगा, इते रसकुल्याकार ने स्पष्ट नहीं किया । 
` गौस्वामि श्रीकृपालाल जी ने इसकी व्याख्या करते हए लिखा ह --“कञ्जाभ्यन्तरे प्रवेशार्थम्‌! 
(कुज कै भ्रन्दर प्रवेश करने के लिये । श्रयवा पादपतनेन मानापनोदनं कृत्वा कामस्य श्रत्या- 
वशषादम्यम्तरे प्रवेशः ।' (वैरो पर गिरकर मान दूरकर देके बाद श्रावे् की उग्रता 
कारणं काम कृ म्मन्दर प्रवेष्च हो मया 1) 











रसकुल्य। ३९३ 


0 7 1 


ति्ञयस्तस्थाः सचितः ! तस्य च मादकपाने कथं निमंदः स्यात्‌, तच्राप्यत्ि- 


शब्देन नास्य दोषः । अल्यावेश' इत्यत्रोग्ररसोग्रवीर्यं सुचितम्‌ । तस्य च 
निर्दोषितंव । तदाधरतब्रणः कथं न स्यात्‌ । ततदच तत्सुखविस्मुत्या 
पाटनमपि किन्न स्यादिति । किञ्च मुकुलितेऽरविन्देऽतिरसात्याविष्ट- 


भृद्धस्य कियददुखं स्यादिति सहूदयेविचार्यम्‌ 1 इत्ति अस्य निर्दोषता । 


तस्यादच स्तनकाटिन्यं यौवनोत्कषंः । एवं द्योरत्कषं निर्दोषताचमत्कारो 
जेयः सखीवक्तृकः । तत्सुखितात्र मदनमादनप्रत्यङ्खोज्जुम्भे दृढममंस्पद् 
विना नास्वाद इति रदनखक्षतादयेव तत्युखमिति सहूदयवेदयम्‌ । 
एवं पद्यद्रयेन सुरतान्तसखीकौतुकोषितिरुक्ता । अच्र प्रियोऽपि सन्िहिति 
एव स्वनिर्दोषिताशुतिहृष्टः सखिविषयिक प्रीत्यतिशशयोज्जम्भेण निमंञ्छित 
इव तिष्ठन्यवलोकयतीति ज्ञेयम्‌ } प्रियाया अपि च मृद्धविशेषोक्तिव्याजेन 
रसोहीप्तसस्मितं र भङ्खी जातेति ॥२०८॥ 
रसकलश्ञ 
(म्रत्यन्त रसानुभूति के कारण) कहकर प्रियाजी का उत्कट माधुयं सूचित किया गया 
है यह्‌ केसे संभावहै कि श्रधर-जैसी मादक वस्तु कापान कियाजाय श्रौर नज्ान 
हो 1 भरति" का तात्पयं यह्‌ है कि भरियततम कादोष नहींहै। अत्यन्त भवेश' का 
प्राशय यह्‌ है कि रस बहुत तेज था ओ्रौर उसमे बडी ताकत थी । रसे मे प्रियतमका 
क्या दोषदहै? तबहोठतो घायलहयेगाहीहयोगा म्रौर श्रियाजी के सुखकाध्यानन 
रहने के कारण स्तन रूपी कलियों का नखो द्वारा विदारण भी किया ही जयेगा । दुसरे, 
कमल को बन्द देखकर रस के भ्रावेगसे भरे मौराको भी कितना दुःखं हुश्रा होगा ?--यह्‌ 
सन सहृदयो के विचारने की बात है । इन्हीं सव कारणो से प्रियतम को दोष नहीं दिया 
जा सकता । प्रियाजी के स्तनो का कठोर होना यौवन के उत्कषं का सुचकदह। इस 
प्रकार भरिया प्रियतम दोनों मे यौवन श्रौर रसवेश श्रपनी पराकाष्ठा पर्‌ है, श्रतः दोनों 
ही निर्दोष हैँ । श्रीहितसंखी के कथन का यही चमत्कार है । प्रियाजी का सुख इसमे है 
कि श्रंग-अंग में यौवन कौ एेसी जंगड़ादर्यां उठ र्हीं किं देखकर कामदेव भी भम 
उठे, तव दांत भ्रौर नाखुनों से भ्राधातकरनेमें ही सुखं मिलता है, क्योकि जब तक 
ममंद््‌न जाय तब तक रस का श्रास्वाद ही नहीं होता, 
इस प्रकार दो पदयो द्वार सुरत-लीला के अन्त मे सखिथो की कौतुक-भरी 
उक्तियो का वर्णन किया } प्रियतम भी इस श्रवसर पर वहीं उपस्थितर्है श्रीहितसखी 
दवारा कि गई अ्रपनी निर्दोषता कौ पंरवी सुनकर वे बड़ प्रसन्न श्रौर उनके प्रतिएेसा 
परेम उमडताहैकिवे उन पर निछठावरहौने कोतेयारर्है। भरे के बहाने से कही 
गदर बातसेश्रियाजीमे भी इस रसकाटेसा प्रवेश हुप्राकिवे मूस्कराने लगीं श्नौर 
उनकी मौह नाच उटीं ।।२०८॥ 


त क ज म = ~ { श त 1 ष. ए. ,। 


३९४ शरीराधारससुधानिधिस्तववः 
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एवमादि स्वामिन्यतिप्रेमपात्रायास्त्रिकालाबाधित संयोगानन्दाया 
रहोरसधिकारिण्याः कदाप्यन्येदयुः स्वस्वामिन्योरेव रहो भिथोगोष्ठी 
. विलासानन्दे करटिचन्निजविष्रलम्भसम्भावनामयप्रेमतरद्धो जातः! अनिष्टा- 
कङ्ीनि बन्धुहृदयानि' इतिवत्‌ । एवमेक्ये यद्येवं कदाचित्‌ स्यात्‌, तदा 
कि स्यादित्यादि वितकयन्ती स्वामिनीं प्रत्याह दाभ्याम्‌- 


ग्रहो ! तेऽमी कृज्जास्तदनुपमरासस्थलमिद, 
गिरिद्रोणी सेव स्फुरति रतिरङ्गे प्रणयिनी । 

न वीक्षे धीराधां हरि! हरि! कृतोऽपीति शतधा 
विदीर्येत प्राणेश्वरि ! सम कदा हन्त ! हदयम्‌ 
२० &। 


अहो ! " इत्याहचर्यमघटितानुभवाथेकम्‌ । ते तत्तद्‌ विहारस्थलानि 
मदनुभूता अमी प्रत्यक्षास्त एव कुञ्जाः स्फुरन्तोति बहूत्वमाक्िप्यते । 


रसकलद 

पूर्वोक्त रीतिसे स्वामी भ्रौरस्वामिनीजी की परम प्रेम-पात्र, भूत, भविष्यत्‌, 
वतमान तीनो कालो मे अनवरतसरूपसे जो युगल-स्वरूप के पारस्परिक संयोग के 
ग्रानन्द का श्ननुभव करती हँ -एेसी श्रीहितसखी को, दुसरे दिन, प्रेम कीतरंगोमें 
लंह॒रते हुए वियोग की-सी भ्राश्णका हो गई। उस समय श्रीराधाकृष्ण पारस्परिक 
वार्तालाप की अ्रानन्दमय क्रीडामे मग्नथे। श्रात्मीय जनोंके संबन्धं मे भ्रतिष्टकीं 
म्रारंका बहुत जल्द हो जाती दहै । इस प्रकार इन दोनोंके एकरस, एक्प्राण हो जाने 
परकहींेसाहोजाय,तो क्याहो? इस प्रकार मन में तकं-वितकं करती हुई 
श्रीहितसखी स्वाभिनी जी से कहती है- 

बड़ा भ्रार्वयं है किवेहीये कुंज रहै, वही भ्रनुपम रास्ष-स्थली है, प्रियाजी के 
रति-रंग से प्रेम करने वाली वही गोवद्धंन पवत की कन्दरा है । है भगवन्‌ ! कहीं भी 
श्रीराघा के दशंन नहीं हो रहे हँ -इस कष्टे, हे प्राणाधारे ! मेरा हदय सौ टुकड़े 
होकर कब विदीणं होगा ।।२०६। 

श्रहो ! ' से ्रार्चयं सूचित होता है-यह्‌ भाश्चयं कि एेसा भ्रनुभव तो श्राज 
तक कभी नहीं हु्ा । यह्‌ तो कुछ मनहोनी-सी घटना है ! विविध विहार के स्थानये 
दज, जिनका कि मु अनुभव है, सामनेही स्फुरसि हो रहे ह । अमी कुञ्जाः के बादं 
"स्फुरन्ति" क्रिया श्रपनी शरोर से लगानी पड़ेगी । उसी प्रकार मेरे द्वारा अनुभूत, भ्रसा- 
धारण चित्त को कृष्ट करने वाली तथा रास की याद दिलने वाली जैसी यह स्थली 
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तथेव मदनुभूतमेवान्‌पमं याद्गश्षाधारणलश्षणं चित्ताकषेकं रासस्मारकं 
स्थलं तादगिदमेव स्फुरति \ तथा च गिरेगोवद्ध नस्य मण्याक्रीडस्य द्रोणी 
गह्‌. वरमेकान्तस्थलो सैवेयं स्पुरति, नानीदृक्णी । कीदृशी ? रतिरङ्ख 
प्रणयिनी, तत्र॒ दम्पतीघ्रापिका, वा रत्यानन्दे प्रणयः स्तेहौ यस्याः, 
सहदयत्वात्‌ । तत्रेतेषु स्थलेषु कुतोऽपीति कस्मादपि निलयनादि हासकौत्‌- 
काद्ध तोः (हरि हरीति' कष्टे, कथमिदं वक्ष्यमाणं वच्मि-श्रीराधां न वीक्षे 
तदानीं हरि ! ` इति दवं संबोदढच व तावत्‌ क्षणाद्ध मनसोऽन्तरिक्षगत- 
दृष्टचा समक्षस्थामपि श्रीराघामिति ताटस्थ्येन ववित, न वीक्षे, इति हेतोः 
तदा हे प्राणेक्वरीति लवाद्ध मात्र एव व्याकलभङ्कचा संयोधयति, “हन्त' 1 
इति हा कण्टे, मम हदयं कदा हतघा विदीर्येत । प्राणेहवरयं दने प्राणस्था- 
नहूदयस्येव विश्षीणेतार्हा । हाहा ! तां चिना मेऽन्यत्‌ स्फ्तिःस्यात्‌ । 
यद्रा निलयादन्यहेतुमाह-दग्गोचरप्रियायाः पावे कञ्जादिस्मरण्‌- 
गतमनसा तदेकस्षुरणे यदि त्वां न वीक्षे इति । ईक्षणं नेत्रयोः, विशेषेक्षणं 


पिरि पि 


रसकलद् 

है, उसी रूपमे न्योंकीत्यों यहस्फरितहोर्हीदहै । श्रौर मणियों से जहां सेल-खेले 
जाते रहै, एेसे गोवद्धंन पवेत की एकान्त द्रोणी, भ्र्थात्‌ कन्दरा भी म्रपने यथावस्थित रूप 
मेस्फुरित हो रही है, बदली नहीं 1 कन्दरा का विशेषण देते है-"रतिरङ्ध 
प्रणयिनी'- विहार के लिये दम्पती को श्रामंत्रित करने वाली, प्रथवा जिसे श्रीराधा- 
कृष्ण के सुरतानन्द से प्रीति है, स्नेह है, कथोकि कन्दरा भी सहूदयहै । इन स्थानों मेँ 
लुका-चछपी कौ परिहासपूणं क्रीडा के प्रसंग में, किसी कारणवश्च-- ष्टरि ! हरि! 
ग्रान्तरिकं कष्ट का द्योतक है--इतना कष्ट कि भ्रागे की बात कहते नहीं बनती -यदि 
श्रीराधा को न देख पाऊ -!हुरि' कहकर जितने समयमे दैव को पुकार, उसी श्राधे 
क्षणमे मनके ्ाकाश्की रोर चले जाने के कारण सामने खड़ीहुर्ईमीश्रीराधाको 
यदि न देखं पाऊ--श्रीराधा का भ्रभिधान यहाँ तटस्थ वृत्ति से किया गया है--हाँ,तो 
एेसी स्थिति मे-उस भ्रधेक्षणमेही व्याकुलता को सूचितं करने के लिए हन्त ! 
कहा गया है, भ्र्थात्‌ बड़ कष्टक वातदहैकिमेरा हृदय कव सौ दुकडे हौ जायमा। 
प्राण हृदय में रहते हँ । प्राणेदवरी के दलेन तं होने पर हृदय का ही विदीणं होना उचित 
है । हाय । उनके द्गंन के विना मेरा ध्यान भ्रन्य विषयो की तरफ चला जायगा । 

श्रथवा लुका-चपी के भ्रतिरिक्तश्रीराधाके दशेन नदहौने का दूसरा कारण 
बतते हँ -सामने दिखाई देती हुई भी प्रियाजी के भ्रास-पास्र जो कुजे ह, उनका स्मरण 
हो भ्रानेसे मनमेकेवलं यदिवेदही कुजं घूमने लगे, .तो भाप नहीं दिखेगीं । सामान्य 
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हृदयस्येति ! अर्थात्‌ त्वं समक्षापि न स्फरेस्तदा नेत्रयो रदोषान्तिदिध्या- 
सनकर्तृहं दयस्यैव शतखण्डतास्तु । शशत' इति-अद्यावधि हृद्य ! त्वाम 
काङ्कमेव ज्ञातवानिति ।! यदा त्वमनेकीभवितुमिच्छुस्तदा शतधास्तु, इति, 
थथा "यथागजस्तब्धमतिः स एव, इति वत्‌ । अतः प्राणातिश्रिये । 
त्वत्स्फ्ति विना क्षणमपि न जीवितुमुत्सहे । तदा साल्ञाददशेने कंमुत्यमिति 
भावः । इति जलमीनवत्‌ स्वगतिर्दोशिता । स्वमनोनिष्ठां संतोल्य वक्तीति 
ज्ञेयम्‌ ! यथा च शतकं श्रीहितालोस्वरूपवणने- | 
तन्न काञ्चित्‌ तनुं सौम्यां श्रीराधात्यनुकम्पिताम्‌ । 
क्षणं चरणविच्छदाच्छीहवर्याः प्राणहूरिणीम्‌ ।॥। ०८/२३. 

अथ मुक्तके स्पष्ट एव । श्रीहितस्य पुवंदृष्टचा प्रत्यभिन्ञानतया 
यदन्तरङ्कऽनुभतं भूमिक्‌ञ्जादिरूपं तदेवात्र स्फुरतीति याथाथ्यमुक्तम्‌ 
बाह्यलोकाप्राकटयानुसारेण एषु स्थलेषु कूत्रापि स्वामिन्याः साक्षादद्शनात्‌, 

रसकलश 

रूप से देखने का काम अखों का है, विदोष रूप से हृदय देखता है । भ्र्थात्‌ सामने विद्य 
मान भी ्रापका स्वरूप यदि प्रतिभासित नहो,तो नेत्रोकातो कोई दोष नहींहै। 
दोषतो १ का होगा । श्रतः उचित यही दहैकिहृदयही सौ टुकड़े हो जायं । (लतधाः 
(सौ ट्कडो में) काभावाथं यहहैकिहे हृदय! ्राजतक तो मुभे यही मालूमथा 
कित्रूएकदहींगहै, पर जब तु भ्रनेक होना चाहता है, तो यही सही। जैसे हाथी 
गुम-सूम होकरमभी हाथी दही रहता है!" (किसी कारणव हाथी यदि निष्कियहो 
जाय, तो जेसी उसकी संज्ञा हाथी ही रहती है, उसी प्रकार प्रस्तुत मे, यदिहूदयने 
ग्रपना काम करना छोड दिया, तो रहेगा तो वह॒ हदय ही, पर भअच्छा यहीहै कि वह्‌ 
विदीणं हो जाय । प्रतः प्राणो से भी घ्रधिक प्यारी भ्रापकौ स्फूति के बिनाक्षण-भरके 
लिएभीरचै जीनेकोतैयारनहींहुं। तो यदि साश्चात्‌ दशन होना दही बन्दहौ जाय, 
तब तो कहना ही क्या है ? इस प्रकार श्रीहितम्खी ने पनी की मछली कीर्भाति 
ग्रपनी भ्रवस्था बताई है) ्रपने मन की निष्ठा को तोलकर वे एेसा कहती दहै, यह 
समना चाहिए । जैसा कि श्रीहितससखी के स्वरूप का वणेन करते हुए श्रीवृन्दावन- 
रतक मे कहा गया है - | 

“उन अपूवं सहचरियो के बीच श्रीराधा की कृपापात्रं किसी एक विन्न सुन्दरी 
कास्मरमकर,जोएकक्षणके लिएभी चरणसेवा से वंचित हो जाने पर शक्ति 
संपन्न लक्ष्मी की भी प्राणहारिणी हो जाती है" । »।२३ 

मुक्तक पक्ष मे भ्रथं स्पष्ट ही है । पहले देखे तथा जाने-पहिचिने होने के कारण 
श्ीहितससी ने रास-स्थल तया कूज श्रादि का जो स्वरूप श्मनुमव कर रक्खा था, वही 


रसकुल्या ३६७ 


नोक पामि ति आ यित क न १०७७९ 








कथमहं दुष्ट्वेव निर्िचितः स्थितो ? हा हन्त ! ह्न विदीरयेतेति । तदानीं 
सकस्पाश्नुगद्‌ गदं ॒पूर्णातिरक्ता । अन्यच्च कूञ्जेति, रासेति गिरिश्षष्देन 
व्रनलीलेत्येवं लीलात्रयीस्थलोकितर्ञेया । कूञ्जाःः इति बहुत्वं प्रत्येक 
बहुशो सा्गेणात्‌ । तत्र पृणेनिजाभीष्टता च । अत एव मार्मेणप्राथम्यमपि । 
तच्राप्राप्त्या, अहौ ! कडाचिद्रासेहवरी रासौत्युक्येन तत्स्थलेऽवकयं भविष्य- 
तीति तन्मग्यम्‌ । तेत्राप्यदृष्ट्वा अहो ! गिरिग्रीत्यतिशयेन तत्र स्यादिति- 
द्रोण्यामपि तददशेना्निराह्णः । हा ! लीलालयस्थलेऽप्यप्राप्त्या कृचास्तीति 
महातिवश्यत्वम्‌ \ अप्राप्तौ कथं संबोध्यते चेत्‌, तत्र हदयस्फूत्यनवच्छेदात्‌ 
प्राणेरवरीति युक्तमेव । बहिःस्थलेषु तादक्‌ क्रीडन्त्या अदश्षेनात्‌ (न वीक्षे 
इत्युक्तिः । नन्वेवमार्याधिक्ये कथमेतत्कालं स्थितिः ? तत्रैवं ज्ञेयम्‌- 
स्वाभिनीच्छाबलीयसी सवेति रोधत्येवेति बलेन रसिकलोकानुश्षासननिजर- 
सान्‌भवग्राप््यथेकेयं स्थितिः ।\२०६॥ 

रसकलशं 
यहां प्रकट रूप मे विद्यमान है--यहू कहकर वास्तविकता वताई है । बाहर वालों को 
स्वामिनी जसे दृष्टिगोचर नहीं होती, वैसे ही इन स्थानों में कहीं भी यदि उनके दशन 
नहीं हुए, तो मै देखकर ही केसे चुप हो गया । हाय ! मेरा हृदय फट क्यो नहीं गया ? 
काँपते हुए रौर शरांसू-भरे गले से श्रीहितसखी ने श्रपनी समस्त व्यथा बताईहै। दूसरी 
बात यह्‌ है कि कुज, रासं भ्रौर गोवद्धंन गिरि का उल्लेख कर ब्रज-लीला के तीन स्थौ 
का निदंश किया है । कुज का वहुवचन मेँ प्रयोग इसलिये क्ियादहै कि प्रत्येक कुजमें 
करई बार खोज की । इन्हीं कुजो में भ्रपनी भ्रभीष्ट वस्तु मिलती है, श्रतः सवसे पहले 
उन्हींको खोजा! वहां जब न मिलींतो सोचा-भ्रियाजी रासेश्वरी, होनदहो, रास 
की उत्कंठा से रास स्थलीमे ही पहुंच गई है, श्रतः वहां खोजना चाहिये! वहांभीन 
मिलने पर श्नुमान लगाया कि गोवद्धन उन्हं बहुत भिय है, संभव है, वहां हो । वहाँ 
मी जब दर्शन नहीं हुए, तो श्रीहितसखी का हृदय हाहाकार कर उठा } लीला की तीन 
ही जगह हैँ । इनमे भी न मिलीं, तो गई कँ इस स्थिति मे उनके हृदय को महान्‌ 
क्लेश हुप्रा । यदि पूछा जाय कि स्वामिनी मिली हीं नहीं, तो श्राणेदवरि !' संबोधन 
कंसा ? इसका उत्तर यह्‌ है कि परत्यक्षम ददान भलेहीन हों, किन्तु हृदय में तो उनकी 
स्फ्ूति निरन्तर जागृत थी, श्रतः संबोधन श्ननुचित नहीं । बाहर उसी प्रकार क्रीड़ा 
करती हुई नहीं मिली, तो न वीक्षे" (नहीं देखं पाती हूं) यह कहा । यदि पुछा जाय कि 
प्रियाजी के देन न होने से यदि श्रीहितससली को महान्‌ पीड़ा के म्रनुभव ह्राः तो 
इतनी देर तकं वे जीवित कंसे रहीं 2 इस संबन्ध मे ज्ञातव्यं यहु है किस्वामिनीकी 
इच्छा सर्वोपरि है, िरोधायं है । रसिकजनों को शिक्षा देने तथां उन्हं यहु सुश्रवसर देने 
के लिये कि श्रहितसखी के साध्यम से उन्हँं रसकी भ्रनुभति हो, प्रियाजी ने श्रपनी 
प्रियसखी को उस स्थिति मे रखना उचित समभा ।।२०६॥ 
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ननु तावत्‌ त्वयेव वनकुञ्जादिश्रह्णसनं कृतम्‌, तत्र कथं न 
मत्स्फति स्तत्राहु- 


इहैवाभत्कृरजे नवरतिकला मोहनतनो 
रहोऽव्रेवान॒त्यहयितसहिता सा रसनिधिः । 
इति स्मारं स्मारं तव चरितपीयूषलहरो, 
कदा स्यां श्रीराधे ! चकित इहु वृन्दावनभुवि 
॥॥२९०।। 


हे श्वी राधे ¡ मन्नयनसमाकषंक श्रीयुते ! प्रिये ! इति तव कौतुक- 
 शीलायाहचरितपीय्‌षलहरीं स्मत्वा स्मत्वा इह व॒न्दावनमुवि चकितः कदा 


स्यामिती । प्रथमे निलयनमागंणे तत्तत्स्थलद्लेनाच्चरितस्फतिः । तत्र तया 

चकितः किमत्र सास्तीति क्षणं समनन्तरं त्वदभावादाहचयेम्‌ ।, कथमद्यै- 

वाभावः, इति । "चकितः इति पुंस्त्वं उपेक्षितसाधारणजनमननात्‌ । इति! 
इति चरितप्रकारमाह- 


रसकलश 

श्रीराधा हितसखी से पकती हँ कि तुमने ही तो बन, कुज अ्रादिकी प्रदंसाकी 
थी, शः इनमे मूभ से संबन्धित स्फूति तुम्हे व्यो नहीं होती ? इस पर श्रीहितसखी 
कहती ह 

श्रपने शरीर से मोहित करने वाली श्रीयधा की नवीनं रति-कला का प्रदं 
इसी कुजमें हुभ्राथा, रसकी भ्रागार वह्‌ प्रियतम के साथ (यहीं) एकान्त में नाची 
थी--इस प्रकार भ्रापके चरित रूपी भ्रमृत की तरंगो को बार-बार याद कर,हे 
श्रीराघे { मै इस वृन्दावन-भूमिमे कब चकित हुंमा ?' 

मेरे नेतरो को म्राकर्षित करने वाली छवि से युक्त, प्रिये श्रीराधे ! कौतुक करने 
का जिनका स्वमाव है, एेसी अ्रापके चरित्र रूपी-प्रमृत की तरगों को बार-बार याद 
कर इस वृन्दावन की भूमिमे कव ६1 र्गी ? पहले तो भ्रापको खोजने के प्रसंग में 
कुज, रास-स्थल, गिरि गोवद्ध न आदि विविध स्थानों को देखकर ्रापकीौ लीलाग्रों की 
स्फूति हृरद थी भौर उससे मँ चक्ति हु्राथा कि क्याप्रिया जी यह है। उसी क्षण, 
साथ ही साथ, भ्रापको वहन पाकर मुभे ्राश्चयं हृश्राथाकिभ्राजहीतो हृदयमें 
्रियाजी की स्फूति हुई थी श्रौर भाज ही उनके दरंन नहीं हुए । यह्‌ कारण थामेरे 
चकित होने का । यहां श्रीहितसखी ने शअरपमे सम्बन्ध में पुंल्लिग (चकितः). का प्रयोग 
किया है--वह्‌ इसलिये कि प्रियाजी द्वारा ्रपने को उपेक्षितं मानकर उन्होने श्रपनी 
गणना साघारण जर्नोमेकरलीहै)श्रियाजी के चरित्र का विवरण देते है-- 


रसकूल्या ३९६९ 


[+ कि 1.1. 9.7.79 5 स क पतक । 


इहैवेत्यस्मिन्‌ कुञ्जे निह्चितमेवेति तत्तल्लीलालक्षणदशनात्‌ । 'मोह- 
नतनोः अखिलमोहनस्यापि मोहुविस्तारिकायाः, इति तादात्विकस्मुतौ 
मुह्यमानमानसोक्तिः । नवरतिकला' इति मिथः समौत्सुक्यरच्याधिक्यमेव 
नवता । वा वलक्ष्यण्यं कलानां अभूदिति कत्तिपयघटिकाक्षणगमनाद्‌भूतकालः । 
चरितस्य पीयुषत्वं ताद्ग्विरहुदुःखनाक्ञकस्मत्यागत प्राणप्रीणनमहामाधूर्या- 
स्वादत्वम्‌ । समनन्तरमेवासववन्मादनम्‌ ! "लह री' पणता, तन्मयपुवंकमत्तता ! 
उदहौीपनस्फू्तः क्षणस्थायिवच्चकितता वीप्सायाम्‌ । पुनस्तम्‌तास्वादलोभेन 
स्थानप्रत्यक्षे त्स्फुत्येत्यजनात्तथेव लहरी । पुनरन्यत्र मागणे रासस्थलं 
परागोहीप्तोभयपदलास्यचिन्हितं वीक्ष्याह-'अहो' ! आश्चर्ये, परोक्षेऽपि 
प्रत्यक्षमेव स्फुरति । अत्रास्मिन्‌ रासमण्डलेएवेति निश्चितमेव स्वान्‌ भवात्‌ । 
सा उक्तरतिकलाक्‌हला, मोहिनी, रसागाधसागरा, दयितेन तत्तदङ्कभङ्धी- 
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निदिचत रूप से इसी कज में उनको लीला हई थी । विविध लीलाश्रों के चिन्ह्‌ 
देखं कर यह्‌ निश्चय हरा है । मोहन तनोः समस्त विव को मोहित करने वाले 
श्रीकृष्ण के मोह को भी बढ़ाने वाली श्रीराधार्है। प्रियाजी की स्मृति होने प्रर मनमें 
मुग्ध होकर श्रीहितसखी ने यह कहा है । नवरतिकला'-रतिकला की नवीनता समान 
उत्कंठा श्रौर रुचि के अधिक होने में है, श्रथवा कलाग्रों विलक्षणता ही उनकी नवीनता 
है । अभरत्‌" यह्‌ क्रिया भूतकाल की है श्रौर यह्‌ सूचित करती है कि कुछ एक घडिर्या, 
कुछ ही पल तो बीते ह । प्रिया जी के चरित्रं को भ्रमृत इस श्राशय सेकटा गया ह 
कि उनका स्मरणहोते ही विरह का दुःख शान्तहो गया ्रौर प्राणों को जीवन्‌ देने 
वाली महामाधुरी का श्रास्वाद मिला । (अमृतमें भीयेतोनों गरणर्है-दुःख कोदुर 
करतादहै, प्राणों का संजीवन हैश्रौर स्वाद्म मधुरहै।) स्मृतिकेसाथही मन 
भ्रानन्द की लहरो म ूमने लगा, जैसे मदिरापी ली हो । फिर तो श्रीहितसखी तन्मय 
होकर मस्त हो गई। (लहरी का यहाँ यही श्रथं है । भ्रानन्द का उहीपन करने वाली 
यह्‌ स्फूति क्षण-भर ही रही, यही वार-वार चक्रित होने का कारण है । चरितरूपी इस 
मदिरा के श्रास्वादके लोभ से जव श्रीहितसखी लीला-स्थल पर श्राई श्रौर उसका 
साक्षात्कार हमरा, तो स्फूति की धारा के ्रविच्छिन्नरूप से चलते रहने के कारण फिर 
वही लहर, श्रौर भूमना । उसके श्रनन्तर रन्यत्र खोजती हुई रास-स्थली पर पहुचीं । 
वहां फूलों कौ पराग पर श्रंकित होकर उभरे हुए दोनों चरणों के नृत्य-चिन्हो को देख 
कर कहती. है -- अरहो, कैसा श्राद्चयं है ! रलो के सामने न होते हुए भी ्रियाजी 
यहाँ प्रत्यक्ष की भांति प्रतिभासत हो रही । यहीं भ्रियाजी ने नृत्य कियाहै-इसी 
संस-मंडल मेँ । भ्रपने प्रनुभव से यह्‌ निरिचत रूप से कहा जा सकता है । रति-कला 


(भि + क 29, > का, भा म), ना शण च 


४०० श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


युतगुणकलाभिलाषजनितानुग्रहेण भ्रियेण सहिता भिथो बलद्बाहूुपाक्ञा- 
नृत्यत्‌ । नचात्र केवलगुणोज्जुम्भ एव । किञ्च रसनिधेथम्नृत्यसौष्ठवं 
तद्रसवेचित्यविशिष्टंमेव । तदभिनयचरितेषु यन्मिथो रसावलोकनपरम- 
माधूर्याप्यायनमादकतातरङ्ख" स्म॒त्वा वीप्सायां तदानन्दलोभेन तदत्यजनाद्‌ 
भूयः स्मृत्वा मत्ता । क्षणान्तरे तददशंनषच्चकितता । इत्येवं सर्वापि 
वन्दावनभूस्तादृगेवास्ति, किमपि स्थलं त्वद्धिलासानवगाहितं नास्तीत्यतो 
यन्न तत्र चकिततेव पर्यवस्यतीति ! अतः स्फ्तिस्तवेवास्ति, परन्तु नित्यसा- 
हचयपिक्षया विप्रलंभ एव भवेत्‌ । अनन्‌भतानां त्वेवमेव दुलभम्‌ । 


च € 


अतश्चकितां मा कुर, सदा द्ग्गोच रामेवाभिलषामीति । 


अत्र पूवेपद्योपल्िप्त कुञ्ज रासानु वादाद्‌ गिरिशेषादृद्रोण्यनुक्तापि रतिकला- 
स्थली ज्ञेया ¦ दितीये प्रत्यक्षस्थित्यर्थे कुञ्ज रासादिस्थलमननगतमनसा 


रसकलश् 

म निपुण, मोहिनी, रस की ब्रपार समुद्र प्रियाजी ने परस्पर गलबहियां डालकर 
प्रियतम के साथनृत्य कियाहै। नृत्यके प्रसंगमे अंगो की चेष्टाश्च दवारा, गुण श्रौर 
कला के प्रदरंन की प्रियतम की अभिलाषाको पूणं कर उन्हें अनुगृहीत किया । यह्‌ 
नहीं समञ्चना चाहिये कि नृत्य में केवल शुष्क गुणों के प्रद्यंन का ही दौरदौरा रहा, 
बल्कि रस को श्रागार होने के कारण नृत्य-सौन्दथं विलक्षण रस से विरिष्ट भीथा 
इन भ्रमिनयपू्े लीलो में प्रिया-प्रियतम ने रसभरी दृष्टि से एक-दूसरे को जिस 
प्रकार देखा रौर परम माधुरी का पोषण करने वाली मादक्ता कीजो तसे उठी, 
उन्हे याद कर श्रानन्द केलोमसे श्रीहितसखी के हृदय मे तत्संबन्धी भावनाय धारा- 
वादक रप मे चलती रहीं । फलतः बार-वार उसका स्मरण कर एक मरौर वे मस्त 
होती थी, तो दरसरी श्नोर प्रियाजी के दर्शन न होने से ठगी-सी रहं जाती थीं । उन्हैने 
देखा, सारी वृन्दावन-मूमि इसौ प्रकार की है । कोई भी स्थान एेसा नहीं है जहाँ प्रिया 
जीका वि्लासन हृश्राहो। अतः जिधर दृष्टि जाती दहै उधर चकित होनेकेही 
कारण उपस्थित मिलते है । श्रीहितससी कहती हैँ कि स्फूति तोश्रापने हीदीरदहै, 
परन्तु भ्राप्के साथ प्रतिक्षण रहने की तुलना मेँ तो यह्‌ वियोग ही हश्रा । जिन्हं प्रिया 
जी के सावंकालिक साहचयं का ्रनुभव नहीं है, उनके लिये तो वियोग की यह्‌ अनुभूति 
दुलेभ ही है । ग्रतः, हे श्रीराघे ! चकित मत करिये । मेरी भअभिलाषातो यहीहैकि 
भाप सदा भेरी ्रंखों के सामने ही रहे । 

इस पद्य मं पूवं-वणित कज श्रौर रास-स्थली का पुनः उल्लेख हुभ्रा है । रह्‌ गया 
है गिरि मोवद्धंन । सो उसकी कन्दराग्नों को भी रति-कला-स्यली के रूप भें उन्हीं के 
अन्तरेव , सममः लेना चाहिये । दूसरे श्रयं मेँ श्रीराधा की स्थिति के प्रत्यक्च होते दए 
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पिक ० किणो सिन तिन 





तत्रत्यचरितस्मृत्यागतपीयूषास्वादः, तत्समनन्तरं मादनलहरी, तत्स्मरणस्य 
क्षणिकत्वाच्चरितान्तरायातिः, तदव्याक्ुलतया चकितता, इति प्रत्यक्षादपि 
यन्मननान्‌भूतचरिताम्‌तास्वादाकषंणेन कि कुर्याम्‌ । समक्षमाधुरीप्या- 
कषतीत्युभयपा रज्जुरिति श्रीमत्ये कौतुकं मन्मनसः श्रावितमिति । 
मुष्तकपश्ने साधकातिः स्पष्टैव चकितता । अहो ! आहे, सा तत्र 
कदाचिहेशनं दद्यात्‌ । यद्वा स्वप्नो वा साक्षादिति । "कदा इत्यभिलाषः 
एतत्स्मरणजनितचकिततापि लोके दुलंभेतियोतकः । अननु भावके चसा 
कथं स्यादिति लोके सजातीयाक्षयरसिकगिराभावकान्तदृढनिश््चयोऽप्यन्‌- 
भवसम एवेति । श्रीहितस्तु 'मोहनतनोः' इति, ^रसनिधिः' इति पूवेद्ष्ट- 





रसकलस 
भी वियोग की कल्पना की गई है । इस रथं के भ्रनुसार श्रीदितसखी कज, रास-स्थल 
म्रादि के विचारमें इतना मग्न हो गहं कि प्रियाजी की उपस्थिति को भ्रूलकर मन 
संपूरणं रूप से उधर ही चला गया, उसी श्रु खला-म इन स्थलों पर किये जाने वाले 
चरितो कास्मरणहो श्राने से श्रमृत-जैसे रस का भ्रास्वाद श्राने लगा । उसके साथ ही 
साथ नशे के वही भोके, वही हिलोरे उठने लगीं । स्मृति के क्षणस्थायी होने के कारण 
फिर वही व्याकुलता कि भ्रव किसी दूसरे चरित्र की स्मृति होनी ग्रौर फिर उसी प्रकार 
चकित होना । प्रियाजी की जिन लीलाश्नो कारमैन भ्रनुभव किया है, उनके मननमें 
प्रत्यक्ष दशन से भी श्रधिक श्रमृत के श्रास्वाद का श्राकषेण है । उधर प्रियाजी जब 
सामने होती है, तो उनको माधुरी भी श्रपनी श्रोर खीचती है । इस प्रकार मेरे मन को 
अ्रटकाने के लिये प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष दोनों बन्धन-रज्जु बन गये हैँ) श्रपने मनकी 
यह्‌ विचित्र-स्थिति मैने प्रियाजीको भी सुनाईहे)। 

मुक्तक-पश्च मे साधक की अ्तुरता स्पष्ट हे । यह घ्ना ता ही साधक के चकिते 
होनेका कारण है। ग्रहो !* द्वारा यह आ्रार्चये व्यक्त किया गया है कि कदाचित्‌ 
प्रियाजी कुंज या रास-स्थली मे ही दलेन देँ । श्रथवा यह्‌ साक्षात्‌ स्वप्न ही रहेगा | 
"कदा" (कब) से श्रभिलाषा का बोध होता है । व्यंजना यह्‌ है कि भ्रियाजी के चरितो 
को स्मरण करने से उत्पन्न विस्मय भी दुनिया में दुलैम है ¦ जो व्यक्ति श्रनुभूतिशील 
नहीं है, वह सला क्यों चकित होने लगा ? श्रतः श्रपनी -जैसी भावनां रखने वले 
रसिकों की वाणीकेद्रारा भावक भक्त के हृदय में यदि दढ निचय हो जाय, तो वह्‌ 
भी एक प्रकार का अनुभव दही है। श्रीहितसखली जो प्रियाजी के शरीर को मोहिनी 
दाक्तिसे विचिष्ट तथा रसका भ्रागार बतातीर्हैः तो पहले देखे गये तथा बादमें 
स्मरण किये गए ॒रूप-रस की मदि पीकर भूमती हुई ही वेस्ना कहती ह, "इहैव" श्रौर 
यत्रैव" भें "एवः का प्रयोग इसलिये किया गया है कि श्रीहितसखी ने श्रीराघा की 
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स्मृतरूपरसासवास्वादेन धूणेन्‌ वक्ति । एव" इति तदृद्ष्टौ लोकोत्तरतत्त- 
चचमत्कारलक्ष णदशशनादवधारणम्‌ ॥२१०।। 

एवं प्रेमतरद्धः उक्ते, प्राणसखि ! किमेवं विषण्णासि ? किमर्थं 
चकिता ? त्वत्तः क्वापि न वियुक्तास्मि । दुघेटितं भा विचारय । कटिच- 
दीद्गपि प्रेमतरद्धो भवतति । अत्र हि तत्पस्थयोरावयोः सेवां कुर्‌, 
इत्यादिसमाह्वासभङ्चा हास्यहस्तग्रहादिना समाहिताहिताली सस्मितं 
प्रसद्य पदसेवारता ब्रियसङ्क यदयत्परियाङ्खच्छविरज्जम्मिता तामेव मनसि 
भावरूपस्थां प्रियां सम्बोधयन्त्याह- 


श्रीमद्‌ बिम्बाधरे ते स्फुरति नवसुधामाधुरीसिन्धुकोटि- 
नेत्ान्तस्ते विकोर्णादि मुतकूसुमधनुश्चण्डसत्काण्डकोटिः। 

शरीवक्नोजे तवातिप्रमदरसकलासारसर्वेस्वकोटिः 
शरीराधे! त्वत्पदाब्जात्‌ सरवति निरवधि प्रेमपीयूषकोटिः 
।॥२११।। 


1 


रसकलश 

रति-कला तथा नृत्य-प्रयोग के भ्लौ किक, चमत्कारपुणं चिन्ह देखे हैँ । प्रतः उन्हे 
निर्चय है कि प्रियाजी की रति-कला कां प्रदर्शन यहीं हुमा है ॥२१०॥ 

इस अकार प्रम-तरंग कौ बात कहने पर सखि" ! इस तरह दुखी क्यो होती हो ? 

-श्रौर चकित किसलिये हो? म तो तुमसे कभी विलग नही हुई । अंसभव बात को 

मनमेक्योलातीहो ? कभी-कभी प्रेम-तस्गमें एेसी ्रवस्थाभी होजाती है| भ्रव 

शब्या-प्राप्त हम दोनों की सेवा करो ।' प्रियाजी जव इस प्रकार ठारिस बधनेकेढंग 

से हंसी ्रौर हितसराखी का हाथ पकड़ा, तो वे कुछ-कु सावधान हुई ओरौर कुछ 

यस्कराकर भ्रसन्न होकर चरण सेवा मे जुट गई । उस समय प्रियतम के साथमे 

प्रियतमा के भरंगों की जो-जो छवि उमड़ी उसी का वणन, भाव-ख्प से हृदय में स्थित 

प्रियाजी से करती ह- 


कान्तिमान्‌" श्रौर बिम्बफ सरी श्रापके श्रधर पर नवीन म्रमृत के माधुयं 
के कोटि-कोटि समुद्र भरकारित हो रहै है, प्रापक नेतरो मे श्रदुभुत कामदेव के उग्र भ्रौ 
प्रभेद्य करोडो बाण बिखरे पड़े है, आपके वक्षःस्थल मे उत्कट हषं-रस की कला के 
सार क कोटि-कोटि सवस्व स्फुरित हो रहे ह भरौर पके चरण-कमल ते प्रेमामृत के 
करोडो प्रवाह अविच्छिन्न रूप से फर रहे है.।२११॥ , 
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ते अखिलमाधूर्यामृतसमाश्चयायाः कविकोटिवर्णनएधरीकरणश्रीयुते 
बिम्बाधरे नबाथातयामवत्‌ सरसा विलक्षणा च या सुधा तस्या अपि 


माधुरो तस्याः सिन्धुकोटिः स्षुरति ।! स्वादुप्रियौ चं मधुरौ इत्यनेन 
प्रियताया अस्मद्धृदयमेव साक्षि, प्रियस्तु स्वादस्यापीति । त्तः सपायं 
पायं इलाघयति- दिष्टया संजीविताहं कामविषाक्तकोटिवेदनयानय 
सुधयेति 'सुघा' प्रयोगः ! तदनुस्वादविवेकादपूर्वेयमिति (नव्ब्दः । ततः 
स्वतृषावाडवातिश्शयोज्जुम्भश्मनश्क्तेः “सिन्धुकोटि' प्रयोगः । तदनु 
स्वास्थ्ये -अहो ! नवसुधाया अपि सारमाधुरीयं समस्तसिन्धकोटिदौप्तिः, 
यथा पानं तथेव नवसुधोज्जृम्भ एवेत्यादिगप्रियकृतप्रश्ंसानन्दमग्नतेक्ित- 
जानाच्छीहिताली वक्तीति ज्ञेयम्‌ । श्रीराधे ! कि वच्मि? सुकूमा्येप्य- 
न्तगंतानन्तसिद्धिरूपेवासि, कथं कथं कान्तं पोषयसीति ! ततस्तादगासवा- 


रसकलश् 

समस्त माधुयेरूप भ्रमृत की श्राधारभूत भ्रियाजी के कोटि-कोटि कवियों द्वारा 
करिये गये वणंनों को तिरस्कृत करने वाली शोभा से युक्त विव-फल-जैपे श्रधर मे नवीन, 
्र्थात्‌ किसी ताजा वस्तु की तरह्‌ सरस श्रीर विलक्षण जौ श्रमृत, उसका भीजो 
माधुयं, उससे करोड़ों समुद्र स्फुरित होते रहते हँ । श्रमरकोप के म्रनुसार "मधुर' शव्द 
के दो श्रथ र्है-स्वादिष्ट मौर प्रिय, रब श्रधरकी सुधा-माधुरीको वार-वार पीकर 
प्रशसा करती हुई श्रीहितसखी कहती है- इस अ्रमृत ने मुभे कामकी कोटि-कोटि 
यत्रणाभ्रों से उवार कर जीवित कर दिया- इस ्रथं मे यहाँ सुधाः शब्द का प्रयोग 
किया गया है! उसके बाद जब स्वाद को पह्चाना, तो भ्रनुभवहुग्राकियह्‌तो 
म्रपूवंरूप से विलक्षण है--यह्‌ श्रथ है नवः का । इसके बाद, प्रदीप्त होती हुई प्यास- 
रूपी बाडव अ्रम्नि को शान्त करने की शक्ति के कारण सिन्धुकोटिः' (करोडों समूद्र) 
कहा है । तदनन्तर कुछ स्वस्थ होने पर कहती हैँ. रह ! नवीन भ्रमृतकेभीसारके 
समान यह्‌ माधुरी है । इसके करोड़ों समद्र प्रियाजी के अधरम दमक्तेहैँ। पीतेही 
नवीन श्रमृत की बादृ-सी श्राजाती है । प्रियतम ने जव इसप्रकार प्रसा की, तो 
प्रियाजी को उसके श्रानन्द मेँ मगन देखकर श्रीहिताली यह्‌ कहती है, यह्‌ समभ नेना 
चाहिए । श्रीराघे ! क्या कहं ? सुकुमारी होते हुए भौ श्राप श्रनन्त सिद्धि-स्वरूपा हो । 
भ्राप किस-किस प्रकार अ्रपने प्रियतम का पोषण करती रहँ ! उसके बाद अधर-मदिरा 
को पीकर श्रौर भी प्रधिक लालायित, अ्रतएव भ्रधरों कोन छोड़ते हुए प्रिय का मानों 
उपकार चुकाने के लिये कहती है --नेव्रान्तस्ते विकीर्णा" ˆ" "`  श्रुगार की विविध 
भूमिका धनदा करने वले नेतो के मध्य में) ति" (तुम्हारा) काप्रयोग यह्‌ सूचित 
करताहैकिरेसावेभवश्रापमें ही है" भरतः ्रापको छोडकर श्रौर कोई गति नहींदहै। 
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तिपानलोलुपमत्यजन्तं प्रत्थुपकर्तुमिव नेत्रान्तः' इति । नेत्रयोस्तत्तच्छङ्धार- 
भूभिकान्तरप्रपकयोमेध्ये । 'ते' इति पुनरविति रीद्ग्वेभवस्त्वय्येवास्ती- 
त्यनन्यगतिकावधारणाथका । कुसुम" इति सुकुमार्याश्रयत्वात्‌ ! "अद्भुतः 
इति प्रसिद्धकामवेलक्षण्यम्‌ । वा प्रेमायं कामोऽयवेतिधर्मविवेचनाकवते- 
राइचर्येकरः, तस्य “चण्ड' इति तादात्विकप्रियलौल्यहेतुकेषत्कोपजन्यत्वात्‌ 
यद्वा तादृड्मन्मथमभ्मथस्य हदयमूच्छनसाक्षित्वात्‌ “चण्डः इति । 'सत्‌' 
इत्यमोघत्वं पय्यंवसानानुग्रहसौख्यदत्वञ्च । इत्यादिगुणविशिष्टानां काण्डानां 
शराणां कोटि विकीर्णा, वा वुष्टिवत्‌ स्फुरतीति कटाक्षोपमा । अन्र चण्ड- 
काण्डाभ्यत्वादिव श्री" पदं न दत्तम्‌, दयथितविषयकनिर्देयतासुचनात्‌ प्रियां 
प्रत्युपालम्भभङ्खीत, इति निग्रहस्याप्यसाधारण्यं त्वय्येवास्तीति । 
तच्छ त्वेवान्‌ ग्रहक रणात्‌ भीवक्षोजे' इति । अतः “भी'-पदमुरःइला- 
धामयम्‌ 1 तव इति पुर्ववत्‌! ईदुगनुग्रहस्त्वभ्येवास्तीतिभद्किकम्‌ । तदेवाह- 
1. 


रसकलश 

इस प्रकार अपने निश्चय की दृढता बताई है । "कुसुमधनुचरण्ड-सत्कान्डकोटिः' पद भँ 
कुसुम शब्द के प्रयोग की व्यंजना यह है कि कामदेव के प्रचंड बाणों का ब्माध्रय 
भौराधा फूल की भांति कोमस है 1 श्रदुभूत' को कामदेव का विशेषण मानकर कहते है 
कि प्रियाजी से संबन्धित काम प्रसिद्ध कामदेव से विलक्षण है । शद्भुत' का दूसरा 
प्रथं यहु भीसंभव हैकि यहप्रेमहैयाकामहै, इस प्रकारका विवेचनन कयि जा 
सकने के कारण यह्‌ भ्राश्चयंजनक है । उस कामदेव के प्रचंड कोटि-कोटि बाण । बाणो 
को चंड" इसलिये कहा है कि उस समय प्रियतम की लोलुपता को देखकर प्रियाजी 
को किचित्‌ रोघ हो राया । अथवा श्रीकृष्ण सरिते, कामदेवो के भी कामदेव, के हृदय 
को वेघ-कर मूर्च्छा लने के कारण बाणो को प्रचंड कहा गया है । 'सत्काण्डः में “सत्‌ 
का भ्राराय यह्‌ है किवे वाण कभी निष्फल नहीं जाते तथा न्त में प्रियाजी का म्रनुश्रह्‌ 
रोर सुख देते हैँ । इन गुणों से विशिष्ट काण्ड ्र्थात्‌ बाण करोड़ों की संख्या मे वर्षा 
की तरह करते है। इस उपमा में कटाक्च छिपा हुमा है । "बिम्बाधर की तरह नेरौ 
के पूवे श्री" न लगाने का कारण यह्‌ है कि तेरो ने जिन कटाक्षरूपी वाणो का श्राश्नय 
लिया है, वे भ्रत्यन्त प्रचण्ड ह । प्रियतम के प्रति प्रियाजी की निद॑य मनोवृत्ति की तरह 
इसका संकेत है । साथ में उलहना भी है । नेत्ररूपी वाणं द्वारा प्रियतम की उच्छ खलता 
“५ म रखने की विशेषता भीभ्राप मे (प्रियाजी मेँ) है, यह भी सूचित 
 हीताहै। 

दह सब सुनकर प्रियतम्‌ क प्रति प्रियाजीके हृदय मेँ अनुग्रह करने के माव 
उदय हए जिनं देखकर कहते ह--“भौवकषोजे' (कान्तियुक्त वक्षःस्थल मे, । भ्रनुग्रह 
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अतिप्रमदोऽतिहषं एवान्न संभृतोऽस्ति । क वा आधारापेक्षयातस्यास्ताद्‌क्‌- 
दर्पिष्ठमृच्छंनप्रोडिजो हषः \ तदन्‌पोषाभिमानदतिहषेः । कार्योत्पादन पेक्षया 


प्रियस्य चातिम॒च्छंना । अनन्तरमतिदुलं भप्राप्त्यातिहर्षो मत्तता वा । तत्स्पश्े- 
रसादन्‌ सकलरसकलोदौीपनात्‌ "रसकला' इति । तासामपि "सारः, सृक्ष्म- 
तमस्थिरांशो, यत्कारणात्तत्तदमितकलाडम्ब रकार्योत्पत्ति "बीजात्‌ वटवत्‌' 
इति । ते प्रत्येककलासु सारा एव सर्वास्वाः प्रियस्य प्रत्येकजीवननिधिभूता, 
स्तेषां कोटिरत्रव संभृतास्तीति ्फुरति" इत्यनेन सम्बन्धो वा । 

तदनन्तरं प्रियपदपतनद्रतहू यतया यथेष्टप्र॑मविहौ रानन्ददानात्‌ पदाग्ज' 
इति ! त्वत्‌" इति पूववत्‌ । प्रेमपीयूषं मकरन्दरूपं स्रवतीति पदपतने तव 


रसकलश 

को बोधित करने के लिये ही 'वक्षोज' के पूवं श्री" लगाया है । अर्थात्‌ ्रापका वक्षःस्थल 
प्रशंसनीय गणो से परिपूणं है रौर एेसा अनुग्रहुभापही कर सकती । इसी भावको 
स्पष्ट करते है--'अ्रतिप्रमद-रसकलाः-* -“ “` ।' इस वक्षःस्थल में प्रचुर हषं ही भरा 
है । वह्‌ रस-कला का श्राधार है, इस दृष्टि से प्रियाजीको इस वात काह्षं हैकि 
श्रीकृष्ण जैसे रूप के श्रभिमानी भी उत देख कर मूछति हो जाते ह । मूर्छाके बाद यह्‌ 
वक्षःस्थल ही रस-दान देकर प्रियतम का पोषण करता है, इसका भी प्रियाजी को हषं 
है वक्षःस्थल श्रौर प्रियतम की मूर्छा कारण-कायं सवन्ध है--वक्षःस्थल को देखकर वै 
मूचित होते हैँ । बाद में अत्यन्त दुलभ वस्तु कै मिल जाने पर उन्हे हषं होता है, ्रथवा 
वे उन्मत्त हो जाते है । वक्षोज के स्पथं से प्रियाजीमें रस कासंचार होता है भ्रौर तव 
समस्त रसपुणं कलाओं का प्रादुर्भाव होता है । यही भ्रथं है 'रसकलाः का । उन रसो 
कलाभ्रों का भी सार, अर्थात्‌ सृक्ष्मातिसूक्ष्म स्थायी अंश । विविध एवं अनन्त कला- 
का विस्तार-रूपी कायं उसी रसरूप कारणसे पदा होता है, जसे बीज से वट-वृक् । 
प्रत्येक कलाके वे सार ही प्रियतम के स्वस्व ह, उनके जीवन कौ भ्रमूल्य संपत्तिदहै। 
उन सारोकी कोटि-कोटि संख्या इसी वक्षःस्थल मेँ निहित है । 'सारसवेस्व कोटिः 
के बाद रस्ति" (रै) क्रिया का अध्याहार करना होगा या उसका संबन्ध स्फुरति" से 
लगाना पड़गा । 

दसके बाद प्रियतम जव पैरो पड, तो प्रियाजी काहूदय ज्ीघ्रही द्रवितो 
गया श्रौर उन्हौने प्रियतम कौ इच्छानुसार उन्हें विहार का भ्रानन्द प्रदान किया । इसी 
प्राशय को (त्वत्पदान्ज' इत्यादि हारा व्यक्त क्रिया गया है। त्वत्‌" (तुम्हारे) का 
तात्पयं पहने की तरह यहां भी यही है कि इस प्रकार अनुग्रह करने को क्षमता श्रापमें 
ही है । तो आपके चरण-कमल से प्रेमामृत-रूपी पराग करता है । प्रियतम के प॑ रों पड्ने के 
बाद, वक्षःस्थल को छोडकर श्राप मे कहीं कठोरता नहीं रहती । 'निरर्वधि' (श्रसीमरूप 
से) यहां क्रिया विशेषण है । महावर लगने, नूपुर आदि धारण करने, परपलोटने मादि 
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किमपि काठिन्यं न तिष्ठत्येकं वक्षोजं विनेति । "निरवधि" यथा स्यात्तथेति 
यावकभरणन्‌ पुरादिरचनसंवाहनादि प्रसादे प्रमल्र.तिः किमुच्यतेऽत्र तु 
नियतव । मानवाम्थाधिक्षेपभङ्धिकक्षपेऽपिग्रियहूदि प्रमह्लाघापुवंकभाग्य- 
मननान्निःसीमता । निरवधि" इत्यनेनैव चरितार्थत्वात्‌ कोटि" इति पदं 
तरद्वेलक्षण्यभेदात्‌, कदाचिद्धास्थं, क्वचित्‌ कारुष्यं, द्धारो, वीर, 


शरै 


अद्‌ भुतदचत्येषां मिलने स्वादवेचत्रयलाभं सूचयति, मधरे रसानादिभेदवत्‌ 


च 


इत्थं तत्तद्द्ेनात्तत्तदुवितः । अथवा पदत्रये भि यविलसितानुभवानुवादः, 
चतुथे च तदानीं विहा रानन्तरं सस्यार्चरणसेवनानन्वलामे परावधिकृया- 
मननात्‌ श्रेमपीयूष' इति । "पदाग्ज' इति स्वाभाग्योक्तावपि तावाल्विक- 
मृदुस्परशानन्दान्‌ भवात्‌ "अब्ज" इति । स्वस्य च हक रोमाञ्चाभुसात्विक- 
जननात्‌ “सवतिः इति । अतिग्रियतोदयान्नेत्रभालादिस्पहः प्रक्षंसनं चापि 


रसकलङ 
के बाद प्रसन्न होने पर नजो प्रेम फरता है, उसका तो कहना ही क्या ? साधारणतया भी 
परमामृत काक्षरण नियमित रूपसे होताही रहता है। मान, प्रतिकूलता, श्माक्षेप 
मराद श्रवस्थ्रों मे प्रेमामृत के प्रवाह मे यदा-कदा रुकावट भीभ्रा जातीहै, परन्तु 
इतने पर भी प्रियतम अन्दर प्रियाजीके प्रमकी प्रशंसा करते हैँ रौर उसके कारण 
प्रपने सौभाग्य को सराहूते है- यह्‌ है निरवधि" का तात्पर्यं । "निरवधि कहनेसेही 
कामचल्‌ जता, फिर कोटि शब्द का जो प्रयोग किया है, उससे प्रेम-तरगो की 
विविध विलक्षणताएं सूचित होती है...जैसे कभी हसना, कभी दया दिखाना अ्रादि। 
इसके भ्रतिरिक्तश्रु गार, वीर, अद्भत भ्रादि रसो का मिश्रण होने से प्रमामृत में एक 
विचित्र स्वाद मिलता है । कहने को तौ भाम, ईख. भरगूर सभी मीठे, परहरएककी 
मिठास मे निजी विदेषता होती है । इसी प्रकार होठ, नेच, वक्षःस्थल में जैसी-जैसी 
माधुरी देखी, उसका वैसा ही वणन किया है । अ्रथवा पद्यके प्रथम तीन चरणों मे, 
विलासके प्रसंग भे, प्रियतम कोजैसा भरनुभव हु्रा, उसी को श्रीहितसखी ने पने 
शब्दो मे व्यक्त किया है । चौये चरण नें विहार के उपरान्त श्रीहितसखी को जब 
चरण-सेवा का भ्रानन्द मिला, तो उन्होने उसे प्रियाजी की असीम कृपा माना } इसी 
भाव को ष्रेम-पीयूष' द्वारा व्यक्त किया है! चरणों को कमल सहन भाव से बताया 
दै, किन्तु चरण-सेवा करते वक्त उनके कोमल स्पश से एक पुवं भ्रानन्द का ्ननुभव 
हुश्रा, रौर उसी के कारण चरणों को कमलं कहा । श्रीहितसखी के स्वयं जो हष, 
रोमांच, सू भ्रादि सात्विक भाव पैदा हुए, उनके कारण रवति" (भरता है ) कहा 
है । प्रियाजी के संबन्ध मे श्रसीम प्रियता कै उदय होने के कारण श्रीहितसखी ने उनके 
नेतर, मस्तक भ्रादि का स्प किया- यह भी ज्ञातव्य है । आनन्द की धारावादधिक 


रसकुल्या ४०७ 
ज्ञेयम्‌ । एवमानन्दानवच्छदात्‌ "निरवधि" इति । अत्र श्रीयुक्तपदसम्बोधन- 
सान्निध्यादनुक्तापि श्नीःः "पदान्जेः जेया, अद्धिश्रश्ञसनेऽद्धप्रक्ञसनमा 
गतमेवेति ॥२११॥ 

एवं विहारपय्यंवसाग्यद्धषरञ्चसनवक्यावहारं तदनन्तरं श थनानन्द- 
माह- 
सान्द्रानन्दोन्मदरसघनप्रेमपीयषमतंः, 

श्रीराधाया श्रथ मधुपतेः सुष्तयोः क्‌ञ्जतत्पे । 
कूर्वाणाहं म॒दु-मुदुपदाम्भोजसंवाहनानि, 

शग्यान्ते कि किमपि पतिता प्राप्ततन्द्रा भवेयम्‌ 


९१२ 

पूर्वं प्रतिवाक्यं पृथग्वस्तुकोटिर्वेणिता । अधुना सर्वाद्धतद्रपमेवेति । 

आनन्दे साच्ताऽविरलता, यथा क्वाप्यो विच्छेदो न दृयते ! यथा ब्रह्मभग- 

वत्कृष्णानन्दोत्तरतारतम्यं तथात्र न सपिक्षम्‌ ! किञ्च कृष्णस्याप्यानन्द- 
दत्वात्‌ } यथा- - 
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रसकलरा 
ग्रनुभूति के कारण प्रेमामृत के प्रवाह्‌ को 'निरवधि' (ग्रनन्त) कहा है "पदाब्ज" के पूवं 
श्री नहीं लगाई गई है, किन्तु श्रीराधे'--इस संबोधन में श्री'काप्रयोगकियाहै 
प्रौर 'त्वत्पदाब्ज' उसके विलकूल निकट दही है, श्रतः उसके पूवं भी श्री' लगी हुई 
समभनी चाहिए । जव अंगी श्रीराधा की प्रंसा की गईरहै, तो उसके श्रंग की प्रशंसा 
भीउसमेश्रारही गर्द ।। २११ 

इस प्रकार विहार मे परिणत होने वाते प्रियाजी के अंगों की प्रशंसा भरे वाक्यों 
से विहार का वर्णन करने के उपरान्त भ्रव शयन सम्बन्धी श्रानन्द का वणेन करते है- 

''सघन अ्रानन्द तथा उन्मत्त कर देने वाने रौर दृढ प्रेमामृत की मूति श्रीराधा- 
कृष्ण के कुज-शय्या पर सोते हुए होने पर हलके-हलके उनके चरण कमलो को दवाती 
हुई मै शय्या के निकट ही क्या कुछ-वुःछ युदक जाऊ गी ग्रौर ऊघने लगूगी ?*।२१२॥ 

पूव पद्य में एक-एक स्वतन्त्र वाक्य दारा पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुश्रों कौ कोटि संख्या 
का वर्णनं किया ! श्रव कहते हुकि प्रिया-प्रियतमकेसवमंगही माधुरी-ह्पकिवा 
परमामृत स्वरूप है । श्रानन्द मे सान्द्रता का श्र्थं है-सधनता, भ्र्थात्‌ विरलता 
का भ्रमाव । म्र्थात्‌ जहां किसी ब्रंशमे भी प्रवाहु-परम्परामभेग होती हुईन दिखाई 
दे । ब्रह्मानन्द, भगवदानन्द श्रौर कृष्णानन्द मे जैसे भ्रपेक्षिक ऊच नीचता है-पहने से 
दसरा भ्रौर दुसरे से तीसरा बढ़कर है--वंसा तुलनात्मक उत्कर्षं निक्‌जानन्द मे नही 


४०८ शरीराधारससुधानिधिस्तवंः 


ब्रह्मानन्दरसादनन्तगुणितो रम्यो रसो वैष्णव- 
स्तस्मात्कोटिगुणोज्वलशच मधुरः भीगोकुलेन्द्रो रसः । 
तच्चानन्तचमत्कृति प्रतिमुहुवेषद्रसानां परम्‌ 
शरी राधापदपश्यमेव मधुरं स्वैस्वभूतं मम ॥ 


तथेव “रसो वे सः", “रसं ह्यं वायं लब्ध्वानन्दीभवति" इति भूते, ब्रह्मणो- 
हिपरतिष्ठाहम्‌” इत्युक्तरसस्यापि रहस्य रसोऽयम्‌ । यदोन्मदोऽत्युन्मत्तो वा 
स्वत्कषंहर्षावस्थां प्राप्तः ! तावद्रस एव विगलितवेदयान्तरावस्थापादकः, 
स चेदुन्मदस्तदा किमुच्यते ? तथैव च घनोऽभेद्योदुढः प्रेमा, स एवामृतम्‌ । 
एवं विशिष्टानन्दरसग्रम्णां मूतियंस्याः । अन्न ज्रयाणामेवासाधारण्यं जेयम्‌ । 
एताद्ह्याः श्नीराधायाः ! श्नीपदमच्रासज्यपरम्‌ । अथः समुच्चये \ मधुपतेः- 
तन्मध्वेव पतियस्येति जीवनरूपत्वात्‌ । यद्रा भोक्तुरिति स्फुटमेव रसिक- 
स्थेत्यथेः 
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है (क्योकि वह स्वसंभूणं है) यूं भ्रानन्ददाता तो श्रीकृष्ण भी है ( किन्तु यहु श्रानिन्द 
दूसरे ही प्रकारकाहै) । कहा भी है- 

ब्रह्मानन्द से श्रनन्त गुना श्रधिक रमणीय वैष्णव-रस है, उससे करोड़ गुना 
उज्ज्वल रोर मधुर श्रीकृष्ण-रस है । उससे भी ग्रनन्त चमत्कारपूणं, बार-बार बरसने 
वाला, रसो मेँ सवंप्रघान श्री राधा-चरण-रसं ही मेरा सववंस्व है ।' 

यही .शरुतियां भी कहती हैँ-"वही रस दै' "यह जीवात्मा रस को प्राप्त कर 
प्रानन्दपुणं होता दै," चँ ब्रह्य की प्रतिष्ठा हं 1" इन वाक्यों द्वारा प्रतिपादित रसकाभी 
रहस्य यह्‌ निकज-रस है । जब यह्‌ उन्मत्त, रथात्‌ अ्रनियंत्रित होताहै, तो हषं की 
सर्वोच्च सीमा पर्‌ पहुंच जाता है । पहले तो रस स्वथं ठेस तत्व है जिसमें ्रन्य विषयों 
क चेतना लुप्त हो जाती है, फिर यदि वहं उन्मते हो जाय. तबतो कहना ही क्या ? 
वेसा ही धन भर्थात्‌ श्रभेद्य-मज बरूत प्रेमामृत है । इस प्रकार की विशेषताग्रों से परिपूर्णं 
श्रीराधा श्रानन्द, रस श्रौरप्रेम की मूति ह । यहाँ इन तीनों तत्वों को भ्रसाधारण 
बताया गया है । देसी कज शय्या पर सोई हुई श्रीराधा श्नौर श्रीकृष्ण क...) राधा 
के पूवं का श्री" शब्द सूचित करता है कि प्रियाजी श्रीकृष्ण कौ भ्रासक्ति का विषय 
है 1 अथ' समुच्चयार्थक है । इसका अथं है श्रौर' मधुमती के । भ्रियाजी का श्रधर 
मधुदही श्रीकृष्ण का स्वामी है, क्योकि यह मधु ही उनका जीवन है । ग्रथवा मधुपतिः 
का भथं है मधु का उपभोग करते वाला, भर्थात्‌ रसिक । 
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अथः शब्देनात्रापि तन्मूतिविशछेषणं ज्ञेयम्‌ । तथाप्यत्रासक्तेविषया- 
श्रयावेव भेदः । तस्यां प्रभुत्वसंवलितानन्दरसप्रेमाण-स्तामिश्च सेवकत्व- 
संवलिता इति \ तथापि हितसख्या स्वापेक्षया साम्येन श्रीपदं वदल्त्याः 
प्रियेण अगसक्ताधिकारं पालयता स्वामिनीसमक्षं तत्‌ प्रत्याख्यातम्‌ । ततस्त- 


न्निदेशादिव तन्नोक्तम्‌ ! यद्वा तस्यां स्वामिनीत्वात्‌ तस्मिश्च सख्याविति 
स्फुटम्‌ । 


एवमुभयोः कृतविहारानन्दयोः कुञ्जान्तस्तल्पे सुप्तयोः प्रत्यङ्कगाढा- 
लिद्धितयोः । तेनासक्तासज्यविवेचनात्‌ सर्वाद्धानामानन्दादीनां मिथो 
भिलनदेकमेव मूतिविक्षेषणम्‌ । पदाम्भोजानां संवाहुनानीति बहुत्वम्‌ । 


रसकलश 

श्रथः राब्द श्रीराधा रौर मधुपति--इन दो संज्ञाश्नोकोही नहीं जोडता, 
बल्कि पद्य के प्रथम चरण में प्रयुक्त सान्द्रानन्द'--इत्यादि विशेषण को भी मधुपतेः 
से सप्रक्त करताहै। इस विकेषणके प्रनुसार यद्यपि श्रोराधा श्रौर श्रीकृष्ण दोनों 
प्रानन्द, रस प्रौरप्रेम कौ मूर्तिर्या ह, तथापि मेद इतना कि प्रियाजी श्रासक्तिका 
विषय है मरौर श्रीकृष्ण उनके ्माश्चय । प्रियाजी से संबंधित भ्रानन्द, रसब्मौर प्रेममें 
प्रमृता का प्रशा है, जवकि प्रियतम में ये तीनों तत्व दास्थ-भावसे संवलितरह। इतने 
पर भी हिताली कीदुष्टिमेतो दोनोही समानँ । श्रतः वे 'मधूपति' केपूवंभी 
'्री' लगने जा रही थीं कि श्रासक्त के श्रधिकार का पालनं करते हए श्रियतमने 
स्वामिनी जी के समश्च ही उनसे निषेध कर दिया । श्रतः उनकी श्राज्ञा से श्रौहितससी 
ने श्री" का प्रयोग नहीं किया । अथवा यहु सम लिया जये कि प्रियाजी केप्रति 
स्वामिनी-भावके कारण श्री लगा दिया श्रौर श्वोक्ृष्णके प्रति सख्य-माव होनेसे 
वेसा करना श्रावदयक नहीं समभा । 

इस प्रकार जब दोनों विहार का श्रानन्द लेने के उपरान्त सोये हुए हौ-सोने 
का भ्रथं प्रत्येक श्रंग कागाद़ श्रालिंगनमें वधा हुभ्रा होना है-तवब ब्रासक्त भ्रौर 
ग्रासषज्य की पहिचान न होने तथा सव अंगों के आनन्द, रस श्र प्रेम के परस्पर मिल 
जाने से दोनोंका एक दही विक्षेषण भूति दियाहै। "पदाम्भोज का बहुवचनान्त 
"संवाहनानि के साथ समास करते समय उसे भी बहुवचनान्त करना होगा । तब विग्रह 
होगा-- चरण कमलो के संवाहन । भ्रथवा चारो चरणों के मिल कर एक हो जाने पर 
विविध भावों के उदय होने के कारण, प्रेममें बार-बार डूब कर, मनको एकाग्र कर 
जो संवाहन किया गया, वह॒ भी रनक प्रकार काथा) क्योकिप्रेम की ब्रवस्था्ेभी 
तो भ्रनेक प्रकार की होती है । {तात्पयं यह्‌ है कि पेर-चप्पी करते समय भ्रनेक प्रकार 
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अथवा चतुर्णा संवलने यशद्‌भावोदयेन प्रेम्णि भूयो भूयो मज्जयित्वा 
सचित्ततयासंवाहुनम्‌, तस्यानेकधात्वं, प्रेमावस्थावंविध्यात्‌ । 


"अहम्‌" इति विक्षिष्योक्तिः । किमहं कुर्वाणेति तत्समये सचेत- 
नत्वात्‌ । “मृदु मुदु" इति क्रियाविशेषणम्‌, लघु लघ्विति । यद्वा अम्भोज- 
मा्दवादपि संवाहन क्रियायां मादव मादेवविशेषो यथास्यात्तथेति, येन 
निव्रासुखं संपद्येत । तथा कुर्वाणा सती शय्यान्ते किमपि पतिता । सर्वा्ञि- 
पतनं दास्यानहंम्‌, अपतनञ्च साधूर्यासिंगतम्‌ । अतः किञ्चिदेव । किञ्चा- 
न्यसमयेषु तत्तल्लीला-सेवनाधिकारानन्दवक्ञतः कृत्रावकाश्ो निद्रायाः ? 
इदानीं तयोः क्यनेऽपि संवाहयन्त्यास्तल्थान्तपतनावकाशो लब्धः । 
तत्रापि तच्ाप्राप्तिरेव, न तु निद्रा, इत्यनेन उस्यव्यग्रताधर्मो दशितः । 
व्यग्रताच्र सावधानतापतनमवल्वत्‌ । तेन स्वपाणिस्थपदे पाष्णौःवा 
स्वभालस्पर्शो वा नेत्रथोरिचबुककपोलयोरिति यथासहूदयगम्यो भावः । 


0 1 गा [1 


रसकलद 
कै प्रेम-भाव हृदय मे जागृत हए भ्मौर उनका प्रभाव . संवाहन के प्रकार पर भी पड़ा । 
भ्रतः संवाहनानि प्रयोग बहुवचन में है ।) 

श्रहम्‌' (मै) को उक्ति साभिप्रायहै। भवैक्या कररहीहूः इस संबन्धमे भी 
शरीहितससली सावधान है । 'मुदु-मृद' क्रिया विशेषण है) भ्रथं है-धीरे-धीरे--हलके- 
हलके । श्रथवा कमल को कोमलता सेभी ज्यादा कोमल पैर-चप्पीकी क्रिया थी, 
ताकि नीदश्रारामसे भ्रावे। एसा करती हुई शय्याके पास ही क्या कुछ-कु लुढक 
जाऊगी ? किमपि' (कु-कुक) कटने का ग्राराय यहु है कि पुरा का पुरा लुढ्क जाना 
तो सेवा धमं के प्रयोग्य श्रौर विलक्‌ल न लुढकना भी माधुयं भाव के भ्रनुरूप नहीं है, 
ग्रतः थोड़ा ही लुढकना हृभ्रा । दूसरी बात यह्‌ है कि श्रन्य समय तो विविध लीलाश्रों 
के श्रवसर पर सेवाधिकार के भ्रानन्दके वशीभूतहोजने से कमरसीधी करनेका 
प्रवकाशच मिलता ही नहीं । भ्रव प्रिया प्रियतम के सो जाने पर कहीं पलंग के पास पड़ 
जाने का मौकामिलाहै। लुदृक्नेमे भपकीहीश्रासकती है, नींद तोभ्रा ही नही 
सकती । तो यह्‌ सब कहने का तात्पयं यहु बताना है कि सेवा वृत्ति मेँ कितना व्यस्त 
रहना पड़ता है रौर यह व्यस्तता ही सेवक का धर्मं है । व्यस्त रहने का भी भ्रथ॑है, 
होश-हवास को दुरुस्त रखते हुए ही लुढ़का जाए ्रौर वह भी मानों लाचारी मे । इससे 
यह होता है कि ्रपने हाथ मै रक्खे हुए श्रीचरण भ्रथवा एडी से भ्रपना मस्तक, नेत्र या 
ठोडी छ जाती है 1 ये सब भाव सहूदय जन श्रपनी भावनानुसार समभ ले । पैर-चप्पी 
करने में एकं भ्रनिवर्चनीय श्रानन्द में बेसुध होने से ही फपकी भ्रा गई । दुसरे, भ्रानन्द, 
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नकि 


तच्रानिवेचनीय सुखपारवद्यजतन्द्रा । किञ्चानन्दरस प्रेममूर्योः साक्षात्‌ 
सेवमानाया घु्णने कैमुत्यं, तन्द्राप्यत्र वाञ्छनीयेव । अविच्छिन्नसंवाहने 


निद्रासुखसंश्षय, असंवाहने च श्नमानिवृत्तिः । तावत्‌ तादृक्ञमृदुसंवाहनमेव 
निद्राहेतुः \ अतः प्राप्ततन्द्रा {क भवेर्थामिति तन्द्राभिलाषः । 


मुक्तके एतादश विश्चान्तिर्भावुकेः समभिलषणीया, नान्येनेति 


शिक्षा । आन्तरे च किमिदानीं पतितास्षि, तन्वितास्मीत्यानन्दवेचित्येन 
तच्द्रितंव वक्तीति ज्ञेयम्‌! २१२॥\ 


एवम्‌भयप्रेमानन्दक्ञयनसुखेऽत्यालसयोहमिया कौतुक्लीलयोः 
कुञ्जान्तरक्रीडाविनोदनार्थं पुष्पविकसनमधुपभङ्धार दिजारावट मूढ 
शिद्िरसौरभसमीरसुस्पर्शादिसौष्ठवविरिष्टोषसि ललित ललिताकर 


[य 


रसकलदा 
रस श्रौर प्रेम के स्वरूप प्रिया-प्रियतम की साक्षात्‌ सेवा करती हुई सखी को ऊघना 
तो दूर । श्रालस्य भी नहीं श्राना चाहिए । यदि लगातार पैर-चप्पी चलती रे, तो 
प्रिया.प्रियतम के निद्रा-सुख में वाधा पड़ सकती है, रौर यदि चरण सेवा विलकुल ही 
नकीजाय, तो विहारकी थकावट कैसे दूर हो? श्रतः श्रीहितसखी जिस प्रकार 
धीरे-धीरे चरण सेवा करती है, उसीसे नीद भ्रा सक्ती है । इसलिए श्रीहितसखी यह्‌ 
ग्रभिलाषा करती हैँ कि क्या मुभे नीद श्रावेगी । 

मुक्तक-पक्च मे यह शिक्षा मिलती है कि भावुक जनों को हृदय के इस सुख की 
ही इच्छा करनी चाहिए, भ्रौरो को नहीं । गृद़ प्रथं यहहै कि श्रीहितसखी मन में 
सोचती ह कि क्या मै लुक गई हूं, क्या मे ऊधव रहीहं--इस दुविधा मे, आनन्द के 
कारण, चित्त में एक बेसुधी सीश्राती है जिसे दृष्टिमे रख कर 'मैङघदही रहीहु 
यह्‌ कहा है 1! २१२।। 

इस प्रकार श्रीराधा-कृष्ण प्रेम श्रौर श्रानन्द से भरे शयन का सुख जव ले चुके, 
तो अधिक ्आालस्यमे मर जाने के उर से स्वभावसेही कौवुकभ्रिय उन दोनों को 
कुज के भ्रन्दर क्रीड़ा द्वारा मनोरंजन करनेके लि श्रीहितसखी ने प्रेरित किया! 
तब ललिता सखी के सुन्दर हाथों से भ्रनूठे €ंग से वजाई गई वीणा को ध्वनि से श्रौराघा 
भोर-सवेरे उटीं ! उस समय फूल खिल रहे थे, भौरे गुन-गुना रहे थे, पक्षी चह्चहा 
रहे ये श्रोर ठंडी-ठंडी, कोमल, सुगन्धित वाय का स्पदे शरीर को बड़ा युलद लग रही 
था । प्रियाजी की लता जैसी भृजा प्रियतम के कन्धे पर रक्खी थी, आलस्य के कारण 
वे जमुहादयां ले रही थी, पैर श्रटपटं पड़ रहै थे भ्रौर वस्त्र मेखला, बाल तथा फूलों 
कौ मालो के ्रस्त व्यस्त होने सेवे वड़ी सुन्दर दिख रही थीं इस स्थिति मे 
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सालसजनित स्वलद्गतिन्यत्यस्तवसनरसनालकारस्रगादिराजमानाया 
पदविन्यासभद्धिलोभां वीथ्यन्तरक्रीडां चाह्‌- 


राधापादारविन्दोच्छलितनवरसप्रेमपीयषपञ्जें 
कालिन्दीकूलकूरजे हदि कलितमहोदारमाधयंभावः। 

श्रीवन्दारण्यवीथीललितरतिकलानागरीं तां गरीयो 

गम्मीरकानुरागां मनसि परिचरन्विस्मृतान्यः कदा स्याम्‌ 


।॥ २१३ ॥। 
तज्न कूञ्जागम वणेने राधाया तिजरूपाम्‌तातितृषितचको रीजन- 
दहानानस्द संसाघयिच्याः पादवेवारविन्दौ सप्रियसखो वन्दप्रेमाकंकरविक- 
सितचंचन्नखचन्दरिकाप्रान्ताडग लिदलगौ रारुणामादंवलास्यज्ञीलथ्रमरनिकर- 
मृख रायितमञ्जौ रादील्दिरामन्दिरौ ताभ्यामुच्छलितयो नंवरसस्यप्रेम- 
रसकलश 
श्रीहितसखी प्रियाजी को पद भंगी की शोभा तथा निकृज की गलियों के बीच होने 
वाली क्रीडाका वर्णन करती है| 
श्रीराधा के चरण-कमलों से छलछला कर ॒निकलते हए नूतन रस प्रौर 
प्रेमामृत की र। शियः जहां एकत्रित है, एेसे श्रीयमूना के तट पर स्थिति किसी कृजमें 
हृदय में प्रियाजी की भ्रत्यन्त उदारताश्रौर माधुयेके भावोंका ध्यान मनन करता 
हश्रा मँ भी वृन्दावन की गलियों मे सुन्दर रति कला मे निपुण एवं गरिमायुक्त तथां 
गंभीर अ्रनुराग सेभरीउनश्चीराधा की सेवा करता हुश्रा श्रन्य बाह्य विषयोंको 
कब भूल जाऊगा?।२१३॥ 
कज मे पधारती हुई श्रियाजी का यहु वर्णेन है । पद्य के प्रथम चरण का अ्रथं 
है-श्रीराधा के चरण-कमलों से छलछला कर निकलते हुए नूतन रस भ्रौर प्रेमामृत 
का जहां समूह्‌ है, एेसे यमुना-तटवर्ती किसी कज में । इस चरण के एक-एक शब्द कौ 
. व्याख्या करने कै उद्‌ श्य से पहले ^राधा' को लेते है) भ्रपने सौन्दये रूपी भ्रमृत से 
भरत्यन्त प्यासे भक्त-चकोरों को दशंन का भ्रानन्द प्रदान कर उनकी भ्रभिलाषाको 
पूणं करने के कारण प्रियाजी "राघा' हैँ \ उनके चरण रूपी कमल लक्ष्मी के मन्दिर हैँ 
ये कमल प्रिय सखी-समूह के प्रेमरूपी सूर्यं कौ किरणो से विलते द, अ्रग्रभाग से ज्योति 
छिटकाने वाली अंगुलियां उन कमलो के पत्ते है, कमल के पत्तो की भति चरणोका 
रग गौर भ्रौर असरुणाई लिये हुए है, वायु मे कमल हिलता है, इसी प्रकारये चरण भी 
नृत्य करते रै \ प्रियाजी के चरणों मे बजते हुए नृपुर ही कमलो पर गृंजते हृए भोरे 
है! एेसे दोनो चरणो से छलछला कर निकलते हए नूतन रसं श्रौर प्रेमापृत के समृह्‌ 
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पीयुषस्य च पुञ्जं यत्रेति कालिन्दीक्लक्‌ञ्जं, तत्र हितसख्या महोदार- 
माघुयेभावो विचारितः । 

एवं इयनादुत्थाय नीलपोतारुणकमलोदरविकसन्रमरश्रमणावत- 
तरद्खतरलपतत्रिक्‌लप्रतिबिम्बादियुतनी रभास्वरमुदुलरत्नबद्धोभयती रकालि- 
न्दीकूलक्ञोभां निरीक्षन्ती निजप्रतिच्छविप्रसादं भान्‌जाये प्रापयन्तीव 
तदुषत्यकाक्‌ञ्ज आगता । तत्र कजाद्यथा मकरन्दोच्छलनं, अत्र स्वावेश्षा- 
हुनवीरनोदनपारवह्यरहसा रदढोच्छलनम्‌, इतरथा स्रवणमवक्ष्यत्‌ \ रसो- 
चछलनम्‌-अहो ! कथं कथमाभ्यां प्रियाय विहारे सुखं दत्तमिति पवेस्मा- 
रकता, तदानीञ्च सखीनां प्रियस्य च हदि नवनवरसोहीपनं, क्षणल्लो 
विगलितवेद्यार्तरत्वम्‌ । अथ प्रेमोच्छलनं दष्येनमात्रंण परमप्रियतोदयः । 
यथा-जिघ्रत्तमिव नासाभ्यां रभन्तमिव बाहुभिः, इतिवत्‌ तर वल्लीपक्षि 
पयन्तसात्विकोदयात्‌ कुञ्जे रसप्रेमाणावेव संभूतौ । तदेतत्समयस्य 


रसकलंश 

कजम) श्री यमूना तट पर बने उस कज में श्रीदहितस्खौ ने मन में सोचा--श्रहो। 
ये चरण-कमल कितने उदारतासंपन्न महामाधुयं से विशिष्ट हैं। 

इस प्रकार शय्या से उठ कर श्री यमुना का निरीक्षण करती तथां ्रपने प्रति- 
बिम्ब को प्रसादरूप मे यमूना जलमे पहुचाती हुई श्रौराधा श्रीयमूना के निकट 
वर्ती स्थल मे बने कज मे पधारी ! श्री यमुना की इस समय की शोभा निराली थौ । 
उसमें नीले-पीले कमल चिले थे, उन पर भौरि मंडरा रहेथे, कहीं तरंगे उठ रही थीः 
तो कहीं भवर पड़ रही थीं! पक्षियों के समूह की परछार्ईयां जलम दिखिरहीथी 
श्रौर दोनों किनारों पर चमकते हुए, कोमल प्रकाशयुक्तं रत्नों कौ पंक्तियां थीं । कमल 
से जसे पराग फरता दै, उसी प्रकार श्रपने भ्रवेश्के कारण दानवीरता की भावना 
को जो उत्ते जना मिली उसके परवडताजन्य वेग से श्रीरघा भी छलछला उटीँ । 
यदि एेसा नहीं है तो छलछलाने (उच्छलनम्‌) के स्थान पर फरना (सखवणम्‌) भी 
कहा जा सक्ताथा। रस के छलछलति वक्त, कछ पहली बातों को याद कर एसे 
विचार उटते है “अहो ! इन चरणो ने विहार के समय कंसा-कंसा सुख दिया है ¦ 
उस समय सियो तथा प्रियतम के हृदय मे एक नूतन रस उमडइता है रौर क्षण-क्षण 
कर भ्रन्य विषयों का ज्ञान लुप्त होता जाता है । प्रेम जब छलछलाना है" तो देखने मतरे 
से वस्तु प्यारी लगने लगती है भौर जेसा कि कहा है-प्रेम-पात्रको नाक प्मूघकरर 
हृदय में बिठाने तथा भुजाभ्रों से श्रपनेमे समेटलेने की इच्छा होती है । प्रिया-ग्रियतम 
के देन कर, उस समय वृक्ष, लता तथा पक्षियों तक मे सात्विक भाव का आविर्भाव 
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हितालीहदयमेव साक्षि । तदनुृभूयातिलोलुपद्श्ला माधुयेस्य महोदारत्वं 
कलयति-अहो ! किमत्यौदा्ंमस्यास्ति यदतित॒षितानपि पिवत, पिवत 
इति प्रेरयति । पूर्वं कालिन्द्यां युगलच्छविसंक्रमणं, ततः कूले गतिश्लोभा, 
ततः कञ्जे मद्धुदिचेत्यन्तं रसप्रेमसस्भरणम्‌ । 
अनच्र पदवणेनेऽपि सर्वाद्धमाधुयमहौदायेकलनं ज्ञेयं, यन्न कथं त्रियो- 
ऽनुग्रहापेक्षी प्रियां सेवमान अस्ते, कथं भरीमत्युपलालनेद्धितदवासान्‌सर- 
मित्यादि महासहत्वम्‌ । "उदारो दातृमहुतोः' इत्यनेन दातृत्वं पुवमुक्तम्‌ । 
अधुना महत्वारथेऽपि ज्ञेयः । 
एवं गच्छन्त्याः त्रियसद्धविलासमाह-श्रीयुक्तवन्दा बनवीधिषु 
ललितासु द्ग्मनोरोचकासु रतिकलासु नागरीमिति । यथेष्टोभयरहोदानमन 
प्रसत्तिकरक्‌ञ्जनिविडवीथीबाहृल्यं प्रति तदानीं प्रसद्य वृन्दावने श्री '-पदं 
दत्तम्‌ \ तत्र नागरसङ्खः नागरी विहरणं प्रौढवंदरध्यदन्ञामयं ज्ञेयम्‌ । तत्न 
र रसकलदा त 
हो जाताहैगश्रौर लगताहै जैसे रसभ्रौर प्रेम कजम व्याप्त हो गये हों । श्रीहितसखी 
का हुदय इसका साक्षी है । रके इस प्रवाह का अनुभव कर अ्रत्यन्त लालसा-भरी 
दृष्टि से वे माधूये की भ्रसीम उदारताके संबन्ध मे सोचती है-म्रहो ! इस माधुयं 
की उदारता देखो जौ प्यास से कठता है --“पिग्रो, पिश्रो' । पहले श्रीयमुना में युगलः 
का प्रतिनिब उतरता है, फिर किनारे-किनारे चलती हुई प्रियाजी की गति क, सौन्दयं 
देखने को मिलता है, उसके बाद कंज मे वहु फरता है भौर फिर मेरे मनमं। 
यहां कहने को तो श्रीराधा के चरण-कमल से रस श्रौर प्रेम के छलछ्लाने की 
बात कही गई है, पर तात्पयं प्रियाजी के सव श्रंगों से समना चाहिए । प्रियतम को 
भियाजी के अनुग्रह्‌ की कंसी श्रपेक्षा है, किस प्रकार वे प्रियाजीकी सेवा में सदा निरतः 
रहते ह, तथा उनके द्वारा किए जाने वाले पोषण को ध्यान में रखकर किस प्रकार उनके 
इशारो पर नाचते हँ ओर उनके ्रान्तरिक श्राशय का पालन करते है-यहां तकं कि 
उनकी सासो तक को परहिचानने की चेष्टा करते हैँ यही प्रियाजी के माधय के महत्व 
के प्रमाणर्है। “उदार काञ्रथं दाता भ्रौर महान है” इस कोषके प्रमाणानूसार 
प्रियाजी की दानशीलता के संबंध मेँ पहले कह भ्राये हैँ । यह महत्व पर प्रका डाला 
गया है । 
इस प्रकार यमूना-तट के किनारे-किनारे जाती हुई श्रीराधा के प्रियतम के साथ 
विलास का वर्णन करते हँ--श्री वृन्दारण्यवीथी ललितरतिकलानाग रीम्‌ ।' सौन्दयं 
म्रौर शोभा से संपन्न श्रीवृन्दावन की घनी गलियों में प्रदशशित की जाने वाली ललित 
-- भ्र्थात्‌ नेत्र रौर मन को श्रच्छी लगने वाली रति-कलाशरों मे विदग्ध । श्रीराधा-कृष्ण 
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केवलकामिनीत्वमाह्ङ्क्याहु- ग रीर्यांश्चासौ गस्भीरक्चेक असाधारणो 
ऽनुरागो यस्याः इति ! यथा चतु रशीत्याचपद्य--'यद्यत्‌ करोति मत्परष्ठो 
रोचते मे रचिमंम' इति प्णतत्सुखित्वं गाम्भीयमतलस्पशंः सहसा बहि्र- 
प्रकाक्षः \ यद्रा केनापि क्नोभेश्षिन नान्तं प्राप्यते । ततोऽपि नेतावदेव । 
किञ्चानुरम्यमानद्शास्थामप्यतिगारिष्ठत्वम्‌ । तन्निरतिश्यत्वात्‌ एक 
इति । एवं सान्द्रानन्द प्रेमेक विहारवतौम्‌ । अनेन प्रियस्य तथानुरक्तत्वेऽपि 
तत्ततृन्छियाभावस्य र्फूटप्रकाश्चनादृभेदः ¦ तां तादश्षीं मननात्मक कुञ्जं 
परिचरन्‌ इति तदानीं सघनवीथ्यन्तरगमनाक्षयं विमृष्य तन्निदशङुता- 
पादनार्थं पुष्ठत एव वनशोभादकेनमिषेण स्थगितवतौ \ साक्लात्तादात्विक 
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रसकलहा 
दोनों को इच्छानुसार एकान्त स्थान देकर मन को ्राह्लादिन करने वाली कूजोंकी 
ग्रनेक घनी गलियों से प्रसन्न होकर वृन्दावन से पूवं 'श्री' पद्‌ लगायाहै। व्हा नागर 
श्रीकृष्ण के साथ प्रियाजी का विहार परिपक्व विदग्घताके साथहौो रहा दहै, यह्‌ 
समभना चाहिए । संभव है, कुछ लोग॒यह समभ बैठे कि विहार-प्रसंगमे प्रियाजी 
साधारण कामिनी की माति आचरण करती होगी । इस शंका के निवारणाथं कहते 
ह--^गरीयोगम्भीरेकानुरागाम्‌ ।' प्रियाजी का अ्रनुराग गौस्वपूर्णं, गम्भीर तथा 
ग्रसाधारण है श्री हितचतुरासी के प्रथम पद्य में कहा गया है- जोई जोरईप्यारौ 
करं सोई सोई, मोहि भावै ।' पूणं तत्सुखसुखीभाव यही है । गंभीर्यं का अ्रथं है - गहराई 
--एेसी कि जिसके तले तक न पहुंचा जा सके, एकाएक जो वाह्र उभर करन अ्रवे। 
श्रथवा क्रोध, वामता जसे किसी मानसिक विकार के कारण जिसका अन्तन मिले, 
इतना ही है, यह्‌ पता न लगे । अनुराग की दामे भी उसमे अत्यन्त मौरव रहता है । 
गौरव के इस श्राधिक्य को सूचित करने के लिए ही 'एक' शब्द का प्रयोग किया गया 
है । इस प्रकार प्रियाजी सधन, श्रनन्त प्रेम के साधारण विहारसे युक्त दँ। इससे 
सूचित होता है कि यद्यपि प्रियतम भी प्रियाजी में अनुरक्त है, तथापि राघागत अनुराग 
की विक्ञेषता यह है कि उसमे विविध चेष्टा तथा भाव की स्पष्ट श्रभिव्यक्ति होती है। 
फेसी श्रीराघा को मन में ~ भ्र्थात्‌ विचारों की कुंजमें विराजमान कर सेवा करती 
दुः (मै सुध-बुध कब भ्रूल जाऊंगी? ) । उस समय भ्रियाजी का यह्‌ श्रभिप्राय जानकर 
कि वै सघन गलियों में प्रवेद करना चाहती है, उन्हं निदशंक करने के लिए वनं 
कीशोभाको निहारने के बहाने श्रीहितसखी पीचेही रह गद । उस समय साक्षात्‌ 
सेवा न कर सकने के कारणवे मनको एकाग्र कर यहु मानकर मानसी सेवा करने 
लगीं मानों वे उनके पास ही है । इस श्रानन्द मे श्रीहितसखी अन्य सखियों का श्रस्तित्व 
वन-रोभा, परिजस के साथ संभाषण प्रादि सव कुछ भूल गद । वविस्मृतान्य” का यही 
भाव है । किन्तु इस विरेषण का यहा पूल्लिग मे प्रयोग किया गया है, जब कि श्रीहित- 
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परिचरणाभावादवहिततया पाहवंगमनरूपेण सेवयन्ती विस्मृतोऽन्यसखी- 
विग्रहवनदर्शनपरिजनसंभाषणादिर्येनेति पुंस्त्वं मानसिकभावेन सवंसखीजन 
साघारण्यस्तेवनात्‌ । किञ्च साक्षाद्रहोमत्रनिकटश्राप्तिस्त्वाधिकारिण्या 


एव, मानसिकस्तु सर्वेषामेवेति तस्याः स्वासज्येशवयेत्यागपुवेक्रियविषय- 
कमाधुर्यान्‌ रागप्रकाक्ञ कथमहुमन्यस्मृतिस्तिष्ठामीति । 


अथ साधकेऽथं मुक्तके स्फुटमेव । कालिन्दीक्लकुञ्जे तदुहीपकान्‌ 
दृष्ट्वाहु ! यथा “राघापदाद्ुःविलसन्मधुरस्थलीके' इत्यादि सक्ताय शेना- 
द्रसप्रेमोदयः स्यादेव । इदं कृञ्जादि सवेतत्पादपद्योच्छलितप्रम रसपुञ्ज- 
संमुतमेव यत्र प्रियायास्तादृज्ञप्रियसेवितमाधुयंस्य महोदारत्वं विचायं पुनरत्र 
वीथीषु मत्स्वामिनी ललितकलादि्भिविहुरति, प्रियोपरि कियान्‌ दृढान्‌- 


रसकलक 
सखी भ्रपने को प्रायः स्त्रीलिग में भ्रभिहित करती ह । इसका कारण यहु है किं मानसी 
सेवा तो प्रायः सभी सचिर्यां केरती है ओरौर इस समय श्रीहितसखी भी कररहीदहै। 
फिर उनकी विशेषता क्या रही ? दूसरी बात यह्‌ किं एकान्त-मन्र तो वही ले सकती 
हैश्रौरसदापासमेभी वहीरह्‌ सक्तीर्हजो प्रधिकारिणीहों। यूं मानसिकं सेवा 
काश्रधिकारतो सभीकोहै) अनन्य विषयों कीस्मृतिके लोपहोजानेकी बातमी 
श्रीहितसखी इसलिए सोचती है कि जब प्रियाजी ने स्वगत अ्रासज्यता श्रौर एेदवयं 
को त्याग दिया मरौर प्रियतम को लक्ष्य कर माधुर्यं रौर अनुराग की भ्रभिव्यक्तिमें 
व्यस्त हो गई, तो मुक ही भ्न्य विषयों की स्मृति क्यों रहनी चाहिए । 

मूक्तक पक्ष में साधकके दुष्टिकोणसेभ्रथंस्पष्टहीहै। यमुना तटवर्ती कुजमें 
श्री राधा विषयक प्रेम की उदहरीपक वस्तुश्नों को देखं कर कही गई यह्‌ उक्ति है । एक पूवं 
पद्य (११३) मे कहा है..-भेरा मन श्री वृन्दावन में ही रमता रह जहाँ के सुन्दर स्थान 
श्रीराधा के चरण-चिन्हं से सुशोभित हँ । इस पद्य मँ वणित उदहीपक वस्तुनो को देख 
कर मनमे रसश्रौरप्रेम का म्रावि्भविहोगाहीहोगा। ये कूज भ्रादि सब श्रीराधा 
के चरण-कमल से छलछलाते प्रेम-रस के समुह से पूर्णतः व्याप्त हु । यहं मनेक गुण 
संपन्न प्रियतम प्रियाजी के माधृयं श्रौर महान्‌ उदारता का सेवन करते है-यही विचार 
हृदयम भ्राता है। दूसरे यहु कि यहीं की गलियों मे स्वामिनी ललित कलाभ्रोका 
प्रकादान करती हुई विहार करती हँ । अहा ! प्रियतम पर उनका कंसा दृढ ्रनुराग 
है ! रियाजी को भ्रत्यत्त उदार कह कर उनकी उस शक्ति का स्मरण कियागयाहै 
जो श्रीहितस्खी की दुलंभ श्रौर कठिन ्राशाको भी पुरा कर सकतीहै) भ्रनुराग 
को गरिमापूणं कहू कर त्रियाजी का प्रभृत्व भ्रौर देद्वयं सूचित क्ियादहैभ्रौर इस 
संभावना का निराकरण किया है कि एेदेवयं जन्य प्रमादके कारणकभीवे दूसरोंके 
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रागोऽस्ति।! यस्या महोदर इत्यनेन स्वस्य ॒दुलंभदुरभराक्चापूरणसामर्य 
स्मृतम्‌ । गरीयः इत्यादिना च प्रभूत्वेश्वर्यानवधानतावश्च पर दुःखानभि- 
सता संभावना निरस्ता । एवं पुर्णविष्वासवबलेन भनस्येव परिचरन्‌ सखी 
भावेन सेवमानोऽन्येहेन्द्रियव्यवहारविस्मतः कदा स्यामित्यभिलाषः।\२१३॥। 


एवं निक्‌ञ्जरहोवीथीषु मनःसेव्यविविधरतिकलाविलाक्षे धियः 
कौतुकेन दृष्टिं वञ्चयित्वाकस्मान्निकट एव लतान्तरे लीनः ! तदा 'सखि ! 
क्व गतः प्रियः ?' इत्यतिचकितार्तप्रियावाक्यश्न स्युपगतस्वदश्ावेकल्यमाह- 


ग्रदृष्ट्वा राधाडकं निमिषमपि तं नागरमणि, 

तया वा खेलन्तं ललितललितानङ्गकलया । 
कदाहं दुःखान्धो सपदि पतिता मच्छितवती 

न तामाश्वास्यार््ता सुचिरमनुशोचे निजदशाम्‌।॥।२१४।। 


भित त = सातो शा सति निनि ककनोमनभीभ्वेन क 





रसकलश् 
कष्टों के संबन्ध में उदासीन या श्रनमिज्ञ रह सकती हँ । इस प्रकार पूणं विर्वास के 
सथ मानसिक सेवा करते हुए श्रीहितमहाप्रम साधकके रूपमे यहु भ्रभिलाषा 


व्यक्त करते हँकरि इस स्थितिमे भीँ शरीर प्रौर इन्द्रियोंके धर्मो कोकब भूल 
जाऊगा।। २१३॥) 


इस प्रकार निक्‌ज की एकान्त गलियों मे जव दम्पति विविध प्रकार से सुन्दर 
रति-क्रीडा कर रहे थे म्मौर (शरीरस वहू उपस्थित न रह्‌ सकने के कारण) श्वीहित- 
सखी मानसी सेवा कर रही थीं, तो प्रियतम को कौतुक सूभा मरौर वे श्रचानक अखि 
बचाकरपास ही की लताभ्रोमे छिप गये । तव हि सखी ! प्रियत्तम कटां चतरे गये ?' 
इस श्रार्चयंपूणं श्रौर दुःखभरी वाणी को सुनकर श्रीहितससी को स्वथं जो उद्धिम्ता 
हई, उसका वणेन करती है- 


"उस विदग्ध-शिरोमणि को एक क्षणके सिए भीश्रीराधाकी गोदमेनदेखं 
कर, प्रथवा भ्रत्यन्त सुन्दर केाम-कलाश्रो हारा उनके साथ क्रीडा करते न देख कर, 
व्यथित उन्ह धीरज बंधाये विना मं तुरन्त दुःख-समृद्रमे गिर पडीग्रौर मूछितिहो 
गई यह्‌ सोच कर कब मंंबहुत देर तक भ्रपनी ददाके सम्बन्ध मे पछताती 
रहूंगी\\)' २१४ ॥ 
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"तस्‌" इति प्रियाद्ितीयं विहरस्तं नागरमणिं तद्गरीयोगम्भीरेका- 
नु रागप्रकाश्चनकुदालतमम्‌ ! "राधाङ्क * इत्यनेन पुर्वं तदङ्क गाढालिद्धिता- 
मिति ज्ञेयम्‌ । “निमिषमपि,' तदनन्तरं तदेव तत्र “किमेतावतेव विषीदसि ? 
निकट एव त्वहासः' इति स्मित्वा समादधन्नागतः, इति ज्ञेयम्‌ । तदानीमदश्ने 
'सपदि' तत्कालमेवाविमश्याविमृग्येव दुःखान्धौ यतिता' अति दुःखिता 
मूच्छितवती, किमिदं जातमिति सहसा विस्मृतसंज्ञाभवम्‌ । परचान्निजदश्ां 
सुचिर मनश्लोचे-अहो ! कीदृगहमधीरधीः? तां क्षणशः प्रेमविचित्त्लीलां 
स्वप्राणसखीमार्तामिति निमिषादशेने कमुस्यम्‌-नादइवास्य किमहं मूच्छि- 
तवतीति । यदि सचित्तासं तदाहवासनमकरिष्यम्‌ ! अतो नेवमहृम्‌ । 


अथवा कदाचिद्िहुरतोलौ ल्यजमानकलहेऽन्‌नयचदुलताद्यमनने 
निरुपायविषण्णधियः परियस्यौदासीन्यस्थितिमुद्‌वीक्ष्य स्वदज्ञामाह्‌ । तया 
गम्भीरेकानुरागिण्या सह्‌ "ललित" तिस्वाथचदुलतायुक्तत्वं, ततोऽपि लालित्यं 


रसकलश्ष 

उस रसिक रेखर को जो प्रियाके साथ विहारकर रहैथेश्रौरजो गौरवपूणै, 
प्रौढ़ अनुराग को अभिव्यक्त करने मे ्रत्यन्त निपुण ह-श्रीराधाकी गोदमें न देखकर 
इससे सूचित होता है किं अ्रदुश्य होनेसे पूरवे प्रियाजी ने उन्हं ्रपनी भुजाभों 
मे भर कर गाढ़ भ्रालिगन किया था) क्षण-मरकेलिएभी (न देखकर) इस घटना 
के बाद उसी खमय क्यो ? इतने ही से घवबड़ा गईं । श्रापका दास तो पासमे ही दहै- 
यह्‌ कह कर मुस्कराते तथा समाधान करते हुए प्रियतम वहां आरा पहुचे- यह्‌ समभः 
लेना चाहिए । तब प्रियतम के न दिखाई देने पर सपदि' भ्र्थात्‌ उसी क्षण, बिना 
विचारे (कि ्रालिर मामला क्यादहै) भ्रौर बिना कोई खोज किए, मे दुःख-समुद्रमें 
भिर पड़ी श्रौर मूचतिहो गई किहाय ! यह्‌ हूभ्रा क्या? बादमें श्रपनी दश्ाके 
सम्बन्ध में सोच कर मुभे बड़ा परिताप हृ्ाकि मेरी बुद्धिमें तनिकमभी धेयं नही, 
यह्‌ कि भ्रपनी दुखी प्राणसखी को जो क्षण-भरमें ही प्रेम के कारण संश्नान्त हो जाती 
है-क्षणभरमेंदही जबयह्‌ हालहैतो ज्यादादेरका तो कहुनादहीक्या !-रेसी 
प्रियाजी को धेये न बंघाकरहा! मेक्यों मूछ्तिहो गई? यदि सावधान रहती तो 
ढाढस बंघाती । ्रतः यह उचित नहीं हुश्रा । 

्रथवा किसी समय जब प्रिया-प्रियतम विहार कररहैथेतो भ्रियतमकी 
लोलुपता के कारण प्रियाजी मान करके बैठ गई, कुछ कहा-सुनी भी हो गई । प्रियतम 
के खूब खृञ्ञामद करने पर भीन मानी, तो वे ्रौर कोई उपाय न देख कर खिन्न हो 
कर बंठ गये । प्रियतम की इस उदासीनता को देख कर श्रीहितसखी पर क्या बीती, 
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बुद्धिपूवक स्वतस्तदिद्धितानुसरणमिति । अनङ्धकलया' परमसुकूमारमनो- 
हरा तत्सुखप्रमविहारेण खेलन्तमदृष्ट्वा उदासीनं, स्थगितनयनं वीक्ष्य 
सपद वापुष्ट्वाविविच्य दुःखान्धौ पतिता मूच्छितवतीति पूरंवत्‌ । तवा 
“आरत्तम्‌' इति मन्मूछनसमये सापि युगपदेवार्ता, तर्हन्यमसहुन्तीत्यथः । 
अनुनयाद्युपायेषु क्रियमाणेषु न सानममुञ्चत्‌ । यदा च निरुद्यमं दृष्ट्वा 
तदा स्वयमपि मुदरक्षीला प्रकृतिमगमत्‌ । यथा श्लत्यं हि यत्‌ सा प्रकृति 
जलस्य इति । यथा च- 


कररत्नप्रतिदिम्बितकान्तास्यं दीनमालोकष्य \ 
मानिन्याःसुधुतोऽपि सिकतामूष्टिरिव मानोऽम्‌त्‌ ॥ 


एवं देन्यासहन्लीलार्तेति । अनश्षोकसिदडान्तमाहू-यद्यपि 
स्वामिन्याः सुखे सुखं, दुःखे दुःखमिति योग्येऽपि तादात्विकसेवेव दास्यधर्मा, 
नतु तहन्तिजमग्नता । यथा सुखे च रसानन्दह्छदमज्जनं विगलितवेदयेत रत्वं 


रसकल्ष 
इसका वर्णन करतीहु। गंभीर तथा प्रसाधारण श्रनुराग वाली उस श्रियाके साथ 
'ललित-ललित काम-कलाभ्रों द्वारा क्रीडा करते हुए" ~ इस वाक्य में प्रथम (ललितः 
शब्द का श्रं है -स्व्थं-सिद्धि मे सहायक मीटी-मीठो सुन्दर वातो से युक्त' । दूसरे 
"ललितः का भ्रथं है लालित्यपु्णं -श्र्थात्‌ खूव सोच -समभः कर प्रियाजी के मनोभावौं 
का स्वतः श्रनुसरण करने वाली अत्यन्त कोमल, मनोहर काम कला हारा -भ्र्थात्‌ 
एेसी प्रेम-कीडा करते हुए जिसमे प्रियाजी कौ सुख मिे- क्रीड़ा करते हए न देख कर 
तथा सुस्त रौर ठहर हृए नेरौ से युक्त देख कर शीघ्र ही-- विना कोई पूछताछ कि, 
बिना सोचे-विचारे दुःख समुद्रे गिर पडीश्रौर मूछित हो गई (इसका प्रथं पहले 
बताया जा चुका) । तव मेरे मूत होने के साथ ही साथ प्रियाजी श्रातं हो ग्द 
ग्र्थात्‌ प्रियतम की हीनता को सह्‌ न सकी । भाव यह्‌ है कि प्रिय ने जब श्रनुनय-विनय 
किया, तब तो मान छोड़ा नही, बाद मे जव देखा किं भ्रियतम हथियार छोड कर 
उदास हो वंठगयेदहै, तो कोमल स्वभाव की होने के कारण, स्वयं पहले जसी हो गई । 
कहा-भी है--‹ठंडा होना जल का स्वभाव है ॥" इसी प्रकार कौ दूसरी उक्ति यह है-- 
"हाथ मे पहिने हृ रत्नों मेँ प्रतिकिवित प्रिय के मुख कौ उदास देखकर मानिनी 
का खव सोच-समः कर किया सया मान भी बालू की मृटटी भाति रिस गया।' 
` इस प्रकार मैने देखा कि प्रियाजी को प्रियतम को दीनता सहन नहीं हो रहीहै 
शरौर वह इस कारण दुखी हँ । श्रव एक शोकसे (दुःख) से पैदा हूए दुसरे शोक के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते ह--उचित यह है कि स्वामिनी के सुख मे सुखी श्रौर 


+ ^ + त, ॥॥ [क 9 + 








४२० श्रोराधारससुधानिधिस्तवः 





स्वंश्लाघ्यमपि नादरणीयम्‌ । तत्र व्यजनताम्ब्‌लसुधासववसनाभरणसमी- 
करणाद्यवधानतेव समेष्टा, तथेव प्रेमवंचित्यात्यदि स्मृतिदानाहवासनानुन- 
याद्यपायकरणसेवनमेवेष्टं, न तु तन्मग्नता । तयोस्तत्तद्‌ हादेन भावोद्गम- 
प्राबत्थनिरकुङ्शाकषणाक्षक्य रोधनज मनोदुःखं सोद्बापि सेबेवादरणीयेति- 
भावः । 
"निमिषः इत्यत्र पुर्वं विच्छेदाभासमानादहः निमिषतः' इत्यन्न यथा 
युगलयोभिथोऽविच्छिन्नप्रेमोक्तस्तथात्र “राधाङ्कु तमदृष्ट्वा इत्यनेन 
स्वस्यास्तया सह्‌ तस्य विहाराविच्छिन्नतेष्टोकतर्ञेया 1 तन्नापि सावधान- 


रसकलश 
दुःख में दुखी हुरा जाए, किन्तु दास्य-धमं यही कहता है कि एेसी स्थिति मे भी सेवा- 
संबंध मे किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चहिए-रेसा नहीं कि जैसा स्वामिनी को 
देखा वैसा स्वयं भी बन गए । सुख की श्रवस्थामे भ्रानन्दके सरोवरमे इब जाना, 
ग्रन्य विषयों का ज्ञान खो देना-यह्‌ सब बहुत भ्रच्छाहै, प्रशंसनीय, फिर भी सेवा 
धमं की यह वृत्ति श्रादरणीय नहीं है । प्रिया-प्रियतम जव विहारानन्द कौ स्थितिमेंहो, 
तो मेरा श्रभीष्टतो यही होना चाहिए किमे समय-समय पर उनके पला भल तांबूल 
ग्रीर भ्रमृतमय भ्रासव प्रस्तुत करू तथा अस्तव्यस्त भूषण, वस्त्र रादि को यथास्थान 
धारण केराऊ । जवं प्रियाजी प्रेमावेदा के कारण हृक्की-बक्की सीहोरहोह, तो उन्दं 
होश मे लाऊ, धेयं वंधाऊ श्रौर भ्रनुनय-विनय करती हुई उनकी सेवा करू- यह्‌ नहीं 
कि उन्हींकी जेसीहो जाऊ भाव यह्‌हैकि प्रिया-प्रियतमको श्रतेक प्रकार की 
दशाश्रोमेंसे गुजरते देख करमेरेहुदयमें भी बङ़वेगसे भावों का श्रन्धड उठता है, 
मन उनको दशा की तरफ ठेसे प्रबल वेग से खिचतादहै कि रोके नहीं रकता, संभाले 
नहीं संभलता, किन्तु अ्रपने मन के दुःख को सहकर भी मे प्रियाजी काही 
ग्रादर केरना चाहिए । 

निमिष--क्षण भर के लिये विच्छेद होने पर जो दशा होती है उसका विवेचन 
पूवं पद्य (१७३) मे करभ्रायेहकि श्रावश्यक काव क्षणभरके लिए भी दोनों 
के दारीरोंके श्रलग होने की स्थिति मे बाहर भ्रौर भीतर प्रलयकालीन अ्रग्नि सी 
धघकेने लगती है \' इसका भ्रभिप्राय यही है कि यूगलके पारस्परिक प्रेममे कभी 
विच्छेद नहीं होता । इसी प्रकार प्रस्तुत प्यमेश्री राधा कीगोदमेंक्षण भरके 
लिए भी प्रियतमकोन देखे कर" -यहू कहू कर इसी बात पर जोर दिया गया है 
कि श्रीहितसखी कोतो यही इष्ट है कि प्रियतम प्रियाजीके साथ अनवरत रूपसे 
विहार करते रहे । प्रस्तुत पद्य मे (पद्य १७३ की श्रपेक्षा ) यहु अधिक कहा गया है 
कि सावधान न रहने बर भीदहितसखी को कितना म्रनुताप्‌ होता है ¦ सेवा-धमं का 


रसकुल्या 3. 
कै च 
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तानुतापोऽतिरिच्यते, इति पुव॑स्माद्‌ भेदो दास्यधमंत्वात्‌ ।! इत्यं दस्पत्योः 
सखीनाञ्च परस्परप्रमातिकश्यो निर्दिष्टः ।२१४॥ 

एवमविच्छिन्नग्रेमातिशशयं सेवाधमं चोक्त्वा सख्यं वक्तुं तत्र प्रिय- 
लौल्यहेतुकग्रियाकतु कतद्वारणे स्वसाचिग्यमाहु- 


मृयो मयः कमलनयने ! कि मुधा वा्यतेऽसौ 
वाङमात्रेऽपि त्वदनुगमनं न त्यजत्येव धृत्तंः । 

किच्चिद्राधे ! कलकचटीप्रान्तमस्य स्रदीयं, 
चक्रा रातमनुपतितं चूणेतामेति चेतः ।२१५।। 


हे कमलनयने ! त्वयाप्तौ भूयोभूयः कि मुधा वार्येते ? मुधात्वमाह्‌ 
घूर्तोभसौत्वदन्‌गमनं न त्यजलत्येवेति बहुवारणमेव मन्मथपरम रतिरिति 
प्रसिद्धस्त्वं स्वयमेवास्य हृदये रतिमृदीपयसि । किञ्च वाङ्मात्रेऽपि, 
आकाङक्षायोग्यतादिवेशिष्टचाभावेऽपि वणेमात्रोच्चारणे किल्चिन्निदेश्षा- 
थमेव संभावयत्ति, तदा वारणा्थज्ञाने कि वाच्यम्‌ ? किञ्चानवरतं शवास- 


न [2 





रसकलृञ्च 


प्रतिपादन करने के कारण पूवं इलोक से यहां विशेषता है । इस प्रकार युगल-स्वकूप्‌ 
तथा सखियों के पारस्परिक प्रेम की भ्रधिकता का यहाँ निदेश किया गया है ।२१४। 


इस प्रकार ्रखंड प्रेम की अ्रधिकता तथा सेवा-धमं को बता कर सख्य-भाव पर 
प्रकार डालने के लिए प्रियतम की चपलता के कारण प्रियाजी के दारा किये गए निषेध 
के प्रसंग में श्रीहितसखी ने जो मंत्रित्व किया उसे वताती ह 

है कमल नयनी ! इन श्रीकृष्णसे बार-बार क्यों मनाकर रहीहौ। केवल 
कहु देने भर से यह्‌ धृतं श्रापका पीला करना नहीं छोड़गे ¦ क्योकि हे श्रीराधे ! 
इनका कोमलं चित्त नेत्रो दारा उस सुन्दर कुच-रूपी तट के किनारे को दिशा मे जातां 
हुश्रा चूर-चूर हो गया है ॥२१५। 

हे कमलनयनी ! आप इनसे व्यथं बार-बार क्यो मना करतीरहु । मनाकरना 
व्यथं क्यों है, उसका कारण बताते ह--यह्‌ धूतं है, आपका पीडा करना नहीं छोडगे । 
यह्‌ परसिद्ध है कि बार-बार मनाकरनेसे काम-सवंधी रति प्रकटह्ोतीहै, तोश्माप 
स्वयं ही इनके हृदय मं भ्रपने प्रति भ्रनुरागको वहावादेरहीहं। दुसरी बात असंबद्ध 





४२२ श्रो राधारससुधानिरधिस्तवः 
गणने यदा च सुखतः किञ्न्चद्रदसि तदेव तत्प्रवणः प्राञ्जलिः सन्‌ किमा- 
ज्ञापयसे स्वामिनि ? इति समवधानो भवत्यतो नं त्यजति । वारणबाहूल्ये 
कथन्न त्यजेदिति चेत्‌ तत्रैवं ज्ञेयम्‌ वारणीयवारकसम्बन्धमपि भाग्यं मत्वा 
दिष्टा केनापि सम्बन्धनाद्खीकृतोऽस्मि । यथा अस्माकं बदरीचक्रं युष्माक 
बदरी गृहे इति ¦! अतोऽसौ धृतेः अनादरमपि सोर्दवा छलेन स्वकार्यं 
साधयति । 


रसंकलदा 
बात करने पर भी -एेसी जिसमे कि म्राकाक्षा, योग्यता ओ्रौर सन्निधि का भ्रभाव'हो 
केवल अक्षरों के उच्चारण मात्रसेही इन्हे यह्‌ संभावना होजातीदहै कि शायद 
प्रियाजी कुछ श्राज्ञा कर रही हैँ रौर यदि उन्हें ठीक-ठीक पता लग जाय कि प्रियाजी 
मना कर रहीं है, तव तो कहना ही क्या ? दूसरे, निरन्तर श्रापकी सांसों की गिनती 
करते रहने से, जव श्राप मंहसे कृढ नहीं कहूर्ती; तव भी हाथ जोड़ कर, चौकन्ना 
होकर कहते है --'स्वामिनी ! क्या श्रज्नाहै ? मरौर भ्रापकौी तरफ सर्वात्मना उन्मुख 
हो जति ह । इसलिए भ्रापका पीछा नहीं छोड़ते । यदि कोई पृषे कि बार-बार मना 
करने पर भी क्यों नहीं छोडते, तो ज्ञातव्य यहूहैकि जिसे रोका जाताहै म्रौरजो 
रोकता है, इन दोनों के बीचमें भी एक संवध की खामस्वाह्‌ कल्पना कर ली जाती 
है मरौर इसी काल्पनिक संबन्ध को श्रपना सौभाग्य समभ कर प्रियतम सोचलेते हैक 
चलो, किसी संवन्ध से मुक अंगीकार तो किया) एक कहावत है-हमारे पास वेर के 
पडो काएकचकहश्रौर तुम्हारे घरमेंबेर कापेड है, इस प्रकार हमारा भ्रापका 
वादरायण-सम्बन्ध स्थापित होगा । इसलिए तो मे कहती हुं -यह्‌ धृतं रँ । अ्रपमान 

को ताक पर रख कर भ्रपना उल्लू सीधा करते है| 


१- प्रतीत्यपयवसानमाका्क्षा, बाघविरहौो योग्यता, पदानामविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः । 
भ्राकाङ्क्लादिरहितं वाक्यमश्रमाणम्‌-यथा गौररवः पुरुषो हस्तीति । “घटः कमं त्वम्‌ 
इति च न प्रमाणमागाकाङ्क्षाविरहात्‌ ! श्रग्निना सिञ्चति इति न प्रमाणं योग्यंता- 


विरहात्‌ । प्रह्रे-्रहरेऽसहोच्चारितानि "गामानय" इत्यादि पदानि न प्रमाणं, 
सान्निध्याभावात्‌ । 


भ्राकाङ्क्षा, योग्यता श्रौर सन्निधि वाक्यार्थज्ञान मेँ कारण माने गेह! भ्रानु 
पूवीं विशेष कारण के ज्ञान को भ्राकक्षा कहते हैँ । ्र्थात्‌ वाक्य वहु है लिससे ग्रथ के 
सम्बन्ध मे कुछ जानकारी करने को न रह्‌ जाय । उदाहरणार्थं --यदि कोई केवल इतना 
ही कहे-- गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी तो सुनने वाला यह्‌ पूचेगा करि इनका क्या हृभ्रा ? 
भरतः इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता । यदि कोई कहे कि-्रम्नि से सींचता है, तो यह्‌ 
भी वाक्य नहीं कहा जायगा, क्योकि भ्राग मे सीचने की योग्यता ही नहीं 1 “माम्‌ भ्रानय' 


त व्यि के प्रत्येक पद को यदि एक-एक पहर बाद कहा जाय, वहु भौ वाक्य नही बनेगा 
क्य इतने विलम्ब से उच्चारण करने के कारण पदों का सामीप्य नष्ट हो गय( । | 


रसर्ुल्या ४२३ 


कमलः इत्यन्न कोमलसुजातसुगन्धिवि्लालदलत्वसुचनेन चुदढ- 
हूद्यत्वं, साधुत्वं तवास्ति, परन्तु दीर्दृष्ट्या धृतत्वमप्यस्य विचायं 
दृ्यञ्च । अन्यच्च तदानीं सामषेश्र भङ्कलोलापाङ्कदशनेऽरुणिमसलज्ज- 
स्मेरता सहूदयभावनीया तत एव 'कमल' इति, तत एव तच्छोभालुग्धो 
नैव त्यजेदिति त्वमपि स्वरूपदोषं विचा रयेति कटाक्षः ! अमनने वारणं 
वुथेव स्यात्‌ । तत्रप्येकदा परीक्षणे पुनर्वारणञ्च मुधवेति असमीक्ष्यका- 


रतव श्रीमत्याः, इत्यपालस्भः सख्यरसमयः! "धतं" इति प्रियं परति कसन्नो 
ऽपि तादृकश्च एव । 


वारणामननहेतुमाह्‌-अस्य लम्पटस्थ, प्रत्यक्षं भुक्ततिरस्कारामृतस्य 
ख्रदीयह्चेतः, इत्यनेन कुचतटीप्रान्तस्यानुक्तमपि कठोरत्वमायातम्‌ । पुनहचा- 


तिक्नयमादेवे आसकवितद्रतश्षीलत्वं द्षितम । सख्यापि काकचारकारक 
त्रिथविषयकस्वकृतज्ञताहेतुकसाहाय्याचरणेन वामानुग्रहं कारयति-म॒वृलत 


रसकलश 
कमलनयन {` इस संबोधन में "कमलः शब्द की व्यंजना यहु है कि कमल एक 
ऊची जाति का पुष्प होता है, वहु सुगन्धित होता है श्रौर उसके पत्ते चौडे होते ह । 
इसको ध्वनि यह्‌ है कि ्रापका हदय शुद्धहैग्रौर भ्राप स्वमावसे ही सज्जन दहै, कितु 
दुर दृष्टि रखे कर इनकी धृतंताके संबंधमें भी भ्रापको विचार करना श्रौर्‌ देखना 
चाहिए । दूसरे उस समय क्रोध से टेढ़ी भौ करके नेत्रो की चंचलं कोरों से देखते वक्त 
उनमे कसी प्ररुणाई म्रा होगी भ्रौर किस प्रकार वे लजाती हुई मूस्कराई होगी - 
यह्‌ सव सहूदय लोग म्रपनी भावनासे समले) इसी प्राश्यसे कमल' कहा है | 
इसीलिए कमल-जंसे नेत्रं के सौन्दयं के लोभी-प्रियतम पीडछाकरना नहीं छोड़गे। 
इसमे सखी का यह्‌ कटाक्ष भीचिपाहै किञ्रापभी विचार करे किं ्रापके सुन्दर- 
सुन्दर स्वरूप का इसमे कटां तक दोप नहीं है । नहीं मानेभे, तो मना करना व्यथं 
होगा । फिर, जव एक वार मना कर दिया, तो दोवाया मनाकरनेकातो कोई भ्रं 
ही नहीं रह जाता । यह्‌ तौ ब्रापकी नासममी ही र्ही-सख्य भाव सेभरा सचियों 
का यह उलहूना भी इस कथनमें छिपा है । प्रियतम को श्तं" कहू कर उनपरमभी 
वसा ही कटाक्न किया गया है। 
निषेध को न माननेका कारण बताते ह-श्रपमानि लूपी भ्रमृतका उपभोग 
करने वाले इस लंपट का कोमलं चित्त `ˆ" चित्त को कोमल कहने से श्रीराधाके 
कूचों के भ्रग्रभाग की कठोरता विना कहे ही भ्रा गई । दूसरी व्यंजना यहु है कि अत्यंत 
कोमल होने के कारण ये ्रासक्तर्ै ्रौर जल्दी पिघल जाते ह \ सखी भी अ्रपनी श्रावाजं 
बदल कर चापलूसी करने वाने प्रियतम कौ सहायता कसती है एसा करके सखी जर्हा 
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कठिनं न भाव्यमिति । अत एव "राधे !` इति संसिद्धिरूपिण्याः किमश् 
क्यम्‌ ? साक्षान्नामोकितिकारकससख्येन स्वकथनविश्वासं ज्ञापयति चेति । 
अतस्तद्धादं कथयति- तं कलक्‌चतटीप्रान्तं प्रति चलद रानुपतितं सत्‌ 
किञ्चिच्चूणेतामेति \ चूणंता कथं ज्ञातेति चत्‌ तत्रैवं जञेयम्‌-इदानीमन्‌गमने 
क्‌ुचतटीप्रान्तदिक्ि चक्षुर्दनं दृश्यते । तत्र दौलेभ्येन दन्यमादंवं दृष्टवा 
सहृदयस्य कथं कारुण्योत्पत्तिनंस्यात्‌, इत्यतो निजहुदयसाक्षित्वेनापि च 
जानामि चणेनमस्तीति । बारणमपि तटीस्पशेनिदनकसमेव । तत्र किञ्न्चि- 
त्कथनं बाहुल्येऽपि स्वल्पाथेकं प्रियास्वभावभीत्येव, वक्तृनेपुण्यञ्चेति । तम्‌' 
इति पुत्र बणतचरत्वात्‌ प्रियाहूदयसाक्षिकत्वेन तत्तदविलासमोहनादि- 
प्रभावस्मारकमित्यन्‌भूतपरामशंः । तटी इत्यनेन गिरिनदीत्वनिदशेनम्‌ 


रसकलद् 
एकं ओर्‌ प्रियतम की कृतज्ञता भ्रजेन करती दै, वहाँ दुसरी रोर वाम हुई प्रियाजी से 
श्रनुग्रह करने के लिये कहती हँ कि कोमल स्वभाव के व्यक्तिके प्रति कठोरता का 
व्यवहार नहीं करना चाहिए । इसी भ्राशय से “राधे | यह्‌ संबोधन कियादहै। भ्र्थात्‌ 
समस्त मनोरथो को पणं करने वाली भ्रापक्या नहीं कर सकतीं ? सख्य-संबन्ध से 
सीधा नाम लेकर सखी यह भी जतातीहै किजो कुम कहती हूं उस पर विद्वासं 
केरिये । इसलिए प्रियतम के हृदय की बात कहती ह-- (प्रियतम का मृदुल चित्त) उन 
सून्दर कृचो के अ्रग्रमाग की दिशा मे ्रलों द्वारा दौडता हृग्रा कृ चूर-चूर हौ गया 
है । यदि पृछा जाय कि वृर-चूरहोनेकी तुम्हें क्या मालूम ? तो यह्‌ ज्ञातव्यदहैकि 
इस समय प्रियतम जो पीद्छे लग रहे हैँ उससे साफ दिखाई देता है कि उनकी नजर 
कूचों के किनारों पर श्रटकी हुई ह । उस दुलभ वस्तु के संबधमें प्रियकी दीनताको 
देख कर किस सहूुदय को द्या नहीं म्रावेगी ? भ्रौर मेरा दिल भी यही गवाही देता है 
किचूर-चूरहोहीगया है। मना भी इसीलिए कियाजताहै किक्हींदूनलें। 
किच्वित्‌' का श्राश्य यह है कि सखी कहना तो यही चाहती थी कि मन बिलकुल चूर- 
चूरहो गया, पर प्रियाजी केडरसे कहा यहीहै-कुछ चूर-चूरहो गयाहै। सखी 
को कथन-चातुरी भी इससे सुचित होती है । कुचतटी प्रान्तम्‌" के विेषण 'तम्‌' 
(उस) का मतलब यह है कि वहु कूचतटी प्रान्त जिसका किं जगहु-जगह्‌ वर्णन किया 
जाता रहाहै। श्रौरप्रियाजी का हृदय भी इसका सक्षी है कि उसके दर्शन मात्रसे 
ही याद दहो राता है कि विविध विलासो द्वारा प्रियतम को मोहने की उसमे कंसी शक्ति 
है) दरशनके रूपमे श्रीहितसखी को भी इसका अनुभव है रौर इसी कारण उन्होने 
एसा कहा है । "तटी" का संकेत पवेत की कोर की तरफ दै । श्रान्तः कहू कर सूचित 
१. धिन्नकणश्ष्वनिर्घीरे; काक्रित्यभिधीयते--साहित्यदपंण । 
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श्रान्तम्‌ इति तटा दौलंभ्यम्‌ । किञ्च तटीनिश्छाङ्दहंने सतीद्धितन्ञ- 
दासत्वक्षतेभीतोऽयं प्रान्त एव चक्षुः प्रापयति ! शवक्षद्ररा' इत्यनेन नास्य 
दोषहचक्षुधमत्वात्‌ । एवं अनुपतितम्‌' इत्यपि निरागसत्वज्ञापकम्‌ । 
“चूणेतामेति' इत्यनेनाहौ ! स्वकीयस्य दयैव कतंग्येतिभावः । “कलः इति 
हरत एव गिरेः रमणीयत्वमिति रमणीयदृष्ट्या सविश्चम्भमन्‌पतितं, पदचा- 
च्चूणनरूपप्रभावः प्राप्त इति सर्वे न्दरियाणां चित्ताधीनत्वात्‌ तदाकर्षणे तेषा- 
मप्याकरषेणं ज्ञेयम्‌ । अतोऽनुगमनमयं कथं न त्यजेदिति । 
"एतु" इति पाठं भवद्वारणामननफलं भुनक्तु, इति ।।२१५।) 
र्सकलड 


किया गया है कि पवत प्र पहुंचना ्रासान है, पर उसके किना को दूना कठिन 
है । दुसरी वात यह्‌ है कि निडर होकर पूरी तदी को देखने की चेष्टा का मतलव यह 
होगा कि श्रीकृष्ण प्रियाजी के भ्रान्तरिक श्राय को पहिचानतेही नहीं श्रौर रेसा 
करना दास्य-भावनाकेलिएभी घातकदहै। प्रतः डर कर यह प्रियतम किनारों तक 
ही दुष्टि पहुंचाते हँ । चक्षु के दवारा" से तात्पयं यह है कि नजर डालतेर्हैतोश्रियका 
क्या ्रपराधरहै? क्योकि ओंखोकातो यह्‌ काम ही है । भ्रनुपतितम्‌ (पी लगा हुमा) 
की भी व्यंजना प्रियतम को तिर्दोपसिद्धकरनाहीहै। चूर-चूर होने की व्यंजना यह्‌ 
है कि श्रात्मीय जन पर दया ही करनी चाहिए । कल' (सुन्दर) काभाव यहुहैकि 
पवेत का दुश्यदुरसेही वडा सुन्दर लगतादहै रौर उसकी रमणीयता से ्राकपितहो 
केर प्रियतम कौ दुष्टि भी बड़ विदवास के साथ कूुच-तटी पर चद्‌ गई, लेकिन परिणाम 
यह्‌ हुभा कि चूर-चूर हो गई। चित्तके श्रधीन ही सब इन्र्यां होती है, जिधर वह्‌ 
जाता है उधर रेष इन्द्रियां भी खिची चली जाती है| 

“एतु (हो जाय) पाठ मनाने पर अथं होगा-भ्रापका कहना नहीं मानते हँ 
तो फल भोगे ॥२ १५।। 


भा ति भ न 3 0 ० 


षस पद्य के संबंध मे पवप्रथम उल्लेखनीय बात यहद कि बंबदहया संस्करणमे जो पाठ 
मिलता है उसका रूप इस प्रकार है- 
किञ्िद्राधे कृरु कूचतटीप्रान्तमस्य स्नदीयं 
चक्ू्द्ररा तमनुपतितं चूणंतामेतु चेतः ॥ 
उत्तरकालीन भ्रन्य संस्करणों मे भौ इसी पाठका श्रनुसरण किया गयादै। श्री कृपालालं 
गो. की व्यःख्या का शब्दानुवाद इस प्रकार टै- 
है रषे ! तुम क्छ करो । वह क्याहै, इसे बतति है । क्योकि इनका कोमलं चित्त है, चह 
च्‌र-चूर हो जायगा । यदि तुम्हँ वास्तव में रोकना दै. तो इनका चित्त व्याकुल हो जायगा, क्योकि 
यह इतना भी नहीं जानते कि इन्हे कथो विमुक्त कर दिया गया दै --यहुश्र्थे है) कंसा चित्त? 


1 
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लोकानुग्राहकस्फ्ट दशायामाचायंवपुषि नानाविधह्ास्त्रसम्प्रदायमागविधौ 
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रसकलश 

इस प्रकार मंत्री की हैसियत से उपर्युक्त पद्य में कही गई, सख्य-भाव से परिपूणं 
वातो को कंहुने के श्रानन्दका भ्रनुभव कर सवेसाधारण पर अनुग्रह केके लिए 
धारण किए गए प्राचायंके रूपमे, भ्रनेक प्रकार के शास्त्र, सम्प्रदाय भ्रौर मार्गों के 


नेवों द्वारा उन दोनों कूच-तटों का जो निकट-स्थल, उकतके प्रान्त निकट मेँ अ्नुपतित । इससे परम 

स्नेह की सीमा वताई गई दहै । 

इस व्याख्या का यह्‌ प्राशय प्रतीत होता है--ह राधे ! यह्‌ पीछे लग रहै, कहनेसेतो 
मानेगे नही, ग्रतः तुम्हं ही कू करना होगा । इनका हृदय कोमल है श्रौर वहु तुम्हारे कठोर कूचों 
के किनारे पर गिर कर चूर-चूर ही जायगा । यहां यातु का प्रथं 'यास्यत्ि' करना होगा । सखी 
का मन्तव्ययह्‌ है कि उन्हें श्रने से रोको मत । 

सारी कठिनाई इसलिए पैदा हुई है किण्हे राधे ! कृकरो" के उत्तरमें यदि पृचछठाजाय 
कि क्याकर, तो उत्का उत्तर नदीं मिलता । रषकूल्याकार ने "कः के स्थान मे "कल" पाठ मान 
कर इस प्रश्नकोहौ उड़ा दिया । उनके प्रनुसार प्नन्वय होगा-राघे ! भ्रस्य श्रदीयश्चेतः तं 
कलक्‌चतटी प्रान्तं (प्रति) चक्षुरा श्रनुपतितं सत्‌ किञ्चित्‌ ब्रणंतामेति । हे श्री रां ! इनका 
कोमल वित्त उस मनोहर कुचतटी के किनारे की दिशा मँ दौडता हृग्रा चूर-चूरदहो जाताहै। 
संभावना्थंक लोट्‌ के प्रयोग "एतु" के स्थान पर उन्होने वतंमानकालिक "एति" को श्रधिक उपयुक्त 
सममा है । उनका भ्राशगय यह्‌ लगतादहै कि यड्‌ राज कोई नई बात होने नहीजारहीहै। प्रायः 
एसा होता है कि उनकी ग्रासं कुच-तटी की ताक मेँ रहती हैँ श्रौर उनके उपलब्ध न होने पर मनं 
सिर फोड़ कर रहं जाता है । यदी उपाय उन्हं पीछे लगनेसे रोकनेकाभीहै, क्योकि एक बार 
कुचो के किनारे दिखाई पड़ गए, तो वहीं के वहीं सिर थाम कर रह्‌ जायेंगे । 

एकं भ्राधुनिक टीकाकार महोदय ने श्रीकृपालाल जी गो. कौ व्याख्यानुसार “किञ्चित्‌' को 
कूट का कमं नहीं माना हे वक्कि कूचतदीप्रान्तम्‌' का विशेषण माना है ग्रौर “किञ्चित्‌ कचतरी- 
प्रान्तम्‌ "कुरु" यह्‌ भ्रन्वय कर भ्रथं किया है ~ 'कूचत्तटकोर की कृछछ भांकी करा दीजिये जिससे 
श्रस्य श्रदीयश्चेतः चक्षुरा तं अनुपतितं चृणतां एतु ।' (इनका कोमल चित्त श्रांलो के रास्ते 
उनका भ्रनुगमन करता हुभ्रा चूर-चूरहो जाय ।) कहुनान होगाकरि पद्य का सवंसम्मत भावार्थं 
तो यही है, किन्तु कुचतटीप्रान्तम्‌" ओरौर "कुरु के वीच (माकी का प्रष्थाहार कैसे किया जाय, 
यह्‌ समस्या खड़ी हो जाती है। 

हमारी समम में मध्यम मागं यहहै कि कर श्रौर "एतु" का पाठान्तरनं करके इष 
प्रकार भ्रन्वय किया जाय--्है राघे ! किञ्चित्‌ कृरु (येन) श्रस्य खदीयद्चेतः चक्षार तं 
कूचत्रदीप्रा्तं प्रति अनुषतिते सत्‌ चूणंतभेतु 1 भ्र्थात्‌-हे राघे ! कृष करो जिससे इनका कोमल 
चित्त नेवा के द्वारा उस कुचतटी-प्रत की दिक्षामें जाता हूग्रा चरचर हो जाय । 
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विवदमानेषु स्वानुभूतप्रेमरसानभिज्ञतां विचायं तदुपेक्षापूवेकप्रेमाधारस्थला- 
लामाशास्ति- 


किवा नस्तः सुशस्त्रेः किमथ तदुदितवंत्मभिः सद्गृहीते- 

यत्रास्ति प्रेमम्‌तनंहि महिमसुधा नापि भावस्तदीयः। 

किवा वेकृण्ठलक्ष्म्याप्यहृहू ! परमया यत्र मे नास्ति राधा 

किन्त्वाशाप्यस्तु वृन्दावनभवि मधुरा कोटिजन्मान्तरेपि 
।॥ २ १६।। 


(नः' इति प्रस्तुयमानरुच्यतिशयनिष्ठसजातीयाभिप्रायेण, वा निष्ठा- 
प्राबल्यजनिरङ्‌कुशत्वमङ्खीकृत्याभिमानभङ्ग्या बहुत्वम्‌ । लोकवेदानुल्ासन- 
मय श्ञास्त्रम्‌ । तत्र सौष्ठवं तत्वं पदादिपरमाथंप्रतिपादकस्वम्‌ । तादु 


रसकलद् 

सिद्धान्तो को लेकर श्नापस मे भगड़ने वाने लोगों के सम्बन्ध में यह्‌ धारण बांधकर कि 
ये उस प्रेम से श्रनभिज्ञ हँ जिसका किँ भ्रानन्द लेता हुं, उनकी उपेक्षा करते हुए प्रेम 
की भ्राधार-भ्रुमिश्री वृन्दावनकीही भ्रागाकरते हैँ- 

हमे उन शास्त्रों से क्या भरयोनन भ्रौर क्या प्रयोजन है उनसे निकले तथा महा- 
पुरुषों द्वारा स्वीकार किये गए उन मार्गो (संप्रदायो) से जिनमें प्रेमस्वरूपा श्रीराधा 
के महिमामृत का ्रभावहै रौर न तत्सम्बन्धिनी भक्तिहीदहै। श्रहो! हम उस सवं 
शरेष्ठ लक्ष्मी से भी क्या मतलब जहाँ मेरी श्रीराधा नहीं है । किन्तु मेरी मधुर माश्च 
तो कोटि-जन्मों मे भी श्रीवृन्दावन की भूमिम दही संचित रहे ।\२१६॥ 


नः" (हमारे) का तात्पयं उन लोगों से है जिनकी ्रास्था एवं रुचि यहां प्रति- 
पादन किये जाने वाले विचारोंसे मेल खाती है, ्रतः जो समान वंके कहे जा सक्ते 
है । श्रथवा इस वहुवचन के प्रयोगके मलम एक प्रकार के अभिमान कीभावनाभी 
हो सकती है जो श्रपनी निष्ठाकी प्रबलतासेपरैदा होतीहै श्रौर जिसके प्रभावमें 
ग्राकर व्यक्ति निर्भय श्रौर निस्कुश होकर श्रपने विचारों का उदुघोप करता है । लोक 
मे प्रचलित भ्रौर वेदों में प्रतिपादित विधि-विधानोंका जिन ग्रन्थोमे संग्रह होत्ताहै 
उन्दँं शास्त्र कहते हैँ । युक्स" में सु' र्थं सौप्ठव भ्र्थात्‌ तत्व है । यह्‌ वह्‌ तत्व है 
जिसका उपदेश ये शास्त्र स्वर्गं, अपवग श्रादि पदोंके ह्पमेंकरतेदहश्रौर जिरन्हेये 
परम पुरुषाथं बताते है । एसे चास्वों से मूमः क्या लेना-देना ? 'सुश्चास्त्र कहु केर यह्‌ 
ज्ञापित किया है किमे उनकी निन्दा नदीं करता हू, प्रघ्युत मेने उनका भ्रध्ययन किया 
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कि वेति। “सुश्ास्तरे' इत्यनेन नाहं तानि निन्दामि, तत्सौष्ठवञ्च जाना- 
मीति प्रेमरमतिमहिमामतं मुग्यमाणस्य तदितरः कि कायं सेत्स्यति ! यथा 


स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठ सगणः परिकीतितः' इतिवत्‌ । तत्र सद्पदेज्ञ- 
ग्रहणवद्ध्या पषयन्तु नाम, तथापि वारुणीदिग्गतं वस्तु व्रजन्नेन्द्री किमा- 


प्नृयात्‌ः इति रीत्या त किमपि प्रयोजनमित्यपेक्षात्तिशयं मक वेति शब्दौ 
सुचयतः । अत एव पद्यादावेवोक्तौ 


नन्‌ तत्पठनविल्ारश्रम पेक्षयोपेक्ष्यतां नाम, तथापि प्रसिदधतत्प्रका- 
क्ितसंगहीतमागषु कथं न तिष्ठतेति, तत्राहु-तेषु वत्मसु तदीयः प्रस्तुत- 


प्रेममतिसम्बन्धो भावोऽपि नास्ति । कयापि भङ्खचा प्रमप्रशंसादरसद्भावे 
न कापि क्षतिः, प्रत्यत तदुपेक्षादशेनाद्विभेमि । अतस्तः किमिति, 


भावोभकितर्वा सत्ता । 'सदृगृहीतेः' इत्यनेन तत्स्वरूपमर्माभिज्ञता च 
स्वस्यसुचिता न च वालिक्वद्पेक्षा । 


रसकलश 
है। किन्तु जोप्रेमस्वरूपा श्रीराधा के महिमारूपी भ्रमृत की सोज करने निकला है, 
उसका उन शास्त्रों से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा जो उसकी महिमा को नहीं बताते ? 
कहा मी है--श्रपने-श्रपने भ्रधिकारमें जो निष्ठाहै, वही उसके लिएगणहै। लोग 
ग्रच्छे-म्रच्छे उपदेशो को ग्रहणम करने के लिए उन शास्त्रोका भ्रवगाहुन करे, किन्तु, 
जेसा कि कहा गया है-परिचम दिक्षा मे पाई जने वाली वस्तु क्या पूवं दिशाकोजनेसे 
मिल जायगी ?” मेरा उनसे कोई प्रयोजन नहीं है । किम्‌" भ्रौर वा' इन दो शब्दों हारा 
ग्रधिक से भ्रधिक उपेक्षा व्यक्त की गर्ईहै मौर इसीलिए उन्हे पद्यके प्रारम्ममेही 
रक्खादहै) 

यह्‌ पुछा जा सकता है कि उन शास्त्रों के पठन-पाठन, मनन भ्रादि में परिश्रम- 

मत॒ करिये, परन्तु लोक-कल्याण के लिये उन्होने जो मग निर्धारित किये है, निज 

सिद्धान्तो पर प्रका डाला है, म्रौर जिन्हें महापुरुषों न अपनाया भी है, उन्हे आप क्यों 
नहीं मानते ? इसके उत्तर मेँ कहते है -उन मार्गो मे श्रीराधा-कृष्ण के प्रेम-स्वरूप से 
संबन्धित भावर्है ही नहीं ! प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष-किसीमभी रूप में उन्होने राधानिष्ठ 
प्रेम की प्रशंसाया आदर किया हो, तो उन लास्त्रों को पलट कर देखने में कोई हानि 
नहीं है, परन्तु उनमें तो हमारी मान्यता के प्रति उपेक्षा-भाव दिखाया गया है, रतः 
उनके पास जने्मेभीहम उरते है) उनसे हमारा मतलब ? 

"भाव करते हैँ भक्ति या सत्ता को । 'सद्गृहीतेः" से यह्‌ सूचित किया गया है कि 
श्रौ हिताचार्या उन शास्वौ के स्वरूप श्रौर ममं से परिचित है) उन्होने गंवार की भाति 
खनकी उपेक्षा नही की है । 





रसकुल्या ४२६९ 


न कि को कि कको जि किन 








अहो 1 तन्मागंसाघनश्चम उपेक्ष्यतां नाम । तत्फलन्तु कथन्त 
गृहणीत । परमवेकण्ठसम्पत्यानदः सर्वः सड्िरूपगोयत एवेति ! तत्राहु- 
अहह" इत्यन्यापेक्षया स्वनि रङ्क्‌शहात्ववाक्यनिशशङु ताहचयंदश्नेनाथेम्‌ । अहो ! 
मदृचाष्टययं इलाघनीयमिति । तया परमयापिवकुण्ठलक्षम्या कि यत्र मे मधुरा 
राधा नास्तीति । किञ्चलक्ष्म्यासपि प्रमातिक्ायं संभावयिष्यथ, तथाप्यस्तु । 
वामास्तु न मदिष्टम्‌ ! ननु या त्वदीया राधा संव तत्र महालक्ष्मीरित्युच्यते, 
तत्राह “मे राधा' इति भीवुषभानुनन्दिनीत्वेन मन्ममत्वगृहीता, नत्वन्या, 
रूपान्तरेण वृष्टिमायातेति। तत्र क्व सा ? इत्यपेक्षायां, यत्न सा तदधिष्ठान- 
मेवाश्ञासे, इत्याह ! “किन्तु इति तत्प्राप्तिस्तु दुलभतमा । अन्यस्मिन्‌ 
जन्मनि, जन्मान्तरेवाञ्ञाभवत्विति {कि वच्मि, कोटिजन्मान्तरेपीयमेवाक्ला 
वृन्दावनभुनव्येवास्तु । समेयमा्ापि सधुरा लगतीति प्राप्तौ कि वाच्यम्‌ । 
साधकानुपश्ठिक्षयति-निस्साधनानामान्ञाह्यव्ययं धनमिति । ततः कथ- 
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रसकलडा 
म्रच्छा, उन शास्त्रों मे विहित साधनों को भ्रमत प्रपनादए, क्योकि ठेसा 
करने मेँ श्रम होगा, किन्तु उन साधनों के फल कोभ्राप स्वीकार कयो नहीं करते ? 
सर्वोपरि वैकुण्ठ के एेरवर्थं पूणं श्रानन्द की महिमा तो सव महापुरुष गते हँ । इस प्र 
कहते ह ---श्रहह !' इससे यह सूचित किया गया है किं हम किसी के दवाव में नहीं है 
भ्रौर भ्रपनी मान्यता का उद्घोष निडर होकर करतेरहु। यदि हमारे ेसा करने मेँ 
किसी को भ्रादचायं होता है, तो परवाह नहीं! श्रहो! मेरी तो यहु डिगई भी प्रशंसनीय 
है! सर्वश्रेष्ठ कटी जाने वाली वैकुण्ठ की उस विभूतिकाभी् क्या करूंगा जहां 
मेरी मधुरश्रीराधानहींहै? इसपर संभवदहै, श्राप कहं किलक्ष्मीजीभीतो सूत 
परेम करती ह माना, पर स्तर्या तो मेरी इष्ट नहीं हँ (अर्थात्‌ श्रीराधाकी तुलना में 
लक्ष्मी एक नारी माच्र है) यदि कहं कि जिसे तुम "राधा कहते हो वही वेकुण्ठधाम मं 
"लक्ष्मी" कही जाती है, तो इस पर कहते ह-“मे राधा ।' श्रीराधा के प्रति मेरी ममता 
तो वृषभानुनन्दनी के रूप में हँ । यदि श्रन्थ किसी रूप मेवे दृष्टिगोचर हों, तो मेरे 
लिए वह्‌ "राधा" नही" । भ्रव यदि पूछा जाय कि वह्‌ तुम्हारी राधा कहाँ? तो इस 
पर कहते है -जहँ वह हैँ उसी स्थान की र्म राशा करता ह । "किन्तु" उन्हँ पाना 
भरत्यन्त कठिन है, भरतः इस जन्म मे या दुसरे जन्मों के लिये उस भ्राशा को सुरक्षित 
रक्वे हं ! करोड़ों जन्मो मे भी यही भ्राश श्रीवृन्दावन की भूमि मेही हो, मुतो 
यह्‌ श्राशा ही बडी मधुर लगती है! इसके पूणे होने परतो कहना ही क्या है? 
भीहिताचायं साधकं को उपदेश देते ह कि राशां ही श्रक्षय धन है। यदि यह्‌ किसी 
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च्चिदप्याक्ञासिद्धौ तदहिषया वुन्दावनभूरेव प्राप्या स्यात्‌ । ततोऽज्जसेव 
तदधिष्ठेया प्रेममृतिरवश्षयं प्राप्यत एवेति । 


अत्र राधावृन्दयावनयोरविच्छिन्नदमवायिसम्बन्धो दशितिः तवा 
महिमामृतभावादि सवंसम्पन्नत्वे कि वाच्यम्‌ ? ञान्तरपेक्षाचेदाह-पु्वोक्तिं 
प्रियाभिलाषोत्कलिकां सखीप्रोक्तां श्रुत्वा कृपोच्छलिता स्वहादेप्रेमगोष्ठी- 
श्र वणानन्तरजसखीकृतस्वयंगमनविज्ञप्ति श्रुत्वा श्रिया ललितादिसमाज- 
सिद्धान्तविरुढामाक्ञङ्यति । तत्र हितालीपरिहरन्व्याह--¶कवा' इति । 
तत्सिद्धान्तो यथा-ञासन्योपकष्ठ एवासक्तागमनमासञ्यप्रभुत्वम्‌ । स्वाय- 
तपत्तिकाभिसरणं प्रियक़ृतास्तृतमागेणेव, न तु प्रच्छन्नतया । तन्न नियम- 
स्त्वेवमेव, परन्तु प्रेमोच्छलने स नेव तिष्ठतीत्याहू-अच्र शास्त्रः स्वाभिमाना- 
नृक्षासनमयनं अस्माकं प्रेमसिद्धान्तिनां किमपि मुख्यं प्रयोजनं नास्ति । 


रसकलश 
प्रकार पूणं हो, तो श्रीवृन्दावन-भूमि ही मिले, क्योकि वही राशा का विषय है--्र्थात्‌ 
उसीकीभ्नाशाकी जाती है) बाद में वरहा विराजमान प्रेममूति भी मिल ही जायगी । 
यर्हा श्री राधा रौर वृन्दावन मे नित्य समवायि-संबन्ध' दिखाया गया है । फिर 
यदि श्रीवृन्दावन श्रीराधा की महिमा, उनके प्रेमामृत मरौर भक्तिसे विशिष्ट हो, तो 
कहना ही क्या है । 
गरब यदि प्रस्तुत पद्य का निकूुंजपरक श्रान्तरिक अ्रथं जानना हो, तो बताते है 
पुवं पद्य में किये गए वर्णेन के भ्नुसार जव श्रीराधा ने सखी के मह्‌ से सुना किं प्रियतम 
ग्रभिलाषा के कारण उत्कस्ितिहौ रहे हैः तो उनमें प्रेम उमड़ पड़ा रौर प्रियतमसे 
संकोच करने के कारण वे श्रपने हदय की वात उनके सामने तो नहीं सूना सकी, किन्तु 
एकान्त मे सखी से उसे कहना चाह । तब सखी ने उनका भ्रभिप्राय समकर 
प्रियत्तम से किसी एकान्त स्थान में कूज-रचना करने को का । तदनुसार प्रियतम ने 
उस रज्ञा का पालन किया । बादमेश्रीराधाके महसे प्रियतम से संबन्धित अनिवेच- 
नीय प्रेमपूणं बात सुनने के बाद प्रियाजी से स्वयं प्रियतम के पासं जाने कीप्राथेनाकी, 
तो उन्हे शंका हई कि ललिता भ्रादि सखियो के देखते हुए स्वयं ्रभिसार करना सिद्धान्त 
के विर्द्ध तो नहीं होगा । इसी शंका का समाधान करती हई श्रीहितसखी कहती है-- 
“कि वान स्तैः" हमे उन शास्त्रीय सिद्धान्तो से क्या मतलब? वह्‌ सिद्धान्त यह्‌ है कि 
ग्रासक्तको ही श्रासज्य के पासन जानां चाहिए तभी उसका प्रभृत्तवं कायम रह्‌ सकता 
१. वशेषिक्र न्याय के भ्नूसार कारणतीन प्रकार के होते है-१. समवायि, २. श्रसमवायि, 
भ्रौर ३. निमित्त । उपादन कारण को्षमवायि कारण कृते है, जसे मृत्तिका घट का समवायि 


कारण है । गृणकमंमात्रवृत्ति भ्रस्षमवामि कारण होतारहै, जसे कपालद्रय-संयोग घटं का 


मरसम्रवायि कारणदहै। चकको घूमने मे जिस दंड काप्रयोय किया जाता है, वह घटके प्रति 
निमित्त कारण द । 








रसकुल्य। 


[म मि 9) 





४३१ 
अथ तदुदितम्गिंसद्डिः कोविदसखीजनेरेव गृहीतः श्रेष्ठेरपि किम्‌ ? किञ्च 
यत्र येषु प्रेमम॒तेमंहिमसुधा नास्ति-गजोद्ध रणवंकल्यागतस्यैव प्रभोरयश्ः 
श्रयते, न तु तत्रहवर्याभिमानिनां, प्रममूर्तेरित्युक्तत्वात्‌ । पुनश्च येषु 
तदीयोभावोऽपि नास्ति । भावोदयस्तु कृपाववहयगमन एव स्थान्नाभिमने । 
विलम्बे च स एवात्यातुर आगच्छेदपि, न तदा यज्ञस्यम्‌ । 

नन्वत्र लक्ष्म्यादौ प्रमास्तीतिचेत्‌तत्राहु-परमयानपायिन्यापि तया 
कि यत्र मं राधा नास्तीति) को विशेषश्च दहु- लक्ष्म्याः सवदेवाद्युपिक्षा- 
पुवेक भगवद्विषयकप्रीतिकरणात्‌ तदपि सा पाद्सेवनपरेव । अथ लक्ष्मी- 
सेवितपदारविन्दोऽपि भ्रौकृष्णः श्री राधापादसेवनपरः । सा च तादक्ष 


पद्भ्यां श्रीवृन्दावन भुवि चलति । अतस्तस्यां भूवि कोटि-कोटिजन्मान्तरे- 
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रसकलङ 


है ¦ यदि स्वाधीनपतिका नायिका श्रभिसारकरे,तोभ्रियके द्वारा निर्दिष्ट मा्गसेही 
केरे, छिपकर नहीं । नियम तो यही है, परन्तु प्रेम जव उमड़ रहा हौ तव वह्‌ नहीं 
ठ्हरता । इसी प्राशय से कहते ह शस्त्री मे जौ नियम वनाए हैँ उनके मूल में 
रास्ताश्रों का व्यक्तिगत श्रभिमानही प्रधान दै, पर हमाय सिद्धान्ततो प्रेममूलक है, 
ग्रतः हमे उनसे क्या प्रयोजन ? उन सिद्धान्तो की पूर्णता तो उनके न पालन करने 
ही है। उन सिद्धातो के लेकर प्रवर्तित मार्गोसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, भलेहीवे 
श्रेष्ठ हों श्रौर विदूषी सखियों ते उन स्वीकार करिया हो । इन सिद्धान्तो मे प्रेममूति 
श्रीराधा के महिमामृत के लिए कोई स्थान दी नहींहै। गज का उद्धार करने कै लिए 
वेकूठ मे वेठे मगवान्‌ उद्विग्न होकर भाग खड़े हुए थे, इसीलिए तो उनको महिमा का 
कीर्तन किया जाता है । जिन्हें श्रपने एेदवयं का श्रभिमान ह उनका योगान तो कोई 
नहीं करता । भगवान्‌ को इसीलिए तो प्रेममूत्ि कहा मया है । इसके श्रतिरिक्त जिनमें 
राधाविषयक भक्तिनहीं है वे भी हमारे निये उपेक्षणीय । इष्टम भावके उदय 
होने का मतलव यहहै किटक़पासे विवश होकर वह्‌ स्वयं जाने को उद्यत दहो जाय, 
प्रभिमान करके बेठा न रह्‌ जाय } यदि जानेमें विलम्बहो गया, तो श्रीकृष्ण (या 
भक्त) स्वयं ही धवबडा कर वहाँ श्रा जयेभे । इससे तो कीति नहीं होगी । 
यदि कोई कहे कि लक्ष्मी आादिमेभीतोप्रेमकी भावनारहै, तो इसका उत्तर 
यह्‌ है किं लक्ष्मी ने सव देवों की उपेक्षा कर्‌ भगवान्‌ से प्रीति कीथी। वह्‌ लक्ष्मीभी 
श्रीराधा की चरण-सेवा करती है, श्रौर लक्ष्मी जिनके चरणरविन्दो का सेवन करती 
है वह्‌ श्रीकृष्ण श्रीराधा की चरण सेवा मे तत्पर रहते हैँ । एेसी महिमा-मंर्ति श्रीराधा 
वन्दावन की भूमि पर नंगे पैरों चलती हैँ! श्रतः उस भूमिके सम्बन्धमेंदही करोड़ों 


४३२ श्रीराधारससुषानिधिस्तवः 








ऽप्यान्ञास्तु ! जन्मान्तराण्यत्र पदे पदे नवनवच्छविलावण्याब्धिषु तन्मयमन- 
स्तयासीक्षणश्रौ मन्जनोन्मज्जनंनवजन्मधारणमनेन ज्ञेयम्‌ । तेन ममात्रेव 
पदाद्धुतस्थत्यामाह्ास्तु । "अहह ! * इत्याइचयं । तादृश्च प्रियलालितपद्भ्यां 
चलनेमव प्रेमपराकाष्ठा ज्ञेया ! अतः कृपया प्रियोपकण्ठगमनमेव यज्ञस्यम्‌ । 
तस्मएच्चलेति भावः ॥ २१६ ॥ 

मुक्तके तु अन्तरद्धबाह्य दज्ञापक्षः स्पष्ट एव \ प्रेममूतितां विवृणोति 
रसक्रमापेक्षायाम्‌ । एवं सखीनोदनश्रवणजप्रेमोच्छलनमाह- 


श्यामश्यामेत्यनुपमरसापणेवर्णेजंपन्ती, 

स्थित्वा स्थित्वा मधुरमधुरोत्तारमुच्चारथन्ती । 
मुक्तास्थूलान्नयनगलितानभ्रुविन्दून्‌ वहन्ती, ` 
हष्यद्ररोमा प्र तिपदिचमत्कूवं ती पातु राधा।।२१७।। 


मिन जात ७ ०५० 


रसकलदा 
बार जन्मलेनेपरभी मेरी श्राश्षा लगी रहे । जन्म जन्मान्तर की राला इसलिए की 
गईहै कि प्रत्येक बार नया जन्म लेने पर वृन्दावन-भूमि की नरई-नई शोभा श्रौर 
सौन्दयं के समद्र मे तन्मय होकर निरन्तर श्रवगाहुन करने का श्रवसर मिलेगा । अतः 
श्रीराघाके चरणों से चिन्हिति इस भूमिके संबंधमें मेरी अराला बनी रहे। श्रहह्‌ ! ' 
कह कर उस भूमिके सब॑धमें ही अ्रास्चयं प्रकट कियागयाहैकि प्रियतमकेदढारा 
संवादहित कोमल प्रियाजी इस पर चलती हैँ । इससे श्रीवृन्दावन के प्रति प्रियाजीका 
असीम प्रेम सूचित होता है। भरतः हे श्रौराधे ! कृषा करिये । प्रियतम के पास स्वयं 
जनेमेहीभ्रापका गौरव है । पधारिये। मूक्तक पक्षम तो श्रन्तरंग श्रौर बाह्यदशा 
स्पष्टही है ।।२१६॥ 

मृक्तक पक्ष में श्रन्तरंग रौर बाह्यदक्षास्पष्टही हैँ । श्रव रस के कमिक विकास 
के सन्दभंमेंश्रीराधाके प्रेम-मूतिहोनेका वणेन करती हँ तथासाथ ही साथ सखी 
का यह्‌ श्रनुरोध सुनकर कि प्राप स्वयं प्रियतमके पास जायं, श्रीराधाके हूदयमें 
जो प्रेम उमड़ा उसका विवरण देती है- 


“रस के सूचक श्रधूरे प्रक्षरो से (अ्रथवा श्रनुपम रससे परिपणे श्रक्षरों से) 
“दयाम { ' इयाम 1 ' जपती हई तथा रुक-रुक कर अत्यन्त मधुरता पूवक ऊँचे स्वर से 
उसी नाम का उच्चारण करती हुई, मोती-जैसी आसुभ्रो की बड़ी-बड़ी वृदो को गिराती 
हु हषं से रोमांचित धीरावा मेरी रक्षा करे \' 





रसकुल्या ४३३ 


श्यामः इति वीप्सायाम्‌ । “रसः' सहदयवेद्य एव । प्रेमोच्छलनेन कान्त 
नामग्रहणनियमाव रोधविस्मृतेः । अत एव वेद्यन्त रास्पूर्त्या अन्‌पमरसः 


इति । आमंत्रणेन बुद्धिगोच रीकृत्याह्वथतीव । 'अपृणं वर्णैः" इति । वाक्य- 
पुणंता तु स्फ्टेव यथा-'त्वमत्रागच्छ, कि चिन्नोऽसि"--इत्याच्ाकाङ्क्षित- 
त्वात्‌ ! अथ पदे वर्णापुणेता च । अस्युत्कण्ठा्तिगद्गदस्वरेणौष्ठमिलना- 
कक्यत्वान्मका राश्रवणम्‌ ! वेह्धुल्यादन्तस्थवकारय्येवोवितर््ञायते । तदा 
` याव इति । जथवा शया" इत्येव । पद्ये शयाम" इति कथनं नामसंकेत- 
ज्ञानेन श्रोतुसखीकत्‌ कम्‌ । एतादृदतोरनुपमरसस्वद्योतक रपुणेश्च तैवेणेः कृत्व! 
र्यामश्यामेति जयन्ती ! यद्रा अनृपमरसा' इति प्रियाविश्षेषणम्‌ । समुच्छल 
विगलितवेद्यान्तररसावेशेत्यथः \ 

अन्यनामसद्‌ भावेऽपि श्यामे 'तिग्रहृणेऽयभावः- सजले घने यथा सौदा- 


रसकलश 

यामः शब्द कौ यहां दो बार श्रावृत्ति हुई है । रस का भ्रनुभव तो सहूदयों 
कोरहैही। प्रेमवेशषके कारण प्रियाजी भूल गर्ह कि नियमानुसार उन्है अपने पतिका 
नाम नहीं लेना चाहिए । इसीलिए किसी श्नन्य विषय से संवरधित ज्ञान के उदयन होने 
के कारण कहा है--श्नुपमरस' । “यामः संव्रोघन दवाय श्रीकृष्ण को बुद्धि के सामने 
उपस्थित कर मानो बुलाती हँ । श्रपूणेव्णं" (्रधूरे रक्षसो से) यहु तो स्पष्टहैकि 
वाक्य पूरा नहीं हुमा, क्योकि दयाम" कहने के वाद यहाँ ्रादये, उदास क्यो ह ?-- 
यह्‌ कहना शेष रह जाता है । शयाम' पद के अक्षर भी यथावत्‌ मुह्‌ से नहीं निकले, 
रतः पद मभीश्रपूणंही रहा । ्रधीरताके कारण कठ मं रू उमड़ भ्रानेसे स्वर भर्या 
गया भ्रौर होठ जो ठीक-ठीक नहीं मिल सके, इस कारण श्यामः का "मः अक्षर सुनाई 
नहीं दिया । एसा लगता है कि विह्वलता के कारण 'म' के स्थान पर अन्तस्य वणं "व" 
हीमुह्‌सेनिकलताथा। एेसेमेंवे याव कहती हई प्रतीत होती थीं } अथवा केवल 
श्या ही सुनाई दिया । पद्य में यामः शाब्द से शुद्ध रूप का उल्लेखं सुनने वाली 
सखियो हारा किया गया है, क्योकि उन्हँं यह ज्ञातथा किगप्रियाजी प्रियतमकादही 
नाम लेकर पुकार रही हैँ । इस प्रकार के श्रलौकिक रस के व्यंजन तथा अधूरे प्रक्षरों 
से दयाम ! * श्यामः । जपती हुई । अ्रथवा श्रनुप>रसा--यह्‌ संधि-विच्छेद कर इस 
समासान्त पद को त्रियाजी का विशेषण मान लिया जाय } {तव विग्रह्‌ होगा-- अनुपमः 
रसो यस्याःसा ।) अर्थात्‌ उमडते हुए तथा अनन्य विषयों के ज्ञान विस्मृत कर देने वाले 
रसकेभ्रावेशमे भरी हई। 

श्रीकृष्ण के पर्यायवाची श्रन्यनमोंके होतेहृएमभी श्याम'दही नामलेनेका 
श्राराय यह्‌ है-जल-भरे बादल मे जिस प्रकार विजली चमक-चमक केर छप जाती 
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जोय 


भिनी चमत्कृतिनिलयादिना शोभते तद्त्‌ तदङ्के स्फुरद्धासेन स्वमनन 
रसावेक्ञात्‌ शयामे'ति, त्वमगाध रसभरितोऽसीति स्मारणञ्च, अतलस्पन्ञ- 
नि्मलजलस्यैव तयामत्वदशेनात्‌ । अपुणंत्वेन तादात्विकास्वादाकथनीयतां 
द्योतयति, किञ्चंतन्भनोवे्यमेवेति । यद्वा वक्रोक्त्याहु-जनृपमप्रेमरसात्मक 
कलङ्करूपोऽसीतित्य॒न्मुह्य कथनमेग्यन्तगंतार्थेन इयामेति । (जयन्ती इत्यत्र 
परेमावेश्मात्रदशायां तु जपः, पडचाद्वद्धिदश्ायां उत्तरोच्चरणं, तच्र 
तादृह्णस्थिरदक्ञायां प्रेमाश्रूणि । अत्र जप्‌ जल्प्‌ व्यक्तायां वाचि इत्यनेन 
व्यक्तोच्चारणं सन्निहितसखीश्चन्यमेव । जपेऽप्यपूणे बणंत्वेऽथथार्थफलशव- 
णादप्यत्र प्रेमपत्तनस्थितानां विपरीतेव रीति्यंदपुर्णंवर्णेत्वमेव पृणप्रेम- 
फलदम्‌ । किञ्च श्रोतृणां परमवेवह्यकारित्वात्‌ प्रियायाक््च कियदाति 
भरोद्गारेणोत्तारोच्चारणं जातमिति सहूदयगम्यम्‌ । 


~ तिति = ममक 





रसकलद 
है रौर वह्‌ दुर्य देखने में बेडा मनोरम लगता है, उसी प्रकार रियाजी की गोद मे लेटे 
हुए श्रीकृष्ण के बीच-वीच मे हंसी फूट पड़ती थी भ्रौर उसी के वारे मँ सोच-सोच कर 
प्रियाजी को रसवेश हौ रहा था भ्रौर वहु “इयाम ! ' !याम ! ` कह उठती थीं, मानौ 
प्रियतम को इसका स्मरण कराती थीं कि श्राप रससे लबालव भरेरहैँ। बादलमे भरे 
श्रपरिमेय, निमंल जल की श्याम छवि उन्हें प्रियतम में दिखाई दे रही थी । अक्षरों को 
ग्रपर्णं कह कर सूचित किया गया दहै कि उस समय का भ्रास्वाद श्रवणंनीय था! केवल 
मच ही उसका श्रनुभव कर सकता है । म्रथवा वक्रोक्ति का श्राश्वरय लेकर प्रियाजी 
कहना चाहती हँ कि (श्रपनी लंपटताके कारण) तुम भ्रनुपम प्रेस-रस के कलंक हो 
(ठीक उसी प्रकार जसे कि निमंल भ्राकादा के प्रनन्त विस्तार मे जल-मरे बादल का 
कोई टुकड़ा धन्बाकी तरह दिखाई देताहै)। तो रसावेश मे मानसिकं स्थितिमें 
संभ्रान्त होने कै कारण ठेसी-ठेसी बातें मन में रख कर प्रियाजी %याम-श्याम' जप रही 
थी । शुद्ध प्रेमावेश की स्थिति मे जप रही थी, बाद मे जब श्रावश्च बढ़ा, तो जोर-जोर 
से पुकारने लगीं ! यह्‌ जव देर तक बनी रही, तो प्रेम के रसु उमड़ भ्राये । व्याकरण 
के अनुसार “जप्‌ रौर "जल्प्‌" स्फुट वाणी मे कटुना है । इसके श्रनृसार पास की सखियां 
ही स्पष्ट सून सक्ती थीं (श्रोरोके लिए वह्‌ भ्रस्फरुटही था)! सुननेमें यह्‌ भ्राताहै 
किं जपक्रिया मे उच्चरित वर्णों कै श्रपणं रहं जाने पर ठटीक-ठीके फल नहीं मिलता, 
किन्तु इस प्रेमनगर में रहने वालों की तो सभी बातें उलदी हैँ । यहां तो पूणं वणं ही 
प्रेम का पूरा फल देतेर्ह | प्रियाजी के हृदय की कितनी पीड़ा उसऊचे स्वरके द्वारा 
ग्रभिन्यक्त हो रही थी रौर उसे सुनकर सखियां श्रपने को कितना निरपाय भ्रनुभव 
 कृर रही थी-यहु सव सहुदय जन ही समभ सक्ते हैँ । | 
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“स्थित्वा स्थित्वा' इति उच्चारे कृते स्थित्वा पुनरुच्चारणमित्यथः । 


अनेन स्तम्भः प्रेमाद्धम्‌ । अयं भावः- प्रियं प्राप्तमिव मत्वा मिलनास्वादे 
धेय्यंङृत्वा पुन विरहुस्मरणेन तादात्विकास्वादमिश्र णपुवंकं मधुरादष्यति 


मधुरमिति । यद्रा मधुरं श्ुगाररसरूपं प्रियमेव, वा मधु मधं रातीति 

मत्तताकारके श्चोतृश्रवणमनोवेद्यं कियन्ममत्वेन तासामास्वादो जात इति ¦ 
“उत्तार मित्यत्र क्वासि दूरं गतः प्राणवल्लभः' इति सरसभद्खीस्मारकम्‌ । 
(तारम्‌' तृतीयग्रामस्वर, घोरो मन्द्रस्तार इति क्मत्वात्‌ ! उत्‌" इति 


तस्यापि ब्युत्करमत्वात्‌ स्वरभद्धुः क्लामाक्षरवद्‌ जेयः । अर्थात्‌ सोऽप्ययथा- 
स्थित, इति परमररसार्तिः । अत्र द्विदलास्मक रसत्वादियोगस्फूर्ती रस एव । 
न च दुःखं शङ्क्यम्‌ \ अन्यथा अनुपमे'ति मधुरे'ति पदं नावक्ष्यत्‌ ! नित्य- 
संथोगेऽपि प्रेमोदधितरङ्खविशेषोऽयं जेयः । 
रसकलडा 

“स्थित्वा स्थित्वा" का श्रथं यह है कि प्रियाजी नाम उच्चारण करते-करते ठहर 
जातीथींश्रौर फिर करने लगतीथी। इसे स्तम्भः नामक प्रेमका एकतम अंग 
(सात्विक भाव) सूचित होता है । मधुर-मधुर' काभाव यहद कि भरियतम को पास 
म्राया हुश्रा समभ कर मिलनके भ्रास्वादलेते हुए धेयं धारण कर नामोच्चारणकतिया 
फिर विरह का श्राभास होने पर मिलन श्रौर विरह दोनों के ्रास्वादोंका सम्मिश्रण 
हो मया, भ्रतः नामोच्चारण मधघुरसे भी ्रधिक मधुर हो गया। श्रथवा ^मधुर' का 
ग्रथं ्णुगार रस स्वरूप प्रियतमभीहो सकतादै, भ्रथवा “मधु को देने वाला इस 
व्युत्पत्ति के ्रनुसार "मस्त वना देने वाला-यह्‌ भ्रथं भी संभव दहै । यह्‌ तो सूननेवाली 
सखिर्या ही जानती है कि कितनी ममतासेइस नामकावे ्रास्वादले रहीर्थी। 
'उत्तारम्‌' (जोर-जोरसे) कां भाव यह है कि नाम लेते-लेते भ्रानन्दमें चिभोरहोकर 
प्रियाजी मानों कहु रही थीं-श्राण वल्लभ ! कर्हाहो? दुर चनेग्येक्या? तीव्र 
मध्यम स्वर (म) को तार कहते । कोमल (रेगधनि). मन्द (मृपृषघ्‌) श्रौर 
तार (मं) ये तीन प्रकार के स्वर-सप्तक माने जते ह । “उत्तारम्‌" में "उत्‌" का अथं यह्‌ 
है कि विक्षोमके कारण तार स्वर की व्यवस्था का निर्वाह यथावत्‌ नहींहोपा रहा 
था। इस तरह गाती थीं कि श्रक्षरों का उच्चारणं शिथिल हो जाता था। भ्र्थात्‌ कोई 
कम नहीं रहता था । इससे विदित होता है कि रसानुभूति की पराकाष्ठा मेँजोपीर 
होती है उसका भ्नुभव उर्न्हृहो रहाथा। इस संप्रदाय में द्विदलात्मक रस की प्रक्रिया 
मानी जाती है-्र्थात्‌ श्रीराधा-कृप्ण दोनों रस-निप्पत्ति के अंगर्ह। इसीलिये वियोग 
कास्पुरण रस का प्रयोजक होता है, नकि दुःख का, नहींतो ्रनुपम' भ्रौर "मधुरः 
न कहते । नित्य संयोग की भ्रवस्था मे भी विच्छेदके इस भाव को प्रेम-समुद्रकी एक 
भ्रनोखी हिलोर ही समना चाहिये 1 
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ततस्च नेत्रयोर्दक्ञनार्त्या व्रवणात्‌ 'अश्रबिन्दन्‌ः इति । तत्र मुक्ता 
स्भ्लान्‌' इत्युपमानं सखीहूदयज्ञेयरसास्वादस्मारकं दक्षंनीयमेव । 
अहो ! कियद्धदयभितरसोह तेनं जातमिति स्थूलत्वम्‌ । ततहच 
भावनाजातसंयोगरसावेश्षात्‌ हृष्यन्ति रोमाणि यस्याः \ अन्यथा दुःखे तु 
"हष्यत्‌' इति नावक्ष्यत्‌ । ततडइच प्रतिपदं प्रतिक्षणं चमत्कारं कस्पं कुवती 
रोमस्वादचयं जातमिवेति ! एवमेव महाभावरूपत्वं श्रीरघुनाथभटू न 
मक्ताचरितसंजञके ग्रन्थे उक्तम्‌ । विस्तरतस्तदद्धृत्य राधाकृष्णाचनदीपि- 
कायां लिखितमस्ति, तदृद्ह्यम्‌ । 


एवं प्रेमविकारोक्त्या साद्धप्रेमम्‌तित्वं विवतम्‌ । एवं जयन्ती 
चमत्कुर्वन्तीत्यादिविर्िष्टा वतेमानेन तत्समकालं मां पातु, प्रेमसिद्धान्ता- 
शङ्नं निवारयत्वित्यथंः । इयत्प्रमदक्नमेव मत्पालनं । "राधेति! एवं 


र्सकलद 


दसके बाद नेत्रो को दशेन की जो पीड़ा हुई उससे प्रियाजी कां हदय द्रवित 
होगया श्नौर श्रांखों से ्रासु बहु निकले । मोती जंसे मोटेयेये रसु । इस उपमासे 
विदित होता है कि सखियों को जिस रस की श्रनुभूतिहो रही थी, उसे उनका हृदय ही 
जानता है । भरियाजी कै नेतरो से ठपकते हुए ये रसू देखते ही बनते थे कि अ्रहो | किस 
प्रकार भर-मरकर उमड़ रहा है । इसीलिए शरास स्थूल थे । उसके वाद संयोग की 
भावनासेरसकाजोग्रावेश् हुश्रा उससे प्रियाजी का रोम-रोम प्रसन्नता से नाच उठा । 
नही तो, यदि उन्हे दुःख का भ्रनुभव हो रहा होता, तो रोमचों की प्रसन्नता का वणेन 
न किया होता } इसके बाद प्रतिपद भ्र्थात्‌ प्रतिक्षण चमत्कार की सृष्टि करती हुई, 
रोमों मे कपन पदा करती हृई- जोकि एक ्राद्चयंजनक बात थी-श्रीराधा मेरी 
र्चा करे । महाभाव के स्वरूप कासा ही वणेन श्रीरघुनाथ भट्ट ने भमुक्ताचरित 
नामक ग्रन्थ मे किया है, “राधाकृष्णाचेनदीपिका' मे भी विस्तार से उसी को उद्धृत 
कृर इस विषय पर लिखा गया है जोकि देखने लायक है । 


इस प्रकार प्रेममूलक विविध भंगियों का वर्णेन कर श्रीराधा को पूर्णाद्कप्रेमकी 
मूति बताया । उक्त वर्णित रीतिसेप्रियके नाम को जपती तथा चमत्कार की सुष्टि 
करती हुई श्री राधा, वतमान मे, श्रपने प्रेम-प्रदश्ंन के साथ ही साथ, मेरी भी रक्षा कर- 
भर्थात्‌ प्रेम-सिद्धान्त से संबन्धित मेरी श्राख्काभोको दूर करे प्रेम का यह्‌ साक्षात्कार 
ही मेरापालनकरनाहै। इसी भाव को हृदय मे रखकर यहाँ प्रियाजी को “राधा 
नाम से भरमिहित किया गया है । इसप्रकारवे मेरे प्रेम की साधिका हैँ । अ्रथवा 


॥,। 
शा शिक न क चा 0 00 ~, १ त, क, भै 


मत्प्रेमसंसाधयित्रो, वा प्रियप्रेमसंसिद्धिः । ते पातु सद्य एव मिलित्वानन्दय- 
त्विति ।\२१५७।। 
एवं तस्याः प्रेममूतित्वमुक्त्वा तस्यापि ताद्क्षत्वमेवाह-- 
तादृङमूतिव्म जपतिसुतः पादयोमे पतित्वा 
स [वीति 
दन्ताग्र॑राथ धुततुणकं काकृवादान्त्र । 
+ णः प * योम क, 
नित्यं चानुव्रजति कुरुते संगमा च- 
षे, $ प्रणधिनि ६, छेः भ 
त्युद्वेगं मे प्रणथिनि किमावेदयेयं नु राधे ।।२१८॥। 
यादृक्‌ प्रियापृणेतमसाद्धप्रेमवती तादृक्‌ प्रेमघनम्‌तिः स, इति केवला- 
सज्यासक्तत्वाधार एव भेदो नत्वाधेयप्रेम्णीति । तदात्मकत्वेप्याधाराघेयतवं 
रसात्मकफलवत्‌ । श्रजे ति-तादृशेरवर्योचित्यमपि तिरस्कृत्य त्वहासीपद- 
पतना द्ीकारेण, पय, तस्य त्वत्प्रमेवमुष्यः ¦ "पादयोः' इति द्वित्वं सवत्मि- 
नेतिसुचकः, उपेक्षीकृत्यान्यतो गमनसंभावनानि रासकञ्चेति । अथ इत्य- 
रसकलदा 


प्रियतमके प्रेम को सफल करने वाली हँ । भ्रतः प्रियतम की रक्षा करे-भ्र्थात्‌ शीघ्र 
ही उनसे मिलकर उन्हें श्रानन्दित करे ।२१७।। 


इस प्रकार श्रीराघा के प्रेमभूति होने का वणेन कर श्रीकृष्ण काभीरउसीरूप 
मे वणेन करते है-- 

'उसी प्रकार के प्रेमस्वरूप, व्रजराज,नन्द के पुत्र श्रीकृष्ण मेरे परो पड़ कर तथा 
दांतों मे तिनका दवाकर यदि तरह-तरह की अ्रनुनय-विनयपुणं बातं करते है, मेरे पी 
लगते है श्रौर संगम के लिये चेष्टा करतेरहै, तो प्रीतियुक्त हे श्रीराधे! म कंसे श्रसमंजस 
मे पड़ जाती हुं, इसे मै श्रापसे क्या निवेदन करू ? ॥२१८।। 


जिस प्रकारं प्रियाजी पुणंतम भ्रौर सर्वाद्धीण प्रेम से मंपननदहै, उसी प्रकार 
प्रियत्तम भी प्रेम की सघन मृति! दोनों मभेद इतनाहीदहैकिगप्रियाजी भ्रासज्य दहै 
ग्रौर प्रियतम श्रासक्त ! जहां तक राधेय प्रेम का संवन्ध है, कोर अ्रन्तर नहीं । प्रेममूति 
होने पर भी युगलस्वरूप श्रौर प्रेम ्राधार-ग्राधेय संबन्ध उसी प्रकार काह जेसेकि रस 
श्रौर रसीले फल में 1 (जिस फलम सही रसमभराहै, उसके संबन्धमे यह्‌ तो कहा 
ही जा सक्तां है कि फल श्राधार है म्रौर रस श्राय ¦!) व्रजपति से यह्‌ ध्वनि 
निकलती है कि ब्रजसज के योग्य देश्वयं का भी तिरस्कार कर उन्होने भ्रापकी दासी 
कै पैरो पडना स्वीकार क्रिया तो राप देख लें कि उनके लिये भ्रापका प्रेम ही सर्वोपरि 
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नन्तरं कि ब्.यां तस्य दुलंलितलीलत्वम्‌ ! तावताप्यपरितोष, । दन्तान 
धृततुणकं यथास्यात्तथा-काकूुवादान्‌ देन्योक्तीवंदति । दैन्येऽपि पराकाष्ठा 
क रोतीत्यथेः। तावन्तु तदहन्थमेव मद्‌द्रवकारि, तत्रापि बहुत्व, त्रापि दन्ततृणं, 
तत्रापि पद्हयपतनं स्वकरदयकृतमितिज्ञेय, त्वमेव मच्छरणमितिभङ््िकम्‌ । 
इत्येककं मद्‌भूरितरभारक्ा रीत्यघटितघटनं तस्येति । तत्रापि च पुननं 
तावन्मातरेणेव विरुवसिति, नित्यमेवानुत्रनति । नन्‌ त्वमप्यप्रत्याख्यात्‌ 
तन्मिलितत्याशङ्क्य, कि कुर्याः ? तादृक्षभाराविष्टा यथा त्वदपेक्षितं तथैव 
साधयिष्यं, इति तं प्रति कथन्न ब्र याम्‌ ? कथञ्च प्रत्याचक्षे ? सच 
तादृप्रतिधुतेऽप्यवी रतां प्रकटयन्ननुगच्छति । तत्रापि नित्यमिति लालसा- 
वं वश्यम्‌ । अन्‌" इति पदात्‌ तत्परतिश्रतबद्धा उवश्यम्‌ । जन्‌ इति पदात्‌ तत्रतिश्रुतबद्धा त्वत्समीपमागच्छेयम्‌ । 


रसकलश 
है । पादयोः का भ्रथं है- दोनों पैरों पर । यह द्विवचन सूचित करता है कि सर्वात्म 
भाव से उन्होने भ्रात्म-समपंण किया । उनके संबन्ध मे यह्‌ संभावना भी नहीं की जा 
सकती कि भ्रापको छोड़कर वे कहीं श्रन्यत्र चने जायेंगे । इसके उपरान्त उन्होने मूभं 
जिस प्रकार परेशान किया, उसके वारे मे ्रधिक क्या कुं ? जब इतने से संतोष नहीं 
हुमा, तो दातो मे तिनका दवाकर दीनता-भरे वचन कहते हँ । भाव यह्‌ है कि जब 
देन्य पर उतर अरतिरहै, तो उसकी भी हद कर देते ह । पहले तो उनकी दीनता ही मुभ 
पानी-पानी कर देती है, उस प्र भी एक-दो नही" वहुत-सी खुशामदभरी बातें कहते 
है । उस पर भी दतो मे तिनका दबा कर राना श्नौर उस पर भी दोनों हाथ जोड कर 
दोनो पैरों पर पड़ना ! यह सब करने मे उनका हादिक श्रभिप्राय यह रहता है किम 
ही उनकी रक्षा कर सकती हं । इनमे से एक-एक बात का ही मु पर भारी वजन 
पडता ह । तो इस प्रकार अ्रननहोनी बातें प्रियतम करते दँ। इस परभी एक श्नौर बात 
यह्‌ ह कि इतने से ही उन्हे विद्वासं नहीं होता । रोज-रोज मेरा पीछा करते है । यहाँ 
कोई कट्‌ सकता है-तू उनसे मना नही करती, तो अन्दरसे मिली हुई मालूम होती 
है । परम भी क्या करू ? यह कैसे हो सकताहै कि इस भारी एहुसान से दबकर्ै 
उनसे यह न कहू--श्रच्छा, जो भ्राप चाहते है, वहु करू गी । ठेसी स्थिति मे मना 
करू तो कंसे करू“? श्रौर उनका हाल यह है कि इसप्रकार वायदा करने पर भी 
भ्रधीरता प्रकट करते हुये पीछे लगे ही रहते हैँ । वहु भी एक दिन नही, नित्य ! 
"नित्यम्‌" से यह्‌ ध्वनित होता है कि लालसा के कारण वहु भी लाचार है । श्रनुत्रजति 
मे श्रनु" उपसगे की व्यंजना यह्‌ है कि उनसे वायदा करके जव मै भ्रापके पास भाने 
को करती हं, तभी यह जानने के लिये कि देखे, किस प्रकार यह सखी मेरी सिफारिश 
करती है, मेरे पी हो लेते हैँ । अथवा यह्‌ सोचते हैँ कि बहत संभव है कि, यदि सखी 
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तदव, पदयामि कथं मद्थं वदतीयसिति ज्ञानार्थं, यष्टा कदाचित्‌ कौशलेन 
विज्ञापने सा सद्श्ीला-दता स्यादेव । तदा तत्प्रतिवाक्यागमनकालग्रतीक्ञा- 
विलम्ब सहनेन कि मम ? भटिति तत्रैव प्रभुसमीपं तिष्ठेयमितिहादंकम- 
नृगनम्‌ । तत्रापि च मदय्रत्यागमेऽपि मद्वाक्यवश्लीभवनशीलत्ववि श्रस्भेण 
सङ्खमायोदयमं कुर्ते, तत्पादिपरिच्छद रचनसौष्ठवसज्जोक रणम्‌ । अत्रैव- 
मेवमेनां रमये, अत्रैव मिलनानन्वोद्यममिति । यद्रा एवं पुर्वेक्तिरीत्या- 
त्वत्सङ्कमायोद्यममिति उपायपूर्वकमिलनमेव परमसौख्यमननम्‌ ! यथा या 
च भिथो दूलभता-सा परमा मन्मथस्य रतिः \ इति रीत्यावरोधासम्भवेऽपि 
स्वोपायकरणं दौलेभ्यद्ोतनम्‌ \ 

इत्येवमादयुद्वेगं मनसोऽनवस्थानं मे उभयपाह्ाबद्धायाः किकतन्यता- 
शन्यायाः । स एवं दीनतमोऽनिवंचनीयो विलम्बासह्यतमप्राथनः, त्वञ्च 
स्वाग्रहुपरा प्रभृत्वेन परदुःखास्पुष्टहृदया स्वामिनीति समयानुकृल्येनेव 
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चतुराई से मेरी बात प्रियाजी के सामने रक्वंगी, तो स्वभाव कौ कोमल होने के कारण 
वे द्रवित हो ही जायेगी, तब मुभे क्या जरूरत है कि जव तक सली प्रियाजी का उत्तर 
लेकर लौटे, तब तक प्रतीक्षा करने के विलंव को सहं ? क्यो न कहीं वहीं स्वामिनी के 
श्रासपास खड़ा रहं । इस भावना से पीपी चले ब्रत ह । फिर यदिर्मे न लौदू,तो भी 
इस विदवास से कि श्राप (प्रियाजी ) मेरी (श्रीहितसखी कौ) बात को कभी नहीं टलतो, 
संगम के लिये श्रपेक्षित तैयारी करने मेँ जुट जाति द जसे रय्या को संभार-सुधार केर 
उस पर चादर विदाना तथा सुरुचिपूरवंक उसे सजाना-यह सोच कर कि यहीं प्रियाजी 
से विहार करने की कटूंगा, मिलन का उद्यम यदीं किय जायगा । कहा भी है - नायक 
नायिका के एक-दूसरे के लिय दुलभ होने पर ही संभोग मे प्रीति चरम सीमापर 
पहुंचती दै । यहाँ बीच में कोद वाधान होने पर भी श्रपनी श्रोर से प्रयास करके 
दुलैभता की सुष्टिकी जाती हे। | 

उधर मैरी परेशानी यह्‌ कि मभ दोनो पक्षा की बात साधनी है" अतः मेरी सममः 
मे नहीं श्राता कि क्या करू ? दस श्रसमंजस में मन की स्वाभाविक स्थिति के भ्रसंतुलित 
होने कै कारण मु जैसी विकलता हो रही दै, उसे, हे स्वामिनि, कंसे वताऊं † प्रियतम 
कौ हालत यह ह कि वह्‌, जसा कि कहा जा चुका है, इतने दीन दिखाई दे रहे हँ कि कहा 
नहीं जा सकता वे यदी रट लगये ह कि भ्रव चिलंव नहीं सहा जाता । इधर श्रापर्हँ 
कि श्रपने हठ पर श्रडी हुरईर्दै। भ्राप स्वामिनी क्या हुई कि दूसरे का दुःख 
तोश्रापकेहूदय को छूता ही नहीं । मेरी मूसीवत यह्‌ है कि अनुकूल समय देखकर मुभ 
शरपनी बात कहनी होती है । इस प्रकार मँ दो कटिनादयों मे फस गई हं । तथापि 


श 
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विज्ञाप्यं स्यात्‌, इत्याद्युभयपाक्ञत्वम्‌ । तथापि हे प्रणयिनि ! न चस्नेह- 
दन्यासीति । हे राधे ! सकलसंसिदधिदात्रि ! यो यो यद्‌भावस्तस्थ तद्‌- 
भावमेव साघयतीत्यादिविश्रम्भणीये ! नु इति पृच्छायाम्‌ ¦! तटस्थीभूय 
मत्करणीयं मंत्रं त्वामेव पृच्छामीति किमावेदयेयं, निवेदनं कुर्याम्‌ ? 
स्वज्ञाग्रं निवेदने लज्जेवापतेदिति भावः “कि मित्यनेन सूच्यते ।! अनेनव 
सवं निवेदितमिति वक्तृचातु्यं स्पष्टमेव । 
यद्रा-“उद्वेणम्‌' तादृह्नोक्ततत्तत्क्ियासु यद्यदयूवराजश्ि रोमणिसौन्दर्ं 
तत्तदृशनीयमेवेति मल्लोचनविरहं न सहे ! इतस्तत्प्राथंनापि कर्तृमावहय- 
केत्यत्रागमनमिति । अतः प्रणयिन्या यत्‌ कतेव्यं तत्कुरं \ अहन्तु यथावृत्तं 
स्वाभिस्ये निवेदयामीति भावः ।॥२१८।। 
एवं पद्यटयेन उभयोः प्रेमाभिलाषातिश्यमुक्त्वा तदुत्तरकालीनभविष्ण्‌ 
भिलनानन्दमाह्‌ । तत्र तदुक्तिश्रवणोहुीप्तपरमानुकम्पितहूदयां ज्ञात्वा 
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प्रणयिनी { --इस संबोधन का श्रभिप्राय यूहे किश्राप (प्रियाजी) स्नेह से रहित 
नहीं है ग्रौर फिर "राधा" हसन मनोरथो को पूणे करने वाली है । जिसका जो भाव 
है उसी को पूणं करती है । इस विदवासके कारण दही श्राप को ^राघा' कहा जाता है 
ननु" का अर्थं है पुना तटस्थ होकर--इस माव से किं मेरे लिए श्राप दोनों समान है- 
ग्रापसे ही पूछती हं कि एेसी स्थिति मे मुभे क्या करना चाहिए स्वयं म्रापसेक्या 
निवेदन करू ? श्राप सवत्र है, स्ापके रागे निवेदन करनेमे लज्जा ही लगेगी- यह्‌ 
माव किम्‌ से निकलता है । कहने वाली की चतुराई स्पष्ट है कि इतने मात्रसेजों 
कुछ कहना था, सव कह दिया । 

श्रथवा श्रीहितसखी के उद्विग्न होने का यह कारण है कि, परो पड़ने, दांतों में 
तिनका दवा कर श्रनुनय-विनय करने रादि विभिन्न क्रियाओं मे युवराज शिरोमणी 
श्रीकृष्ण जितना सुन्दर लगते थे, वह्‌ सब देखने हो लायक था, इसलिए मेरे नेत्र (उन्हे 
छोड़ कर यहां आ जाने के कारण) उनके विरह्‌ को नहीं सह्‌ पा रहे हँ । उधर उनकी 
प्राथना भी श्राप तके पहु चानी थी, मरतः यहाँ म्राना पड़ा । अबभ्राप तो प्रीति करने 
वाली हैः जो कुछ मुभे करना चाहिए उसे बतलाये । मने सव घटना वास्तविक रूपम 
स्वामिनी के समक्ष रखदी है ! २१८ ॥ 

इस प्रकार दो पदयो द्वारा दोनो की प्रेम-संबन्धी उत्कट श्रमिलाषा का वर्णन कर 
तदुपरान्त होने वाले मिलन के अनन्द का वणेन करते हँ । पूवं पद्यमें किए गए वणन 
कै साथ प्रस्तुतं पद्य के व्णेनीय विषय की संगति यह है कि प्रियतम के संबन्धमेंजो 
कु कटा गया था, उसे सुन कर प्रियाजी के हुदय मे अभिलाषा जाग उठी । उन्हँ इस 
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निलीय स्थितं सकेतेनाकायमिलयदिति संगतिः \ ततो विलासश्च, तदनन्तरं 
हास्यहस्तम्रहादिना वनविहुरणे यद्यदवृत्तं तदाह्‌- 


चलल्लीलागत्या क्वचिदनुचत्लद्समिथुनं, 
क्वचित्केकिन्यग्रेकृतनटनचन्द्रक्यनुकृति । 
लताश्लिष्टं शाखिप्रवरमनुक्‌वेत्‌ क्वचिदहो 


विदग्धद्रन्दरं तद्रमत इह वृन्दावनभुवि ॥।२१९॥ 

लीलागत्या चलत्‌ तद्धिदग्धदन््रं इह वृन्दावनभुवि रमत इति । अहो । 
किमनिवेचनानन्देन रमत, इति साड च्यंहषंण सखी संवदति हिताली-लीला- 
कौतुकरूपया गत्या, इति ! यदा प्रेयोऽन्‌करणं लीलेति लक्षणानुसारेण 
व्याख्याने मिथस्तत्तद्‌भावानुकृतिपृवकं चलतीति । पीतपटावगुष्ठनसलज्ज 
प्रेयस्यनुकरणं स चलति । सा च साभिलाषतियंकप्रक्षण-चदुलतादयनुकृतिः, 

रसकलक् ॥ 

इस प्रकार दया से द्रवित देखकर श्री हितसखी ने पासमेंही कहीं चपि हए प्रियतमं 
को इशारे से बुलाया श्रौर भरियतम से मिला दिया । इसके वाद विहार हृश्रा, तदुपरान्त 
हसते हुए तथा हाथ पकड़ कर वनमें श्रमण करते हुए जो कुछ हुभ्रा, उसी का वर्णन 
करते है -- 

"कहीं विलास-पूणं चाल से चलता हुभा, कहीं हंस-हंसिनी का अनुकरण करता 
हभ्रा, कहीं मोरनी के भ्रागे नाचने बाले मोर का अ्ननुकरण करता हुश्रा, फिर कहीं लता 
दारा स्रालिगित तरुवर का अनुकरण करता हुग्रा वह्‌ विदग्ध युगल-ग्रह ! इस वृन्दावन 
भुमिमे रमणकररहाहै। २१९॥ 

विलासपूणं गति से चलती हुई विदग्ध श्रीराधा-कृष्ण की वह जोड़ी यहां श्री 
वृन्दावनमें रमण कर रही ह । भ्रव, किस अरनिवंचनीय भ्रानन्द के साथ दोनों विहार 
करते हँ इसं वात को श्रीहितसखी श्रास्वयं रौर प्रस नता के साथ सखी से कहती है । 
लीला गति से दोनों चलते हं-टेसी गति जिसमे कुतूहल भरा हौ--भ्र्थात्‌ खिलवाड़ 
करते हुए चलते हैँ रौर वनके प्रत्येक अंग के प्रति हृदय में श्ननुराग-मरी जिज्ञासा है, 
जसे पहले-पहल देखकर रहँ हीं । प्रेम-पात्र के भ्ननुकरण को लीला कहते ह --ईइस 
परिभाषा के अनुसार व्याख्या कौ जायतो अथं होगा--दोनों एक दूसरे के विविध भावों 
का अनुकरण करते हुए चल रहे हँ । श्रीकृप्ण प्रियाजौ कौ भाति पीर्तावर का धुंघट 
वना कर लजाते हए चलते है, श्रीसधा प्रियतम की माति अभिलाषा भरीतिरखछै 
नजर से देखती हई तथा छेडखानी करती हुई चलती हैँ । ग्रयवा श्री राधा त्रिमंगी मद्रा 
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चा त्रिभङ्धवेणुवादनान्‌कृर्तिरिति तत्तद्भावः सहूदयवेद्यः । यद्राग्रिम- 
विश्ेषणानुसारेणान्‌करणम्‌ । किञ्च वनमुविस्था हंसमय्‌ रश्ाखिलता- 
अतिप्रेष्ठाः । तदश्च नेन तद्रच्चलतीति । अत्र वदर्ध्यं तत्तदनृकृतिनग्याजेन 
विहा राभिलाषप्‌रणम्‌ । तेदवाह--हंसमिथुनमन्‌ कृत्य चलदिति । क्वचिच्छ- 
यनादुत्थाय वनविजिहीर्षायां गमनोन्सुखे च तदवलोकनोत्कहुसयुगागमनं वीक्ष्य 
तद्धषेयदिव, हूदयहुरितद्गतिसौष्टव बलिग्रहुणं स्वगमनद्रारा प्रका्ञयदिव 
गच्छति ! करग्रहण वंकचलनाचलनविषयकसममानसोत्थानचरणधृतिन्‌ पुर- 
भङ्कृत्यवयवसमरक्नषणतसाक्‌तनेत्राञ्चनावलोकननि रतिश्यस्नेहान्‌ बन्धसकल- 


क्ियाविच्छेदाभावमानसभावविहारित्वादिसाम्यं द्रष्टसखीहूदयवेद्यं तदानीं 
दशेनीयमेव । अत्र मिथोऽन्‌ रागवद्ंनम्‌ । 


ततः क्वचिदग्रे मयुरमिथुनं भावाविष्टं वीक्ष्य तत्तद्‌भावोपहारं भत्वा 


रसकलश 
मे बंसी बजाकर प्रियतम का भ्रनुकरण करतीहै। इस प्रकारके विविध भावोंको 
सहदय-जन स्वयं सम सकते हँ । श्रथवा इसके बाद का जो विशेषण (क्वचिदनुचलद्‌- 
हुसमिथूनम्‌) दिया गया है उसके म्ननुसार म्रनुकरण कर रहं हँ । एक बात यहु भी 
है कि श्रीवृन्दावन के हुंसः, मोर, वृक्ष भ्रौर लतायें उन्हं बडी प्यारी है, सो उन्दं देख कर 
उन्हीं की तरह्‌ चलते हँ । तरह-तरह के अ्रनुकरणो के बहाने विदग्धतपूर्व॑क य्ह विहार 
की भ्रभिलाषा को पूणे करना ही वास्तविक उहेद्य है । इसी भावे को स्पष्ट करते हुए 
कहते हैँ - क्वचिदनुचलद्हंसमिथुनम्‌' । कहीं हंस के जोड़े कौ नकल करते हृए चलते ह । 
किसी समय य्या से उठ कर वन-विहार की इच्छासे निकलने के लिए ज्योंही 
तयार होते है, व्योहि युगल~स्वरूप को देखने के लिए उत्कटित हंस के जोड को सामने 
से राता हुभ्रा देख कर उन्हुं मानो प्रसन्न करने के लिए प्रिया-प्रियतम चलने की क्रिया 
दारा हूदय को श्राक्षित करने वाले गति-सौन्दये तथा मोड़ श्रादिका प्रकाशन करते 
हए चलते हँ । हाथमे हाथ डाल कर, कहं चलना है, कह नही, इस संबंध में दोनो 
के संकल्प समान हैँ । इसी प्रकार पैरों का उठाना-रखना, नूपुरो की भनकार, अंगो को 
एक-दूसरे से सटा कर रखना, ने्रोकीकोरोसे साभिप्राय देखना, तीतर प्रेमासक्तिके 
कारण समस्त क्रिया-कलाप मे पृथक्‌ न होने की मानसिक ्रभिलाषा से विहार करना 
--ये सब बातें दोनो मं समान रूप से पाई जाती हैँ जिन्हें सखियाँ ही समन्न सकती है । 
इस समय का दृश्य देखते ही वनता था । इससे प्रस्तुत मे पारस्परिक श्रनुराग कौ वृद्धि 
सूचित होती है । 

इसके भ्रागे किसी स्थान परमोरके जोड़ेको भावसेभराहुश्रादेख कर ग्रौर 
उसके द्वारा प्रदशित किये गये भावों को उपहार मान कर उनका भ्रनुकरण करते हुए 


[^ कि पि पि 1111111 कतत 


रसकुल्या ४४३ 





जति नोक क्‌ि नि भोमि पिनो ननन 


तदनृकृतिद्वारेव तद्धीति स्यापयदिव चलति । अत्र पुवंस्माद्वलक्ष्यण्यं 
प्रसादनीयप्रसादकत्वविज्ञेषात्‌ । अत एवाग्रपदेनोभयोः समुख्यस्थितिः । 
केकिन्यास्तादात्विकान्‌ रागसंलापपराया अग्रं कृते नटनं तज्जातीयनत्य- 
कोश्ल येन, तादक्षस्य दह्लोनीयचन््रकभाराडम्बरविश्िष्टमयरस्येवानकृतिय- 
स्य तत्‌ । स्वमत्ततया तन्मत्तीकरणतात्पयकम्‌ । भावावेशातिगस्भौ रकण्ठ- 


ध्वनिता सकम्पस्तम्भता च सहदयवेद्या । बहिस्तु कोतुकवश्ादन्‌कृतिः, 
अन्तस्तु महाभावाङ्कु रविनजुम्भ इति वंदग्ध्यम्‌ । चलन्त्या अग्र गतिरोधं 


कृत्वा भटिति साकतभद्किकाभिम्‌खस्थितौ कचुकोत्तरीयाञ्चलभुजादि- 
विस्तारण कुण्डलचलन्मुकुटचद्धिकास्थगनसविस्फारमिथोनेत्रेकोकरणे 
यद्यद्‌भावोदयः स सहूदयवेद्यः । 


ततोऽग्र लतया गाढादिलष्टं शाखिप्रवरं तदर्होपमनीभूतं तमालं वा 


रसकलल 

चलते है, मानो पेसा करके उनके द्वारा दिये गये उपहार की स्वीकृति को प्रकट केर रहे 
हों । पद्य के प्रथम चरण में ्वाणित हंस के जोड़े के श्रनुकरण से यहां यह विदोपता है 
किहंस का जोड़ातो युगल को प्रसन्न करने के लिये श्राया था, पर यहां प्रिया प्रियतम 
मोर के जोड़े को प्रसन्न करने के लिये ्रागे वदृ र्है। उस्र समय प्रेमालापमें संलग्न 
मोरनी के श्रागे भ्रपनी जाति के नृत्य का कौल प्रदशित करते हुये तथा दनेंनीय एवं 
फले हुए मोर-पंख के भार से संपन्न मयूर का भ्रनुकरण करने वाला (युगलस्वरूप इस 
वृन्दावनमे कीड़ाकरतादहै।) मोरकौ तरह नाचनेकाकारणरउ्सेवैसाही मस्तनना 
देना था जैसा कि स्वथं मस्तथे। एेसाकरने में भावविशके कारण कंठकास्वर गंभीर 
हो गया था तथा कपन तथा निदचलता बारी-वारीमसेभ्ाजारहीथी जोकि केवल 
सहूदय-वेद्य है । उपर से देखने में तो कतुक-वश श्ननुकरण-मात्र किया जारहाथा। 
किन्तु ्रन्तरमें महाभावके अंकुर फूट रहं थ- यही विदग्धता थी । यह्‌ स्थिति इस 
प्रकार वनी कि श्रीराधा जव साथ-साथचल रही थीं, तो प्रियत्तम ने उनके अ्रागं श्राकर 
सामने से रास्ता रोक लिया, इस ढंग से जसे वह्‌ कुछ करना चाहूते थे । तब प्रियतम 
ने श्रपना जामा, पीत पट का प्रंचल तथा भुजाय फला दी (रौर पंखं फलये मोरकी 
भाति दिखने लगे) । इस स्थिति मं कृडलो का हिलना, वन्द हय गया तथा श्रीकृष्ण का 
मकुट भ्रौर प्रियाजी की चद्धिका जहां की तहां स्हुर गये । उस्र समय दोनों कौ विशाल 
स्थिर ्राखिं एक दूसरे को देखने की त्रियामे जंमे एक हो गई। उस समयनेत्रोमें 
से जो भाव फक रहे थे, उन्हं सहूदय ही समभ सकते हैँ । 

इसके उपरान्त ॒श्रामे वदने पर भिया-प्रियतम ने देखा कि कोई लता उत्कृष्ट 
कोटिके एक वृक्षके चारों शरोर गाढ़ अ्रालिगनमं निपरी हुई है। यह्‌ वृक्ष तमाल था 


---*~ 
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कल्पवृक्षतरं द्ष्ट्वा पय प्रिये ! यथासमयमेवायं बलिदानं करोतीति 
कथम्‌ आर्िलष्टो | तथावामपि भवेव", इत्य॒वितिभङ्खचापरिहार्यालिङ्खन 
कोतुकेनभुजोर्वादिसर्वाङ्धवृढाष्लेषे यद्यदुभयविगलितवेच्ेतर रसवेवहयं जातं 
तत्‌ सहुदयवे्यमेवेत्ति ।२१६॥ 


तदेवं कोडाकोतुकं निरूप्य तदनन्तरं रतिश्रममपाकर्तं कालिन्दीतट- 
कुञ्जं सहुषं स्थितवतोः शोभामाह- 
व्याकोशेन्दीवरमथ रुचा हारि हेमारविन्दम्‌, 
कालिन्दौयं सुरभिमनिलं शीतलं सेवमानम्‌ । 
सान्द्रानन्दं नवनवरसं ॒प्रोल्लसद्‌कलिवन्दं, 
ज्योतिद्ंन्ः मधुरमधुरं प्रेमकन्दं चकास्ति।।२२०।। 
रसकलर 

जिसकी उपमा श्यामसुन्दरसे दी ज'ती है, म्रथवा कल्पवृक्ष । उसे देख कर मानों यह्‌ 
कहते हु ए- देखो प्रिये ! यह्‌ वृश्च उचित समय पर श्रपनी मेंट श्रपण कर रहाहै। 
किस प्रकारये दोनो एक दूसरे से लिपटे हुये हैँ । ्राइये, हम दोनों भी इन्हीं की तरह 
हो जायं । अनिवायं भ्रालिगन के कुतूहल से प्रेरित हो प्रियतम ने प्रियाजी को भृज- 
पारमे बांध लिया । इस क्रिया में भुजा, जंघा आदि सब अंगों द्वारा प्रगाढ श्रालिगन 
होने के कारण दोनों को बाह्य विषय विस्मृत हो गये रौर रस के श्रवेश मे वे पराधीन 
से हो गये । यह्‌ सव सहूदयो द्वारा म्ननुभव करने का विषय है ।।२१६॥ 

इस प्रकार कौतुक.भरी ऋीड़ाभ्रो का वर्णेन कर उसके वाद सुरत की थकावट को 


दुर करने के लिए श्रीयमुना-तट पर स्थित कंज मे जब प्रिया-प्रियतम बैठे थे, उस समय 
कीरोभा का वणेन करतेरहै- 








जिसके मध्य भाग में प्रफत्ति नील कमल के दरशन होतेह, तथा जिसके श्न्दर 
ग्रपनी कान्ति से मन को भ्राकषित करते वाला सुवणं-कमल विद्यमान है, श्रीयमूना की 
सुगन्धित शीतल वायु का सेवम करती हुई, सघन श्रानन्द से भरोत प्रोत, विलक्षण रस 
से परिपुणं, उदीयमान केलि-समृह्‌ से युक्त, अत्यन्त मधुर श्रौर प्रेम का मूल कारणदो 
ज्योति्यां सुशोभित हो रही रै" ॥२२०॥ 


१ यह भ्रं रसकृल्याकार द्वारो स्वीकृत पाठ के श्रनृसार दै! पाठान्तर के भ्रनसार दूसरे श्रथं के 
लिये अन्त मेँ टिप्पणी देनिशए 1 
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ज्योति नर चकास्तीव्यत्र पद्य सखीति संवादः प्रस्तुत एव । ज्योति 
रिति दूरदृष्ट्या प्रथमतः प्रभामण्डलमेव दशनमेति ! दुरत्वं कदाचित्ता- 
दृशौनामपि तन्निःसंकोच विलासावकाश्चदाना्थं याद्च्छिकमेव । तदनन्तर 
तन्मध्यगतं वस्तुद्यं दश्ञेयन्ती विशिनष्टि-व्याकोशं प्रपफुट्लमिन्दीवरं 
नीलकञ्जं यस्मिन्नित्येकम्‌ ! अथ' इति दहितीयम्‌ । रचा स्वाद्कान्ति- 
लावण्यादिना मनोहुरणश्लीलं हेमारविन्दं पीतकञ्जं यस्मिच्चिति। व्या- 
कोह्ात्वोभयनिष्ठत्वेऽपि मनोहारिरूपविशेषेणासज्यत्वं दशितम्‌ । नीलस्य 
तत्करृषाविषयत्वात्‌ रुल्लत्वम्‌ । यथा यथा स्वरुचादानेन मनो हरति तथा 
तथेव भाग्यं मनुते, इति भावः आसक्तत्वसुचकः । शारि इति हरणश्ञीलं 
स्वाभाविकमेव, नत्वाहूतक्रियत्वमिति ।! एवं मनोहारिर्वोभयनिष्ठत्वेऽपि 
पू्वंपद्योक्तद्लंभविलास प्राप्तिसिमयनेकटचाद्धरषेण पुत्लत्वमेव विशेषः । 


त 1 त ष क 2 त ए 7 11 


रसकलश 

सखी ! देखो, यहां दो प्रकाश सुशोभित हो रहे है -यह्‌ वर्तालाप प्रस्तुत 

कियां गया है । "ज्योति" कहने का प्रादाय यह है कि पहले दूर से देखने पर प्रकाडका 
एक वृत्त ही देखने मे आता है । सविया अरन्तरगा है, फिर भी प्रिया-प्रियतम को विना 
किसी संकोच के विहार का भ्रवसर प्रदान करनेकेलिएवे जान-वूभः कर दूर खड़ी 
है । ज्योतिमेण्डलो को देखने के वाद उनके मध्य में स्थित दो वस्तुनो को दिराती हुई 
श्रीहितसखी विशेषणो द्वारा उनका वणेन करती हैँ-- "्याकोशन्दीवरम्‌'-- प्रकाद-मण्डल 
के अन्दर एक नील कमल खिला हु है। यह्‌ हई एक वस्तु (दयाममून्दर-स्वशूप) । 
दुसरी वस्तु है--^रुचा हारि हेमारन्दिम्‌ -भ्रपने अंगो की प्रभा, सौन्दयं श्रादिसे मन 
को भ्राकपित करने वाला सोने का कमल दूसरे प्रकाश-मण्डल के मध्यमं स्थिति है। 
कमल दोनों के दोनो खिले हुए है, किन्तु पीला कमल विशेष रूप से भ्राकर्ंक ह । इससे 
सूचित किया गयाहै कि भरियाजी भ्रास्तज्यदैँ-प्रिय की श्रासाक्तिका विषयदहै। नील 
कमल भी उनकौकृपासेही खिला हूश्राहै। माव यह्‌हैकिश्रीराधा श्रपनी कान्ति 
देकर जैसे-जंसे प्रियतम को अपनी शरोर खीचतीदै, वेसेही वैसे वे श्रपने भाग्यको 
सराहते है । इससे प्रियतम की श्रासक्ति का पता लगता है । हारिका ब्रं है-हूरण 
करने वाला ! यह प्रियाजी का सहजगुण है, न कि अ्राहूयं । मनको भ्राकषित करने 
की विशेषता दोनों मे समान है, तथापि, जैसा कि पूवे पद्य में वणेन कियाजाचुकारहै, 
दुलंभ विलासानन्द को भ्रनुभव करने का समय निकट श्रा रहा था, प्रतः दयाममुन्दर- 
रूप नील कमल खिल उठा- यह्‌ विरेषता है । पीले कमल के खिलने का संकेत दूदं- 
त्वेन इसलिए नहीं किया है कि उसकी उपमेय श्रीराधा स्वभावसिही लजीलीर्है। हौः 


प जो पि कनति कन णे ५ 


४४६ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


तिकि कि सान) गन जअ + + + ^ 


पीतस्य त्‌ किञ््चिस्लज्जायितसीलत्ववेश्िष्टयचाद्िक्ञिष्य नोक्तः । तादा- 
त्विकान्‌भावादि सहुदयवेद्यम्‌ ! 
कञ्जस्य सौकुमार्याधिक्येन तद्चितेष्टभोगमाह-कालिन्दीयं सुरभि- 
शीतलमनिलं सेवमानम्‌ \ "कालिन्दी परमाम्‌तवाहिनी इति श्रुतिप्रसिद्धचा 
सर्वसद्गुणवेशिष्टच' स्फुटमेव ! तत्सम्बन्धिवातस्य शत्यं तत्परकृतिकमेव । 
सौरभसपि तत्कलगतविविधसोगन्धिकतरपुष्पादिजम्‌ ! सान्यन्तु साहज- 
कित्वात्तदन्तगंतमेव ! यद्रा केलिश्रमनिवतंकवातसेवनहेतुकागमने सुरभि- 
क्ीतवातस्यवोपयोगात्‌ तदनु पयोगः । तत्र सेवने आनन्दस्यापि सनद्रतवं 
जातमिति 'सान्द्रानन्दम्‌' \ पुनश्च नवादपि नवो विलक्षणो रस उदितः 
ततः पुनरपि केलिविशेषो ज्ञेयः ! किञ्च तस्या रचा हारित्वमपरिहायम्‌, 
तस्यं च चाञ्चल्यपारम्पयेमिति भूयो रसोदय एव पर्यवस्यति ! तत एव 


रसकलदा 
उस समय प्रियाजी कौ प्रसन्नतासूचक जो चेष्टायें हई होगी, उनका भ्रनुमान सहूदय 
स्वयं लगा सक्ते हँ । 

कमल मे कोमलता भ्रधिक होती है, भ्रतः उसके ्रनुक्‌ल भ्रौर भ्रियमोगका 
वणेन करते है--कालिन्दीयम्‌' इत्यादि । श्रीयमूना की सुगन्धित, सीतल वायु का सेवन 
करते हुए । श्रुतियों मे यह्‌ प्रसिद्ध है कि शश्रीयमुना में भ्रमृत-जंसा शीतल जल बहता है । 
इस प्रमाण से यह्‌ कहने की ्रावरयकता नहीं कि श्रीयमूना सव गुणों से संपन्न है| 
श्रीयमुना का स्पदे कर बहुनेवाली वायु मे शीतलता उन्हींकीदेन है । उनके तट पर 
खड हुए श्रनेके प्रकार के सुगन्धित वृक्ष-पुष्पों के संपकं से वायु भी सुगन्धित है। शीतल 
भ्नौर सुगन्धित वायु स्वभावसे ही मन्द होती है, ्रन्तः मन्दता भी इन दोनों गुणों के 
प्रन्दर श्रा जाती है) ्रथवा प्रिया-प्रियतम सुरत की थकावटको दुर करने वाली वायु 
का जब सेवन करने निकले थे, तो उसके लिये सीतल श्रौर सुगन्धित वायु ही उपयोगी 
है, अ्रतः उसका घीमे-घीमे बहुना श्रावश्यक नहीं (इसीलिए पद्य मे उसका उल्लेख नहीं 
किया गया है) । वायु का सेवन करते समय भ्रानन्द भी घना हो गया, भरतः कटा दै- 
'सान्द्रानन्दम्‌' फलतः नये से भी नये, म्रनिवेचनीय रस का प्राविर्भावि हूश्रा मौर फिर 
विशेष केलि हूर्ई- यह ज्ञातव्य है । दूसरी वात यह है कि दुबारा हुई केलि के प्रसंग में 
यह्‌ संभव नहीं था कि प्रियाजी की कान्तिसे प्रियतम खिचतेन चले भ्रव रौर चंचलन 
हो उटे । दोनों की श्रपनी-भ्रपनी इन विशेषता के परिणामस्वरूप रस को पुनः उदय 
होना ही था । इसी राशय से कहा है--श्रोल्लसत्केलिवृन्दम्‌'-- श्र्थात्‌ केलियों के समूह्‌ 
जहां उभरते चले श्रा रहे हों (रेसी है वह्‌ युगलचज्योति) । हम सखियों को भी युगल 
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की 9 । ॥ # 


प्रोल्लसन्ति केलिवृन्दानि यत्न \ तत॒ अस्माकमप्येतादुश्यथेष्टत्वात्‌ पृव॑तो 
मधुरादपि मधुरं कथं न लगति । किञ्च प्रेस्ण एव कन्दं मृलकारणं क्षणशः 
प्रतिक्रीडनं प्रेमेवोदेति । यद्वा प्र॑मेव कन्दमाविरभाविकं यस्य तत्‌ । 
"कालिन्दी' इति जलसामीप्यक्लीतसौ रम्यादिकमलपोषकत्वात्‌ प्रसाद- 
गुणोज्जुम्भः। ननु कि वस्त्विव्यपेक्ायां सान्द्रः इति घनीभूतानन्द एव 
कमलत्वेन परिणतः । यद्रा कंञ्जदशेनं सर्वानन्दोदयप्रसरणसाम्यात्‌ 
परागित्वं ज्ञेयम्‌ । "रसशब्देन मकरन्दस्रावित्वम्‌ । अत एव 'मधुर- 
मधुरम्‌ भोक्तृसखीहदयमधुपवेद्यम्‌ । केलि--रब्देनात्र कमलयोर्वातव- 
शलोध्व धिस्तिर्थक्के पसौष्ठवसंघषेदलधूननादि दशेनीयमेव । प्रस्तुतटन््रे तु 
रसोदयो जातः, अतस्तनाञ्चलनीन्यादिग्रहणं सकम्पकरपतल्लवधूननादि- 
केलिकलहुकौतुकं ज्ञेयम्‌ । प्रकर्षत्लासशब्देन सहषहासप्रसादादि परस्परा- 
पेक्षितमेव । किञ्चेतयोः परमेव कन्दो मृणालं, अतो नात्र क्वापि प्रमा- 
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रसकलद 
ज्योति का यही स्वरूप अ्रभीष्टदहै, तो फिर वह्‌ मधुरसेभी मधुर त्यों नहीं लगेगी ? 
फिर वह्‌ ज्योति-युगल प्रेम का कन्द भ्र्थात्‌ मूल कारण दहै। प्रत्येक क्रीड़ारमे, पत्यक 
क्षणप्रेमका ही उदय होता है। श्रथवा प्रेमकन्दम्‌' का दूसरा भ्रथं यह लगायाजा 
सकताहै कि प्रेम ही उस युगल-ज्योति को प्रकट करने वाला हँ । 


कालिन्दी" शव्द से जल की समीपता, शीतलता, सुगन्ध श्रादि कमलो के पोषक 
तत्वों की व्यजना कौ गई है जिससे यहु धारणा वंधतीदहै कि वर्हाके वातावरणे 
चारों मरोर भ्राल्हादकता श्रौर निमंलता व्याप्त है । यदि कोई पृदैकि वह्‌ वस्तु क्यार, 
तो कहते है-- सान्द्र भ्र्थान्‌ घनीभूत भ्रानन्द ही कमल के रूप मे बदल गया है । भ्रथवा 
कमल को देखने से ही श्रानन्द पैदा होकर विखर-साजातादहैःतो इसी समताके 
म्राधार पर भ्रानन्द को ज्योति रूपी कमल का पराग मान तेना चाहिए । (नव- 
रसम्‌ मे “रसः शब्द से सूचित किया गयाहैकि रस या श्रानन्द परागकी तरहु करता 
है । इसीलिये वह्‌ रस.म्रत्यन्त मधर है । सखियों के हृदयरूपी भरि ही उसके भ्रास्वाद को 
जानते हैँ । कमलो के पक्षम केली करने का श्रयं यह है कि दोनो कमल वायुके कारणं 
ऊपर-नीचे, तिरछे हिनते हण वड़े सुन्दर लगतेथे ्रौर भ्रापसमें टकरा कर जव उनके 
पत्तं कापते थे, तो वहु शोभा देखते ही वनती थी । श्रीराधा कृष्ण-पक्ष मे केलि-संवन्धी 
उल्लास का मतलव यह हैकिरसका श्राविभरवि हीने पर प्रियतम ने स्तन, अंचल, 
तीवी-सूत्र का स्पशं किया, तो प्रियाजी ने हाथो से जब उन्हें रोका, तो लज्जा, भय 
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[भ 


व्यभिचरति, कन्देकप्रकृतिकत्वात्‌ । अतस्तन्म्‌लको रसस्तन्मूलक एवानन्द । 
लोकेऽपि आगनन्दरसयोद कयमानत्वेऽपि प्रेमव्यभिचारोदृश्यते, सर्वेवेरस्यं 
निरानन्दत्वं च । इत्यतः प्र॑मव रसानन्दयोरद्‌भावकः स्थापको नित्यायात- 
यामत्वसहायकक््चेति । अत्र तु †कि वक्तव्यम्‌ ? तद्रपमेवेति । 

अच्र क्रमेणापि सौक्ष्मपारम्पयंज्ञानमुक्तं दृशयते हि ! यथा---तथा तथा 
यहयति वस्तु सृक्ष्मम्‌' इत्यादिवत्‌ पूवे ज्योतिस्ततः कञ्जं, ततस्तद्‌गता- 
नन्दहूर्षाद्याकारज्ञानं, ततस्तन्मलं रसः, ततस्तत्क्रियाकेलिप्रोत्लासः, ततः 
तद्गतमाधू्यं, ततस्तन्मलं प्रेमेत्यपि सहूदयवेद्य मिति दिक्‌ । वतंमानेन 
नित्यमेववं चकास्ति \\२२०।। 


रसकलश 
श्रौर सात्विकभावों के कारण हाथ पत्ते की तरह कँपने लगे । इस प्रसंग मे प्रणय- 
कलह के कौतुक का भी भ्रनुमान लगा लेना चाहिये । उल्लास के भ्राधिक्य (प्रकषे+ 
उल्लास) में प्रसन्नतापूवेक परस्पर हसना, आ्रानन्दिति होना तो ्रावर्यक होता ही है। 
दूसरे, प्रेम ही इन दोनां कमलो का कन्द--मृणाल है, इसीलिये युगलस्वरूप के पार- 
स्परिक प्रेमे कमी नियम-मंग नहीं होता, क्योकि मृणार्लो की प्रकृति एक-जेसी है 
ग्रौरवे एक दही तत्वसे निमित) श्रत: उनके रस कामूलकारणप्रेमहीहै श्रौर 
ग्रानन्द का उद्गम-स्रोत भी वही दहै । लोकमेंभी अ्रानन्द श्रौर रस देखे जातेरहैः 
किन्तु वहाँ का प्रेम स्थायी नहीं है, इसीलिये वहां के सव भोग नीरस भ्रौर श्रानन्दञुन्य 
है ्रतःप्रेम ही रस श्रौर अ्रानन्द की भावना को जन्म देने वाला, उसे प्रतिष्ठित 
करते वाला है! उसे सदा नवीन म्रौर तरोताजा बनाये रखने मे भी वही साहुयक है ¦ 
प्रस्तुतमे तो कहा ही क्या जाय ? यहं तो प्रेम, भ्रानन्दश्रौर रसकारूपहीहै। 

यह यह्‌ बताया गया है कि सूक्ष्म, सूक्ष्मतर श्रौर सूक्ष्मतम का ज्ञान क्रम-क्रमसे 
से होता है ¦ कहा भी है- श्रंजन लगी ्रंख की तरह जैसे सूक्ष्म वस्तु को देखता है ।' 
इसी रीति से पहले युगल-ज्योति का दशन होता है, फिर उसके मध्य मे कमल का 
फिर उसकी क्रिया का, उसके वाद तद्विषयक अ्रानन्द रौर हषं को अनुभूति, तदनन्तर 
उसके मूल कारणं रस की, तत्पश्चात्‌ केलि-रूप क्रिया का उल्लास, फिर उसमे व्याप्त 
माधू्यं रौर सबसे अन्त मेँ उसके कारणमूतप्रेम का ज्ञान । यह्‌ सव अनुभवे करते का 
विषय है । यहाँ तो उसका संकेतमात्र करिया गया है । इस प्रकार स्थित होता हुश्रा युगल 
प्रकारा शोभादे रहा है ।1२२०।।* 
* श्रीराधारससुध्रानिधिस्तोत्रम्‌ के बंबदया संस्करण मेपद्य के प्रथम चरण का पाठ इसरूपमें 

मिलता दै- 
^्याकोरन्दीवराष्टापदकमलस्वां हरि कान्त्या स्वया यत्‌ ।' 


रसकुल्या ४४६ 


वानि णयामि जिन 





प 


तदेव केलिकन्दत्वं विवृणोति- 
कदा सधुरसारिकाः स्वरसपद्यमध्यापयत्‌ 


प्रदाय करतालिकाः क्वचन नतेयत्‌ केकिनम्‌ । 


रसकलद् 
पूवं पद्य मे युगल-ज्योति को प्रेम का मूल कारण बताया गया था । प्रस्तुत पद्य 
द्रारया उसी भाव को विस्तार के साथ कहते हैँ 


कभी तो मधुर सारिकां (मेनाओं) को स्वसंवन्धित रसपूणं इलोक को पढ़ते 
हए, कहीं श्रपने हाथ से ताली बजाकर मोर को नचाते हए, तथा किसी स्थान पर 





भरं है--भ्रपनी कान्तिसे, खिले हृए नीलकमल तथा सुवर्ण-कमल की कान्तियों को 
हरने वाला (ज्योति-दरनद्र सुशोभित हो रहा है) । 


रसकल्याकार के हारा स्वीकृत पाठ इस प्रकार है- 
"व्याकोशेन्दीवरमथ सचा हारि हेमारविन्दम्‌' 


पदं पाठम "ज्योति्ृन्धम्‌ः का विशेषण केवलएकेथा। इस पाठ मेएकके बजायदो 
विहेषण हो जति है == (१) व्याकोशेन्दीवरम्‌, (२) रुचा हारि हेमारविन्दम्‌ । पृं पाठ मे रुचाम्‌ 
षष्ठयन्त है, हसे वह तृतीयान्त है । पूर्वं पाठ का भ्रन्वय है--यत्‌ स्वया कान्त्या व्याकोशेन्दी- 
वराष्टापदकमलश्चां हारि (तत्‌) ज्योतिद्नद्रं चकास्ति ! (भ्रपनी कान्तिसे जो नील एवं पीत कमलां 
की कान्त्या हर लेती दै, देसी युगल~ज्योति सुशोभित हो रही है ।) रसकूल्याकार द्वारा स्वीकृत 
पार का धन्वय यह्‌ होगा -व्याकोशचेन्दीवरं श्रथ रुचा हारि हिमारविन्दं चकास्ति। इस पाठम 
"सचा" से पूर्वं स्व' न होने के कारण भ्र्थं लगाने में कठिनाई पडती है । 

जहां तक भावार्थं का संबन्व है, दोनों पाठो काएकहीहै। हां, यह्‌ भवश्यहै कि पूवं 
पाठ में "यत्‌" शब्द साकाङ्क्ष बना रहता ह--्र्थात्‌ उसके जवाव में चतुथं चरण मे तत्‌ होना 
चाहिए था । नियम यह ह--श्रागुपात्तस्तु यच्छब्दस्तच्छब्दोपादानं विना साकाङ्क्षः! (कान्य 
प्रकाश, सप्तम उल्लास) । 


द्वितीय पाठ मे उपमानोपमेय भाव को बहिष्कार ह । उसके श्रनृसार तो प्रत्येक ज्मोति- 
मण्डल के मध्य मे इन्दीवर श्रौर हेमारविन्द विद्यमान हु, इसीलिये यह्‌ विचित्र विग्रह्‌ करना पड़ता 
है-- (१) व्याकोशेन्दीवरं य्मिस्तत्‌, (२) हेमारविन्दं य्रिमस्तत्‌ । 


जो कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर पाठ को स्वीकार करने से रसकृल्याकार को 
प्रथन सृक्ष्मद्लिनी प्रतिभा की क्रीडा दिखाने का बड़ा सुन्दर भ्रवसर मिलाहूं। 
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क्वचित्‌ कनकवत्लरीवततमाललीलाधनम्‌ 
विदग्धमिथुनं तदद्‌मुतमुदेति वृन्दावने ।२२१।। 


तदद्भुतं विदग्धमिथुनं वृन्दावने उदेतीत्यन्वयः । (तत्‌ इति पूर्वोक्तं 
ज्योतिटन््रम्‌, अत एवोदयोक्तिः ।! अद्भुतम्‌" इति कीडावेचित्यात्‌ तदानीं 
दञ्ेनीयमेवेत्यथः । वृन्दावने" इति विश्िष्योक्तिरयमानन्दोऽत्रवेतिद्योतिका । 
अथवा “उदेति उत्कषं प्राप्नोति । तादृशद्रन्स्यापि तत्तल्लीलानन्ददत्वात्‌ 
सौभाग्यकारकं वनमिति । तत्र मिथुने बेदर्ध्यं सारिकापारदिकलाकोश्षले- 
ऽपि किञ्न्चिद्रसविशेषोदथकरणम्‌ । तदेव वि्ञेषणत्रयेणाहू-"कदा' इति । 

निजनिजेष्टगुणगानोत्कण्ठितमानसोल्लावसम्ये सधुर' इति । सायं 
एव सारिका इति स्पष्टमेव । स्वां "कप्रत्ययस्य संज्ञार्थं माधुरनास्न्य 
एवेमाः । अनुकम्पार्थे तु आबाल्यतो वद्धंन षो षणत्वात्‌ वात्सल्यविषयाः । 


जा म म ना ताजा त ७०.९०१०००२०.१५ 


रसकलश 

सोनजुही की लता से भ्रालिगिन तमाल की लीला को म्रपना सवंस्व मानते हुए विदग्ध 
युगल श्रीवृन्दावन में प्रकट हो रहै दहै ।२२१॥ 

वह्‌ भद्‌भृत रसिक जोडी वृन्दावन में उदित हो रही है-यह्‌ श्न्वय है। तत्‌" से 
श्रभिप्राय पूर्वाक्त युगल-ञ्योतिका दहै, इसीलिये उसका उदय होना कहा गया है । 
श्रद्भृतम्‌' का श्रथं यह्‌ है कि क्रीडाकरनेके कारण इस समय उसकी शोभा देखते ही 
बनती है । वृन्दावन का विदोष रूप से उत्तेख यह जताने के लिये किया गयादहैकि यह्‌ 
ग्रानन्द यदीं प्राप्त हो सकता है, श्रन्यत्र नहीं । भ्रथवा “उदेति (उत्‌+-एति) का भ्रथं 
है--अ्रपने उत्कषं पर पहुंची हुई दै । यह्‌ उत्कषं वृन्दावन के कारण हैजो उस-जेसी 
ग्रलौकिके जोड़ी को भी विभिन्न लीलाश्रों का श्रानन्द प्रदान कर उसके सौभाग्य को 
बढ़ता है । युगल-स्वरूप मे विदग्धता इस बात कीरै कि उनमें मेना श्रादिको पाने 
काकौरलतोहैही, साथ दही पढने कीक्रियारेसी है कि पडाये जाने वाले पक्षियों को 
भी रस की भ्रनुभूति होने लगती है। इसी बात को तीन विशेषणो दारय कहते हैँ- 
"कंदा' इत्यादि । 

श्रपने-म्रपने इष्ट का गुणगान करने के लिये उत्कंटित मेना प्रादि कामन जब 
उल्लास से भर जाता है, तवं वे मधुर हो जाते रह । सारि शब्द में स्वाथं में कः प्रत्यय 
लगाने से सारिका" शब्दं निष्पन्न होता है । सायं एव सारिकाः । यह स्पष्ट ही है । 
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एका का किनि नि ताना जि क सि कि म त कित्‌ व ह कि क ने कक 


यद्वा स्वादुप्रियौ च समधुरौ इति स्निग्धस्वरेण कणेरसायनाः, स्वरूपव्णे- 
चेष्टादिभिः श्रियाश्च । यद्वा निजनिजष्ट प्रेमानुभावकपद्यः स्वादातिङ्रय- 
जनकत्वान्मधुररसमूतंय एवेमा, इति दम्पति हूदयाप्याः । यद्रा मध्वासवं 
रान्ति ददतीति । अत एव.मन्तदन्हमम्‌ः स्वरसपद्यं पाठयति, यतः परित्वा 
निधुवनोत्सवे सादनसमये मधुचषकमिव तत्पदं समपेयेयुरित्यतो श्रमः 
स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गृह्धयमप्युत' इति रहस्ययान्नत्वमेतासां व्यञ्जि- 
तम्‌ । 

तदेव रहुस्यमाह- -स्वरस' इति । आसव्तासज्यत्वज्ञापक तत्त दुक्ति- 
योग्यम्‌ ! यद्वा स्वस्वाद्यमानानन्दमयात्मकम्‌ । यदा स्वीयस्य यो रस इति 
स्वापकषपूवंक प्रियप्रेमोत्कषवणेनमयः । यद्रा व्यत्ययेन सा ज तस्याह, स 


तिमित त० निजाम] अ न०७१०५।१०१०५.५०५००१००११५ ७०५० 





रसकलतर्य 


संज्ञा होने के कारण इसकी श्रान्तरिक व्यंजना यह्‌ है कि सारिकायें नामसेही मधुर 
है । ्रथवा सारिका" न कह कर इन्हँ “मधुरा ही कहना उचित्त होगा । यदि क 
प्रत्यय को दया के श्रथंमें मानाजाय, तोभ्रथं यह होगा कि प्रिया-भ्रियतम ने इन्द 
राव श्रवस्थासे ही पाल-पोस कर वड़ा किया है, श्रत: उनका इनके प्रति वात्सल्य 
भाव है । अथवा मधुर शब्द स्वादिष्ट श्रौर प्रियके्र्थो मे प्रयुक्त होताहै; कोषके 
इस प्रमाणानसारं भ्रथं होगा--इनका मृदुल स्वर कानों के लिये रसायन (जीवनदायक 
म्रौषघ) केरूपमेंकाम करता है, तथा रूप-रंग, चेष्टाश्रादिकी दृष्टिसेभीयेच्रिय 
रहै । अथवा भ्रपने-प्राराध्यं को उत्कट प्रेम की श्रनुभूति कराने वाले पद्य सुनाकरये 
ग्रसीम ्रास्वाद पदा करती रहै, म्रतएव ये मधुर रसकीमूतियांहीरहैँ। दंपती के 
हृदयो को, इसलिए, ये तृप्त भी करती हँ । श्रथवा 'मधु", भ्र्थात्‌ श्रानन्द-मदिरा को 
जो पिलाये उसे 'मधुर' कटते हँ । इसीलिये प्रेमोन्मत्त युगल इन्हं स्वसंबन्वित रसपुणं 
पद्य पढ़ते ह, ताकि उन पद्यं को सीखकर, सुरत-उत्सव के भ्रवसर पर जवे प्रिया- 
प्रियतम को मत्त वनने कौ भ्रावश्यकता होती है, ये पान-पात्र की तरह उस पद्यकौ 
प्रस्तुत कर सकं । कहा भी है- 'गुरुप्रो का कतव्य है कि स्नेहुपात्र सिष्य को गोपनीयं 
नात भी वता दं ।' व्यंजना यह्‌ है कि ये सारिकायें रहस्य की पात्रहै। 

उसी रहस्य को त्रताते हैँ -स्वरसपद्यमध्यापयत्‌", (ग्रपने रसपू्णं पद को 
पदति हए) । 'स्वरस' से तात्पयं देते श्लोक का है जिसकी विपय-वस्तु से यह्‌ स्पष्ट 
विदित हो जाय कि यह्‌ पद्य ्रासक्त (श्रीकृष्ण) से संबन्धित है या श्रासज्य (प्रियाजी) 
से तथा जिसमे इन दानों मावो के अनुकूल उक्तिरयां हो । भ्रथवा स्वरस! का रथ है 
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के 


च तस्या, इत्यासज्यासक्ताहंवाक्यम्‌ । अत्रापि पाठनसमये द्वयोः श्रवणं 
सकोौतुकपरमानन्दोदयेऽद्भुतत्वं स्यात्‌, येन॒ भ्रत्यक्षान्‌भूयमानरसादपि 
तत्तदुक्तिश्रवणानुरागे रसविशेषोदय पद्यान्यपि किल्चि्िद्दियन्ते- 


विहरति हदयस रोज त्यजति न लवमपि मरन्दपानोत्कः ! 

कोऽप्यद्‌भुतमधुमत्तो गृञ्जन्‌ मदयति मनइचट्‌क्तिपटुः ।! 
>< >< >< 

बिम्बाधरे यस्य सुधान्धिकोटिनत्रेऽनुरागाम्‌तसिन्धुकोरिः । 

वश्नी करे राजति सिद्धिकोटिः कान्तो लसत्यद्भुतमारकोटिः ॥ 


1 


सकल 
उस श्रानन्द से परिपूणं पद्य जिसका युगल-स्वरूप ्रास्वाद लेते रहते हैँ । अ्रथवा भ्रपना 
रस-भ्र्थात्‌ एेसा पद्य जिसमे अ्रपने व्यक्तित्व से सरंबन्धित रस की भ्रवहेलना कर 
प्रियतम के प्रेम का उत्कषं प्रतिपादित किया गया हौ ।म्रथवा, इसके विपरीत, एेसा पद्य 
जिसमे प्रियाजी के प्रेम को श्रपेक्षाकृत श्रधिक महत्व दिया गया हो । प्रियाजी को लक्ष्य 
कर लिखे गये पद्यमें प्रिय केप्रेमोत्कषंकावर्णंनहो श्रौर प्रियतमका वर्णन करने 
वाले मे प्रियाजीके प्रेम को श्रधिक महत्व दियागयाहो। इसप्रकार सारिका द्वारा 
पट़ गये पद्य-बद्ध वाक्य भ्रासज्य भ्रौर ्रासक्ति भावों के अ्रनुकूल हों । यहां पढाते समय 
जव प्रिया-प्रियतम दोनों पये हुए पद्य को सुनते थे, तो उन्हं भ्रानन्द के साथ-साथ 
कौतुक भी होता था जिससे कि वह्‌ सव बहुत ही श्रदभुत लगताथा। बिक कहना 
यह्‌ चाहिए कि प्रत्यक्ष रूपसेजिस रसका अन्‌ृभव होता था, उससे अ्रधिक रस 
का संचार उन विविध उक्तियोंको अनुरागपूरवंक सुननेसे होता था। इसप्रकार के 
कु पदयो के नमूने यहाँ दिये जाते है 
फुसलने वाली बातें करने में निपुण, मकरन्द का पानकरनेके लिए श्रधीर, 
ग्रद्‌मूत मधर मकरन्द पीकर मस्त कोई (नायकरूपी भ्रमर) गुनगुनाता हुश्रा मन को 
मस्त बना देता है श्रौर हृदय-कमल पर विहार करता हुश्रा क्षण-भर के लिएभी रसे 
नहीं छोडता ।' 
४ >< > 
(जिनके बिम्ब-फल जंसे श्रधर में कोटि-कोटि भ्रमत के समुद्र लहरते है, नेत्रो मे 
परमामृत के करोड़ों समुद्र छलछलाते है, करोड़ों कामनाग्रों को पूणं करने वाली मुरली 
जिसके हाथ मे सुशोभित है, करोड़ों ्द्‌भृत कामदेवो के समान रसे प्रियतम शोभा दे 


रदे है! 
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इत्यादि श्रियामुखोक्तिः । अथ श्रियस्य- 
मूतिमतीव प्रीती रससिन्धोः सारसस्पदिव विमला । 
वेदग्धीनां हदयं काचन वृन्दावनाधिकारिणी जयति ।\११। 
>< >< >< 
कालन्दीतत्ठ् = पुञ्जीभूतं रसामृतं किमपि । 
अद्‌मुतकेलिनिधानं निरवधि राधामिधानमुल्लसति ।\२॥ 


तत्सौन्दर्यं स च नवनव' इति (३), "गात्रे कोटितडिच्छवी ती, (४) 
"लावण्यं परमाद्भुतम्‌' इति (५) । उभयोक्तिथंथा--“^त्वयि इयासे निस्य 
इति (६) ¦ 


1 


रसकलरा 
उपयु क्त पद्य प्रियाजी की उक्तियाँ हैँ । अरव प्रियतम की उक्तियां देखिण- 
प्रीति कौ मानों साकार मूति, रस-समुद्र की सारभूत संपत्ति की तरह निर्मल, 
समस्त चातुरी का एकमात्र निवास-स्थान कोई शअ्ननिवंचनीय श्रीवृन्दावन कौ स्वामिनी 
सर्वत्किपंपूवंक सुशोभित हैँ ॥ (श्रीराधा°सु° १६६) 


>4 >€ >< 
श्रीयमुना के तटवर्ती निकूंज मे, विचित्र केलियों क! निधान कोई ्रनिवंचनीय 
श्रीराघानामक घनीभूत रसामृत अनन्तरूपं से उल्लसित हो रहा है । 
(श्रीरा०्सु० १६८) 
>< > >< । 
'श्रीराधिका का यहु विलक्षण सौन्दयं, नये-नये ठंगसे यौवनमेंदोभाका 
प्रवेदा--इत्यादि । (श्रीराण्सु० ८४), श्रीअंगो मे कोटि-कोटि विजलियों की चमक 
ह--इत्यादि (श्रीरा० सु €८), (लावण्य भ्रत्यन्त भ्राश्वयंजनक है"--इत्यादि । 
(श्रीरा० सु० ११८) 
दोनों का उदाहुरण--हे श्रीदयामे ! हे स्थायी रूपसे प्रेम करने वाली !*- 
इत्यादि । (श्रीरा० सु° १४६) 


77 ए 1 


१. तत्सौन्दयं स च नववयोयौवनश्चीप्रवेशः 
सा दग्भङ्खी सच रसवनादचर्यवक्षोजकुम्भः। 
सोभ्यं विम्बाधरमधुरिमा तस्स्मितं साच वाणी 
सेयं लीलागतिरपि न विस्मयते राधिकायाः ॥ 
ग्रथ--श्रीराधिका का वहु विलक्षण सौन्दयं, नए-नए दंगसे यौवनमें शोभा का वह्‌ प्रवेद, 
तत्रो की वहु टेदी चित्रवन, ब्रदुभुत, घने रस से परिपूणं वहु कुच-कुलश, विबफल के समान श्रघर 
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एवमध्यापयदिति दन्द विशेषणम्‌ । पुनरच "क्वचन इति निजनुत्य- 
कलाकेोश्ञलेरिततदिचादानोत्सुक्यसमये केकिनं स्वजातीयमधुरभाषिणं 


रसकलश 
इस प्रकार पडाती हुई । यह्‌ इन्र (जोडी) का विदषण है । शओ्रौर फिर कीं 
श्रपने कला-नपुण्य से प्रेरित होकर इन्हं विद्या-दान करने के लिये उत्कंठित होते, तो 


ना क 7 1 


की बह माधुरी, वह्‌ मुस्कान तथा वाणी का वह्‌ विलास प्रर वहु यह्‌ मतवाली चाल भुलाई नहीं 
जा सकती । (श्रीरा० यु° ८४) 
२. भात्रे कोटितडच्छवि प्रविततानन्दच्छवि श्रीमुखे 
बिम्बोष्ठे नवविदरुमच्छवि करे सत्पल्लवंकच्छवि । 
हेमाम्भो रुहुकुडमलच्छविकुचद्वन्दरेऽरविन्देक्षणं 
वन्दे तन्नवकुञ्जकेलिमधुर राधाभिधानं महुः ॥ 
भ्रथं--जिनके श्रीश्रगो .मे कोटि-कोटि बिजलियों की चमक है, श्रीमुख में विस्तृत भ्रानन्द 
की छवि है, बिबफल के समान ग्रोठमें नवीन मूंग की प्रभा है, हाय में सुन्दर पल्लवकीशोभादहै, 
दोनों स्तनो में स्वणं-कमल की कलियो की कान्ति है, कमल के समान नेत्रो से युक्त है तथा नृतन 
भूजविहार के कारण दशनीय हरसे श्रीराघा नामक उस तेज को नमस्कार करतां । 
(श्रीरा” सु° ६८) 
३. लावण्यं परमाद्‌ मृतं रतिकलाचतुरयंमत्यद मृतं 
कान्तिः क्वापि महाद्‌भुता वरतनोर्लीलगतिर्चादमुता । 
दृग्भद्धी पनरद्मुतादुभुततमा यस्याः स्मितं चाद्भृतं 
सा राधादृमृतमूतिरद्मुतरसं दास्यं कदा दास्यति ॥ 
भ्थं--सुन्दरररीर बाली जिसका परम अ्रद्भूत सौन्दयं है, रति-कला में कुशलता भी 
्रत्यन्त विस्मयजनक है, कोई श्रनिवंचनीय कान्ति भ्रत्यन्त भ्रद्मृतदहै भ्रौर विकासपूर्णं गतिभी 
मतयन्त श्नादचर्यजनक है, नो कौ कुटिलता लो रवय कौ पराकाष्ठा है, मुस्कान श्रद्भृत है, 
भद्भतता की साकार विग्रह वह श्रीरावा ब्रदुभत रसे परिपृणं प्रपनी दासता कब देगी ? 
(ख्नीरा० सु० ११०८) 
४, त्वयि श्यामे नित्यप्रणयिनि विदभ्वे रघनिधौ 
प्रिये भूयोभूयः सुदृढमनूरागो भवतु मे । 
इति प्रष्ठनोक्ता रमण ! मम चित्ते तव वचो 
वदन्तीति स्मेरा मम मनसि राधा विलसतु ॥ 
प्रथं--हश्रीष्यमे, हे स्थायीप्रेम करने वाली | हे विदग्धे ! रस की निधिस्वरूप प्रापमें 
मेसा बार-बार प्रबल श्रनुराग हो ।* इस प्रकार प्रियतम के कहने पर (प्रियाजी ने उत्तर दिया) -- 
हि रमण ¦ मेरे चित्तम भापकीही कही हई बातत है--इस प्रकार कहती हई मन्द मूस्कराती 
श्रीराषा मेरे मन मे विलास करे । (श्रीरा० सु १४६) 
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॥ ॥ + 1 पोतो म ॥ 11 १. 
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विद्युद्घनवदाकस्मिकदम्पत्युद्ये दर्श॑नोत्कण्ठातिरेकिणमागतं, तदेकनिष्ठं 
दम्पतिशिन्नास्नादलोलुपं "नतंयत्‌' इति । करतालिकाः प्रदायेति बहृत्वं 
नानागतिविषयत्वात्तालानाम्‌ ! स्वसस्प्रदायवेलक्षण्येन निजकरतालीदानं 
नखचन्द्राङ्गुलीयक्चञ्चदयुतिवर्णारण्यकम्‌ । कङ्णवलयादिभणत्कारादि- 
शोभा भावनीया ! तत्र च किञ्चत्तत्तत्थे इत्यादिसंगीतोद्धटनमपि मुखेन 
६ ज्ञेयम्‌ । 

अत्र दयो्वंद्ध्य, कलाकौकललं, कौतुकिप्रभृत्वं तु स्पष्टमेव । अन्य- 
च्चापि प्रियस्य केकिद्लने प्रियास्नानविलासान्तान्यतमकालीनविहलथदष्ट- 
कब रभारसुषमोहौपनानन्देन तन्नतने रसोदयः । प्रियायाहचं पुवकालीन- 
स्वमादनावस्थाद्ष्टश्िविश्शिखण्डम्‌ कुट भावोहीपनानन्देन तद्दयशच । अन्य- 


1 1 क | 





रसकलश्ष 
उस समय स्वभावसे ही मधुरभापी कोई मोर विजली चमकते हुए बादल की तरह 
श्री राधा-कृष्ण को वहाँ श्रकस्मात्‌ प्राया देखे कर दशन की लालसासेभ्रा जाताभा। 
तव अ्रपने मं ्रनन्य श्रद्धा रखने वलि, दिक्षा का स्वादनलेनेके लोभी उसे हाथों से ताल 
दे-देकर नचते थे । गति के प्रन॒सार तालो के भ्रनेक प्रकार होतें रहै, अतः तालिका 
मे वहुवचन का प्रयोग किया गया है । श्रपने हाथ से ताल देने का उनका श्रपना एक 
विचित्र ढंग था जिसमे चन्द्राकार नाख॒नों श्रौर रत्नजटित भ्रेगृष्यिों मेसेलाल रंगकी 
कन्ति चिटिक कर ्रान्दोलित होतीथी। साथ हीमे कंगना, कडा श्मादिकीजो 
भनकार निकलती थी, उसकी लोभा को भावना भी कर लेनी चाहिए । इस भ्रवसर 
पर मृख से तथे रादि संगीत का प्रकट होना भी समम लेना चाहिए । 

यह्‌ तोस्पष्टहीदैकिं दोनों विदग्धथे, कलामे निपुणथे, कौतुक में भ्रानन्दं 
लेते थे श्रौर सव प्रकार से समथंथे। दूसरी वात यह्‌ कि नाचते हुए मोर को देखकर 
किसी अरन्य समयमे स्नान-क्रीडा करने के उपरान्त प्रियाजी का उन्मृक्त केशपाशजो 
प्रियतमने देवा था, उसकी लोभा का स्मरण कमर्‌ उनके हृदय मेँ रति का संचार 
हरा श्रौर तज्जन्य ्रानन्द की पृष्ठ-भूमिमे मयूर केनेत्यमेंभी उन्ह भ्रानन्दोपभोग 
कौ सामग्री मिल गई । प्रियाजी ने नी किसी समय म्रपनी उन्मत्त दकाय, मोरपंली 
मुकृट धारण किये प्रियतम की छवि को जिस प्रकार सराहा था, वही भाव इस समय 
भी उनके हृदय में उदित हो गया रौर उसके उहीपन से उन्दं प्रानन्द का ञ्ननुभव 
होने लगा । एक वातश्रौरभीदहै। जो व्यक्ति इस प्रकार नाचने के लिए उनावला है, 
उसे तो नृत्य-कला सिखानी ही होगी -इस विचार से, व्यंजना द्वारा, श्रपने श्रापको 
मोरकोषध्रेणोमे रखकर प्रियतम यहसूवितकसतेदैँकति मै मी नृत्य-कलाकी रिक्षा 
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च्चापि एवं यो यो मनोग्रनतंनपरः स स शिक्षणौय एवेति केकिनि स्व- 
सजातीयतां व्यज्य स्वस्य कशिक्षापात्रत्वं सूचयत्ति, तिच्छिखण्डधारणेन 
साजात्यत्वम्‌--इत्यादि विदग्धानां मानसोक्तिबोधः सहूदयगम्यो नापुर्वः । 

तदानीं तथेव मनोग्यवहारविदग्धा सा तज्ज्ञात्वा सप्रसादेषल्लज्ज- 
वलितश्र.भङ्धचा (किमहं स्फुटं त्र याम्‌ ? तथैव त्वदासक्त्या नतितास्मि, 
पुच्छ, त्वन्मन एव साक्षि, इति व्यञ्जयन्ती नतितवती । यथा-इति 
्रष्ठनोक्ता रमण ! मम चित्ते तव॒ वचः इत्यादिरीतिकं ससीवे्यम्‌ । 

पुनश्च क्वचित्‌" इति “अहो ! किञ्चिदस्मत्‌समानरीलबग्यसनमपि 
वनेऽस्ति यदस्मान्‌ वेदर््यं ल्िज्लपेत्‌' इति वनक्षोभादिदक्षोल्लाससमये 
कनकवल्लर्था स्वणंयूयोवल्या बाणन्या वर इव वृतं तमालं दृष्ट्वा “पद्य 
वाणनि ! कथं मिलितवेतौ फुत्लितौ च श्चोभते ! एवमावामपि कु्यवि' 


रसकलश्च 

ग्रहण करने कै लिये उचित पात्र हूं मोरपंखं को धारण करने के कारण प्रियतम 
ने श्रपने को भी मोर-जाति से संबद्ध कर लिया । दंपतीके द्वारा भ्रपने-म्रपने मन में 
कही गई इन बातों काज्ञान सहूदयोंकोदहीहो सक्तादहै, म्रौरयदिहोतादहै, तो यह्‌ 
कोर भ्रनोखी बात नहीं है । 

विदग्घ होने कारण भियाजी जनती थीं कि उस समय प्रियतम के मन में क्या- 
क्या माव उर रहे थे, अतः कृपा-भाव से उच्छ्वसित होकर किचित्‌ लज्जा से मौह में 
बल पटलती हुई कहती हँ - मुम से श्रव स्पष्ट क्यों कहलतेहो? यै तो तुम्हारी 
प्रासक््ि से प्रेरित होकर ही नाच उरी । ्रपने मन से पुखो न"। वही इसका साक्षी है - 
यह्‌ ध्वनितं करती हई नाचने लगीं । मन के कृ रसे ही भाव एक पूर्वं पद्य ( १४६) 
मे इस प्रकार व्यक्त किए गए ह-हे श्रीद्यामाज्‌ ! हे नित्य प्रणयिनिहि विदग्धे ! 
रसं की निधि-स्वख्पा श्राप मेमेरादृद श्रनुराग हो ।' प्रियतम के एसा कहने पर 
प्रियाजी ने उत्तर दिया--हि विलासी ! मेँ भी यही बात कहना चाहती हूं! भावों 
को इस प्रकारकी शली को सखियां ही जानती हैँ । 

(पद्य के उत्तरां द्वारा } ्रव दुसरी भावपूणे स्थिति का वणेन करते दँ - क्वचित्‌ 
केनकवत्लरी' --दत्यादि । श्रहो ! वनमेक्याेसी भी कोई चीज है जो हमारे 
स्वभाव भ्रौर सुचि से मेल खाती हो ग्रौर हमे विदग्धता सिखलाये ? "--यह्‌ शोच कर 
वहां की शोभा को देखने कौ इच्छा से विचरण करते हए युगल ने वरनी सौनजुही के 
द्वारावरके रूपमे चुने गये तमाल को देखा । "दुलहन ! देखो, ये दोनों किस प्रकार 
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इति कौतुकेन प्रियेणोक्ता सा वेदरध्यकौतुकच्छलिता तथैव कृतवती ।! तदा 
प्रत्यद्खुःपरिरम्भणकौतुके कदिचिदनिवंचनीयरसः सिद्धः \ तदा तल्लीलैव धनं 
सवंस्वं यस्य तत्‌ । अत्र घनोक्त्या अध्यापननतंनकर्मभ्यां प्रसन्नं वृन्दावनं 
दस्पतीं प्रति कनकवल्ल रीवृततमाललीलाप्रदशञंनरूपधनं दत्तवत्‌, इति प्रभु- 


त्वमस्य वनस्य व्यज्यते । अत एव "वृन्दावने उदेति" इत्युक्त्या गुणिन 
एतादुश्ञवनराजाग्र एवोत्कषं प्र्नृवन्ति, इति व्यक्तीकृतम्‌ ।।२२१।) 


एवं रसपद्याध्यापनवल्लीतमालवेष्टनोहीषनेन विलाससमूत्युकताभि- 
व्यक्ता । तत्र वनविहारश्रमचुप्ताद्धरागतां दृष्ट्वा यावदहं संक्षिप्ताङ्करागं 
संपादये तावदसंकोचार्थं लतान्तरे भवांस्तिष्ठतु, तत्र सखीभिरपि स्वष्पुद्धारं 


कारयचेति प्रियं लताजवनिकान्तरे संस्थाप्य स्वथं तथेव पष्पासने श्रियां 
निधाय सेवां प्रार्थयत्ति- 


त ण न तत्का पात त माने तम्‌ स ००० भ ५ ० सा म ०५५ 


रसकलश्च 
परस्पर मिने हुए है ओरं प्रफुल्लित होकर सुगोभितहो रहे ह आ्राइण, हम भी ठेसा 
ही करे ॥ प्रियतम ने कौतुकमें भर करप्रियाजी से जव यह्‌ कहा, तो विदग्धता तथा 
कतूटल से उमड़कर प्रियाजी ने वैसादही किया। उस समय अंग-अंग के परस्पर 
आलिगन श्रौर कौतुक के प्रसंग मे किसी विलक्षण रस की सृष्टि हूई । तमाल की यह्‌ 
लीला-युगल-स्वरूप को श्रपना सवंस्व प्रतीत हुई । "धन" कहने का यहाँ तात्प यह्‌ है 
कि रद॑पती द्वारा मोरो को नृत्य सिखाने तथा स्वयं नाचने से प्रसन्न होकर श्रोवृन्दावन 
ने उन्हं सौनजुदी द्वारा भ्रादिलप्ट तमाल की लीला का ददेय उपस्थित करधनकेरूप 
मं उसे दंपती को दिया । इसमे वन की प्रभुता व्यंजित होती है । इसीलिए श्वीवृन्दावन 
मे प्रकट हो रहा है'---यह्‌ कहकर यह्‌ भाव व्यक्त श्रिया गया दहै किगुणी लोग रसे 
वनराजके समक्त ही श्रपना उत्कषं प्राप्त करते हैँ ।।२२१॥ 

पूवं पद्य में वताया कि मेना श्रादि पक्षियों को रसपूणं पच्च पढ़ाने तथा लतासे 
भरालिमित तमाल का दृश्य देखने से श्री राधाकृष्ण के हृदय मे रति जागृत हुई भ्रौर वे 
विहार कै लि उत्कंटित हो गये । श्रीहितसखी ने वहाँ देखा कि वन-विहार के परिश्रम 
के कारण प्रियाजी केग्रंगराग पंछगएह, तो भरियतम से कहने लगीं - "जब तक 
प्रियाजी के थोड़ा-सा ग्र॑गराग लगाॐ, तव तक श्राप लताश्रोंकौीभ्रोटमें हो जाद 
ताकि प्रियाजी को कोई संकोचन हो । मरौर देखिए, सखियो स कह कर भ्रपना भी 
शगार करा लीजिए 1' इस प्रकार प्रियतम को लतताश्रों के पदं के पी विटा कर श्रौर 
रियाजी को फूलों के श्रासन पर विराजमान कर श्रीटितसली सेवा के संबन्व मे अपनी 
श्रभिलाषा व्यक्त करतीं है-- 


= च 0 त ` ष व । 
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की 1 


पत्रालीं ललितां कपोलफलके नेतराम्बजे कज्जलं 
रगं बिम्बफलाधरे च कृचयोः काश्मीरजालेपनं । 
श्रीराधे ! नवसंगमाय तरलं पादाङ्गुलीपंक्तिष 
न्यस्यन्ती प्रणयादलक्तकरसं पूर्णा कदा स्यामहम्‌ 


९२९ 

-नवसङ्धमाय' इति 'विच्छेदाभास' इति पद्यसिद्धान्तितप्रेमम्‌तित्वात्‌ 
सदा नवत्वमेव सङ्खमे हि । यहा नवोक्तिरत्र प्रियसङ्घस्ते सदय मौरध्यज- 
भयज्ञङ्कादिकरणात्प्रथमसमागमवन्नव एव भासतेऽतो व्यतीतबहुश्िक्षा- 
समया कदा प्रौढत्वमेष्यतीतिभद्किका । तरले इति विश्चन्धसद्धिनीषु 
सङ्धमाथेगमनत्व रार्थकता रल्यद्योतनं नासंभाग्यम्‌ । यद्रा "एकं काञ्चनः 
इत्यत्र नेवानुकूलं बहिः इति स्वभावधरवताहानान्नात्र त्वरा गमनार्थका, 
किन्तु तत्तच्छ द्खुारक रणकालिक परिहासजमाविसङ्धमस्मत्युदयास्स्मितसंको- 


रसकल् 

नव-संगम के लिये श्रधीरहे श्रीराधे ! भ्रापके कपोल -पटूट पर पत्रावली को, 
कमल जंसेनेत्रमे काजल को, विवफल के समान होठप्ररंग को, कूचों पर केसर 
को श्रौर चरणों की अंगुलियों की पक्तियो मेप्रेमसे महावर लगाती हई मै कव पूर्ण- 
रूप से कृताथं हूंगी ।॥२२२॥ 

नवसंगमायः' की व्याख्या करते हँ -'विच्छेदाभासमानात्‌'--इस पद्य (१७३) 
मं यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि श्रीराधा-कृष्ण प्रेम की भ्रद्मुत मूरति है! 
इसके अनुसार उनके संगम मे सदा नवीनता वनी रहती है । अ्रथवा सगम को नया 
वताने मे श्रीहितसखी प्रियाजी से यह कहती लगती है-श्रपनी मृग्धावस्थाके कारण 
तुम प्रियतम से सदा उरी-डरी श्रौर सशंक ही बनी रहती हो, जैसे पहने-पहल मिलने 
जा रही हो । इतने दिन तुम्हँ सिखाते हुए हो गए, न-जाने तुम्हारी यह भिफक कव 
दुर होगी ?' भ्रियाजी को संगम के लिये 'तरल' - श्रथीर इस"ग्रथं मे कहा गया है कि 
विश्वासपात्र सखियो के बीच मे वैदी हई उन्हें प्रियसे मिलने की जल्दीहै, प्रौर 
इस स्थिति में उनका चंचल हो उठना श्रसंभव नहीं है । अथवा "एकं काञ्चनचम्पक- 
च्छवि--इस पद्य (१६९) में प्रियाजी के स्वभाव का वर्णेन करते हुए कहा गया है 
कि ऊपर से वे श्रिय के भ्ननुकूल नहीं दिखतीं । संगम क लिये जल्दी दिखाने से उनके 
इस भ्रटल स्वभाव मे म्रन्तर भ्राता है, भ्रतः यह्‌ मानना होगा कि इस श्रवसर पर 
रियाजी जाने की जल्दी मे नहीं है, बलिक उस समथ विविध श्युग।र करते हृए जो हास- 
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किनि तो तोतो 0 किक लि क जी थ्‌ सु सि जपेः 


चार्थकचण्डनताडनमय्येव । त्वच्चाञ्चल्येन नाद्यावधि कदापि शुद्धा रपुरति- 
जति, अतो मत्सेवासौष्ठवं मय्येव स्थितं, त्वया विनोदिन्या कदापि पूरण- 
तया नाङ्कीकृतम्‌ । अत एव "कदा पूर्णा स्याम्‌" इति वक्ष्यति } स्वाधिकार 
सौष्ठवेन पु्णभवनं हि ! अतो है श्रीमति राधे | मलत्मरार्थनासिद्धिकरण- 


मृचितमेवेति ! यद्यलसा चेत्‌ पत्राल्यादिसंक्षिप्तरचनमेवादिश, न विस्तरमिति 
भावः । 


'ललिताम्‌' इति कथनं "पशय दपंणे' कीदृक्ीं पत्रावली “रचये”, इति 
तन्मनोवद्धनाथं हि । पत्रे पक्तौ च लालित्यं यथाहुसौष्ठवम्‌ । तत्र पत्राणां 
कपोलदेश्ाहंसृक्ष्मत्वं जेयं, अन्यथा मकरिका पत्रिकेत्येवावक्ष्यत्‌ \ न्यासोऽत्र 
कोमलपिच्छमयलेखिनीकृतकाहमो रज पत्रमयो ज्ञेयः । फलके चिच्रकारमनः 
प्रतादकरलिखनाहनेमल्यादिगुणयुक्ते पदे । एवमम्बुजविम्बफलोक्तिरपि 


(ए  , ता 17. 7. 7.7 श 1 
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रसकलय 

विलास चल रहा था, उससे प्रियाजी को भ्रागामी संगम कास्मरणहो प्राया श्रौर वे 
मुस्करने लगीं । इस मूस्कराहट को रोकने के लिये श्रीहितसखी डाट वताते हुए कहती 
ह --^तुम्हारी इस चंचलता के कारण भ्राज तक कभी पूरा शगार नहीं हो पाया। 
रच-पच कर सेवा करने के मेरे श्ररमानमेरे दिलमेंही रह्‌ गये। तुम्हं इतना हुंसी- 
मजाक सूकताहैकिमेरीसेवाको कभी पूरी तरह स्वीकारदही नदींकिया। प्यके 
ग्न्त में कटा है -र्म पूणे कव हूंगी ? -्र्थात्‌ यथावत्‌ सेवा करने के श्रपने श्रधिकार 
का पूर्णरूप से कव विनियोग करूंगी । श्रतः है श्रीमति श्रीरधे! मेरी प्र्थना को 
सफल वनाना उचिन दही है । यदि श्रालस्यश्रारहा दौ तोसंक्षेपमें ही पत्रावली की 
रचना करने कौ श्राज्ञा दीजिए, न सही विस्तार' यह्‌ भावदै। 

पत्रावली को "ललित" जो कहा है, सो उत्साह वढने के लिए कि जरादेखतो 
लीजिये. कैसी सुन्दर्‌ पत्रावली भ्रंकित करती हूं । पत्रावली तथा चरणों मे लगाई जाने 
वाली श्रलत। कौ वदो की परकितियो के सुन्दर टोनेका अ्रमिप्राय यह्‌ है कि जां जैसा 
सृन्दर दिखाई दे, वहाँ वसी दी रचना करना । कपोलौ पर भ्रंकित की जाने वाली 
पत्रावली यही न समनी चाद्ये, नदीं तो पत्तो मरौर मकरि्यो के प्र॑कन की वाति कही 
होती । "न्यासः से ्रभिप्राय ग्रहां पंख की कोमल कलमसेकेसरके रंग द्वारा पत्रावली 
वनाना है । 'फलक' मे तात्पयं ठेये पट्ट (कंनवसि) काहै जो कि साफ-मुथसा तथा 
शरन्य गुणों से युक्त हो, म्रतएव देसी चित्र-रचना के उपयुक्त हो कि चित्रकार का मन 
प्रसन्न कर सके । इसी प्रकार नेत्रो को कमल श्रौर हठ को विवफल भी पहने कौ तरह्‌ 





४६० श्रो राधारतस्घानिधिस्तवः 





पुवंवन्मनोवद्धंका हि । “रद्धम्‌' इत्यत्रालक्तकाद्यरणरद्खः णाध रोष्ठरञ्जनस्य 
पवेकाव्याचुक्तावप्याधुनिकप्रसिद्धचा तास्बलदानमेव ज्ञायते । 
एवमद्धत्रयमचाञ्चल्य एव सृक्ष्मदृश्ा रजञ्जायितुं छक्यम्‌ । कचयोऽच 
काहमी रजस्य सवेतो लेपनं पादाङ्गृलीष्वलक्तकमिति यं स्थलद्श्षा त्वद्धये- 
मनपेक्ष्यापि कतं शक्यत, इति प्रश्णसानक्तेव्यद्धम्‌ । पक्त्युक्तिः "पतय, 
नखचन्द्रावलीयुषमा कथं मनो हरते, इत्योत्सुक्यवद्धंका हि ।! यहा यावक- 
चित्ररेखां पदो समीकृत्य कदाप्यहुं द्रष्टुं न इक्तेति तारलत्याक्षेषन्यज्जिका । 


रसत्वेऽपि विर्ठिष्योक्तिः परियस्य कथं कथमास्वाददावेतौ पदाविति 


रञ्जनकालिकस्मृत रसास्वादानुभवेनायमलक्तको रसरूप एवेति \ वा रतान्ते 
तदङ्कुितप्रियदशनानन्दात्‌ सखीभिः संकेतितेति प्रदहिका \ 


रसकलज्ञ 
प्रियाजी का उत्साह वदढाने के लियेही कहा है। पू्वेवर्ती काव्यो में श्रलता शमादि के 
लाल रंगसे म्रधरके रगे जाने का वणेन मिलता हैँ, किन्तु वर्तमान मे उसका चलन 
नही, भ्रतः पान देकरदही होठ का रगना प्रतीत होता है) 

इस प्रकार कपोल, नेत्र श्रौर होठ--इन तीन ग्र॑गोको महीन दृष्टिसे तभी 
रगा जा सकता दहै जव कि वे स्थिर रहं | कुचो के चारों शरोर केसर-छापना तथा पसे 
की अंगुलियों मे महावर देना-येदो काम मोटी ननुरसेश्रौर श्रापके धयं की परवाह 
बिना किए भी संपादित किए जा सकते हैँ - यह्‌ ध्वनि प्रशंसान करने के कारण य्ह 
निकलती है । पैसों की पंकितियों का उल्लेख कर सूचित कियागया हैकि देखिए, 
नखचन्द्रो की श्रेणियाँ किस प्रकार मन को भराकषित कर रहीरहु। यह्‌ सब भ्रियाजी 
की उत्युकता बढ़ने के लिए ही कहा गया ह \ ्रथवा-श्रीहितसखी यह्‌ आ्राक्षेप करना 
चाहती हैँ कि भ्रापकी चंचलता के कारण इनश्रीचरणों को वराबर रखकर महावर 
देने का सौभाग्य मुभे भ्राज तक प्राप्त नहीं हो सकता है ¦! अ्रलताके द्रव-पदाथं होने 
पर भी उसे विरेषरूप से "रस' बता कर यह्‌ सूचित किया गयाहै किये चरण प्रियतम 
को कितना श्रानन्द देते हैँ! महावर देते समय उस्र रसकास्मरणदहो भ्राने से श्रीहित- 
सखी को उसके आस्वाद की भ्ननुभूति हो रही थी, ग्रतः महावर उनके लिये रसरूप ही 
गया था ! अ्रथवा सुरत के समाप्त हो जने पर प्रियतम के लगे महावर के धब्बों को 
देखकर ्रानन्दित हो सियो ने इला से प्रियाजी को उन्हं दिखाया--यह्‌ भाव ग्यक्त 
किया गया है, 


१. श्रघर को महावरसरे रमेजने का उल्लेख निम्नलिखित पद्य में कियागया है- 


चन्द्रनं स्तनतरेऽघरविभ्बे यावकं घनतरं च सपल्या | 
प्रातरीक्ष्य क्रुपितापि मृगाक्षी सागसि प्रियतमे परितुष्टा ॥ 





रसकुल्या ४९१ 


(0 


श्रणयात्‌' इति न केवलं चित्रकोह्लमुणादेव, किन्तु तत्रतत्रानुराग- 
मेलनं कारकारमित्यथः । यदा सखीप्रणयितावशेतिनाम्न्या मत्प्राथनाङ्धी- 
कृतपृ्वंकलाडलात्वभङ्खीकर णकस्नेहकरणादिति परमसख्येन तत्कृतप्रणया- 
शंसनं हि । यद्रा तत्तच्चिच्रकरणमध्ये मध्ये सख्यकौतुकवद्धंनोक्तिमियः प्रणयो 
ज्ञेयः, अग्र परिहासस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
^न्यस्यन्ती" इत्यनेन त्वं त्वाप्तकामा संसिद्धचथनाम्नी साह॒जिकाद्ख- 
रागश्रीविश्िष्टासि, परन्तु मतप्रणयदत्तमपि न्यासभूततयाद्धीकुरु सत्पूणत्वा- 
येति द्योत्यते ! अहम्‌" इति विशषिष्योक्तिरेतादृक्ञाधिकारप्रेमद्पन्मत्समाह- 
मेवेति द्योतिका । पूर्णोवितरेवं रञ्जयन्ती प्रियसद्धमसामयिकतद्ध दयाकषक- 
पत्राल्यादिविलसनसुखस्मरणप्रवाहादानन्दमग्ना स्यामित्य्थका च ॥२२२।\ 








तण ० ००-१८५१५७०५०११० १५ 





कान ५५०७५७० 


रसकलश 

प्रणयात्‌" प्रेममे) की व्याख्या करते हैँ- श्रीहितसखी निपुणतापूर्वक दही 
पत्रावली की रचना नहीं करना चाहुतीं, बरिकि स्थान-स्थान पर कौशल के साथ भ्रपने 
नुरागकाभी मिश्रण करना चाहती ह । अथवा श्रीराधा के सहस्रनाम मे एक नाम 
'प्रणयितापरवशा' भी है (जिसका श्रथं है प्रेम करने वाले के वल में रहुनेवाली) । 
इस नाम के श्ननुक्ल मेरी प्राथंना को स्वीकार कर मानों अपना लाडलापन दिखाती 
हुई मुभ से स्नेह करेगी, इससे यह बताया गया है किमप्रियाजी परम सख्यमावसे 
श्रीह्ितिसखी से प्रेम करतीरहँ। श्रथवा प्रणय" का मतलव चित्रांकन करते हुए बीच- 
वीच मे सखियों द्वारा कौतुक वद्धाने वाली वाते करना है । ञ्नभ्रिम पद्यमे इसी प्रकार 
के परिहास का वणेन किया जायगा । 

^न्यस्यन्ती' (लगाती हर्द) का भाव यहु है कि ्रापकी (प्रियाजीकी) तो सव 
इच्छायें पूणं है, “राधा नाम के अनुकूल श्राप सव मनोरथो को सिद्ध करने वाली 
ग्रापके श्रीग्रग स्वभावसे ही अंगराग युक्तै, किन्तु प्रेमसे्मै जो पावली की रचना 
कर रही हूं ्रथवा महावर दे रही हूं, उसे धरोहर समकर स्वीकार कीज्यि ताकिर्म 
पूरं हो जाँ । श्रहुम्‌' (मै) का उत्ेख जो विशेपरूप से किया गया है, वह यह्‌ सूचित 
करने के लिये कि श्रापने इस प्रकार के श्रधिकारग्रौरप्रेमकेकारण मुकजेसी महौ 

। 

॥ दस प्रकार श्री अंगों मेँ चित्र-रचना करती हई मँ प्रियके सथ संगम के समय 
प्रियतम के हृदय को भ्राकरित करने वाली पत्रावली जव श्रपनी छटा दिखायेगी तब 
उस सुख का स्मरण कर श्रानन्द में कव मग्न हो जाङंगी । इसी भाव को व्यक्त करने 
के उदेदय से कहा है -'कदा पूर्णा स्याम्‌" (कव पूणं हूंगी ? ) ।॥२२२॥ 


४६२ श्रीराधा रससुधानिधिस्तवः 


तदेचमद्धःरागसमये कुचप्रौडिसम्‌द्बुदधप्रियपरिहासाभिलाषोक्त्या प्रियां 
हासयति- 


श्रीगोवद्धंन एक एव भवता पाणौ प्रयत्नादधत 
शी राधातनुहेमशेलय॒गले दष्टेऽपि ते स्यादभयम्‌ । 
तद्गोपेन्द्रक्मार ! मा कुरु वृथा गर्वं परीहासत 


कह वं वषभानुनन्दिनि!तव प्रेयांसमाभाषये।। २२३।।' 

वुषभान्‌नन्दिनीति सम्बोधनेन!बात्यसस्यं नित्यसद्धिनीत्वं च स्वस्या 
बोध्यते । ततः कथनप्राखर्यं स्यादेव । यदुक्तम्‌ संसिदडचन्ति मदाश्रयेण हि 

रं गोविन्दससख्योत्सुकाः' इति ! 'तव' इति उभयकललाडलाया नवर्वाणन्या 
सकलप्रेमास्पदाया अपि श्रेयांसम्‌' अति प्रेमास्पदं, इदानीमस्मत्तोऽपि सेवा- 
धिकारदानात्‌ प्रष्ठ, त्वत्सौभाग्यास्षरं प्रति एवं वक्ष्यमाणप्रक!रेण परीहा- 
रसकलदा 

इस प्रकार अंगराग लगाते समय प्रियाजी के कुचों की विशालता देख केर 
श्रीहितसखी के मन मे यह्‌ अभिलाषा जागृत हुई कि कोई एेसी वात कही जाय जिससे 
प्रियतम की हंसी हो । तदनृसार प्रियाजी को हुसाती हई कहती है 

श्रापनेतो एक श्री गोवद्धंनको ही प्रयत्नपूवंकं हाथ पर उठायाहै। श्रीराधा 
के शरीरर्यैतो सुवणेकदो पवंतोको देखतेही श्राप डर जारयेगे । श्रतः हे गोपेन्द्र 
कुमार ! व्यथं ही रभिमान मतकरो । हे श्रीवृषभानुनन्दिनि ! भ्रापके प्रियतम से इस 
प्रकार परिहासपूवेक मै कव कहूगी ? ।२२३॥ 

वुषभानुनन्दिनि' संबोधन से सूचित होता है कि श्रीहितस्खी बालक्पन से ही 
लेकर प्रियाजी की सखी हैँ ओर सदा उनके साथ रहती ह इस नाति वे प्रियतम से 
कोई कठोर बात भी कहु सकतीर्है। कहा भोहै- जिसका श्राश्रय लेने सेही 
श्रीगोविन्द के सखी-भाव के प्रति उत्केटित व्यक्ति अ्रभीष्टलाभ करते (श्रीरा० सु° 
६७) । (तव प्रेयांसम्‌' (तुम्हारे प्रियतम से) मे तवः की व्यजना यहुहैकि राप 
नन्दपरिवार श्रौर श्रीवषभान्‌-परिवार दोनों की लाडली है, नई वरनीदहै, सबकी 
प्रेमपाच्र है, किन्त श्रीकृष्ण आपको भी प्यारे है, ्रापके उक्करृट प्रेम केपात्रहँ ओर 
इस समय तो हमसे भी श्रधिकसेवाका अधिकार भ्रापने उन्हंदे रक्वाहै। श्रत 
कहना चाहिए कि वे श्रापको सर्वाधिक प्रिय रहँ । उनके कारण अरप श्रपने भाग्य को 
सराहती है! तो इस प्रकार के श्रापके प्रियतमसे, जंसाकि्रागे कहा गयाहै। हूंमी- 


१. श्रन्य प्रततियों मे इस प्यके द्वितीय चरण में यह पाठ मिलता है -"राघावर्ष्माणि 
हैमदेलरिखरे दृष्टेऽपि ते स्याद्भयम्‌ ।' पाठ-भेद के कारण श्रयं में कोई ्रन्तर नदीं पड़ता । 


रसकुल्या ४६१ 


त पति मणि ता कि जि तमि पि त थ ज कि ति्‌ के सि सि जि कि थ ५ नीवि स 
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1 न मि 


सतः' कौतुकेन कहि" इत्यभिलाषायां अमाषये । असमन्तादिति यन्मन- 
स्यागच्छेत्‌ तथंवासंकोचेनेत्यथः । विध्यथके वतमानेन नित्यमेव तस्थ मम 
च विनोदो भवत्येवेति ! 

एवं किम्‌ ? तदेवाह--श्रीगोवद्धन' इति सवंत्रजपालनस्वपुञ्यत्वा- 
च्छिन्नेन्द्रभीत्वादिभिः “श्री - परोक्तिः । गोवद्धनः सर्च्रियानन्दन एक एव 
शेलः "पाणौ तादुरव्यवह रणक्लीले । "भवता" इति सम्मानोक्तिरपि कटान्न- 
भद्धिकेव । धृतः", सोऽपि श्रयत्नात्‌' इति । तन्ममेज्ञा वयमेवेति स्व- 
मतोक्तिः । किञ्चाभूतका रणान्तरकल्पने हास्यम्‌ । तेन समस्तबलप्रयुपक्तो 
यत्नः । श्र --शब्देन कुलदेव श्रौ रायणादिसम्मानं कारं कारं धृत इति 
हास्यमर्मं ज्ञायते ! परन्तु श्रीयुक्ताया रसधायास्तव सकलसंसिद्धिर्पाया 
अस्मत्स्वामिन्या स्तनौ शुमारे शरीरे हेमशेलयोयुंगलमस्ति ! तस्मिन्‌ 
दृष्टेऽपि ते भयं स्यात्‌, तदाधारणं दूरे ¦ पद्य, कंस्य बलमतिरिच्येत ! 

रसकल 

हंसी मे कौतुक मे "कटि" (कव) से श्रभिलापा का ब्रोध होता है--्र्थात्‌ मेरी इच्छा 
है किम इस प्रकार्‌ कहूं । श्राभापये' क्रिया में विधिके श्रथ में वर्तमानकाल का 
प्रयोग है जिसकी ध्वनि यहु हैकिं मेरा श्रौर उनका नित्य ही हंसी-मजाक चलता 
रहता है । 

उस परिहास को वताते है "गोवद्धन--दइृत्यादि । गोवद्धन समस्त व्रज का 
पालन करता टै, सवका श्रादरणणेयदहै, स्रौर इन्द्र की कीत्तिको भी उसमे वंडित किया 
है, रतः उससे पूवं "श्री" लगाई गई है। सव इद्दियों कां श्रानन्दिति करने वाले एक 
पवंतकोदहीभ्रापने हाथ पर्‌ उठायाहै। श्रपने हाथ से्रःपने एसे भ्रनेक ्राइचयंप्रद 
काम किये - यद्‌ तात्पयं है--"पाणौ' क 7 “भवता (अ्रपने) द्वारा श्चीकरप्णके प्रति 
ग्रादर-भाव्र व्यक्त किया गथादै, पर इमे एक कटाक्ष भीच्िपादहै। तौ आपने इस 
पंत को उठाया दव श्रौर वह्‌ भो वड़े प्रयत्न से । भ्रापको उसके लिएु कितना प्रयत्न 
करना पड़ा इसमभेदको हम ही जानते ह -यह्‌ कटु कर अपना मत व्यक्त किया हैं | 
जो वास्तत्रिक कारण नहीं है उसकी कस्पना-हास्यमें की जातीहै। इस परिभाषा के 
ग्रनुसार्‌ श्रापने श्रपनी समस्त ताकत लगा दी, तव कहीं उठ पाया । (प्रयत्न करके 
उठाना वास्तविक कारण नहीं ह, किन्तु ह्‌स्यके लिण उसकी कलन्पनाकरली गईहै। 
श्रयत्न' दान्द के पूवं लगे श्र उद्यमं श्रधिकाधिक यत्न करने का श्रथं निकलता है- 
प्रयत्न इस रूप मं कि पवत उडाते समय भ्रापने श्रपने कुलदेवता श्री नारायण का 
सम्मानपू्वक स्मरण किया था । हास्य का भ्रान्तरिक ममं यही प्रतीत होता है । 


७१५ 


४६४ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


[ती पिम ीपीमीगौगीगीीगौगीरी मीम मी नी गी नी भ यगन क्कककक कष 





0, छ च छ क, । 


अनया यत्नोऽपि न कृत, इति पवोक्तिप्रयत्नपदकटाक्षो ज्ञेयः । तत्त- 


स्मात्‌ गोपेन्द्रकुमार' इति राजयपुत्रत्वप्रौढचा केवलं बृथा ग्वं मा कुर । 
कुमार' इत्यत्र कौडनं तु नास्तीतिकमारपदन्यंग्यम्‌ । "वृथा" इति हेलधरणं 


न कोऽपि मत्सम इति श्युणु ! एकस्तु गर्वो क्रियेत चेत्‌ सत्य एव, यदीवक्षी 
प्रेयसीनिधिमंद्‌भाग्ये लिखितास्तीत्यहोभाग्यमित्ति अस्मत्तः शिक्षय, इति 
वुधापदव्यग्यम्‌ । अस्मदीयाया रूपगृणच्छविमाधूर्यादीन्‌ मा स्पधंस्व । एक 
शेलधारणेहवयमेव लोकंरुद्घोष्यते, तत्साधु । गोपेन्द्रतनये च नेतन्मतमय- 
स्यम्‌ । बहुभक्षणभारधारणादिनेव गोपेर््रमीणे गवः स्वीक्रियते, न 
राजसन्ततिभिः साम्यं कतुं लज्ज्यते । अहो ! राजसुतातनौ शंलोक्तिः 
क कंश्ञेव, परन्तु वृथा गर्वोऽसह्य एव, अतो भवन्मतापेश्षयापि गर्वो वृथेव, 
शेलद्यधारणात्‌ । लोके एकस्मादेको बलवत्तर इति हासान्तर्भङ्की । 
रसकलश 

परन्तु-शोभा, संपत्ति रौर कान्ति से युक्त, ्रापको समस्त श्रभीष्ट प्रदान करने वाली 
सिद्धि-स्वरूपा तथा हमारी स्वामिनी श्री राधाके सुकुमार शरीर पर स्वणंकेजो पर्व॑त 
है, उन्हे देखने मात्रसे ही भ्राप डर जायंगे- उनका धारण करना तोदूरकी बात है। 
भ्रव देखो, किसे ज्यादा बलहै | श्रीराधाकोतो इनदो पवव॑तोको धारण करने में 
कुछ यत्न भी नहीं करना पडा है-यह्‌ भ्रक्षेप श्रीकृष्ण के संबन्ध मे पहले कटे गये 
'्रयत्न' पद से ध्वनित होता है । ्रतः हे गोपेन्द्र कुमार! श्राप ग्वालोंके राजा श्रीनन्द 
के पुत्ररहै-इस भारी भरकमपन के धोखे मे व्यथं का अ्रभिमान मत करियि। (कुमारः 
से थह ध्वनि निकलती है कि यह्‌ बालकों काखेल नहींहै। वृधा का भाव यह्‌दहैकि 
पवेत उठाने मे मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, यह्‌ अभिमान थोथा है। 
सुनिये, ्राप एक बात का धमंड श्रवद्य कर सकते हैँ जोकि सत्यहै। वहु यह्‌ कि 
श्रीराधा जैसी प्रेयसी-रूप निधि मेरे भाग्य मे लिखी है भौर यह्‌ मेरा श्रहोमाम्य है। 
यहु तुम हमसे सीख लो- यह्‌ है वृथा" शब्द की व्यंजना । हमारी राधिका के रूप, गण 
श्रादि से होड मत लगाभ्रो ! तुम्हारे लिए यही भ्रच्छा हैकि लोग तुम्हारे एक पव॑त 
उठाने का हिढोर पीटते रहँ । ग्वालराजा के पुत्रके संवंधमें एसी धारणा वध 
लेना कोई बदनामी की बात नहीं दहै । गंवार म्बालोकोतो इसी बात का बड़ धमंड 
होता है किखामरेंया लद मरं 1 राजाओंके वंशधर तोणएेसा रभिमान कभी नहीं 
करते! तो इस बाते बराबरी करनैमेतोहमेशमंही ्राती है । राजपुत्रीके शरीर 
पर दो पवतो के स्थित रहे की बात कठोर लगती है, पर तुम भूठी शेखी बघारो, यह्‌ 
भीतो भरसह्य है, भरतः श्रापकी दुष्टिसे भी गवं करनाव्यथं है, क्योकि आ्आापने एक 
पवेत उठाया, तो प्रियाजी दो पव॑त धारण कयि हुए दै) दुनियामे एकसे एक अधिके 
ताकतवर पड़ा है ! यह्‌ है हास्य के भीतर दिया हरा गूढ व्यंग्य । 


रसकुल्या ४६५ 


म क सोति किति दि कक ज ताति थि म ण पणिः तो दि कत नोत मति सतो क त्‌ तत प मि स थि 0 ममो ०५.) ०१8०५ ००५. 


अन्यच्च तदानीं धारणं उच्छिलीन्ध्रमिवाभंकः इत्यनायासधृतेऽपि 
उपसोहीप्तस्वप्राणप्रियाकु चस्मरणजातकम्पस्वेदादिसात्विक भावात्‌ प्रयत्नो- 
क्तिः । किंञ्च रसाधीनत्वेऽपि सवंबन्धुवरभं रक्षणावहयकत्वात्‌ \ अहो ! 
उपमानस्पश्षऽप्येवंकरणमापतितं, तदोपमेयसःक्षात्कारकौतुके कंमुत्यम्‌ । 
भयोकितिरत्र सात्विककम्पभवनात्‌ परिहातस्मयी । उपमया स्मरणं यथा- 
“राधापीनपयोधरस्मरणकृत्‌ कुम्भेन संभेदवान्‌, यत्न स्विद्यति मीलति" इति 
गीतगोविन्द" 

अच्रेवं संगतिर्ञेया ! इदं पद्यं रञ्जनकाले प्रियासमक्षसख्यविनोदार्थ- 
मुक्तम्‌ । तत्र प्रियानम्दनाथेकपरिह।सव्याजेन सं पःनाङ् रागोररथलसेवना्थ- 

रसकलश 

दूसरी वात यह दहै कि यद्यपि श्रीकृप्णने गोवद्धन को देसी अ्रासानी से उठा 
लिया था जसे कोई बालक वुकरमुत्ता को उठाये-उठाये फिरता है, किन्तु उसी समय 
उपमान पवेत के प्रसंग मे श्रापको उपमेय प्रियाजी के स्तनोंका स्मरणहो प्राया, भ्रौर 
तव केप, पसीना श्रादि सात्विक भावों के उदय होने कै कारण पवत को उठाने मे प्रयास 
करना पड़ा । इसी तात्पयं से प्रयत्न" कहा गया है । दूसरी बात यह्‌ है किं प्रियाजी के 
उरोजों के स्मरण से यद्यपि मनम इसकासंचार हा रहा था, तथापि गोवद्ध॑न उठाकर 
सब व्रजवासी वन्धुभ्रो कौ रक्षातोकरनीहीथी । अहौ! उपमान शंल को दृते हौ 
जव यह्‌ हाल हो गया, तो उपमेय कुचो से जव साक्षात्कार होगा, तवतोन जाने क्या 
हालत बनेगी! डरने की बात यहा हंसी-हसी मे कटी गई है । प्रसल मे श्रीराधा के 
उरोजों के स्मरण से सात्विक भाव कपपेदाहृभ्राथा,नकिडरसे। 

उपमा द्वारा स्मरणका वणेन श्रीगीतगोविन्द में देखिए--श्रीराघा के पुष्ट 
कूर्चो कौ याद दिलाने वाले कुवलयापीड्‌ हाथी के गंडस्थल से टक्कर लेते हुए श्रीकृष्ण 
हमारी प्रीति बढाव । 

यहाँ संगति यह्‌ है ~ प्रस्तुत पद्य पत्रावली श्रादि की रचना करते समय भरिया के 
उपस्थित रहते हुए सख्य भाव से मनोरंजन करने के लिए कहा गया है । उस संमय 


0 नयमो काननम त कतानपसोक ०१००१४७१ ८५०११५५१ 


१. (१) इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा योवर्घनाचलम्‌ । 
दधार लोलया कष्णशछत्राकमिव बालकः ॥। श्रीमद्‌भागवत १०।२५।१६ 
(२) उत्पाटयेककरेण कंलमबलो लीलोच्छिलीन्धं यथा । श्रीमद्‌भागवत १०।६।२५ 
१. प्रीति वस्तनृतां हरिः कुवलयापीडेन सां क्षणे 
राघापीनपयोधरस्मरणङ्ृत्‌ कम्भेन संभेदवान्‌ । 
पत्रे बिभ्यति मीलति क्षणमपि विप्र तदालोकनात्‌ 
त्यामोहेन जितं जितमभूद्‌ व्यामोहकोलाहलः ॥ श्रीमीतमोनिन्द १०।७ 


४६६ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


माकारयितु लतान्तरस्थितं श्रियमेतदेव श्रावितवतीति । तत्र कियन्ति 
प्रियाबोघनीयानि व्यंग्याति, कतिचिच्च भरियबोध्यानि स्वासिप्रेतानि ज्ञेयानि । 


(स्याद्ुयम्‌' इत्युक्तिः पये, कथं मे भयं स्यादिति सोस्परासं नायक- 
प्रोत्साहनार्थं च ज्ञेया । गृढं उभयसमीपगसन एव भयं नश्यतीति लोकख्याते- 
स्तच्छलदयह्ञ रणमेव शीघ्र गृहाणेति व्यञ्जितम्‌ ।२२३। 
ततो हेमशेलेत्युष्तिज्ञातकएमी रजर्चाचताद्खानाव॒तसम्पद्िलसनसत्वरस्तन- 
वागच्छत्‌ प्रियः \ इत्येवं संगतयोर्नागरवोरयोः स्मरसम रोत्सवमाह- 


ग्रनङःगजयमङगलध्वनितकिकिणीडिडिमः 
स्तनादिवरताडनंनंखं दन्तघातेर्यतः । 
ग्रहो ! चतुरनागरीनवकिशोरयोममऽजुले, 


निकुञ्जनिलयाजिरे रतिरणोत्सवो जम्मते ।\२२४॥। 


परि 1 





रसकलड 
परिहास तो प्रियाजी को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, किन्तु उसके 
बहाने अंगराग से विभुषित प्रियाजी के वक्षःस्थल का भोग करने के निमित्त लताथों 
कीभ्रोटमें चपि प्रियतम को बुलाना वास्तविक उदहेद्य ह । श्रतः उह सुनाने कै लिए 
भी पद्य पढ़ा । पद्य में निहित कुछ व्यंग्य प्रियाजी के समभनेके हैँ ्रौर कुछ प्रियतम के 
समभरने के । श्रीहितसखी का यही मन्तव्य था । 

उर जाश्रोगे-- यह्‌ परिहास के लिएतो कहा ही गया है, पर इसका एक 
उद्‌ सय नायक के उत्साह को बढावा देना भमी है, क्योकि एेसी बात सुन कर वे कगे 
ही कि देखता हु मुभे कंसे उर लगता है! गूढ अ्रथं यह हैकिं, जैसा करि लोग कहा 
करते ह, दोनो के पास श्रा जाने पर भय मिट जाता है, श्रतः जाश्नो, उन्हीं दो पर्व॑तो 
कौ हरण लो-यह्‌ व्यंजना है, 

पूवं पद्य में वणित स्वणं-पवंत की बात सुनकर श्रीकृष्ण को विदित हो गया कि 
प्रियाजी के चन्दन-विभ्रूषित अंग इस समय ठेंके हए नहीं है, अतः उनकी शोभा का 
उपभोग करने के लिए प्रियतम शीघ्ही वहां भ्रागए। इस रीति से उन दो चतुर 
वीरो के मिलने पर सुरत-युद्ध का जो उत्सव प्रारंभ हरा उसका वर्णन करती हूं 

कामदेव के विजयसूचक नूपुरों की मंगल-घ्वनि जहां नगाडा बन कर बज रही 
है, स्तन भ्रादि के भ्रच्छी तरह मदन एवं नाखुन ्रौर दातो द्वारा किए गए धावों से 
युक्त, श्रहो! चतुर नागरी ्रीराधा ओौर नवल किोर श्रीकृय्ण का सुरत-संग्राम रूपी 
उत्सव सुन्दर निकुज-गृह्‌ के प्रांगण मेँ चल रहा है" ।।२२४॥ 


रसकुल्या ४६७ 
अत्र रणरूपकन्तु स्पष्टमेव । अन द्खक्मकज याथकंशवर्यपक्षे त्वेवं ज्ञेयम्‌ । 
विजातोयगुण्कृतः सजातीयगृणकृतरचेति जयो द्विधा । मायाद्यनभिभत- 
स्वातंत्यपारमेहवर्यादिसकलकल्याणत्वेन तज्जयो विजातीयः स्फुट एव, अच्र 


नातिविस्तायते । द्वितीयः कोटिकन्दपमोहनरूपेण तादुश्षस्तत्तन्नानाकलो- 
तकृष्टलीलादिभिस्तज्जयो माधर्येहवयेमयो रसिकं्वणित एव । तत्र दम्पत्यो- 


मध्येऽखण्डतमनिजानन्द एवं कामत्वेन परिणतो ज्ञेयः । यदानन्दसमद्रच्छट- 
भासो ब्रह्माण्डे परमसुखत्वेन बोधितो लोकः स्वसाम्येनानङ्धः इति ज्ञातः । 


स तु शिवदग्धत्वेन मुमक्षुहेयत्वेन प्राकृतः \ तदुपादानमचत्र भक्तजनचित्त- 
संकोचजनकत्वेन स्वप्नेऽपि न ज्ञेयम्‌ । लोकविडम्बनं चेत्‌ तदा स्वसंवेद्- 


भोज्यत्वाभावान्नारचत्वेन तिजानन्दत्वक्षतिः । तत उभयोः परमाभिलाषि- 
प्रमवाद्धत्वेन सिद्धः । 'कामोऽभिलाषस्तषश्च' इत्यमरोक्तेः ! रतिस्तद्धम॑ः 


०५०७५५५८ 1 1 1 7 0 7 व कावा पका 1) 
1 


रसकलदा 

यहां संग्राम कारूपकतोस्पष्टहैही। भ्रव "्रनङ्कजयःकेदोग्रथं हो सकते 
है - (१) दंपती द्वारा कामदेव का विजय तथा (२) कामदेव हारा दंपती का विजय । 
दंपती ने कामदेव को जीत लिया, इस पक्ष मे यह्‌ ज्ञातव्य दै कि विजयदो प्रकार की 
होती दै-- (१) विजातीय (वाह्य) गुणों के भ्राधारपरकी गई भ्रौर (२) सजातीय 
गुणो के प्राधार पर । माया द्वारा अरसंपृष्ट, स्वतंत्र, सवंशक्तमान्‌, परमेश्वर के दारा 
समस्त सृष्टि के कल्याण के लिये की गई विजय विजातीय है जिसकी विस्तृत व्याख्या 
केरने की यहां भ्रावद्यकता नहीं । दूसरे प्रकार की सजातीय विजय कोटि-कोटि कामदेवो 
को मोहित करने वालि स्वरूप से, श्ननेक प्रकार की उत्कृष्ट कलाश्नो से संपन्न लीला 
ग्रादिद्धाराकी जातीहै। इस प्रकार की विजय में माधुयं श्रौर एेदवयं की प्रधानता 
है जिसका कि वणेन रस्सिक जनो ने यत्र-तत्र क्ियाही है। भ्रखंड स्वात्मानन्द ही 
दंपतीमे कमकेषरूपमें वदल गया है । इसके अ्रानन्द-समूद्रछ्टाकी मात्र एकं भलक 
ब्रह्मांडकोमिलीहै) इस श्रानन्द कोदही संसार में सवेङ्किष्ट श्रानन्द माना गया है 
म्नौर यही श्रपनी समता के कारण लोगोंमें 'कामःकेनामसे प्रसिद्धहै। शिवजीने 
इसे जला दिया श्रौर मोक्ष की कामना करने वालों के चिये यह्‌ त्याज्य दहै, श्रतः काम 
का यह्‌ स्वरूप प्राकृत है । भ्रौर चूंकि उसका नाम लेने मत्र मे भक्तो को संकोच होता 
है, श्रतः यह्‌ स्वप्न मे भी नहीं समभना चादिए कि प्रस्तुत पद्य में 'अनङ्ख' से श्रभिभ्राय 
उस साधारण-जन-योग्य कामकार यदि कहा जाय कि प्राकृत कामके श्रधिष्ठानन 
होने पर भी दंपती श्रपनी लीलाश्नों मे उसका भ्रनुकरण करते है, तो उत्तर मे यह्‌ कहना 
है कि लौकिक काम मे उस अ्रलौकिकं श्रानन्द के भोग की योग्यता ही नहीं, भ्रौर यदि 
दंपती उसका भ्रभिनय करते है, तो उनका स्वरूपगत श्रानन्द नष्ट हो जायगा, ग्रतः यह्‌ 
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स्पर्शानन्द क्रीडारूपः ।! रमणं रतिः । सापि प्रीतिवाच्येव ! अत एवं 
श्ृद्धरलीलायाः शिवब्रह्मासनकादिष्येयत्वात्‌ प्राकृतकामजयार्थो नापु: । 
अतो निरक्स्यन्तरमपि । अद्खाद्िरुडोऽनज्ख इति स्वाद्कस दानन्दमथत्वम्‌ । 
तेन तज्जय इति । यथा चं लीलायास्‌ 'लोलापाङ्कत रद्धितरुदभवन्नेकंकज्ाः 
कोटिज्ञः कन्दर्पाः \ इत्येवं मूत प्रियाकराक्षजनितकामस्य स्वाङ्खभ्‌तत्वमेव । 

ननु कि तेनापकृतं येन जयप्रवत्तिः ? तत्र प्रेमस्य्धितया परास्तता 
युक्तेव ! यत्तु ब्रह्यादिजयसंरूढदपंकन्दपेदपंहेति रीतिको जयो निरोध्यभक्त 


गोपीजनाथे एव \! अत्र स्वाद्हादिन्येव स्वरमणम्‌ ! प्रस्तुते माधुयं तु 
शु ्खारिदस्पत्योः कामकतु कजय एव परमरसाधायकः । अत्र तद्‌ वह्षोनेव 


रसकलशं 
मानना पड़ेगा कि प्रिया-प्रियतम का अ्रभिलाषा पूणं प्रेम ही उनका 'कमि' है (मौर 
पद्य मे इसी "काम" से तात्पयं है) । भ्रमरकोष के भ्रनुसार अ्रभिलाषा श्रौर प्यास को 
काम कहते हैः । रति उसका धमं है । स्पञ्चं का श्रानन्द भ्रौर क्रीड़ा उसके रूप है 
(इनके द्वारा उसकी भ्रभिन्यक्ति होती है), रति का श्रथंहै रमण करना। रति भ्रौर 
प्रीति एक ही बातत है । रिव, ब्रह्मा, सनक श्रादि मी दंपती की श्ुगार-लीलाका ध्यान 
करते हँ । इस श्राधार पर प्रस्तुत में यदि यह्‌ मान लिया जाय कि दंपती ने लौकिके 
काम पर ही विजय प्राप्त की तो वह्‌ भी कोई ्रनोखी बात नहीं होगी ।' इस श्राधार 
पर (प्रनंग, शब्द का दूसरा निवंचन यह भी है-जोअंगसे विरुद्ध दहो! दंपती के अपने 
भ्रंग अ्रखंड ्रानन्दस्वरूप है, उन अंगो से वे भ्रनंग पर विजय प्राप्त करते हँ । (जो अंग- 
सहित है वह्‌ अंग-रहित पर विजय-लाभ करेगा ही 1) श्रीराधासुधानिधिमेभी कहा 
है--'जिस श्रीराघा के विलासपूणं कटक्षो कौ तरगों से एक-एक बार में करोड़ों काम- 
देव पदा होते ह (७१) । इस प्रकार की भ्रियाजी के कटाक्षो से उत्पन्न काम उनके 
श्री्मंगसेदहीतो पैदा हु्ा माना जायगा। 

गरन यदि पुछा जायेकि कामनेटेसाक्याबुराक्रियाथा जिससे उसे जीतना 
श्रावयक हो गया, तो इस सम्बन्ध मे कहना यह है कि वह्‌ प्रेम से स्पर्घां (होड) करता 
था, ्रतः उसका हार जाना उचितहीहै। यदि दम्प्तिने उस कामके भ्रभिमानको 
चूणं किया जिसे कि ब्रह्मा भ्रदि कोभी जीतनेके कारण मवंहो गया था, तो उन्होने 
एसा भक्त गोपियों कौ काम-वासनाको दग्ध या नियंत्रित करनेके लिएहीकिया। 
जहां तके उनक्रा अ्रपना सम्बन्धदहै, वे तो श्रपनो ्राल्टादिनी शक्तिकेद्वारा ध्रपनेसे 
ही रमण करते ह । माधुयं भावमेंतोकाम द्वारा श्युंगारी दम्पती पर विजय प्राप्त 
करलेसे ही रस्र की निष्पत्ति होती है, रतः उन्हं उसी के भ्रधीन रहना होगा । यह्‌ 


. दष्डिए श्रीहितचतुरासी--पञयुपति दग्व जिवावत काम ।' 
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भाग्यम्‌ । जनङ्खस्याङ्धश्रवेश्णो नाह्यक्यः । मनोजत्वान्मनो निमम्येन्दियेषु 


प्रविहयाद्धिनो्नयिकानायकोरेव वाणवेध्यत्वं करोति, तत॒ एव रण- 
त्वोक्तिः । 


नन्‌ दम्पतिजयेष्टव्यत्वं तज्जये सखीनां का सिद्धिः ? तंत्र श्युङ्कारो- 
पासकानामेष एव रसदः । अन्यथा दम्पतिसत्वेऽपि न रसोदयः} यथा 
अत्रेकतो रतिकामौ, अन्यतो दम्पती चेति भ्रतिदरन्दम्‌ । किञ्च स तु सवान्‌- 
कूल्यदास्याभिमानित्वा्दिद्धितानृसर्ता । सा च लज्जाधिक्याक्तग्यञ्ज- 
नाप्तकामध्रभूत्वासज्यत्वाभिमानवती, अतः स्वस्वाग्रहात्यागे रसानुदयान्ता 
अपि कामस्य जयमेव वाञ्छन्तीति, र्तस्मस्तदृक्ञस्यवाधिकारस्य दानात्‌ । 
तत॒ उभयोमध्ये रतिभवनमेव कामजय इति अत एव रतिरणोकवितिः 
वीरवत्‌ परमश्रेष्ठत्वादृत्सवोक्तिरच । 
न रसकलश 
भी सम्भव नहीं है कि दम्पतिमे काम काप्रवेक्षहीनदहौ । मनसे ही वह्‌ उत्पन्न होता 
है, श्रतः वह मन को प्रपने नि्यंत्रणमेकरम्गी नापिका-नायकेको हीः अ्रपते बाणों 
का लक्ष्य वनाता है । इसीलिए प्रस्तुत संश्नाम को रणं का रूपक दिया गया है । 
यहां गंका उठती है कि यदि कामद्वारा दम्पति पर विजेय प्राप्त करमां ही 
श्रमीष्टहै तो इससे सखियो का क्या स्वाथ सिद्ध होता है? तो उत्तर यहुदहैकिश्युगार 
के ध्राराधकों को इसी मे रस की उपलब्वि होती है, नहीं तो दम्पति के होते हुए भी रस॒ 
की उत्पत्ति नहीं होगी । समने की वातयह्‌ हैकिएकतरफतो रतिभश्रौरकामरहैँ 
म्रौर दूसरी तरफ हैँ दम्पति । इस प्रकार परस्पर-विरोधी मोर्चा जमतादहै। एक बात 
यह्‌ भीहैकि श्रीकृष्ण इसमे श्रपना गौरव मानतेदहैँ किवे सदाप्रियाजी के भ्नुकूलं 
रहे, उनकी दासता करे तथा उनके इहारों पर चलं । उर भ्रियाजी को इसका मरभि- 
मानदहैकिवे प्रधिक लजीली दहै भौर व्यञ्जना द्वारा श्रपने श्रान्तरिके ्राश्चय को व्यक्तं 
केरती है, यहु कि उन्हुं कुछ प्राप्तव्य नहींहैकिवे प्रभता-सम्पन्न भौर प्रासज्यरहै। 
ग्रतः जव दोनों ्रपने विशिष्ठ स्वभावके प्रति श्राग्रहं नहीं छोड़ते तब तक रस 
का उदय हौ नदीं होगा। इसौलतिण्‌ सखियां भो यही चाहती हैँ कि काम्‌ १ विजय हौ, 
क्योकि दम्पत्ति ने उसे इस व्रातं का अधिकार दे रक्वा है। अतः दोनोमेरतिकां होना 
ही कामकी विजयहै। इसी दृष्टिसेरति को रण कहा गया है | वीरोंको जैसे संग्राम 
ग्रभीष्ट है, उसी प्रकार विलासियां को रति भ्रभीष्टदहै। इसी ्राधार्‌ पर रति-रणको 
उत्सव कहा गया है । 


देखिए श्रीहितचतुरासी-कौन श्रपन्‌पौ हारं । 
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प्रस्तुतन्याख्या वित्रियते-अबाल्यसद्धिनी महामाधुयं रसजीवातुका 
भीहितसखी तस्थाः प्रियेण सह॒ रतिक्रीडाकोशलं दृष्ट्वा स्वभाग्यं मन्वानाहः 
'अहो' इत्याहचयं । चतुरयोर्नागरीनवकिश्ोरयो रतिरणोत्सवो जम्भते, 
इतीष्टदेवकृषया बहुदिनवाज्छितं दुलभमपि सुलभं कृतम्‌ । किञ्च सदा 
मया मोग्ध्यमेवानुभतम्‌ । अधूनेमावपि चतुरतां प्राप्तौ दिष्ट्या, इति 
सानन्दाह्चयम्‌ \ इयं राजकुमा रीत्वौत्पात्तिकनेपुण्यगुणश्ालिनी नागरीति- 
पदप्राप्ता ।! अयञ्च गोपेन्द्रकुमारत्वादविदग्धोऽष्यस्मदीयायाः पाणिसम्ब- 
न्धात्‌ किशोरत्वेऽपि नव रीतिकत्वं प्राप्तः । अनेन रणाहुकोह्लं ज्ञापितम्‌ । 
किञ्च श्रस्त्रास्त्रवित्वं विना वीराणां शौ्येऽप्युत्साहजननं न स्यात्‌, अत- 
चतुर'-पदं दत्तम्‌ । तत एवोत्साहविषयत्वात्‌ “उत्सब-पदम्‌ । 

"जुम्मते' इति 'जुभिगाच्रविनाये' । अङ्खमोटने जुम्भणम्‌ । यथा नतेको 
नुत्येऽभिनयादिना वर्णेनीयरसमप रोक्षयति, तथेवायं रमणीयरसानन्दमिति । 


रसकलश 

ग्र पद्की व्याख्या करते बालकपन की साथिन, माधू्य-रस मे जिनके 
प्राणों का निवास है, एेसी श्रीहितसखी प्रियतम के साथ प्रियाजी के रति-विहारकी 
निपुणता को देखकर अपने भाग्य को सराहती हुई कहती है - कंसा श्राश्चयं है कि चतुर 
नागरी श्रीराघा ग्रौर नवल किदोर श्रीकृष्ण के सुरत-संग्राम का उत्सव पूणं विस्तार 
के साथ चल रहाहै। इष्ट्देव को कृपा ' बहुत ॒दिनों से संचित इस दुलंम दृश्यको 
देखने की साध सुलभ हुई । दुसरी बात यह्‌ है कि भ्रव तक्म प्रियाजीकोमुग्धाके 
रूपमेही देखती श्राईहूं । भाग्यसे श्रवयेदोनों चतुर हो गएह। यह्‌ श्रास्चयं का 
विषय है ग्रौर भ्रानन्द कामभो! यह्‌ राजकुमारी तो जन्मसेदही (या सहज स्वभावही 
ही) निपुण है । भ्रव विदग्ध होकर इसने नागरी की पदवी को भी प्राप्त कर लियाहै। 
उधर श्रीकृष्ण वालराज होने के कारण विदग्ध नहीं है,फिर भो हमारी राधाके साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध के कारण रति-संग्राम को नईनई कलरों तथा प्रकारो से परिचित 
हो गये हँ । इससे यह्‌ बताया गया है कि संग्राम के लिये अपेक्षित चातुरी उनमेहै। 
दूसरी बात यह है कि शस्त्र-श्रस््रके ज्ञान के विना, वीरता के होते हुए भी, उत्साह 
नहीं पैदा होगा, अतः “चतुर शब्द का प्रयोग किया गया है । इसीलिए उत्साह का विषय 
होने के कारण रण को उत्सव कहा गया है । 

“जुम्मते' क्रिया की मूल धातु 'जुभि" है जिसका प्रथं है अंगों को फलाना । जिस 
प्रकार नाचने वला म्रभिनय भ्रादिके द्वारा साभाजिकोंको किसी विलिष्ट रसं का 
साक्षत्कार करता है, उसी प्रकार सुरत-संग्राम भी रति कै मनोहर ्रानन्द को मानों 





रसकुल्या ४७१ 


उत्सवेऽप्यङ्कमोटने नाम दुग्धोत्फणनवत्‌ तदाटोप इति \ तत्रानङ्कोरणे 
गृहीताङ्कवप्रस्तत्स्वामिनौ कृत्वा जयज्नापितमङ्गलध्वनितकिङ््णीमेव 
डिडिमं वादितवान्‌ यद्‌ भवतीनां वाञ्छितं तदेव पुरितं जानीतानन्दयत चेति 
धवणे ज्ञापनं तन्मङ्गलानन्दस्यास्मद्धदयमेव साक्षीति'मङ्गल'- पदेन 
व्यक्तम्‌ । 

शस्त्रास्त्रप्रवत्तिमाह-स्तनस्य प्रथमोक्तिः पवेपद्योक्तहेमश्मैलत्वस्मा- 
रिका प्रस्तुता च ¦ (आदिः शब्देन श्रीजयदेवोक्तानि- 
दोर्म्या संयमितः पयोध रभरेणापीडितः पाणिजे- 
राविद्धो दशनः क्षताधरपुटः श्रोणीतटेनाहतः । 


हस्तेनानमितः कचेऽधरमधुस्यन्देन संमोहितः' 
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रसकलद 

प्रत्यक्षरूप मेँ उपस्थिन कर देता है । रति के उत्सव होने परभी अंगों की तोड़-मरोड 
उस) प्रकारकोहोतोहै जंभे दूध उफान। अंगो को विविध चेष्टाश्रों से उत्सव में एक 
प्रकार को गरिमान्रः जाती है, सर्मा वंध जाता है । कामदेवे ने यहु किया किं नायक- 
नाधिका के श्रंगरूपी गढ पर कञ्जा करके उसके दोनों स्वामियों को हिरासतमेलेलिया 
श्रौर किकिणियों कौ भनकारके रूप मे विजय सूचक मंगलकारी नगाड़ा पिटवा दिया 
श्रोर सखियों के कानमे कहु दिया किर्मैने प्रापलोग जो चाहती थींवही कर दियारहै, 
ग्ब श्राप भ्रानन्द मनादइये । मंगलकारी इस प्रानन्द का सक्षी हमारा हृदय ही है--यह्‌ 
मंगल शाब्द की व्यंजना है। 

गरव विविध भ्रस्तर-रस्व्रोके प्रयोगके संवन्ध में कहते: सवे पहले स्तनो का 
नामोल्लेख करने से पूर्वपद्य मे वणित स्वर्ण॑-पवता का स्मरणहो भ्राता है। प्रस्तृतमेंभी 
उन्हीं के सम्बन्धमें कहा जा रहा है । 'स्तनादि' मं 'भ्रादि' शब्द से स्तन, नख श्रौर दाति 
के भ्रतिरिक्त प्रहार करने वति श्नन्य्जंगोंकामी समुचित रीति से समवेश् अ्रपनी 
तरफसे वरलेना चाहिप । श्रीजयदेव केवि दवाय मीतगोविन्द मं इन अंगोंके म्यापार 
का वणेन निम्नलिखित प्रकारसे किया गया है - 

श्रीराधाके द्वारा भुजान केसे गए, पुष्ट स्तनो म दवा कर पीसे गए, नानो 
से घायल किए गए, दनि से रधर पर काटे गष, नितंव द्वारा ठेले गये हाथसे केच 
पाड पकड़ कर भुकाये गण, अवर-मदिरा पिला कर मूत किए गणु (प्रियतम को 
परम तृप्ति-लाभ दुभा । श्रहौ ! काम की गति बड़ी उलटी है ।') 

१. पद्चकाश्रन्तिम चरण इसप्रकार है- 

कान्तः कामपि तृप्तिमाप तदहो कमस्य वामा सत्ति: । श्रीमीत गोविन्द १२।२ 
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इत्यादीनि स्तननखदन्तावशिष्टप्रहुरणाङ्गानि यथाहं संयोज्यानि \ बहुत्वं चात्र 
संयमनाहननमनस्सम्मोहनाद्यरथेम्‌ । यद्वा क्रियावृत्तिजम्‌ । यद्वा वंपरीत्यादि- 
नानाबन्धेषु ताडनादीनामपरिहाय्यंत्वेन वेजात्याद्ंविध्यबोघधकम्‌ \ ताडने 
ऽपि वरोक्तिरत्र “विरमसि विरमि नाथ बहुत वर विहार री' इति ! तादा- 
त्विकत्रियकृतप्रश्षंसनश्रवणानन्तरमेव वेरिव्रणं इलाघ्यमेवेति लोकोक्तिपवेक 
सख्यन्‌मोदनज्ञापिका हि! रणनिविशेषत्वेऽपि ताडनं तस्या एव, घातस्तस्यापि 


बोध्यते ! अन्नोभयाङ्गान्येव प्रविहय तान्येव शस्त्राणि कृत्वोभाभ्यां स एव 
युध्यतीति ज्ञेयम्‌ \ 
न्यच्च अनङ्गकर्मकजयार्थे त्वेवं अङ्गन्याप्तावप्यनङ्गमर्दने तरेवाङ्ग- 
शस्तरेस्ताडनघातावहननमदंनादि कृत्वा तज्जयमङ्गलनादे कृतवन्ता विति 
हि ज्ञेयम्‌ ! मजञ्जुलत्वं रणभुमिप्रकंसनद्योतकम्‌ । कुजे ऽपि नितरां भवो 
रसकलद 
'ताडनेः' भ्रौर “दन्तधातेः, मे बहुवचन का प्रयोग केशों को कस कर पकड्ना, 
नितंबों से ताडित करना तथा मन को मोहना, भ्रादि को सूचित करता है । अ्रथवा यह्‌ 
कि निर्दिष्ट क्रियाये कई बारहुई्‌ । श्रथवा विपरीतं रतिके प्रसंग मे भ्रनेक प्रकार 
के भ्रासनोके प्रयोगमें अंगोंका मदंन-ताडन-भ्रादि श्रनिवायं हौ जाता है ग्रौर प्रत्येक 
क्रिया श्रपनी स्वाभाविकता को छोड कर विलक्षण वन जाती है । बहुवचन द्वारा इस 
विविधताकाही बोध करायागयाहै) ताडनवरैः" मे भी "वरः (श्रेष्ठ) का प्रयोग 
उसी तरह का जसा कि इस पंक्तिमेः विरमि बिरमि नाथ बहुत वर बिहार री)" 
इससे यह सूचित होता है कि प्रियजनों द्वारा समय पर की गई प्रशंसा को सुनने के 
उपरान्त ही शत्रुकेट्राराकी गई चोट सराहनेके योग्य होती दहै । इससे सियो कौ 
म्रनुमोदन सूचित होता है । प्रिया-प्रियतम दोनों समान रूपमे रणम भागने रहैरहै। 
किन्तु ताडन प्रियाजी ही करतीं ह भ्रौर मदेन, दन्तक्षत श्रादि प्रियतम करते है । यहां 
ज्ञातव्य यहु है किं कामदेव, दोनों के अंगों में प्रवेश कर श्रौर उन्हीं श्रंगों को शस्त्र बना 
कर प्रिया-प्रियतम दोनों से युद्ध करता है | 
यदि यह ब्रथं लगायाजाए किं श्रिया-प्रियतम दोनों कामदेव को जीतते है, तो 
यूं समभना होगा कि कामके रंगों में समये हुए होने पर भी उन्हीं अंगरूपी शस्तो 
द्वारा चोट फट, मदेन ताडन श्रादि करके युगल ने उस पर विजय-लाभ करने का मगल 
घोष किया । (मज्जुलनिकुज्जनिलयाजिरे' (मनोहर निकुंज भवन के प्रांगणमे) में 
मंजुलः द्वारा रण-भुमि की प्रसंसा की गई है भौर निलय" (जिसका कि शाब्दिक अथं 
छिषने कौ जगह है) कि व्यंजना यह्‌ है कि यह एकान्त बना ही रहता है, भरतः बिना 





रसकुल्य। ४७३ 
रहोज्ञापकः ¦ निलीनत्वपोषको “निलयः -शब्दः । "अभिर इत्यनेन यथा- 
वकाडशतात्यावेशविस्मृततत्तत्सखीसंकोचता च बोध्यते ! एवं विहार उप- 
{णतः ।१२२४।। 


ऋमप्राप्तकशोरलीलानन्दान्‌भवा हिताल्येवं विहारं वीक्षमाणा वर्णंयन्ती 
निजावाल्यसङ्गस्मरणावेज्ञेनादित एव बाल्याद्याहचयक्रीडां स्मरन्ती तादा- 
त्विकावेशेन वतंमानतया सखीं कथयति चतुभिः- 


यूनोर्बोक्ष्य दरत्रपानटकलामादीक्षयन्तौ दशौ 
वृण्वाना चकितेन सज्चितमह्‌रत्नस्तनं चाप्युरः ¦ 
सा काचिद्वृषमनुवेश्मनि सखोमालासु बालावेलौ 
मोलिः खेलति विश्वमोहनमह्‌सारूप्यमाचिन्वती 
।। २२५ 


तो केत त कष ष ष 1 ति त 00 श ता ए. 1 | 


रसकलश 

किसी के देखे रमण करने के लिथे यह्‌ म्रत्यन्त उपयुक्त स्थानदहै। श्रजिरः (आँगन) 
से श्रपेक्षित स्थान-विस्तार का बोघ होतादहै म्रौर यह्‌ ध्वनि निकलतीहैकि सुरतके 
ग्रावेशा मं दम्पति यह्‌ भूल गये कि कोई सखी य्ह श्रा सकती है रौर इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए । इ प्रकार विहार का वर्णन किया ॥२२४।। 


ग्रवस्थाकेक्रमसे किशोरावस्था कोप्राप्तश्रीराधाकौ लीलाग्नों का अ्रानन्द 
श्रीहितस्खी पहले ही ले ची थीं । श्रव पूर्वोक्त प्रकार के विहार को देखते तथा वर्णन 
करते हुए उन्द्‌ स्मरणदहो श्राया कि किस प्रकार वे वालकपन सेही्रियाजी के साथ 
रहती श्राईदह) उसीके अवेशमे भरकर वे वालकपन श्रादिमेकी गईक्रीडभ्रोंका 
स्मरण करती हुई तत्कालीन वेश मे लौट कर चार परयो द्वारा उसी का वर्णन सखी 
से करती ह- 

किसी युवक-युवती के जोड़े की भय एवं लज्जासे युक्त नट जैसी कलाश्रोंको 
देखकर भ्रपने नेत्रो को (कटाक्ष-पात) श्रादिकी दीक्षादेती हुई तथा चकित भावसे 
म्रमूल्य रत्नों कौ तरह संचित वक्षःस्थल को ठकती हई, संसार को मोहित करने वाले 
श्रीकृष्ण के समान होने की भावना को संजोती हई, सखियों की पक्तियों मे, कुमारियों 
की सिरमौर, श्रनिवचनीय श्रीराधा श्रीवुपनानु के घरमे खेल रहौ है ।२२५॥ 
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सा पूरवोक्तिनित्यकंञ्लो रविहारिणी काचिदनिवंचनीयस्वरूपा म दनन्यज्ञेया- 
लावलीनां रमासेव्यत्रजसुन्दरीरत्नकदम्बानां मोलिःज्िरोधाय्यंसोभाग्य- 
षा स्वेतः प्रख्यातोग्रसुकृतप्र तापस्य भानोग्‌ हे सखीनां ललितादीनां परम- 
{उसखीनां मालासु ससौरभरूपल्लोभननित्यसाङ्ः त्वाथवि्लिष्ट पंक्तिसु 
लतीत्यहो द्रष्ट्भाग्यम्‌ ! "मालासु' इति बहुत्वं विविधसेवाधिकार तत्त- 
धृथाभिप्रायेण ! मौलित्वं यथा- 
लक्ष्मी रभितस्त्रितया गोप्यो लक्ष्मीतयाः प्राथतताः । 
राधा गोपितया चेत्‌ तस्याः कावा समारमा॥ 
ति महाषायोक्तम्‌ । 'मालासु क्रीडति इत्यनेन हारमध्यनायकमणित्वं 
वनितम्‌ । [क कुवती ? विहवमोहूनस्य स्थिरचराब्रह्यतृणस्तमस्बश्नतिमृन्थादि 
तिवद्वेचित्यचर्माख्यातनास्नः प्रियस्य महासारूप्यं' परिपृणंतमयथाहंसमान- 


रसकलङ 

नित्य किरोरावस्थामे विहार करने वाली पूर्वंवणित वहु श्रीराधा, जिनके 
रूप का वणन नहीं किया जा सकता, जिन्हें मेरे सिवा श्रन्य कोई नहीं जानता, जो 
लावली अर्थात्‌ लक्ष्मी दारा सेवित व्रजयुन्दरी-रूपी रत्नो के समूहो कौ मौलिः 
थात्‌ सिर पर धारण करने योग्य सौभाग्य-सुचक भूषण के समान हैँ -एेसी श्रीराधा 
वृष-रारी मे स्थित प्रचंड सूर्यं के समान} भ्रपने उत्कट पुण्य-प्रतापके कारण प्रसिद्ध 
वृषभानु के घरमे परम प्रिय तथा नित्य साथ रहने वाली-ललिता रादि सखियों 
ग मालाग्रो मे--भर्थात्‌ गुणरूपी सुगन्ध एवं सौन्दयं से संपन्न तथा सदा की साथिन 
खियों को पक्तियों मे खेलती हैँ । इस दृश्य को देखने वले का भाग्य धन्य है। 
मालाय (मालाभश्रों) मे वहुवचन का प्रयोग यह सूचित करता है किं भिन्न-भिन्न सेवा 
; अ्रधिकारके हिसाब से सखियों के रलग-म्रलग मुण्ड हैँ ओर श्रीराधा उनं सब को 
सरमौर्है। कह भी है- 

"लक्ष्मी सब स्वियोंमे श्रेष्ठहै, गोपियां लक्ष्मीसे भी बढ़कर श्रौर यदि 
गीराषा गोपियोमे मी म्रग्रगण्य हो, तो उनके समान ओौरस्त्री कौनहै?' 

इसका यह्‌ माव है कि श्रीराधा का हदय म्रत्यन्त विशाल एवं उदार है । पंक्तियों 
पि खेलतीहैःका भावाथं यहहैकिवे हार के मध्य में स्थिति नायक-मणि (सुमेरु) 
की तरह ह । क्या करती हदं ? विर्व को मोहितं करने वालि तथा ब्रह्यासे लेकर तृण- 
पमूह्‌ पयन्तं स्थावरजंगम सृष्टम तथा वेदों एवं ऋषि-मूनियों मं जो मूतिमान 
प्रेम-घमं के नाम से प्रसिद्ध है-एेसे श्रीकृष्ण के सारूप्य का मानों संग्रह्‌ करती हृई- 
यह्‌ भ्रं ह जिसमे उत्प्रश्चा छिपी हर्‌ है! 'सरूप्य' से प्रसिध्राय पूर्णतम, यथायोस्य 
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रूपतां आसमन्तात्‌ “चिन्वती' संग्रह्‌ कवं तीवेत्यत्प्रक्षागभितोऽथः । किञ्च 
दगहेऽपि प्रियस्य यावत्‌ कंशोरसिद्धिस्तावदस्था अपि तत्सिद्धौ दाम्पत्या- 
नन्दः सिद्धदित्याक्ञयः । साम्यं यथा- 


ययो रात्मसमं वित्तं जन्मेदवयकिति्वेयः । 
तयोविवाह्ये मत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥ 
इतिवत्‌ ¦ गणानां साम्यं यथोक्तमुज्ज्वले--'संख्यातीता हरेरिव इति 
सारूण्येऽपि महत्वम्‌ । तस्या अपि मोहुनीत्वं यथाहृत्वं च मरकते कनकर- 
चनम्‌ । न च वर्ण्यिक्यं शंक्यम्‌ । 
सञ्चयो यथात्रेवोक्तः- 
श्रीमद्राधं त्वमथ मधुरं श्रीयज्ञोदाकुमारे । 
प्राप्ते कश्लोरकमतिरसादहती साधुयोगम्‌ ।इति। 
'आचिन्वती (सती) खेलति इत्यनेन क्रीडनेनाञ्जसंव तादशरगणान्‌ 


संगह्हातीति व्यज्यते । साम्यसिद्धच व ॒दन्ाहुता, इति प्वपचकालीन- 
संगतिर्ञेया । 
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रसकलश्च 
समानरूपसेहै | तात्पयं यह्‌ हैक्रिजव तकनन्दके घरमे श्रोकरृप्ण किशोर ग्रवस्था 
तक पहंचे, तव तक श्रीराधाभी किञोरौहो जायं भ्रौर दाम्पन्य का श्रानन्द भोगे । 
साम्यकी परिभाषा इस प्रकार है- 

जिनका धन, कूल, आर्थिक स्थिति श्रौर उम्र समानो, उनके बीच विवाह 
ग्रोर सित्रताकासंवधउप क्त होता है । ऊच-नीचमे नही ।' 

गुणो की समानता वताते हृए उज्ज्वल नीलमणिमे कहा गया है-श्रीहरिकी 
तरह श्रीराधामे भी अ्रसंख्य गुणर्ह ।' समानता होते हुए भी श्रीराधा का महत्व अधिक 
है, यह्‌ 'महासारूप्यम्‌' के महन्‌" शब्द की व्यञ्जना है! श्रीकृष्ण यदि मोहन" तो 
श्रीराधा भी मोहनी हैँ । उचित सारूप्य का भाव यहु है कि नीलम में जैसा सोना जडा 
रहता है उसी तरह । इस उपमा द्राराइसयंकाका निराकरण करदियागयादहैकि 
सारूप्य का मतलत्र वणं का भी एक जेसाहोनादहै। 

सारूप्य का संग्रह करने के सम्बन्ध मै श्रीराधारससुधानिधिमेही कह ्राए है- 

हि श्रीमति राधे ! रसके प्रबल श्रावेश के कारण श्रीयशोदानन्दन के किशोर 
होने पर श्राप भी इसी किशोरावस्था-कूप मधुर संयोग को प्राप्त हौं ¦ (१६८) 

संग्रह करती हु्दखेनतीदँकाभावयहहैकिखेलही खेल में प्रियतम के गुणों 
को भली भांति शअरपनातोदहँ।! दोनों पक्षो के समान होने पर ही इन्द्-यृद्ध बनता 
है, यह्‌ संगति उस समय को है जिसमें पूवं -पद्य का वर्णन किया गया है। 
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तत्र पितुगृहकरीडने बात्यपौगण्डवयःसन्धिमाहु-यूनोः कयोशिचत्पेतु- 
व्यादिसम्बन्धिनोवेधृश्नान्नोर्वा रम्भाश्रीदम्नोरग्रजत्वात्‌ प्रथमविवाहितयोः। 
युवत्वमत्र प्रौढाप्रौढत्वमिश्चरणा्थंकं कंक्ञारानन्तरारम्भितत्त्वं ज्ञेयम्‌ । कुल- 
संघटू यातायातकायेव्यापृतयोस्तत्र समक्षे दम्पत्योदंरत्रपमुभे एवंकंकं वा 
यथाहं सहूदयवे्यम्‌ । आर्योपालम्भसम्भावक भयं, स्वाङ्गदश्ञेनसंकोचकटि- 
तिपरावतिनेत्रादिनमनादिघधसिका त्रपा तद्धतुका । नटवत्‌ कलां धावन 
परावतंननतोच्रत गमनपरावृत्तिग्रन्थनप्रवेश्शनिगंससांकयप्िमादादि लाघव- 
मयीम्‌ ।! "वि" इति ओौत्प्तिकमनीषापृवेकं दृष्ट्वा तामेवासमन्ताद्यथा- 
वदयातयामं स्वदुक्ौ दीक्षयन्ती, बटुकमेकनियमव्रतादेश्मिव श्िक्षयन्तीत्यथः । 


स्वशब्दानुक्तिः कौतुकमात्रेणात्मस्पृहाज्नुन्यत्वमौरध्यबोधिका । यद्रा 
दिक्षासाधकममत्वस्नेहामावबोधनाथका । दृश्तो प्रक्षकावपि प्रक्नषणविद्यां 
रसकल 


ग्रव पिताकेधरमे खेलते हृए शैशव ग्रौर किशोर श्रवस्थाकी सन्धिका वर्णनं 
करते हँ किसी युवक भ्रौर युवती के जोड़े की भय श्रौर लज्जा से युक्त नाट्-कला 
कोदेख कर। उदाहरण के लिए, ताऊ, चचा रादि के पक्ष से सम्बन्धित भाईगश्रौर 
भावज, म्रथवा ्रपने से पहले विवाहित बड़ भाई श्रीदाम श्रौर उनकी पत्नीकोले 
लिया जाय । युवावस्था से भ्रभिप्राय यौवन मरौर किशोरावस्थाके उस संगमसेहैजो 
किलोर-ग्रवस्था के बाद प्रारम्भ होता है) किसी पारिवारिक उत्सव के श्रवसर पर जब 
करट परिवार के लोग एकत्रित होते है, तो कहां सामने ही श्राने जाने कै कायं मे न्यस्त 
किसी वर-वधू के जोड़ के भय ओ्रौर लज्जाकोदेख कर । यातो डरना रौर लजाना 
उनका एक ही समयमे होताथा,या समयानुसार कभी उरतेथेतो कभी लजातेथे 
जिसे कि सहूदय समम सक्ते हैँ । मय इस बोत का किकिसी प्रकारकी धृष्टताका 
श्राभास पाकर गुरुजन उलाहुना न मारे, म्रौ र लज्जा उस समय कि जब अरल्हुडपन के 
कारण कोई भ्रंग सुला दिं जाता, तो वधू संकोच से सिमट कर तत्काल अंचल खीच 
लेती मौर शमं से उनकी श्रांखें नीची हो जातीं । नट की तरह कलाः से मतलब दौड़- 
धूप, भ्राना-जाना, चद्ना-उतरना श्रादि क्रियाभ्रो मे परस्पर गु थ-सा जाना, या किसी 
तंम जगहमेसे होकर जवंम्रन्दर जाना या बाहर निकलना हो, तो एेसी सफाई के साथ 
कि कोईकिसीसे टकराये न । जन्मजात बुद्धि की सहायतासे श्रीराधा इस सबको 
घ्यान पू्वेक देखती थीं मरौर उसके द्वारा उसी कला की रिक्षा यथावत्‌ उसी समय- 
हाल की हाल अते नेतो को देती थीं, जंसे कोई भ्राचायं रपे शिष्य को, यज्ञ, यज्ञो- 
पवीत संस्कार आरादिके म्रवसर पर संबंधित नियम, व्रत आआदिसे सम्बन्धित अदेश 
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शिक्षयति, इत्यनेन तदानीमेव कटाक्षघर्माणामारम्भस्तदेदानीं कमत्यमेवेति 
पृवपद्य सङ्गतिः । पुनहच रम्भाया आयि क्षामयत्रपाहेत्‌ क म्टिति पुरोऽञ्च 
लग्रहणं वीक्ष्य स्वयं तथेव वयस्यासु चकितेन धर्मण उरोऽपि वृण्वाना 
अञ्चलेनावतवतीौ । कीदृ्छम्‌ ? सञ्चितौ महारत्नरूपौ स्तनौ यत्र । सञ्च- 
योऽत्र कोश्ञस्थितिरूप एव, नतु बहिद्‌ श्यः \ भविष्णुप्रकाहस्तु सवेज्ञेय एव । 
तदपि स्तनोद्गमस्वरूपकारणाभावेऽपीत्यर्थक अपि शब्दः । लोकेऽपि महा- 
धनकोक्ञरक्षणे चकिततावरणाद्यपि दृश्यते, तद दिवेत्यत्परक्षागभितोऽथः 
रत्नत्वेऽपि महत्वं वि हव मोहजनकत्वज्ञापकम्‌ \ सञ्चयः इत्य॒स्तिस्तदानी 
न्तनसञ्चयस्येदानीं विलसनं जातमितिभियभाग्यज्ञापिका । 
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देता हुमा दिक्षादेता है) ्रंखो के पूवं ग्रपनी' शब्द न लगाना यह्‌ सूचित कर्ता दहै 
किश्रीराधा युवक युवतियों के जोड़ों को केञन कौतुक-वश दंखती थीं । वे इतनी भोली 
थीं कि उनकी कोई श्रपनी अ्रभिलापाथी ही नही। ्रथवा शिक्षा देते समय गुरुके 
लिए जिस ममता श्रौर स्नेह की ्रावदयकता होती है, वह उनमें न थी । भ्रांखों काकाम 
देखना है, किन्तु प्रियाजी उन्हुँ यह सिखाती हैँ कि किमस् तरह्‌ देखना चाहिए । इससे 
यह भाव निकलता है कि कटाक्ष फेकने का प्रारम्भ जव उसी समयसेहोगयाहै,तो 
भरवकातोकहूनाहीक्याहै? यह्‌ पूवं पकी संगतिटहै। फिरश्रौराधाने जेव देखा 
करिरभाने गरं जनोंके अनुशासनके उरसे तथा लञ्जाके कारण जल्दीसेश्रपना 
अंचल खींच लिया, तोस्वयंनेभी सखियोंके वीच में चकित होकर अंचल से श्रपने 
वक्ष को ढक लिया । वक्षःस्थल का विडेषण देते हँ -जहां मूल्य रतन कूपी स्तनो का 

संग्रह्‌ करके रक्खा गया था । संचयः का मतलव यहाँ यहुहै कि कोर मौजूद था। 
बाहर से दिखाई नहीं देता था ¦ ्रागे चल कर रत्न-कोश प्रकाश जसा फलने वाला था, 
वहुतोसवबकोही मालूम है) "चणयुरः' (च~+-श्रपि~+-उर.) म श्रपि'से यह्‌ बोध होता 
हैकिस्तनोंमें श्रमी उभार नहीं श्रायाथा, फिर भी उन्हे ढक लिया। संसारमेभी 
यह्‌ देखा जाता है किं किसी विशाल खेजाने की रक्षा मे नियुक्त पुरुष सदा चौकन्ने रहते 
है ्रौर उसे बन्द करके रखते) उसीतरह श्वीराधाने भी श्रपने स्तनो षर अंचल 
डाल लिया- यह्‌ भ्रथं है जिसमे उत्परक्षाचपीहूरईदहै । रत्नतोयेही स्तन, किन्तु उन्हे 
महारत्न कह कर यह्‌ सूचित किया गया है कि उनका महृत्व इस अथंमेहै कि विद्व 
को मोहित करनेवालेको भीवेमोहूमे डाल देते! इन रत्नोंके संग्रह करनेकी 
ब्रात इसलिए कही है कि उस समय किया गया संग्रह्‌ इस समय विलास का साधन वन 
गया । इससे प्रियतम के सौभाग्य की ध्वनि निकलती है । 


४७८ श्रोराधारससुधानिधिस्तवः 


जनक 


एवं दीक्षयन्त्यावृण्वानासती सखीषु कीडतीत्यनेन तासु समदयस्कार्द- 
संकोचेन वरत्वं वणिनीत्वञ्च प्रकल्प्य तथेवानुकुवंती, यथा वदटुषु परस्पर- 
शिक्ष णमसंकुचितं भवति । लोकेऽपि विद्याश्चियौ सर्वोपकारकौ, तद्रदत्रापि 
कलारत्नशब्दौ पूवं पद्योक्तचातुर्योपकारकंत्वग्यञ्जकौ ! सा काचिद्वेशसखी- 
दाब्दे राश्चयेद्योतनं यदनिवंचनीयापि लोके दृष््यमाना, अहये लोकभाग्यं 
धीमत्या आहचयंपणकृपालुत्वं व्यञ्जितं, अन्यथा कथमयमानन्दो गोचरः 
स्यादिति । अन्येषां योगोन्द्राणामप्यगस्या, भानोस्त॒ वेहमस्येवेत्यस्य भाग्यं 
व्यञ्जितम्‌ । आचार्योक्तौ सवंलीलानां नित्यत्वाद्बाल्यलीलायां वतंमान- 
प्रयोग इति ज्ञेयम्‌ ।२२५॥। 

ततः स्वानुभूततादात्विकोक्तिप्‌वंकपौगण्डकंशोरवयःरसान्धि स्मरति- 


ज्योतिःपुञ्जद्रयमिदमहो मण्डलाकारमस्या 
वक्षस्युन्मादयति हूदथं कि फलत्यन्यदग्र । 


रसक्लद 


इस प्रकार नेत्रो को दीक्षा देती हुई तथा स्तनो को ढकती हुई सखियों के बीच 
मे खेलती हँ । खेलने का मतलव यह्‌ है कि समान श्रवस्था वाली सखियों के बीच विना 
किसी संकोच के, किसी सखी को दृल्हा तथा किसी को दुलहन बना कर उसी प्रकार 
का श्रनुकरण करती दहै । प्राश्रमो से ब्रह्मचारी गणमी बिना किसी संकोच के अपने 
साथियों को पढाते दह दूनियामेमभी यहदेखा जाताहैकि विद्या रौर लक्ष्मी दोनों 
काही जीवन मे उपयोग है! इसी प्रकार प्रस्तुत मे भी पूवं पद्य में उल्लिखित विदग्धता 
तथा कल्याणकारिता (मंगल-ध्वनि भौर चतुर नागरी) की व्यंजनादहै। सा काचित्‌ 
वेशम श्रौर सखी" चन्द भ्रारचयं के ज्ञापक हैँ । यह्‌ भ्रा्चये का ही विषय है कि श्रनि- 
वंचनीय होने पर भी श्रीराघधा संसारम इस प्रकार दशेनदेतीर्ह। घन्यर्ह लोगों के 
भाग्य 1 इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि श्रीमती पूणे कृपालु है, नहीं तो यह भ्रानन्द 
देखने को कंसे मिलता ? जो भ्रन्य योगियों के अ्रगोचर्‌ ह, वे श्रीवृषभानुकेधरमेही 
विराजमान है, यह उनका कंसा सौभाग्य है । यदि प्रस्तुत पद्य को श्रीहिताचायं की 
उक्ति माना जाय, तो सब लीलाभ्रों के नित्य होने के कारण बाल-लीलामे वतंमान काल 
का प्रयोग किया गया है यह्‌ ज्ञातव्य है ।।२२५॥ 


इसके अनन्तर स्वयं श्रनुभूत, उस समय से सम्बन्धित उक्ति के द्वारा बाल्यावस्था 
क्नौर किदोरावस्या की सन्धि का वर्णन करती ह 
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जिद पति कित) कि शिति मुनि मि म ति) नानि सो हि किनि मिक 


भ्र कोदण्डं न कतघटनं सत्कटाक्षोघलिप्ते 
णान्‌ हन्यात्‌ किमु परमतो भावि भूयो न जाने 


।॥२९६।। 
'अतस्याः' इत्ि- या बालावलीमोलि सेवारन्धकक्ोरेति प्रत्यभिज्ञाताधाः 
सख्यातिकश्यात समक्षडगलिनिदश्ेन च नामानक्तिः । वक्षसि अभिन्याप्य 


वतमानं इदसगोपनीयप्रभावं मण्डलाकारं वतृलाकतिपरिणतं ज्योतिष 
पुञ्जद्र यं कतृ हृदयं दरष्टसखीजनस्येति उन्मादयति, अधुना सहषं ्ान्त- 
यति । अहोः आश्चयं । अन्यदग्र कि फलति, फलिष्यतीत्यथः । 
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+ न) भ 


रसकलश 

“कंसे भ्रार्चयं की व्रात है कि इनके वक्षःस्थल पर दौ गोन प्रकाशो का यह्‌ समूह्‌ 
(देखते ही) हृदय को उन्मत वना देता दहै, तो रागे चलकर यह्‌ क्याफल (प्रभाव) 
दिखलाएगा । मौँट्‌-रूपी यह्‌ धनुष खिचा हृग्रा नहीं है, फिर भी सह्‌ज-मुन्दर कटाक्ष 
समूह-रूपी जहरीने वाणो से प्राणो को त सकत। है । इसमे प्रागे फिर श्रौर्‌ क्या होगा, 
यह्‌ नहीं मालूम ॥२२६ ॥* 

“श्रास्याः' (इसके) का भावाथं यह है किजो किसी समय वालाभ्रों के समूहकी 
सिरमौर थी, उन्ही की भ्रव किदोरावस्था प्रारम्भो गईहैश्रौर इस रूपम उन्हं सव 
पह्िचानते हैँ । गहरे सख्य-माव के कारण श्रीहितसखी सामने उपस्थित श्रीराधा को 
भ्रगुलीसे वता रही दहै, रतः पद्य में उनके नाम का उन्नेख नहीं किया गया दहै । तो 
इनके वक्षःस्थल को घेर कर स्थित तथा जिसका प्रभाव छिपाये नहीं छिपता, एसे 
गोल भ्राकारमें परिणतयेदो प्रकाश्-पज (कर्ता) सखीजन के हृदय को उन्मत्त बना 
रहे ह - भ्र्थात्‌ इन्हे देख कर प्रसन्नता श्रौर उन्माद साथ-साथ होतिदहैँ। श्रहो'मे 
श्राङ्चयं प्रकट किया गया है, देखना है, रागे चल कर ये क्या करिदमां दिखाएमे । 

एेदवयं पक मे "ज्योतिः द्वारा भ्राकार को चिट्स्वरूप एवं श्रमृतमय वताया गया 
है, न कि मायापू्णे, जेसा कि कटा है - (स्तन केवल मासिकी गाँठ दह, किन्तु कवियों 
ने उन्हं इतना ऊचाउठादिया कि उनकी उपमास्वणे के कशो से दे डाली' ।' (पुञ्ज 

"यहु भ्रथ रसकृल्यानृसारी है । विशेष के लिए श्रनस्तमें टिपणी देखिए । 

१. प्रापद्य दस प्रकार है-- 


स्तनौ मतसिभ्रन्थी कनक्कलक्षावित्युपमितौ 


मुखं इलेष्मागरं तदपि च शक्ाङ कन तुलितम्‌ । 
सवन्मत्रकिलिन्नं करिवरकरस्पद्धिजधनम्‌ 


प्र निन्द्यं ख्पंकविजनविरोयंगुं रकृतम्‌ ॥। 
--भतृ हूर 


४८७ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 





“ज्योतिः' इत्यनेनहवयं तु चिदमुतमयाकारत्वं व्यक्तम्‌ । ननु स्तनौ 
मांसग्रन्थो कनककलश्ावित्युपमितोौ इति सर्यकम्‌ । पुञ्ज इत्यनेन 
ज्योतिरेव ग्रन्थीभूतमित्यभिव्यक्तम्‌ । माधुर्ये च रूपातिशशयेऽपि लावण्याद्ध- 
कान्तिबाहूत्यापेश्षयोक्त, स्वनेत्रानन्दप्रकाह्लकत्वाज्ज्योतिरिति च  श्ीतोष्ण- 
रक्मत्वव्णंननि रपेक्षत्वाच्चिन्तामणिवदलौकिकत्वञ्च ज्ञेयम्‌ । पूर्वं 
महारत्नं सन्चिम्‌, इदानीमुद्गमावस्थायां बहिः प्रकटितस्वगततेजः प्रताप- 
त्वञ्चेति ¦! मण्डलः इति वतुंलत्वज्ञोभामर्यादव द्र यत्वज्ञापिका, अन्यथा 
ज्योतिमिलने चक्यं स्यादिति इदम्‌, “अस्याः' इति च तादात्विकस्मृतौ 
पूवेदृष्टरूपस्य बुद्धिगोचरत्वात्‌ प्रत्यक्षनिदकश्नः । अहो अग्र ' इति भावि 
वद्धष्णुयौवने स्तनप्रभाववद्ध रपरिहायंभावनयाहइचयेदयोतनम्‌ । अस्माक 
हृदि त्वदेव पूणंस्वरूपमागतं यदेतवृदयेन ह दयोन्मादकस्वनियतफलं प्रकटित- 

रसकलश 

से यह्‌ व्यक्त कियादहैकि ज्योति ही स्तनोंके रूपमे इकट्टीहो गई है । माधुयं-पक्मे, 
म्रनुपम रूपवती होने पर भी लावण्य रौर अंगोकौ कान्तिकी दुष्टि से "पुञ्ज" कहा 
गया है रौर अ्रपनेनेत्रों के श्रानन्द को प्रकाञ्च प्रदान करने के कारण "ज्योति कहा 
गया है । इस ज्योति के सम्बन्ध मे यह्‌ बताना श्रावश्यक नहीं कि इसकी किरणे ठंडी 
हैया गरम । यह्‌ तो चिन्तामणि की भांति अ्रलौकिक है । बाल्यावस्थामें इसे श्रमूल्य 

रत्न की भाति संजोकर रक्खा गया था, म्रब यहु उभर कर व्यक्तिगत तेज शौर प्रकाश 
केरूपमें बाहर श्रा गई । मण्डलः कह्ने का मतलब यहुहैकि गोलाई की सोभा 
की हृदबन्दी के कारण ही ज्योति-पृज छट कर दो भागों मे विभक्त हो गया, नहींतो 
ज्योतियों कै भ्रापस में मिल जनेपरएककीही प्रतीति होती। “इदं भ्रस्याः (यह्‌ 
इसका) कहु कर स्तनो कौ तरफ इस प्रकार संकेत किया है जेसेवे उसी रूप में साक्षात्‌ 
दिखं रहे हं । वास्तविकता यहु है कि उस समय उनका स्मरणदही किया गयाथा। 
उस स्मृति मे जव बुद्धिकायोग हरा, तो वे प्रत्यक्हो गये । अरहो भ्रग्रण द्वारा यह्‌ 
भार्यं प्रकट क्रिया गया है कि रागे चल कर जव यौवन रौर खिलेगा, तो श्रनिवायं 
रूपसे स्तनो का प्रभाव बदृगाहीबदढृगा (ज्रौर तवन जाने ये क्या मृसीवत उहारवेगे) 
म्रा चलकर इनमे जो भराव भ्रवेगा, वह्‌ हमारे हृदयमे तो पुरा का पूरा उभर श्राया 
है- इसलिए कि उन्होनि हृदय को उन्मत्त बना देने वाले भ्रपने निरिचत प्रभाव को 
प्रकटकरहीदियादहै। न जाने भविष्य में यौवन प्राने परये क्या अर्थात्‌ इस शरीर 
से छुडाना ही शेष रह्‌ गया है । इस वात को कहा नहीं गया है, पर इसे हमारा हृदय 
ज्ञानता है । श्रथवा भ्नागे जाकर जो होगा उसका उल्लेख प्च के उत्तरार्धं के लिए बचा 
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मेव । अग्रं यौवने कि फलं प्रकटयिष्यतीति न जाने । अर्थात्‌ विदेहक रण- 
मेवावरिष्टमिति नोक्तं हूद्गतमेव । यद्वा कटाक्षघ्रभावाथेमवजञेषितं "हन्यात्‌! 
इत्यादिवक्ष्यमाणकम्‌ । यद्टाधुनिकसंगतिरेवं यदग्रफलनसंमावनाइचयं कृतं 
तदिदानीं स्तनादिवरताडनेर्मोचरीकुतमिति लभ्यते, इति ज्ञेया । हदम्‌" 
इत्यन्न संबन्धानुक्तिः प्रियनिन्हतिज्ञापका, अग्र ऽखिलवस्तुह्‌रणलुठनवणेन- 
स्यादशनासंभाग्यात्‌ । अन्यच्च वक्षसि तु वस्तु कस्थेवास्ति, उन्मादन कूत्रैव 
फलोभूतमित्याइ्चर्य निर्दयत्वव्यञ्जकमेव ! सखि ! कत्कथं वक्ष स्तूपरितन- 
भागत्वेन ममस्पिक्‌, हूुदयमन्तक रणं म्मरथानम्‌ ! तत्सत्यम्‌ वक्षसा परदुःख- 
जानं स्यात्‌, इति व्यज्जितेन मयि को दोषह्चेदितिप्रियाप्रहनोत्तरमाह्- न 
कदापि भवतु भवती निदेया; वयन्तु वक्षोजवार्ता ब्रमः" इति वक्षोजकतु- 


रसकलस 
कर गत लिया है, जिसमें कटाक्षो के प्रभाव का वर्णन करते हए ग्रह्‌ सम्भावना प्रकट 
कीगर्दहैकिवेश्राणोंको लिये चिना नहीं मा्नेगे । भ्रथवा प्रस्तुत पद्य को पूवं पद्य 
(२२४) की संगतिमें रख कर देखने से यह फलित होता है कि भविष्य जिस फल 
की संभावनाको लेकर श्रार्चयं प्रकट किया गया है, वह्‌ श्रव (पूर्णं यौवन प्राप्त कर 
लेने पर} स्तन श्रादिके द्वारा ताडन करनेसे सामनेहीभ्रा गया । 'हूदयं उन्मादयति 
(हदय को उन्मत्त वना देता है) में यह्‌ नहीं बताया करि किसके हृदय को? इससे 
पता चलता है कि उस समय प्रियतम वहां नहीथे, क्योकि अग्रिम दो पदयो (२२७- 
२२८) मं प्रियाजी द्वारा सव वस्तु के हुरने तथा प्रियतम के पृथ्वी पर लोटने की वात 
केही गई है जोकि प्रियनम के दर्नंन के विना प्रसम्भवदहै। दूसरी बातत यहु कि वक्षः 
स्थल परतो वस्तु किमीकीदै, भ्रौर उन्मत्तदाना दहै कोई दुसरा । यह्‌ एक श्राद्चये की 
वात है जिससे निदयता की ध्वनि निकलती है । सखि ! यह्‌ सच दही है । वक्षःस्थल तो 
ऊपर रहता है, भला वह्‌ ममं को कंसे छुएगा ! ' यह्‌ ममेस्थल है हृदय- अन्तःकरण । 
एसे में वक्षःस्थल को दूसरेके दुःखका ज्ञानकंमेहो सकताहै? इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि भ्रियानी के स्तनो को देख कर यदिकिसीके प्राणों परश्ना बनती हैः 
श्रौर्‌ प्रियाजी इस सवसे वेखवर रहती है, तो उनके हूदयमें दया का सर्वथा अ्रभावही 
है । इस ध्वनि को समम्‌ कर यदि प्रियाजी यह पुकि दसम मेराक्यादोषहै?`तो 
सखियों का उत्तर यही है कि हुम यह कव कहती है कि भ्रापनिर्दयदह, हम तो वक्षः 
स्थल कौ वात कह रही हँ । यह्‌ सव करतूत उसीकीदहै)' सखियोांके इस उत्तरमें 
एक कटाक्ष भी निहित है । इसी प्रकार श्रागे मी समभना चाहिए । नहीं तो श्रीहितसखी 
यही न कहती कि प्रियाजी इन दोनो स्तनो दारा देखने वाले को उन्मत्त बना देती ह| 
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त्वेन कटःक्षध्वनिः ! एवमग्र ऽपि ज्ञेयम्‌ । अन्यथा “एताभ्यामृन्मादयतिः 
` इत्यवक्ष्यत्‌ । अनेन मोगध्यमपि व्यज्जितम्‌, तत्कृतोन्मादाननुभवात्‌ । यदेय- 
मून्मादकत्रीं भवेच्चेत्‌ कमुत्यमेवेति ध्वन्यन्तरम्‌ । 

“मदि हषं ' इत्यस्य "उत्‌" इत्युपसर्गेण अस्माकं दासीनां त्विदं हदं 
उदधिकम्‌, तथापि कस्यचित्‌ सरवेस्वार्थविस्मारकचित्तव्यामोहोत्पादकमेवेति 
योगरूढिद्रयार्थोऽपि ध्येयः । 


तदेवं पूवेषद्योपक्षिप्तयोः कटाक्षरिक्षणवक्षोजवरणयोमंध्ये वक्षोमहिमो- 
प्वणितः । हिष्टमाहू-्र.रेव कोदण्डं धनुरिति वयोऽपेक्षया यथाहंतयाक्‌ति- 
सौष्ठवप्राप्तिज्ञेया ! पुवन्तु बाल्याद्‌ वुक्लौ' इत्येवोक्तिः, आकषेणधर्मानु पपत्तेः । 
तदाकृतित्वेऽप्यद्य कृतं घटनं वेष्टनं येन तादुश्ञं नास्तीति । यद्वा नङ़ृते-'ति 
समस्तं पदम्‌, अकारादेश्षाविवक्षितत्वात्‌ । घटनमत्र कषेणकार्यप्रवतंनम्‌ । 


रसकलश 
इसकी दुसरी व्यञ्जना यह भी दहै, प्रियाजी इतनी भोली हैँ कि उन्हं इसका भ्रनुभव 
ही नहींहै किं उनके ये स्तन किस कदर किसीको पागल बना सकतेदहैँ। श्रौर यदि 
प्रियाजी कीं दूसरे को उन्मत बनाने की बात सोचने, तोफिरतोकहूनादहीक्याहै? 
यह्‌ भी एक ध्वनि है| 

उत्‌ उपसगेपूवे मद्‌ धातु से प्रेरणां मे उन्मादयति" बनता है । इस व्युत्पत्ति 
के अ्ननूसार सखियां कहती हँ कि जहां तक हमारा संबंध है, वहां तकये स्तन हुमेतो 
प्रसन्नता ही देते है, किन्तु कोई दूसरा व्यक्तितो इनके चक्कर में पड़कर श्रपना सब 
स्वाथं भरल ही सकता है । प्रसन्न करना तथा उन्मत्त बना देना-इन दोनों भ्र्थोमें 
मद्‌ धातुकेरूढहोनेकेकारणये दो भ्रथं निकलते हैं| 

इस प्रकार पूवं पद्य मे उर्लिखित.कयक्षो की शिक्षा तथा वक्षःस्थल का ढकना 
--इन दोनो मे से वक्षःस्थल की महिमा का वणेन किया । श्रवं कटाक्षो के संबन्ध में 
कहते हैँ - भोहि ही कोदंड यानी धनुष हैँ । तात्पयं यह है किं अनवस्था कौ दृष्टि से 
भह का श्राकार जैसा सुन्दर होना चाहिए, वसी हो गई हैँं। पूवं पद्य (२२५) में 
बाल्यावस्थाके कारण ्रंखो काही नाम लिया था, क्योकि उनमें श्राकर्षण पैदा ही 
नहीं हरा था । भ्राज महो कौ भ्राकृति भले ही धनुष-जेसी हो गई हो, पर उनमें लपेट 
नहीं है । श्रथवा 'नकृतघटनम्‌' इसे समासान्त पद मान लिया जाय, क्योकि नन्‌ स्था- 
नीय ग्रकार तो वक्ताके इच्छा के भ्रघीनहै। वटनम्‌का श्रथ है सींचे के कायं में 
लग पड़ना । तो श्रथं यह्‌ हृश्रा कि जिसमे श्राकषंण का धमे नहीं है, एसा होता 
हृश्रा भी कोदण्ड प्रथवा सत्‌" को स्व्तत्र पद न मानं कर कोदण्ड आ्रादि 
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एवं सत्‌, इति वतंमानमपि । यदा सदिभः श्रेष्ठेरव्याजसुन्दरेरविकृतेरवे 
ध्यश्चिक्षितेरनाविष्कृताक्‌तेरिति यावत्‌, कटाक्षाणां तियंगादिग्रक्षणानामोदयः 
प्रवाहुवदकुण्ठितेरेव लिप्तरत्याहितविषाक्तवाणेः प्राणान्‌ मर्माणि हन्या- 
च्छिन्दयादिति ! श्राणान्‌' इत्यत्रापि संबन्धानुक्तिरनन्यवेध्य विश्वमोह्न- 
संभवनापेक्षिका । किञ्च स कटाक्षगोचरदचेदिध्येदेवेति संभावना, अन्यथा 
(हन्तिः इत्यवक्ष्यत्‌ । सारूप्याचयनेऽपि महुत्वमिदमेव यद्ययाहुका्यकरणं 
हि ! विषमत्रौत्पत्तिक, न तु लेपितम्‌, “लिप्त इत्युक्तेः । अतः अस्मात्प्राण- 
हननादन्यदवज्ञिष्टं क्रियान्तरं भूयः कि भावीति! न जाने इत्यनेन 
भूयोभावित्वमपि द्योतितम्‌ । तदच ग्य एव स्थितं कार्यापत्तौ व्यक्तिमेष्यतीति 
ज्ञेयम्‌ । तदत्र विलाससमये व्यक्तिमेष्यतीति ज्ञेयम्‌ । तदत्र विलाससये 
व्यक्तम्‌ । अतः अकृतघटनादे रन्यदिति । सज्याकर्षिते च धनुषि सति भूय 


रसकलदा 
कें साथ उसकी समानता मान ली जाय, तब विग्रह होगा-सन्तश्च ते 
कटाक्षाः सत्कटाक्षाः) श्रयं होगा-सत्‌ भ्र्थात्‌ श्रेष्ठ, सहज सुन्दर, विकारहीन, 
जिन्टोने घायल करना नहीं सीखा है तथा श्रान्तरिक श्रादाय की संप्रेषणीयता जिनमें 
प्रकट नहीं हुई है पसे कटाक्षो के प्रवाहो से । नेषोंकी तिरी ममी से देखने को कटाक्ष 
कटूते है । ये कटाक्ष जलप्रवाह की तरह्‌ निर्बाधित हतेहैँ। फिर वे होते ह लिप्त- 
मर्थात्‌ भयंकर रूप से प्रनिष्टकारी तथा जृहरमें बुक । एेसे कटाक्ष-रूपी वाणो से प्राणों 
को, भ्र्थात्‌ मर्मोकोहर सकताहै । काट सकताहै किसके प्राणो को ? यह्‌नवताकर यह्‌ 
संभावना व्यक्त की हँ कि कटाक्ष-रूपी इन वाणो का लक्ष्य सिवा विदव-मोहन श्रीकृष्ण 
के श्रौर कौन दहो सकता है, क्योकि जो विश्व को मोहित करने वाले हं उन ्रौर कोई 
तो घायल कर ही नहीं सकता । वे यदि कटाक्षो के सामने पड़ गषएु,तो वींषे ही 
जायंगे, यह्‌ संभावना भी ध्वनित होती है, नहीं तो हन्यात्‌" के स्थान पर वर्तमान- 
कालिक हृन्ति काही प्रयोगन किया होता साषूप्य-संग्रहकी भावनाके पीछे भी 
यही महत्व है कि जिसके योम्य जो कायंहो वही किया जाय । विष यह जन्मजात 
है, वह्‌ बाद मे नहीं लगाया गया है, क्योकि "लिप्त" कहा है, न किं लेपित (लीपा 
गया, लगाया गया) । भरतः प्राणघात के इस कायं के मतिरिक्त श्रीर्‌ अव क्या कायं 
देष रहा जोकि भविष्य मे होने वाला है । "न जाने" यह्‌ कहु कर यहु भी व्यक्त कियाहै 
किश्रागे कुन कु जरूर होगा । श्रागे होनहार यह्‌ विलास के अवसर पर सामने 
भ्रा जायगा, बल्कि विसास के समय प्रत्यक्षदो ही गया। श्रत्तः का रथं है-धनुषके 
विना खीचे भोली-भाली चितवनों से प्राण-हुरण के भ्रतिरिक्त । धनुष पर प्रत्यंचा चदु 
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प्रियाकतुत्वेन नाराचप्रकृत्तौ प्राणाकर्षेणे कँमुत्यमेवेति तदपि क्िियान्तरानव- 
शेषाद्धननमेव सिद्धम्‌ \ कदाचिद्रेध्यचेतन्ये भूयः प्रहारेऽपि तदेवसेत्स्यतीति 
वाणानामिदमेव क्ियानयत्यम्‌ । अतो "न जाने' इति साधुक्तस्‌ । एवमुन्मा- 
दहननाद्युवितवक्तृसखीहदयेऽनुक्तसरूप्यसिदिजहषव्यञ्जका हि \।२२६। 


रसकलश्च 

जाने के बाद, भ्रियाजी यदि एक वार फिर वाण चला कर प्राणों को खींचने लगे, 
तब तो कहना ही क्या हैँ ? मार डालने कै ्रतिरिक्त अरन्य कोई कायं दोषन रहने के 
कारण परिणाम वही मारनाही हृश्रा- यह्‌ सिद्ध हो गया । घायल कर ¡दये जाने 
के बाद यदि कोई सिसकता रह जाय, तो दोबारा प्रहार करने पर भी वही फल होगा । 
यही वाणों की निरचित क्रिया है । श्रतः "न जाने' यहु टीक ही कहा है । भरतः उन्मत्त 
बनाने श्रौरप्राणलेने की वात से यहु ध्वनि निकलतीरहै कि पद्यमे यद्यपिसारूप्य की 


बात कही नहीं गर्ईहै, फिर भी उसकी सिद्धि देखकर कहने वाली श्रीह्तिसखी 
कै हृदय को श्रपार हषं हुश्रा ॥२२६॥॥' 


भरन्य प्रतियों में इस पद्य के तृतीय चरण में "लिप्तः" के स्थान पर वाणः" पाठ मिलता है। 
रसकुल्याकार द्वारा स्वीकृत पाठ में “लिप्तः मे भी "दिग्धैः" की तरह विशेष्य वाण का संग्रह है। 

पद्य को पदृने के उपरान्त स्वाभाविक रूप से तृतीय चरणके जिस भ्रं की प्रतीति होती 
हैः बह इस प्रकार हैः 

प्रभावशाली कटाक्ष-रूप वाण-समूहों के साथ संयोग हृए बिना ही भ्र-चपप्राणोंको हर 
सकता है ।' 

इस श्रथं में घटनम्‌" का प्रथं है संयोजन । श्रन्वय होगा--सत्कटाक्षौघवाणैः (सह) 
न कृतघटनं भ्र कोदण्डम्‌ ।' 

रसक्‌ल्याकार ने भ्राथिक चमत्कार पैदाकरेके लिये "घटनम्‌" का ब्र्थं किया है- 
वेष्टनम्‌ श्रौर कर्षणम्‌" । ्रथे किया है -- चर. -चाप में यद्यपि श्राकर्षण का प्रभाव पैदा नहीं हुमा 
है, तथापि वह्‌ निर्व्याज (सहज) सुन्दर कटाक्षरूपी वाणो के प्रवाह से (कटाक्षौधलिप्तैः कृत्वा) 
प्राणो का हरण कर सकता है । मन्तव्य यह है कि धनुष पर प्रव्यंचा भी नहीं चद है एतावतापि 
भहु केवल सरल चितवनसे ही काम तमाम कर देगीं। प्रत्यंचा पर बाण चाकर चलाने का 
म॑तलव तो यह होगा कि प्रियामी श्रपने मादक कटाक्षो के प्रभाव से परिचित है श्रौर उनमें कतु त्व 
भी है; प्र्नतु एेस्रा माननेसे तो उनका मुगधात्व क्षतिग्रस्तहो जायगा श्रौर टीकाकार की 
इस स्थापना किं प्रस्तुत पद्य मे वात्य भ्रौर कंशोर की वयःसन्धि का वर्णन है, भ्रपलाप हो जायगा । 
किन्तु विचारणीय यह्‌हैकि नूम पर चद्ाये बिना बाण चल कंसे जायेगे भ्रौर बिना चढाये घनुष 
काकतूत्व श्रौर बाणो का करणत्व कंसे संभव है । 

यदि अन्य टीकाकारो कै समान श्वटनम्‌' का प्रथं संयुक्त होना लगाया जाय, तो इस 
ककार की कदं बाधा दउषस्थित नहीं होती । उस स्थिति म तो भावार्थं यहं होगा कि भ्र-चाप 


रसकुल्या ठठ 
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तदेवम॒क्तोन्मादादिकं कायंटारा सविषयं लक्षयति- 
मोः श्रीदामन्‌ ! सबलवषभस्तोककष्णाजंनाद्याः | 
किवोदष्टं ममन चकितां द्ग्गता नैव कञ्जे । 
काचिहेवी सकल भुवनाप्लाविलावण्यप्‌रा, 


दुरादेवाखिलमहरत्‌ प्रेयसो वस्तु सख्युः ।\ २२७।। 
एकदा सान्तरङ्खसखिगणः श्रियो दूरनिललिप्त्चरक्गोधनः स्वासज्य- 
कग्वातसौरमलोभितान्तःकरणो वरसानुपवनाभ्यास आगतवन्‌ । तत्र 
वनशसोभालग्ननयनेषु तेषु दूरतः श्रीमत्यञ्जसेव पुष्पावचयादिक्रीडया सव- 
यस्या विहरन्ती फटिति निकुञ्जं प्रविष्टा । तदा तद्रपलावण्यमाधुर्याटोष- 
दशेनमान्नजप्रियवेकल्यातिज्णयं वीक्ष्य मधुमद्धलो स्ात्वाप्यज्ञात इव 
वयस्यानाहेति पयसंगतिक्ेया । 


1 तिणि ामदसमनडकिनकवतणिततधोिोकभमतमितेििििनिनोििणमिनििणे यिििििनिोतिनमतोन ००५१८५८५ = १५ विसमेन ७४६ 


रसकलड 

इस प्रकार पूवं पद्य में वणित उन्माद श्रादि भावों को विषय सहित दिखतेर्द- 

हे श्रीदाम ! सुवल ! वुपमभ ! स्तोक कृष्ण ! श्रजुन भ्रादि सलाश्रो ! क्या 
तुमनं देखा है ? मेरी चकित दृष्टितो कजके भीतर जानही पाई । श्रपनं सौन्दयं 
कै प्रवाह मे सव लोकों को इवा देन वाली किसी देवनं तुम्हारे श्रिय सखाके सर्वस्व 
को ्रपहुरण कर्‌ लिया है ।।२२७।। 

एके दिन श्रीकृष्ण श्रपनं अ्रन्तरंग सखाश्रों के साथ, चरती हुई गायां कं दर 
छोड कर श्रपनी श्रासज्य प्रियाजी की दिक्ासे अनेवाली वायु की सुगन्धके लोभ के 
वशीभूत होकर वरसानं में चन्न रही वायु के निकट पहुच गये । वहां सव कौ श्रांखे 
जव वनकीशोभामें ग्रठकी हई थीः तो वहांसे दूर्‌ श्रीमती राधा फूल चुननं रादि 
क्रीड़ाके प्र्ंगमे विहार करती हृई्‌ शीघ्रही निकजमें प्रवेश कर्‌ गद मधुमंगल नं 
देखा कि प्रियाजी के हप, लावण्य श्रौर माधुयं के घटाटोप को देखने मात्र से ही प्रियतम 
ग्रत्यन्त विकलो गये ग्रोर देखकर भी अ्रनजानकीतरहमित्रासे कहते यह्‌ है 
प्रस्तुत पद्य कौ संगति । 





0 


स्वयं इतना सशक्तदहैकि बाणा के संयोग की श्रपेक्षा क्यिविनादहीव्हृप्राणोको हूर तेगा।जा 
क्छ भी हो, रसकल्याकार का प्राशय निम्नलिल्ितशेर से व्रहुत-क्छ भिलता-जुलता है शरीर 
समं सन्देह नहीं कि उसमं काव्यानुकूल चमत्कार भी है- 

जमाना लुट गया अकबर तेरी सीधी निगाहां स! 

सवेदा ना स्वास्ता तिरछी नजर होती तोक्या हता ॥ 


४८६ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


'अजुनादाः' इत्यत्रादिकाब्देन श्रीदशमोक्ताः सखायो ज्ञेयाः \ यथाहि- 
हे स्तोकङृष्ण हे अशो श्रीदामन्‌ सुबलाजुन । 
विक्ञालषेभ तेजस्विन्‌ देव प्रस्थ वरूथप । इति ॥ 
एतेषां स्वरूपं श्रीकृष्णबहिङ्चरणमप्राणत्वमिन्दरयेश्षत्वञ्च पूर्वेमेहाश्ये- 
सुक्तम्‌ ! ततोऽन्तरद्खुत्रियनमेत्वमेषां सिद्धमेव । न प्रियासमक्षत्वं विरम्‌ । 
'यद्धामाथसुहुत्‌प्रियात्मतनयप्राणाहयास्त्वत्कृते' इति सवेव्रजवासिजनसाधा- 
रण्यम्‌ ! तदेषां तदेकजीवनत्वात्‌ तत्प्रेमास्पदरतिसाधनप्रवुत्तिजोवातुरेवेति 
कि वक्तव्यम्‌ । एतेषामुपरितनप्रियपक्ष पातनर्मोक्तिकौतुकबाह्यसेवनादेव 
सखीभ्यो भेदो, न तु दम्पतिप्रेमाश्चयत्वे इति \! तस्मादबहिरङ्धत्वन्न 
हाङ्क्यम्‌ ! 
प्रकृतमनुस्रियते । “भोः इति सचकितप्रथमोक्तिस्तच्छीध्राभिमुखी- 
करणावधानार्था 1 "वः इति जननीन्यस्तजीवन रक्षाप्रमादादिभियुष्माभि- 


रसकलद 

"प्रजं न श्रादि' मे शरदि" शब्द से श्रोमद्‌ भागवत के दशम स्कन्ध मे बताये गये 
सखा समभने चाहिये । जैसे -हे स्तोकककृष्ण ! हे अंशु | श्रीदाम | सुवलल । 
मर्जुन ! विशाल षभ ! तेजस्वी ! देव ! प्रस्थ ! ओ्रौर वरूथप !' 

इनका स्वरूप जसा कि पूवं के महापुरुषों ने बताया है, यह्‌ है कि ये श्रीकृष्ण 
के दुदयमान जगत्‌ मे विचरण करने वले प्राण हँ तथा श्रपनी इन्द्रियो पर नियंत्रण 
रखने वाले हैँ । एेसी स्थिति मे यह बताने की श्राक्दयकता नहीं कि ये श्रीकृष्ण के 
ग्रन्तरंग प्रिय सखा ह, तथा हास-परिहास हारा उनका मनोरंजन करते हँ । प्रियाजी 
के सामने इनका उपस्थित होना अनुचित नहीं कहा जा सकता } जिनके धन, धाम, 
मित्र, प्रिय भ्रात्मा, पुत्र, प्राण, हृदय भ्रापके ही लिये हैँ :-- यह कथन तो सब तब्रज- 
वासियों पर लागू होता है, किन्तु इन सखश्रों के प्राण ही एकमात्र श्रीकृष्णमें रहते है, 
तथा जिन विहारो मे उनकी रुचि होती है, उनके साधन जुटाने मे ये तत्पर रहते । ये 
क्रिया-कलाप ही इनके जीवनाधार हैँ यह कहने की श्रावश्यकता नहीं सखिथों से इनका भेद 
इस बातमेहैकिये ऊपर से श्रीकृष्णं का पक्च लेते है, हास-परिहास, सखेल-खिलवाड 
केरते ह भौर बाहर रहकर उनकीं सेवा करते हैँ । किन्तु इससे यह न समभ लेना 
चाहिये किं ये बहिरंग हैँ । युगल-स्वरूप इनसे वसा ही प्रेम करते हैँ जैसा कि अन्तरंगा 
सखियों से । 

मब विषय पर म्रतिर्ह। भोः (हे यह्‌ चकित होकर कटा गया है श्रौर 
इसका उद्‌ श्य है सखाग्रों को तरक्षण श्रपनी ओर उन्मुख करना तथा उनका ध्यान 


रसकुल्या ४८७ 
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रनेक बुद्धिविभवाभिमानख्यातनामभिः ! क दृष्टं नुः इति पृच्छा्थकम्‌ ¦ 
विकल्पे च दृष्टं न वेतिबोधकम्‌ । अस्मादृशो भवानपि द्रष्टा चेदुच्यतां 
नाम । तत्राहु-मम वनशश्लोभानिमग्नमनसः प्रियसखिभुज धारकस्येतदिद्धिता- 
व्यवहितनिरीक्षणा दुक्‌ चकितेसि प्रताडितापि दास्यसन्नद्धा प्रेष्ठवेकल्यावेश्ेन 
किभिदमकस्माज्जातमित्याह्चयेवेगव्यापृता कुञ्जे तन्मुग्यनिदानविषये नेव 
गता, मध्य एवं विस्मृतकरणीया जाता, पदान्तरं दातुमहक्ता । तत्र 
कारणमाह्‌--'काचित्‌' इत्यवचनेन व्यंग्येनेव बा ज्ञेया । 'देवी' अमानुष्य- 
दृष्टचरी वनाधिष्ठाच्री क्रीडन्तौ, विजिगीषन्ती, योतयन्ती, मोदयन्ती, 
मादयन्तो, स्वापयन्तो, लोठयन्तीत्याद्यथविहिष्टा सकलभुवनान्याप्लावयितु 





रसकलद 

केन्ित करना) क्यातुम लोगो ने देखा है ?* यहां "वः" (तुम सवने) से यह्‌ व्यक्त 
कियाहै कि माता यक्लोदाने श्रीकृष्ण की जीवन-रक्षाका दायित्व तुम्हं सौप।भ्रोर इस 
काममेंतूमलोगोसे कभी कोई चूक नहीं होती । तुम लोगों के नाम इसके लिप 
प्रसिद्ध है, यह कि तुम सब बुद्धि-वैमव से संपन्न हो भ्रौर श्रपनी इस विशेषता पर तुम्हं 
ग्रभिमान भी है। कि दृष्ष्टा नु" (क्या देखा है?) से प्रदन 4 होता है। दुसरा भ्रं 
यह्‌ भी संभव है -देखा है या नही? ' हमारी तरह ्रापने मी देखा हो, तो वताइए । 
इसी वात को कहते द--भ्रपने सखा के कन्धे पर हाथ रक्वेर्मैतो उधर ही देख रहा 
था जिधर वह संकेत कर रहा था, म्रतः मेरी दृष्टि चकित हौ गरई-चकार्चौँध मे पड़ 
गई । श्रीराधा के भ्रनुपम खूप-लावण्य से वह॒ चकरा गई । दास्य-भाव कंधी होने तथा 
सर्वाधिकं प्रिय श्रीकृष्ण की विकलता से उत्पन्न म्रावेश्च के कारण श्रचानक यह क्या 
हो गया ? इस श्राश्चयं के भ्रावेशामे वह्‌ कुजके भीतर नहीं गईं । कज मे उन्हे 
खोजना चाहिये था, किन्तु वहाँ न जाकर वीचमें ही किकतंव्यविमूढ्‌ हो गई भ्रौर 
एक पैरभीभ्रागेन वढ़सकी। कारण वतते हँ--किसी देवी ने तुम्हारे प्रिय सखा 
का स्व॑स्व ्रपह्रण कर लिया ।* इस वाक्य मे काचिन्‌" (कोई) कटने का भ्रभिप्राय 
यह्‌ है कि वाणी द्वारा उसका निर्देश नहीं किया जा सकता, प्रथवा यहु किव्यंग्य क्प 
मेही उसकाज्ञानटौ सकता । ष्देवी' का अथंहै--जो मनुध्य के दृष्टिगोचर नहीं 
है, जो वन की स्वामिनी है । "दिव्‌" धातु से निष्पन्न दस शब्द के श्रथ ह -सेलती हुई 
जीतने की इच्छा करती हुई, चमकती हृरद, प्रसन्न कर्ती हई, उन्मत्त बनाती हूरई, 
लिटाती हुई श्रादि ¦ इन भर्थोसेजो विर्िष्ट है नथा जिसके लव्य के प्रवाह में 
सब लोक डव जाते हैँ । इससे सूचित किया गयाहैकि प्रियाजी का लवण्य भ्रसीम 
श्नौर भ्रगाधरै। श्रथं यह्‌दहै कि इन लक्षणों का जिधर संकेत है, उसीसे अ्रभिप्राय है 
"देवी" शब्द का । उस देवी ने यह्‌ कियाकिगप्राणोंसे भी अधिक, परम प्रिय संखा कै 








४ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


मि मि जि न म जि पि जि कि जजन ििेक  ५४५ भ अ [0 । 


तीलमस्येति तादृश्यो लावण्यकपुूरो यस्याः, इत्यप्रमेयलावण्यमुक्तम्‌ । 
एतल्लक्षणनिदेशचेन या सेति ज्ञायतासित्यथेः। अस्माकं प्रणाधिकपरमप्रियस्य 
सख्युरगोपनीयचरितस्य विश्वन्धस्याखिलं वस्तु सवंस्वमात्माभिमानं दूरा- 
दृश््ारेव दिव्यसामर्थ्यादि्य्थेः अहरत्‌ । न किञ्चित्‌ सत्वं धेयंमवशिष्ट- 
मस्मिश्नित ज्ञायते, तुष्णीको लुठतीति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अतो मनोहुरणा- 
दुन्मना जातः, अन्यथा मुकरटकुण्डमालावंशयादिसत्वे कि सवेस्वं गतमिति सवं 
रहस्यमेव ज्ञातमिति ज्ञेयम्‌ \ पर्वोपक्षिप्तन्मादोक्तिबीजस्य फलीभूततान्र 
ज्ञेया । किञ्च वञ्चकोऽपि पूवं का्मणमत्रादिना प्रलोभ्योन्माद्य स्वंस्वं 
हरति, तद्त्‌ । 
अन्र बह्िरन्‌तापोऽन्तःतप्रियसखागसमनसाफल्यजहषेः । किञ्च विश्व 
मोहनस्य विदवप्लाविलावण्ययेव साम्यं स्यादिति बहुदिनगवेषितस्वामिन्या- 
नन्देन सर्वेऽद्यपुर्णाः स्मः इत्यादिभंगिकः । अहो विश्ट्वमोहनकषेणनामित्व- 
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रसकलश्ञ 
--एेसा सखा जिसके चरित्र के संवन्ध मे छिपाने लापक्‌ कुछ भी नहीं है ओर जो 
विद्वास-पात्र हैँ -एेसे सखा की सब वस्तु को, उसके स्वेस्व को, श्रात्म-सम्मान को, 
वुरसे ही-भ्र्थात्‌ प्रखोकेद्वारा ही, किसी भ्रलौकिक शक्ति से हर लिया। एेसा 
लगता है कि भ्रव उनमें कोई सत्व, धेयं बचा नहीं रह गयारहै, क्योकि भ्नग्रिम पद्य में 
कहा है किं श्रीकृष्ण बिना कुछ वोले-चाले पृथ्वी पर लोट रहे हैँ । इसी लिए मन जब 
तुरा लिया गया, तो वे उदास हो गए ह, नहींतो मुकुट, कुँडल, माला, बंशी भ्रादि 
के यथास्थान होते हुए भी वह्‌ क्या स्वस्व है जो लुट गया-? यहाँ यह्‌ ज्ञातव्य है कि 
पूवं पद्य मे बीज-रूप मे जिस उन्मादन क्रिया का उल्लेख क्ियादहै, वही यहुँफल के 
रूपमे दिखाई दीह) दूसरी बात यह्‌किटगमभी पहले जादू-टोना कै मंत्र पद्कर 
किसी व्यक्ति को लुमाता है मरौर तत्पश्चात्‌ उसे बेहोश कर सवंस्व हरण कर लेता है । 
इसी प्रकार प्रियाजीने भी श्रपने लावण्य के जादू से श्रीकृष्णको मोहित केर उसका 
स्स्व लूट लिया है ¦ ) 

यहां दुःख बाहर से प्रकट किया गया है । श्रन्दर हृदयम इसकी खुशी है कि 
प्रिय सखा श्रीकृष्ण का इधर श्राना सफल हुश्रा दुसरे यह्‌ किं जो विद्व को मोहित बहुत 
करने वाला है, उसकी समता एेसा लावण्य ही कर सक्ता है जो संसार को डबा दे। 
दिनों से स्वामिनी के दरोन के श्रानन्द कीताक मेंथे। उसे पाकर हुम सव भ्राज पूणं 
हो गए--यह्‌ गूढ़ भाव भी भ्नुताप में निदहितदै। सव से बडे श्रार्चर्थं की बात तो 
यह्‌ है कि विद्व को मोहित करने वाले श्रीकृष्ण को भी श्रपनी श्रोर भ्राकषित करने का 


रसकुत्या ४८६ 
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ककणबद्धता कुत्र विस्मृता भवत्सखिना, सर्वेस्वमेकप्रेणेव प्रवाहितं; अग्र 
सागरत्वमवश्िष्टं किक रणीयमित्यादि कटाक्षः । सकलाप्लावनप्रमृतप्रभाव- 
पूरेऽकस्मादापतिते कस्य धनिनः पादस्थितिः स्यादिति नास्य दोषः, 
आप्लावनोक्तिर्मोहनत्वाद्िज्ञेषत्वज्ञापिका । दूरात्‌ इत्यक्ति्नेकटश्य 
प्रभावातिश्यकमुत्यव्यञ्जिका ! वस्तुहत्रीं देवी कुञ्जे गतेत्थनुकितिवक्तृवेय- 
ग्यबोधिका । ¶क वो दृष्टम्‌" इति तेषां दर्ञनप्रेरणम्‌ \ स्फुटं तु स्वोपालम्भ- 
दोषनिरासकम्‌ । अन्तनिजसस्युर्वं रर्वाणन्यानन्दपुर्णंमाग्यमहत्वबोधकम्‌ । 
कुञ्जेऽस्तीति बोधनं प्रियवेकल्यनिदानस्यास्यत्रमागंणनिवारकंम्‌ । तत्र 
प्रियप्ररणमेव प्रतिक्ियिति गृढव्यग्यम्‌ । किञ्च देवीहूतस्थानन्याहायंत्वात्‌ 
सेवनविज्ञापनस्तुत्यादिना हृतस्वेन स्वामिनैव प्रतिकतु" शक्यत्वादिति व्यग्या- 
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रसकलश 

प्रतीक जो ककण प्रियाजी ने वाध रखा, उसेभी सा भूल गई कि श्रपने लावण्य 
की एक वाहृ मे सर्व॑स्व वहा दिया, यह्‌ नटीं सोचाकि लाव्रण्यका जो समुद्र उमड़ 
रहा है उसक। क्या होगा -- यह कटाक्ष भी ध्वनित होना दहै । यह्‌ भी कि सवको डवा 
देने वाली श्रसीम शक्ति नकर जव वाढ चद्‌ वि, तो उसमें किस धनी का पैर रिकेगा? 
प्रतः यदि प्रियतम का सव कृ वह्‌ गया, नो इसमे उनका क्या दोप है? चूंकि 
श्रीकृप्ण मोहक हैँ, अननः उनके दृव जाने में एकः विजेपता मुचित होती है । ्ुरसेदीः 
कटुकर यह्‌ व्यक्तं किया गया है कि यदि कटीं प्रियाजी निकट होनी, तो उनके आ्रात्य- 
न्तिक प्रभाव की चपेटमें प्राकर न जने क्या गति होती! कस्तु को चुराने वाली 
देवी कुज में चली गई -यट्‌ न कहु कर व्याकुलता सूचित की दहै । क्या तुम लोगों ने 
देखा हं ? ' यह्‌ कह कर रुखा््रो को श्रीराघाके द्ेनक्रने की प्रेरणा दीगईहै । 
प्रकट में कटने का मन्तव्य यह है कियदितुमनलोगोंकोौ दर्शननदह्य, त्तौ मुभे उलह्ना 
या दोप मत दना । श्रान्तरिक श्राशययह्‌ है करि वरनी श्रीराधा के कारण उनके 
अपने सखा का भाग्य इतना श्रानन्दमय ग्रौर महत्वपूर्णं हो गया है । भ्नरी दृष्टि कज 
मे नही गई' का उलट कर यह्‌ मतलव जतानादहै कि प्रियाजीकूजमेंही दहै, रौर इस 
सूचना देने का प्रयोजन है प्रियतम की बेकली की कारण प्रियाजी को श्रन्यत्र खोजनेसे 
रोकना है। गृढव्यंग्य यहदहैकिद्स वेकली का उपचार यही है किप्रियतम को कूज 
मे जाने के लिषरप्रेरित किया जाय । दूसरी व्यंजना यह टै किदेवीने जिस वस्तु का 
हरण किया, उसे म्रौर कोईतो वापिस ला ही नदीं सकता, अ्रतः मेवा, प्रार्थना, स्तुति 
प्रादिकेद्वरास्वामी ही उसका प्रतिकार कर सकते है, क्योकि मान उन्दी का गया 
हँ । श्रेयसः सख्यु" (प्रियसखाका) इसलिये कहा है कि शीघ्र कोई उपाय करने कै 
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न्तरम्‌ । श्रेयसः सख्युः" इति शीघ्रोपायविषयकप्रेरणाकम्‌ । तत्रापि 
अखिलम्‌ इति सवेथेव नोपेक्ष्यम्‌ । 


अथवा प्रियोक्तिरपि घटते । श्रियादशंनमात्रषरमग्याक्लो निजपार- 
वहयं ज्ञात्वा भाविलुठननिदानमादित एव ज्ञापितवान्‌ । पदचादतिवेवद्ये 
तुष्णीकत्वादि जातमिति ज्ञेयम्‌ । सखिष्वेवंकथनानौचित्यं तु पूवमेव परिहत- 
मिति ! प्रेयसः सख्येमेम भवता भित्यनुक्तोऽपि सम्बन्धः प्रसिद्ध ज्ञेयः । 
अन्यद्यथोचितं योज्यम्‌ २२७ 


तदनन्तरजानुक्षणवद्धिष्णुप्रेमवेकल्यातिज्ञयं दृष्ट्‌वा सवं वयस्यास्तदेक- 
जीवनाः संभूय प्रियमाहु- 


गता द्रे गावो दिनमपि तुरीयांशमभज- 
दयं हात क्लान्तास्तव च जननी वत्मंनयना । 
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लिये प्रियतम को प्रेरित किया जाय । उसमे भी श्रखिलम्‌' (सब कुछ) मतलब यह 
है कि इस कांड के संबध मे लापरवाही नहीं करनी चाहिए । 


ग्रथवा प्रस्तुत पद्च को सखा मधुमंगल की उक्ति के बजाय प्रियतम की दही उक्ति 
माना जाय । वहु इस प्रकार कि प्रियाजी का दशंन करते ही प्रियतम एकदम घबड़ा 
गये श्रौर भ्रभिम पच में वणित धरती पर लोटने के कारण को उन्होने पहले ही से जानं 
लिया ! बाद मेँ श्रत्यन्त विवश होने के कारण मौन हो गये-यह्‌ ज्ञातव्यदहै। सित्रोके 
बीच मे ठेसी बात नहीं कहनी चाहिये, इस भ्रापत्ति का निराकरण पहले ही कियाजा 
चृकादहै। भेरे प्रिय सखागणः' के बाद संबंध बतने के लिए भ्रापकेः श्रौर जोड़ देना 
चाहिए, क्योकि यह सवंविदित है कि श्रीकृष्ण गोपो के मित्र ये । हेष, जहां जेसा 
ग्रावद्यक हो, जोड कर भ्रथं लगा लेना चाहिए ।२२७॥ 

इसके बाद सव सखाश्रो ने देखा कि जव कि श्रीकृष्ण प्रियाजी के प्रेममे ज्यादा 


ग्रौर ज्यादा विहुल होते ज रहे रै, तो म्रपने एकमात्र जीवनाधार होने के कारणं सब 
भिल प्रियतमं से बोले- 


(गाये बहुत दूर चली गई, दिन भी चतुर्थारा रेष रह्‌ गया है श्रौर हम इसलिए 
खिन्न है कि तुम्हे छोड़ कर नहीं जा सक्ते । (उधर) तुम्हारी माता की आंखे भी 
तुम्हारी राह पर लगी हैँ । तुम जब इस प्रकार अचानक ही चूपहोगएहो भ्रौर््राखों 


रसकुल्या ४९१ 


श्रकस्मात्तुष्णीकं सजलनयने दीनवदने 
लुठत्यस्यां भमो त्वयि नहि वयं प्राणिणिषवः)।२२८॥ 
आदो वाक्यचतुष्टयं गमनावहयत्वबोधकम्‌ । अग्र विश्ेषणचतुष्टयं 
स्वजीवतोत्साहाभावबोधकम्‌ । एतदप्ययश्ञस्यत्वाद्विलम्बानौचित्यज्ञापकमेव । 
लृठनमत्रासज्याद्कितभूमावासक्तिपुर्णंताबोधकम्‌ तन्ममेजञेऽप्युत्थानाथत्वेन पुर्वा- 
तरपादोक्यो्िसंवादित्वं ज्ञापयन्ति । अथ सख्युक्तिः-भ्रातरेवमकाण्डविकृतौ 
वयमपि न प्राणिणिषवः, न जीवितुमत्सहामहे । नन्‌ मत्सवंस्वमा्भेणं कुवेन्तो- 
ऽत्रैव तिष्ठतेति तत्राहू-"गता द्रे गावः' इति । यदि निकट. एव चरेयुस्तदा 
गोपाः सवं निरिचन्ताः स्याम । अन्यथा तदेकरक्षणाधिकारवृत्तीनां यत्र तत्र 
स्थितिप्रमादोऽनुचित एव \ अच्र गोगमनहेतुकव्यग्रता सखि रक्नणादप्यधिकंषां 
दाङ्क्य, केवलं तत्सावधानकरणाथकंव । अनेन नन्दाधार्याणामुपालम्भभयं 
स्मारितम्‌ । 
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मे श्रांसु भर कर, उदास मुख हो इस भूमि परलोट रहैहो, तो श्रव हम भी जीना 
नहीं चाहते" ॥॥२२८।। 

पद्य के प्हूले चार वाक्य इस बातपर जोर देते हँ कि तुम्हं घर चलना 
चाहिए । वादके चारतव्िदेपणोंद्रारा यह्‌वताया गया दहै किं सखाश्रों का शरपने 
जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं रह गया है । किन्तु प्राण छाइ देने से चूकि वदनामी 
होगी, ग्रतः यही सूचित कियागयाहैकिज्यादादेर्‌ करना ठीक नहीं है । आ्रासज्य 
प्रियाजी कौ चरणांकित भूमि पर लोटने से प्रियतम कौ उनके प्रति पूणश्रासक्ति प्रतीत 
होती है। सखागण इस आ्रासक्ति के ममं को पहिचानते है, किन्तु उन्हु तौ 
श्रीकृष्ण को व्हा से उठाकर ने जाना है, ग्रतः पद्य के पूर्वाधं तथा उत्तराधं की दो 
भिन्न-भिन्न उक्तियों द्रवाय स्थिति की विसंगति वताते | सखा कहते है - (भैय्या! 
इस अ्रनुपयुक्त प्रवसर प्र उपस्थित किणगण टस दुर्य को देखकर हम जीना नहीं 
चाहते-जीवन के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं रह गर्ह है । यदि कहं कि मेरी सर्वस्व 
कोखोज्यिश्रौर यहीं रहिए, तो इस पर कहते हँ गाये दुर चली गई दँ। यदि कहीं 
पासमेंही चरती होतीं तो हम सव गोप निदिचन्त होकर वं रहते, किन्तु जव बात 
ठेसी नहीं है, तो जो लोग गोपालन के श्रधिकारी के रूप में भ्रपनी जीविका चलाते है, 
उन्हें फेसी लापरवाही शोभा नहीं देती । यहाँ यह्‌ न समभ्ना चाहिए कि इन गोपो को 
मित्र॒ गरक्षासेभी भ्रधिक इस वात की चिन्ताहै कि गायं मटक गर्ह । गायों कै 
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वि 0 


नन्‌ तादृक्ञीनामपि प्रत्यानयनाह्वानं कूरतेति तत्राहुः "दिनमपि तुरी- 
यांशममजत्‌' इति । कर्वाचिद्‌ गत्वाह्ुयाम स्तदपि समयानवकाल्ञात्‌ 
कि चारयामः ? ततो गमनमेव भ्रयः । नन्‌ यूयं गच्छत, अहमपि कतिपय- 
समयानन्तरमागमिष्यामीति, तत्राहुः-'वयं हातुं क्लान्ताः" ! त्वामेताद्श्ं 
तयुक्तुमशषक्ताः खिन्नाः स्मः । त्वदेकप्राणभृतः प्राणं त्यक्त्वा क्व याम इति । 
नन्‌ मत्समीपेऽत्र कतिपयास्तिष्ठन्त्वन्ये गच्छन्तु ! तत्र दयाभये दश्ञेयन्ति । 
तव सकलब्रजजीवातोदुंघेटासक्तिश्ीलस्य तादृश्येव जननी प्रसिद्धा यज्लोदा 
वात्सल्यपरमासक्ता बत्मेन्येव नयने यस्याः, नतु देहगेहादौ । तदृहारबात्मापि 
लग्नो ज्ञेयः \ यहम भवदागमनमार्गीभूत एव नयने यस्याः । किंञ्च प्रातगेम- 
नादारमभ्य कायस्य मध्यं मध्ये उत्थायोत्थाय स्वयं मागंमेव पश्यति, वार्ता 
प्रदनेऽप्यकस्मास्मागंमेव वदति, यथाष्टाष्टौ कतीति संस्यापष्टस्य षोडश्रोटि- 


रसकलर 


दूर चले जने कीषात तो उन्होने केवल श्रीकृष्ण को सविधान करने के लिए कही है | 
इसये वे यह भी याद दिलातेहँकिडरइसबातकाटहै कि समथ पर न पहुंचने पर 
नन्द भ्रादि भ्रपनें से बड़े लोग उलहना दंगे । यदि कहं कि गाये दूर चली गई हैँ तो 
उन्हें श्रावाज देकर बुलान लोतो इस पर कहते हैँ "दिन का भी चतुर्थाशि शेष रह्‌ 
गया है ।' कदाचित्‌ जाकरवुलाभी ले, तौ समय थोडा रहने के कारण क्या उन्हं चरा 
सकेगे ? इसलिए रब तो चलना ही टीकरहै। यदि कहं कि तुम सब चलो, थोड़ी देर 
बादर्मैभीभ्राताहूं, तो इस पर सखागण कहते हँ हम तो इस हालत मे तुम्हे यहां 
छोड कर जा नहीं सक्ते, श्रतः हम परेरान हैँ । जब तुम ही हमारे एकमात्र प्राण दह; 
तो ्रपने प्राण को छोडकर हुम कहां जायं? (इस पर श्रीकृष्ण यदि कहु कि) ग्रच्छा, 
तुममे से कुछ लोग यहाँ मेरे पास रह्‌ जायं, वाकी चने जायं तो इस पर गोपगण दया 
श्रौर भय दिखेति हुए कहते हैँ -संपूणं ब्रज के जीवनाधायकं ्रापका कठिन भ्रासक्ति 
करने का जसा स्वभावदहै, वैसे ही, ्रापके प्रति वात्सल्य के कारण भ्रापकी प्रसिद्ध 
माता यशोदा भी श्रापसे भ्रत्यधिक स्नेह करती हैँ । उनको शरावि भ्रपतेशरीरया धर 
की तरफ इतना नहीं लगी रहती जितना किं श्रापके अरने-जने के मागं पर । (यहाँ 
नेत्रो केद्वारा श्रात्माका भी रास्ते की तरफ लमा रहना समभना चाहिए 1) श्रथवा 
यक्लोदा के नेच भ्रापका मागेही वन जाते हँ । दूसरी बात यहु किं श्रापके प्रातःकाल 
निकलने से लेकर घर के धन्धे के बीच-बीच मे उठ-उठ कर स्वयं मागं को देख लेती है 
श्नौर कोई वात पुने पर उत्तर मे श्रापके घ्राने कामगं ही वत्ताती ह, जैसे यदि किसी 
भूखे से पूछा जाय कि श्रार मरौर ्राट कितने होते है, तो उत्तर मे वह कहता है- सोलह 
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काकथन, तद्त्‌ । ततोऽस्या दया कर्ठव्यव, न कठोरत्वमहु, कृतघ्नतादोषा- 
पत्तेः । इति दया 

यदि सूयेप्रकाशे नदन्मगच्छेत्‌ तहि प्राणास्त्यक्ष्यतीत्यसंश्षयं जानीही- 
त्यादि भयम्‌ । अतो गोषलकत्वात्‌ सवव्रज्नजनसंद्यम्भेतपादक समयातिपा- 
तात्‌ सौहुदत्वान्मात्‌वत्सलन्वःटय सर्वयेव न विनम्यनी यमिति । 

अत्र सश्डियाक्ये स्वत एव्र सत्यत्रियहितप्र्यस्तगुणत्रयं ज्ञेयम्‌" । आदो यीः 
सत्यं, गोदूरगयनस्य दिनतुर्थाश्षस्म च प्रत्यक्षं सवंसाक्षित्वात्‌ । तृतीये 
प्रियत्वं विश्चन्धनित्थसङ्धिनां अ्णकपणानां कदापि सवेश्रशेऽपिन त्याग 
संशयः कायं इति 1 तुये हितम्‌ । जननीप्राणसंशये एेहिकपारत्रिक यदहस्य- 
त्वाभावात्‌ तदनुपेक्षणमेव गणः, इत्याद्या वाक्यगुणाः । 

स्यच्च चतुषु करमेण पुरुषाथचतुष्टयमपि स्वत एव सरस्वतीव्यज्जितं 
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रशकनश 
रोटिर्यां। श्रनःमानापरनो दयाही करनी चाहिए, न किक्रटौर व्यवहार, नहीं तो 
लोग तुम्हें ही कृतघ्न वतायेगे । यह हृश्रा दर्द का विवरण । 

यदि धूप रहते-रहते भ्रा नहीं लौदते है, नो निदचय जानिये किवेप्राण छोड 
देगी । यह्‌ हृश्रा भय । इसलिण ग्वाला होने के नाते तथा इसलिए कि निर्धारित समय 
निकल जाने पर सव ब्रनवासियों के मन मे सन्देह पेदा हयो जाएगा, तथा सौहादं 
कीमावनाकोदुष्टिमे रखेकरग्रौर माताकै दुलारे हनिकै कारण भी विलम्बतो 
कसे मी नहीं करना चाहिए । 

य्ह सखा मघुमंगल के कथन म सत्य, प्रिय भ्रौर्‌ हिति-इन तीनों गणो का 
समावेश समभना चाहिए । सवंप्रथम गायोकादूर चने जाना म्नौर दिन का चतुर्थाशं 
शेष रह जाना-येदोवनिंतो सत्यदहैंदये्नौर प्रत्यक्ष भी दै ओर सव इसके सक्षी हैँ, 
तीसरे वाक्यमेंप्रियतादहैश्रौर वह इसप्रकार किजो विच्वासपाच्रहै, रोजके साथी 
है, जिनके पास दाव पर रखने के लिए सिवा श्रपने प्राणोके कभी नहींदहै- वेमे 
व्यक्ति सव कुछ चले जाने पर्‌ भी भ्रापको नहीं छोटगे, इसमे कोई सन्देह नहीं करना 
चाहिए ! चौथे वक्यमे बताया गयादहै कि दहित (कन्याः) क्िसमेंहै। माताके प्राण 
यदि सन्देह मे पड़ जायेगे, तो यह्‌ लोक-परलोक दोनी कँ लिण वगा की व्रात होगी । 
ग्रतः माताकी उपेक्नान करनाहीगणहै। येदं गुण जिनकी भ्नोर्‌ वाक्यों द्वारा संकेत 
कियागयाहै। 

एक वात श्रौर है । चारों वाक्यो मे क्रमशः चार पुरषार्थो- घमं, प्रये, काम, 
मोक्ष की भी व्यंजन; निषेव द्वाराकी गरईहै। दूर पहुंची हुई, घर के लिए उत्कंटित 
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भरनुद्र मकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितञ्च यत्‌ ।-- सुभाषित 
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निषेधमुखेन ज्ञेयम्‌ ! दूरागतगहोत्सुकगोप्रत्यानयनं तासां संहादुःखदत्वादाल- 
वत्सप्राणग्याकली भवनात्‌, तदत्‌ स्वेव्रनजनानिष्टत्वाद्धमेविरुद्धम्‌ । दिनान्ते च 
धत्कायेमारमभ्यते तदपुणेत्वादर्थासिद्ध र्थविरुद्धम्‌ । अस्मदत्यागे च स्पुट त्‌ 
गोदोहनादि यथास्थानप्रवेशादिक्लेन्ञः । अतस्त्वं अस्मान्‌ स्वप्रसन्नवदनं 
दर्शयित्वामंत्र्य कृञ्जे प्रविशेति, अन्यथा वयमत्र त्ववदुखित्वखिन्ना यावत्‌ 
त्यक्तुं न शक्तास्तावत्‌ संघटूं त्वमपि कुञ्जे प्रविष्टं न हाक्ष्यसीति काम- 
विरद्धम्‌, इत्यन्तस्त्रिवगंः स्वाथेमथः । तुर्योऽप वर्गोऽत्र पराथत्वेन गुह्यते । 
"जननी" इत्यनेन "गभेधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी' इति व्यज्यते । 
आसक्तस्य स्वाथंभयाभावात्‌ साधु तदासकितिक्ञीलं भयं धमंञ्च स्मत्वेव 
गच्छ, अन्यथा परा्थेविरुद्धम्‌ । 


ननु मत्स्वाथपरा्थेच्र शोऽस्तु, भवतां स्वामिसेवेव महद्थंसाधिकेति 
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रसकलश्‌ 


गायों को फिर घेर कर लाने से उन्हं महान्‌ कष्ट होता, क्योकि छोटे-छोटे बछडा-वचियों 
के प्राण श्रपनी माताश्रों के लिए छटपटा रहे होंगे । इसी प्रकार संब ब्रजवासियों के लिए 
भी श्रनिष्ट करहोनेके कारणरेसा करना धमंके विरुद्ध था। संध्या-समय जो कायं 
प्रारम्भ किया जाता है, वहु पूरा नहीं हो पाता श्रौर उससे आाथिक लाभ भी नहीं होता 
ग्रतः यह्‌ अथं के विरुद्ध था । भ्रापका साथ न छोडने पर, यह्‌ स्पष्टदहैकि,नतो गयं 
दुही जा सकेगी श्रौर उन्हे खिटकोंमे श्रपनी-श्रयनी जगह्‌ बधनेमे मी पुरी मुसीबत 
होगी । भ्रतः भ्राप हमें भ्रपने प्रसन्न मुख के दशन करा दं ओर हमसे विदा लेकर कजमें 
चले जायं, नहीं तो यह होगा कि श्रापके दुख मे दुखी हम लोग भ्रापको छोड नहीं पायेंगे 
ग्रोर इस कशमकशमें अपमभी कृजमे नहीं जा पायेगे। इस प्रकार यह्‌ कायं काम 
विरुद्ध होगा 1 यहां तक हुभ्रा स्वाथंपूणं त्रिवगं । भ्रव रहा चौथा मोक्ष) उसका संबंध 
म्रपने से नही, दूसरे से है ¦ 'जननी' चब्द से यह्‌ व्यंजित होताहैकि "गभंमें धारण 
करने तथा पालन-पोषण करनेके कारण माताका म्रहुत्व श्रधिक है ।' श्रासक्तको 
स्वाथं-हानि का उर नहीं होता । उचित यही है फि माता यशोदा के भ्रासक्तिपू्णं 
स्वभाव तथा भय सौर धमं का विचार कर घर चले, नहीं तो यह कार्यं पराथं- 
विरुद्ध होगा । 


यदि कहा जाय किं मेरे स्वाथंकी यापरार्थकीहानिहो जनेदो, प्राप लोगों 
के लिए तो स्वामी-सेवा ही सबसे ज्यादा लाभदायक दहै, तो इस पर कहते हैँ -भ्रापका 
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अतोऽवधानं कूविति ! दिनतुर्या कथनेऽपि गृढव्यंग्यमिदम्‌--{क व्याकुलस्त्व- 
रयसि ? यामेकढुःखं पुनरपि सहस्व । रात्रौ वस्तुस्मागमो भविष्यत्येवेति 
स्नुषारसमयमेव, नान्यभावः शङ्क्यः । भानुनन्दगृहनकटचमेव ज्ञेयं, सख्या- 
तिक्ञयात्‌ । अत्र त्रियागमनं स्फुटं तु पुष्पावचयसन्ध्याद्युत्सवाथकम्‌ । गृढन्तु 
प्रमौत्सुक्यसाम्यज्ञापनमयम्‌ । 


परकृतं विसंवादित्वमाह- अकस्मात्‌" इति ! कारणाज्ञानपुवंकमेव 
फटिति तुष्णीके रुदढवाचीति कथनेन पुवं किञ्चदुक्तवति, इति लभ्यते । 
तत्किम्‌ ? इत्यपेक्षायां यथासहूदयज्ञेयं किञ्चिर्न्निदिह्यते- 


अन्तरद्धसख्यंसधृतमभ्‌जदण्डस्य वनमालिनो वाक्यमेवम्‌-'सखे † कथ- 
मियं मालती शोभते पुष्पितेति । यद्येवं न स्यात्तदा तदेकजीवनभृङ्धस्य 
का गतिरिति । कथमिदं तरुवल्लीसौभाग्यम्‌ । कथमेतानि फलानि 
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रसकलश 

इस प्रकार लोटना हम से देखा नहीं जाता । पसे मे दुखी होकर हमने प्राण छोड दिये 
तबे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? इसलिए ध्यान दीजिए! दिन को चतुथं अंश कटने में 
भी यह्‌ गृढ ग्यंग्यदहै कि घवड़ाकर जल्दीक्यों करतें? एकं याम (प्रहर) श्रौर 
दुःख सह लीजिए । रात श्राने परतो श्रापकी श्रपनी वस्तुसेभेटहो ही जाएगी । पूत्र- 
वधृ-सुलभ स्नेह की दुष्टिसेही गोपोंने एेसा कहा, भ्रतःभ्रौरः किसी प्रकार के माव 
की जंका नहीं करनी चाहिए । यहां ज्ञातव्य यहुहैकि परम मितव्रहोनेके कारण 
वृषभानु भ्रौर नन्द के घर पास ही पासथे। कटने कों त्रियाजी फूल चुनने या सायं- 
कालीन उत्सव मनाने के लिए वह्‌ गई थीं, पर उनका श्रान्तरिक उद श्य यह्‌ वनाना 
थाकिप्रेमकेकारणर्मैभीश्रापकीहीतरह्‌ मिलनेकोश्रातुरहूं। 


श्रव पद्य के पूर्वां श्रौर उत्तराधं के भावों में जिस प्रकार मेल नहीं बेठता, उसे 
बताते हँ--.भ्रकस्मात्‌ तूष्णीके इत्यादि । अकस्मात्‌" का मतलव यह्‌ हैकि कारण 
का पता लगा नहीं भ्रौर श्रापचुप हो गये- वोनना-चालना बन्द कर दिया इससे 
विदित होता है कि इससे पूवं श्रीकृष्ण ख कहु चुके थे । क्या कहा होगा, उसे सहृदय 
जानते होगे, फिर भी यहां थोडा-सा संकेत किया जाता है - 

भ्रपने चनिष्ठ सखा के केन्वे पर बांह रखकर वनमाली ने कहा - सखे ! देखो, 
यह फूली हुई मालती कसी सुन्दर लग रही है । यदि एेसा न होता, तो उसी के भ्रासरे 
वर जीवित रहने वाले भौरे का आराश्रयश्रौरकौनथा? ये वृक्ष श्रौर लताये कितनी 
धन्य ह । वृक्षों परसे भूक हुए ये फल किस प्रकार मेरे मनोरथ के अनुकूल ह ? चंचल 
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लम्बितानि मदभीष्टोन्मुखानि ! कथं च चलपल्लवा आह्ुयन्तीव { कथमयं 
घन्यात्िघन्यस्वेष्टसूचकसुवातो वाति ! यथा च- 

रूपालिदेल्लिणा मूयाद्यदि रूपावलीमहम्‌ । 

पश्येयं हदि नश्येत विरहुन्वलनावली ॥ १ ॥ 

> >< >< 

खञ्जनः शुभदिग्भूयाद्यदि खजञ्जनलोचन । 

कृपाकराक्षमोक्षकविषयं मां करिष्यति ।॥२॥ 

यन्मुग्यं लभ्यते मागे मृगाणान्तु प्रदक्षिणम्‌ । 

यद्रामाक्षी न दृश्येत वाम एव विधिमेम ।॥ ३॥ 


इत्यादि विविधमनो रथाकुलहूदयो दयित दश्ेनोत्कलिकातिरेकेण तर- 
वल्लीफलपुष्पपल्लवश्रम रपक्षिमृगपवनादिषु त्तद्‌भावेष सिद्धचसिदडधचसंशया- 
संशयं वितकमाणस्य सहचरण सह गोष्ठीमयं ज्ञेयम्‌ । तदेवाकस्माटशेने 
हरषहिचयंजाड्यताप्राप्त्या स्तस्भनेन तुष्णीकत्वम्‌ । किञ्च सर्वेद्ियाचिष्ठा- 
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रसकलश् 
प्तेतो जैसे मूभेबूला ही रहेदहैँ। किस प्रकार यहु सौभाग्य्ाली वायु श्रपनी 
ग्राराध्याकी सूचना देती हई वह रहीदहै। कहाभीहै- 
धयदिसरू्पकाभ्रागारमेरी प्रिया दिखाईदं,तो भौरोंकी पक्ति दाहिने होगी, 
तमी मेरे हृदय मे जलती हुई भ्राग शान्त होगी" ।। १ 
>< > > 
यदि खंजन के-से नेत्रवाली मू श्रपने कृपापुणं कटाक्च का लक्ष्य बनायेगी, तो 
खंजन बुभ दिशामे बेडा हुभ्रा दिखाई देगा ।।२॥ 
प >८ ४६ 
“जिसे मँ खोज रहा हु, यदि वह मुक मार्गे में मिल जाय, तो हरिण मेरे दाहिने 
होगे, नहीं तो देव को मेरे प्रतिकूल ही समभना चाहिए ।।३1। 
म्रपने व्याकुल हदय मे भांति-मांतिके मनोरथ पाल कर भरियाके द्ंन की 
उत्कंठा से, विभिन्न प्रकार से स्थित वृक्ष, लता, फल-फूले, भौर, पक्षी, हरिण, हवा 
ग्रादि को लेकर सफलता-्रसफलता के सम्बन्ध मे सन्देह श्रथवा निश्चय की भावना 
से तकं-वितकं करते हुए श्रीकृष्ण साथियो से वार्तालाप कर रहे थे ¦ तभी अ्रचानक 
प्रियाजी दिखाई दे गदर श्रौर परिणामस्वरूप हषं, आश्चयं श्रौर जडता का आ्रक्रमण 
होमे के कारण जहां के तहँ बैठे रह्‌ गये ¦ फिर सब इद्ियों का अधिष्ठता मन जब 
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तुमनसि हूते सर्वधमेहरणाह्वाचोऽपि रोधः । तदनन्तरं फटिति कुञ्जग्रवेशेन 
परोक्षे च हा ! क्व गता ? कथं मिलिष्यसि' इति, श्रुटिर्युंगायते त्वामप- 
द्यतः" इत्यादुक्तिभद्धिकं 'विच्छेदाभासमात्रात्‌' इत्युक्तमहाप्रमज्वाला- 
वलीढहू दय द्रवोत्सेचनेनोपरितननेच्रहारेणेव तद्गमनात्‌ सजल इत्युक्तिः । 
ततोऽपि पुन रौत्सुक्यविरहोदये गतधंधविवेकः स्थातुमह्यक्त इति किमुत 
वाच्यम्‌ अस्ते इति किमुततराम्‌, शेते इति किमृततमाम्‌ ¦ चुठित एवासी- 
दिति । तत्नात्मनः सदेहगमनाहक्तौ देहं स्यक्त्वेव भटिति तां प्राप्नुयाम्‌' 
इत्योत्सुक्यातिश्येन कृतोपायेप्यात्मनि प्रसह्य देहेन गृहीते द्रयोविवादास्पद- 
संघष एव लुठनं जातमिति हाहा ! देहेन्ियप्राणसंघात एव मां न 
यापयति †कि कुर्याम्‌ इतरथोड़ीय तस्यामेव संयुनन्मि", इत्यादिभयुत्प्रे्लितं 


रकल 

हरण कर लिया गया, तो इन्द्रियों ने भ्रपने-ग्रपने व्यापार छोड दिये भ्रौर फलतः 
वाणी भी रुक गई । तभी प्रियाजी जल्दी से कूंजके भ्रन्दर चली गईं । खां से श्रोभाल 
होते दी षा! कहाँ चली गई ? भ्रव कंसे मिलेगी ?", श्रापको बिना देखें एक-एक 
पल युग के समान वीत रहा है'- इस प्रकार मानों कहते हए, जसा की वणन किया 
जा चृकाहै कि वियोग के आभास मात्र से जिनके तनश्रौर मन कोटिकोटि प्रलय 
कालीन अ्रग्निके समान धधकने लगते है", प्रेमकी दारुण ज्वालासे दग्ध हदय को 
सीचने के लिए जिस तरल पदाथं की भ्रावद्यकता है, वहु नेत्रौके मागंसेदहीतो वहां 
पहुचेगा--इस आशय से नेत्रं को सजल' कहा गया हे । इसके वाद उत्कठा प्रर 
विरह काजो दूसरा श्राक्रमण हुशरा, तो धैयं श्रौर विवेक विदाहो गये इस स्थिति मे 
खड़े रहने का तो प्रदन ही नहीं है, बैठना एकदम" दभर है भौर सोना तौ सर्वथा 
ग्रसंभव ! श्रव तो लौटते ही बनता था । शरीर को ढोकरश्रात्मा तो ब्रियाजी के पास 
तक जा ही नहीं सकता था, इसलिये सोचा कि शरीर को यहीं छोडकर पटच जाऊ । 
चूंकि मिलन कौ उत्कंठा बढती जा रही थी, श्रतः श्रात्मा ने जवरन्‌ प्रयत्न किया, पर 
रारीर ते उसे वहीं का वहीं जकड़ लिया । ्रात्मा ओर शरीरके बीच की इस खीचा- 
तानी मे प्रियतम पृथ्वी पर लेटने लगे । सोचने लगे-हाय ! देह, इन्द्रिय आर प्राणों 
का यह जमघट मेरे वहाँ पहवने मेँ बाधक दै, नहीं तौ उड़कर उनसे मिल लेता । लौटने 
मे कुछ इसीप्नकार के विचारो कौ सम्भावनां निहित हैँ । इस स्थिति में सहुदय समभ 
सकते है कि रे हये गले से एक-दो बातें भी निकली होगी । श्री गीतगोविन्द मे इसी 
प्रकार के प्रसंग मेँ कहा गया है--तुम्हारे विरह मे वनमाली पृथ्वी परः लेटते है भ्रौर 
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लुठनम्‌ । तत्र किञ्चिद्‌ गद्गदवाक्यमपि सहूदयगम्यम्‌ ! यथा-लुठति 
धरणिरायने बहुविलपति तव नामः इतिवत्‌ । नामानि यथा- 
हा राधे ! करुणापरे गुणनिधे प्राणाधिके प्रेयसि 
श्रीवृन्दावनक्‌ञ्जदेवि वरदे दासकजीवातुके । 
हह ! मद्विरहाव्धिपोतसुखदे रङुः कमच्छेवधे 
स्वीयं श्रीवृषभानूनन्दिनि कृपादृष्ट्या पुनजविय ॥ 
एतानि तदानीं सानसिकानि वा श्राव्याणीति यथौचित्यं विचार्य, परन्तु 
हाहाद्यक्तिस्त्‌ स्फुटोचितेवेति । अस्थाम्‌' इति प्रत्यक्ना्थेऽपि प्राणप्रियापदा- 
ङ््तितदीयेयं भूमिरेव मद्‌ गतिर्नाहुर्यक्ष्ये, इत्यासज्यसम्बन्धमहिमिद्योतिन्यां 
लुटनमिति । 
क्वचित्‌ "दातु क्षान्ताः इति पाठे "यदत्र ते वस्तु गतं तहातुं क्षमाः 
समर्था वय'मिति, ममा भेषीः' इति समावासः सद्धिसखिकृतो घटत एव । 











षि 


रसकलदा 

तुम्हारा नाम ले-लेकर विलाप करते हैँ ।'^ नाम लेने का उदाहुरण- 

है श्रीराधे | करुणासक्त, गुणो की श्नागार,प्राणोंसेभी अधिक प्यारी, ध्री 
वृन्दावन-कुज कौ भ्रधिष्ठात्री, वरदात्री, दासोंके प्राणों की एकमात्र ्राधार, हाहा, 
मेरे विरहरूपी समूद्र मे इबते हुए मेरे जहाज को पार लगाने वाली, मुभ कंगाल की 
एकमात्र धन-कोश, है श्रीवृषभानुनन्दिनी ! कृपापूणं दृष्टि डालकर अ्रपने दास को 
फिर जिला लीजिये । 

श्रीकृष्ण के लिये प्रियाजी कें विरह मे हा!हा! करके विलाप करना तो स्पष्ट- 
रूप से उचित हे ही । श्रस्याम्‌' का श्रथ है- इस सामने दिखाईदेने वाली भूमि पर, 
किन्तु श्रीकृष्ण का आय यहु है कि प्राणभ्रिया के चरणों से चि्भित यह्‌ भूमिही मेरी 
गति है, ग्रतः इसे मँ नहीं छोड. गा । इस प्रकार ्रासज्य प्रियाजी से सम्बन्धित होने के 
कारण श्रपनी महिमा को प्रकट करने वाली धरती प्रवे लोरते हैं । 

कहीं "दातुं क्षान्ताः" (देने मे समथं हैँ) यह्‌ पाठ मिलता है । इसके अनुसार श्रथ 
होगा-यहां तुम्हारी जो चीज चली गई है उसे हम दे सकते है, उरो मत । संगी सखाओों 
दाय इस प्रकार का श्रार्वासन दिया जाना प्रस्तुतमे ठीकबेठतादहीहै। 

तव विरहं वनमाली सखी सीदति । 

वसति विपिनविताने त्यजति ललित घाम । 

लुरुति घरणिशयने बहु विलपति तव नाम । श्रीगीतगोविन्द-५।४ 
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यद्रा क्वचित्‌ “दातुं स्याताः' इति पाठश्नान्तौ प्रतगंमने जननीकृत- 
न्यासप्रतिदानप्रतिश्चरवणेन दानित्वेन प्रस्याताः, अतस्त्वद्िलम्बे तां कि 
दास्यामः । सापि मागेप्रतीक्षिणीति महान्‌ संकटः । 

श्राणिणिषवः' इत्यत्र 'अन्‌ प्राणने" सन्‌ उणादिश्च प्रत्ययः प्रोपसगंश्चेति 
तूष्णीम्‌" इत्यव्ययम्‌ शीले कोमलोपदच' इति सूत्रेण सिद्धम्‌ ! तुष्णीं ज्लील- 
मस्येति तूष्णीक इति । 

एवं चतुभिः श्रियारूपमोहनधमेप्राबल्यमुपर्वाणतम्‌ \ अत्र नित्यविहारे 
प्रकटलीला कथानकवत्‌ स्मृतेति ज्ञेया । प्रकटे च दम्पत्योरभेदसिद्धान्तेऽपि 
स्वातश्येण लोकवत्लीलानुरोधात्‌ द्विदलात्मक प्रेमासवितिविषयाश्रयरूपभेदा- 
स्वादज्ञापनाथं गमागमसंयोगविरहावपि चाद्खीकृतौ । तत्परिभाषायां 

विवृतमेव, नात्र विन्रियते ॥२२८)। 
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क त ति किमत ज जि कमि का पि णि क मेन 
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रसकलंश 

कटी" रान्ति से दातुं ख्याताः (देने में प्रसिद्ध ) यह्‌ पाठ मान लिया गया है । इसके 
अनुसार यह्‌ अथं होगा किं प्रातः गये चराने के लि्‌ घरासे निकलते समय हम गोप- 
गण माता यशोदा से यह वायदा करके चलते है कविः श्रापकी धरोहर हम ठीक-टीक 
लटा देगे । इस प्रतिज्ञा का यथावत्‌ पालन करने के कारण हूम दानी करके प्रसिद्ध 
हयो गये है, अतः श्रापने यदिदेरकीतो उसे जाकर क्या दगे? वहभी राह देख रहीं 
होंगी । इस प्रकार एक महान्‌ संकट उपस्थित हो गया है । 

्राणीणिषवः' की निष्पत्ति यह है कि जीवना्थंक अन्‌" घातु से इच्छा्थेक 'सन्‌' 
तथा एक उणादि प्रत्यय लगा कर यह्‌ खूप वरना है ! तुष्णीम्‌ अव्यय है । स्वभावाथं 
मे "कः प्रत्यय होकर “म का लोप हो जाता है प्रौर्‌ तव भूप्णीकं वनता है । 

दूस प्रकार चार विक्ेषणोँ द्वारा यह बताया किश्रियाजीके सूप में मोहने 

की शक्ति कितनी परवल है। यह ज्ञातव्य है कि यहाँ लीला का उल्लेख एक कथा की 
तरह किया गया ह । यथाथं तो यह है कि सिद्धान्ततः श्रीराधा-कृष्ण एक तत्व है, 
तथापि लोक में जसे लीलाए होती ह उसके श्रनुरोधसे दंपती को स्वतंत्र मान कर यहं 
बताने के लिए कि युगल एक ही वृन्त केदो पत्तो की तरह है, यह कि प्रियतम भ्रेम 
काविषयरहै मरौर श्रौराधा आश्रय, कि श्रीराधा श्रासक्तिका विषय दह मरौर श्रीकृष्ण 
उसके श्राश्रय, जाना-ग्राना, संयोग श्रौर विरह यहां मान लिए गए हैँ) इस सबका 
विवेचन परिभाषा-प्रकरणमें दिया जा चुका है ।' 


नान ामनमनत११७५७ 
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१, परिभाषा प्रकरण यें इस विष्य परजी मिवेचन किया गया टै, उसका संक्षिप्त सार 
पाठकों के लाभार्थं यहं दिया जाता दै :- 


५०० श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


ततस्त दभीष्टममेकुशलाः सखायो यद्यस्मत्प्रष्ठसखा कृञ्जदेवीप्र सादा- 
सप्राप्तसर्व॑स्वः स्वस्थचित्तः प्रसन्नवदनः सस्मितं संलापयेत्‌ तदेनमव तदा- 
राधनाय यथेष्टं स्थापयामः, इति साञ्जल्यभिवादनोक्तिसंकल्पमाजेनेन 
सस्मितम्‌खं कारयित्वा साधुं ! साधु ! प्राप्तजीवनाः स्मः अधुनास्या 
एव पुजनमप्रादेन करणीयम्‌" इत्युक्त्वा मिथः स्र संज्ञं क्‌ञ्जे तं प्रवेश्य 
कासुचिल्ललितादिसिखीषु न्यस्य “यद्यार्याद्याः पृच्छयुस्तदा स्फुटं देव्याराघधन- 
मेव जमः इति वाक्समाधानं निश्चित्य गोरक्षणा्थं गता इति ज्ञेयम्‌ । 


रि 


रसकलर 

इसके उपरान्त श्रीकरष्ण जो चाहते थे उसका रहस्य जानने वाले सखाभ्रो ने यह्‌ 
सोचकर कि यदि हमारे प्रियसखाकोदेवीश्रीराधा की कृपासे सर्वस्वं मिल जाय, 
प्रौर वे प्रसन्नमुख से मुस्कराते हृए हम लोगों से बातचीत करने लगे, तो श्रीमती की 
भ्राराधना भरपूर इन्हीं से करायंगे,' हाथ जोड़कर, ढोक देकर उनके धरती पर लोटते 
रहने के संकल्प को रह्‌ कराय, श्रौर तब "वाह्‌! वाह! हमे तो जीवन मिल गया, भ्रव 
इसी देवी का पूजन सावधानी से करेगे," यहु कहकर एक-दूसरे की तरफ भह से इशारा 
करते हुए, श्रीकृष्ण को कज मे भेजकर ललिता ग्रादि सखियों के हाथ मे उन्हं सौप 
दिया । श्रपने लिये उन्होंने यह्‌ जवाब सोच लिया कि यदि नन्द भ्नादि भ्रायंगण पूरेगे 
कि इतनी देर कंसे हो गई, तो साफ-साफ्‌ कहु दगे कि देवी श्रीराघाकी भ्राराधना कर 
रहे थे । इसके बाद सब गोप गायों कौ देख-भाल करने के लिए चले गये । ठीके उसी 
समय श्रीकृष्ण की वहु हालत देखकर सखियों को बातचीत का कोलाहल जो प्रियाजी के 


दुरे सुष्टयादिवार्ताः (१४८) तथा न देवन्रह्याचेःः- इन दो पद्यौ मे नित्य श्रौर नैमित्तिक 
लीलाग्रों का नित्य-लीला के साथ संबन्ध बताया गयादहै। नित्य लीला प्रौर नित्य यौवनश्री 
से संबद्ध बाल्य भ्रौर कौमारको लीलाश्रोमें किशोर श्रौर क्रिशोरी कौ नित्या प्रौर नैमित्तिकी 
दोनो लीला एक साथ वणित हँ, किन्तु भ्रनित्य लीला को कोई स्थान नहीं दिया गया । इ्यामा- 
द्याम की सभी लीलाएं तत्स्वरूपा दै, श्रतः उन्हँ नित्य मान कर ही सप्पुरुषों ने उनका सेवन 
कियाहै। विचित्र भ्रानन्द का अ्रास्वादन करने केहतु स्वय श्रीहितसखीने दहेजमें दिए गए 
उपहारो के साथ श्रपना जाना लिखा है । पितृक्रूल श्रौर पतिकरुल में होने वाले नित्य नैमित्तिक 
उत्सवो मेँ जिस ॒श्रलौकिक प्रानन्द का वैभव भ्रास्वादन करने को मिलता है उसकी उपेक्षा कैसे 
कीजासकतीह? श्रीराघासुवानिषि में ्रन्य समी बातों का संबंघ निकुज-लील। के रसमाधुयं से 
है! रसो का विचित्र ब्रास्वादन करने के लिए ब्रनलीलाग्रीर निकुंज-लीलामे से मेद श्रौर भ्रभेद 
का वणेन क्रिया गया । लीलश्रों के साक्यं की शंका करना ठीक नहीं है । 

भरतः वृन्दावन निकज कौ नित्य-लीला को ही भ्रन्तिम सिद्धांत समभना चाहिए । वही मूल 
है । भ्रन्य लीलाये तो शाखा-पर्ाख । से श्रमिक कुछ नही है । 


रसंकूल्मा ५०१ 
तत्रेतत्समकालमेव तद शादक्षेनसखिसंभाषणकोलाहल श्चवणेन "किमदम्‌ ८. 


इति साश्चर्यं पच्छन्तीं कूञ्जस्थां प्रियां “निजकरतकमं स्मर' इति भाद्धिक 
सस्मेरमाह- 


नासाग्रं नवमौवितिकं सुरुचिरं स्वणोज्ज्विलं बिभ्रती 
नानाभंगिरनंगरंगविलसत्लीलातरंगएवलिः । 
राधे! त्वं समलोभयो व्रज्मणि रत्नच्छटामन्जरो- 
 चित्रोदग्चितकजञ्चकस्थगितयोवेक्नोजयोः शोभया 
।॥२१६।। 


राधे ! सकलाराध्याराधनीये ! दत्तनिजप्रभावपरिचये ! कूञ्जदेवि- 
त्वमिति विशेषोकित्धन्था त्वत्सदृक्ौ त्वमेवेति सख्यरसव्यज्जिका । त्रजं 


मणि शेष्ठतमं पति, युवराजं, प्रकाश्चकं, कामदमिति यावत्‌ । वा ब्रह्यादि- 
मोहनब्रजस्थापि मणिवत्‌ वक्षीकारकम्‌ । वक्षोजयोः प्रस्तुतच रोन्मादादि- 


रसकलश 

कानों मे पड़ा, तो कज में बैठे ही बैठे उन्होने श्री हितससी से पूरा--'यह सब क्या है! 
तब उत्तर मे मानों यह कहती हई कि "याद कर लीजिये, यह सब श्रापकी ही करतूत 
है, श्रीहितसखी कहती दै-- 

हे श्रीराधे! नासिका के श्रग्रभाग भे, स्वणं-जटित होने के कारण उज्ज्वल दिखने 
वाले श्रत्यन्त सुन्दर नूतन मोती को धारण करती हुई, अ्रनेक प्रकार के विलासपूणं 
हाव-भावों से युक्त, प्रेम के रंग में विलास करती हुई, लीलारूपी तरगों से सुशोभित 
भ्रापने, रत्नों में से फूटती हई मंज री-जैसी कान्ति से चित्रित, चोली में कसकर बाधे गण 
ग्रपने उन्नत उरोज युगल की शोभा से ब्रजमणि श्रीकृष्ण को लुभा लिया हे ।२२६॥ 

“राधे! ' संबोधन का भावाथं यह्‌ है कि सव के श्राराध्य श्रीकृष्ण भी श्रापकी 
ग्राराधना करते है, आपने भ्रपने प्रभाव का परिचय भ्रभी-श्रभी दिया है, श्रौर भ्राप 
कुज की अधिष्ठात्री हो । 'राघे' के बाद त्वम्‌! का श्रभिधान विशेष रूपसे यह्‌ बोध 
करानेके लिये कियागयादहैकिश्राप धन्यै ओरीरम्रापजेसीश्रापहीरहँ। इसप्रकार 
"त्वम्‌" से सख्य-रस की ध्वनि निकलती है । देसी श्राप श्रीराघाने ब्रजमणिको लुभा 
लिया । श्रजमणि' का अथं है श्रेष्ठ पति को, युवराज को,जो मणि कौ भाति प्रकाश 
फलाति है, इच्छाश्रों को पूणं करने वाले हैँ ्रौर जिन्होने ब्रह्मादिक को भी मोहित करने 
वाने ब्रज को भ्रपने वदाम कर लिया है। वक्षोजयोः गोभया'-उन स्तनोंकी शोभा 


५०२ श्रौ राधारससुधानिधिस्तरवः 
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महामाहिम्नोः शोभया । सम्‌" इति भू लुठनान्तमलोभयः व्यामोहितवतीत्यथः। 
(पडय, त्वद्रुषस्येवं प्र भावः' इतिभावः गृढतरस्तु दुगास्वादेऽप्येवं, तदा स्पर्शा- 
नन्दे कमुत्यमेवेति ज्ञेयम्‌ । किविशिष्टयोः ? रत्ानामनध्येनानावणमयानां, 
चम्पकचन्द्रादिजातीयहा रनिष्ककण्ठत्यादिभूषणस्थानां छटामजञ्जरीभिः 


कान्तिप्र रोहप्रस रणेदिचत्रीकृतं, वा स्वगतचि्रेषिचत्रं, वाद्भुतं यथास्यात्तथा 
उदधिकमञ्चितम्‌, उच्चतां इलाध्यतां वा प्राप्तं कञ्चुकं कञ्चुकी, तत्र 
स्थगितयोरच्नता्रभागयो व्येल्जितगुणदपंस्तम्भयोरितिभावः । पित॒क्ले 
कञ्चुकमपि राजादौ बालिकानां प्रसिद्धञ्च । 


तत्र निःसंक्ञयाप्रतिकायेव्यामोहसहायीभूतां दितीयां श्ञोभामाह्‌-मक्तेव 
मोवितिकमिति स्वा्थेनानष्य॑तया यथास्थितध्याप्यद्य प्रभूतप्र भावकरणादन्य- 
दिव विभाव्यमानत्वं बोध्यते । अतएव नवत्वमिति । तेन च शुष्तिनिवो- 
द्धृतत्वज्ञापनेन वयोजात्युत्कषः । “रुचिरः इति लावण्यादिगुणोत्कर्षः । सु" 
इत्याकृत्युत्कषंः। ^स्व्णेज्ज्विल' इति सङ्कोत्कषेः, अन्यथा मुक्तोऽपि स्थातुम- 
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से जिनकी सब से बड़ी शक्ति यह है कि देखने वाले को उन्मत्त बना देते है । समलोभयः 
मे सम्‌' उपसं की व्यंजना यह्‌ है कि इस हद तक लुभा दिया कि धरती पर लोटने 
लगे -भ्र्थात्‌ व्यामोह मे डाल दिया । भाव यह है-भ्राप ही देख लीजिए [ भापके 
रूप का कंसा प्रभाव है? गूढभ्राशय यह्‌ है किर्रांखों द्वारा प्रियाजी केरूप का भ्रास्वाद 
लेते ही जब यह हालत हौ गई, तो उनके श्रीथंगों के स्पदंजनित ्रानन्द के संबंध में 
तो कहा ही क्या जाय! वक्षोजयोः" का विदेषण देते है -"रतनछटा'- इत्यादि । (रत्नों 
की छटा-मंजरियों से...) भ्रनेक रगो के तथा चंपकहार, चन्द्रहार, सोने के कण्ठी भ्रादि 
किस्म के ्राभूषणौं मे बड़ प्रमुल्य नगो की मंजरी-जंसी छटाभ्रो -छिटकते हुए किरणों 
के अंकुरों से जिस पर चित्र बन गए थे, श्रथवा ऊपर कट हृए चित्रँ से सुसञ्जित, 
ग्रथवा ्राश्चर्यजनक रूप से उटी हई, श्रथवा प्रशंसनीय चोली को व्याप्त करके स्थित 
(स्तनो को शोभा से) । स्थगितः का भाव यह्‌ है कि जिस चोलीके उठे हृए अ्रग्रभाग 
भ्रपने गुणो के ्रभिमान-स्तंम की भांति खड़े थे । पिता श्रीवृषभानुके घर मे, तथा 
राजा-रईसों के यहां बालिका््नों का जामा (शेमीनज्‌) पहिनना प्रसिद्ध है । 

न निरिचत रूप से जिसका कोई उपचार नहीं है, देसी मोहावस्था को लानि 
मे सहायक दूसरी शोभा का वणन करते ह "नासाग्रं नवमौक्तिकम्‌" । "मौक्तिकम्‌" के 
विग्रह के अनुसार जो मोती है, वही मौक्तिक है । (अर्थात्‌ एक ही वस्तु केदो नाम 
है ।) इस प्रयोग से यह व्यक्त किया गया है किं अमूल्य होने के कारण सदा एक-जैसी 
स्थिति मे रहने पर भी भरपने भ्रतिशय प्रभाव के कारण यह्‌ मोती रेसा लग रहा है 
जसे कोई दूसरा मोती हो । इसी लिए मोती को “नयाः कहा गया है, जिसका तात्पमं 





रसकुत्यां ५०३ 
शव्तः पततीति \ "उज्ज्वलम्‌" इति तत्स्वचनेन प्रकारितद्विगुणितस्वका- 
स्यादिमत्वम्‌, अन्यथा नैमंल्यतेजस्त्वातिशये जात्यदिभेदलोपः स्यादिति । 
यद्वा चुष्ट्‌ संच कान्ति ज्ञोभां प्रियायै रातीति ! यदा सुष्ट्‌ रचि रातीति 
राधानाममात्रेणेव हृद्द्रवत्वाद्वस्तुवेिष्टचानवेक्षिजातीयरुचिसत्वेऽपि 
सौष्ठवं मौकितकेन वैशषिष्टचस्वाददानमिति \ यथा महाक्षुधितस्यात्यमृत- 
भोजनवद्रच्यतिशयजागरणम्‌, एवं वयोजातिगुणाकृतिसद्खाद्युतकृष्टम्‌ । अत- 
एव "नासाग्रे इति । तस्या तादृशनसाया अग्रगण्यता युक्तेवेति । विश्नती' 
इति धारणार्थे । लाडलात्वेन वयोजातिवश्षेन भूयो भूयो आमयित्वा समी- 


कूवन्ती, धारयतीत्यथः । यथा “सुवन वनी नथ फेरति फिरि फिरि' इति 
यौवनध्मसूचनम्‌ ! पोषणार्थं तु निजाङ्धकान्त्या तच्छविमपि पोषयतीत्यथः । 
रसकलश 

यह हैकिसीपी सेहालमे हौ निकाला गया है, ्रतएव अवस्था ग्रौर जाति से यह्‌ 
उत्तम कोटि का है । “सुरुचिरम्‌' से मोती के लावण्य रादि गुणों का उत्कषं प्रकट 
होता है। यहां सुः उपसगे स्वरूप के उत्क्षे का बोधक दै । श्वर्णोज्ज्वलम्‌' 
से यह व्यक्त किया गया है कि स्वणं के संयोग से मोती कौ उज्ज्वलता 
मे चार चांद लग ग्ये है । नहीं तो मक्त पुरुष (प्रस्तुत म मोती) को भी 
टिकने का कोई भआाधार न मिले तो उसका पतन हो जायगा (मोती नीचे गिर पड्गा)। 
"उज्ज्वल" का अथं यहु है कि सोने में जडे जनेसे मोती की श्रपनी चमक द्गनी हो 
गई थी, नहीं तो मोती की स्वच्छता का तेज यदि प्रधिक हौ जाता, तो यह प्हिचानना 
कठिन हो जाता कि वह्‌ किस क्िस्मकाद्‌। अ्रथवा सुरुचिरम्‌' का यह्‌ अथं लगाया 
जाय की जो प्रियाजी को भली-भांति रुचि, कान्ति भ्र्थात्‌ शोभा प्रदान करता है । 
श्रथवा, इसी व्युत्पत्ति (सुष्टु रि रातीति) के श्राधार पर यह्‌ श्रथ भी सभव है कि 
राधा नाम मात्रसे ही जब हृदय द्रवित दहो जाता हैतो (स्वणै-जसी) किसी खस वस्तु 
से निरपेक्ष अपनी निजी लोभा होने पर भी मोती सौन्दयं का एक विशेष ्रास्वाद 
(रचि) प्रदान करता है \ जैसे भूखे को भोजन के प्रति स्वाभाविकरुचितोहोती ही 
है, किन्तु श्रमुत के समान स्वादिष्ट भोजन मिलने पर कह रुचि श्रौर भीतेज हो जाती 
है, उसी प्रकार अवस्था, किस्म ग्नौर स्वरूपके योगसे मोती कास्वयं का एक निजी 
उत्कषं है । इसीलिये नासाग्रे" कहा है । उपयु क्त गुणों से विशिष्ट मोती का श्री राधिका 
की जैसी नासिका के श्रग्रभाग में रहना उचित ही है । बिभ्रति (धारण करती इई) । 
लाडली होने के कारण श्रौर भ्रवस्था प्रौर जाति के कारण प्रियाजी मोतीको (यानथ 
को) बार-बार घूमाती हुई उसे धारण करती हैँ । कहा भी है- सुवन बनी नथ फोरति 
फिरि फिरि 1 इससे जवानी मे की श्रादत का पता लगताहै। “भु धातु का पालन 
पोषण किया जाय, तो श्रथ होगा --श्रपने ही अंगों की कान्तिसे नथके मोतीकी शोभा 
का पोषण करती हुई । 
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अथ पुनरपि तत्तहायीम्‌तस्वाभाविकहावभावादिवेक्तिष्टयमाह-नाना- 
भद्खयो यस्यामिति । द्विरूपकोक्ञं हस्वोऽपि पाठः। हंसगजादिगञ्जनगतो 
नेत्रभुजमध्यपदादाद्धिकभङ्खीनां नानात्वं रसवित्सहूदयवेद्यमेव, न लिखन- 
दक्यं, हदि भावनास्वादध्पेयम्‌ । श्रिये ! तादात्विका दशनीया एवं 
भङ्धयस्तव्‌ तु सहजा साक्‌ता वा मवन्तु, मम विवेक्तुमप्शक्या अनिवेच- 
नीया इति नानेत्युकितव्यग्यम्‌ । 
पुनहच सहायान्तरमाह्‌- 
अनङ्खस्य प्रतिरोम व्याप्तुं रञ्जयितुं च क्ञक्तस्य महाप्रस्णो 
रङ्खः, तदौत्सुक्यप्रवाहधारकयौवनोष्ममत्तताचायल्यादिस्तेन विक्षेषेण 
लसन्ती तोभमाना, वा विलासाख्यभावं प्राप्नृवन्ती या लीला हावभावा- 
दास्तस्या महानद्या इव तरङ्काणां विशेषाणामावलिरखण्डपरस्परा 


रसकल 

भ्रव पुनः प्रियाजी के सौन्दयं के सहायक स्वाभाविक हाव-भावभ्रादिकी 
विशेषता का वणेन करते ह--नानाभङ्कि.' (श्रनेक प्रकार की विलासपू्णं वेष्टाश्रों 
से युक्त । कोश में “भीद्धः' भौर भद्ध" दोनों रूप मिलते हैँ । प्रियाजी जब हंस, हाथी 
के ्रभिमान को चूणं करने वाली चाल से चलती है, तो नेत्र, भुजा, कमर, चरण श्रादि 
केद्वारा विविधमप्रकारकी वचेष्ठायं होती हैँ जिन्हें कि रसिक सहूदय ही जान सक्ते 
है । वे लिखने मे नहीं ्रातीं । केवल हूदयगत भावना से प्रत्यक्ष करके उनका श्रास्वादन 
एवं ध्यान करना चाहिए । श्रिये | भ्रापकी उस समय की ये चेष्टायें तो दकशशंनीय होती 
ह । वे भ्ापके स्वभावमे हीहो,या साभिप्रायहो्मैतो उनकी विवेचना करनेमें 
भ्रपने को भ्रसमथं पाता हूं । शब्दों द्वारा उनका कथन नहीं किया जा सकता । 

इसके भ्रनन्तर एक अनन्य सहायक का वणेन करते हँ--श्रनङ्खर ज्गविलसत्‌! 
इत्यादि । (अ्रनंग-रंग से विलसित लीला रूपी तरगों से सुशोसित ।) अ्रनंग का भर्थात्‌ 
प्रत्येक रोम में व्याप्त होने तथा उसे स्गने मे समर्थं महाप्रेम का जो रंग-भ्र्थात्‌ उस 
प्रेम की उत्कंठा को धारण करने वाले यौवन की गर्मी की मस्ती रौर चवलता-उससे 
विशेषरूप से सुशोभित होती हुई, अथवा विलास नामक भाव तक पहुंची हुई हाव- 
भाव प्रादि लीलाकी विशिष्ट लहरों की भ्रनवच्छिन्न परम्परासे युक्त। तरगों के 
साहचयं से लीला को एक श्रगाध नदी मानना चाहिए भ्नौरश्रीराधा कोउसनदीका 
श्राधारभरुत समुद्र । श्रीराधिका को केलियों का समुद्र बताया जा चकारह" | लीलाकी 
सत्ता तो प्रियाजी मे पहले ही से है । भ्रव जब उनमें हो गया प्रेम को तस्गों का संयोग 


१. श्नीराधिका स्फुरतु में हृदि केलिसिन्धुः ।' श्री यधासुधानिचि--पद्च ११७ 


रसकुल्या ५०५ 


यस्यामिति । अनेन तदयघारतया लीलासिन्धृत्वं बोधितम्‌ । केलिसिम्धुः' 

इति पूर्व॑मुक्तमेवेति । पुर्वेस्थिताया अपि लोलाया अनङ्खरङ्खसिलनेन समी र- 

संयोगवत्‌ तरज्ख्रेरणं ज्ञेयम्‌ । अतो हावभावपौनरक्त्यं न ज्ञङ्क्यम्‌ । अत्र 

तत्तद्वंश्िष्टचम्‌ ! सहाया वक्षोजज्षोभाते सेनाग्रगा, ततस्तस्या एव मोहन- 

क रणप्राथम्यमुक्तम्‌ । कतु त्वं राज्ञ एवेति \ "एवं व॑क्ञिटचधारकथा स्वथेव- 
मोहितोऽयं लुठति, †क पुच्छसि ? ` इसि मावः ।२२६।। 





रसकलश 
तो तरंगोको मानो हवा मिल गई श्रौरवे उछाल खाने लगीं । इसलिए यह शंका नहीं 
करनी चाहिए कि ननानाभङ्कि द्वारा एक"बार जब हाव-भावकाबोध करायाजा 
चुका है, तो फिर लीला-तरगों का श्रभिधान करने से पुनरुक्ति दोष श्रा गया । लीला 
शाब्द से जिस प्रकार के हाव-मावों का बोध होता है उनमें ्रपनी स्मलग विशेषतायं हं । 
सहायक उरोजों की रोभासेनाके श्रागे-म्रागे रहती है, म्रतः मोहित करने मे प्राथमि- 
कताउसीकी है हाँ, सब करने-धरने वाला राजाही होता है । (श्रीहितसखी श्रन्तमें 
श्रीराधा से कहती हैँ -) इस प्रकार श्रनेक भ्रासाधारण गुणोंसे युक्त श्रापके द्वारा 
ही मोहित किये गए प्रियतम धरती पर लोट रहँ 1 फिर श्राप क्यों 
पृछती है ?.।।२२६९॥ 

१ इसे प्यके भी प्रचलित पाठ को रसकूल्याकारने स्वीकार नही किया है । भ्य प्रतियों 
मे तीसरे चरण मे निम्नलिखित पाठान्तर मिलतादहै... 

“राधे | त्वं प्रविलोभय व्रजमणि रल्नच्छटामञ्जरी-- 

इस पाठ के भ्रनुसार श्रीराधासे यह्‌ कहा गयादहैकि श्राप ब्रजमणि कोलुभाद्ये । संभवतः 
रसकुल्याकार ने भुतकालिक क्रिया को भ्रधिक उपयुक्त माना है--इसलिये कि प्रस्तुत पद्य से पूवं 
के पद्य के साथ सगति बिराई जाय, तो ह राधे | श्राप ब्रजमणि को लुभाइये" कहना ठीक नही 
बैठता, क्योकि पूवे पद्य मे कह श्राएदहैकि श्रीकृष्ण धरती प्रर लोट रहे ह । यह व्यामोह्‌के बाद 
कीही स्थितिहो सकतीहै। पद्य ररऽमेतो स्पष्टकहादहैँकि किसी देवी ने मेरे सर्वंस्वकौ 
हरण कर लिया है। सर्वस्व-हुरण भी व्यामोह की दशामें ही संभवहै। एक बार प्रियतम को 
जब लृटा जा चुकारहै, तो दूनारा उन्हं प्रलोभन में फसाना किस लिए? 

प्रस्तुत पद्य के चतुथं चरण मेँ “स्थगितयोः' का श्रथं रसक्रुल्याकारने ध्याप्तः कियाहै 
प्रौर गो. कुपालालजी मनने श्रवरुद्धः कियादहै। दोनोंही ्रथं भ्रप्रगत नहीं ह, क्योकि युवतौ 
के स्तन चोली को भर कर (व्याप्त कर) स्थित रहते है । स्तनो को यथास्थान रोक कर रवने 
मे भी चोली सहायक होती है श्नौर पदिनीभी इसी उद्रृश्य से जातीहै। किन्तु स्थगितः का 
सामान्य श्रथ श्रच्छादित'हीहैश्रौर यदि यही श्रथ लिया जायतो भ्राथिक चमत्कार को कोई 
क्षति नहीं होगी । 
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कम 


तदेवं ध्रुवज्ीलबाधकसख्युक्तस्वकत्‌ त्वश्रवणे बहुसखिगणमध्ये च कृपा 
द्रवौज्जम्म प्रयोजकस्वासक्यतिक्ञय भ्रकाश्नसंकोचेन हा ! 'कथमियमप्य- 
यथाथभाषणसाहसा ! ततोऽपि हाहा ! कथमयमिङ्कितज्ञोऽपि गोपनीय- 
निजासक्िप्रकटनप्रप्तहलाघः संकोचयतितमां मामलोभनप्रयत्नामव्याज- 
चरितम्‌ ! ' इत्थादिभद्धिकलज्जाक्षोभपारवहयेन गृढान्‌कम्पितद्रूतहूद्यापि 
किचिन्मानं कृतवतीति ज्ञेयम्‌ । तत्र सानुनयग्रियागमनमाद्रियमाणा हिता- 


ल्यभिमुखावलोकनसंलापक रस्पर््ादिस्वागतर्तिक्षाप्रेरणानवधारणपरां स्थात्‌- 
म्ञक्तमपि मानं स्थापयन्तीमाह- 


्रप्रक्षे कृतनिश्चयापि सुचिरं दक्कोणतो वीक्षते, 
मोने दादयेमुपा्ितापि निगदेत्‌ तामेव यहीत्यहो ! 


रसकलश 

दस प्रकार उपरसे वाम बने रहने कै अ्रपने नियत स्वभावं को यथावत्‌ रखने 
मे बाधक सखी की यह्‌ बात सुनकर कि श्रापनेहीतो एेसा जाद डाला कि भ्रियतम 
भूमिप्रलोट रहे, ओर इस खयालसे कि श्रपने सब साखभ्रों के बीच प्रियतम ने, 
कृपा भाव को उदीप्त करने के उहरय से भ्रपनी भ्रासक्ित प्रकट की, धरियाजी को बडा 
संकोच हु्रा । भ्रीहितसखी के सम्बन्ध मे उन्हं यह श्राद्चयंहो रहाथाकिवहुभी 
इस प्रकार मूठ बोलने का साहस कर सकती हैँ । इससे भी ज्यादा वह्‌ यह सोच-सोच 
केर ्रपनेमेसिमटीनारही थीं कि कंसे खेद का विषयदहैकिंमेरेश्राशयसे परिचित 
होते हुए भी प्रियतम केवल बड़ाई लूटने के लिए ्रपनी गोपनीय श्रासविति का हिढोरा 
पीटते रहते हँ । मेने तो प्रियतम को कभी लुभाने की चेष्टा नहीं की श्रौरन कोई ठेसा 
ग्राचरण क्रिया जो मेरे सहज स्वभाव के विपरीत हो । कुख-कुछ इस प्रकार की लज्जा 
मुमलाहट भ्रौर बेबसी के कारण, अन्दर हृदय मेँ दया-माया से द्रवित होते हए भी 
प्रियाजी ने मान करने की ठन ली । यही प्रस्तुत पद्य की संगति है। 

इस स्थिति मे प्रियतम जब अनुनय का प्रदशंन करते हुए वहांश्रये, तो 
श्रीहितसखी ने उनका आदर किया रौर प्रियाजीसे भीभ्रनुरोध किया कि उनकी 
तरफ देखे, बातचीत का सिलसिला शुरू करें प्रौर हाथ से स्प कर उनका स्वागत 
करे । किन्तु इस शिक्षा पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया । श्रीहितसखी ने देखा किं 
मान तोट्कि नहंपारहाहै, पर भ्रियाजी उसे जबरन्‌ जमये जनारहीर्है, तो 
कहती है - 

“कंसा श्रादचयं है कि प्रियतमकीभ्रोरन देखने का निङ्चय करके भी बहुत 
देर तक नेत्रकेकोनेसे उन्है देख लेती है, दृढता पू्वैक मौन बने रहने की सोच कर 
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ग्रस्पशं सुधृताशयापि करयोधंत्वा बहिर्यापये- 
द्राधाया इति मानदुस्थितिमहं प्रक्षे हसन्ती कदा 


॥ ९२०।। 
अहोः इति सानन्दाह्चयं प्रस्तुतमान दुःस्थित्यन्‌भवेऽपि आनन्ददौलभ्येन 
माग्याधिक्चमननं कदा इत्यनेन सूचितम्‌ । हसन्ती" इति हसनं प्रकृत्यन्‌- 
कलप्रयत्नोऽक्ञक्य एव भवतौत्युक्तिभद्धिकम्‌ । प्रक्षे इत्यत्रक्षणे प्रकर्षो 
मनोऽमस्मिन्‌ क्षणे गतस्तस्सिन्‌ क्षणं गतोऽयंगत इत्यादिगमनप्रतीक्षण- 
ङ्ीमथः } यद्रा कथं कथं तिष्ठेत्‌, स्थितौ च कथं चेष्टा स्थात्‌, अनन्तरञ्च 
कि स्यादित्यादिबुद्धिमयः । मानरिचत्तसमुन्नतिः इति परचित्तादुच्चस्थत्वेन 
तत्स्पशेश्यन्यता चिन्तौमेलनम्‌ । तदा सवेंन्दरियाण्यपि निजाधीक्ान्‌गान्येव 
परोपेक्षकानि स्युरितिलक्षणो भावः । स चं कृपाक्ञीलायां दुःखेन स्थितो 
वतेते । श्रिये ! कथं मामनुचितहठेन गृह.णासि ? त्यजः इत्युक्तवन्तमपि, 
रसकलड 
भी "उसी के पास जाइए" यह्‌ कहं देती हैँ । श्यितम को स्पञ्चं न करनेकी ठनकरभी 
उनके दोनों हाथ पकड कर कूंजसे बाहर निकालदेती हैँ श्रीराधाके इस प्रकार 
के कलिना से टिक सकने वाले मान को हंसती हुई म कब देख गी ।।२३०॥। 
रहो" कह कर ्राइ्चयंपणं श्रानन्द प्रकट किया गया है। श्रीहितसखी यह्‌ 
ग्रनुभव करतीरहैँकि मानका टिकनाकल्निहै, फिरमभी इस दृस्यका भ्रानन्दतो 
दुलभ दहै श्रौर बड़े भाग्य से मिलता है, यह सोच कर कहती हँ -कदा' \कब देखूंगी) | 
हसती हवे इस तरह जसे कह रही हों किजो बात श्रपनी श्रकृतिसेमेल नही खाती 
उसके लिए किया गया प्रयत्न श्रसफल दही होता है । प्रक्षे" (देखृगी) मे श्र उपस्षगं 
द्वारा देखने को क्रिया में एकं विदोषता बताई गई है, मानों वे यहु प्रतीक्षा करती हृदं 
देख रही हैँ कि मान श्रव काषूर हृभ्रा, यह्‌ गया ! वह गया ! अथवा दैखने के साथ- 
साथ सोचरहीहोकिदेखूं तो मान कंसे-कंसे रहताहै, म्नौर रहता भी है तो प्रियाजी 
क्या-क्या करती हैँ रौर बादमेंक्याहोता है) मन के ऊपर उठने को मान कहते है| 
मान करने वाले का मन श्रपने विषय से ऊॐंचा उठ सकता है, भ्रतः भ्रसपृक्त होने के 
कारणदोमनोंकी अआपसमे पटरी नहीं बरती । एेसी स्थिति मे सब इन्द्रियांभी 
ग्रपने स्वामी मन का भ्रनुसरण करती हुई दूसरे की उपेक्षा में प्रवृत्त हो जाती हं । यह्‌ 
है मान का लक्षण । प्रियाजी स्वभावसेही करुणाशील है, अतः मानकोटिकनेमें 
कटिनाई हो रही है । इस प्रसंग में दोनों के वीच यदि उविति-परव्युविति की कल्पना कौ 
जाय, तो उसका रूप कुछछ-कुछ इस प्रकार का होगा- श्रीकृष्ण कते हैँ -श्रिये ! क्यों 
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कियत्‌क्षणं तिष्ठ इत्यक्तमपि, न काटिन्यक्ञरणो द्रते स्थास्यति स्वरूप- 
लोषभयात्‌ । नीति विचारय' इति प्राथितयाप्यासज्यतया गृह्यत एवेत्यादि- 
भक्किकिमानदुःस्थितिज्ञेया । 
तामेव विवणोत्ति-प्रक्ष णं प्रश्चः, भावे घन्‌ । निश्चयो विविच्य निर्धारणम्‌, 
एवमेव कर्तव्यसित्यात्मकः । यद्येनं प्रहस्य द्रक्ष्यासि; तद भूयोऽपि निस्त्रपत्वबद्ध- 
नात्‌ (नादण्डः शुद्धच त्‌' इत्यसाधुकतायंम्‌ । दण्डोऽप्युचित एव देयदच, यथा 
गजः स्तब्धमतिः स एव इति गजत्वदानवत्‌ । अहौ! अप्रक्ष्य मद्ार्तायाः सखिषु 
प्रक्षणकारणाद प्रक्षणमेवोचित प्रक्षोपजीचिन इति । अच्राप्रक्षे कृतो 
निक््चयो ययेति । तदपि घ्र वकृषाप्रेरणया सुचिरम्‌ ` अपिः इति देहलौ- 


रसकलदा 
मेरे संबन्धर्मे हठ पकड लियाहै? यह्‌तो भ्रनुचित है।' रियाजी उत्तरदेती है 
"थोड़ी देर 'ठहरिये । इस पर प्रियतम कहते हैँ - यह्‌ मान तो कठोरता पर पलता है 
थोडा-सा सुखं बदलते ही भाग जाएगा, क्योकि उस हालत मे भी टिके रहने मे उसका 
स्वरूप नष्ट हो जाएगा 1 फिर भ्रापको यह्‌ भी सोचना है कि मेरे सम्बन्धमें भ्रापको 
क्या नीति ्पनानी चाहिये । 

प्रियतम ने बहत कु कहा सूना, मान मिन्नत की, पर प्रियाजी को यह्‌ खयाल 
थाकिर्म भ्रासज्य हूं । इस रि्तेमे तो इच्छान होते हुए भी मान को पकड़ केर रक्खा 
जाता है । कुछ इस प्रकार की स्थिति जब बन जाती है, तो मान को साधना करिनिमभी 
हो जाताहै श्रौर उसे साधनाभी पड़ताहै। मान की दुःस्थितिसे यही श्रभिप्रायहै। 

इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हन देखने का निश्चय करके भी आंखो को 
कोरसेदेर तक देखते रहती हैँ ।' प्र उपसगं पूवक ईक्ष्‌ धातु से माववाचक्‌ घम्‌ प्रत्यय 
करके प्रक्ष" शाब्द निष्पन्नश्टोता है । विग्रह है --प्रेक्षणमेव प्रेक्ष (देखना ही प्रेक्ष है । 
निद्वय का रथं है - खूब सोच-समभ्‌ कर निणेय करना । एेसाही करना चाहिए 
इस प्रकार का निणेय । यदि इनकी तरफ हंस कर देखती हूं तो इनकी निलेज्जता को 
फिर प्रोत्साहन मिलेगा जो कि नीति की दृष्टि से ठीक नहीं होगा । नीति कहती है- 
“बिना दण्ड दिये शुद्ध नहीं होता ।' ग्रतः दण्ड-विधान उचितहीहैश्रौरदण्डदेनाभी 
चाहिए । कहा मी है हाथी की बुद्धि जब जड हो जाय, तो दण्डदेनेसे ही वह पूवं 
स्थिति में भ्राता है ।' श्रहो ! बिना सोचे-विचारे इन्होने मेरी बात मितरोमे फैलादीं 
(कि कोई देवी मेरा सववेस्व लूट ले गई )। इसलिए इनकी ओोर नजर न करना ही उचित 
है, क्योकियेतो मेरी राखे देखकर ही जीवित रहते हँ । इसी कारण प्रियाजीनेन 
देखने का निङ्चय कर लिया । किन्तु एेसा करने के बाद भी निरिचत कृपा-भाव की 
प्ररणा से बहूत देर तक (सुचिरम्‌) प्रियतम कोनेच्रकी कोरसे देख लेती हैँ । श्रपि 
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दीपकत्वेनापि प्रायः । "चिरम्‌" इति स्वस्वभावाहंत्वं ग्राह्यम्‌ । ककशानां 
ककं बहुक्षणसित्ि, मदना मुष्ति लघुक्षणम्‌ । अतोम्‌द्ग्यास्तदेव सुचिरम्‌ । 
यथा-श्रुटिरयुंगायते त्वासपहयताम्‌' इत्यादिवत्‌ । दक्कोणेनापाड्ध न वीक्षते । 


(तिष्ठ, त्वत्सदृश्ञस्त्वमेवेति कूतस्तरां दृगुचितो, नेव कोणोचितस्तदपीक्षे । 
'वि' इति मद्रपविवशस्य को दोषः ? सुचिरत्वासाहिष्णुस्लनिभुखो न स्यादि 


त्यादिभद्धिकमीक्षणं च \ यहा पष्टयामि ¶कि कूर्यादयम्‌ । सुचिरभनेनेक्षे, इति 
निह्चत्यापि तद्िस्मृत्य मध्य एव कृषावंवशयेन दृक्कोणतो वीक्षते इति । 
तदनन्तरं महाभाग्यं मत्वा रित्यभिवाद्य साज्जलिः देवि [ समदाराधनीये। 


विस्मतेद्धितकरणीयदासोऽन्‌ शासनीय एव । अद्य कोणवीक्षणप्रसादेनेव 
प्राप्तसवेस्वोऽनृगहीतोऽस्मि' इति कथितवान्‌ । तदम मौने वाचचयमतायां 


दाढचं मुपाधितापीति नाहं तेन सह॒ वाचं वदे । किञ्च प्रसिद्धाकथनीय- 
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(भी) का संबन्ध देहली दीपक न्याय से "कृतनिद्वया' तथा “सुचिरं दुक्‌कोणतो वीक्षते" 
दोनोंकेसथरहै-भ्र्थात्‌ न देखने का निस्चय करके भी बहुत देर तक अरखिकी कोर 
से देखती भी है । 'सुचिरम्‌' (देर तक) का माप-दंड श्रपने-म्रपने स्वभाव के भ्रनुसार 
निर्धारित कियां जाताहै । ककंलास्व्रीकी देरी लम्बे समय की होती है, जबकि कोमल 
प्रकृति स्त्रियो को एकक्षण का भ्रायाम भी लम्बा लगता है। सुकुमार वृत्ति श्रीरयाधा 
के लिए उतना ही समय सुचिरम्‌" हो गया । कहा भी है--'्रापको देखे बिना एक पल 
भी युग बन जातादहै।' तोश्रीराधानेत्रके प्रन्तभ्र्थात्‌ भ्रपांगसे देखती दँ । "रहने 
दीजिए, भ्राप सरीखेश्रापहीर्है,तो श्राप इस लायक कहां है कि श्ापको तरफ नजर 
फेरी जाय । वास्तविकता यह हैकि श्रापको तोर््रखिसेक्या, भ्रांखके कोनेसेभी 
नहीं देखना चाहिए । फिर भीमैतो देखती ही हूं । "वीक्षते" (वि~+-ईक्षते) में थविः 
उपसगं का श्रथ यहु है कि प्रियाजी विवेकपुवेक देखती हैँ कि प्रियतमकोतोमेरेूप 
ने लाचारकरदियादहै। इनका दोषहीक्याहै? कहींटेसानदहोकि देरी न सहन 
होने के कारणं उनके मुखं पर उदासी धिर भ्रावे । कुछ इस प्रकारके भ्राशयसे 
श्रीराधा ने प्रियतम को देखा 1 श्रथवा इस भावना से देखा कि देखती हूं किये क्या 
करते हु । निश्चय तो यह्‌ कर लिया कि इन्हं बहुत देर तक देखगी ही नहीं, पर उसे 
भूलकर बीचदहीमे दयासे विवश होकर नैत्रके कोने से देखने लगती हैँ । भरियतमने 
इसे भ्रपना ्रहो-भाग्य माना मरौर प्रणाम पूवक हाथ जोड़ कर बोले-हे मेरी श्राराध्या 
देवी ! ्रापके हूद्गत मन्तव्य के श्रनुसारन चलनेवालेकोदण्डही देना चाहिए) 
ग्रापके नेत्र कोण द्रारादेखनेसेहीरम तो निहाल हौ गया । मैँ श्रापका अत्यन्त भ्रनु- 
गृहीत हूं ।” तब मौन रहने के सम्बन्ध मे, भर्थात्‌ वाणी को नियंत्रित रने मे, दृढता 
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लावण्यादिगणापि काचिहेवीत्यादिकथनीया कृता, अतो मौनमेव संलापो- 
पजीविनो दण्डः इति ! इतरथा पुनरपि स्वासक्तिरूजा मत्कथाख्यापन- 
निस्त्रपः स्यात्‌" इति भद्धिकं दाढचय मिति । निचयं निर्धारणमिति यावत्‌ । 
स्वद्रतप्रकृतिभीता तसेवाध्रिता न तु मौनम्‌ । फिञ््च नास्य प्रतीतिः 
प्रिधागमे च्रसिवातितृणं इव स्थातुमश्तक्तम्‌ । अतस्तस्मिन्‌ काढ निधाय 
तसुपाश्रये, अन्यथा न मानस्थितिः स्यादिति ! उपः इति गृदं संलापाभीष्टा- 
श्रयपयेवसानत्वान्नाधिता, किन्तु समीप एवेति 

तादुक्ी दृढमौनापि तां प्रस्तुतां देवीमेव याहि प्राप्नुहीति निगदेदिति । 
किञ्च यथावद्‌ वाक्योत्तरं देयं स्यादिति नाहं देवी, नच मया सकलप्रेय- 
सोऽखिलवस्तु हृतम्‌, वृथेव साधजनापवादः क्रियते, अतो यथा सर्वस्वं हतं 


रसकलश् । 

का अ्रवलम्बन करके भी भर्थात्‌ भ्रबतो बोलंगी ही नहीं- इस प्रकार पक्काजी 
करके ` । न बोलने का कारण यहदहैकि इन्होंने यहु कह कर कि प्रसिद्ध, श्रकथनीय 
एवे लावण्य ्रादि गुणों से विशिष्ट कोई देवी (मेरा सवंस्व लूट ले गई) मुभे निन्दा का 
विषय बना दिया । भरतः बातचीत के सहारेहीजो जीताहै, उसके लिए मौन ही दंड 
है । नहीं तो फिर भ्रासक्तिके रोगसे ग्रस्त होकर बिना किसी लज्जा-शमंके मेरे 
सम्बन्धमे न जाने क्या-क्या कहते पिरेगे । एसे ही किसी भ्रारयसे प्रियाजीने दुद्‌ 
बने रहने का संकल्प ले लिया । दढ रहने से मतलब निद्चय का या निणंय कर लेने 
का है । अ्रपनी दयाशील प्रकृति से डर कर प्रियाजीने मौन का प्राश्य नहीं लिया, 
बल्कि दृढता का । क्योकि इस मौन काही क्या विश्वास है ? बहुत संभव है, प्रियतम 
केश्रातेही बकंडर में तिनका की तरह इसके पर उखड़ जायं, श्रतः मै मौन मे दता 
कायोगकरही उसका अ्राश्रय ग्रहण करूगी, नहींतो मान बिखर जायगा । 'उपा- 
धरिता मे “उपः उपसगं सामीप्याथेक है, जिससे यहु भाव निकलता है कि चुपचाप 
दृढता का भ्राश्रय नहीं लिया, क्योकि एेसा करने का परिणामतो यह्‌ होताकिजो 
बातचीत करना प्रियाजी के हूदय को भ्रभीष्टथा,उसेहीवे करने लग जातीं। भरतः 
दढता के साथ निकटता का संबन्ध ही स्थापित किया! 


इस प्रकार दढता पूवेक मौन धारण करके भी "उसी के पास जाद्ये' यह्‌ करगी । 
यदि बात का टीक-ठीक उत्तर देना जरूरी है, तो सुनिये- न तोम देवी हूं नौर न मैने 
सवके प्यारे के सवस्वको चूरायाहीहै। यह तो एक भले भ्रादमीकी व्यथं बदनामी 
करना हृश्रा ¦ अ्रतः उसी के पास जाइए जिसने भ्रापका सब कु चुरा लिया है । उसी 
की प्राराधना करिये रौर अपनी वस्तु वापिस लीजिए । जिन बालकपनसेही चोरी 
की भ्रादत है, उन्हतोसारी दुनिया चोरदही दिखाईदेती है । श्रतःएेसीही के पास 





रसकुल्या ५११ 





तामेवा राधय वस्तूनि गृहाण चेति ! आाबाल्यस्तेनानां स्तेनमेव जगद्‌ भासते, 
अतः समश्लीलं भज' इतिभद्धिकं "याहि इतिपदम्‌ । 

एवं मोनमृक्तौ जहोभाग्यं मत्वा पुनः प्राज्जलिपादपतनाञ्चलग्रहणादि 
कवेन्तं तं दष्ट्वा अस्पशं' इति अहोऽद्यावधि केनाप्यस्पृष्टाह्ञया अनेनाखिलं 
वस्त्वहु रदित्यादिना सकलसखिस्पुष्टान्ञयत्वकरणात्‌ स्पर्णोपजीविनोऽस्पश्ञ 
एव महान्‌ दण्डदइत्यादिभद्धचा सुचिरं नाहं स्पुक्ामीत्यस्पशं सुतरां धत आशयो 
ययेति । न च केवलं धृताशयेति, किञ्च तस्यापि पूर्व॑वदप्रतीतेस्तत्कृतपादं 


स्पश्शोल्लासितमाश्यं वीक्ष्य बिभ्यन्ती ततः प्रसह्याकुष्यास्पशंऽतिह्ायं 
सहायीकृत्य धृत॒ इति व्यज्यते । तदपि तादृह्णमनुनयन्तं करयोः 


स्वपदस्पशंक्रियापरयो धृत्वा गृहीत्वा स्वयमुत्थाय बहिः क्‌ञ्जादापयेत्‌, 
प्रापयति निष्काह्णयतीति स्फुटोऽ्थः । (करयोः; इति द्वित्वं 


कक 


रसकलंश 
जाइये जिसके श्राचरण भ्रापके जैसे हों । 'याहि' (जाग्रो) से कुछ इसी प्रकारके भाव 
व्यक्त कयि गए हैं । 

इस प्रकार भियाजी के मौन तोड़ देने पर भयतम ने अपने भाग्य को बहुत 
सराहा । इसके बाद उन्हं हाथ जोड कर परो पडते श्रौर भ्रंचल भ्रादि पकड़ते देखकर 
श्रस्पशे सुधृताशयापिः (प्रियतम को नही छूने के विषय में मन को खूब पक्का करके 
भी) । श्रहो! अरब तक किसी प्रकार की बदनामी मूक द््‌ तक नहीं गई, किन्तु इन्होने 
यह्‌ श्रभियोग लगाकर कि मेरी सब वस्तुहरण करली, मुभे भ्रपने सखा्नो मे बदनाम 
कर दिया । श्रत: मेरे स्पशं पर जीवित रहने वाले के लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि 
उन्हं भ्रव ह्ृभ्रान जाय'-मनमें कुछ इस प्रकारके भावलेकर प्रियाजी ने निदचय 
कर लिया कि भ्रव इनका स्पदों करूगीही नहीं । मनमे यह्‌ ठान तो लिया, किन्तु 
जिस प्रकार न देखने के निर्चय भ्रौर मौन की दृढता का उन्हं विवासन था, उसी 
प्रकार इसमे भी सन्देह था किं स्पशे नकरनेका संकल्प भ्रन्त तक बना ही रहैगा। 
ग्रतः जब प्रियाजी ने देखा कि प्रियतम के पर द्छूने से मन उल्लसित हौ गया है, तो 
पैरो पर से प्रियतम को जबरन भ्रपनी श्रोर खींच कर पकड़ लिया जिससे प्रियतम को 
स्परे करने मे उलटा सहायता मिली । यह व्यंग्य है । पकड़ने के बाद फिर यह्‌ किया 
कि इस प्रकार पैरों पडते श्रौर श्रनुनय-विनय में व्यस्त ्रियतम के हाथ पकड कर 
स्वयं उन्हं उठा लिया श्रौर कुज से बाहर कर दिया- निकाल दिया - यह्‌ ह स्पष्ट श्रं 
"दोनों हाथों को पकड़ने" से यह्‌ पता चलता है कि इससे पूवं प्रियतम ने हाथ जोड़े हृए 
थे । श्रथवा "यह्‌ कि उनका एक हाथ जब परो का स्पशं कर रहा था, तो भ्रियाजी ने उसे 
भटक कर भ्रलग कर दिया) इस पर दूसरे हाथ से उन्होने अंचल को पकड़ा, तो उसे भी 
न्नटक दिया । जब प्रियतम इसी तरह की अनन्य हरकतें करने लगे, तो भ्रियाजी ने 
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साञ्जलिग्रहबोधकम्‌ । वा एकस्मिन्‌ करे पदग्रहणपरे तत्तिरस्कृते, द्वितीये 
ऽज्वलग्रहुणपरे तत्तिरस्कृते च भूयोऽन्यच्छियापरे चेति विक्षुभ्योभावप्युभाभ्यां 
स्वपाणिभ्यां धत्वेतिभङ्खीग्यञ्जकं च । एवं न प्रक्षे, न वदामि, न स्पुक्ञामी- 
त्यादित्रतभङ्खान्मानदुःस्थिति हसन्ती कदा वोक्ष इत्यन्वयः । 


न्यस्च अहो" इति यथापदस्थितमेवास्वेतव्यम्‌ । स्ववस्तुहूत्रीं तामेव 
देवीं याहीस्युक्तौ, क्व ताद्गन्या देवीत्याह््यंपरं निगदेद्यापयेदिति संभाव- 
नोक्तः । आदौ कोणेन वीक्षमाणायां तत्कृपोद्रेलनविश्चम्भात्‌ दृढमौनामपि 
वीक्ष्य मनसि ध्यातम्‌--पुरवेवदियं निगदेदपीति । पडचात्तथेव जाते वतमानं 
विस्मत्य मानसिकप्रयोग एवोक्तः । एवमस्पशंत्रतां वीक्ष्य स्वित्‌ करयोः 
स्प॒शेदपीति मानसे कृते तथेव स्पृष्टे पुनरपि वतंमानस्मृतिरित्यानन्वहसन- 

हेतुकं ज्ञेया । 

__ रसकलश 
भल्ला कर श्रपने दोनों हाथो से प्रियतम के दोनों हाथ थाम लिये -यह ध्वनिहै। इस 
प्रकार "नहीं देखूंगी, नहीं बोलुंगी, नहीं छुऊंगी' इत्यादि सब सकत्प ठह गए, तो इस 
रीतिसेव्रेत-भंगहौ जने के कारण-मान की करिनि स्थिति को्ै (श्री हितसखी) कब 
देर्खुगी- यह्‌ अन्वय है । 

एक दूसरे प्रकारसे भी भ्रन्वय कियाजासक्ताहै। वहु इस तरह कि श्रहो!' 
का संबन्ध उसके साथके ही पदों से लगाया जाय । तब प्रथं होगा -- “जिसने अ्रापकी 
चीज्‌ चुराई है उसी के पास जाइए" यह कह-- कहने को कह दिया, पर बादमें जो 
ध्यान श्राया कि भ्रौर देवी है कहाँ? तो स्वयं भ्राइ्चयं करती हृई कं श्रौर बाद में 
कुज से बाहर कर दं । 'निगदेत्‌' भ्रौर यापयेत्‌" दोनों कियाय संभावनार्थंक लिङ्‌ की 
है जिसका रथे यहहै किं श्रीहितसखीको इसकी संभावना है कि एेसी स्थिति में 
्रियाजी एेसा एसा करेगी । पहले प्रियाजी को नेतो की कोरों से देखते हृए तथा 
द्‌ढृतापुवंक मौन साधे हुए देखकर भी श्रीहितसखी के मनमें यह पूरा भरोसा था कि 
प्रनत में प्रियाजी के हृदय मे कृपा-भाव उमड़ बिना रहेगा नही, उन्होने मन में सोचा 
कि संभव है, पहले को तरह बोल उठे! बाद्मँहृभ्रा भी यही । इसीलिए वतमान 
कालके प्रयोग को भूलकर पहली मानसिक भावना के ्रनुसार क्रिया में विधि लिङ्‌ 
काही प्रयोग किया। इसी प्रकारप्रियाजी के स्पशं नकरनेकै व्रत को देखकर “संभव 
है, हाथो से छलं" यहु बात श्रीहितसखी के मनमेंउटी रौर वास्तव में प्रियाजी ने 
स्परं कर लिया, तो फिर वतमान को भूल गर्ई। बस, इसीलिये श्रपनी विचित्र मनः 
स्थिति को देखकर श्रीहितसखी श्रानन्द से हंस पड़ी । हंसने का यही कारण है । 
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स्योप्यर्थैः तामित्यस्य मौने वाचंयमे दाढचं मुपाधितापि तां वाचमेव 
निगदेदिति । कां वाचसित्यपेक्षायां याहीति, गच्छ नात्र ते प्रयोजनमिति । 
यस्याः वाचो मौने दढ तामेवेति पूर्वंपरामर्शोऽपि चिन्त्यः ।\२३०।। 


ततो बर्हिनिष्कासितोऽपि स्वात्मक्षायेकुश्चल अहो पश्यत मद्स्मृतिमिति 
सहषनइचथेयन्‌ हितसिद्धिमयभरियसखीमिव वंज्ञीं स्मृतवान्‌ । ततस्तामेव 
कटिपटादुद्धृत्यावादयत्‌ । स्वाकर्षकदेन्यविज्ञापनगान श्रवणेन द्रूतहदया 
विवज्ञा मानाभासमुन्मृच्यागत्य हदि गाढं श्रियमालिङद्धितवती । ततः प्रसद्य 


निजकरेण प्रि यस्थावतंसादष्ुद्धारकरणं, तदनु निभृतकुञ्जे मिलनं विलास- 
इचाभूदिति । तदेवं कृपास्पदरसिकमौलित्वं दुष्ट्वा प्रसीदन्ती तत्तदाह्‌-- 


रसागाधे राधाहूदिसरसि हंसः करतले 
लसदंशस्मोतस्यमुतगणसङ्गः प्रतिपदं । 


रसकलच 


"ताम्‌" का एक दुसरा भ्रथं ्रौरभीहै। मौन का भ्राश्रयलेकरभी उसी बात 
को करहु । "कौन सी बात? यह्‌ जिज्ञासा होने पर, वही कि चले जाग्र, यह रहने 
का श्रापका कोई मतलब नहीं । जिसकी वाणी की मौनतामें दढता है उसी के पास 
(जाश्नो) । पूवं प्रसंग के साथ, इस ्रथं मे, संगति बेठ जाती ह ।२३०।। 

इसके उपरान्त कज से बाहर निकाल दिये जाने पर भी श्रपना मतलब गांठे 
म निपुण “प्रियतम श्रपते राप से बोले -श्रहो! मै भी कंसा भुलक्कड हूः ओर इस 
प्रकार प्रसन्न होते हुए तथा साथ ही आचये करते हुए प्रिय सखी की तरह हितसाधिका 
वंशी की याद भ्रा गई । तब उन्होने कमर-फया से उसी को निकालकर बजाया । 
श्रपने को भ्राकर्षित करने वाले दीनता-सूचक उस गान को सुनकर प्रियाजी का हृदय 
ठेसा प्रवित्‌ हृश्रा कि विवश होकर उन्होने मान के भ्रम को छोड दिया भौर भ्राकर 
प्रियतम को कस कर छाती से लगा लिया! उसके बाद प्रसन्न होकर श्रपने हाथों से 
प्रियतम को श्रामूषण श्रादि पिना कर उनका श्ंगार किया श्रौर फिर एकान्त कज मे 
उनसे मिली जहाँ कि बिहार हरा । तब रसिक-शिरोमणि पर प्रियाजी की एेसौ कृपा 
देखकर प्रसन्न होती हुई श्रीहितससखी कहती है -- 

श्रीराधाके श्रगाध रस से परिपणे हूदयरूपी सरोवर में जो हंस के समान, 
वंशीरूपी नदी से विशिष्ट हाथ मेँ प्रतिक्षण अ्रमृतसंजीविनी विद्या जिनके साथ में रहती 
है, हिलते हृए मोर मुकुट को धारण करने वाले, प्रियाजी द्वारा सुरचिपुवंक पर्हिनाये 
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चलत्पिच्छोत्तसः सुरचितवतंसः प्रमदया 


~ 

स्फुरवगुजञ्जाग्च्छः स हि रसिकमौलिमिलतु मे।।२२१।। 
अहौ ! अस्मत्प्राणसख्या हदयस रो रसागाधं वर्त॑ते । न केवलं मानिन्येवेयं, 
मानोऽप्यस्या रसवद्धंको रसिकमौलिनिकष एव येन सत्वरं मानाग्रहुमुन्मृच्य 
प्रियं हृदि सरोऽनन्यजीवनमिव धारितवतीत्यस्पाकमप्येतदेव जीवनमिति 
भावः । कथं तादृक्षाग्रहस्त्यक्त इति चेत्तत्र बलवद्धेतुमाह-"लसत्‌' इति । 
सवेदेव मुरलीधरत्वश्ौभाकीतिख्यातेरपीदानीं मानिन्याकषेणप्रवृत्तौ दशनीय 
एवेति सद्यः परिचितप्रमूतप्रभावेण लसन्‌ शोभमानो वंशो वश्येव स्रोतो 
प्रतिरोमप्रसरणह्ीला नादामृतनदी यत्रेति, तद्िश्विष्टे करतले प्रतिपदं पदं 
पदे, वा प्रतिक्षणं, वा स्वरश्रामश्रृतिलयतानतालादिप्रतिस्थानममृतगुणोऽमृत- 


रसकलश 
गए कर्णाभूषणों (कुण्डलादि) से सुशोभित, देदीप्यमान घुंघचियों के गुच्छो से भ्रलंकृत 
वह्‌ रसिक-शेखर मुभे मिले ।२३१।। 

ग्रहो! हमारी प्रियसखी का हदय रस से लबालब भरा अगाध सरोवर है । 
वह्‌ केवल मान करना ही नहीं जानती, बलिक मान इनके आनन्द को श्रौर बढ़ता ही 
है। वह्‌ एक कसौटी है जिसपर रसिक्शेखर का प्रेम कसाजतादहै। तभीतो शीघ्र 
मान का हठ छोडकर प्रियतम को श्रपने हूदयरूपी सरोवर मेंहंसकी तरह धारणं कर 
लिया । उस हंस के जीवनकाभी इस सरोवरके सिवा श्रौर कोई श्राधार नहीं | 
तात्पयं यह है कि हम सियो कामी वही जीवन । यदि पृछा जायकिप्रियाजी ने 
मान का हठ छोड क्यो दिया, तो उत्तर मे एक प्रबल कारण का निदश करते है 
"करतले लसदरंशस्रोतसि“-- सदेव मुरली धारण करने की शोभा के लिये प्रसिद्ध होने 
पर भी इस समय मानिनी श्रीराधा के भ्राकषंण के लिये श्रीकृष्ण की उधर जो प्रवृति 
हुई, उससे वे विरेष रूप से दशंनीय हो उठे । इस प्रकार दीघ ही उसके प्रबल प्रभाव 
का परिचय पाकर श्रीकृष्ण के हाथ में कंीरूपी स्रोत भ्र्थात्‌ रोम-रोमको व्याप्त केर 
फलने वाली ध्वनि-रूपी अ्रमृत नदी सुशोभित हो रही थी । श्रमृत गुणसङ्खः प्रतिपदम्‌" 
-- की व्याख्या करते हँ -पग-पग पर, या प्रतिक्षण, ्रथवा स्वर, ग्राम, श्रुति, लय, तान 
ताल रादि प्रत्येक स्थान (प्वाइृन्ट ) पर भ्रमृत द्वारा जीवित करनेवाली विद्याका 
(गुण) उनके साथ थी । क्योकि वंशी की वह्‌ विद्या एक भ्रनिवंचनीय महामाधुयं के 
एसे श्रास्वाद को प्रदान करती थीजो प्रत्येक बार बढताही बढताथा। सङ्घ" इस 
ग्राशय से कहा है कि यचपि मूरलिका श्रीकृष्ण की स्वरूपशक्ति है तथापि उसका शब्द 
गुण दर-दरुर तक फेल कर्‌ उनकी सहायता जो करता है उसके कारण मुरली की सत्ता 
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संजीविनीविद्या सद्धः यस्य । प्रतिक्षणविल्षणोत्तरोत्तरमहामाधूर्थास्वाददा- 
नादित्यथेः । 'सङ्धः "त्युक्तिः स्वरूपह्ाकितत्वेऽपि दूरगुणव्याप्तिसहायत्वेन 
भिन्नप्रतीतिमयी । अम्‌तगुणसङ्खात्‌ क्व मानादि रोगस्थितिःस्यादिति भावः । 
प्रतिपदामतवंश्ेककरतलसिद्धिः कि कि न साधयेदिति वाक्याभः। सवंशात्वेन 


हंसस्यान्र कलस्वरता चोक्ता । तच्छोतसेवागाधह्दोद्वेलनं जातम्‌, अन्यथे- 
तया करतलवानपि करयोगृ हीत्वा बहिनिष्कासित इति । 


एवं नादाम्‌तप्रवहृणसमयं स्व रावत्तिव्यापताङ्गलिभङ्खचा श्न चलना- 
दिना च पिच्छोत्तंसस्यापि कपनात्‌ "चलत्‌" इत्युक्तिः । समनन्तरमेव प्रेमो- 
देलितहूदयह{दनीसप्रसादचिदुक ग्रहुचुम्बनपरिरम्भादिमिलनवशेन चन्द्रिका- 


कलनकसुत्रविक्षेषाणां मौत्यग्रलंबगानमणीनां च कपनं ज्ञेयम्‌ । ततो निजेकासक्ति- 
हेवुकतत्तद्दुःखस्वमानादिसहनप्रसादमननस्मृत्युज्जुम्मितकृपातिशयेन प्रमदया 


रसकलदा 

श्रीकृष्ण से पृथक्‌ प्रतीत होती है । भ्रमृतके गुण का संयोग होने पर मान रादि रोग 
भला कंसे टिक सकते हैँ ? यहु भावहै। प्रत्येक पग पर श्रमृत बरसाने वाली वंशी 
रूपी सिद्धि जब हथेली पर रक्खी हो, तो क्या-क्या कायं सिद्ध नहीं हो सक्ते ? यह्‌ 
है वाच्याथं । वंश (मुरली) युक्त होनेके कारण श्रीकृष्ण को यह कल हंस (उच्च 
जाति का हंस) समभना चाहिए । उस मुरली-रूपी नदीके कारणही श्रीराधाका 
ग्रगाध सरोवर उमड़ भाया, नहींतो मूरलीकेहाथमें रहने परमभी मुरलीधरको 
कुज से बाहूर कर दिया गयाथा। 

'चलत्पिच्छोत्त सः" का ्रथं है--इस प्रकार नाद रूपी अमृत जब बह्ने लगा, 
विविध स्वर निकालने मे व्यस्त अंगुलियों की चेष्टा तथा भह के उतार-चटावके 
कारण मोर-पंख भी .हिलने-इलने लगा । इसी भाव को व्यक्त करने के लिए चलत्‌! 
(हिलता हुमा) कहा गया है । इसके साथ ही साथ श्रीराधा-रूपी सरसी के अ्न्तस्तल 
मे प्रेम-तरगकेकारणजो विक्षोभ हुभ्रा भौर भ्रियाजी ने प्रसन्न होकर मिलने के लिए 
प्रियतम की जो ठोड़ी पकड़ी, चुंबन भ्रौर भ्रालिगन किया, उसके कारण उनकी चंद्रिका 
सोने की जंजीरग्मौर मस्तकके श्रग्रभाग पर का रत्न-खचिन लटकन-सब हलिने 
लगे । एकमात्र भ्रपने प्रति श्रासक्तिके कारण प्रियतम ने जो विवध दुःख सहे मान 
मेला मौर इस सब को प्रियाजी के प्रसाद रूपमे ग्रहण किया, उसकास्मरणदहोतेदही 
कृपा-माव उमड़ भ्राने के कारण प्रबल मदसे वििष्ठ श्रीराधाने बड़ी सुघराईके 
साथ प्रियतम के कानों मे नये भूषण धारण कराये । दूसरी बात यह्‌ दहै किप्रियाजी 
वहां फूल चुनने के लिये राई थीं, तो यह्‌ स्वाभाविक था कि फूलों के विविध भुषण 
बनायें । भ्रपनी रुचि के भ्रनुसार निपुणता का प्रद्ोन करते हुए श्रियाजी ने सुन्दर 
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परकृष्टया सुतरां सौष्ठवेन नव रचिताववतंस्तौ कर्णभूषणे यस्य । किञ्च 
पुष्पावचयादि कौीडाथेमागतायाः पुष्पभूषणनिर्माणवेविध्यमस्त्येव । स्वरुच्य- 
नृसारेण कौश्चलज्ञापनेन शोभनावतंसपरिधानं कारयित्वा मौलिमालाङ्द- 


किकणीषु यथोचित हेमनगुञ्जागुच्छदानामपि परिधापनं कृतम्‌ । तत एव 
स्फरद्गुजप्गुच्छः' इत्युक्तिः । मणिमौक्तिककनकादिसत्वेऽपि प्रायो वन- 


विहारेषु पुष्पबहगुजाद्येव शोभते । विलासिप्रभूणामपि माधंमेश्वर्योपरिचर- 
मितिसहूदयवे्यमेव । 


स्फुरणं लस्बनधमंत्वात्‌ कपनं वा कोभनाथेकमपि ज्ञेयम्‌ । यद्वा पूवं भल्‌- 
इनकृतोत्तसावतंसादिव्यत्ययो जातः । ततोऽनया प्रसद्य पुनर्धरितम्‌। भूषणा- 
दीत्युपलक्षणेन मुखमाजेनतिलकाद्चपि यथासंभवं योज्यम्‌ । 


वेवचित्‌ “भोतरि' इति पाठश्रान्तौ करतले लसद्धंजञः' इति पथक्‌ पदं 
विशेषणम्‌ । शीले तृन्‌ । भवणक्ञीले श्रोतुः श्रुतीन्द्रिये वा भरोतृजने प्रतिपद- 
ममुतगुणस्य सङद्धः सज्जनं यस्मात्‌, इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 


रसकलद 
भ्ाभरुषण पिना कर सिर की माला, प्रंगद प्रौर नूपुरं में घुंघचियों के जहां जो उपयुक्त 
था, उसके भ्रनुसार घुंघचियों के सुन्दर गृच्छों को भी धारण कराया । इसी श्रादाय से 
कहा है 'स्फुरद्‌-गुञ्जागुच्छः' (देदीप्यमान घुंघचियों के गुच्छो से सुशोभित) मणि, 
मोती श्रौर स्वणं के प्राभरषण होते हुए भी वन-विहारमें प्रायः फूल, मोरपंख, 
घूघची श्रादि सुन्दर लगते हैँ । विलासी प्रभु लोग भी एेवयं की श्रपक्षा माधुयंको ही 
उच्च स्थान देते हैँ । यह्‌ सब सहूदयों के जानने की बातें हैँ । भ्राभूषण प्रायः लटकने 
वाले होते ह" रतः स्पुरण' का भ्रथं हिलनाया सुशोभित होना समभना चाहिए । 
ग्रथवा इससे पूवं भूमि पर लोटने के कारण श्रीकृष्ण के मुकुट, भूषण सब भ्रस्त-व्यस्त 
हो गये थे, अतः प्रियतम ने प्रसन्न होकर उन्हँं फिर भूषण धारण कराये । भूषण तो 
कहने भर कोह । ्रसलमेतो प्रियाजीने मह भी पौँडा होगा श्रौर तिलक श्रादिभी 
लगाये होगे । यहु सब, जर्हां जसा उचित हो, भ्रपनी तरफ से जोड लेना चाहिए । 

कहीं-कहीं रम से “सछोतसि' के स्थान पर श्रोतरि" पाठ मान लिया गया है। 
इसके ्रनुसार "करतले लसदवंशः' को पृथक्‌ पद विशेषण मानना होगा । शीलं श्रथ 
मे तृन्‌ प्रत्यय करने से सप्तम्यन्त श्रोतरि शब्द निष्पन्न होगा । श्रथ होगा--जिससे 
सुनने वाले कौ कणेन्दियमें या श्रोता-जन मे प्रतिक्षण भरमृत गुण का संग अर्थात्‌ 
सम्पकं हो । | 

इन विशेषताभ्रों से युक्त, स्वामिनी जी के प्रेम-पात्र वह्‌ प्रियतम-- वह भ्र्थात्‌ जो 
इस भकार भूमि पर लोटते हृए राये, फिर भी प्रिया जी ने उधर नहीं देखा, मौन होकर 
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एवं वि्लिष्टः स्वामिनीप्रेमास्थदः 'स' इति य एवं भूमा लुठन्नागतोऽप्य- 
परक्षणमोनयाहीत्युक्त्यवधीरितो बहिनिष्कासितोऽपि प्रसादं मन्यमानः स हि 
एव रसविदां मौलिमंङ्खलोत्सवक्षख र इति ख्यातो नान्यलीलाविश्िष्टः । 
क्लिरोधायेत्वेन, नमनीयत्वेन, शोभनत्वेन सजातीयश्वेष्ठत्वेन मोल्यु"क्ितिः । 
सोऽयमिति वक्तव्ये स' इत्येवोक्तिः पुर्वासिविति धमे रामश्च प्रविष्टमानसोकित- 
वज्ञात्‌ समक्षेऽ“यम्‌' इति वि्छोषोक्त्यगणनया विस्मतिमयी । यथोक्तमेवात्र- 
"अहो रसिकशेखरः' इति । “मे इति मां रसिकशेख रोपासनानन्यमयां भिल- 
त्विति स्वामिनीप्रसादादेवमस्त्वित्याक्ञीः ।! 'सखीप्रकटपुणेनत्युत्तवः' इति, 
"यत्किङ्करीषु बहशः खलु काकुवाणी' इत्यादिरीत्या स्वाभीष्टसमथेनरहो- 
मंत्रणाथंकं धरियमिलनम्‌ । यद्वा स्वप्राणसखीपरमप्रेष्ठजातीयसखीत्वात्‌ स्वस्य 
तदमेदोपादानम्‌ ।! तडा एवमेवायसमिष्टश्रसादयत्‌ श्रियां मिलतु, तदेवास्माक 


रसकलश 


बेठ गई रौर "चले जाश्रो' कह कर श्रपमान पूवक बाहर निकाल दिया । इतने पर भी 
जिन्होंने इस सब व्यवहार को प्रियाजी के प्रसाद रूप में ग्रहण किया । वही रसिको का 
मौलि, श्र्थात्‌ मंगलमय मुकूटस्वरूप श्रौर उनकी मुकुटमणि के नाम से विख्यात है । 
निकज-लीला के सिवा अनन्य किसी लीला से उनका सम्बन्ध नहीं है । वहु मस्तक पर 
ग्रासीन हौने के योग्य है, उन्हें नमस्कार करना चाहिए, वे सुन्दर भ्रौर भ्रपने जैसे 
गृणों से सम्पन्न व्यक्तियों में श्रेष्ठ हु! इसी भ्राश्यसे श्रीकृष्ण को (मौलिः कहा गया 
है । 'स हि रसिकमौलिः' के स्थान पर "सोऽयं रसिकमौलिः' कहना चाहिए था, किन्तु 
एेसा न कह कर केवल "स" (वह) इसलिए कहा कि प्रियतम के भ्रासक्तिपूणं स्वभाव 
की भावना पहले ही से श्रोहितसखी के मन मे धुसकर बैठ गई थी जिसके कारण वह 
यहु कहना भूल गईं कि "यह्‌ जो सामने उपस्थित हैँ । श्रीराधासुधानिधि मे (पद्य 
१११) मे कहा मी है-कोई रसिकशिरोमणि श्रीवृन्दावन में विराजते हु ।' मे मिलतु 
मे भे' का भ्रथं माम्‌" (मुफको) है । रसिक-शेखर की अनन्य भाव से उपासना करने 
वाली मुभ से मिलें । स्वामिनी की कृपा सेरेसाहो, यहु श्राशीर्वाद है । "सब सखियों 
को जो (श्रीकृष्ण) निःसंकोच प्रणाम करते (१११) तथा "जो बार-बार श्रीराधिका 
की सेविकाभ्रों से दीनता-मरी बातें करते रहते हैँ 1" (पद्य ७) -इन पदयो मे र्वाणत 
रीति के अ्रनुसारं श्रीकृष्ण द्वारा प्रिया मिलन रूप श्रपनी अ्रभिष्ट सिद्धि के लिये एकान्त 

मन्त्रण के उदेश्य से श्वीहितसखी से मिलने का यहाँ तात्पयं है । अ्रथवा ्रपनी 
प्राणप्यारी सखी श्रीराधा की परम प्रिय सरली होने के नाते श्रीहितसखी ने यहां 
ग्रपते भ्रापकोश्रीराधा से रसिन मान कर भ्रपनेमिलनको बात कहीदहै। तो इ 
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जोवनम्‌, इत्याशी राशंसनम्‌ । अचत्र निभतमिलनदशेनजहषमयं वाक्यमिदम्‌ । 
“पुस्थुत्तसावतंसोौ दो कणपुरेऽपि शेखरे इत्यमरः । मुक्तकपक्षे आचार्थोक्ति 
तु सः इति परोक्षत्वं घटत एव ॥२३१। 


तदेवं रसिकमौलितया पूर्णासवितकङ्णबद्धतोक्ता । इदानीमासन्य- 
मनोऽन्‌वत्यनसरणे यद्चद्वटितसेहवर्यास्यथान्‌पपत्तिसाध्यं दक्षिणत्वादि तत्त- 
त्सोदवंव लोकविडस्बनेऽपि स्व रसानकल्यहानाभावपूवेकं सव साध्यिष्य, इति 
प्रियनिकषाह्ञयं प्र थयन्ती प्रकटलीलायामप्याभासरससिद्धान्तोपमदंकं स्वर- 
सोत्कषमाह्‌ अकस्मात्‌" इति द्वाम्थाम्‌- 


्रकस्मात्कस्याश्चिन्नववसनमाकषंति परा 

मरल्या षम्मिल्ले स्पशति करुतेऽन्याकरधतिम्‌ । 
पतन्नित्यं राधापदकमलमले व्रजप्रे 

तदित्थं वीथीषु भ्रमति स महालस्पटमणिः।।२३२।। 
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प्रकार इष्ट-देवता की कृपा से यह्‌ श्रीकृष्ण श्रिया से मिले, वही हमारा जीवन है--यह्‌ 
ध्राक्षीवदिोक्ति है । युगल को एकान्त मे मिलते देखं कर श्रीहितसखी को जो भ्रानन्द हुभ्रा 
उसी की श्रभिव्यक्ति यहां की गरईहै। भ्रमरकोष के श्रनुसार "उन्त॑स' भ्रौर ्रवतंस 
शब्द कर्णाभूषण श्रौर मूकुट के भ्रथंमे प्रयुक्त होतेह रौर पु््लिगर्है।' पद्य को यदि 
फुटकर माना जाए तो श्रीहिताचायं को उक्ति मेंस (वहु) से परोक्ष श्रीङृष्णका 
बोध होगा जोकि ठीकदही है ।।१३१।। 

दस्‌ प्रकार यह बताया किं रसिकेशिरोमणि होनेके नते श्रीकृष्ण ने श्रासक्ति 
का केकृण श्रपने हाथमे बाध रक्वाहै। भ्रव भ्रासज्य प्रियाजी के राशय का पालन 
करते हुए अन्य गोपिकाश्रों का अनुसरण करते समय विदग्ध नायक के जिन चरित्रं का 
ग्राचरण एेड्वय-वृत्ति के बिना अ्रसंभव है, उसे सहन करते हुए ही, लोगों के द्वारा 
उपहास क्रिये जाने पर भी, उनका निर्वाह इस प्रकार करूगा कि श्रासक्ति-धमं ्मौर 
रस की मर्यादा का उल्लंघन न हौ -प्रियतमके इस हादिक भाव को व्यक्त करती हुई 
श्रीहितसखी रसाभास के सिद्धान्त का मदंन करने वाले भरपने रसोत्कषं का दो पदों 
द्वारा प्रतिपादन करती हैँ :- 

'्रचानक किसी एक के नवीन वस्त्र को खीचते है दूसरी किसी गोपी के केर- 
पाश्चकोवंशीसेद्ध्‌ देते, किसी दूसरी का हाथ पकंडते है,श्रौर नित्य ही श्रीराघा 
के चरण-कमलो कै मूल मे लोटते हुए वह लंपट-रिरोमणि इस प्रकार ब्रजपुर की 
गलियों मे घ॒मते रहते है ।॥२३२॥ 

सुरचितववंसः' मे संधि कंसे होगी यहं चिन्य है । 
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यत्‌ राधापदकमलम्‌ले नित्यं पतन्‌ ब्रजपुरे वीथीषु अमति स लस्पट- 
मणिस्तदित्थं अरमतीति सम्बन्धः । इत्थं कथम्‌ ? 'अकस्माः-दित्थादि । ननु 
तस्यां सत्यामन्यत्रभ्रमणं कुतो घटते, तदेवं पदपतनमेव कारणं ज्ञेयम्‌ । 
किञ्चासु 'यत्पादपद्यनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूजितं किमपि गोपवधृष्वर्दाश' 
इत्युक्तं नखच्छटालवदानं, अतस्तत्सम्बन्धेन मणं, यथा चरण दासानां 
चरण-सम्बन्वि स्वंमेवादरणीथं स्यादिति । तदत्रनि रोध्यहेतुकान्‌क रणजस्वा- 
शयास्पशदिौचित्यरसानदयेन रसाभासत्वं ज्ञेयम्‌ । तदेवासामत्यलभ्यरस- 
लम्भनम्‌ । तदेवाभिप्रेत्य व्यास्यायते-- 

"कस्मात्‌" इत्यहेतुकप्र वतेनं धुष्टतेव । कस्यार्चिदलल्षितग्‌णनाम्न्याः 
प्रलोभनप्रयत्नकपरिहितनववसनाया अहह ! किमिदम्‌ ? कदा नवास्बंर 
धतम्‌ ? किमर्थम्‌ ? इत्यादि नवत्वाक्षेपभद्धिकं वसनमाकषति । पराञ्चा- 
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जो श्रीराघा के चरण-कमल के मृल में नित्य लोटते हए ब्रजपुर गलियों मं 
घूमते है, वह्‌ लंपटो के सरदार इस प्रकार का भ्राचरण करते हुए घूमतेदै- यह संबध 
है । कंसे घूमते हैँ ? 'श्रकस्मात्‌" इत्यादि (किसी गोपी का अचानक वस्त्र खींच लेते 
है, दूसरी के केरपाशश को मूरलीसे्‌ देते है श्रौर किसी का हाथ पकड लेते है ।) यदि 
पूछा{जाय कि श्रीराघा के रहते हुए दूसरे स्थानों पर घूमने की संगति कंसे बन्ती है, तो 
उत्तर यह है कि इसका कारणश्रीराधाके चरणों मे लोटना ही समना चाहिए । 
कहा भी जा चुका है, “जिनके चरण-कमलों की चन्द्राकार नख-मणियो का प्रनिवेंचनीय 
चमत्कारपूणं प्रभाव गोप-बंधुभ्रो मे लक्षित हु्रा है" (पद्य ११) । भ्रियाजी के नासूनों 
कीछटाकाएक कण इन गोपियों को मिला है, ्रतः इस संबंध से प्रियतम व्रज को 
गलियों में घूमते है । जो चरणों के दास दहै, उनके लिए तौ उन चरणों से संबन्धित 
प्रत्येक वस्तु श्रादरणीय होती है । विदग्ध नायक श्रीकृष्ण कै इस प्रकार व्यवहार करने 
का उदेश्य अपनी काम वृत्ति को नियंत्रण में रखना ही था! श्रत: उनका हृदय उससे 
श्रता ही रहा । ेसी स्थिति में श्रीकृष्ण के हृदय मे समुचित रोसद्बोध न होने के 
कारण इसे रसाभास ही समना चाहिये । किन्तु श्रीकृष्ण के दवारा खेला गया दक्षिण 
नायक का यह्‌ नाटक गोपियो के दुष्प्राप्य रसानुभरुति का साधक बन गया । इसी 
श्रभिप्राय से व्याख्या करते है | | 

्रकस्मात्‌" का भ्रथं है, बिना कारण के प्रवृत्त होना । यह्‌ तौ ठाई दही हई! 
तो किसी एेसी गोपी के, जिसके नाम रौर स्वभावके बारे में कुछ नहीं मालूम, वस्त्र 
को खींचते हैँ । श्रीकृष्ण को लुभाने के उहृश्यसे ही वह उस दिन नूतन वस्त्र पहिन 
कर ्राई थी । उसे देखते ही पास जाकर भ्राप कहते दँ --श्राह्‌ ! क्या सुन्दर नया वस्व 
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नुदिश््यविधेयां निगृढकबरक्हानप्रयत्नां आहो ! कथं नु ग्रथनचातुयं संयत- 
कचानाम्‌ ! इत्युवितपूर्वेकं हापथस्तेशिरसि वंश्याः, किम्थ॑मीद्‌क्‌ कौशलम्‌! 
इत्यादिभद्धिकं मुरल्या धम्मिल्ले स्पुक्ञति ! अथान्यस्था मदयन्तिकारज्जि- 


तभ्याजदशेनोदमवसनाञ्चलसमीकरणसखीवातं द्धितचाञ्चल्यप्रयुक्तक रायाः 
आहोस्वित्‌ ! कथमरुणविन्दवो सनः स्पन्दयन्ते ! अथं च बहुव्यापारे सुकु- 
मारपाणी किमर्थं खेदयसे ? इत्यादिकटाक्षभद्धिकं करस्य धुति ग्रहणं 
कुरुते । इत्यादि रीत्यानादृतिभद्धिकं स्वरसानुकूलः क रोतीत्यथः \ 


अथ श्रीराधायाः सखीषु विहरन्त्या व्रजपुरवीथिष्वकस्मात्‌प्राप्तदश्ञेनाया 


भटिति पदकमलावधिप्रापणं तु कुतस्तन्मूले तदाधारे भूभ्यादावेव शङ्कितः 
पतन्तिति त्रजाधीक्षयुव राजत्वारुद्विचार इत्यथः । "वीथीषु इत्यनेन 


अञ्जसेवेतस्त आगतयोभिलनेऽपसरणाभावो बोध्यते । तदा परस्परसंघटुऽप्य- 


रसकलदर 
पहन है ! म्रौर क्यो जी! यह भला पहना किस लिएहै?" श्रीकृष्ण का आशय 
कुछ-कुछ यहु था कि नया वस्त्र पहनने के पीले कोई-न-कोई राज है । इसके श्रनन्तर 
खामस्वाह्‌ छंडखानी करने के लिए अ्राप किसी दुसरी गोपी के पास पहुचे हैँ । यह्‌ 
म्रपने ठके हुए केश-बन्ध के वभव को दिखने की फिराक में थी। उससे कहते है-- 
"वाह्‌ ! क्या सूबीके सथवबनीगूथीहै ग्रौर जुड़ा बाधा है ¡"यह्‌ कहते हुए कतरे 
सिर पररखी हुई इस वंशीकी कसमदहै तुभेजो यहु. न बताये कि यह्‌ बधा किसके 
लिये है' कुर पेसे ही आआश्यसेवंशीसे केशपाशकोष्छू देते ह । भ्रव एक दूसरी गोपी 
की केफियत यह्‌ थी कि उसने हाथ मे मंहदी रच रखी थी श्रौर उसे दिखाने के लिए 
कभीतो यही हाथमे अंचलको संभालतीथीभ्नौर कभी सहली से बातें करते समय 
विविध भावों को व्यक्त करने के लिये हाथों को नचाती थी । यह्‌ देखे कर श्रीकृष्ण 
कहते हँ --श्रहो ! हथेलियों परकीये लाल बृंदेतो मनको ककफोर ही डालती 
है ! समम मे नहीं भ्राता इन सुकुमार हाथों से इतना काम लेकर व्यथं ही इन्दं क्यों 
थकाये डालती हो ।' कुछ इस प्रकार के भ्राश्य से उसका हाथ पकड लेते है। इस 
प्रकार शअ्रनादर-भाव प्रकट करते हुए प्रियाजी के प्रति श्रपनी श्रनन्य-निष्ठा-रस के 
भ्रनुकृल ्राचरण करते ह--यह्‌ रथं है | 

भ्रब ब्रजपुरको गलियों मे सखियों के साथ विहार करती हुई श्रियाजी के 
भ्रचानक दशंन हो जाने पर तत्काल उनके चरण-कमलों तक पहुंच जाते है । पहुचे 
ही नही, वल्कि जहां चरण र॑क्वे होते है उस भूमि पर शंकित होकर पड़ जाते है- 
विना इसका विन्तार कयि किरम व्रज.के राजा श्रीनन्द का राजकुमार हं--यह रथं 
है । "वीथिषु" (गलियों मे) कह कर यह बताया गया है कि संकरी गलियों मे दो विरुद 





रसकुल्या ५२१ 


न्थचेष्टितो गौ रवेण पतन्नेवास्ते । तदेतस्मादेव हेतोः साधु कऋरीडन्त्याः कदा- 
चिदपि देनं स्थादेवेतीत्थं तादृशं रमणम्‌ । तासु चाहो कदाचित्‌ किमपि 
कुत्रापि तच्छटालवमात्रं नु पश्येत्तदपि यथार्होचित्यमदष्ट्‌ वाऽसहिष्णरधिक्षे- 
पभङ्खचा कौतुकं करोति । अतः स्वरसेकलम्पटस्तु सर्वत्र सान्त्वा 
प्यनन्यत्वम्‌ । 'महान्‌' इति सवेतमक्षं पदपतनम्‌ ¦! मणिः" इति रसलम्पट- 
त्वेन मधुपत्वमस्य कमलेकवासयोग्यता बोधनार्थकं, अन्यपुष्पेस्वासक्त्यभाव- 
बोधकञ्च । मणेन भरमरत्वं बोध्यते ! "जयुर' इत्यनेन श्रीमन्नन्दभान्वोः 
परमसख्यसम्बन्धादिना नैकटयादभेद एव वासस्य दितः । 


अत्र पतनानुभावेन श्रिये! अनन्यभ्रसरोऽपि स्वच्छटगन्धलोभाद्‌ भान्तः, 
अतः क्षमस्व, मे हपथस्ते चरणयोनंत्वदम्यत्‌ किमपि जाने । कि कवं, त्वया 


रसकलदा 
दिशश्रों सेभ्रानेके कारण जब दोनों टकरतेरहै, तो इतनी जगहुतो होती नहीं कि 
वच कर निकल जाये, श्रत: सामना होने पर प्रियाजी के गौरवके कारण पैरों पड़ते 
ही बनता है-श्रौर कुछ कर ही नहीं सकते । श्रत: इसी उदर्य से कि स्वेच्छा पूवक 
क्रीडा करती हुई प्रियाजी के शायद दशन हो जाये, श्रीकृष्ण गलियों में घूमते हैँ । श्रौर 
इस प्रसंग मे कहीं गोपियां मिल जाती हँ तो उनसे भी इसी भावना से छेड-छाड करते 
है किं शायद इनमें प्रियाजी की सौन्दयं-छ्टा का कोई सूक्ष्मातिसूष्ष्म भ्रंश देखने को मिल 
जाय । किन्तु बाद मे जब सोचते ह कि एेसा करना भ्रपने स्वरूप श्रौर धमं के भ्रनुकूल 
नहीं है, तो स्वयं को लक्ष्य कर गोपियों दास की गई काम-चेष्टाभ्रों को सहन करना 
कठिन हो जाता है, भरतः उनकी वेषभूषा पर॒ कटाक्ष-सा करते हुए उनसे खिलवाड़ 
करते है, रतः ्रपने रसके लिए लंपट होते हुए भी, सवत्र धूमने-फिरनेकेबादमभी 
श्रीकृष्ण की भ्रनन्यता मे कोई कमी नहीं श्राती । 'महालपट' में महान्‌" का भ्राराय 
यह्‌ है कि ऊश्च सिरेकालंपट होते हुए भी सबके सामने प्रियाजी के पैरों पड़ते ह । 
'लम्पटमणिः' मे 'मणि' शब्द की व्यजना यहुहै कि रसलंपट होने के कारण उनमें 
भौरापन भीहै ओर इस रूपमे कमल मे रहने की योग्यता एक मात्र उनमें ही है । 
यह भी ध्वनित होत्ता है कि भ्रन्य कुजो के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है! गलियों मे 
चक्कर काटने की आदत भी भौरे से मिलती-जुलती है | ¶्रजपुर' कहु कर यह्‌ दर्शाया 
है कि श्रीनन्द श्रौरं श्रीवृषभानु के प्रबल सख्य-सूत्र में बंधे होने के कारण उनके घर 
इतने पास-पास है कि दोनों मे कोईभेदही नही, 

भ्रपने परो पड़ने रूप अ्नुभावके द्वारा वे मानों प्रियाजी से यह्‌ निवेदन करते 
है-- श्रिये ! मै प्रापका श्रनन्य भ्रमर हूं, तथापि अपके सौन्दयं को गन्ध मिलते ही 





५२२ श्रौ राधारससुधानिधिस्तवंः 


| + 0999 च| 


कृपावात्सल्यगुणप्रेरितया छटा दत्ता । अथ सत्यसंकल्पता भक्तवात्सल्यञ्चं 
मय्यपि दोषः \ अतो यादृक्लस्तादृक्ञस्तवास्मीति प्राणश्रिये ! तदन्तरं 
बेरस्येवेत्यादि ज्ञापयति नित्यम्‌" इति तच्छुदच्थं सदेव, नत्वेकवारंः 
दिस्त्रंश््चेति ।\२३२॥ 


रसकलर 
मै भ्रममे पड़ जाताहूं । रतः क्षमाकरिये। मैँतोश्रापके चरणोंकी रापथदहीखा 
सकता हु, रौर कुछ नहीं जानता । मै क्या करू ? कृपा-भाव म्मौर स्नेह मे भरकंर 
प्रापने भी अपनी रूपकान्ति की छटा गोपाद्खनाभों को दे डाली । भ्रब अ्रपने संकल्प 
को रक्षाकरना श्रौर भक्तों से वात्सल्य भावके भ्रनुरूप व्यवहार करना--ये दोष 
मुभे है । भरबजेसाभीहू, भ्रापकादहीहूं। प्रणप्रिये! श्रापतोमेरे हृदय की बात 
जानती ही हैँ ।' नित्य पैरों पडने का उहेश्य यह है कि दाक्षिण्य भावसे प्रेरित होकर 
जो कुछ भी कर गृजरे हैँ उसकी शुद्धि के निमित्त एक बार, दो बार, तीन बार नही, 
बत्कि सदा पैरों पर लोटते ही रहते हैँ ।॥२३२॥ 


प्रस्तुत तथा भ्रागामी पञ्च साहित्य में वणित दक्षिण नायक काभ्राभास है! साहित्यिक 
परिभाषा कै श्रनुसार दक्षिण नायक उसे कहते हैँ जो वास्तविक प्रेम तो एक नायिका से करता है, 
किन्तु दूसरी को इस मुलावे में रखता है कि वह्‌ प्रनन्य भाव से उसी में श्रनुरक्त है । उदाहरण -- 
दृष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चाहूपेत्यांदरा- 
देकस्या नयने निमील्य _विहितक्रीडानुबन्वच्छलः । 
ईषद्‌वक्रितकन्धरः सपुलकः प्र मोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासिलसत्कपोलफलको धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ श्रमरूक 
प्रथं :-- दोनों प्रियतमाश्रों को एक रासन पर बैठा देख कर, पीछे से श्राकर श्रादसपूरवंक 
खिलवाड़ करने के बहाने से एक की श्रांखं बन्द कर देता है श्रौर तब श्रपने कन्ध कोजरा भका 
कर, रोमाचित होकरप्रम के भ्रावेश्च से मन मे प्रसन्न दूसरी का धूतं चुभ्बन करता है । 
ठेस प्रतीत होता है कि साहित्यिक परपराका श्रादर करनेके ही लिए श्रीहिताचा्यं ने 
इन दो पद्योकी रचनाकीहै। इस परिपाटीकाही एक दूरा उदाहरण रप्र क्षे कृतनिद्चयापिः 


पद्य (१३०) है जो कि कृलहान्तरिता नायिक की उसी प्रकार की उक्ति है जैसी कि नीचे दिये गए 
उदाहरण मे-- 


खिन्नाहं तव रात्रिजागरवशात्‌ तामेव याहि प्रियां 
निर्माल्यो ज्मितपृष्पदामनिकरे का षट्पदानां रतिः ॥ 
रसकुल्याकार ने अपनी श्रद्धितीय प्रतिभा के बल से उपर्युक्त दोनों पयो को जिस प्रकार प्रन- 
न्यता की दिशा मे ढाला है उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है । श्रीहिताचायं का उहेश्य भी श्रीकृष्ण 
को लंपट बताना नहीं है, केथोकि उनकी कविता में त्रजलीला के इन चरित्रं का पर्यवसानं श्रीराधिका 
के परोंपरलोटनेमेही होता दहै। 


"परं नित्यम्‌' पाठ मान्य नहीं है, क्योकि ठे भानने से पद्यका तृतीय चरण क्रिया सपिक्षा 
बना रहता है । 





रसकुल्या ५२३ 
एकस्या रतिचौरमेव चकितं चान्धास्तनान्ते करं 
कूर्यात्‌ कषति वेणुनान्यसुद्शो घधम्मिल्लसत्लोलज । 
तेऽन्धाभुजवलत्लिमुत्पुलकितां संकंतयत्यन्यया 
राधायाः पदयोलु ठत्थलममुं जाने महालम्परम्‌ 
. ।॥२३२२॥। 
एकस्याः अदहितीयायाः कस्यारिचदनिवचनीयाया मुख्यायाः । 'एवः 
इत्यवधारणा्थनान्यासां व्यावृत्तिः स्पुटेव ज्ञेया । तेत्र ब्रजलोलानुसारेण 
सन्ध्योत्सव हो लिकादिषु सखीवेषान्तरेणागत्य रतिः कृतेति तत्र तत्र भहा- 
नुभावोक्तिः प्रमाणं रतिचौ रस्येति । "चकित' मिति चौरधमे एव । ललिता- 


दिषु तु ज्ञेयमिदं चौर्यम्‌ प्रन्यज्ञानपेक्षया चकितत्वम्‌ । यहा आत्तज्यो- 
पालम्मसंश्ञपादपि जेयं, व्रजलोलान्तःपातित्वात्‌ । एकस्याः इति 


1 1 


रसकलश 

अब पूवं पदयोक्त ब्रज-लीलाके सूत्रको फिर पकडते हुए एक दूसरे कौतुक का 
वणेन करते है- 

"किसी एक (गोपी) के साथ चकित होकर चोरी-चोरी रमण करते हँ किसी 
दूसरी के स्तनो पर हाथ डालते है" किसी सुनयनी के केशपाश मे बंधी जृही की माला 
को वेणु से खींचते है, अन्य किसी कौ रोमांचित भृजलता को पकड़ लेते हँ तथा किसी 
को संकेत द्वारा मिलने की जगह बताते ह । (किन्तु) श्रीराधा के चरण-कमलोमेतो 
भरपूर लोटते रहते हैँ । मै इस लंपट को पहिचानती हूं ।॥२३३॥। 


'एकस्याः' का अथे है किसी एक अद्वितीय, अनिवेचनीय, मुख्य सखी को 
"एव" का अथं है निर्चित ख्य से। इससे श्रौराधा के अतिरिक्त अन्य किसी गोपी 
का निषेध हो जाता है-यह स्पष्ट है । व्रज-लीला के अनुसार सन्ध्या-समय होने वाले 
होली आदि उत्सवो मे किसी सखी का वेष बना कर श्रीङकृष्णने प्रियाजी से रमण 
किया--ईइसके समर्थन मे आदरणीय महानुभावो की उक्तिं परमाण रूप मे उपस्थित 
कीजा सकती । इससे यह सिद्धदहै कि श्रीकृष्ण प्रियाजी के साथ यदा-कदाचोरीसे 
भी रमण करते थे । "चकितम्‌" की व्याख्या करते ह--चकित होना चोरका स्वभाव 
है । ललिता आदि प्रमुख सखियों को तो इस चोरी का पता रहता ही था, परन्तु अन्य 
सखियों को यह्‌ चौर-कृत्य मालूम न हो जाय, इस आशंका से श्रीकृष्ण चकित रहते 
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प्रच्छन्नो क्तिदचौ रसम्बन्धिगुणादेवेति प्रियाश्चवणसख्योटीपनहेतुकसखीकटा- 
क्षोक्तिः । चतुरश्षीतावपि पदे कौन चतुर जुवति प्रिया जाहि मिलत 
लाल चोर हु रन" इति ! एवं तु रहस्येव । स्फुटं तु "राधायाः इति ब्रज 
तस्पदलुठनमेव पश्यन्तीषु सर्वास्विहवयंप्रकाकश्षनाथंकं (त्वदीयोऽस्मि' इति- 
भद्धिकं च पुवेमुक्तमेव । अस्ति" इत्यध्याहायेम्‌ । वा वक्ष्यमाणक्रियान्तराणां 
कर्ता चोरः एव ज्ञेयः 

'अन्ये'ति । मनोन्यस्तस्तनौन्नत्यदर्फायाः त्रियकतु कदशेनोत्सुक्यो- 
पेकिताञ्चलाया श्रन्यस्थाः । फिमिदं निगृहितमुन्नतं तीक्ष्णं वस्तु इति, न 
जाने हस्तमेदः स्थादिति संज्ञयितः स्तनान्त एव करं कुर्यात्‌ करोतीत्यथः । 


रसकलश 
ये । अथवा आसज्य प्रियाजी उलहना न देँ (कि तुम आज के चोर नहीं हो) कुछ-कुः 
इस प्रकार का भय भी उन्हं बना रहता था,~-क्योकि प्रस्तुत लीला ब्रजलील के अन्दर 
ही आती है । चोर-सम्बन्धी गुणके कारणहीगोपीकानामचिपाकर "एकस्या! ही 
कहा गया है, (अर्थात्‌ चोरी छ्पि-छिपे होती है, इसलिये उसका असर नाम-निदंशन पर 
भी पडता है ।) इस प्रकार नामन लेकर श्रीहितालीने कटाक्ष कियाहे, ताकि यह्‌ 
सव सुनकर प्रियाजी के हृदय में श्रीहित सखी के प्रति सख्य-भाव उहीप्त हो। 
श्रीहितचतुरासी में कहा है-- “कौन चतुर जुवति प्रिया जाहि मिलत लाल चोर हुं 
रेन” (पद-६) । एकान्त की हीये बाते हँ (क्योकि इस रीति से घटना को उपस्थित 
करने मे सखी का आश्य गृढ़ कटाक्ष करनाहै।) वैसे तो स्पष्टहै कि एकस्याः" से 
अभिप्रायश्रीराधाकाहीहै। ब्रज मे सब गोपियों के देखते श्रीकृष्ण प्रियाजी के पैरों 
मे लोटते हैँ । उन गोपियों पर श्रीराधा के एेदवयं को प्रकाल्लित करना ही उहश्य है । 
आन्तरिक आशय श्रीकृष्ण द्वारा भरियाजी को यह्‌ विष्वास दिलाना भी है कि मै आपका 
ही हं । यह पहले कहा भी जा चुका है । यहाँ आस्ते" (है) क्रिया का अध्याहार करना 
प्ङ्गा । अर्थात्‌ एक का रति-चोर है । अथवा प्यमे आगे कही जाने वाली क्रियाभों 
का भी कर्ता 'चोर' है- यह्‌ समञ्च लेना चाहिये । 


अन्यास्तनान्ते करं कुर्यात्‌" (एक अन्य गोपी के स्तनो पर हाथ डालते) कीं 
व्याख्या करते है--अन्य का मतलब है कोई एेसी गोपी जिसे अपने स्तनो की ऊचाई्‌का 
बड़ा अथिमान था - ओर जो इसके लिये उत्कंठित थी कि प्रियत्तम श्रीकृष्ण उसे देखें । 
इसी लिये वह्‌ अपने अंचल को ठीक-टीक नहीं संभाल रही थी ' यह्‌ ऊची-ऊची पैनी- 
सी न-जाने क्या चीज इसने छिपा रक्खी है; एसा नहो कि हाथ छिद जाय । कुछ इस 
प्रकार के अनिश्चय के कारण स्तनो की निचली सीमा पर ही हाथ डालते हैँ । कुर्यात्‌! 
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यद्रा यो रतिचौर आस्ते स स्तनान्ते करं कूयदिवेति विध्यर्थोऽपि ज्ञेयः ! 
कथमयमगिम्‌खीभूय भां पश्येत्‌ तं च पश्येयमि तिहेतुकसकोश्लान्जित- 
लोललोचनाया आयेदृष्टिसंश्चयन्यग्रतावसरे श्रहोऽनभिमुखंव कुतो गच्छसि ? 
कि ञ्चिदस्मानपि द्ष्टिसौष्ठवापेक्षिकान्‌ पय, स्वायतदृक्षञ्च सफलय 
इत्युक्तिभद्धचाभिमुखीकरणाथं धम्मित्लग्रथितेषत्‌क्लथां वा लम्बमानां 
मल्लीमालां वेणुना त्तत्साक्षितयाकषति । साक्षित्वं स्वामिन्यग्रे प्रियनिष्ठा- 
यथार्थमाषणं, तच्छद्ध्या प्रियाप्रसादकारणञ्च ज्ञेयम्‌ । पूर्वस्तु शपथमद्धिक- 
मेव धम्मित्ले वेशीधारणम्‌, अत्र दष्टिसौष्टवदशेनाथं मितिभेदः । 
कदाहं इयामयुन्दरमालिङ्कं, अयं सोऽप्येवमनुमोदेत्‌' इत्यभिलाष- 
समसमयजात हुच्छयोत्सुक्याया अन्यस्या स्तादात्विकावेश्ेन वत्लीवत्‌ 
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क्रिया विधि लिङ्‌ कीहै, पर यहाँ अथं वतमान कालकाही होगा । अथवा जो रति 
चोर है वह्‌ स्तनो पर हाथ डालेगा ही, यह्‌ विध्यथेक लिङ्‌ लकार का अथं भी लगाया 
जा सक्ता है । यह भी श्रीकृष्ण कंसेतो मुञ्ने सामनेसे देखे ओर कैसे मै उन्ह 
देख" इस उदेश्य से किसी गोपी ने बड़ कौशल से अपनी चंचल अखि आजी थीं । 
जब वह्‌ यह्‌ सोच-सोच कर घबड़ा रही थी कि कोई गुरुजन मेरी इस हरकत को भाप 
न ले, तभी श्रीकृष्ण आकर कृहेते है-!हमारी ओर रुख कयि बिना ही केसे चली जा 
रही हो, यहौँ हम भी तुम्हारे दष्टि-सौन्दयं की एक ज्ललक पाने की प्रतीक्षामे खड़े है; 
जरा इधर नजर घुमाइए ओर अपनी इन लंबी आंखों को सफल बनादइये ।' कु-कुछ 
इस प्रकार मानों कहते हृए श्रीकृष्ण उक्त गोपी को अपनी ओर अभिमुखं करने के लिये 
केदापाश में बंधी हुई, पर कुछ दीली या लटकती हर्द जूही की माला को वंशी से खींचते 
है । स्वामिनी के आगे जब श्रीकृष्ण शूठ बोलेगे, तब वेणु पर लिपटी माला इसकी साक्षी 
होगी 1 बाद मे जब शपथ खाकर करगे कि भैँआपकाही हूं, तो प्रियाजी प्रसन्न दहो 
जायेगी ओर इस प्रकार प्रियतम आत्म-शुद्धि करेगे । पूवे पद्य मे तो मुरली की शुपथ 
दिलाते हृए उसे किसी गोपी के जूडे पर रक्खा था; प्रस्तुत मे उदश्य ह गोपी के दुष्टि- 
सौन्दयं को देखना । यही भेद है । 

शत्तेऽन्याभुजवल्लिमुत्पुलकिताम्‌' (दूसरी किसी गोपी कौ रोरमांचितत भुजलता 
को पकड लेते है" की व्याख्या करते हैँ - कोई गोपी सोच रही थी - हाय ! म इ्याम- 
सुन्दर का कब आलिगन करूगी ओौर वहु भी इसी प्रकार मेरा आलिगन कर कब मेरे 
मनोभावों का अनुमोदन करेगे ? ' यह सोचते ही सोचते गोपी के मन मे काम विषयक 
उत्कंठा जागृत हो गई भौर उसके आवेश मे लता कौ भांति किचित्‌ फेलाई हुई भुजा में 
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किड्न्चत्प्रसारितां भुजर्वास्लि उदधिकं पुष्पितिपट्लवितवदुद्गत रोमाञ्चाम्‌ 
कथं शीतेन कण्टकिताऽनिरामयासि ? इत्यादिभद्धिकं भ्रकस्मादेव धत्त । 


श्रत स्वहूरयस्पुग्रसाभावात्‌ स्वस्य पुलकामाव एव । तस्यास्तु "उत्पुलकिताम्‌ 
इत्युक्तम्‌ । 


“अन्यया इतति आयसं घट्‌ नवश्ञसुचि रानवाप्तकिञ्चिद्भाग्योत्कष- 
प्रप्ततादात्विकेकान्तया अपरया जनाप्रकाश्षयेन केनचिद्व्याजेन त्वं 
तत्रागच्छ, कदाचिन्मत्सङ्कालापादि भविष्यत्येव'-- इत्यादिभद्धिकं संकेतं 
करोतीति । परन्तु राधाथास्तु पदयोरेवालं लुठति । श्रलम्‌' इत्यनेन मनो- 
वचः कायेरेव लुण्ठनं, न च पुर्वास्विवानुकरणमात्र मिति जेयम्‌ । महालम्पट- 
लक्षणन्तक्तमेव । “श्रहुममुं जाने' इत्यनेन यया रीत्या रतिचोर्य्यादि कस्याञ्चित्‌ 

करोति, अन्यासु च यद्धाष्टच्चादि करोति त्रहुस्यमन्तरङ्किणी हिताल्येव 





रसकलश 

रोमांच खड़े हो गए, मानों लता मे एूल-पत्ते निकल आये हों । यह्‌ देखं कर श्रीदयाम- 
सुन्दर मानों यह्‌ कहते हुए- क्या बात है ? कंसे रोगटे खड़ेहो गये? बीमारहो 
क्या ?' अचानक उसका हाथ पकड लेते हँ । चूंकि इस सब प्रसंग मे श्रीकृष्ण को किसी 
प्रकार की रसानुभूति नहीं हौ रही थी जो उनके हृदय को स्पशं कर सके, अतः उनके 
अपने अंगो मे रोमांचों का आविभवि नहीं हा । इसी अभिप्रायसे कहाहै कि गोपी 
की (ही) भजाम रोमांच प्रकट हो रहै थे। 


“संकेतयत्यन्यया' (किसी अन्य से संकेत करते हैँ) की व्याख्या करते ह 
अन्यया" से तात्पयं है जिसे गुरुजनों की भीडभाड के कारण बहुत दिनो से श्रीकृष्ण से 
एकान्त मे मिलने का अवसर नहीं सिला था संयोग से उस दिन उसका भाग्य जाग 
गया ओर श्रीकृष्ण एकान्त मे हाथ पड़ गये । तब श्रीकृष्ण कोई एेसी तरकोब लड़ा कर 
कि.लोगों को पता न चल जाय, ववर्हा चली आना; वहीं तुम्हे मेरे साथ बातचीत आदि 
करने का सुयोग मिलेगा,' संकेत करते हैँ । क्िन्तुश्रीराधाकेतो चरणोमे ही जीभर 
कर लोटते रहते हँ । अलम्‌' (पर्याप्त रूप से) कह्ने का तात्पयं यह्‌ है कि मन, वाणी 
ओर कमं से लोटते रहते हैँ । अन्य गोपियों के साथ प्रेम-प्रदशन का जंसा अनुकरण 
किया था, वेसा श्रीराधा के सम्बन्धमे नहीं करते हँ--यह्‌ तात्पयं है । महालंपट का 
लक्षण बतलया ही जा चुका है । भै इन्हे जानती हूं कहने कां तात्पयं यह्‌ है कि जिस 
रीति से श्रीकृष्ण किसी गोपी के साथचोरीसे रति करते है तथा ओरों के साथ हिठाई 
का व्यवहार करते है, उसका रहस्य अन्तरंगा श्रीहितसखी ही जान सकती है । अतः 
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जानीयात्‌, भ्रतस्तस्याहुमेव साक्षिणी, मदीयेश्ञस्य सम विश्वम्भ इति श्रिया- 
समक्लं प्रियश्युदधिव्येल्जिता । 


सकलरसिकसमाधानाथं संशयनिराकरणपुवेकनव्रजलीलासमन्वयार्थं 
साधारणप्रणयडाक्षिण्यप्रतीतिमत्ताञ्च श्रीमत्या असाधारणप्रणय््वयमाधुये- 


योतनाथेमिद्‌ं पदयद्रयं क्षेयम्‌ । (एकस्याः इत्यत्र कटाक्षोक्त्यपरितोषाद्‌- 
भूयोऽबश्िष्टमास्यायते- 


नतु सखि । गोप्यन्तरेषु कथं मन्नामन्यासो युक्तः, पुनश्चापि "राधायाः 
इति पुनरक्तिः, अतः श्रोतृजनथान्तिस्त्वदाश्ञयज्ञानलोपकंवेति। तच्रेवं ज्ञेयम्‌ । 


मवत्याप्यस्मदरधिकारस्तस्मे दत्तः । क्वापि कोडान्तरेष्वस्मानपि 
रसकेलृद 


"उसकी साक्लिणी मँ हूं । अपने स्वामी का मुन्ने विर्वास है- मानो यह्‌ कह कर भ्रियाजी 
के सामने प्रियतम के निर्दोष होने की व्यंजनाकीहै। 


सब रसिको की शंकाञों का समाधान कर तब्रनलीला गौर निकृज लीला में सम- 
न्वय प्रतिपादित करने के लिये, तथा जिन लोगों की यह धारणा है कि श्री कृष्ण साधा- 
रण जन की तरह, विदग्ध नायककेरूपमे जहाँ एक ओरश्रीराधासे प्रेम करतेरहैः 
वहाँ दूसरी ओर अन्य गोपियोंके साथमभो प्रेम-लीला करतेथे, उन्हं श्रीमती के 
असाधारण प्रेम, एेदवयं ओौर माधुये का ज्ञान कराने के उदेश्य से इन दो पदयो को रचना 
की गई है । एकस्याः की व्याख्या मे कहा जा चुका कि त्रियाजीके नाम को भप्त 
रखने मे सखी का आशय कटाक्ष करना है । किन्तु इतना कहने मात्र से सन्तोष नहीं 
हु । अतः जो कहने से रेष रहं गया है उसे अब बतते ह - 


(प्रियाजी कहती हँ-- ) सखी ! दूसरी गोपियो की चर्चा के प्रसंगमे मेरा नाम 
लेना कंसे उचित है ? यदि उवितभीदहो, तो पद्य मे पुनरुक्तिदोष आ जायंगा (क्योकि 
इसी पद्य के चतुथं चरण मे ^राघधायाः पदयोलुठेति' कहा है । अतः पद्य सुनने के बाद 
श्रोता को यदि भ्रान्ति होती है तो इसलिए कि तुम्हारे हादिक आशय को ठीक-टीक 
समज्न नहीं पाते । 


(सचि उत्तर देती है-) इस सम्बन्ध मे ज्ञातव्य यह॒हैकिआपनेभी हमारा 
अधिकार उन्हं देडालादै। कभी-कभी क्रीडाके प्रसंगमे जापहम सखियोंसे भी 
कपटपूणं व्यवहार कर डालती ह । उदाहूरण के लिए, हम से कहती है-दो-दो कौ कतार 
बना कर जाओ । इसका मतलब यही है कि छलिया के साथ रह्‌ कर आप भी विश्वास- 
घात करने लगी रह। तो हम आपको उसी छलिया कीच्चेणी मे क्यो न रक्खेँ ? हमारी 





५२८ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 





छलयसि, यथा दद्र गच्छतं इत्यादिवत्‌ । अतस्तवापि छदिमसङ्कन 
विश्नम्मघातात्‌ कथं तत्पेक्तौ न न्मः ? अस्मत्स्वामिनी तु प्रव्यक्षमस्म- 
त्सम्परतगतिका नास्ती श्नोराधव, श्रतः स्फुटोक्तिव्यवहारा । या च 
चौरसद्किनी संका काचिदस्तोति गृहेव । या यत्लक्षणा सा तदुक्त जाना- 
त्येव । न कस्या अपि छद्मोद्धाटने प्रयोजनम्‌ 1 यथा सभासम्बन्धिजना 
अव रोधस्थान्‌ परिहसन्ति--"यद्छश्रामरधारी स एवास्माकं नृपो न हुम्येस्थः 
सत्रेणः' “इत्यादिमङ्किककटाक्षोक्तिज्ञेया । अतः पुनरुक्तिभयात्‌ !एकस्या, 
इत्यस्यान्यगोप्यर्थो न ज्ङ्नीयः । एतदाल्लिण्यकोौतुकोऽपि नन्दमानुसम्बन्धी- 
स्नुषारसात्‌ पूवं एव । श्रनन्तरं गन्धोऽपि नास्ति, तावत्‌ कौतुकहेतुरेव 
ज्ञेयः । श्रन्यथा स्तर स्तासाञ्च तेन सहु रतिसाम्यमनुचितमेव । यथोक्तम्‌- 
साहित्यकारः- | 
अनौचित्याद्ते नान्यद्रसभङ्खस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा । इत्यादि । 

बहिस्तु तत्स्पर्ो निरोधाथक एव । गृढन्तु लीलाधिष्ठात्रुसमस्मत एव । 

एकरसमूति सिद्धान्ते तां वङ्चयित्वान्यत्रासाक्तिकरणं प्रियस्यासंभाव्यतमम्‌ । 
रस्कलश 

स्वामिनी तो हमारे कहे अनुसार चलती है । नाम उनका श्रीराधा है ओर उनके वाणी- 
व्यवहार में स्पष्टता है । चोर की साथिन कोईएकहैओौरचछ्िपी हुई ह । जिसके लक्षण 
है वह्‌ कही गई बात को खूब समञ्चती । हमे क्या मतलब कि किसीके कपट का पर्दा 
फार करं ? श्रीहितसखी की यहु उक्ति ठीक उसी प्रकार है जैसे राज-सभा से संबन्धित 
लोग अन्तःपुरमे ही धुसे रहने वाले अपने राजा को लक्ष्य कर कर्ह-हमारा राजातो 
चमर-छत्र धारण कर राज-सभा मे बस्ता है; वह्‌ जनखा नहींजोहर्मसे बाहरदही 
नहीं निकलता 1* अतः पुनरुक्ति के उर से एकस्याः का अथं अन्य कोई गोपी नहीं 
करना चाहिए । दक्षिण नायक जंसा यह्‌ खिलवाड़ भी उससे पूवं का समञ्लना चाहिए 
जब श्रीनन्द ओर श्रीवृषभानु के परिवार वैवाहिक सूत्रमे बधेथे। बादमे तो उसकी 
गन्ध तक नहीं रही । अतः इसे शुद्ध रूप से कौतुक ही सम्लना चाहिये । नहीं तो 
श्री राधा की तथा अन्य गोपियोंकी श्रीकृष्ण के साथ समान रति अत्यन्त अनुचित 
कही जायगी । साहित्य-शास्तियो का कथन है- 


अनौचित्य के सिवा रस-भंग का कोई अन्य कारण नहीं है । प्रसिद्ध ओौचित्य के 
आघार पर कौ गई रचना रस का सर्वोक्ृष्ट साधन है । 
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कः थ) प क कि किमे केण त 


या च त्रजनवतरुणिकदम्बमुकुटमणित्वख्यातेस्तासां पोषणं प्रकरलीला- 
सिद्धचथमेव कारितम्‌ । अन्यथा तदसम्मते्नेव लोलान्तरसिद्धिः । 


सिद्धान्तस्त्वयम्‌ । शरुतिमुनिरूपा गोप्योऽत्र त्रजे जाताः । तच्निरोधा्थं 
“गोप्यः कामात्‌' रति, येन केनाप्युपायेन मनः इृष्णे निवेशयेत्‌" इत्यादि 
वाक्यम्‌ । इमाः काभमावेन आप्तकामे आत्मारामे भगवति निरुद्धाः । तच 
धि यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌" इति सत्यसंकल्पता नायकगुणः। 
स्वस्य राधारमणत्वेनऽनन्यमानुक्ल्यं रसिकमोलित्वञ्चापरिहा्येम्‌ । तदो- 
भयपाश्च रञ्जुन्थायवत्‌ संकटे तासां कामोद्बोधदानेनान्यविस्मृतिपुवं स्वस्मिन्‌ 
मनो निरुद्धम्‌ यथा-बाहृप्रसारपरिरम्भकरालकोरनीवीस्तनालभन- 
नम्मेनखाग्रपातेः' इत्युदबोधो श्रजपुरवनितानां वद्धंयन्‌ कामदेवम्‌" इत्यन्न 

रसकल्च 


बाहर से उन गोपियों को स्पदे करने का उदेश्य उनकी काम-षवृत्ति को रोक 
कर अपनी जोर मोडना था 1 गूढ अथं मे लीला कौ अधिष्ठात्री की भी उसमे सहमति 
थीं } इस सिद्धान्त के अनुसार कि युगल प्रेम-रस का अद्रय विग्रह है, भ्रियाजी को धोखे 
मे रखं कर अन्य गोपियों मे आसक्त हना प्रियतम के लिए अत्यन्त असंभव था ! व्रज 
की नवयुवतियों के समूह की मुकुटमणि के रूप में प्रसिद्ध श्रीराधा गोपियों का पोषण 
प्रकट-लीला की सिद्धि के लिये ही करती थीं । यदि भरियाजी की इसमें सहमति न होती, 
तो निकूज-लीला के सिवा अन्य कोई लीला संभव ही नहीं होती । 


सिद्धान्त यह है कि श्रुति्यां ओर मूनिगण गोपियों के रूप में ब्रज मे उत्पन्न ` 
हुए । उनकी काम-वृत्ति के नियंत्रण के सम्बन्ध मे कहा गया है--गोपियों ने कामा- 
सक्तिके द्वारा श्रीकृष्ण को प्राप्तं किया, तथा जैसे भी बने तसे मन को श्रीकृष्ण में 
लगाये इत्यादि । ये गोपिर्यां कामासक्त के द्वारा समस्त बाह्य विषयों से विरत ह्रौकर 
पूर्णकाम, आत्मकाम भगवान मे एकनिष्ठ हो गई । “जो मुञ्चे जिस भावसे भजते, 
उन्हे मै उसी रूप मे अपनाता हूं इस प्रतिज्ञा का पालन करना नायक का गुण है! 
उधर श्रीकृष्ण राधारमण ह, अतः प्रियाजी मेँ उनकी अनन्य निष्ठा, उन्हीं की इच्छा 
का अनुसरण ओर रसिक शेखरता भी अनिवार्यं है । इस प्रकार इधर कजा, उधर खाई 
के संकट की स्थितिमे भी कृष्णने गोपियोके कामको जागृत कर उनके मन को 
अपने प्रति इस तरह समेट लिया कि गोपी-जनों की इतर विषयों की स्मृति लुप्त हो 
गई । श्रीमद्भागवत मे कहा है-बहिं फला कर, आलिगन कर, हाथ से केश, जंघा, 
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स्फुटीकृत एव । अत्र मूलेऽपि श्रजपुरे वीथीसु' इत्युक्तमेव । अतो वद्धंनमेव, 
न पूतिरपेक्षिता । पतौ च्वनोचित्यात्‌ दुरभगेदमयाचत' इतिवत्‌ स्यात्‌ । 
अतस्तन्मनोविगलितवेद्यान्तरानुवृत्तिरेव प्रयोजनम्‌ । यथान्तधनि नाह तु 
सख्यो मजतोऽपिं जन्तून्‌ भजाम्यमीषामनुवृ त्िवुत्तये' इति । किञ्च रसस्तु 
समानयोभवति, नोत्तमाधमेषु । अत एवोक्तम्‌ “आत्मन्यवरुदसौ रतः इति । 
आत्मा तु राधिका । तस्य तयेव रमणादसौ आत्नाराम इति । अतः सातत्य- 
गमनान्निरुक्तेरपि । अतस्तस्यामेव सुष्ठु रतस्थ भावो दाम्पत्याहुक्रीडनं 
न्यस्तमित्यथः । यथा चोक्तमेव--'निरस्तसाम्यातिश्षयेन राधसा स्वधामनि 
ब्रह्मणि रस्थते ।` इत्यसाधारण्यां स्वीयायामेव रभणौचित्यम्‌ । यथा चतुर- 

को तिपदेषु-- “उचित जुवतिजन पायो इति हि । एवं निरद्धा गोप्यः पचात्‌ 


रसकलश 
नीवी ओर स्तमों का मदन कर, मृदक्तियों तथा नखाधातों से (श्रीकृष्ण ने गोपियों के 
कामको जागृत किया) श्रजपुर की स्त्रियों के कामको बढ़ाते हुए-एवदथेक 
पद्य द्वारा भी इसी का स्पष्टी करण किया गया है । प्रस्तुत मूल पद्य मे कहा ही है- 
श्रजपुर की गलियों मे ।' फलिताथे यहु है कि श्रीकृष्ण ने गोपियों की काम-वासना को 
उहीप्त मात्र किया, उसकी पूति करना नहीं चाहा । पूति करनेमे तो अनुचित होने के 
कारण, गोपियों के सम्बन्धमें भी वही बात कही जाती जसे कि 'दुरु्चरित्ाने यह्‌ 
याचना की ।.अतः गोपियों के मन में से, सिवा श्रीकृष्ण के, अन्य समस्त ज्ञानो का लोप 
कर देना ही उदर्य था । रासक्रीडा के प्रसंग मे भगवान्‌ एक बार अन्तघधनि होकर पूनः 
गोपियों को ददन देते हए कहते है-हे सखियो ! मै उन लोगो मे एक भी नहीं हूं 
(जो स्वाथ से प्रेरित होकर एक-दूसरे को भजते हैः (२) जो माता-पिता की तरह 
पराडमूख पत्रो से भी स्नेह करते ह ओर (३) जो भजने वालों को भी नहीं भजते ह| 
मै तो परम कारुणिक ओर सुद हं । अतः इन भजने वालो मे निरन्तर ध्यान-पवृत्ति 
जागृत करने के लिए मेँ उन्हँं भजता हूं 1“ दुसरी बात यह्‌ है कि रसतोसमानोंमेही 
तिष्पन्न होता है, न कि उत्तम, मध्यम ओर अधम के बीच । इसलिये कहा है-- अपनी 
आत्मा मे कामवृत्ति को रोक कर ।* इस उद्धरण मे आत्मा शब्द का अथं श्रीराधा है। 
श्रीकृष्ण उसी राधा-रूप आत्मा के साथ रमण करते है, अतएव उन्हं आत्माराम" कहा 
गया है । निर्वेचन के अनुसार सौरतम्‌' का अथं भी निरन्तर गमन (रति) करना है 
(ओर रति का यह्‌ नैरन्तयं श्रीराधाके साथदही संभव दहै!) भलीर्भाति आसक्त होने 
१. श्रीमद्‌भामवत- १०।२३।२० 
२. भ्रौमदुभागवत--१०।३३।२६ 
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प्रियाताहित्यदश्ेन रसमप्राप्त्या स्वकामभावं न्यक्कृत्य तस्था दास्यलिष्सव 
उत्तरदशशायां दास्यो जाताः। पूवं प्रियस्येकविग्रहदक्षेनेन सकामा अभवन्निति 
विवेकःपच्यादो कृष्णोपनिषदि च स्फुटीङृत एव । श्रत्ैव चोक्तम्‌- 
(आधाय मूद्धेनि यदापुरहारगोप्यः' इति । अन्न तत्पदरेणुप्रसादेकलभ्ये 
तहूस्यलीले उक्ते, इति ज्ञेयम्‌ । अन्यच्च तासां ब्रजयुरघ्राकटचे नित्यपरिकरा- 
विमविस्थसंवलनं जातम्‌ । तत्रानमिज्ञानां रससाङ््यं जातं, मुख्यायां 
तत्साम्यवद्भानञ्च ! इत्यतः स्वसिद्धान्ते सिन्नेऽपि ब्रजयुर पेक्षया यद्यल्लोके 
प्रसिद्धं गोपीजनक्रीडनादि तादुशोक्तिपुवेक विविच्य स्वरसोत्कषंवणेनं कृतम्‌ । 
यच्च स्वरसच्छटादान्‌, तत्तासां स्वप्राणविषयिकार्साक्त प्रति प्रसद्य कृतम्‌ । 
तेनेवासां प्रेमध्वजोद्घोषो लोके जातः । प्रियस्थापि वसनाकषेणस्पश्रासादि 


[1 र 
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का भाव, अर्थात्‌ दम्पति के योग्य कीडा काआधारभी श्रीराधाही ह-यह अथं है। 
जसा कि श्रीमद्भागवत मे कहा भी है--'जिनकी समस्त उपमां बहुत दूर फकी जा 
चृकी है, अर्थात्‌ अतिशय रूप से अनुपमेय श्रीराधा के साथ अपने ब्रह्मस्वरूप धाम 
(श्रीवृन्दावन) मे क्रीडा करने वाले श्रीकृष्ण को नमस्कार ।' इसके अनुसार असाधारण 
स्वीयाश्रीराधामें ही रमण उचित है। श्रीहितचतुरासी के एक पद (३६) मे कहा 
है- "उचित जुवति जन पायौ ।' अर्थात्‌ रास के प्रसंगमें सभी सखिथो ने अपने-अपने 
अधिकार के अनुसार उतना ही आलिग, चुंवन प्राप्त किया जितना कि उचित था- 
ओचिती की सीमा से बाहर नहीं । इस प्रकार श्रीकृष्ण के अनुराग के परति तदितर 
विषयों से रोकी गर्द गोपियों ने जब निकुज, किकरीगण आदि विहार के साहित्य को 
देखा, तो निजी काम-भावना को एक तरफ हटा कर उनको दासी बनने कौ इच्छा 
करने लगीं ओर कालान्तर में उन्हं वहु पद प्राप्त हो गया । यहाँ समञ्लने को बात यह्‌ 
है कि पहले केवल श्रीकृष्ण का ही एक विग्रह्‌ देख कर वे कामासक्त हो गई थीं । इसका 
स्पष्टीकरण पद्मपुराण, कृष्णोपनिषद्‌ आदिमे हज है । श्रीराधासुधानिधिमे भी कहा 
है-“जिस चरणधूलि को सिर पर स्ख कर उदार गोपीजन प्रियगुणो के साथ श्रीदयाम- 
सुन्दर के कमनीय चरणों को प्राप्त कर गई । इस पद्य का भावाथं यही है कि श्रीराधा 
कीचरणरेणुकी क़ृपासे ही गोपियों को राधा-दास्य ओर प्रियतम-सम्बन्धिनी लीलां 
का लाभ हुआ था । दूसरी बात यह्‌ कि श्रुति-मुनि रूप इन गोपियों के ब्रज में प्रकट 
होने पर इभके व्यक्तित्व मे नित्य परिकर भावका भी संसिश्रण हो गया। नासमञ्चों 
के लिये इतने मात्तसे ही (त्रजलीला-रस के साथ निकुंज-लीलारस का) सांक्यं हो गया 
ओर श्री राधिका के सम्बन्ध मे यह्‌ घान्तिहो गई कि उनका प्रद भो अन्य गोपियों के 
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तच्छटासम्बन्धेनेव । सबेसमक्षं तत्पवलुण्नं तिरोधानान्तरसिद्धिदानायं, 
स्वपूर्णासक्तरसिकानन्यानुक्‌लत्वादिज्ञापनाथम्‌, पश्यन्तीस्वन्यासु स्वास- 
क्त्याभावरसाभासबोधनाथंञ्चेति । किञ्च पूर्णान्‌ रागरससागरसारम्‌ति 
सा राधिकेति लक्षणस्य यत्‌पादमे-ति पद एवोक्तत्वात्‌ पुणयोरेव साम्य- 
रसौचित्यं ज्ञेयम्‌ । इत्यलं विस्तरेण ।२३३॥ 


एवं नेमित्तिकप्रकट लीलामुक्त्वा स्वभोगोचित नित्यरहः कुञ्ज- 
लीलामाह-- श्रियांसे' त्यादि ढास्याम्‌-- 


प्रियांसे निल्षिप्तोत्पुलकभुजदण्डः क्वचिदपि 
्रमन्वन्दारण्ये मदकलकरीन्द्राद्भुतगतिः । 
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समान है । इसलिए अपना सिद्धान्त भिन्न होने पर भी त्रज-सम्बन्धित दुष्टिकोणसे 
स्व॑साधारण में श्रीकृष्ण की गोपियों के साथ क्रीडा आदिकी जो कथायं प्रचलित रहै, 
उनका उसी रूप मे वणेन कर श्रीहितसखी ने अपने रस के उत्कषं का प्रतिपादन किया 
है । श्रीराधाने गोपियों को अपने रसकी छटा का एक अज्ञ जो दिया, वहु अपने प्राण- 
प्यारे श्रीकृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति से प्रसन्न होकर ही दिया । उसी छटा को पाकर 
 संसारमे यह ख्याति फल गई कि गोपियां प्रेम की ध्वजा हैँ । प्रियतमनेगोपियोंकेजो 
वस्त्र खीचे, उनका स्पशे किया ओर उनके साथ रास किया, वह्‌ भी भीराधा के चरणं- 
कमलो की छटा के सम्बन्धसे ही सव के देखते हुए श्रीराधा के चरणों मे लोटना अन्त- 
धनि होने के बाद सिद्धि प्रदान करनेके लिएथा ओर यह्‌ बतानेके लिए किं जी 
रसिकजन सम्पूणंभावसे मुञ्च मे रति रखते हैँ उनकी मेरे प्रति वसी ही अनन्य निष्ठा 
होनी चाहिये ओर उन्हे उसी प्रकार मेरे अनुकूल रहना चाहिये जैसे कि मँ श्रीराधिका 
कै प्रति हूं । सखिथों के देखते हए प्रियाजी के चरणों मे लोट कर श्रीकृष्ण ने यह्‌ भी 
स्पष्ट कर दिया कि गोपियों मे उनको कोई आसक्तिं नहीं है ओर उनके साथ की गई 
करीडाओं मे प्रणय-रस का आभास मात्र ही परिलकषित होता है। वास्तविक रसतो 
उन्हें प्रियाजी के चरणों मे भिलता है। इसके अतिरिक्त यत्पादपद्य' पद्य (१०) में 
'परिपुणं प्रेमस्वरूप ओर श्णुंगार-रस सागर की सारमूति' कहा है। दोनों पक्षो के 
स्वसंपूणं ओर समान होने पर ही उचित रस की निष्पत्ति होती है, यह्‌ समज्ञ लेना 
चाहिए 1 इस विषय का अधिक विस्तार करने को आवद्यकता नहीं ।।२३२॥ 


इस प्रकार नमित्तिक प्रकट-लीलाका वणेन करने के उपरान्त अपने भोगके 
योग्य नित्य एकन्त क्‌ज-लीला का वणेन करते है-- 


४ 
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निजां गव्यञ्जन्नत्यद्‌ मुतसुरतशिक्षां क्वचिदहो 
रहः कुञ्जे गुञ्जाध्वनितमधुपे क्रोडति हरिः 


।॥ २२२४।। 

शप्रिये-त्यादिविक्षिष्टो हरिः क्वचिदपि वृन्दारण्ये रमन्‌ करीडति । 
कवचिदहो । रहुःकुञ्जे निजामत्यद्भूतसुरतशिक्ां व्यञ्जन्‌ कोडतीति 
सम्बन्धः । प्रियायाः पुणंरसौचित्यप्रियतप्पकायाः अंसे, ताद्क्स्वाश्रयदानेन 
निश्िचन्तकारके निक्षिप्तो न्यस्त सविश्वम्मनिधिन्यासत्वन्यञ्जकः । 
उदधिक भवन्तः पुलका यत्रेति स्वहूदयाकषेणपुवेककामौत्पुक्यज रोमाञ्च- 
विषयो, नतु पुलकित इत्येवा्चयौचित्यात्‌ । पुवेमन्यापक्षे तुत्पुलकिताम्‌ । 
अत्र स्वस्येति कियान्‌ भेदः सहूदयबोध्यः । तादृश्नो भुजदण्डो यस्य । भुजो 





कौरिल्यार्थेतु मम कोौटिल्यनिर्वाहका त्वमेव । किञ्च पोष्टरि पोष्यपोषण 





ययाम 
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करीं प्रियाजी के कन्धे पर ॒रोममाचित भुजा को डले मदोन्मत्त गजराज की 
तरहु सुन्दर गति से वृन्दावन मे घूमते-फिरे हैँ ओर कही, अहो !, अपनी विलक्षण 
सुरत-रिक्षा को प्रकट करते हुए भ्रमरो के गजार से युक्त निभृत कज में श्रीहरि क्रीड़ा 
करते है" ।।२३४।। 


प्रियाजी के कन्ध पर भुजा रक्वे हुए--इत्यादि विशेषणो से विशिष्ट श्रीहरि 


कहीं श्रीवृन्दावन मे विचरण करते हुए विहार करते हँ । अहो ! किसी एकान्त कज में 


अत्यन्त आस्चयंजनक अपनी सुरत-रिक्षा को प्रकट करते हुए क्रीडा करते हँ-यह्‌ 
अन्वय है । पूणं ओौर अपेक्षित रस-दान द्वारा प्रियतम को तुप्त करने वाली प्रियतमा के 
कन्धे पर, जो अपना सहारा देकर प्रियतम को चिन्ता मुक्त करदेतारहै, हाथ रख कर। 
निक्षिप्त" अर्थात्‌ रक्ा हुआ । इससे यह ध्वनि निकलती है कि जसे कोई अपने सवे. 
स्व को किसी विश्वासी के यहाँ धरोहर (निक्षेप) रख देता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण 
ने भियाजी के कन्धे को परम विइवसनीय आश्य मानकर हाथ को रक्खा था भपरियतम 
की भुजा में रोमांचों का आधिक्य था । रोमांच दो कारणों से हुआ था, एक तो प्रिथाजी 
की तरफ उनका हृदय खिच गया, दुसरे काम विषयक उत्कण्ठा भी जागृत हो गई थी । 
भुजा केवल रोमांचित ही नहीं थी, बल्कि समुचित आश्रय पाकर रोमांचं से युक्तहो 
गई थी । इससे पूवं के पद्य में श्रीकृष्ण ने किसी गोपी की रोमांचित भुज-लता पकड़ी 


थी । यहाँ उनकी स्वयं की भुजा मे रोमोद्गम हो रहा था । यह्‌ कितना बडा अन्तर है । 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ^^ ^^ ~~~ ~ 


दण्डः ख्यातो नापुवेः, इति व्थंग्यास्तरबोधनम्‌ । पालनाथं पाल्यपालनदण्डो, 
भोगे तु मोग्यमोजनस्येस्यपि ध्येयम्‌ । अथंस्तु स्पष्ट एव । तादात्विकोभय 
शोभा दं नीयेवेति परमानन्दितहू्दयेन सखो वक्तीति ज्ञेयम्‌ । 


गतिवेशिष्टचचमाह-सकलोत्तमलक्षणवेश्िष्टच मिन्दरत्वम्‌ करिशब्देन 
किञ्चित्‌ श्ुण्डावदुभयकरलोल्यं ज्ञेयम्‌ । मदेन कामजेन प्रेमजेन च कलोन्मत्त- 
स्तदानीं दशनीय एवेति दडः मनोहूरणक्नीलः । तादृशो गजराजः । तद्द्र 
तस्मादप्यद्‌भुता सवेलक्षण्यमनोह्री गतिपेमनं यस्येति । प्रियायाश्चानुक्तमपि 
मन्तकरिणीत्वं बोध्यम्‌ ! यथा 'करीन्द्रवनसम्मिलन्‌-मदकरिण्युदारक्रमे- 
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केवल सहूदय ही इसे समञ्न सक्ते है । एेसी भजा थी श्रीकृष्ण की । भृज्‌' धातु के 
(जिससे भुजा" शब्द निष्पन्न होता है) तीन अथं है--(१) भोगना, (२) भोजन 
ओर (३) ओर किसी वस्तु को ज्ञुकाना (उसमे कुटिलता, वक्रता पैदा करना । यहाँ 
“भुजा' शब्द को कूटिलता के अथं मे लिथा जाय, तो व्यंग्याथं होगा कि मेरे (श्रीकृष्ण) 
जैसे कुटिल व्यक्तिको आप (श्रीराधा) ही निवाहु सकती हँ । दूसरे यह्‌ कि जो पालन 
करने वाला होता है उसे पालन करने का दण्ड भोगना पडता है, यह्‌ बात प्रसिद्ध है 
तथा अनोखी नहीं है । यह्‌ एक दूसरा व्यंग्य निकलता है । "भुज्‌" धातु का अथं यदि 
रक्षा करना माना जाय, (जसे “राज्यं न्यासमिवाभुनक्‌", इस उदाहुरणमे, तो रक्षा 
करने का दंडं रक्षकं को मिलता है । भोग करने के अर्थं मे भोग्य वस्तु ओर उसके भाग 
का दंड भोक्ता को मिलता है, यह्‌ सब भी समञ्च लेना चाहिये । अथेतोस्पष्टहीहै। 
उस समय को दोनो की शोभा देखते ही बनती थी, यह्‌ अत्यन्त, आनन्दित हूदय से 

सखी कहती है । 
अब श्रीकृष्ण की विशिष्ट चाल का वणन करते ह- समस्त श्रेष्ठ गुणो से 
विरिष्ट व्यक्ति को “इन्द्रः कहते हैँ । करि" से यह्‌ सूचित किया गयाहै कि हाथी जसे 
अपनी सूंड को हिलाता हुआ चलता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण भी दोनों भृजाओं को 
हिलाते चलते थे । काम (श्रीकृष्ण-पक्ष में प्रेम) से उन्मत्त मद से मस्त, ददंनीय ओर 
दृष्टि ओर मन को आकर्षित करने वाले गजराज के समान अथवा उससे भी कहीं बढ़ 
केर अपनी विलक्षणता से मन को आकर्षित करने वाली उनकी गति थी । प्रियाजी कै 
सम्बन्ध मे यह तहं कहा गया है कि वे मस्त हथिनी के समान दिखती थीं, तथापि एेसा 
समक्ष लेना चाहिये । कहा भी है--“वन मे गजराज से मिल कर मस्त बनीं हथिनी की 
जंसी उदार चाल से युक्त (श्रीराधाथीं )' यहाँभी पूवे की तरह यह समञ्ञ लेना 
चाहिए कि गति के सौन्दयें को देखं कर उसका वणन करने वाली श्रीहितसखी के हदय 
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युक्तेः । अत्रापि गतिदश्ञेनीयताया वक्तुसुख। तिक्ञयजनकत्वं पूववत्‌ । अत 
एव हरि - रिति तद्रीत्या मनोहर एव । गजजतेः कामातिश्चयभुतेरत्र 
तस्या अभ्यद्‌भुतत्वम्‌ । क्व श्ोभातिक्ञय एताद्क्‌ ? क्व रूपलावण्यादिसोष्ठव 
मित्यादि । 


क्वचिदपि इति--वृन्दाया अरण्ये निजनप्राये तयेव वनाधिकारिण्या 
देव्या तत्र यत्र परमसौष्ठवेन वृक्षजलस्थलाद्यनन्तनानास्थानं सर्वं संस्कृत्येव 
रल्लितं, यतः क्वचित्‌ कदाचिदरभय आगच्छत्तदा यथेष्टम विलष्टं यथावत्‌ 
सवत्‌ सुखमनुभूय विहुरेदित्याश्येन परिष्कृतेषु शभ्रीयमूनातीरबद्धाबदढतीर्थो- 


पत्यकासरण्युभयतो नमिततपुष्पफलपल्लवजाततीयदमगुल्ममिन्नपदवी 

मध्यचतुष्कवीथ्यन्तरेष॒ आमरकोटिकलहुसकलरवक किश्चुकसारिकादात्यूह 

तित्तिरचटकादोनासृत्तमनानाव्णजातिवाग्वेमवसुरूपाणां क्ीडाजिरेषु 
रसकलश 


को अत्यन्त सुखे मिल रहा था । अत एव उन्हँ हरि" कहा गया हैँ ! अर्थात्‌ इस भकार 
ज्ूम-क्म कर चलते हुए वे मन को हरण करते थे। जसा कि सुना जाता है, हाथी- 
जाति में काम की प्रवलता होती है। इसके अनुसार भरियाजी भी बड़ी अद्भुतः दिख 
रही थी । कहाँ है एेसी शोभा ? कहाँ है रूप, लावण्य गुण आदि का एेसा सौन्दयें ? 


क्वचिदपि" इत्यादि की व्याख्या करते है-- कहीं वृन्दावन के सुनसान-से दिखने 
वाले वन मे, जहाँ वन की अधिष्ठात्री उसी देनी ने स्थान-स्थान पर बडी सुघरार्ईके 
साथ, वृक्ष, जल-थल आदि के अनन्त ओर विविध स्थानों को पुरी तरह से साफसुथरा 
कर सुरक्षित रक्खा है, ताकि यदि कभी, किसी स्थान पर दोनों (युगल) उधरओआ 
निकलें, तो विना किसी आयास के, यथेष्ट रूप से ओर विधिवत्‌ सब ऋतुओं का 
आनन्द लेते हए विहार करे । इसी आशय से उन-उन स्थानों का परिष्कार किया गया 
था-जेसे श्रीयमूना के किनारे के बने-अधवने घाट, घाटों के पास से जाते हुए मागे, 
उनके दोनो ओर क्लुकं हुए एूल-फल वाले वृक्ष ओौर जाड्यं के कारण छिटकते हुए 
मागं, उनके बीच में के चौराहे, गलियों के अन्दरूनीं भाग, करोड़ों भौरो जौर उत्कृष्टः 
जाति के हंसों के मधर शब्द से गंजायमान, तथा मोर, तोता, मेना कालकंटक, तीतर, 
गौरिल्ला आदि एक से एक बटिया, रंग-बिरंगे, उत्तम जाति के चहूचहाते ओर सुन्दर 
पक्षियों को क्रीडा के लिये निमित आंगन, तथा कोमल चरणों द्वारा गमन करने योग्य 
स्थल । क्वचित्‌" से एसे ही स्थानों का तात्पये है । क्वचित्‌" शब्द के उत्तरवर्ती अपिः 
से यह्‌ सूचित होता है कि ये स्थल पूलों से छाये हुए वृक्ष ओौर लतां से धिरे हुए ये. 
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"0 ^) 


मृदपदविहुरणयोग्यप्रसिद्स्थलेषु तु क्वचित्‌-पदम्‌ । “अपि-शब्देन पुष्प- 
पुञ्जावततर्लतया सखीसङ्खाभावेन चापरिचिद्‌वद्‌मासमानत्वं स्थलस्येति 
योत्त्यते । यदा श्मन्नपिः इति सम्बन्धः । क्वचित्‌ पक्षिभिः, क्वचित्‌ 
पुष्पगुच्छेः, फलेविलक्षणवणेनीत्यादिदश्चनबोधनेस्तरुवल्लीवेष्टनोहीप्त- 
चुम्बनालिङ्खनादि भिश्च कोडतीति स्रमणेऽपि क्रोडनमिदं ज्ञेयम्‌ । 


अथ क्वचिच्च विलास्युचितसततल्पासनास्तृत हम्येवल्लतानिर्भित 
कुञ्जनिकुञ्जाख्यदेरे । अहो इति स्वाभीष्टतम निव्यस्थायिरसवार्तस्सिरण 
परितोषाद्‌ भाग्यमननपुवेकाश्चायं रहः कुञ्जे, निभतकुञ्जे इत्यथः । तत्र 
परितो बहुद्वञ्ज्‌लतरलतावृतविपुलवदेश्ः कुञ्जो वघ्रवत्‌। तन्मध्ये विविध 
स्थानान्तराजिरादिमयो निकूञ्जोऽवरोधबत्‌ । तन्मध्ये च दम्पत्येकक्शय्या- 
चिहारोचितो निश्रेत इति शयनीयर ङ्ख हम्येवत्‌ । तत्र प्रबोधानन्देरप्युक्तम्‌- 


रसकलद 
ओर साथ मे वहां कोई सखी न थी, इसलिए अपरिचित-से प्रतीत हो रहै थे । अथवा 
अपि" का क्वचित्‌" से सम्बन्ध न लगा कर “्रमन्‌' से लगाया जाय (भ्रमन्‌ अपि); 
तो अथं होगा-- कहीं फूलों के गच्छं को देख कर, कहीं अद्भूत रंग, रीति आदिके 
कारण दशनीय वृक्ष ओर लताओं के परस्पर लिपटने के दुर्य अं उदीप्त चुंवन, 
आलिगन करते हए युगल कीड़ा करते हैँ । इस प्रकार घूमते हुए वे विहार करते हैँ । 
कहीं लताओं से बनाये गए तथा कृज-निकुज कहलाने वाले एकान्त स्थानो में 
श्रमण करते हँ । ये स्थान विलासी जनों के योग्य पलंग ओर आसन विषे हुए राज- 
भवनों के अन्तः पुरो की तरह दिखाई देते है । अहो' से आदवयं का बोध होता है । 
इन क्‌जों मे होने वाली, अपने को अत्यन्त अभीष्ट, सावेकालिक, स्थायी ओर नित्य 
रस से परिपूणे बातचीत का जव श्रीकृष्ण को स्मरण हुआ, तो उनके हृदय क महान्‌ 
संतोष हभ ओौर उन्होने अपने को परम सौभाग्यशाली माना--इतना कि उन्हं आश्चयं 
होने लगा कि मै इतना भाग्यवान्‌ भी हो तक्ताहूं। तो एसे गुप्त कुजो मे श्रीहरि 
क्रीड़ा करते है । (कुन ओौर निक्‌ंज का अन्तर स्पष्ट करते ह) वनके चारों तरफ, 
परकोटा की तरह, बड़-बड़ सरकंडों एवं वृक्ष-वल्लरियों से धिरा हुआ प्रशस्त प्रदेश है । 
““करंज' शब्द से यही मतलब है । उस कज के बीचो बीच अनेक प्रकार के स्थानोंके 
मध्यमे.प्रांगण आदि बने हैँ जिन्हँं कि निक्‌ज' कहना चाहिये । ये अन्तःपुर के समान 
है । निकुज के मध्य मे दम्पति के एक रय्या पर बिहार करने योग्य एकान्त-स्थल है जो 
कि राजो के अन्तःपुर के शयन-कक्ष की तरह्‌ है । श्री प्रबोधानन्द ने कहा है-“द॑ंपति- 
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एक सख्यापि नो लक्षितम्‌ इत्यादिना क्वचित्सखीगतिः इवचिन्नेत्यपि 
हितालोसम्मतमेवेति बोध्यम्‌ । 


(सुरत इति'-ेश्ष्व्ये तु॒वात्स्यायनादेरपि कारणरूपा तदीययुरत 
शिक्षा स्फुटव । यथोक्त नारदपञ्चरात्रे दश्चमपटले-- वात्स्यायनादि विज्ञात 
णयुंगारलहरीभरः' इति नामोक्तः । तत्र महाभोगिनां देवादीनां तद्रहुस्य- 
विवेचनवतां सिद्धादीनामप्यारचयेबोधकत्वमद्‌भ्‌तत्वम्‌ । तत्रापि श्िवादी- 
नामपि मोहुकास्वावजनकत्वादल्युद्‌भुतत्वम्‌ । तत्रापि स्वस्येव रूपान्तरेषु 
हारिकाधीश्लक्ष्मीश्ादिषु वेलक्षण्योद्‌बोधकत्वं (निज' इति पदेन ग्यक्तम्‌ । 


रसकल 


मिलन का एक वह रूप है जिसे कोई सखी भी नहीं देख सकती 1" कहीं सखी का प्रवेद 
हो सकता है, कहीं नहीं । यही मत श्रीहितसखी का समक्षना चाहिए । 


'सुरतरिक्षाम्‌' की व्याख्या करते हैँ । एेव्य-पश्च मे तो स्पष्ट है कि वात्स्यायन 
आदिकोभी श्रीकृष्ण के कारणही काम-शास्का ज्ञान हुजाथा। नारदपंचरात्रं के 
दशम पटल में श्रीकृष्ण के एक नाम का उत्लेख है जिसका अथं यह्‌ है कि श्रीकृष्ण 
विषयक काम-भावना की तरगों का अनुभव कर वात्स्यायन आदि कामशास्त्रसे 
परिचित हृए । श्रीकृष्ण की सुरत-रिक्षा अद्भुतः इस अथं मे है कि परम 
विलासी देवगण आदि तथा उसके रहस्य की छानबीन करने वाले सिद्ध 
आदिकों को भी वहु आइ्चर्यजनक लगती है । उनमें भी शचिव-जैसेतो उसे देख कर 
इतना मोहित हो गये ओर उन्हें ेसा आस्वाद मिला कि इस दुष्टि से सुरत-शिक्षाको 
अद्भृत ही नही, परम अद्भुत कहना चाहिये । निजः से तात्पयं यह्‌ है कि निकुज-लीला 
मे दुर्यमान सुरत-रिक्षा को दुष्टिमें रखते हुए भी द्वारिकाधीश, विष्णु आदिके 
विभिन्न रूपों मे स्वयं श्रीकृष्ण को वहु अत्यन्त विलक्षण लगती है । इससे श्री हितसखी 

का मन्तव्य यहु कि सबको संकोच पेदा करने वाली होते हुए भी उनकी सुरत-लीला 


१. पूरा प्य इस प्रकार है-- 


एकं सस्यापि नो लक्षितमुरसि लसन्ित्यतादात्म्यकान्तं 

तद्‌ दृश्यं दूरतोऽन्यद्त्रततिनवगृहेऽन्यत्तु तन्नमेदामं । 
अन्यद्‌ वृन्दावनान्तंविहूरद्थपरं गोकुले प्राप्तयोगम्‌ 

विच्छेदयं यत्तदेवं लसति बहुविधं राधिकाकृष्णरूपम्‌ ।) २1३४ 


अ्थं-श्रीराधिका-ङृष्ण के स्प को करईप्रकारसे विभक्त कूप मे देखा जा सक्तादहै। 
एक रूप वह है जिसमे दोनों एक दूसरे के गाढ़ भआलिगन मे एकरस होकर सुशोभित होते ह । इस 
हप को सखियां नहीं देख सकतीं 1 यह केवल दुर से ही देखा जा सकतादहै। दुसरा वहहैजौ 
लतानिमित नवीनं मवन मे विराजता है, तीसरा वहु जो परिहासयुक्त मंडलकारी आलाप-सलाप 
मे व्यस्त रहता है, चौथा वहू जो वृन्दावन में विहार करता है, पाचवा वहु जिसका मिलन संयोग्र से 
गोकुल में होताहै। 
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ककत क क 


अनेन सर्वङ्कोचोत्पादनस्थातापि तस्थ सुरतलौला ब्रह्मभगवदानन्दोपरिचर- 
तया स्वेध्येयेत्युक्ता । 

माधुर्ये च सुरतश्िक्षा स्फुटैव । पुवेवेलक्षण्यात्‌ सस्याश्चयङृद्मुतत्वम्‌ । 
प्रियाया अपि आहचयेजनकमत्यद्मुतत्वम्‌ । तत्रापि सा चतुरशिरोमणिरपि 
तत्कलाग्यामोहवजञ्चनान्तरज्ञाने शिरोन्वाना किमिद चातु्ये कृतमिति 
वदेत्‌ । तादश्चाप्रसिद्धनवीनकलोत्पादनं निजत्वम्‌ । तादृशवियां व्यक्तीकूवन्‌ 
प्रकटयन्नित्यथंः। 


यद्वामिधया स्फृटवाच्या्थ॑मय्या क्रियया-विद्याशिक्षणं कनिष्ठकोशलम्‌ । 
लक्षणया सम्बन्धान्तरकल्पनरूपया मध्यस्थम्‌ । ध्वनिरूपयोत्तमत्वम्‌ । तत्र 
दम्पत्योक््चातुथं सममेव तेन प्रियस्तां भ्रति व्यञ्जकवाक्‌ क्रियाद्धितेरव सुरत- 
विद्योपादानं करोति सापि तन्ममेन्ञानुक्ताप्यलल्ितापि तत्तकलां करोतीति 
ज्ञेयम्‌ ! अनेन ज्ञानेऽपि तन्प्रयोज्यतया करणेनाप्तकामता वाम्यता प्रभुत्वादि 


रसकलस 


का रस ब्रह्मानन्द, भगवदानन्द आदि सबके ऊपर है मौर इसीलिए सबको उसका ध्यान 
करना चाहिए । 


माधु्थ-पक्च मे सुरत-िश्चा स्पष्ट ही है । पहले देखी गई शिक्षा से यह्‌ विलक्षण 
है, अतः इसकी अद्भृतता सखी को आद्चयं मे डालने वाली हे । भ्ियाजी को भौ यह्‌ 
आस्चयंजनक लगती है । वह्‌ स्वयं चतुरशिरोमणि है, फिर भी प्रियतमकी केलासे 
दिर्भ्रान्त-सी होकर ठगाई मे आजाती हैँ । बाद मे जब होश आताहै'तो सिर पीटती 
हई कहती है - अरे ! इन्होंने केसी चतुराई खेली है ! " इस प्रकार कौ अदुष्टपूवे, 
अननुभूत अर असाधारण कला को जन्म देना ही सुरत-रिक्षा का निजक्त्व है । इस 
प्रकार की विद्या (कौशल) को प्रकट करते हुए (श्रीकृष्ण) -यह्‌ अथं है । 


अथवा अभिधा द्वारा जिसमें कोई बात विना लाग-लपेट या व्यंग्य के साफ-साफ 
कही जाती है, किसी विद्या को सीखना निम्नश्रेणी की कला है, मध्य श्रेणी कां कला- 
शिक्षण वह्‌ है जिसमें शब्द की लक्षणा-शक्ति हारा किसी दूसरे सम्बन्ध को कल्पना कर 
शिक्षण प्राप्त किया जाय । ध्वनि रूप व्यंजना दारा प्राप्त रिक्षा स्वोत्तिमि है। अब 
दंपति का चातुर्यै एक बराबर है । अतः प्रियतम उन्हें लक्ष्य बनाकर कही गई व्यंजनात्मक 
वाणी, क्रिया ओर हार्दिक मनोभावं द्वायाही सुरत--कला का ज्ञान उपाजित करते हैँ । 
प्रियाजी भी प्रियतम के ममं को पहिचानती है, अतः बिना कहै, बिना देखे ही विविध 
कलाओं का प्रयोग करती ह~ यह ज्ञातन्य है । इससे यह सूचितःकिया गया ह कि प्रियतम- 
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शील ध्रौव्यं दशितम्‌ । प्रियस्य कत त्वेन करन्दोपत्तरलत्वं, साभिलाषित्व- 
भोक्त॒त्वसमथ विद्रत्तादिनायक्षगुणाः बोधिताः । क्डाङत्ं त्वभारोऽपि 
सुकुमार्या नपेल्लित इति विगलितवेद्यान्तरतापि मोग्यरसस्य पोषिता च । 
सख्योऽपि तत्परिपाटीपठननि्ुभा स्तत्तदसरवं ज्ञत्वंव व्यज्जन्िति वदन्ति, न 
विमुह्यतीति ज्ञेयम्‌ । । अत्र कथं वयंग्यान्तरन्यञ्जनमुच्यतामिति पृच्छयते 
चेत्‌ सहूदयस्तत्करृपास्पदेरेव वेदम्‌ । मात्र मन्मनोगतिः । मयात्वङः गुलि 
निदेहोनेव निर्दिष्टम्‌, न विवेक्तुं शक्यम्‌ । त एव याच्या इति दिक्‌ । 


पूवं ब्रजयुरलीलायां कामोदबोध एवोक्तः । अत्र निजोचित सुर्ताशक्षा- 
व्यञ्जन भित्याभासरसयोभंदः स्फुट एवोक्तो ज्ञेयः । 


सखोगत्यभावरूप कूञ्जरहस्यमाह्‌ - गुञ्जेन स्वजातीयगुड्जिताड्य 
शाब्देन ध्वनिताः शब्दिता मधुपा यत्रेति । अत्र कुञ्जे पुष्पसौरममध्वासव 


रसकल 
विषयक ज्ञान के प्रति भमी प्रियाजी साधिका हैँ जिससे उनकी आत्मकामता, वामता, 
प्रभुत्व आदि निदिवत स्वभाव का पता लगता है ओर श्रिय चूंकि कर्ता ह, अतः उनके 
भी नायक सुलभ विशिष्ट गणो का एतद्द्वारा निदश किया गया है-जंसे कामवृत्ति से 
च॑चल रहना, अभिलाषापूणं होना, भोक्तृत्व, समथे विद्रत्ता आदि । सुकुमारी होने कै 
कारणश्रीराधासे कतुत्व का भार वहन करने की भी कोई अपेक्षा नहीं रक्खी गईहे 
ओर इस बात को पुष्ट किया गया है कि भोग्य रसके आस्वादकेक्षणों में अन्य सब 
विषयों की स्मृति जाति रहती है । सिया उनकी रली को पकड़ने मे निपुण है, अतः 
सब कुछ जानते हृए भी यही कहती हैँ प्रियतम व्यंजना द्वारा अपनी सुरत-कला को 
प्रकट करते हैँ ओरवे स्वयं भ्रान्ति नहीं फलातीं। यहाँ पूछा जा सकताहै कि एक 
व्यंजना से दूसरी व्यंजना की उत्पत्ति कंसे हुई ? (शंका यह है कि पहले तो प्रियतम 
वाणी, क्रिया आदि की व्यंजना द्वारा सुरत-शिक्षा अजित करते हँ ओर फिर उसे 
व्यंजना दवारा प्रकट करते है- ये दो व्यंग्याथं कैसे संभव दहै?) इस पर श्री हितसखी 
कहती हैँ कि यहं सब तो स्वामिनी जी के कृपा पात्र सहृदय ही जान सक्ते हैँ । मेरे 
मन की गति वहां तक नहींदहै। मैने तो संकेत मात्र किया है। विदलेषण करनामेरी 
सामथ्यं के बाहर है । इसके लिये तो उन सहृदय भक्तो से ही प्राथंना करनी चाहिये । 
संक्षेप मे इतना ही पर्याप्त है । 

पर्वे पद्य मेँ व्रन-लीला के वणेन के प्रसंग मे गोपियो में कामवृत्ति को जागृत 
करने की बात कही थी । प्रस्तुत पद्य मे अपने योग्य सुरत-शिक्षा की व्यजना को गई 
है । इस प्रकार रसाभास ओर रस का अन्तर यहाँ स्पष्ट किया गयाहै। 

अव उस कूज के रहस्य को बताते दै जो सखियो कौ पर्हुच के बाहर हँ । यह्‌ 
निभृत कंज अपनी विशिष्ट गुजार करते हुए भौसो से शब्दायमान हं । "मधुप शब्द से 
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बाहुल्यं मधुपश्ञब्देन बोध्यते । अतएव विस्मृतान्यकरणीया मत्तामृद्धास्तच्र 
गायका इति हि । दम्पत्यपि तन्मदोन्मत्तौ ज्ञेयौ । किञ्च 'समानशौल 
व्यसनेषु सख्यम्‌' इति स्वमोग्यवुद्ध्योचितरसग्राहुका एतेऽनवरद्धाः स्वतंत्र 
गुञ्जन्ति । तद्दृष्ट्वा तावपि निःशङ्कः हासनमेकथालापमणितमंजीरलि- 
ज्जितादिना रहः क्रीडत, इति मावः ॥२३४॥ 

एवं स्वभ्रियया सह रहोवन विहा रश्ञययाविहा रावृक्तौ । इवानीमेहवय 
माधुर्यामस्तरवशेन धियस्यापि कृजहाराद्‌ बहिगेमनं वेद्यान्तरस्प्‌ तञ्च 
विगलयन्‌ स्वरसं सिद्धास्तयति- 


दूरे सृष्ट्यादिवार्ता न कलयति मनाडनारदादीन्‌ 
स्वभक्तान्‌ । 

श्रीदामाद्ं स्सुहद्धिनं मिलति च हरेत्‌ स्नेहवदि 

स्वपिश्नोः । 





रसकलल्‌ 


सूचित होता है कि प्रस्तुत कज मे फूलों की महक, मधू ओर आसव कौ प्रचुरता थी । 
इसीलिये सब कुछ भूल कर मस्त हुए भौरे वहाँ गायक का काम कर रहे थे । दम्पती 
भी उनके मदसे मस्तथे । दूसरी बात यह्‌ कि एक- जैसे स्वभाव ओौर व्यसन वालों 
मे मित्रता होती है", इस नीति के अनुसार अपनी भोग-वृद्धि से उचित रस को ग्राहण 
करते हुए वे बिना रोक-टोक के स्वतन्त्र होकर गृजार कर रहे थे । यह देखकर प्रिया- 
प्रियतम भी बिना किसी संकोच के हास-परिहास, मृदु उक्ति, बातचीत, रति-क्‌जित 
ओर नूपुरों को क्लनके के बीच एकान्त मे विहार करते हैँ ॥२२४॥ 


इस प्रकार अपनी प्रियतमा के साथ श्रीकृष्ण के एकान्त वन-विहा र तथा.शय्या- 
विहार का वर्णेन किया । अब एेदेवयं ओर माधुय पक्षो के पारस्परिक अन्तर की दुष्टि 
से प्रियतम के कज से बाहर पैर रखने की तथा माधुर्यं रस को छोड कर अन्य किसी 
ष ५ संभावना का निराकरण करते हुए अपने रस-सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते ह- 

सृष्टि आदि की बात तो दुर रही, अपने नारद आदि भक्तोंको भी कुछ नहीं 
गिनते, श्री दामा आदि आदि सखाओं से भी नहीं मिलते (ओर) अपने माता-पिता 
(श्रीनन्दयशोदा) के स्नेह को भी बढावा नहीं देते । परन्तु प्रेम की चरम अवधि- 
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किन्तु प्रेमंकसीमां मधुररससुधासिन्धुसारेरगाधां 
श्री राधामेव जानन्मधुपतिरनिशं कुञ्जवीधथिमुपास्ते 
| २३५।। 


अत्र शान्तदास्यसख्यवात्सल्येभ्यः श्युद्खारनियतोत्कषेः प्रथितो ज्ञेयः । 
सूष्टिस्थितिभद्धकार्यकरणं तु कुतस्तमां, तद्वार्तापि दरं वर्त॑ते प्रस्तुतस्य 
मधुपतेरित्यथंः । वार्ताज्ञाने च वेद्यान्तरसंक्रान्तिःस्यात्‌ । श्रनेक “जनाद्यस्य 
यतः इति सुत्रोपनिषन्निदेशेन स्वरूपतटस्थ › क्षणा दिभिजविश्वर विवेचन 
पूवेकमुमुक्नापराः श्ाम्तभक्ता निररष्टा व्यावृत्ताश्च । शस्वभक्तान्‌' भगवता 
श्रोमुखेन स्वीयत्वेन प्रशं सितान्‌ । श्रादि" शब्देन ब्रह्मशिवसनकञ्युक भीष्म 


प्रल्हादा महामगवता ज्ञेयाः । भक्त्या वयम्‌ इति नारदोक्त - 
दस्यिभक्ता उक्ताः तानीषदपि न कलयति । कल्‌ गण्‌ संख्याने । 





रसकल॒श 


स्वरूप, मधुर रस (श्छुगार-रस) रूपी अमृतके सार की अगाध आश्रयभूत एकमात्र 
श्रीराधा को ही जानते हुए मधुपति निरन्तर कूज-वीथी की उपासना मे प्रवृत्त 
रहते हँ ।।२३५।। 

प्रस्तुत पद्य मे शान्त, दास्य, सख्य ओर वात्सल्य रसो की तुलनामे श्युगार रस 
का निर्वित उत्कषं प्रतिपादित किया गया है, यह समज्नना चाहिये ¦ सृष्टि, पालन 
ओर संहार तो दुर रहा, उनकी चर्चा भी मधुपति को नहीं सुहाती--यहु अथं है । सृष्टि 
आदिकी बात कर रहा हूं", यह्‌ ज्ञान होते ही निकुंज-रस की माधुरी की अनुभूतिमें 
विषयान्तरं द्वारा विक्षेप पड़ जाता । अतः 'जिस परात्पर सत्यसे जन्म आदि का 
आविभवि होता है' एतद्थंक सूत्र दवारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार स्वरूप लक्षण, 
तटस्थ-लक्षण आदि के द्वारा जीव-ईदवर की विवेचना करने वाले, मोक्ष के अभिलाषी, 
ान्त रसोपासक भक्तो का निदंशा कर उनका निराकरण कर दिया है। “स्वभक्तान्‌' 
का संकेत दास्यरस के उपासक भक्तो की तरफ है जिनमें नारद प्रमुखं ह । आदि" शाब्द 
दारा ब्रह्मा, शिव, सनक, डुक, भीष्म, प्रहुलाद आदि परम भगवद्‌ भक्तों का भी प्रहूण 
कर लेना चाहिए । इनकी भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से प्रदांसा की है । नारदजीने कहा 
है--भक्ति द्वारा हुम लोग ।' तो इन भक्तोकोभी श्रीकृष्ण कुछ महत्वं नहीं देते ! 
'गिनना' अथं वाली कल्‌" धातु से कलयति" बनता है । अथं यह्‌ है कि श्रीकृष्ण उन 
भक्तो के संबधमेन सोचते है, न उनके सम्बन्ध कौ बातें करते है ओौरन उनकी तरफ 
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न विचारयति, न श्युणोति, न पश्यतीत्यादि न गणयतीति वा । तद्गणने च 
निक्ुञ्जरसे तत्तद्भाव लोलावतारेश्वय स्तुतिश्च वणमननेन वेद्यान्तर संक्रान्तिः 
स्यात्‌ । तदा रसपुर्णत्वव्याघातापत्तिः । भ्रतस्तत्कलनं स्वरूपान्तरेणेव 
करोतीति ज्ञेयम्‌ । यथोचितकरणान्तावगणनं ज्ञेयम्‌ । यदा च नारदरिवादीनां 
तद्रसानुभवाभिलाषो जता स्तदा नारदशिवत्वानधिकारात्‌ सखींरूपं 
कृत्वेव रहोवन्दावने प्रविष्टा इति प्रसिद्धम्‌ । एतदन्तमेशवर्याधिकारिणो 
व्यावृत्ताः । 
अतः परं प्रस्तुतमाधुर्यान्तिरस्थान्‌ व्यावतयति--श्रीदामाद्येःः इति । 
प्रियनर्मसख्याधिकारिमि हू दयसौष्ठवेनोक्तं विश्वब्धेरपि न मिलति । किञ्च 
प्रस्तुतरसगोष्ठचनधिकारत्‌ बाह्यान्तरङ्कमेदः स्फ़ट एव, लोकेऽपि दुष्टइचं । 
मिलने न रसान्तरसंक्रान्तिः स्थात्‌ । पुनः स्वपित्रोनेन्दयक्लोदयोः स्नेहस्य वृद्ध 
प्रतिक्षणविलक्षणपरम्परामपि न हरेन्न गृह्ातीत्यथः। गृहणेऽत्राञ्जसेव 
रसकल 


आंख उठा कर देखते ही हँ । अथवा उन्हं नहीं गिनते । एेसा करने से तो विभिन्न भाव, 
लीला, अवतार ओौर एेरवयं की प्ररंसा सुनने ओर उनका मनन करने से निकूंज-रस में 
अन्य विर्षयों का संचारहो जायगा ओर रस की पूणणेता को क्षति पहुंचेगी 1 अतः दुसरे 
दूसरे स्वरूपो से उन्हे ग्रहण करते ह, उनका मनन करते ह, निकूज-विहारी के रूपमे 
नहीं, यह्‌ समञ्लने की बात है । निकज-रस के योग्य यही आचरण है ओर इस दष्टिसे 
नारद आदि भक्तों का अपमान नहीं समञ्चना चाहिए । जब नारद, शिव जादि को उस 
रसकाआस्वादलेने की इच्छाहूु्हः तो नारद ओौर शिवकेरूपमे कूज-प्रवेका 
उन्हं अधिकार ही नहीं था, अतः सखी-वेष धारण करके ही वे एकान्त-वृन्दावन में प्रवेश 
पा सके, यह्‌ प्रसिद्धदहीदहै। 

यहाँ तक ॒ठेदवर्योपासकों का बहिष्कार किया । इससे आगे दूसरे प्रकार के 
माधुयं के आराधको का निराकरण करते है--श्रीदामा आदि मिसे भी नहीं 
मिलते ।' इन लोगों को, मनोरंजन करने के उद्‌ र्य से मधुर हास-परिहास के मिवता- 
सुलभ अधिकार प्राप्त है ओर निमेल हादिक भावनाओंके कारण ये विहवासपात्र भी 
है । फिर भी इनसे नहीं मिलते ! एक बात यह्‌ भी है कि प्रस्तुत निक्‌ुज-गोष्ठी मे भाग 
लेने का इन्दं अधिकार भी नहींहै। इस प्रकार बाह्य गौर अन्तरंग का भेद यहाँ स्पष्ट 
हो जातादहै, संसारमे भी यही देखा जाता है । इन मित्रो से मिलने पर तो निकुज-रस 
पर एकं विजातीय रस को छाया पड जाती । इसके अतिरिक्त अपने माता-पिता नन्द- 
यशोदा के स्नेहं को भी बढ़ावा नहीं देते । स्नेह्‌-वृद्धिम्‌" मे वृद्धि" का अर्थं है प्रतिक्षण 
प्रवाहित होने वाली स्नेह्‌ कौ अनवरतता 1 उनकी स्तेहु-वृद्धि को स्वीकार लेने पर 
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तत्लीलाविर्भावेन रसान्तर संक्रान्तिः स्यात्त, येन तन्न संफोचः स्यात । 


ताद ेन तत्र मिलनं न तद्वदधिजनकम्‌ । अतो रसाविच्छेदात्‌ प्रकाश्ा- 
न्तर एव विचायः । प्रका्ञलक्षणं सन्दर्मात्लिस्यम्‌ । भराकटचापेक्षया वु 
यदा भरीराधासद्खं कुञ्जविहारी, तदा न कस्यापि मिलनम्‌ लोके 
ऽप्यनहत्वात्‌ । नित्याप्रकटे तु कमुत्थमेवेति ज्ञेयम्‌ : यः संचारिरसवि- 
हारो स ब्रजपुरलीलां करोति, यः स्थायिरसविहारी स कुञ्ज एव 
क्रीडतीति न विरोधः । तत्र सवं घटते इति सिदढन्तः । 


प्रस्तुतमाहु-- “किन्तु इति । तदा कि करोति, कोहेतुरित्यथेः । श्रेमंक- 
सोमाम्‌' इत्यनेनान्यत्र पुर्वेषु यथासंभवं प्रमा वतते, तथापि सीमात्व्ेवेति, 

पयवसानमित्थथः किञ्च लोकेऽपि दासाः सखायः, मिन्नाद्याः परमहितकरिणः 
स्वीयस्य दाम्पत्यानस्दमेवे परमाभीष्टतया समभिलषन्ति, न स्वस्येव 


रसकलश 
बाल्य, कौमार से सम्बन्धित अपनी विविध लीलाओं का हदय म प्रादुर्भाव होने लगता 
ओर तब निकृज-रस मे वात्सल्य-रस का संमिश्रण हो जाता । फलतः निक्‌ज-रस की 
अनुभूति संकुचित हो जाती । उस स्थिति में मिलने से पिता-माताके स्नेह की वृद्धि 
नहीं होती । अतः रस-भंग अपेक्षित न होने के कारण कज बिहारी श्वीकृष्ण को भिन्न 
प्रकारा ही समञ्ना होगा । प्रकाश का लक्षण संद्भंमे देखा जा सकता है प्रकट-लीला 
कीदष्टिसे भी जबश्रीराधा के साथ निकृजमे विहारकरतेहो, तो किसी से मिलने 
का प्ररन ही नहीं है । दुनिया मे भी एेसी स्थिति में किसी का मिलना अनुचितत समज्ञा 
जाता है । नित्य ओर अप्रकट लीला मानने पर तो कहना ही क्या ! जिनका रति-भाव 
परिपाक की उच्चावच भूमियों पर क्रीडा करता रहता है, वह्‌ श्रीकृष्ण ्रज मे लीलायं 
करतेहैँ।जोरस की स्थायी स्थिति में रहतेहृए विहारकरतेर्हैः वेतो कुजमेदही 
विहार करते ह । इसमे विरोघ कौ दाका नहीं करनी चाहिये, क्योकि उनके सम्बन्ध में 
कुछ भी असंभव नहीं है । यह्‌ सिद्धान्त है । 

अब प्रस्तुत विषय पर आते है--किन्तु' का अर्थं है, यदि किसीसे भी नहीं 
मिलते, तो क्या करते हैँ ओर किसीसे संपकेनरखनेकाकारणभी क्याहै ? उत्तर 
यह्‌ है किश्रीराधाकोहीप्रेम की चरम सीमा मानते हुए निशिदिन कज-वीथी को 
उपासना करते है । श्रीराधा को प्रेम की चरम सीमा बता कर यह सुचित कियादहैकि 
नन्द-यश्ोदा ओर श्रीदामा आदि के प्रतिप्रेमतोहै, पर उसकी पराकाष्ठाश्रीराधामें 
ही है प्रेम की चरम परिणति यहीं होतीहै। संसारमे भीयह्‌ देखा जाताहैकि 
परम हितकारी नौकर-चाकर, मित्रगण, माता-पिता आदि यही चाहते हैकि हमार 
अपना आदमी वैवाहिक सुख को भोगे, क्योकि माता-पिता आदिको यही अभीष्ट 
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मिलनमिति । पितरावपि पुत्रविवाहानन्तरमेव निद्रां लभेते, इति लौकिक- 
सुखप्ेवसानम्‌ अतस्तत्तदभीष्टमननात्रावगणन दोषो ज्ञेयः । परमां तु 
निरस्तसाम्थातिकशयेन राधसा इत्युव्तेनिजानन्दे सर्वानिन्दान्तर्भाव एवैति 
सौमाथेः । सर्वेषामात्मा भियो भवति, तदर्थं, सवंभेव प्रियतया भासत, इति 
यत्र तघ्नोकंतत्वात्‌ आत्मेश्चस्याप्यात्मतया पृणेप्रेम प्रमास्पदामिति भावः । 


भोग्यरसानंत्यमाह-- मधुर इति । स्वादुप्रियताथेपरमकाष्ठापन्नो रसः 
श्युद्घारः। स एव सुधासिन्ध्‌, स्तस्यापि सारेरिति। सारो यथा दघ्नो 
नवनीतं तस्मादुद्धृतमितिवद्यस्य सारान्तरमुद्धतुं न शक्यते, तदरदनुक्ष्ल 
दक्षिण स्वोयपरकोयादिभेदापन्नतत्तच्छास्त्रान्तर लोकान्तर सकलातिरिक्तोऽ 
खिलरसाप्यायनङृत्‌ युक्ट्यन्तरावाधितोऽन्ते, निष्पद्यते । स रसः सारत्वे- 
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होता है, न कि अपना मिलन । मां-बाप भी पुत्र के विवाहके बादहीचैनकीनींदले 
पाते हैँ । यही लौकिक सुख की सीमा है । अतः श्रीकृष्ण के माता-पिता एवं मित्रगण 
यही कामना करते ह कि वे अखंड विहार करे । इससे यह्‌ न समश्च लेना चाहिये कि 
श्रीकृष्ण ने माता-पिता आदि की उपेक्षा या तिरस्कार किया क्योंकि श्रीकृष्ण तौ वही 
करते हँ जो उन्हुं भी अभीष्ट है। रही पारमाथिक पक्ष की बात, सो उसके समाधान 
के लिये तो श्रीमद्‌भागवत मे कहा ही है-- बडी से समता को निरस्त कर देने वाली 
श्रीराधा के साथ श्रीवृन्दावन नामक अपने धाम मे रमण करने वाले को नमस्कार है।' 
इस उक्ति के अनुसार अपने अनन्द मे सबका आनन्द आ जाताहै ओर यही सीमाका 
अथं है । सबको आत्मा ही प्यारी होती है । इसके सम्बन्धसे ही संसार का प्रत्येक 
पदाथे अपने को प्रिय लगता है--यह्‌ बात यत्र-तत्र (उपनिषदों मे) कही गर्ईहै ओौर 
इसी अधार पर श्रीयधा को आत्माके स्वामी कीभी आल्मा होने के कारण वहु पुणं 
प्रेम का आश्रय है-यह्‌ भावरहै। 

अब भोग्य-रस की अनन्तता बताते हृए कहते है--“मधुररसयुधा सिन्धुसारैर- 
गाधाम्‌* (अगाध, मधुर, रसरूपी अमृत का समुद्र श्रीराधा हैँ । (मधुरः का अथं है- 
आस्वादनीयता ौर प्रियता के निमित्त चरम बिन्दु (परमोत्कष) पर पहुचा हुभा 
श्ु गार रस । वही असूत का समद्र है । उसके सारों से अगाध रहै श्रीराधा । सारैः" का 
अथं यह्‌ है कि दही से मक्खन की तरह निकाला गया (माधुयं का) सार । जैसे मक्लन 
मे कोई ओर मक्खन नहीं निकलता, वैसे ही नायक के अनुकूल, दक्षिण आदि तथा 
नायिका के स्वीया परकीया आदि भेदो का वर्णन करने वाले (साहित्य) आदि अनेक 
शास्त्रों तथा लोक-लोकान्तरों मे प्रचलित रस के स्वरूपो से भिन्न, अन्य समस्तं रसों 
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नोक्तो लक्ष्मौप्रने स्वायम्भुवागमादौ नारायणध्य यतयोक्रतः । स्वगतस्वाद- 
विज्ञेषान्तरबहुल, इति बहुत्वम्‌ । अगाधाम्‌ इति- लोके क्षीरसागरोद्धता 
मृतकलरशवत्‌ सारस्य स्वल्पत्वदर्नादल्पत्वसंशयं नि राकतंमगाधोक्तिः। किञ्च 
ताद.शासमोध्वेमाधुरयेहय्येमहामिलाषातप्तभोक्तृ्रि योऽपि नान्तं कत्‌ शाक्तः, 
प्रत्युत तयोदृधूतः सावधानो भवति मीन इव रतत्सिधौ मग्न इति पश्यत 


कीद गनिवेचनोथागाघत्वमिति सहूदयवेद्यम्‌ । ताद ङमाधुयंशह्वयं भीविशिष्ट 
संसिद्धिरूपां श्रीराधामेव जानन्निति । एव" कारेण विगणितवेद्यान्तरत्व- 
मुक्तम्‌ । "मधुपति'-स्तदधरासवपानसौभाग्यो, नान्यमधुपस्तत्पुष्पवारी- 
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के पोषक, विरुद्ध तर्को द्वारा अखंडित जो अन्तिम परिपाकावस्था तक पहुंचता है उसी 
रस से--रस के सार से यहाँ तात्पयं है । स्वायम्भुव आगम में लक्ष्मी दवाय पूरे जाने 
परर बताया गयाहैकि नारायण भी इसी रस का ध्यान करतें हैँ। सारः (सारों से) 
मे बहुवचन का प्रयोग स्वयं अनुभूत स्वाद की कई विरिष्ट विधाओं का बोध कराने के 
लिये किया गया है । श्रीराधा को अगाध रस-सारों का आश्रय इस सन्देह को दूर करने 
के लिये कहा गया है कि कहीं यह्‌ सार भी क्षीर-समूद्र से निकाले हुए अमृत-कलश की 
तरह परिमाण मे थोडा-सा तो नहीं है । इसके अतिरिक्त एक बात यह्‌ गौरहं कि उस 
प्रकार के अनुपम ओर सर्वोत्कृष्ट माधू्यं ओर एेदवयं की अभिलाषा के प्यासे, उस रस 
के भोक्ता प्रियतम भी उसकी थाह न पा सके, बल्किश्रीराधाको ही उन्ह रस-समुद्र 
से खींच कर बाहर निकालना पडता है, तब कहीं वे होश मे आते हँ । उनकी हालत 
समुद्रमे इबी हुई मछली कीसी हो जाती है, तो अब समञ्च लीजिये कि रस किस प्रकार 
अनिवेचनीय रूप से अथाह है । सहूदय ही उसकी थाह पा सृकते हैँ । तो माधुयं के एेसे 
एेदवयं से विशिष्ट, सिद्धिस्वरूपा श्रीराधा को ही श्रीहितसखी जानती हैँ । एव" (ही) 

से यह सूचित किया गया है कि यह्‌ रस विषयान्तर के ज्ञानको लुप्तकर देताहै। 
 'मधुपति' की व्यंजना यहु है कि श्रीकृष्ण को ही उनके अधर-मघुको पान करनेका 
सौभाग्य मिला है । अन्य कोई भौरा फूलों की बगिया मे स्थित उस क्ंज-वीथी का 
सेवन नहीं कर सकता । वीथी" से अभिप्राय कूज-गली काहै,न कि ब्रज की गलियों 
का, इसलिए यहाँ 'वीथी' का एकवचन मे प्रयोग हुआ है । पूर्वं के एक पद्य (२३२) मे 
"वीथीषु" बहुवचनान्त प्रयोग है । (तदित्थं वीथीषु भ्रमति स महालम्पटमणिः) जो 
किं उचित दही है; क्योकि वहाँ स्रमण संचारी भाव है, जबकि प्रस्तुत पद्य मे उल्लिखित 
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कुजस्य वीथीमुपास्ते, न तब्रजपुरवीथोरिति । अत्र वीथी ज्ञब्दे एकत्वम्‌ 
पुवेत्र बहुत्वं युक्तमेव, स्थायिसंचारिभेदादिति । 'अनिश्चम्‌' इत्यहो रात्र गत- 
स्स॒तिस्तन्मधुषानन्यविचार इत्यथः । पूववत्‌ अमन्नित्यत्रोपास्त इत्युवित- 
भेदः स्फुट एव । य: सवेप्रेमास्पदतमः सर्वाराध्यतमः स यत्कुजाचौथ्युपा- 
सकष्तदा नातः परो रसोऽस्तीति सिद्धान्तः । 


उपासना यथा बह्वुीदरपृवेकं नवधात्वेन नानोपचारेण च क्रियते, 
तद्रद्न वीथ्यां श्रीमत्यागमनसुखार्थमानजंनसोगन्धिकासिचननवपत्लव- 
पुष्पाद्यास्तरणमण्डपवन्दनमालादिरचनसौष्ठवं करोतीति येन येन सा 
प्रसन्ना द्र ता स्यात्ताद शमिति ज्ञेयम्‌ । 


इवं पद्यं स्वरससिद्धान्तस्य धबा ङ्परिमाषात्मकम्‌ । अस्यानुसारेणेव 
सवं व्याख्येयम्‌ यदन्न लेखनव्यमिचार स्तत्लेखकमटहोषो न ग्रंथकतू: पद्यस्य 
चेति ज्यम्‌ तत्‌ सहदयरसवित्च्छोधनीयम्‌ । अन्धे रसा लीलाह्चेतदुपजीष्या 


जनिमानि ० > 


रसंकलश 


उपासना रति-स्थायीभाव का बोध कराती है 1 अनिदचाम्‌' (दिन-रात)से तात्पये है कि 
दिनरात श्रीराधा का ही स्मरण-चिन्तन करते हैँ; सिवा उनके अन्य कोई विचारही 
मन में उदित नहीं होता । पूवं पद्य मे शश्रमन्‌' (घूमते हुए) कहा है; यहाँ कहा है 
(उपास्ते' (सेवन करते हँ) । इन दोनों का अन्तर स्पष्टही है । सिद्धान्त यह्‌ है कि जिन 
श्रीकृष्ण से सब प्रेम करते है, सब जिनकी आराधना करते है, वह्‌ भी यदि उन श्रीराधा 
की कज-वीथी की उपासना करते हैँ, तो वही परात्पर रस दहै । 


उपासना अत्यन्त श्रद्धापूवेक नवे प्रकार से ओर अनेक विधि-विधान सहित की 
जाती है । उसी प्रकार यहां कज में भी श्रीङृष्ण श्रीमती के आगमन की सब सुख- 
सुविधा के लिये कूज की सफाई करते है, सुगन्धित द्रव्यो से उसे छिडकते है, नवीन 
पूल-पत्तो आदि से बिछ्ठावन तयार करते है, मंडप बनाते है, बंदनवार रौभते है ओर 
मालयं गतं है, ताकि प्रियाजी प्रसन्न होकर द्रवित हो जायें । 


इस पद्य में स्वकीय रस-सिद्धान्त का परिभाषात्मक प्रतिपादन किया गया है! 
इस सिद्धान्त के अनुसार सबकी व्याख्या करनी चाहिये । इस विषय का प्रतिपादन 
करते मेरी कलसे कोई उलटी-सीधी बात निकल गई हो, तो उसे मेरीही 
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संचारिणो नेमित्तिकाऽच । तेऽपि सवं उपादेया एव । रसप्रेमसिन्धुमूर्त्यो 
स्ततत्सवं प्रेमात्मकमेव । केचित्‌ प्रेमतरङ्खाः, केचिद्रसतरङ्घा वेचित्यम- 
याच । नेतेषु क्वापि हेयांशप्रसवितः, स्थायिसंचाय्यंधिकारिभेदेन यथारुचि 
स्वादविश्ेषावगमात्‌ । प्रस्तुतेश्रौहित हदयं त्वन्त्रेव निहितमिति 
ज्ञायते ॥२३५।। 


तदेवं निजरसोत्कषंपयेवसायिव्रजलीलां कथानकेनोक्त्वा रहः कजर- 
मणञ्च सिद्धान्तयित्वा यद्यद्रहुसि लतागवाक्षेरनुभूयमानं तत्तदेश्षिष्ट्येन 
सहषं प्रसद्य दम्पतो प्रत्येकपद्यं प्रस्तौति द्वाभ्याम्‌ । तत्र प्रथमं कुञ्जवीथ्थु- 
पासनाफलमाह- 


सुस्वादुसुरसतुन्दिलिमिन्वी- 
वरवृन्दसुन्दरं किमपि। 
भधि-वृदाटवि नन्दति 
राधावक्नोजभूषणं ज्योतिः ॥२३६॥ 


रसकलश 


नुटि समञ्चना होगा, न किं ग्रन्थ कर्ता या पद्य की । सहूुदयजन उसका संशोधन कर लें । 
अन्य सब रस ओर लीलाञं का प्राण-सल्ोत यही निकज-रस है) अन्य रस ओर 
लीलायं तो अस्थायी ओौर नैमित्तिक हैँ । कुर तसरं प्रेमकी रै, कुछ-एक रस की ओर 
क प्रमोद्‌ भ्रान्त स्थिति को । इनका कोर्ई-सा भी अंशत्याज्य नहीं ह; क्योकि यदि भेदं 
है, तो स्थायी, संचारी ओर अधिकारीकाहीदहै। उसी भेदके कारण अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न स्वादो की अनुभूति होती है । रही श्रीहितसखी की, सो 
एसा प्रतीत होता है कि उनका मन तो निकृज-रसमे ही रहता है ।।२३५॥। 


इस प्रकार कथानक द्वारा उस ब्रजलीला का वणेन कर जोकि अन्तं मे अपने रस्‌ 
के उत्कषे को ही सिद्ध करती है नौर फिर एकान्त कज-विहार से सम्बन्धित सिद्धान्त 
का प्रतिपादन कर लताओं के क्लरोखों से भी जो कुछ अनुभव किया था उसकी विशेषता 
(अपूवेता) से प्रसन्न होकर आनन्दम भर कर हितसखी दो पदयो द्वारा दम्पतीमेंसे 
प्रत्येक का वर्णेन करती है । पहले कुज-वीथी की उपासना का प्रियतमको जो फलं 
मिला उसे बताते ै- 
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सुस्वादु" इति किभपोन्दीवरवन्दयुन्दरं ज्योति रधिवृन्दाट वि नन्दतीति 
संबन्धः । यद्वा राधावक्षोजभृषणं ज्योतिः । इति सम्बन्धरिचन्त्योऽन्यद्‌- 
विक्ेषणम्‌ । इन्दींवरवन्दोपमानेन म रकतत्व' निदिष्टं भूषणस्थेति बहुधा- 
नुभूतमापीदानीं वक्षोजाश्रयफलप्राप्तिबलादन्यदिव विभाव्यमानतया 
किमपि इत्यद्भुतत्वग्यञ्जकम्‌ । 'इन्दीवर' इत्युभयज्योतिषि निद्ियमने 
ऽलंकरणीथगौ रते जोभेदज्ञापनाथं सौरभसौकृमायेप्रफूल्लतादिवश्षिटय- 
बोधना्थेञ्चेति । आपादाद्खानां कमलोपमेथत्व प्रसिद्धया सजातीयसंघजवणं- 
बाहुल्यश्ोभादशेनाच्च मितवसनापावृताङ्खतथा च वृन्दो'वितिः। तद्र 


त्युन्दरम्‌ । वा ज्ाखाचन््रन्यायेनानीदृक्षक्ञोभनतया तस्मादपि सुन्दरमित्यथः 





रसकलश 
अत्यन्त आस्वादनीय मधुर रस से परिपृष्ट, नीले कमलो के समूह के समान 
सुन्दर, श्री राधा के वक्षःस्थल की भूषण कोई अनि्वंचनी ज्योति श्रीवृन्दावन मे प्रपफुत्लित 


होरहीहै॥' 


नीले कमलो के समूह के समान सन्दर कोई ज्योति श्रीवृन्दावन मे आनन्दित हौ 
रही है, यह्‌ अन्वय है । शश्वीराधा के वक्षःस्थल का भूषण कोई ज्योति आनन्दित हौ 
रही है" यह्‌ भ्रन्वय भी किया जा सक्ता है! इस अन्वयमे दोषं पद विशेषण माने 
जायेभे । (टीकाकार का कहना यहु है कि यातो “इन्दीवर-वृन्दसुल्दरम्‌" को विधेय 
विशेषण माना जाय, शेष पदों को साधारण विशेषण । अथवा वक्षोजभूषणम्‌' को 
विधेय विशेषण मान कर देष को साधारण मान लिया जाय । जैसा भी हो, एतावता 
मूल अथं मे कोई अन्तर नहीं पड़ता । कमलो के समूह्‌ से उपमा देकर भूषण (श्रीकृष्ण) 
को मरकेत-मणि-जटित बताया है (जिससे श्रीकृष्ण के इयाम वणे की व्यंजना निकलती 
है) । यूं तो श्रीकृष्ण के सौन्दयं का बहुत बार अनुभव किया है, पर इस समय श्रीराधा 
के वक्षःस्थल पर आश्य लेने के कारण भूषण रूप श्रीकृष्ण कुछ ओर ही तरह के प्रतीत 
होते ह । इसी उदृश्यको दुष्टिमें रख कर "किमपि" कहा है जिसकी ध्वनि यह्‌ दै 
वह्‌ भूषण अद्‌भुत दै । पद्य मे दोनों .ज्योतियों का निर्देशन कर केवल उपमान इन्दीवर 
काही जो उल्लेख किया है, उसका उदश्य श्याम तेज को पृथक्‌ करके दिखाना तथा 
उपमेय ज्योति मेँ इन्दीवरगत सुगन्ध कोमलता ओर खिलावट आदि की विशेषतायें 
बताना है । चरणों से लेकर मस्तक पयन्त सब अंगों के कमल के समान प्रसिद्ध होने के 
कारण तथा एक ही जाति के नील-कमलों के क्षुंडो के घमासान रंग की शोभाके कारण 
जोकि इने-गिने वस्त्र धारण करने तथा अंगों के खुले रहने से दिखाई पड़ रही थी, 
वृन्द (ड) कहा है । तो नील कमलो के समूह . को तरह सुन्दर, अथवा शाखाचन्दर 
न्याय से यह्‌ अथं लिया जा सकता है नील-कमलों से भी अधिक सुन्दर 
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“ज्योतिः' इति- भूषणानां रत्ननिमितप्रसिद्धचा रत्नानाञ्च महध्येत्वं 
ज्योतिषेवास्ति । अतस्तत्कारणखूपेणेवोक्तिः । रेवं तु सच्चिदानन्दमयं 
ज्योतिरस्त्येव ।! माधुयं च स्वाङ्ककान्तिमण्डलप्रसरणबाहूल्यात्‌ तादशं 
ज्योतिरेव इरतो भासमानम्‌ । यद। व्रष्टृसखीजनस्याधिदेविकवन्नेत्रानन्द- 
प्रकाक्ञकत्वात्‌ यदनेनेव स्वामिनीसौभाग्यसुखं पशयाम इति । यटाभिम्‌खाद्धः 


विक्नेषाणां प्रियाङ्खाव्‌तत्वान्तिविशेषवणेभासनेन ब्रह्मज्योतिरिव योगीन््राणा- 
मस्माकमन्‌ध्ययमिति । 


वुन्दाटवीमधिकृत्येति वुन्दाटब्यामित्यथंः । एतादृश्ञभूषितभूषणसमदधि- 
दशछेनकारयितृत्वाधिकारिणीयमिति भावः । यथा ¶क्रि ब्रमः" इत्यन्न 
तदद्रन्दस्वादनीयं सकलमपि ददौ राधिकाकिंङ्करीणाम्‌' इत्यादि । नन्दति 


प्रतिक्षणं समंद्धं भवत्यलम्यनिधिलाभहूर्षादिवेति । किञ्च भूषणस्य तादो 
, चचस्थानप्राप्त्या समद्धेनमुचितमेबेतति भावः । 


रसकलदा 

` नन्योतिः'की व्याख्या करते है--भूषण रल-जटित होते है ओओौर उनकी 
बहुमूल्यता उनसे छिटकने वाली किरणो से ही की जाती है, भ्रतः यहु बताने के लिए 
भूषण ज्योति के ही कारण बहूमुल्य रहै" “ज्योति' राब्द का उपादान किया गया है । 
एेदवये-पक्न मे तो “्योत्ि' का अथं सच्चिदानन्दस्वरूप ज्योति है ही । माधु्ं-पक्च में 
श्रीकृष्ण के अंगों से फूटने वाला कान्ति-मंडल चारों दिशो मे फल रहा था, भ्रतः 
ज्योति का वही रूप दुर से प्रातिभासितहो रहा था। भ्रथवा दशकं सखीजनो के नेत्रो 
को, एक दाक्ति के समान, वह्‌ अआकरषित कर रही थी, इसलिए उसे ज्योति कहु गया 
है--भ्रानन्द इस बात का कि उन्हीं ज्योतिस्वरूप श्रीकृष्ण के कारण हुम सखियां स्वामिनी 
के सौभाग्य-सुख को देख पा रही हँ । स्रथवा सामने से दिखाई देने वाले श्रीकृष्ण कै 
प्रमृख अंग प्रियाजी के भ्रगोसेठके हुए थे, म्रतः किसी खास रग कास्पष्ट भानन 
होने के कारण वह्‌ एक प्रकार की ब्रहमज्योति है जिसका कि योगीश्वरो की भी ईरवर 
हम सखियांँ ध्यान करती है । 

'भ्रधिवन्दावनाटविः-का श्रथ है श्रीवृन्दावनमे। भाव यहु है कि उल्लिखित 
रूप से सुसज्जित भूषण के वैभव के दर्शन करने का भ्रधिकार इसी वृन्दाट्वीकोहै। 
कि न्रूमः' इस पद्य (१७५) मे भी कहा है कि “इस श्चोवृन्दावन भूमिने युगलमे जो 
कु भ्रास्वाद के योग्य था, वहु सब का सब, श्रीराधा की परिचारिकाश्रों को देदिया। 
"नन्दति'-- दुलभ निधि पालेने कौ प्रसन्नताके कारण वह्‌ ज्योति प्रतिक्षण फल फूल 
रही है । दूसरी बात यह्‌ कि भूषण को जब एेसा ऊँचा पद मिल गया, तो उसका समृद्ध 
होना उचित ही है, 
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तदेव सर्वाथिकारणत्वेन विश्चिनष्टि-राधावक्षोजयोस्तादृन्नप्रस्तुतचरः 
प्रभावयोरपि भूषणमलदधःरणम्‌ । अनेन प्रियाप्रतादजपरिरम्भसुखमभि- 
व्यज्जितम्‌ । तत एव तदानीं प्रियपरिरम्भसुखातिक्णयस्वादप्राप्तश्रियामन- 
स्तन्मयमनसा सप्रशसं शिरो धुन्वाना विश्शिनष्टि-अहह्‌ ! किमिदमपूं 
सुतरां स्वादु इति । पुनहच तथव तत्सुखातिश्णयप्राप्तप्रियस्वादतन्मयतया 
“सुरसतुन्दिलम्‌' इति वक्ति । किञ्च रसमयत्वेऽपि गौरसंयोगानन्दाधिकः- 
समद्धनन सुष्ट्पदं तुन्दिलपदञ्च दत्तम्‌ । अनेन प्रत्यङ्घपुलककुलकोच्छनता 
व्यञ्जिता, मकरन्दपरागसम्भृततारूपकजधर्मोऽपि मधुपसखीहयो- 
व्यञ्जितश्च । यदा तुस्दशब्देन प्रियस्थातृप्ततया विजिगीषावि्बजिततयौद- 
रिकतया च कटाक्षोकरृता ।.अत एवारे स्वात्मापंणेन प्रीणातीति प्रियायाः 
कृपोदार्थं वक्ष्यत्येव । ज्योतिः पदस्य केवलंशवयेपरत्वेऽपि सुस्वादृसु रसादिपदे 





रसकलरा 

गरन समस्त पुरुषार्थो के कारण रूप में उस ज्योति की विशेषता बताते है- 
'राधावक्षोजभूषणम्‌' --जिन प्रस्तुत उरोजौं का प्रभाव एेसा महन्‌ है, उनका भी भूषण 
यह्‌ ज्योति । उन्हें सुशोभित करने वाली है। इससे यह्‌ ध्वनि निकलती है कि इस 
ज्योति को प्रियाजी कीङ्कपा से भ्रालिगन का सुख प्राप्त हो चुका है । इसीलिए्डस समय 
प्रियतम द्वारा ्आलिगन करने से प्रियाजी के मन को प्रबल सुख का जो श्रास्वाद मिला, 
तो उनके मन के साथ भ्रपने मनको एकाकार कर (भ्र्थात्‌ ठीक उसी प्रकार का 
गरनुभव करती हुड) श्रीहितसखी की प्रशंसा पुवेक सिर हि (¶ कर "ज्योति" कां विशेषण 
देती हँ सुस्वादु" । रहा ! यह्‌ ज्योत्ति कितनी श्रपूर्वे रूप से स्वादिष्ट है-स्वादिष्ट 
ही नही, "सुस्वादु" है । भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त स्वादिष्ट है । इसी प्रकार प्रियतमा के भ्रालिगन 
से प्रियतम को जो सुख मिला, उससे एकाकार हौ कर कहती हैँ - सुरसतुन्दिलम्‌' 
(मधुर रस से परिपुष्ट) “रस से पूवं "सु" उपसगं यह जताने के लिए किया गया है कि 
ज्योति के रसरूप होने पर भी गौर के साथ जो उसका संयोग हो गया, उससे वह्‌ भ्रौर 
भी समृद्ध हो गई । तुन्दिलि' का भी गृढाथे यही है । इससे यह ध्वनित किया गया है 
कि ज्योतिः स्वरूप श्रीकृष्ण रोमांचोँ की प्रचुरता से फूल गये थे । श्रीकृष्ण यदि नील 
कमल है, तो सखियां उस कमल की भौरियां हैँ । कमल यदि मकरन्द से परिपूणं हो 
तभी भरो की मनचाही होती है । "तुन्दिल" शब्द से कमल की इसी परागपूणं स्थिति 
की भोर संकेत किया गया है । (रोमांच भौर किजल्क मे बहुत कुर भ्राकृति साम्य 
है ।) श्रथवाः तुन्द' (तौद) शब्द के प्रयोग मे यह्‌ कटाक्ष भी ग्रन्तनिहित है कि प्रियतम 
कातोकभीपेटही नहीं मरता ग्मौर न उन्हँं जीतने की इच्छाही रहती है, भ्रतः वह्‌ 
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मधुयेमयत्वं स्पष्टीकृतम्‌ । प्रस्तुते पूर्वं कुञ्जवीथ्य॒पासनानन्यनिष्ठोक्ता । 
ततोऽत्रोषास्यप्रसादेन वक्षोजभूषणत्वप्राप्तिरुचितेवेति व्यज्जितम्‌ ॥\२३६॥। 


तदेवं फलप्राप्तिक्तामयिकोपासकरूपमुक्त्वोषास्यरूपमपि तादात्विककपो- 
चछलितदानवी रोत्युकमाह्‌- 


कान्तिः कापि परोज्ज्वला नवमिलच्छोचन्द्रिकोद्‌ भासिनी 

रामात्यद्‌मुतवणेकाग्चितरुचि नित्याधिकांगच्छविः । 

लज्जानम्प्रतनुः स्मयेन मधुरा प्रीणाति केलिच्छटा 
न्मुक्ताफलचार्हारसुरुचिः स्वात्मापंणेनाच्युतम्‌ 


।॥ ९२३७।। 
कापि परां कान्तिः स्वात्मापेणेनाच्युतं प्रीणातीति सम्बन्धः । काप्य- 
निवंचनीया आसन्यापीदानीं स्ववाभ्यं मुक्त्वा प्रस्तुतासक्त्यपावृतकान्तिकोश्षा 
जातेति कि ज्म इति कटाक्षः कान्तिरिच्छेति इलेषः । कमनीयतयेदानीं 
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रसकलज् 

पेट्‌ है । इसीलिए भ्रागे के पद्य (२३७) मे यह्‌ कहा जायगा कि भियाजी अ्रपना 
सवंस्व देकर भ्रच्युत को प्रसन्न करती हैँ । यहु प्रियाजी की कृपापूणं उदारताही है । 
ज्योतिः" शब्द से एेरवये-सम्बन्धी प्रकाश का बोध होता है, किन्तु उसे भ्रास्वादनीय 
भ्रौर रसपुणं कह्‌ कर उसका मधूर्यंमय स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है। प्रस्तुत में 
पहले कूज वीथी को उपासना दारा श्रीकृष्ण की प्रियाजी के प्रति भ्रनन्य निष्ठा बताई । 
उसके भ्रनन्तर यह उचित ही है किं भ्राराधनीय प्रियाजी की कृपासेवे उनके उरोजों 
के भूषण बन जायं ।।२३६॥ 

इस प्रकार उपासना का तत्काल फल प्राप्त करने वाले उपासक का स्वरूप 
बता कर, उसी समय कृपा-भाव से छलछलाकर दानवी रता दिखाने के लिये उत्कंठित 
उपास्य के स्वरूप क वणेन करते है-- 

श्रतिक्षण-प्रियाजी की शोभाके संयोग नई-नई्‌ होने वाली चाँदनी को भी 
जगमग देने वाली, रमण के लिये उत्कठित सुन्दरियों के रूप-रंग भी जिसके वर्णं को 
पूजते है, नित्य नित्य बह्ने वाली भ्रंग कौ छवि से युक्त लज्जा से फूकी हृईः विविध 
लीलभ्नों की छटा से विशिष्ट, श्रमूल्य मोतियों के सुन्दर हार की कान्ति से सुशोभित 
फरम उज्ज्वल शोभावली कोई भ्रनिवचंनीय कान्ति (श्रीराधा) श्रपने भ्रापको समर्पित 
करके श्रखंड श्रभिलाषाभ्ों को पाले हए प्राणनाथ को प्रसन्न कर रही हैँ ।।३२७॥ 

कोई श्रेष्ठ कान्ति श्रपने श्राप को समपित कर ्रच्युत को प्रसन्न करती है -यह्‌ 
भ्रन्वय है । किसी म्रनिवचनीय (कान्ति) ने श्रासक्ति का विषय होते हुए भी श्रपने 
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दशेनीयेवेति भावः । जत एव "परा, अस्मन्मनसोऽपि इरतमशीला । किञ्च 
वाञ््छिताधिकसिद्धिदेति नामख्यातिः स्फुटीकृता । तदेवाहु-^स्वात्मापेणेन' 
इति । साधारणलक्षणमासज्यात्वं, तदात्मक भावमहुंकारं कृपातिक्ञयन 
स्वत्वत्यागलक्षण समपंणेन स्वयमासक्तीभूय 'अच्युतअभिलाषित्वकेनाप्यंश्षेन 
न च्यवतीत्यतुप्तं श्रिय प्रीणाति, तपेयतीत्यथंः । अत्र कत्‌ त्वेन वीरायित- 
विलासो व्यञ्जितः । "पतये, गृहाण कियद्बुभुक्षास्तीतिभद्धिकः । अत 
एवोज्ञ्वला श्युद्खारसमय्येव, यद्वा “ष रोज्ज्वलाकाम्तिः' इति भावान्तरेण 
सखीषु साकेतिकनामव्यवहार एव प्रियाया इति ध्येयम्‌ । अत्र प्रस्तुते तु 
"उज्ज्वला इति आसक्तकरततत्तत्प्राथनपरवह्तया अन्याज्ीलेन तत्तत्कर- 
णात्‌ सरलेत्यथः । पुनश्च तदानोमुपरिभागस्थित्थापावृतकान्तित्वेनापि 
“उज्ज्वलाः इत्युक्तिः । 
रसकलदा 
प्रतिकूल रहने के स्वभाव को छोड़ कर वतंमान मे, श्रपनी भ्रासक्ति कै कारण श्रपनी 
कान्ति के खजाने को खोल दियादहै। इस पर क्याकह-यह्‌ कटाक्ष है । कान्ति 
रब्द मे इलेष है, भ्रतः इसके दो ्रथं है- मलक श्रौर इच्छा । भाव यह्‌ रहै कि सुन्दर 
होने के कारण इस समय वे दशंनीय हैँ । इसीलिए वह्‌ 'परा'-- श्र्थात्‌ हमारे मन रे 
भीदूरकी वस्तुँ। दूसरे यह कि भ्रपने (श्रीराधा) नामके अनुसार मांगी गई रे 
भी श्रधिक सिद्धिदेतीर्है। इसी बात को कहते है--^स्वात्मापंणेन (भ्रपने भ्राप के 
स्मपित कर)” भ्रासज्यता प्रियाजी के स्वभाव काएक गुण है, भ्रत एव “मै भ्रासज्य हूं 
इस प्रकार का श्रभिमान उनमें है । इस स्वत्व को उन्होने तिलांजलि दे दी भ्रौर श्रपने 
को प्रियतम के प्रति समपित कर दिषा। भ्र्थात्‌ भ्रव स्वयं अ(सक्तहो केर श्रच्युत के 
प्रसन्न कर रही ह । “्रच्युत' उसे कहते हँ जो भ्रपने पद से नीचे नहीं.गिरे । श्रीकृष्ण र्भ 
म्रभिलाषामय होने के भ्रपने स्वभावसे एक अशमे भी च्युत नहीं होते, अ्रतः उनक 
श्रच्युत' पद से निदश्च किया गया हतो प्रियाजी श्रपने भ्रतुप्त ्रियतम को प्रसर 
करती है, तृप्त करती हैँ । तृप्त करने कां काम प्रियाजीने म्रपने हाथ मेले लिया 
इससे उनकी विपरीत रति ध्वनित होती है, मानों इस स्थिति मेवे कहु रही हों वि 
देखती हू, कितने भूखे हो! लो कितना लेते हो ।' इसीलिए उन्हं “उज्ज्वलता मर्था 
श्ंगार रस से परिपूणं कहा गया है । अथवा "परोज्ज्वलाकान्तिः' यह्‌ प्रियाजी कार्ह 
म्रन्यतम नाम है जिसे मि कृछ-क्‌छ दूसरे श्रथ मे, प्रियाजी को संकेत से बताने के लिए 
सचिर्यां व्यवहार मेँ लाती हँ । प्रस्तुतमें तो “उज्ज्वला' का श्रथ है सरल, क्योंति 
ग्रासक्त प्रियतम द्वारा की गई विविध प्राथनाभ्नों कोवे बिना टालमटोल किए स्वीकाः 
कर लेती हँ । कान्ति को उज्ज्वल इसलिए भी कहा गया है कि पुरुषायितं विलार 
कौ स्थिति में प्रियतम के उप्र रहने के कारण उनके श्नीञंग निवसन थे । 
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तत्र हासमाहू-नवा नवीना मिलन्ती श्रीः ज्ोभा यस्यां तादृह्या- 
रेचद्दरिकायाउदधिकं भासिनी प्रकाशयिन्रीव्यर्थः । हासोच्छलनेन चद्धिकोक्तिः, 
सखलीजनहूदयाह्खादकतया चेति । प्रियकृतनानासीत्का रहंकारकस्पमणिता- 
दिनायिकान्‌कृतिव्याजधाष्टच न स्वस्थायिहासेऽपि नव रीतिककौतुकमिलनान्न- 
वमिलदित्युक्तिः । अत एवोदधिकमसंकोचात्‌ कलहासो व्यञ्जितः । 


ततश्च रमयति रमणं करोति कारयतीति रामाः, रमणोत्सुकास्ता- 
सामप्यदृभुतपरमाहचयंकृत्‌ शोभनतम इति वणं एव वणेको नियतलज्जा- 
सेतुदरेलकविलासोत्साहाधिक्यजनेत्रवदनसंक्रान्तोऽरुणमिश्रतो गौरबणेः सहूद- 
यवेद्य एव ! तेनाज्चिता पुजिता तादात्विकद्रष्टकत साध्विति प्रशंसिता 
रचिरृछवियेस्याः । अच्र वर्णंच्छविनिदिष्ट । 


रसकलदा 

ग्रब प्रियाजी की हंसी का वणेन करते ह--'नवमिलच्छीचन्द्रिकोद्‌ भासिनी, नई 
नई मिलती हुई शोभा से युक्त चांदनी को श्रधिक से अ्रधिक प्रकादित करने वाली-- 
यह्‌ भ्रथं है । हंसो के छलछलाते रहुने के कारण उसे चांदनी बताया गया है-इसलिए 
भी उनको हंसी सखियों के हूदय को ्राह्लादित करती है। सुरत-समय में नायिका 
का भ्रनुकरण करते हुए प्रियतम जो भ्रनेक प्रकारसे सीत्कार करते, हूंकारी भरते 
है सात्विक भाव से कंपते है, रतिकूजित करते है श्रौर इस बहाने जो दिठाई दिखाते 
है, इस सब से प्रियाजी की हंसी मे नये-नये कौतुकों का समावेश हो जाता है--इसी 
भाव को लेकर नई नई मिलती हुई" कहा गया है । इसीलिए संकोच के बिल्कृल न 
रहने के कारण प्रियाजी की हंसी साधारण हंसी न रह कर मधुर हंसी हो गई है-यह्‌ 
ध्वनि है । 


इसके उपरान्त “रामात्यद्भृतवणंकाञ्ितरुचिः' कौ व्याख्या करते ह-जो 
रमण करेया करावे उसे "रामा" कहते हैँ । रमण के लिए उत्कटित नायिका को भी 
"रामाः कहा जा सकता है । उनका भी भ्रत्यन्त ार्चर्थजनकं अर्थात्‌ प्रत्यन्त सुन्दर 
वणं (वणं श्नौर वणन का एही श्रथं है)-लञ्जा के सुसंस्थ्पपिति पुल (मर्यादा) के 
ऊपर होकर निकलने वाले विलास की प्रबल उत्कंठा से उत्पन्न ओरौर ्रंखो मे तथा 
मुंह पर उतर कर भलकती हुई लालिमा से मिश्रित गौर वणं जिसे कि सहूदय ही 
समभ सकते ह-एेसे वणं से पूजित भर्थात्‌ वाह्‌! वाहु! कर जिसको छ्विकी प्रशंसा 
की जाती है। (तात्पयं यह हैकि मूखश्नौरनेत्रों में फलकता गौर-भ्ररुण वणं भी 
प्रियाजी कौ कोन्ति की तुलना में कु नहीं है ।) इस प्रकार यहां वणे को छबि का 
निद किया गया है । 





५५४ श्रो राधारससुधानिरधिस्तवः 





अथवा रामा तादात्विकरमणकर््री प्रियैव । तस्याः, ्यृद्धारविशारद- 
तया अत्यद्भुतव्णनकारको 'वणंक' इति नास्ता प्रियस्तेन तत्तद्‌विलासो- 
न्मुखाङ्च्छविः प्रशञंसितेत्यथैः । अत्यद्भुतमच्र काव्यभ्रसिद्धेरपि नवरोतिका- 
इचर्यवर्णनं, येन भिया प्रसद्य नववरं दद्यात्‌; तादृशभद्धिकमिति । अत्र 
समष्टिछछविर्देशिता । अग्र ऽपि छविवर्णेनं अद्खोक्ट्या व्यष्टिमयं ज्ञेयम्‌ । 

यद्रा सचिरभिलाष इति यदद्यादधि श्रीमतीरुचिप्रकाक्ञदशेनभिलाष 
एव संदा सच्चातकस्याभत्‌, परन्त्वासज्यद्षंच्छन्न एव । इदानीं कथच्चिदु- 
द्घाटित, इत्यहोभाग्यमित्यादिभदक्खिकरुचिप्र शंसा कृतेति ज्ञेया । 

ननु स्वा्थंपरः किमिदानोमेव रुच्याधिक्चम्थवादेन निजाभीष्टप्रवतं- 

नाथं वदसोति तत्राहु--'नित्य' इति । नित्यमेवेवं प्रश्णंसनीया अव्यया च । 


रसकलदा 

म्रथवा “रामा' से भ्रभिप्राय उस समय विहार करने वाली प्रियाजीसेही है । 
स्ुगार-कला में निपुण होने के कारण प्रियाजी का श्रदुभुत रीति से वर्णेन करने वाले 
वर्णक नामधारी-प्रियतम ने विविध विलासो के अनुरूप बनीं प्रियाजी के अंगों की 
दोभा की प्रशंसा की। (इस भ्रथंमें वणकः का भ्रथं रंग नहीं, बत्कि व्णेनकर्ता 
प्रियतम हैँ ।) श्रथवा “रमणं रामः" इस व्युत्पत्ति के भ्नुसार "रम्‌" धातु से भाववाचक 
घञ. प्रत्यय लगा कर निष्पन्न "राम' राब्द का प्रथं लगाया (रमणः । तब अथं होगा 
रमण का वणेन करने वाले श्रीकृष्ण के द्वारा प्रियाजी की छवि प्रशंसित है । भाव यह्‌ 
है कि काव्योंमे रमण (संभोग) के जैसे वर्णन मिलते हँ उनकी श्रपेक्षा यह वणन 
नवीनतम (मौलिक) रौर भ्रत्यन्त श्रास्चयंप्रद है, ताकि (वणेन को सुनने के बाद) 
प्रियाजी प्रसन्न होकर नया वरदेदं। कुछ-क्‌छ इस प्रकार के ्रारय से किया गया 
यह्‌ वर्णन है । यहं श्री राधा सर्वागछ्वि का कल मिलाकर वणेन किया गया है । 
ग्रागे के पदयो मे (देखिए २४१ तथा २५२) अंगों का पृथक-पुथक नाम लेकर वर्णेन 
किया गया है। 

म्रथवा ^रुचि' का भ्रथं है श्रभिलाषा-भ्रियतम की भ्रभिलाषा जिसे यदि शब्दों 
का रूप दिया जाय, तो श्वीछृष्ण इस रीति से व्यक्त करेगे-- आज से पहले तक चातक 
की तरह मेरी यही श्रभिलाषा रही कि प्रियाजी भ्रपनी तरफ से सुरत-संबन्धी रुचि 
कट करे, परन्तु भ्रासज्या-सुलम अ्रभिमान के कारण वह रब तक उनके हृदय मेही 
छिपी रही । भ्राज किसी प्रकार वह्‌ प्रकट हुर्है । अरहो! मै कितना सौभाग्य चाली 
हूं । कछ इस प्रकार के शब्दो में प्रियाजी ने प्रियतम की प्रशंसा की । 

यदि कोई कहे कि हँ भ्राप बड़ स्वार्थी । इस समय भ्रपना मतलब गाने के 
लिये प्रियाजी कौ प्रशंसा करते हुए रसा कह रहे है" तो उस पर्‌ कहते है--नित्याधि- 


रसकुल्या ५१५ 








"अधिका" इति प्रतिक्षणवेलक्ष्यण्योहीपका क्खानां छवियेस्या इति प्रियहादं- 
ज्ञानेन सखी वक्तीति ज्ञेयम्‌ । तत अवेशेऽपि प्रकृतस्म रणाल्लज्जया नस्ना 
तनुर्यस्याः । शहा! किमहमेतत्प्ोत्साहनच्छलितानयमक रवम्‌" इत्यादिभद्भिक 
नमनम्‌ । ततस्तदेव दानवीरत्रतस्म रणेनोपमदं वतंमानवीराथितरिर्थाति वीक्ष्य 
किमयपुर्वं कृतमिति स्मयेन मन्दहासेन मधुरा इति । एतन्माधुर्यास्वादस्य 
हितालीहूदयमेव साक्षीति । 


पुनडच भावान्त रानन्दवश् विस्मृत्या केलोनां कौतुकानां छटा यस्याः । अत्र 
छटावेविध्यभावनावकाश्ञः सहूदयगम्य एव । किञ्च प्रियस्य धाष्टर्चा- 


भिंलाषातिक्लयोदये तस्था अपि तदुपमहंकोत्तरदानमिव विजिगीषया केलि- 
च्छटोदयो ज्ञेयः । 


रसकलह 


काङ्कच्छविः-श्रीराधिकाके अंगों की छवि नित्यही उक्तरूप से प्रशंसनीय है, वह्‌ 
कभी क्षीण नहीं होती श्रौर प्रतिक्षण उत्तरोत्तर बढती हुई विचित्रता की उद्‌भावना 
करती रहती है । प्रियतम के हादिक अ्रारय को सम कर श्रीहितसखी ने एेसा वणन 
किया है । भ्रावेश मे भर कर प्रियाजी ने श्रपनी स्वि खलकरतो प्रकटकरदी, पर 
जब उन्हे स्थिति का ज्ञान हुभ्रा, तो यहु सोचकर लज्जा से उनका शरोर भका गया 
कि हाय ! इनके प्रोत्साहन मे फंस कर मैँ यह्‌ क्या अनथं कर बेटी !' सुकनेका 
कारण कुछ इसी प्रकार के भावों का मन में उदित होना है । परन्तु तत्काल उन्हं श्रपने 
दानवीरताके प्रण कास्मरणदहोभ्राया, म्रौर तब इस प्रकारकी भाव-दराबलताको 
दूर फक कर श्रपनी पुरुषोचित स्थिति को देखा, तो सोचने लगीं - शने कोई भ्रनोखा 
काम तो किया नहीं |` इस पर हंसी की एक हत्की-सी रेखा उनके भ्रधरों पर खेल 
गई जिसके कारण वहु मधुर हो उटीं। इस माधुरी के श्रस्वाद का सक्षी श्रीहिताली 
काहृदय हीह 


इसके श्रनन्तर प्रियाजी के हृदय में दरूसरे-दसरे भाव श्राने लगे जिनके श्रानन्द मे 
विवद्च होकर वे ्रपनी वी रायितं स्थिति को बिलकुल भूल गई भ्रौर तब केलियों अर्थात्‌ 
कौतुकों की छटा दशशनि लगीं । सहृदय ही जन सकते हँ कि एेसे ्रवसर पर (जबकि 
रियाजी घमासान पुरुषोचित रण मे व्यस्त हों) तरह-तरह के भावों के आवागमन की 
गुंजाइर कहँ रौर केसे हो सक्ती है । एक बात यह भीदहै कि जवे प्रियाजीने देखा 
कि धृष्टता देखने की प्रियतम की अभिलाषा बढती ही जा रही है, तो उसका करारा 
जवाब देकर विजय प्राप्त करने की इच्छा से प्रियाजी में केलियों का म्राविभवि हुशरा । 


५५६ श्री राघारससुधानिधिस्तवंः 


ततस्तस्या हारतारत्यच्छविमाहू--“सत्‌' इति । मुक्तानां श्रेष्ठ अन- 
घ्यंतया तादात्विकालङ्करणप्राप्ताधिकारतया चेति । हाराणां चारुत्वं 
ग्रथनकोश्लेन तादात्विकल्लोभादानेन चेति सत्‌' इति "चार इत्यकतिवक्तु- 
सखीहूदयसाक्षिकानन्दव्यज्जिका । (सुरुचिः इति हारः सुष्ट्‌ रचियंस्या 
इति षष्ठो । इदानीं दशंनीयेवेत्यथेः । यद्रा तादृह्हाराणां ज्ञोभा यस्या 
इति पञ्चमी भूषण भूषिताङ्खत्वादित्यथेः । 
मक्तकेऽथे कान्तिलेक्ष्मीः । यथा दशमे "ददौ कान्तिः शुभां स्रजम्‌" इति । ` 
परत्वमनपायिनीत्वं, प्रस्तुतत्वात्‌, वृन्दावनादन्यलोकाधिष्ठात्रीत्वनव्यावतं- 
कञ्च । उज्ज्वलाः इति-अवतारश्चीपुरषोत्तमनायकरिरोमणिस्थायि- 
माधुयनिकुञ्जरसविहारिण, श्यु्खा रानन्ददाथिनीत्वादुज्ञ्वलत्वम्‌ । अत एव 
न सापेक्षं परत्वमस्याः । 





[पीपी पीपी पीपी पिपी नी गी णी मी मीनौ मी नी नी नी नी नी नी मी भीभीम नगक क क 
०००००१०० ०१००८०५, 


रसकलदर 

भ्रव प्रियाजी के हार की चंचलता की छवि का वणन करते है--सन्मुक्ताफल- 
चारुहारयुरुचिः' (श्रेष्ठ जाति के मोतियों से बने हार की सुन्दर कान्तिसे युक्त) मोतियों 
को श्रेष्ठ (सत्‌) इस भ्राधार पर कहा दै किएकतोवेग्रमूल्यथे, दूसरे, इस समय 
उन्हे प्रियाजी के वक्षःस्थल को सुशोभित करने का श्रधिकार मिलगयाथा। हार इस 
लिए मनोहर दिखते हँ कि उनमें मोती बड़ी कुशलता के साथ पिरोये गये है, मरौर 
इसलिये भी कि वे स्वयं सुोभित हो रहै हैँ । सत्‌" (शरेष्ठ) ग्रोर "चार' (सुन्दर) कह 
कर वणेन करने वाली सखी कै श्रानन्द को घ्वनित कियागयादहै जिसका कि साक्षी 
उसका हृदय है । "सुरुचि" का श्रथं यह है कि हारों के कारण प्रियानी को कान्ति सुन्दर 
हो गई थी । (षट्‌्यन्त विग्रह करने से यह श्रथ निकलेगा ।) भाव यह है किं प्रियाजी 
इस समय भ्रत्यन्त दशनीय है । भ्रथवा प्रियाजी के कारण हारों की काम्ति 
बढ़ गई थी (यह्‌ भ्रथं पंचम्यन्त विग्रहं करने से निकलेगा । हारों की शोभा जिनमें है ।) 
प्रियाजी हार धारण किये थीं, रतः उनकी निजी कान्ति हारों पर संक्रान्तदहो गई थी 
जिससे वे सुन्दर लग रह थे । 

मुक्तक-पक्च मे “कान्तिः का भ्रथंहै लक्ष्मी जंसाकि श्रीमद्भागवत के दशम 
स्कन्ध मे कहा है- "लक्ष्मी ने विष्ण कोशम मालादी। कान्तिः का विहेषण परा 
व्यक्त करता है कि यह श्री राधारूपा लक्ष्मी सामान्य पदार्थो की तरह क्षीण नहीं होती 
--श्रनपायिनी है । यहु कह कर यह सन्देह भी दूरकर दिया गया है कि वह्‌ श्रीवृन्दावन 
के श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी लोक कीभी स्वामिनि है। लक्ष्मी इस ्रथं मे उज्ज्वल दहै 
कि भ्रवतारी (अंशी) ओ्नौर नायक शिरोमणि श्रौर निकृज-लीला के स्थायी माधुयं-रस 
की उपासना करने वाले श्री पुरुषोत्तम को वहु स्थायी श्छुंगार-रस प्रदान कसती है। 
भ्रतः इसके परत्व को भ्रन्य किसी की श्रपेक्षा नहीं है 
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नि 


“चन्द्रिका' तटस्थप्रभा यथासंभवं सवदेशनिकुञ्जव्यापिनी । तस्याः 
प्रियाङ्धसकाशाच्चन्द्रादिव प्रवाहापन्नत्वेन नवनवा मिलम्ती भीयेस्यामिति 
चद्दिकाविशेषणम्‌ । एकदेव प्रकारितवस्तुनः पुराणत्वावगमान्नवश्नीमेलनेन 


चन्द्रिकासाहाग्यमाचरितमिवेतति । एवं चन्द्रिकाया; साधारण्यौक्तावपि 
"राकानेकविचिन्नचन्द्र' इति पद्योक्त रीत्याऽसाधारणत्वमेव ज्ञेयम्‌ । 


रमेव रामा लक्ष्मीः प्रसिद्धा । तस्या अप्याहचर्यकारको वर्णैः प्रेममा- 
धुयंमयत्वात्‌, तेन इलाधितकान्तिः । यद्वात्याहचयंरूपवर्णेनापि पूजितरुचि- 
रिति । तेन तद्रहूचिरेवेति व्याख्या । यद्वा (लक्ष्मीरभितरस्त्रितया' इत्तिरीत्या 
लक्ष्मीकोटिविलक्षणोक्तेऽच तादृक्नगोपकिक्ञोरीणां रामाणामिति। आत्मापेण' 
इति पदेन केवलतत्सुखतया प्रेमपराकाष्ठा दशिता । यथा न यत्रात्मप्रदो 
हरिः इतिवत्‌ भक्ता भजस्व" इतिवक्‌भगवत्कृतभक्तभजनववृज्ञेयमात्म- 


रसकलश 

'चद्द्रिका" से तात्पयं चाँदकीर्चादनी काहैजो कि एक स्वतत्रं प्रकाश है वह्‌ 
यथासंभव समस्त निकज-प्रदेशमे फंलीहुईदहै। प्रियाजी केमी अंगों के संपकंके 
कारण उसमे एक प्रकार का प्रवाह्‌ पैदाहोगयाहै -वेसाही जेसाकि उसे चन््रमासे 
मिलतादहै। श्रतः चांदनीमें एक नूतन शोभा भ्राकर मिलजातीरहै। इसभ्रथंमें 
'नवमिलच्छी' यह्‌ पद चचद्धिका का विशेषण है । जो वस्तु एक बारदही प्रकाशित होती 
है, कालान्तर में पुरानी पड़ने से वहफीकीहो जातीदहै, भरतः चांदनी को भ्रपने 
अंगों की कान्ति देकर मानो चँदनी की सहायता कीदहै। इस प्रकार पद्यमे साधारण 
चन्द्रिका काही उल्लेख किया गया है, तथ।पि इस उक्ति (पद्य २२४) कै भ्रनुसार कि 
ग्रनेक विचित्रूपधारी चन्रमा यदि उदित होकर कोटि-कोटि ब्रह्याडोकोभरदे,तो 
भी श्रीवृन्दावन के निक्‌ुज-प्रदेल मे केवल उसका भ्राभास ही लक्षित होगा, प्रस्तुत 
चन्द्रिका को आ्आसाधारण ही सममना चाहिए! 

ग्रब मूक्तक-पक्ष मे ^रामाद्यद्‌मृत -.' की व्याख्या करते ह-रमाही रामा भ्र्थात्‌ 
प्रसिद्ध लक्ष्मी है । उसको भी, प्रेम श्रौर माधुयं से परिपूणं होने के कारण, चकित, कर 
देने वाले वणं वारा जिसकी प्रशंसा की जाती है, भ्रथवा म्रत्यन्त श्राङ्चयं जनक रूपसे 
विशिष्ट लक्ष्मी के वणंद्रारा जो प्रगंसित है। लक्ष्मी के वणे की तरह--यह व्याख्या 
करना ठीक नहीं होगा । भ्रथवा इस उक्ति के ्रनुसार कि स्त्रियो मे श्रेष्ठ लक्ष्मी जिनको 
घेरे रहती रहै, ्रथवा जैसा कि एक पूवं पद्य (६७) मे वणन क्या गयाहै किं कोटि- 
लक्िमियों में देखे जाने वाले लक्षणो से सुशोभित किशोरियां जिन (श्रीराधा) की 
म्रारधना करती है, "रामा" का श्रथ है-गोपकिशोरियां । भ्रात्मापंणेन' (अपने श्राप 
को समपित कर)- इस पदके दवारा केवल प्रियाजी के सुखं को श्रपना सूखे मानकर 
परेम की पराकाष्ठा प्रकटकीदहै। जैसे जहां आ्रत्माको देने वाले श्रीहरि नहीं है'- 
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दत्वम्‌ । अत्रापि प्रभृत्वं न व्याहतं शङ्क्यम्‌ । लज्जान स्रतया वधमाधुयं 
व्यञ्जितं, अन्यथा केवलमेदवयेपयेवसन्नमेव स्यात्‌ । स्मयेन रूपसौभाग्य- 
गर्वेण च मधुरा प्रिया । वा मधुरेतीति दृङ्मनोमादिका केलीनां 


छटाह्चमत्कारा यस्याम्‌ । वा केलय एव छटा इति यथा-अमृतमयचन्द्रस्या- 
मृतछटास्तथा लीलामूरतर्लीलारूपा एवेत्युचि तमिति । 

पुव ज्योतिरक्तम्‌ । अत्र पू रोज्ज्वलकान्तिवणंनसुचितमेव । किञ्च यदेयं 
कान्तिरात्मकान्त्यपेणं क रोति, तदेवाविष्टं भूषणरूपञ्योतिनंन्दतीति । अच्यु- 
तपदस्य परापदेनंवोचितं प्रीणनमित्यपि । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ।।२३७।' 

रसकलश 

दस उक्ति की तरह, तथा “भक्तों का भजन कर, इस उपदेश के अ्रनुसारं प्रियाजी द्वारा 
किये गये स्वसमपंण का यह्‌ अथं लेना चाहिए कि जसे कभी भगवान उलटे भक्तों की 
भ्राराधना करते दहै, वेसे ही प्रियाजी ने कृपा-भाव से प्रेरित होकर भ्रपने श्राप को ्रपित 
किया था । इससे प्रियाजी की प्रभृता मे कोई कमी नहीं भ्राती । लज्जासेनम्र' कहु 
कर प्रियाजी मे वधू-सुलभ माधुयं व्यंजित किया गया दहै, नहीं तो भत्मापंण केवल 
एेरवयं-भाव से ही प्रेरित माना जाता । स्मयेन" (मधुर मुस्कान द्वारा) से यह्‌ तात्पयं 
है कि प्रियाजी घ्रपने सौभाग्य भ्रौर सौन्दयं के ्रभिमानसे मधुर प्रतीत हो रही थीं। 
(मधुराः का श्रथं है प्रिय, भ्रथवा यह्‌ किवे मधुको प्रदान करती थीं तथा दृष्टिभ्रौर 
मन को उन्मत्त बना देने वाले केलियों के चमत्कार उनमें विद्यमान थे । भ्रथवा केलिरूप 
छटाये उनमें थीं । जिस प्रकारं भ्रमृतस्वरूप चन्द्रमा को छटा भ्रमृतमय होती है, वैसे 
ही यह्‌ उचितदही है कि लीलामूति श्रीराधा की छटायें भी लीलामय हों । 

पुवं पद्य में श्रीकृष्णरूप ज्योति का वणंन किया था, तो प्रस्तुत पद्य में संपूणं 
उज्ज्वल कान्ति का वणन किया है, जोकि उचित ही है । दूसरे यह्‌ कि जब यह्‌ कान्ति 
म्रपने को समर्पित करती है, तभी प्रियाजी वक्षःस्थल के भूषणस्वरूप श्रीकृष्णात्मक 
ज्योति श्राहादित होती है। ्रतः यह्‌ उचितहीहैकिजो भ्रच्युत हैँ उसे "परा'ही 
प्रसन्न करं । शेष स्पष्ट है २३७ 

१. श्री कृपालाल गोस्वामी ने 'नवमिलच्छीचन्दरिकोद्मासिनी' का भ्रथं किचा है--नवीन 
मिली हई, भ्र्थात्‌ श्रीललितासखी के हारा भेँट की गई जो चन्द्रिका उघे भी प्रकाशित करने वाली । 
पद्य के दुसरे चरण का भी भ्रथं उन्होने श्रपने ढंगसे किया है -ललिता आदि रामश्रौं के जो 
भपने-भरपने श्रद्भुत वणं उनमें काञ्चित श्र्थात्‌ जटित है रूचि-कान्ति जिनकी ।' इसको स्पष्ट 
करते हए लिखा है --ललिता भ्रादि प्राठ सखियां है । उनमें से हर एक की श्राठ सखि्यां श्रौर ह । 
इन सबके पृथक-पृथक वणं है । वे भ्राधारभुत स्वणं की तरह है शौर प्रियाजी उनके मध्य में मणि 
की भांति जड़ी हुई है \ 

एक भ्राधुनिक टीकाकार महोदय ने "वर्णकः श्रथं लगाया है-शचरीर पर लगाने का भ्रालेप जो 
हमल, चन्दन भ्रादि दर्यो से तेयार किया जाता है । यह श्रथ प्रधिक सीधा प्रतीत होता है । 
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नन्वेवं माधूर्येहवयेविश्िष्टा परोज्ज्वला लक्ष्मीः प्रसिदधप्रभावा कथं 
सर्वे्नोपाध्यते ? तत्र परमशोप्यत्वमाहु- 


यन्नारदाजेशशुकरगम्यं 

ृन्दावने वर्जुलमञ्जक्‌ञ्जे । 
तत्कृष्णचेतोहरणेकविज्ञ 

मव्रास्ति किञ्चित्‌ परमं रहस्यम्‌ ।।२३८॥। 


अन्तरङ्ख तु कथानकरीत्या यथासंभवं सखौ प्रति संवदति, बह्राचाय- 
वपुषा यथाधिकारिसजातीयनिज्ञासुन्‌ प्रति सिदडढान्तयतीति जेयम्‌ । तदत्र 
इलोकत्रयं स्फटेऽथं सुगममेवाह ! लोके भगवत्लीलाधिकारिणः परमभागवता 
नारदाजेशशुकाद्या एवं तत्र गृहीताः यत्प्रकाशितो भगवद्धमः सर्वेः सेव्यत 
इति । तवनुक्तं सवंमज्ञयमेवेति स्फूटम्‌ ! प्रस्तुते तु यत्किञ्चिदनिवेचनीयं 
परमं रहस्यं गोप्यतमं, तदत्र वृन्दावनेऽस्तीति सम्बन्धः । रहस्यमेव विक्षि 


रसकलडा 

ग्रब शंका उठ्तीहैकि जो लक्ष्मी माधुयं रौर एेदवयंसे विशिष्ट है। प्रत्येक 
के लिये श्रगम्य है, उज्ज्वल श्छुगार-रस से परिपूर्णं है श्रौर जिसका प्रभाव प्रसिद्ध है, 
उसकी श्राराधना सब लोग क्यो नहीं करते ? तो इसका उत्तर उसे भ्रत्यन्त गोपनीय 
वतते हुए देते ह 

जो नारद, ब्रह्मा, शुक श्रादि की भी पहुंच से परे है, वह इस वृन्दावन में बैतों 
से धिरी हुई सुन्दर कुंजमेंश्रीकृष्णके हृदय को चुराने मे एकमात्र कुशल किसी 
ग्रनिवचेनीय परम रहस्य के रूप मे विराजमान है ।२३८॥ 

ग्रन्तरगमे तो एक कहानी के रूप मे, जितना भी संभवदहै, सखी से वार्तालाप 
करती हुई कहती है, उपदेराक के रूप मे, भ्रधिकारी के हिसाब से श्रपनी जैसी भावना 
रखने वाले भ्रपने ही वगं के जिज्ञासु व्यक्तियों को सिद्धान्त कैरूप मे बताते है, यह्‌ 
ज्ञातव्य है । इस विषय पर रचे गये तीनों इलोक (२३८-२४०) सरल हैँ भ्रौर उनका 
म्रथं भी स्पष्टहै। संसारमे भगवल्लीलाके अ्रधिकारी परम भक्त नारद, ब्रह्मा, 
शुक भ्रादि माने गये हैँ । इनके द्वारा प्रतिपादित भागवत धमं की ही सब उपासना 
करते हँ । इनसे जो कुछ कह्ने से छूट गया है, वहु सब श्ज्ञेय ही है, यह स्पष्ट है। 
प्रस्तुत में तो, जो कू भ्निवचंनीय, परम रहस्यात्मक भ्रौर भ्रत्यन्त गोपनीय दहै, वह॒ 
यहां वृन्दावनमे ही है- यह्‌ ्रन्वय है । रहस्य की व्याख्या करते है वह्‌ तत्व नारद 
प्रादि कौ पहुंचसे परे है। एेसी स्थिति में यदि कोई पृषे कि भ्रापकोही वह्‌ कैसे मिल 
गया ? तो उत्तर यह है कि उन्होने भी योग-संबंधी एश्वर्य के बल प्र नारद श्रादि 
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नष्टि-नारदाद्यघ्राप्यम्‌ ॥ ननु भर्वाधिः कथं प्राप्यते ? तत्रैवं यत्तेरपि 
योगेहवयेबलान्नारदादत्वेन न प्राप्यते । प्रमेयबलात्‌ तद्योग्यरूपप्राप्त्या 
सर्वोऽपि प्राप्त्यहं एवेति ज्ञेयम्‌ । यथा श्राह्यी वक्तं न श्क्ता' इत्यत्र “कः 
खद्योतो वराकः शक्िनि सति लसेत्तौ त्‌ सूर्ये समानौ' इति । 
नन्‌ यदगस्यं तद्‌भगवत्तत्वं ब्र.थ ? तत्र तस्यापि व्लीकारित्वमाह- 
“कष्णे ति । सर्वाकषेकस्यापि चेतनस्य, संज्ञानस्य, स्वातत्यधे्ंस्य हरणेऽनन्य- 
निपुणम्‌ । ब्रजलोलायामधम्णीङ्कितकृष्णानां गोपीनां चेतोहरणानेकान्तित्वादच्र 
स्थायिवश्शीकारित्वेन 'एक'-पदं दत्तम्‌ ! तत्रह्वयंस्थूलदृश्ां व॒न्दावनघाम्न 
देहवयप्रच्छादकत्वमाह्‌--वञ्जुलेषु वेतसीतरुषु प्रायः श्रीयमुनातीरस्थेषु 
वप्रवत्प्रान्तभागपरिवृतेषु मध्ये मञ्जवो मनोह राइचेतोहरस्यापीति कुञ्जाः 
कोमलालतादिपिहितोदरागृहा यत्र । अनेन विलासिप्रभूणां परमानन्ददत्वं 
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के रूपमे नहींमिलाहै। ह, ज्ञान का जो विषय है (ज्ञातव्य श्रीराधा-तत्व ) उसकी 
कृपा से भ्रौर म्रपेक्षित अन्तरग सखी-भाव प्राप्त होने पर नारद श्रादि क्या सभी उसे 
प्रप्त कर सक्ते दँ । एक पद्य में कहा भी है-- सरस्वती मी उसका वणंन नहीं करं 
सकती उसी पद मं भ्रागे चल कर कहा गया है - "चन्द्रमा के उदय होने पर बेचारे जुगुन्‌ 
की क्या हस्ती रह जाती है ? ओर सूर्य के निकलने पर तो चन्द्रमा श्रौर जुगुनु दोनौ 
एक हीश्रेणीमे रा जाते है ।' ` 
अरब जिज्ञासु पूता है--जो भगवत्तत्व दुर्बोध्य है, उसे ही बताइए, तो इस पर 
पसे तत्व का निदंश करते हैँ जो भगवत्तत्व को भी श्रपने वद्य मे कर लेता है-तच्कृष्ण- 
चेतोह रणेक विज्ञम्‌ ॥' कृष्ण का ब्युत्पत्तिलभ्य प्रथं है--खीचने वाला । सब को अपनी 
भोर भ्राकषित करने वाले, चित्स्वरूप, ज्ञानमय श्रीकृष्ण की भी स्वतंत्रता श्रौर धयं 
का श्रपहुरण करने में ग्रसाधारण रूप से कशल । ब्रजलीलामें तो श्रीकृष्ण को श्रपना 
ऋणी गौपियों के मन को तो कू समयकेलियेही हरण किया था, किन्तु यहां तो 
श्रीकृष्ण का हृदय सदा-सदा के लिये हरण कर लिया गया है--इस श्राशय को सूचित 
करने के लिए एकं" शाब्द का उपादान किया गया है । अरब एेरवयं के कारण जिनकी 
बुद्धि मोटी हो गई है, उन्हे दृष्टि में रख कर बताते है कि किस प्रकार श्रीवृन्दावन 
धाम ने एेदवयं के महत्व को ढक दिया है - 'वञ्जुलमञ्नुक्‌ञ्जे' (बैतों के मनोहर कंज 
मे) श्रीयमना के किनारे-किनारे उगे हुए श्नौर मृस्य स्थल के सिरो पर परकोटा-जसा 
जना कर खंड बेत के पौधों के घेरे की बीच में बनी, संसारके चित्त को हरण करने 
वाले को भी मनोहर दिखने वाली कूज -र्थात्‌ लतादि से ढके हुए भवन -जहां बने 
दै, एसे श्रीवृन्दावन मे । इससे यह्‌ सूचित किया गया है कि विलासी प्रभृभरों को 
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सुचितम्‌ । यद्वा वुन्दावनेऽपि मञ्नुकुञ्जे इति, न स्वतरेवेति । किञ्च 
'गोपगौपौगवां सेव्यं पुष्पाद्वितणवी रुधम्‌' इति वात्सल्यसख्यदास्याधिकार- 
स्थानसंकरान्तत्वात्‌ केवल कुञ्जदेक्ञ एव परम रहस्ययोग्य, इति अच्रोऽत्रैव 
सखि ! परमं रहस्यं, नास्यत्रंतिभावः । 

अथवा सन्निहितपदान्वयात्‌ यद्‌वृन्दावने नारदाद्यगम्यं तदेव कृष्ण- 
चेतोहरं वस्तु वर्तते । अत्र कथने निपुणेविचायेतां किञ्चित्‌ परमरहस्यं 
प्रहलिकास्ति । वुम्दावनेऽप्यागतनार दाद्या ब्रजलीलां दृष्ट्वा नन्दादिपूजिताः 
स्वालयं गच्छन्ति, न च तेषां कुञ्जे गतिरिति । कृष्णो मनोह रोऽपि स्वचित्तं 
कदा हृतमिति न ज्ञातवान्‌, इत्यादिहरणलाघवकौशलमुक्तम्‌ । तदा विचेताः 
स्वकरणीयं विस्म्य कुञ्जवीथ्युपासनापरः परवानास्तं, नाद्यावधि चित्त 
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भी परम भ्रानन्ददायक यह स्थान है । भ्रथवायह्‌ अथं भीसंभव है कि 
वृन्दावन मे सवत्र नहीं, बल्कि वहीं जहां मनोहर कजं ह । श्रीमद्भागवत मे भी 
कहा है--श्रीवृन्दावन गोप, गोपी भौर गायो से सेवित है रौर वह पवित्र पवेत, घास 
मरौर लते है ।' इसके अनुसार श्रीवृन्दावन मे पेसे भी स्थल ह जिन पर वात्सल्य्‌, 
सख्य श्रौर दास्यभावों का भी श्रधिकार है, (भर्थात्‌ श्रीकृष्ण-संबंधी विभिन्न भावनाश्रों 
के श्रनुसार ्रजवासी लोग विभिन्न प्रकारो से श्रीवृन्दावन का सेवन करते है) । किन्तु 
परम रहस्य के लिए उचित स्थान तो एक-मात्र निकज के प्रदेशहौ हं \ इसलिये सखी। 
प्रम रहस्य यहीं है, अन्यत्र नही, यह्‌ भाव है । 

ग्रथवा पद्य के प्रारम में प्रयुक्त 'यत्‌* शब्द का संबन्ध उसके निकटवर्ती पदोसेदही 
लगाया जाय, तो श्रथ होगा- श्रीवृन्दावन मे जो नारद श्रादि के लिये भ्रगम्य है, वही 
श्रीकृष्ण के मन को भी हरण करने वाली वस्तु है (अर्थात्‌ दोनों की एक जेसी ही 
स्थिति है) । इस प्रकार कहने मेँ तो परम रहस्य एक पहेली बन कर रह्‌ जाता ह जिसे 
निपुणजनों को बाना चाहिए । नारद श्रादि श्रीवृन्दावन में ्रतिहैश्रौर भज-लीला 
नने देख कर तथा नन्द शादि का श्रातिथ्य-सत्कार स्वीकार करके ग्रपने-ग्रपने निवास- 
स्थानो को लौट जाति है, कंज तक उनकी भी पहुंच नहीं है । श्रीकृष्ण सके मन को 
हूर लेते है पर उनका स्वयं का चित्त कब चुरा लिया गया, इसका पता उन्हं भी नहीं 
लगा । इससे यह सूचित किया गया है कि चुरान को सफाई कैसी लाजवाबदहै। तब 
से लेकर श्रपने होश-हवाश खोकर भ्रौर श्रपने कतव्य को भूल कर श्रीकृष्ण कुज-वीधियौं 
का सेवन करते हए पराधीन बन कर रह्‌ रहे है! यहाँ नारद श्रादिके अगम्य तथा 
श्रीकृष्ण के हृदय को चुराने मेँ समान खूप से निपुण इन दो विषशेषणौं द्वारा जब 
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प्राप्तवानिति \ अन्रासाघारणलक्षणद्वयविशञेबणेन पदमन्विष्य यन्निष्पादयतेः 
तत्किं वस्त्विति प्रनरूपोऽ्थः। नन्‌ तन्नामैव कथं नोच्यते ? तन्ना मा वचनेन 
ज्ञापने परमास्वादः सहदयेस्तु वेद्यत एवेति ¶्ि पुनरुकितिरिव कियते, इति 
भावः| 

यद्वा स चासौ कृष्णश्चेति समस्तेन तच्छब्देन! समस्तो यदिति संबध्यते । 
तदा यदगम्यं त्तादुद्यकृष्णस्यापि चेतोहरं वृन्दावने वतंते । चौरोऽपि महा- 
सावधनेभ्योप्यगम्यो भवति ¦ कटिचत्तस्यापि पहयतोह्‌र इत्यगस्यादप्यगस्यः, 
को निदचेतुं शक्तः ? अच्र स्तेये किञ्चित्‌ परमं रहस्यमस्तीति तत्र यथामति 
किञ्चि्लिस्यत- 

नारदाद्युपलक्षणेन तत्प्रकाश्षितवेदागसमतत्रह्स्त्रपु रणानि गृह्यन्ते । 
यत्कतंभिरगम्यं तत्वम्‌, तदा तद्रा्येषु कदाचित्‌ प्रस्तततत्ववणेनाभावो यत्र 
त्न दयेत, तेन तत्तत्वक्षरण्णधि तेनं व्यामोह प्राप्तुमहंम्‌। इत्येतेन शास्त्रा 
न्तरापेक्षया सजातीयभावुकसमाघानम्‌ । किञ्च तत्न तत्र स्वमतान्वेषणेना- 


रसकलशा 
म्रन्वेषणीय वस्तु के भ्रासाधारण होने का पता लग गथा, तो उस पदं की खोज कर भ्रन्त 
मे जहां पहुंचते है वह्‌ कौन सी वस्तु है ? यह प्ररन निष्पनन होता है। रका होती है, 
तो उसका नाम-निदेशही क्यों नहींकर देते? तो उत्तर यह है कि बिना बताये 
सूचित करने मे एक भ्रनुपम भ्रानन्द है सहृदय तो उसे जानते ही है, फिर पिष्टपेषण 
करनेसेक्यालाभ ? यहु भावहै। 

ग्रथवा (तक्कृष्णः' को कमंधारय-समासान्त पद मान कर उसका संबंध भ्रसमासान्त 
"यत्‌" के साथ किया जाय, तो विग्रह होगा--वह्‌ (वैसे), जो श्रीकृष्ण, श्रौर अथं होगा 
-जोनारद भ्रादिकेभी भ्रगम्यटै (भौर) उस प्रकारके श्वीकृष्ण केभी चित्त को 
हूरने वाला है, वह (तत्व) श्रीवृन्दावनमे है । जो बहुत सावधान रहतेहैवेभी चोर 
को नहीं पकड़ सके, लेकिन कोई चीज एसी भीदहै जो चोर के देखते उसकी वस्तु को 
चुरालेजाताहै। इसका मतलब यहहुभ्रा किचोरकीभी चोरी करने वाला तो 
एकदम ही पहुंच के बाहर है । .उसे भला निद्वयपूवेक कौन बता सकता है? इस 
चोरी में कोई परम रहस्य है जिसे भ्रपनी बुद्धि के भ्रनुसार यहां लिखा जाता दै- 


नारद श्रादि कहने से नारद तथा तत्समकक्ष व्यक्तियों काही बोध नहीं होता, 
बल्कि उनके द्वारा रचित वेद, भ्रागम, तंव, चास्त्र पुराणभीभ्रा जाते! जब इनके 
रचयिता भी उस तेत्व को नहीं पहिचान पति, तो संभव है, उनके द्वारा प्रणीत भ्रन्थों 
मे प्रस्तुत तत्व का वणेन न मिले किन्तु इससे उस तत्व की शरणमे भ्राये हए भक्तों 
को किसी प्रकार को भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये । उचित तो यही है कि भ्रन्य शस्तों 
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संभावनादिहृतं मनः स्यादिति । ननु यदि ते ते वक्तारः प्रस्तुतत्वप्रभाव- 
मन्यथा वदेयुस्तदापाततः साधारणजिज्ञासुताप्रप्तो निरनुभवो नवीनः केन 
सहायेन स्वमतनिबेन्धं कुर्यात्‌ ? तत्राह-कृष्णे'-ति । स्वे सिद्धान्तास्तत्व- 
नि्चयान्ता एवेति स्फुटम्‌ । "वदन्ति तत्तत्वमिदः' इत्यत्र श्रह्येति परमात्मेति 
भगवान्‌' इति रीत्या सविश्ेषनिविशेषभेदेनापि (कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌' 
इति कृष्णतत्वेकपयेवसन्तास्तदुपासनं केनापि न दृष्यते ! एतदवधिमार्गोऽ- 
विरुदो निदिवाद एव । नारदाद्या अपि स्वे चेतदुपजीव्याः साक्षिण एव । 

अथातः परं तत्तादश्चकृष्णस्यापि चेतोह रभेकं तत्वं वस्तु किञ्चि द्‌ वतंते । 
अत्र परमं रहुस्यमस्ति, न तु पूवं विक्ञेषणेऽगम्याथं ! अहौ चित्रं, सर्वेश्वरः 
स्वेव्य्‌ हावता रावताय्यंनन्तगुणगणाणेवो ब्रह्मादगम्यः कथं केन हारितचेतनो 





भवेदित्यश्शक्यममनीयमेवेत्यसंभावनाविषयत्वात्‌ सर्वेनं ज्ञायते । अतएव 
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कोन टटोल कर श्रपने पश्च के भावुक जनों के विचारों को प्रामाणिक मानते हए 
ग्रपने मन का समाधान कर लिया जाय । दूसरे यह्‌ कि इधर-उधर ्रपने सिद्धन्तका 
समथंन खोजने मे मन इस प्रकार निराच्ाग्रस्तभीहो सक्ताहैकि भरे! हमारे मत 
की बाततो इन शास्त्रों मे मिलतीदही नहीं। इस स्थलपरशंका की जा सक्ती है 
किं भ्रपने मत का प्रतिपादन करने वाले ये लोग प्रस्तुत तत्व (श्रीराघा-तत्व) के प्रभाव 
को उल्टा-सीधा समाद, तोप्रारभमें जो साधारण जिज्ञासु मात्र हैँ भौर भ्रनुभवहीन 
है, वे किसकी सहायता से भ्रपना मत निरिचित करेगे? इस पर कहते है--कृष्णः 
इत्यादि । सब सिद्धान्तो का लक्ष्य तत्व का निद्चवय करना है, यह्‌ कह्ने की भ्रावर्यकता 
नहीं । श्रीमद्‌भागवत मे कहा है--"तत्वज्ञानी लोग उन श्रीकृष्ण को ही ब्रह्य, परमात्मा 
म्नोर भगव न्‌ कहते हैँ ।' इस प्रकार सगुण, निगुण कामेद होने पर भी श्रीकृष्ण तो स्वयं 
भगवन्‌ ही ह; इस उक्ति के अनुसार सब ने, म्रन्त मे, श्रीकृष्ण को ही परमतत्व माना 
है । उनकी उपासना के संबंध मे किसी को भ्रापत्ति नहीं है। यहांतक तोकिसी को 
विरोधनहींहै। श्रौरन कोई विवाददहीहै। नारद श्रादि सबज्ञानी भीश्रीकृष्णको ही 
ग्रपना एकमात्र ्राश्चय मानते रौर इनके साक्षी हैं । 

ग्रब इस श्रीकृष्णात्मक तत्व के बाद कोई एक तत्व--वस्तु है जो श्रीकृष्णके भी 
चित्त को चुरा लेती है । इसी तत्व के सम्बन्ध मे परम रहस्य होने की बात कही जात्री 
है, न कि पद्य मेँ उल्लिखित 'नारदादि' पूर्वं विशेषण के सम्बन्ध मे (्र्थात्‌ वह्‌ तत्वं 
इसलिए रहस्यात्मक नहीं है कि वहु नारदादि के हाथ नहीं पड़ता, बल्कि वह्‌ स्वरूपतः 
ग्रगम्य है 1) अ्रव.यदि कोई कहे कि यह्‌ तो बड़ श्राश्चर्य की बात है कि जो स्वंरवर 
है, जो भिन्न-भिन्न शरीर धारण कर भ्रवतारभीलेतादहैश्रौर अवतारी भी है, ्रनन्त 
गृणों का समूह्‌ है, ब्रह्मादिक की भी गति से परे है वह्‌ भला ञ्रपनी सत्ता को किससे हार 


[य 
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प्क क्क क क कक कक क रक क कक क क क क का का १५१५७. 





ज भे ज 


रहस्थेऽपि परमत्वम्‌ \ यदि तच्चेतोहरं प्रबलं किञ्चिद्‌ वस्तु स्यात्तदा 
तदुषसने न विवादावकाञ्चः, कृष्णचेतोहरणधमेणेव भरमाणचक्रवतिना सवे- 
ह्ास््रमतानक्तमपि सर्वाप्तासस्मतमपि जयपटहुनादेन सवनम सिद्धा- 
यत एवेतीदं परमं रहस्यस्थानं सिद्धान्तस्येति तथेवोक्तमनत्र बहुशो यद्‌- 
वन्दावनमात्रगोच रम्‌" इत्यादिपद्याष्टके सोपपत्तिकमिति । 
नन्‌ ज्ञातमासक्त्याश्चरयविषयतत्वम्‌ । तत्राप्तकामश्ोलस्यासज्यस्यह्‌रण- 
कतुत्वं कथं घटते ? तत्रैवं छविलावण्यरूपादिगुणकत्‌त्वेऽपि गुणिन्यारोपात्‌ 
तत्कतं त्वं जेयम्‌ साक्तात्कत त्वेऽपि “धरौ राधामेव जानन्‌ इत्युक्तज्ञानानन्यत्वं 
प्रति प्रसद्य स्फुटग्रहणेतु लोभित्वस्यातिभयात्‌ परमममत्वेनाकषणह्ुयं 


रसकलश 
जायगा ? यह्‌ तो श्रसम्भवहैगश्नौर कभी माना नहींजा सकता । इसका उत्तर यह्‌है 
कि उस राधा-तत्व के सम्बन्ध में एषी संभावना न की जा सके, एेसी बात नहीं है, इसी- 
लिये सब लोग उसे नहीं जान पाते । इसीलिये तो वह रहस्य ही नही, परम रहस्य है । 
यदि कोई एेसी वस्तुदहैजो श्रीकृष्ण के भी चित्तको हरण कर ले, तो उसकी उपासना 
के सम्बन्धमें भलाक्या विवादहो सकताहै? वहु तत्व श्रीकृष्णके भी चित्तको 
चुराने मे समथ है, यही उसके अस्तित्व का सबसे ५बल प्रमाण है। शास्त्रों मे इसका 
कहीं उल्लेख न होने पर भी, सब प्रामाणिक श्रधिकारी व्यक्तियों की सम्मत्ति के विरुद्ध 
होने पर भी, यह्‌ तत्व श्रपनी विजय दुन्दुभि से सब सिद्धान्तो का मदन कर सर्वोपरि 
प्रतिष्ठित है । इसलिए वह्‌ सिद्धान्त का परम रह्स्य-स्थान है । श्रीराधासुधानिधिमें 
धयद्‌ वृल्दावनमातर गोचरमहो' (पच्च ७६) से प्रारम्भ कर श्राठ श्लोकों (८३) तक 
यही बात बार-बार युक्ति पूवक प्रतिपादित की गई हे। 

भ्रच्छा श्रासक्ति के श्राश्य (श्रीकृष्ण) रौर विषय श्रीराधा की तत्वस्वरूपता 
सम मे प्रा गई, किन्तु पणेकाम म्रासज्य तत्व (श्रीराधा) मन को ममाकषेण करनेका 
काम करर यह्‌ कतुत्व उनमें कंसे संभव है? इस चका का समाधान यह है कि चित्त 
को चुराने का काम उनकी छवि, रूप, लावण्य भ्रादि ने किया, तो वास्तविक कर्तातो 
येही, पर इनगुणोका ्रारोपगुणी श्रीराधामे कर दिया गयाहै, भ्रतः उनमें 
कतुत्व भ्राजाताहै। इसप्रकार श्रीराधाके साक्षात्‌ कर्ती होने पर भी श्रीकृष्ण 
के सम्बन्ध मे मधुपति केवल श्वीराधाको ह जानते हैँ श्रौर दिन-रात कज-वीथी की 
उपासना करते है, -इस् पद्य (२३५) द्वारा सूचित उनकी श्रनन्यता से प्रसन्न होकर 
श्रीहितसखी ने श्रीराधा का स्पष्ट नाम-निदंड यह्‌ सोच कर नहीं किया कि लोग करहैगे 
कि श्रीहितसखी को राधा नाम काबड़ालोभहै। उधर प्रियाजी के प्रति श्रीहितसखी 
की ममत्ता इतनी बदी-चदी है कि श्रीकृष्ण की इस ख्याति को न सह्‌ सकने के कारण 


रसकुल्या ५६५ 
प्रत्यसहिष्णुतया वीरत्वोदयेन प्रभुक्लीलेन च हूतमेवति बोध्यम्‌ । 'एक' इति 
“विनज्ञ' इति पदेन स्वेगुणेषु परमविचक्षणत्वं व्यज्यते ।\२३८।। 


तत्रेतादश्लोक्ताति रहस्याधिकारानधिकारवव्भेदमाह- 
लक्ष्मीयंस्य न गोचरीभवति यं नपुः सखायः प्रमोः 
सम्भाव्योऽपि विरज्चिनारदशिवस्वायम्मृवाद्येनं यः । 
यो वन्दावननागरीपशुपतिस्त्रीभावलम्यः कथं 
राधामाधवयोमंमास्त॒ स रहोदास्याधिकारोत्सवः 


।॥ २२६९।। 


स राधामाधवयोः रहोदस्याधिकारोत्लवो मम कथमरस्त्विति सम्बन्धः । 
राधाऽसमोदध्वेप्रेमसिद्धिर्माधवस्तन्मधुपानलम्पटोऽनन्यमधुपस्तयोर्दस्यिऽपि ) 
रहोन्तरङ्काधिकारो यथा--गतौ कुञ्जद्वारे सुखमदति संवीज्य' इति, श्रातः 


रसकलशा 
कि वे सबध्को श्रपनी रोर शआ्राकर्षित कर लेते है, केवल इतना ही कि किसी रहस्यने 
उनके मन को खींच लिया-इसलिए खीच लियाकि उस परम रहस्यमय तत्वमें 
वीरता की भावना उदित हो श्राई। इसके भ्रतिरिक्त वहु सवर प्रकार से सामथ्यं 
सम्पन्न भीरु । 

"एकविज्ञम्‌' (एक मात्र ज्ञाता) पद से सूचित कियागयाहै कि वहु सब गुणों 
से भ्रत्यन्त विलक्षण है ।। २३८ ।। 

जिस रहस्य का ऊपर वणेन किया जा चुका है, उसके प्रधिकार श्रौर श्रनधिकार 
भेद का वर्णन करते है-- 

लक्ष्मी को भी जिसका साक्षात्कार नहीं होता (ज्ञानगम्य नहीं है), जिसे श्रीदामा 
ग्रादि सखागण भी प्राप्त नहीं कर सके, ब्रह्मा, नारद, सनकादि जिसको सम्भावना 
भी नहीं कर सकते, जो (केवल) श्रीवृन्दावन की विदग्ध गोपिकाभ्रोंकेद्रासयाही प्राप्य 
है, श्री राधा-माधव के एकान्त दास्य का अधिकार मुभ कंसे मिले ? २३९ ॥ 


श्री राधा-माधव के इस एकान्त दास्यका म्रधिकार मुभे केसे प्राप्त हो-यह्‌ 
ग्रन्वय है । श्रनुपम भ्रौर सर्वोच्च प्रेम की सिद्धिस्वरूपा श्रीराधा श्रौर उनके 
ग्रधरासव को पीने के इच्छक श्रनन्य भ्रमरं श्रीकृष्ण, दोनों का दास्य-भाव प्राप्त करके 
भी एकान्त कज की ्नन्तरंगा सखी होने का भ्रधिकार केसे मिले ? भअन्तरंगा सखी के 
अधिकार श्रीराधायुधानिधि के पदयो मे द्यि गए हैँ । जंसे--श्रातः काल दूसरा कौशेय 
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पीतपटम्‌' इति, "कदा रत्युन्मुक्तस्‌' इति, “अलिन्दे कालिन्दी' इत्यत्र 
'सुखस्पश्ेनामीलित' इति, यथा च निषेवे नृत्यन्तीं व्यजनवरताम्बलज्ञकल 
इत्यादि योग्यत्वम्‌ । तस्योत्सवः कदा ममाप्येवं स्यादित्यौत्सुक्यमसाधारणा- 
भिलाषो, वा दास्याधिकार एवोत्सव इति । यथां कश्िचन्तृपसाचिव्ये प्राप्ते 
मद्धलोत्सवं करोति नवं दिनञ्च मन्यते इति ।! यहा दास्याधिकारे य 
उत्सव आनन्द इति यथाभावुकगम्यऽथः । मम तदेकचातकस्थ "कथम्‌" इति 
केनापि प्रकारेण साधनादिभाग्योदयेन, निहतुककरपयेति याबत्‌ । अस्तुः 
इत्याशंसनम्‌ । यद्वा (कथम्‌ इत्यनुतायाथेव्यञ्जलकपदम्‌ । अहो ! तादृश्णदुले- 
भोऽर्थो मम जनासम्भावनापीडितमनसः वाञ्छितार्थाद्विपरीतरूपेणच कथं 
स्यादिति साधकानग्राहुकोऽथेः । जान्तरे तु रुच्याधिक्यवतां ज्ीलमित्थमेव 
यदधिकारानन्दमनुभूय सदा तस्येवाश्चंसनं कुवन्ति । इष्टप्रसादेनापि सदैव- 





रसकलशच 

वस्त देकर प्रियाजी के भी अंगो पर से पीताम्बर को कब उतारूगी ?" (पद्य ७५), 
(रति-विलोस में शिथिल हए प्रियाजी के केशपाश को कव बांधूंगी ? (पद्य १७४), 
अलिन्दे कालिन्दी' पद्य में वणित यह्‌ सेवा कि सुखद स्पशं से अखे बन्द विघ्ने श्रीराधा 
माधवकेरमे कब पखा भलूंगी ?* (प्च १६५)* रौर न्त्य करती हुई भी प्रियाजी 
को बीजना श्रौर पानके दुक्ड़े देकर मै कब सेवा करूंगी ? (पद्य १५८) । इन 
उद्धरणों में ्वाणत सेवा करने की योग्यता ही सेवाधिकार है । उसका उत्सव -श्र्थात्‌ 
मुं भी इस प्रकार का भ्रधिकार मिले, एेसी उत्कंठा श्रथवा भ्रसाधारण भ्रभिलाषा । 
्रथवा दास्य-वृत्ति का ्रधिकार स्वयं एक उत्सव है (उसके लिए श्रलग समारोह करने 
को भ्रावश्यकता नहीं) । जिस प्रकार राजा का मंत्रिपद मिल जने पर कोई मंगलकारी 
उत्सव करता ह ग्रौर उस दिन को एक नया दिन मानताहै, वैसे ही । अथवा दास्य 
के अरधिकारमे जो उत्सव भ्र्थात्‌ भ्रानन्दहै। इनमे से कोई एक श्रं भावके जन 
प्रपनी-पनी रुचि के भनुसार लगा सक्ते हैँ । एकमात्र उन श्रीराधा के ही चातक मुभे 
केसे मिले ? कथम्‌" का भ्रथं है- किसी प्रकार-भ्र्थात्‌ साधन करने से, भाग्योदय से 
या अ्रहेतुकी कृपा से । अ्रथवा कथम्‌" दारा यह्‌ पछतावा प्रकट किया गयाहै कि 
अहो । एेसी सिद्धितो मेरेलिये दु्लभमहीहै। एकतो लोगोंने इसे भ्रसम्भव बता 
करमेरेमनकोयोंही दुली कर रक्खो है, दूसरे मेरा स्वरूप (श्राचरण) इस कामना 
के विपरीत दहै । साधक को भ्रनुगृहीत करने के पश्च मे यह श्रं है । श्रन्तरंगा सखियों 
के सम्बन्धमें तो इसका अथं यही है कि प्रियाजी के प्रति जिनकी सेवा-रुचि भ्रधिकदहै, 
उनका तो यह स्वभाव ही बन गया है कि भ्रधिकार के श्रानन्द का उपभोग करते हए 
भो वे सदा यही कामना करती हैकि भ्राराध्यकीकृपासरे सदा रेसा ही होता रहे । 
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मेवास्त्वितु । अन्नाधिकारपदेन स्वस्य बाह्याभ्यन्तरयोः साचिव्यह्पं 
दास्यसत्वेऽपि छाद्यमानमाप्यञ्जसेव कथने प्रकटितमिति ज्ञेयम्‌ 

स कः यस्योत्छवस्य लक्ष्मीनेगोच रीभवतिं ! अगोचरा गोचरा भवतीति 
च्विप्रत्ययार्थेन पूर्वंमप्यगोचरेवासीदिति व्यज्जितम्‌ । अपि च कदाचित्‌ पाद- 
सेवनभक्त्यङ्घाधिकारिणीत्वख्यातेरेतदह्‌स्ययोग्यतौत्सुक्येनाप्यत्रागच्छेत्‌ तदपि 
न सतां विषयीकरोति \ वेभवदपंपयेवस्न्नत्वात्‌ कृष्णचेतोहू रमाधुयप्रेमरसा- 
भावान्न तस्या अधिकारः! अत एव श्रीपुथुवाक्यं (जगज्जनन्यां जगदीक्ञ 
वेशसम्‌' इत्यत्र (स्व एव धिष्ण्येऽभिरतस्य [क तया' इत्युपेक्षणं भागवते रपि 
कृतं शधि यमनृचरन्तीम्‌' इत्यादौ न भजति' इत्युक्त्या चेति ! तदत्र तु 
केमुत्यमेव । ॥ 

अन्न दीनभूत्यप्रयोगो न शङ्क्यः, प्रेमकत त्पयंग्रहणात्‌ । भृत्यगतप्रेमापि 

रसकलश 

यहां श्रधिकार' शब्द से भ्रन्तरंगा सखी भ्रौर बहिरग श्राचायं स्वरूप-दोनों रूपों में 
श्रीहितसखी का मंत्रीत्व व्यक्त किया गया है । 'दास्य' शब्द से इस प्रधिकारको ढकने 
का प्रयत्न किया गया है, पर वहु कहने मे भलीर्भाति प्रकट हो ही तो गया । 

वह्‌ अधिकार कौन साह? जिसके उत्सव को लक्ष्मी भी नहीं देख पाती । 
'गोचरी भवति" में अरमूत-तद्‌ भाव भ्रथं मेँ च्वि प्रत्यय है । इससे यह्‌ द्योतित होता है कि 
इससे पहले भी यह्‌ उत्सव लक्ष्मी के श्रगोचर ही रहाहै। दूसरे, विष्णु की चरण- 
सेविका होने कै नाते श्रौर इस प्रसिद्धि के बल पर किं वह्‌ उनकी भ्रधाङ्धिनी है, श्रीराधा- 
माधव की दासता के लिए अ्रपने को योग्य मानकर उत्कठापुवेक जब-कभी य्ह भरवेगी 
तो सज्जन लोग उसकी तरफ ओंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, क्योकि उसकी भक्ति 
ग्रौर दासता का पयंवसान तो वेभवके अभिमनमेहीहोतादहै। दूसरे, श्रीकृष्ण के 
चित्त को भ्राकषित करने वालानतो माधुयं उसमेहै रौर नप्रेम भावनाही। श्रत 
लक्ष्मी का यहाँ म्रधिकार नहीं है । श्रीमद्‌ भागवत्‌ भे मगवान की स्तुति करते हए राजा 
पृथु कहते ह--हे जगदीश ! संसार की माता लक्ष्मीके प्रति हमक्रूरक्योनहों? 
श्रपने कतंग्य मे निरत रहने वालों को उससे क्या प्रयोजन है ?' इस प्रकार भागवत 
धमं के अरनुयायियोंने भी उसकी उपेक्षा हीकीदहै। यह्‌ भी कहादहै कि भगवान्‌ 
का मक्त पीद्े-पीदे चलने वाली लक्ष्मी का भी सेवन नहीं करता । जब भगवद्‌-भक्तों 
की यह भ्रदा है, तो निकंज सेवा के ्रधिकारी के सम्बन्धमें तो कहना ही क्या । 

यह यह्‌ शंका नहीं करनी चाहिए किं दास्याधिकार कीर्माग में दीन 
होने या भृत्यत्व स्वीकार करने की व्यंजना निकलती है जोकि स्वयं मे हेय 
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~रूपकवितिवत्यात्मक एवेति सन्दर्भादौ विवतम्‌ । सा शक्तिः श्रीराघव, 
तस्याः प्रेमाधिदेवीत्वमेवेत्यदोषः । दीनत्वं यथा- 


श्रीति की रीति रगोलोई जानं । 
यद्यपि सकललोकच्‌ डामणि दीन अपनपौ सानं । 


इति रीतिकं, नत्‌ वरिद्रत्वम्‌ । अतः प्रूमाधिकारिण एव गृहीताः ! किञ्च 


लश्यीरेहवर्यशवितिरेव । प्रस्तते त सवहवथमपि लघकृत्य माधुर्यस्विादार्थं 
वंजलमजञ्जकञ्जवीथ्युपासना गहीता अतः कोऽपि सर्वातिक्लायिप्रभावोऽ- 


स्येति लोके आधनिकंरपि महाश्यजन्मोत्सवे मागधीभावेन राज्ञी 
याचकानन्यव्रतेऽपि लक्ष्मीव याचिता, तदश्वयंगन्धादेव । किञ्चहवय- 


भावनां माध्यंरूक्षतेव भासेत, पेत्तिकरसनानां सितारोक्ष्यवत्‌ । यथा नन्दा- 
दिधनं कुष्ण बालक्रीडनं तदब्रह्मदीनां विडम्बनमेव, किमिदमीहवरः करोति । 


रसकेलश् 


है। बात यह है कि तात्पयं दीनता या भृत्यत्वं से नहीं है, बत्कि प्रेम से 
है । भत्यकेप्रेममें भी वही वृत्तियां विद्यमान होती ह जो स्वरूप-शकिति भ्र्थात्‌ इष्ट 
मे रहती ह । सन्दभे श्रादि ग्रन्थों में इसका स्पष्टीकरण किया गया है । वह्‌ स्वरूपशक्ति 
श्रीराधादहीर्ह। वही प्रेम की ्रधिष्ठात्री ह अतः भृत्य, दीन भ्रादि राब्दोंके प्रयोग में 
भी कोई दोष नहीं है । श्रीहितचतुरासी म कहा है-- 

"प्रीति की रीति -रंगीलोई जने । 

यद्यपि सकल लोक चूडामणि दीन भ्रपनपौ मानं ॥ 
इसी प्रकारकी दीनतासे यहां तत्पयंदहै, नकि दरिद्रताका। श्रतःजो प्रेमके 
प्रधिकारी है, उन्हें ही यहाँ स्वीकार किया गया है । दुसरे यहु कि लक्ष्मी एे्वयं-शक्ति 
का स्वरूप है । प्रस्तुत में श्रीकृष्ण ने समस्तं रेश्वयं को तुच्छ कर मनोहूर कज-वीथी 
कौ उपासनाको ही स्वीकार किथयाहै। इसीलिए श्रीकृष्ण का संसार मे सबसे ्रधिक 
प्रभाव है। इस युग के महानुभावो ने भी जन्मोत्सव पर रानी से लक्ष्मी नहीं मांगी 
यद्यपि वह याचको की कामना पूरी करने काप्रण लेकर बेटी थीं क्योकि उन्हें लक्ष्मी 
की तो गन्ध भी नहीं सुहाती थी । दूसरे यह कि पित्त से कडवी जुबान वालों को जसे 
चीनी बेस्वाद लगती है, वैसे ही एेद्वये की भावना से श्रभिभ्‌त व्यक्तियों को माधुयं भी 
फीका लगता है । नन्द रादि केलिये श्रीकृष्ण की बाल-कीडा तो सवंस्व थी, किन्तु 
ब्रह्मादिक उसे देख कर हसते थे कि देखो ! स्वेरवर होते हुए भी भगवान्‌ ने यह्‌ भ्या 
तमाक्चा खड़ा कियाहै! बादमें उनकी सममे श्रायाकि पुत्रहोनेके नाते भ्नौर 
भक्तों के वात्सल्य भाव को संतुष्ट करने के लिए भगवान्‌ ने इस श्रवसर पर टेदवयं 


ङ 
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आं आं ज्ञातम्‌ । पुत्रभावपोषा्थं भक्तवात्सल्यहेत्‌केश्वयेलाघवमयुक्तमपि 
युक्तमेवेत्यादि । अच्र पदयतां कियदन्तरं नन्दयुवराजस्य विडम्बनात्मकस्य 
चेति । एवं लोकेऽपि नमंसखिषु ऋौडतो नृपस्य नीतिविद्राल्याधिकार्था 
गमनम्‌ । यथा त्नाटलजेमनक्रियायां ब्रह्यागमनमानन्दनाक्ञकमेकेति। यथा 
न श्री रप्यङ्खसंश्चया' इति, न च संकषणो न शभरीः' इत्यादौ वात्सल्यसस्य- 
दास्येष्वप्येवं, तदा दम्पति रहोदास्याधिकारे एेडवयनिधिकारस्य केम॒त्यमेव । 


नन्‌ तदहव्याभिाएववानेवाय मागः, कहचात्रोत्कषेः ? तत्रैवं ज्ञेयम्‌ः न च 
लक्षम्यव तस्य सहत्वम्‌ \! किञ्च (स्व एव धिष्ण्येऽभिरतस्य इति, निरस्त- 
साम्यातिक्येन राधसा रस्यते इत्याद्युक्तेन जाल्हादरूपस्य भिन्नत्वं 
स्फुटमेवोक्तम्‌ । लक्ष्मी रपि तदधीनेव, न स्वतंत्र । अतो विलासिप्रभुनम- 
वरामंदमेवोत्तमम्‌ । नचंदव्यनिशवयेत्वे कारणं, निजानन्दबाह्यानन्दयोभेदात्‌ 


रसकलशा 
भाव की तुच्छता प्रक्टकीहैजोकि अनुचित होते हुए भी उचित दही है । यहां देखने 
वालों के लिए नन्द-युवराज श्रीकृष्ण भ्रौ र उनका उपहास करने वाले ब्रह्मादिक मे कितना 
ग्रन्तरहै। संसारमेदेखा जतादहै कि हस-परिहास के श्रधिक्रारो मित्रों के साथ 
मनोविनोद करते हुए राजा के पास, किसो का्यवश, नोतिनज्ञ मंत्रो जबभ्रा जाताहै, 
तो वह्‌ भी राजाको क्रीडा करते देख एसी ही बातं सोचता है । श्रीवृन्दावन मे घास 
पर बैठ कर भगवान्‌ जब सखंभ्रो के साथ भोजन कररहैथे, तोब्रह्माके श्रचानक 
ग्रा धमक्ने के कारण गोष्ठी कासारा मजादहो किरकिरा हो गयाः।' श्रोमद्भागवत 
मः कहा है -“भगवान्‌ कौ अंग-संगिनो लक््मो भो नही, संकषण भ्रौर बलरामं भी 
नहीं श्रौ रुन ही लक्ष्मी ।' वात्सल्य, सख्य, दास्य भ्रादिकेक्षेत्रमे जब लक्ष्मी भ्रादिकी एेसी 
उपेक्षा की जाती है, तो पेश्वयं को यदि दम्पति के एकान्त दस्यका भअ्रधिकारन मिले 
तो श्राङ्वयं करने की क्या बातहे। 

यहां पूछा जा सकता है कि सिवा एेदवयं के म्रभाव के इस मगंमें ओर कोई 
सी विशेषता है क्या जिससे इसका उत्कषं सिद्ध होता हो । इस संबंध मे ज्ञातव्य यहु 
है कि श्वीकृष्ण का महत्व लक्ष्मीके ही कारण नहींहै। दूसरे यह्‌ कि ्रपने ही रसा- 
धिष्ठान में संलग्न, समस्त समताश्रों को दुर फक कर श्री यधा-तत्व के साथ ब्रह्मस्वरूप 
धाम (श्रीवृन्दावन) मे रमण करने वाले को नमस्कार है श्रीमद्‌भागवत की इन 
उवितियों के भ्रनुसार श्रीकृष्ण का श्रपना रसात्मक स्वरूप तो भिन्नही है, यह्‌ स्पष्ट 
कहु दिया गया है । लक्ष्मी उसके भ्राधीनदही हैः स्वत त्र नहीं है । ्रतः निकंज-बिहारी 
का भ्रानन्ददायक श्रौर कल्याणकारी स्वरूप ही सर्वोत्तम है। वह एेदवयथं या उससे 
विपरीत किसी स्थिति का कारण हैया नहीं, यह्‌ पररन तो उठता ही नही, क्योकि उनके 


१ देखिये श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध, प्रध्याय १३. 
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स्वपरसंवे्ययोहचेति। एवं "लक्ष्मीरभितस्त्रितया' इति रीत्या श्रेष्ठस्त्रीत्वेऽपि 
तस्या रहोऽनधिकारः । सापि कृञ्जप्रान्तेषु भ्रमति । यथा श्रयत इन्दिरा 
दाहवदत्र हिः इति । अत्र व्रजं । परन्तु रहोदास्यरसस्तां दृष्टिपथां न 
क रोतीत्यलं विस्तरेण । 


अथान्ये प्रभोः स्वामिनः श्रीकृष्णस्य सखायः श्रीदामाद्या यं रहोदास्यं 
न प्रापुरिति कृतस्तमां यस्थमिति, कृतस्तरां तदधिका रोत्सुक्यममपि नेत्यथेः । 
परोक्षार्थेन कदापि चुचिरमपि नानुभूतम्‌ । श्रभोः' इति पदेन तेषां स्वसख्यु- 
रंश्वयंवादित्वसिद्ध : । प्रभुस्तु किङःरीनत्युत्सवः, तदा ते कथं लाघवं 
सहन्तामित्यादिहेतोने प्रप्तिः । एवं नमंसखायोऽपि व्यावृत्ताः । 

तदित्थं स्त्रीपुंसयोरभावे योगिनः स्वेगतयो भवन्तीति संशयं निरा- 
क रोति-नारदशिवोौ, स्वायंभुवः, सनकादिः । आदिशब्देन शुकाद्यास्त- 


रसकलदा 
निज श्रानन्द श्रौर बाह्य श्रानन्दमें भेद है । उनका एक रूप (निकृज लीलामय स्वरूप) 
उनकी श्रपनी ही भ्रनुभूति का विषय है । दूसरा स्वरूप वह है जो भक्तों की अनुभूति 
काविषयदहै। इनदोनोमे भी श्रन्तरहै इसी प्रकार "लक्ष्मी सर्वेश्रष्ठ स्त्रीह" इस 
उक्ति के श्रनुार लक्ष्मी के स्त्री रत्न होते हुए भी उसके लिए निक्‌ंज-परवेश का श्रधिकार 
वजित है । वह्‌ भी कृजो के इद-गिदं ही घूम कर बंठ रहती है । श्रोमद्‌ भागवत में कहा 
है-- "लक्ष्मी यहां निरन्तर भ्रश्रय लेती है ।' एतदथंक रलोक मेः श्रत्र' से तात्पयं ब्रन- 
धामकाहै। परन्तु निकूज का एकान्त रस उसकी भ्रोर भांखं उठाकर भी नहीं देखता 
इस विषय पर इतना ही विस्तार पर्याप्त है। | 
ग्रब स्वामी श्रीकृष्ण के श्रौदामा रादि भ्रन्य सखश्रों ने भी जिस एकान्त-दास्य 
को नही पाया। दास्यकौ बाततो दुर रही, दास्य-संबन्धी अ्रधिकार के प्रति उनकी 
उत्कण्ठा तक नहीं थी । श्रापुः" क्रिया परोक्षाथंक भूतकाल की है जिससे यह्‌ व्यजित 
होताहैकि इन लोगोने कभी, किसी सुदूर भअतीतमे भी इसरसका अ्रनुभव नही 
किया । प्रभु" शब्द से सिद्ध होताहै कि श्रपने मित्रकोवे एेदवयेवाद का अनुयायी 
मानते थे । किन्तु यहाँ उनके प्रभु का यह हाल हैकिवे राधा-किकरियों को नमस्कार 
करना उत्सव मानते है । एेसी स्थिति मे साखा को यह्‌ कंसे सहन होता किवे छोटे 
समभे जायं । इसी कारण उन्हँ दास्य-माव नहीं मिल सका । इसी प्राधार पर हास- 
परिहास करने वाले ्रन्य सखाभ्रों का भी निराकरण कर दिया गया है । 
इस प्रकार दास्यकेक्षेत्र मे जब लक्ष्मी जेसी नारी श्रौर श्रीदामा रादि सखाभों 

के लिए कोई स्थान नहींदहै, तो भ्रव रह्‌ गये योगी गण। कहा जाताहै कि योगियों 
की गति सर्वत्र होती है, तो संभव है, वे निकंज-दास्य के भ्रधिकारी हं । इस सन्देह को 
२ श्रीमदुभागवत--१०/३१/१ 
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गोचरः कतस्तरा, आप्तिः कृतस्वमां, सस्भावनीयोऽपि नास्ति । किञ्च 
निषेधोऽप्यपकण्ठस्थितिथोग्यस्य घटते, नं च दरदेशान्तरस्थस्येति । अतः 
पूवभ्योऽप्येते निकृष्टतसाः । किञ्च योगेकशलोकेश्चत्वाद्यभिमानापरिच्छन्न- 
पारमेरवयंसामान्यज्ञानभक्स्याद्यधिकारित्वात्‌ कथं वजञ्जुलक्ञ्जेकपरिच्छि- 
न्तदास्ययोग्यताभिलाषः स्यात्‌ ? पुदेवन्नचात्रोत्कर्षभिावः शङ्क्यः । किञ्च 
ब्रह्याद्यथकतादुश्ेहवयेवदान्योऽपि कृञ्जोषासन रतः । तदा तेषां प्रस्तुतानौ- 
त्सुक्ये तदुतकर्षो, वा कुञ्जोत्कषं इति विदेचनीयम्‌ । आनन्दां आद्या नेत- 
दानन्दगोचरा । न च द्वितीयानां तादृक्षानन्दध्राप्तिः । तृतीयानामस्ति वा 
नास्तीत्युकिति सम्भावनास्तीति । यद्वा गुणोत्करषेण गुणी गृह्यते । तदोत्सवां- 
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दूर करने के लिए कहते हैँ - 'सम्भाव्योऽपि' इत्यादि । नारद, शिव, ब्रह्मा से उत्पन्न 
सनकादि । श््रादि' दाब्द से दुकदेव म्रादि का ग्रहण होता है। एकान्त केकयं का भ्रधि- 
कार इनके ज्ञान-गम्य ही नहीं है, तो उसे पाना दूर रहा, उसकी सम्भावना भी नहीं 
है । दुसरो बात यह है कि निषेध उसो के संबन्धमे किया जाता है जो कहीं भ्रासपास 
हो, न कि किसी युदूरदेशया लोकके निवासी के सम्बन्धमें। सारांश यहुहैकि 
योगीगण लक्ष्मी ओर सखश्रों की श्रपेक्षामी नीची भ्रेणीके हँ । दूसरे, यह कि इन्हें 
यह्‌ श्रभिमानहोताहैकि हम योगीरवररहै, लोकोंके स्वामीदहैँश्रौर हमार एेरवयं 
ग्रसीम है । भक्ति भ्रादि के सम्बन्ध में इनका ज्ञान बहूतही साधारण होता है, अतः 
ये उन्हीं के ्रधिकारी हैँ । एेसो स्थिति मे इनमें यह्‌ भ्रभिलाषा केसे उत्पन्न हौ सकती 
है कि हम श्रीराधा-दास्य के योग्य बनें । क्योकि यह्‌ योग्यता तो श्रीवृन्दावन की मनोहुर 
कृजो तक ही सीमित है । दास्याधिकारके इस प्रकार सीमित होने से यह्‌ शंका नहीं 
करनी चाहिए कि उसका स्थान नीचा है । क्योकि जो देश्यं ब्रह्मादिक का ल्य दहै, 
उसे उदारतापूवंक दुनिया को बाँटने वाले श्रीकृष्ण जब कुजो की उपासना में निरत 
रहते है, तो ब्रह्मादिक की दास्याधिकार प्राप्त करने को उत्कंठा नहीं है" तो इपसे उनका 
उत्कषं सिद्ध होता है, या निकुजदास्य का, यह्‌ स्वयं सोचने विचारने कौ बात दहै) 
जह तक भ्रानन्द लाभ करने का सम्बन्धहै, प्रथम उल्लिखित लक्ष्मी को तो इसका 
ज्ञान ही नहीं है, उसके बाद श्राने वाले ब्रह्मा, नारदादि को इसके प्रति कोई उत्कंठा 
नहीं है । रहे श्रीदामादि सखा, सो उनके सम्बन्धमें दोनों प्रकार कौ संभावनां है-- 
मर्थात्‌ श्रानन्द का लाभ उन्हंहो मी सकताहै ग्रौर नहींभी, (इसलिए कि सखाभ्रो 
को दास्यानन्द भले ही प्राप्त न हो, बाल लीला के अ्रानन्द का श्रनुभवतो । वे करते ही 
है) । अथवा जब किन्हीं गुणों के उत्कं की बात कही जाती है, तो गुणों से तात्पयं 
उनके भ्राश्रय गुणी का होता है, (क्योकि कतु या भोक्तृत्व व्यक्ति में रहता है, भाव 
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स्तदभिमानहरम्यारूढो लक्ष्मीं न दृष्टया पश्यति, न च सखीन्‌ । तदान्येषां 
का वातंति। 


एवमनधिकारिणो निर्वेण्याधिकारिणमाहु--वृन्दावने'-ति \ नागशरोति, 
पलुपतीति, स््रीतिविशिष्टेनैव भावेन लभ्यः । केवलस्त्रीत्वन्तु लक्ष्मीपयंन्तं 
व्यावृत्तम्‌ । पशुपतिस्तरी'-शञब्देन गोपजातिनंतु तद्भार्यत्विम्‌ ! यथा च तृतीयं 
न्धे "सा त्वां ब्रह्मन्‌ नपवधूः काममाशुभनि ष्यति' इतिवत्‌ । तत्रापिनागरी, 
प्रस्तुतदास्यादिकोक्लगुणा, तत्रापि वुन्दावननागरी, न तु केवलव्रजनागरी । 
इत्थं वैशिष्टचयसं ग्रहेण बन्यावनेहव रीदास्यनिपुणगोपीजना ललितादिपरिकरा 
निष्पन्ना गहीताह्च, न भिन्नभाववत्यः। तासां यो भावो भक्तिः प्रेमा, 
दम्पतिविषयकान्योन्यसम्बन्धममत्वजलालनप्रीणनमयः, च्रुटियुगायमानात्यु- 
पलक्षितः स्नेहस्तेन परम रागेण लम्थो, वा तासामिव यो भावोऽनुरागस्तेन 
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मे नहीं) । तोजो दास्याधिकार के उत्सवमें मग्नं रहता है, वहु भ्रपने भ्रभिमानके 
भवन पर चढ़ कर ही सबको देखता है । वहां सेन तो उसे लक्ष्मी दिखती है, न सखा- 
गण । तब भ्रौरो के सम्बन्धमे तो कहना ही क्यार ? 

दस प्रकार अनधिकारियों का वणन कर भ्रब भ्रधिकारी के सम्बन्ध मे बताते 
है -वृन्दावन-नागरीपद्युपति' इत्यादि । दस्याधिकार के लिए एक विशेष प्रकार के 
भाव की श्रपेक्षा है जो वृन्दावन, नागरी, पशुपतिभ्रोरस्त्रीसे सम्बन्धित दहै । केवल 
स्त्री होने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । स्त्रीत्वतो लक्ष्मी परही भरकर समाप्तहो 
गया । 'पडुपतिस्त्री का भ्रथं गोपजाति कीस्व्रीहै, नकि गोपो की पत्नियां । 
श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध में जेसा कहा है -हे मुने ! वह्‌ राजाकी वधू रीघ्र 
ही तुम्हारा चयन करेगी । गोपस्त्री भी एेसी होनी चाहिए जिसमें किसी शहरी भौरत 
के दास्य-मावना के उपयुक्त चातुरी भ्रादि सब गुणों । वह नागरी भी श्रीवृन्दावन की 
होनी चाहिए, व्रज मे उत्पन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। इन विहेषताभ्रों काएकही 
व्यक्तिमे संग्रह्‌ श्रपेक्षित होने के कारण श्रीवृन्दावनेश्वरी के केकयं मे निपुण ललिता 
ग्रादि गोपियोंके परिकरका बोधहोतादहै, नकि उनका जिनकी भावनाए इनसे 
भिन्न हो । तो इन गणो से विशिष्ठ गोपियों के भाव से दास्याधिकार मिलता है। 
भाव से तात्पये भक्ति, प्रेम से है । इनका लक्षण यह्‌ है कि दम्पति के पारस्परिक संबंध 
के प्रति उपाप्तकं की ममता हो । इस ममता मेँ ही लाड लङने रौर उन्हे प्रसन्न रखने 
कौ भावना भी सम्मिलित है । यह्‌ वह स्नेह है जिसमे श्रपने प्रिय के क्षण-भर के लिए 
भी भ्ांखो से श्रोभल हो जाने पर एेसी पीड़ा होती है कि एक-एक क्षण युग के समान 


श्रीमद्‌भागवत, तृतीय स्कन्व, भध्याय २१, पद्य २८ 
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लभ्यः । अनेनाधुनिकभावुकानामपि समाऽवासनं यदन्येषामपि तादृश्भाव- 
वतां प्राप्तिनिश्िचतवेव भविन्रीति । अन्यथा गोपस्त्रीजातो स्वत एव 
 महामोहुडचतुर्मखेन कि, सहश्नवदनेनापि कि, साश्षाच्छीभगवच्छलाच्येन 
तत्समेनोदधवेनापि च, न बोधेन प्रतीकायंः। प्रत्युत स्वमोहसागरे ता 
बोधयितारमपि न्यमन्जयन्निति कोटचं श्वर्यणापि न रूक्षाभासः प्राप्तः, 
स्यादिति नास्फृटम्‌ । 

यथहवयंमाधु्येयो रन्तरं तथेव विवेकस्नेहयो ज्ञेयम्‌ । विवकवतां स्नेहो 
विचारसुन्दरत्वेन भिथ्यापर्यवसन्नः । तदभाववतां केवलस्नेहैकपयेवसन्तः 
प्राणानपेक्षकड्च । यथोक्तं पुरवः कंिचत्‌- 


भ्या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हदयान्नापसपंति ॥ 


अतः प्रेमाधिक्यकतात्पर्याङ्धोपजातिरेव स्वीयत्वेन पुणेमाधूर्याधिकारे 
ध्रप्रभुणा गृहीता, अन्यथा केवलनाग रीत्वग्रहुणे विचक्षण राजकन्यात्वमेव किन्न 
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व्यतीत होता है । इस प्रकार की प्रबल श्रासक्तिसे दास्यभाव प्राप्त होता है । भ्रथवा 
यह भ्रनुराग गोपियों जैसाहो, तो भी वह मिल जाताहै। इस व्याख्याके भ्रनुसार 
प्राजकल के भावृकों को भी यह्‌ ्रारवासन मिल जाता है कि गोपियों जैसा भाव यदि 
प्रौरोमेहो,तोवे भी निश्वत रूपसे दास्यके भ्रधिकारीहो सकतेदहै। गोपियोंमे, 
स्त्री-जाति होने के कारण, स्वभावसे ही बड़ा मोह हौता है । उस.मोह को चतुमुख ब्रह्मा 
तो क्या, ओर क्या कोई हजार मुंहवाला, बल्कि साक्षात्‌ भगवान्‌ के प्यारे, उनके ही 
समकक्ष उद्धवभीन मिटा सके श्रौर न ज्ञानोपदे से वहु टटा । गोपियों ने उल्टे श्रपने 
ज्ञानदाता को ही मोह के समृद्रमे धकेलदिया। तो करोड़ों एेदवर्योके होने पर भी 
रुष्कता का श्राभास तो बना ही रहेगा भ्रौर फलतः दास्य प्राप्त नहीं होगा । 

एेरवयं भ्रौर माधुयंमे जौ भेदहै वही विवेक श्रौरस्नेहमे है) विवेकी पुरुषो 
का स्नेह श्रत्याधिक सोच-विचार के कारण अन्त मे मिथ्या सिद्ध होता है । जिनमें 
विवेक नहीं है उनका स्नेह भ्रन्त पयंन्त स्थायी बना रहता दहै । वे श्रपनेप्राणोकीमी 
चिन्ता नहीं करते । पूवंवर्ती किन्हीं महानुभाव का कहना है-- 

"विषयों मे फंसकर क्षीण न होने वाली भ्रविवेकी पुरुषों की जसी प्रीति विषयों 
मे होती है, भ्रापका स्मरण करने वाले मेरे हृदय से वह्‌ कदापि दुरनहो।' 


ग्रतः प्रेम की प्रबलताको दृष्टिमे रखकर प्रभृने गोप जातिकौ स्तियोंको 
ही श्रपने पूणंमाधुये भे प्रतिष्ठित किया ह । नहीं तो, यदि केवल नागरी.होना ही भ्पेक्षितं 
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गृहीतम्‌ । अतएव हारकालीला न समानोत्तसा च महादयेरवता । अथवा 
बन्दावननागय्यैः काट्यायनीद्रतिन्थे मुनिरूपा गोपर्त्रियः भुतिरूपा, 
स्तासामपि भावनयेव लभ्यो न साक्षादिति । यथा-जाघायमूद्वेनि यदा- 
पुरदारगोप्यः' इत्यन्न “भावोत्सवेन' इत्युक्तम्‌ । पचात "रसकामधेनुम्‌' 
इत्युक्त्या सिद्धदशायां दास्यरसप्राप्तिनंच प्रथम एव साक्षास्प्राप्तिरिति । 
अतोऽवश्िष्टेनानृवतेनापि निषेधशेषन्यायेन सखीवर्गाणामेव साक्षात्म्राप्ति- 
रिति दशिता । एवं दुलंभानन्दो मस कथमस्त्विति बाह्याथंस्तुं स्फुट एव । 
आम्तरे तु विहमरानन्दजेन कश्िचन्मादृक्लादन्योप्यधिकारीति महदथप्राप्तो 
भविष्णुना विकल्पेनेव सखीं श्रोत्रीं प्रति सिद्धान्तयति ।\२३६॥ 





रसकलस 


होता, तो किसी चतुर राजकुमारी को ही श्रपनाया होता इसीलिए विद्वानों का यह्‌ 
मतदहैकिद्वारका-लीलान तो निकंज-लीलाके समान ह मरौर न उससे शरेष्ठ हूं । श्रथवा 
वृन्दावन -नागरियों से श्रभिप्राय उन मूनि-श्रुतिरूप गोपियो का ह जिन्होने भगवत्प्राप्ति 
के लिए कात्यायनी व्रत किया था | उन्हं भी दास्याधिकार भावनामे ही मिल सकता 
हेन कि साक्षात्‌ (जसा कि ललिता भादि सखियों को मिलाहु) । प्रतः "निषेधसे जो 
कछ बच जाता है, उसका निषेध अभीष्ट नहीं होताः इस न्याय के भ्रनुसार लक्ष्मी, 
नारदादि तथा सखाश्रों से जो बच गए ह, उनके सम्बन्ध में कु न कहु कर यही दर्शाया 
हे कि अ्रन्तरंगा सखियों को ही साक्षात्‌ दास्याधिकार मिलता है, ओ्रौरों को नहीं । श्रतः 
यह्‌ बाह्य भ्रथें स्पष्टहीहै कि इस प्रकार का दुलभ भ्रानन्द मुभे (श्रीहितसखी को) 
कसे मिले ? भ्रान्तरिक पक्षमें भ्रथं यहहं कि विहारके दशन से श्रीहितसखीको जो 
भ्रानन्द मिला, उससे उनके मन में षह बात भराई किमूभः जसा भ्रधिकारी कोईश्रौर 
भी हो सक्ता हं क्या ? उन्होने सोचा संभव हुं मेरा कोई विकल्प पैदा हो जाय, भ्रतः 
सुनने वाली सखी को उन्होने दास्याधिकार की शरत बताई हैँ ।॥२३६॥ 


१. भ्रन्य प्रततियों मे लक्ष्म्या यद्व न गोचरीभवति" पाठ मिलता है, जबकि रसकृत्याकार ने 
"लक्ष्मीयेस्य न गोच रीभवति' पाठ मानाहै। इस पाठका रब्दानृवाद भ्रथं यह्‌ होगा--जिस 
(दास्याधिकार) के लक्ष्मी गोचर नहीं होती । भावाथ यह्‌ कि दास्याधिकार लक्ष्मी को गोचर नहीं 
करता । स्पष्ट मन्तव्य इसमे भिन्न है । वह यह दहै कि लक्ष्मीको दास्याधिकार का साक्षात्कार 
नहीं होता । स्वीकृत भावना कै प्रनुसार लक्ष्मी ही दास्याधिकार का प्रत्यक्च करना चाहती है । 
इस भ्रथं को संगति ब्रन्य प्रतय मे उपलब्ध पाठसे बैठ जाती है। पता नही, रसकुल्याकार ने 
किस भ्राशय से श्रपने पाठान्तर को श्रधिक उचित माना है । चूंकि यह्‌ हिन्दीभाषान्तर रसकुल्या- 
टीका का है, हुमने रसकुल्याकार के सम्मत मृल पाठको ही रक्ला है । 


रसकुल्या ५७१ 





तदेवं महादृलं भरहोडास्याधिकारानन्दः कृपालो ! कथसमन्येषास्रपि 
स्यादिति साधकानां प्रहने कुपोज्जुस्भेण तत्पूवभेवं निर्विततममुपायोत्तम- 
मत्तरयन्‌ सर्वत्मिना गौरज्योतिराश्चयं विना त तत्प्राप्तिघेटते, इत्याश्येन 
तान्‌ प्रवर्तयितुं स्वयमपि तादृक्षमङ्ग्यानन्याश्चयत्वं स्वेष्टमभिमुखीकृत्य 
निवेदयति- 


उच्छिष्टामृतमक्‌ तवेव चरितं शण्वंस्तवेव स्मरन्‌ 
पादम्भोजरजस्तवेव विचरन्‌ कुञ्जास्तवेवालयान्‌ । 
गायन्‌ दिव्यगुणांस्तवेव रसदे ! पश्यंस्तवंवाकृति 
श्रीराधे ! तनुवाङ्गनोभिरमलेः सोऽहं तववाधितः 
।॥२४०।। 


अच्र रसनाश्रवणमनहचरणवाणीचक्षुधमष्वनुकेतावपि करघ्राणौ सेवो- 
पयुक्तत्वात्‌ तनुशब्दोक्त्या गृहीतन्यौ । यद्वा "उच्छिष्टे'-त्यनेन सेवाङ्खक्रिया- 





रसकलश् 

साधकों के यह पृषछने पर कि हे दयालो! रसे दलम एकान्त दास्यका 
प्रधिकार दूसरों को कँसे मिले, श्रीहितसखी ने कृपा-भाव से उद्वेलित होकर यही उत्तर 
दिया कि इसका तो सबसे निदिचत श्रौर श्रेष्ठ उपाय वही ह जिसे कि पहले बताया 
जा चुका ह --भ्र्थात्‌ सर्वात्मभाव से गौर ज्योति (श्रीराधा) का प्रश्रय लिये विना वह्‌ 
संभव नहींह। इसी श्रारायको हूदयमें रखं कर, साधको को उस दिशामें प्रवृत्त 
करने के लिए स्वयं भी, इस ठंगसे जैसे ्रौरो की तरह वहु भी एक साधारण साधिका 
हों, अ्रपनी भ्राराध्या का ध्यान श्रपनी रोर खीचती हई निवेदनके रूप मे कहती है 


'दास्य-रस को प्रदान करने वालीहे श्चीराषे ! भ्रापकी ही श्रमृततुल्य जूठन 
प्रसादी को ग्रहण कर, आपके दही चरित्र को सुनता हुप्रा, भ्रापके ही चरण-कमल की 
रजका ध्यान करता हुभ्रा, भ्रापके ही विहार-स्थल कुजो मे विचरण करता हुभ्रा, 
प्रापके ही दिव्य गुणों का गान करता हूभ्रा, ्ापकेही स्वरूपके दशन करता हृभ्रा 
ग्रपने निम॑ल शरीर, वाणी श्रौर मनसे श्रापके ही भ्राधित हुं ।।२४०॥। 

यहम जीभ, कान, मन, पैर श्रौर बाणी का कतव्य बताया, लेकिन हाथ भ्रौर 
नास्तिका का नहीं बताया, यद्यपि ये दोनों अंग सेवा के लिये श्रत्यन्त उपयोगी ह; भ्रतः 
उन्हे "तनु" (शरीर) शब्द में भ्रन्तगंत समभ्ना चाहिए । भ्रथवा “उच्छिष्टामृतमूक्‌ 
पद द्वारा अ्रमृत तुल्य जूठन महाप्रसादी साने की जो भ्रभिलाषा प्रकट की गहै, वह 
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सम्पादनानन्तरमहाप्रसावग्राप्ति स्थादित्यनन्त रार्थोक्त्या पूवेमेव करोपयोगि 
सेवनं कृतमिति ज्ञेयम्‌ । “उच्छिष्टामृते'-त्यनेनोपमुवतस््रगगन्धाद्यव शेषग्रहणेन 
घ्राणकार्य सूचितम्‌ । प्रतिवाक्यं ^तवैव' इत्येवकारेणापाततः परमानन्याश्चयो 
बोधितः 1 कि बहुना, प्रियपयेन्तोपेक्षा च सूचिता । 

आन्तरार्थे “प्रियाचरणनखज्योतिरुद्‌भूतफनस्तवकमयतनुः' इति प्रबो- 
धानन्देरपि चिदात्मायेक्तयाप्यनन्यत्वं स्मृतम्‌ ! यच्च श्राणेशं परिचारयेत्‌ 
खलु कदा दास्या मयाधीदवरी' त्यादयुक्तं, तसप्रयोज्यत्वेन कृतौ न कोऽपि 
दोषः । अन्यथा स्वतस्तु केवलं त्वदीयत्वेकाभिमानवत्येवाहमिति ! यच्च 
स्वतोऽपि कुत्रचित्‌ छतं, यथा “यद्गोविन्दकथे'-ति, तत्साधनापक्षयेव 
साध्यं तु तदन्ते श्रीराधिका तुष्यतु" इत्येवास्ति । इत्यनेन फलाव्यभिचारा- 
न्नानन्तत्वहानिः। "उत्‌" इति, "शिष्टम्‌" इति प्रियहस्तकृतग्रियाभोजनानन्तर- 
शेषः शिष्टम्‌ प्रि यकृततत्स्वादानन्तरं “उच्छिष्टम्‌ । ` 





रसकलश 
ग्रन्य अंगो द्वारा श्रावद्यक क्रिया संपादन करनेके बाददही तो संभवरहै। इसीलिए 
उसका उल्लेख बाद मेँ किया गया है जिससे यह समभना चाहिए कि उससे पूवं ही 
हाथों द्वायसेवाकी जा चुकी थी । जटी प्रसादी लेनेमेंही श्रियाजी केद्वारा उपयोग 
की गई माला, सुगन्धित द्रव्य भ्रादि रेष वस्तुनो के ग्रहण करने से नासिका द्वारा किये 
जाने वाले कायं भी सूचित कर दिये गये ह । प्रत्येक वाक्य में (तवव (्रापके ही) 
दाब्दों के प्रयोग द्वारा यह्‌ व्यक्त कियागयाहैकिश्राप ही परम भ्रनन्य प्राश्य हँ; यहाँ 
तक कि प्रियतम तक की भी उपेक्षा सूचितकरदी ग्ईदहै। 

श्री प्रबोधानन्द ने कहा है-'सखियो का शरीर प्रियाजी के चरणों की नखं- 
ज्योति से छिटकने वाले फेनो से निमित है इस पद्य मे सखियों को चेतन्य श्रात्मा की 
तुलना मे भी भ्रधिक ्रनन्य बताया है । श्रीराधासुधानिधि (पद्य २४२) मेनो 
कहा हे कि श्री स्वामिनी विविध सेवा करनेकी भ्राज्ञा देकर मुभ दासी द्वारा भधरियतम 
को कब प्रस्त करेगी, तो ठेसा कहने मे भी कोई दोष नहीं है; क्योकि श्रीहितसखी 
ने प्रियतम की परिचर्या तभीकीहै जब कि भ्रियाजी ने उनको रेसा करने का भ्रदेश 
दिया । नहीं तो, जहाँ तक स्वयं श्रीहितसखी का संबन्ध है, उन्हे तो एकमात्र यही 
भ्रभिमनहैकि्ै भ्रापकी हुं । जब उन्होने भ्रपनी तरफ्‌ से कुछ किया, जसे कि 
श्ीगो विन्द के कथामृत रूपी रस-सरोवर मेँ मैने जितना भी कुछ चित्त को इबोयाः 
(पद्य ११४), तो यह्‌ तो साधन की दुष्टि से किया । साध्यतो इसी पद्यके म्रन्त में 
स्पष्ट बता दिया गया है कि उस (साधनं) से गोपराजकुमार कौ प्राणप्रिया मुभ पर 
प्रसन्न हों ॥ इस प्रकार भ्रीराधा को प्रसन्न करने रूप फल के संबन्ध में कोई श्रन्तर नहीं 
भराता श्रोर भ्रनन्यता की कोई क्षति नहीं होती । 


रसकुल्या ५७७ 


तदेव गत्विकोभयग्यञ्निततत्तद्‌ भावनानन्दयुतं अमृतम्‌" । तदप्यनन्य- 
भावाननपेक्ष्य केवलत्ददेकमुख्यदृष्टचं व॒भुनज्मीत्य्थः । बाह्यार्थे पुस्त्वं 
स्फुटमेव । अन्तःसख्छ्जिनो (जन इति सामान्थोक्त्या सखीमाच्रस्येवं रीति- 
रितिदशेनार्थम्‌ । 


एवं चरितं लौलाविलासादि सर्वं प्रियसहकरतमेव ¦ तदपि त्वदेकदष्टये- 
व श्युष्वन्तिति । किंञ्च अदृष्ट्वा राघाडङ्क निमिषमपि तं नागरमणिम्‌' 
इति, "विच्छदामास' इति रीत्या सखीस्नेहाधिक्यं दम्पत्योरविच्छिन्नता 
च । परन्तु किञ्चिदाग्रहुरसास्वादे विलक्षण एव येन प्रियोऽपि बहू प्रक्णसे- 
तानुगृह. णीत चेति । यथा अनुहत्लि्यानन्तानपि' इत्यत्र महिम्नः कः 
सीमां स्पुज्ञत्‌ तव दास्येकमनसाम्‌' इत्यादि आग्रह कौतुकानन्दवद्ध नञ्च । 


रसकलशा 

उत्‌ +- रिष्ट ( उच्छिष्ट) मेभ्रियके द्वारा प्रियाजी को भोजन करा देने के 
बाद जो कुछ बच रहा, वह्‌ हुश्रा रिष्ट ।' श्रौरश्रियने जब उसका भ्रास्वादनले लिया, 
तो वह हो गया “उच्छिष्ट । भोजन के समय प्रिया-प्रियतम दोनो के वारा व्यक्त किए 
गये आनन्द से युक्त वही उच्छिष्ट हुश्रा श्रमृत । उस भ्रमृत को भी (श्रीकृष्ण विषयक) 
ग्रत्य भावों की तरफ बिना कोई ध्यान दिये, प्रधानतया केवल भ्रापकी (श्रीराधा की) 
हीद्ष्टिसेर्मै खातीहूं यह्‌ श्रथं है । 'आराक्चित' पुट्लिग का रूपहे । जब भ्राचाय-रूप में 
श्रीहितसखी यह्‌ सब कहती है, तो पुरिलिग का प्रयोग ही उचित है । अन्तरंग श्रं में 
सखियों के समूह का निदंश करने के लिये सखीजनः शब्द साधारणतः व्यवहार में 
ग्राताहै जोकि पुल्लिगकारूपदहै, पर श्रथ उसका स््रीलिग है । इस दुष्टिसे भी 
सखीजन के रूप में श्राधितः' कहना ठीक ही है । इस प्रयोग से यह्‌ व्यक्त किया है 
कि सखीमाचत्र की यही रीति है। 

इस प्रकार साथ-साथ किये गये लीला-विलास श्रादि चरितो को भ्रापकी ही 
द्ष्टिसे सुनतादहृश्रा । योंतो "उस रसिक-शेखेर को श्रीराधा की गोद में क्षणमात्र 
के लिये भी न देखकर' (पद्य २१४), विच्छेद के श्राभासमन्र से ही बाह्य भ्रौर भ्राभ्यन्तर 
दोनो मानों प्रलय की ज्वाला मे जलने लगते है, (१७३) एतद्थंक इलोकों द्वारा सखी 
का परम स्नेह तथा दंपती का कभी वियुक्त न होना प्रतिपादित किया गया है, परन्तु 
प्रियाजी के प्रति पक्षपात रखने के भ्राग्रहु मे एक विलक्षण रस का श्रास्वाद मिलता है 
ताकि प्रियतम भी इस भावना की मुंह भर-भर कर प्रदंसा करें भ्रौर भ्रनुग्रहीत करे । 
“भ्रनुत्लिख्यानन्तान्‌' पद्य (१५४) मे कहा गयाहै कि हे श्रीराधे! आ्रापके दास्य में 
ग्रनन्य भाव से श्रासक्त व्यक्तियों की महिमा कीसीमाको कौन छू सक्ता है? इस 
प्रकारके श्राग्रहु के कारण कौतुकजन्य भ्रानन्द बढता है 1 प्रसाद ग्रहण के समय 
शरीदहितसखी देखती हँ कि यद्यपि दोनो एक ही थाल मे भोजन कर रहँ दै, परन्तु थाल 
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यथा प्रसादग्रहणसमये प्रियं प्रति सख्याः कटाक्षकरणं, एकपात्रेऽपि स्वामि- 
नीदिश्योच्ष्टग्रहणात्‌ । कदाचित्‌ पानावशेषभ्रथमादानग्रहस्पद्धः वतोः 
सखीप्रिययोः प्रियेव न्यायं करोतिः कि दुराग्रहेण ? अत्राधिकाररिण्येषेव, 
न भवान्‌" इति भङ्ग्या चषकं गृह णस्तं कथञ्चिद्‌ वञ्चयित्वा च सखीं 
प्रत्येव ददातीति ! अचर प्रियस्य सोल्लृठसोल्प्रासं परोहसनम्‌ः साधु, कदा- 
चिदस्मत्समयोऽपि प्रबलो भविष्यति, परन्त्वव्याजयुन्दराया व्याजकरणम- 
साधु, इत्यादि सहूदयगस्यं पक्षपातित्वम्‌ । 

प्रस्त॒तमाह-पाढाम्भोजयोः रजः परागं स्मरन्‌ इति । स्मरणं ध्यानन्तु 
मनसा पदयोरेवाभरणयावकारुण्यनखचन्द्रादिह्नोभायाः, परन्तु दास्यप्रकृत्या 


रजस्येव दष्टिप्थवसानप्रेणोस्तत्र भावं स्मरति यं प्रियोऽपि परमादरेण 
वन्दते । यथा येषां प्रक्षां वितरति इत्यादि । 

पुनहच "विचरन्‌" इति “पद्भ्यां तवंवालयान्‌ कुञ्जान्‌" इति । यद्यप्य- 

त्रत्यकुञ्जास्त्वदीया एव, परन्तु न कुञ्जमात्र तात्पयेम्‌ । केवलत्वदालय- 


रसकलंश 
के जिस भागम त्रियाजी भोजन करती हैँ उधर ही से प्रियतम उनकी जूठन ग्रहण करते 
है। पेसेमेश्रीहितसखी प्रियतम को लक्ष्य कर कटाक्ष करती हैँ । भ्रियाजीके पीने से 
जो पानी बचा रहता है उसे सखी ्रौर श्रीकृष्ण दोनों जिद कर पहले पीना चाहते हैँ । 
इस भगड़े का न्याय प्रियाजी ही करती है । वे प्रियतम से कहती है -जिद करने से 
क्या फायदा ? इस संबन्धमे भ्रधिकारिणी सखी ही है, श्राप नहीं। इसी प्रकार 
की बात कहकर पीने के पात्र को उठाने के लिये उद्यत प्रियतम को धोखा देकर सखी 
कोहीउसेदे देती हँ । तब प्रियतम ताना मार कर परिहास करते हुए कहते है /टीक 
हैः कभी हमारे भी भ्रच्छे दिन ्रायंगे, परन्तु श्राप तो निष्कपट रूप से सन्दर है, फिर 
ग्रापके लिये इस प्रकार का छल खेलना रोभा नहीं देता । इस प्रकार के पक्षपात 
को सहूदय ही समभ सक्ते हैँ । 

भ्रब प्रस्तुत विषय पर भ्राते हैँ-- तवैव स्मरन्‌ पदाम्भोजरजः ।' ्रापके ही 
चरण-कमलों की पराग का स्मरण करता हृ्रा । हृदय मे स्मरण भ्र्थात्‌ ध्यान तो 
श्रीचरणों मे धारण कयि गए भ्राभुषण, महावर की लालिमा श्रौर नख-चन्द्रो की शोभा 
काही किया जाता है, परन्तु दास्य वृत्तिहोनेके कारण दृष्टि भ्रन्त मेँ श्रीचरणोंकी 
रज पर ही जाकर ठहरती है । इस प्रकार श्रीहितससी रज के विविध प्रभावों का 
स्मरण करती है- वह्‌ रज जिसकी वन्दना प्रियतम भी बड़ श्रादर क सहित करते हैँ । 
श्रीराधासुधानिधि (पद्य १०३ मं) कहा है घनश्याम श्रीमुकून्द प्रगाढ ग्रनुरागसे जिन 
चरण-चिन्हो का दञ्ञेन करने की इच्छा करते हैँ ।' विचरन्‌ पैरों से श्रापके ही स्थान 
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दृष्ट व विचचरामीति यद्र मदीया प्राणप्रिया वसति, अन्यथा लोलान्तरे 
'मः्जुलवजञ्जुलकुञ्जगतं विचकषं करेण दुकूले", इत्यादि भावान्तराद्धित- 
कञ्जे कि तात्पर्मम्‌ ? 

'गायन्‌' इति । दिव्या गुणा दिवु क्रीडाविजगीषाग्यवहा रद्युतिस्तुति- 
मोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु' इति दश्ञा्थेमयाः । उज्ज्वलाः, शोभनाः, 
अलौकिका इति यावत्‌ ! वा निरस्तसाम्यातिक्नया अनन्ता इत्यादि यथा- 
भावुकहूदंगसा ज्ञेयाः । 

(तवेव इति प्रियवर्णेनयुतेऽपि त्वदुत्कषेपर्मवसानास्त्वदीया एव । 

'रसदे'- तत्र तत्र तेन तेन मत्कमेणा परमास्वाददायिनि ! आकृतिम्‌ 
तत्तत्प्र सादेषच्चण्डनमानलीलाविलासहावभावादिसामयिकस्फुरद्रूपां दशनीय 


रसकलदा 

अर्थात्‌ कृजो मे श्रमण करता हुश्रा । यद्यपि वृन्दावन के सब कुज ्रापके ही ह, परन्तु 
यहं श्राशय यह्‌ नहीं है कि कोई भी कंज भले हीक्यों न हो, बर्कि उन्हीं कुजो को 
दुष्टिमें रख कर विचरण करताहूं जो श्रापके श्रालय (विहार-स्थल ) हो-इस 
भावना से कि यहं मेरी प्राणप्रिया ससी रहती है । नहीं तो निकुंज-लीला से भिन्न 
्रन्य किसी लीला के प्रसंग मे, जैसा कि श्रीगीतगोविन्द (१/४) में वणेन किया गया 
है कि किसी मुग्ध गोप-वधू ने केली-कला के कूतुहल से प्रेरित होकर श्रीयमुना-तट पर 
स्थित बैतों के किसी मनोहर कुज मे श्रीहरि के पीतांबर को हाथ से खींच लिया, कूज 
के श्रीचरणों से भ्रंकित होने पर भी श्रीहितसखी को उनसे क्या लेना-देना ? इन कज 
का वातावरण तो विजातीय भावनाश्रों से व्याप्त रहता है । 

गायन्‌ दिव्य गुणास्तवैव'-- (श्रापके ही भ्रलौकिक गुणों का गान करते हुए ) 1 
गुणों की दिव्यता में "दिव्‌" धातु के (जिससे "दिव्यः शब्द निष्पन्न होता है) कीडा, 
विजय की इच्छा, व्यवहार, चमक, प्रशंसा, प्रसन्नता, म्रभिमान, स्वप्न, कान्ति, गति-- 
ये दसों गुण श्रा जाते हैँ । श्रथवा उज्ज्वल, सुन्दरं श्रौर अलौकिक गुण जिनकी कहीं 
समता नहीं है रौर जो ञ्ननन्त ह । भावुक गण इस प्रकार के अरन्य भ्रथंमी लगा 
सकते है । 

"तवेव" (श्रापके ही) कहने का अभिप्राय यह दहै किम्मापके गुणोंके वणेनके 
प्रसंग मे प्रियतम के गुण भी सम्मिलित रहते ह" पर उनकी समाप्ति होती है श्रापकेदही 
उत्कषं की व्यंजनामे । अतःवेभीश्रापके हीगुणदहं) 

"सदे" का श्रथ है- मेरे द्वारासेवा रूपमे कयि गये विविध कर्मो के माध्यम 
से परम भ्रानन्द देने वाली । "्राकृतिम्‌' का विशेष श्रथं यह्‌ है कि समय-समय पर 
प्रसन्नता, किचित्‌ कोप, मान, लीला, विलास, हव-भाव जो श्रीमुखं पर प्रकट होते 
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व 1 
मेव । 'तवेवे"ति भ्रियसद्धमलोौल्यजभङ्खीसंक्रान्तत्वेऽपि त्वच्छोभकनिष्ठ 
दृष्ट्यं व पहयामीति । 

"भी" इति तत्तच्छोभाविद्िष्टस्वामिनि राधे ! ओौत्पत्तिकबहुपरि- 
कीलितमदेकाधारमहासंत्रनास्नि ! अमलेरन्यसाधनसाध्यज्ानभक्तिव्यभि- 
चारश॒न्यौनिष्कपटेनिष्कामेस्स्वदेकधर्मामृततीयंक्षालितः । अत्र सचरणस्पशे- 
तापथभद्खी ज्ञेया । 

सोऽहमेतादषबाह्याभ्यन्तरानन्यत्वाभिमानी तवेव वामाद्धरूपिण्या 
एवाधितोऽस्मि । न च दक्षिणाङ्खस्य शयामस्येति पक्षपातानन्वस्य प्रति- 
वाक्यव्यञ्जनमिदम्‌ ! अत्र साञ्जलिनमनभङ्लीयुताश्चयणक्िया ज्ञेया । 
अत्र बाह्याभ्यन्त राथेमिश्रणं यथासंभवं योजनीयम्‌ । 

रसकलश 

रहते है, उनके कारण श्रापकी अ्रकृति दकशेनीयही होती है । श्रापकी ही म्राकृति कोः 
इसलिए प्रियतम के संगम के परिणामस्वषूप यद्यपि ्रापके श्रीमुख पर एक प्रकार की 
चंचलता उतर श्राती है, किन्तु मुभे तो भ्रापके सौन्दयं से मतलब ! मै केवल उसी दृष्टि 
से देखती हृं । 

श्री'का भ्रथे है विविध सामयिक शोभा से सम्पन्न । एसी ह स्वामिनी 
श्रीराधे ! जबसेमैपेदाहूरईहू, तबसेर्भैने इसी नाम का मनन-अ्रनुशीलन कियाहै 
ग्रौर यहु राधा-नामही मेरा एक मात्र भ्राश्रय महामंत्रहै। तो श्रपने निर्मल दारीर, 
बाणी श्रौर मनसे मै ्रापके ्राधित हूं शरीर श्रादि की निमंलता का भ्रथे यहुहै कि 
भ्रत्य प्रकार के साधन, माध्यम, ज्ञान, भक्ति के प्रति इनकी कभी प्रवृत्ति नहीं हुई । 

इस प्रकार इन शरीर, वाणी भ्रौर मन सें बिनाकिसी दुराव के, बिना किसी कामनाके 
ग्रापका सेवन करते हुए, केवल ` श्रापके प्रति श्रनन्य निष्ठारूपी भ्रमत के तीथंमें 
ग्रवगाहून कर अपने को शुद्ध बनाया है । श्रीहितप्रभ दवारा यह्‌ भ्रात्म-निवेदन इस ढंग 
सेकिया गयाहै, जंसेवे प्रिया-त्रियतमके चरण स्परां करते हुए शपथ खाकर कह 
रहे हों । 

ेसा मै, जिसे कि बाहूर-भीतर से (अथवा आराचायं प्रौर श्रन्तसंगा सखी रूप 

दोनों मे) भ्रनन्यता का भ्रभिमान है, वामाङ्खरूपिणी भ्रापके ही अरध्ितहूंन कि श्राप 
के दाहिने अंग श्रीश्यामयुन्दरके। पद्य के प्रत्येक वाक्य में से पक्षपात-जनित इसी 
श्रानन्द की ध्वनि निकलती है । श्रीहितप्रभू श्रपने श्राधित होने कीबातको इसदढंग 

से कहते हँ जसे हाथ जोड़ कर, सिर भका कर कह रहैहों। इस पद्य में बाह्य श्रौर 
म्रन्तरग दोनों स्वरूपो के श्ननुस्ार यथासंभव भ्रथं योजना कर लेनी चाहिए । 

बाह्य-पक्ष मे इस प्रकार भ्रथं करना होगा-भ्राचायपाद सोचते, यदिर्मै 
भ्रापकी सेवा नहीं कर सकता हुः तो मेरी भ्रनन्य भावना के सम्बन्धमे मेरा मन ही 


~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ 
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पुनश्च बाह्यां यदहं कर्हिचित्‌ सेवनक्रियां कतुं न क्ञक्नोभि, तदपि 
मन्मनसोऽहमेव साक्लीतिसुशक्यक्रिययापि तवेवाध्ितोऽस्मीति । अत 
एव करसेवा नोक्ता, इत्यपि ध्येयम्‌ । अन्यच्च, आनन्तर्यर्थरीत्यापि 
प्रथममुच्छिष्टग्रहणं देहयात्रेव; तां विना-सर्वाक्रियाया अनिर्वाहात्‌ सवं- 
साधारणमावशयकम्‌ । तदनन्तरं तन्निर्वाहितदेहेन त्वच्चरितश्च वणम्‌ ! शरुत्वा 
धमं विजानाति" इति नवधायामपि श्रवणस्य प्राथम्यास्चावश्यकम्‌' ततश्च 
स्मरणम्‌ । यद्यच्छ्‌ तं तन्मननमावहयकम्‌ । तत्राभ्भोजपरागो वातरथः स्वेतः 
प्रसृतः कञ्जगुणसुचको भवति । तद्रद्रजः शब्देन पदयश्ञो ज्ञेयम्‌ । यद्रा 
वनविह रणे पदलग्नं रजः, वा पदाङ्कितस्थलीरज इति सप्रभावस्मरणं पूर्व- 
मुक्तमेव । 

तदनन्तरं तहशेनाथेमेव कुञ्जालयान्‌ प्रति विचरणम्‌ । यथा ‹राधा- 
पदाङ्विलसन्मधुरस्थलोके' इति । तदनु तत्र तत्तत्‌ कोडासुचक चिन्हेस्तद्गाय- 


रसकलद 


साक्षी है । श्रौर जितना करनामेरे श्रधिकारमेंहै, उसके लिएभीमै म्रापपरही 
ग्राधित हूं । बाह्य-पन्त से संबन्धित श्रीहिताचायें कौ इसी भावनाके कारणपद्यमें 
हाथो द्वाराकी जाने वालीसेवाका विवरणन्हीं दिया गयाहै। यदि सेवा-क्रमके 
हिसाब से देखा जाय तो भी सबसे पहला काम उच्छिष्ट प्रसादी ग्रहण करनाहीरहै, 
क्योकि शारीरिक धमं का निर्वाह कयि विना सेवा सम्बन्धौ कोई कामं यथावत्‌ नहीं 
हो सकता । भोजन तो साधारणतया सबके लिए भ्रावदयके है । उसके बाद पेट मे कुछ 
पड़ जाने पर श्रापके चरित्र का सुनना। कहाभीरहै, सुन कर धमंको जानताहै\ 
नव प्रकार की भक्तिमे भीचरित्र-श्रवणं को प्राथमिकता दी गई है, रतः वह्‌ म्रावश्यक 
है । उसके बाद भ्राता दहै- स्मरण \जो दुं सूना है, उसका सनन तो करना ही 
चाहिए । श्रब कमल कापरागह्वामे उड़कर चारों श्रोर जब विखरजाताहै,तो 
उससे कमल की कोमलता के गण का परिचय मिलता है। इसी प्रकार यहाँ चरण-रजं 
से तात्पयं उन चरणों के यशसेदहै। अ्रथवां वन-विह्ारके प्रसंगमे चरणोंमें लगी 
रज । अ्रथवा श्रीचरणों से चिह्लित कंज-स्थल की रज । यह्‌ पहले कहा जा चुका हैँ 
कि श्रीचरणों का स्मरण उनके प्रभाव-सहित करना चाहिए । 
उसके श्रनन्तर उन चरण-चिन्हों के दशंन के निमित्त कंज-प्रदेश के श्रास-पास 
घूमना ! श्रीराधासुधानिधिमें कहा भी है-श्रीराधा के चरण-चिह्वौ से शोभायामन 
मनोहर स्थलियों से मंडित श्रीवृन्दावने मेरामन निरन्तर रमण करता रहे 
(पद्य १३) । उसके बाद उन कूंज-स्थलियो मे विविध कीडाभ्रों को सूचित करने वले 
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कपक्षिभिशच मनसि तत्तदृहीपनेन तत्तद्‌ गायामीति । यथा 'राधायश्लोमुखर- 
मत्तखगावलीके" इति । तदनन्तरं दशंनपरमोत्कठ्या तद्गानप्रेममत्तद्शायां 
तादक्ानां कृपादुतचित्ताया दज्ञेनभवनं नासम्भाग्यम्‌ । तेन तदाकृतिक्शेनात्‌ 
"तवेवाकृतिम्‌' इति । वा प्राकटचं सेवास्वरूपां नत्वम्यं भगवद्रपविशेषं माहा- 
त्म्येनेत्यथेः । एवमाकृतिदश्ञंनान्तोक्त्या क्ियापूणैत्वमुक्तम्‌ । यथा 'सवेश्रेयः 
परिश्वामः पुंसो महुशेनावधिः' इति । एवममलेस्तदेक क्ियानिष्ठेस्तन्वादिभि- 
सर्वाशेनाधितोऽस्मीत्यलं विस्तरेण २४० 

नन्‌ किमाकृतिः भीमतीति यदृज्ञात्वाध्यात्वा च परिचरणयोग्यतामा- 
कास्महे, इति प्रहने तच्च स्वानुभूततदाकृति ज्ञाखाचन््रन्यायेन किञ्चिन्निदि- 
दास्तत्पा्रतां निश््चिनोति- 


क्रीडन्मीनद्याक्ष्याः स्फरदधरमणीविदरुमश्चोणिभार- 
दीपायामान्तरालस्मरकलमकटारोपवक्षोरुहायाः । 


रसकलश 
चिन्हों को देख कर, उन क्रीडाभ्रोंकागान करने वाले पक्षियोंको सुनकर मनमें 
विविध प्रकारके भावोंकाजो स्फुरण हृभ्रा, उसके भावेश मे स्वयं भी उन्हे गाने 
लगते हैँ । इसी स्थिति को व्यक्त करते हुए कहा गया है -श्वीराधा के कीति-गान से 
मुखरित, मत्त पक्षि-समृह से युक्त श्चीवृन्दावन मे" (पद्य १३) इसके बाद प्रियाजी के 
दशन की प्रबल उत्कंठा से उपासक जब प्रेम-मत्त हो जाये, तो यह्‌ ्रसंभव नहीं है कि 
वेकरेपासे द्रवित होकर उन्हं दशन देदं। उस समय प्रियाजी के स्वरूप का द्श॑न कर 
यह्‌ उद्गार निकलना स्वाभाविके है--'तवेवाकृतिम्‌' (श्राप की ही श्राति को) । 
ग्रथवा यह्‌ रथंदहै कि प्रियाजी के प्रकट हो जाने पर उनके श्राराघ्य स्वरूपकाही 
दशंन करना चाहता हूं, न कि किसी ठेसे स्वरूप का जिसमें भगवत्ता प्रधान हो । 
भर्थात्‌ महात्म्य ज्ञाने प्रेरित होकर नहीं । इस तरह प्रियाजी के साक्षात्‌ स्वरूप के 
दरेन पयंन्त संपणं क्रियाभ्रो का यहाँ वणेन किया गया है । भगवान्‌ ने मी कहा है-- 
"मनुष्य के सब कल्याणो कौ भ्रवधि मेरे दशेन हँ ।' इस प्रकार निर्मल भ्र्थात्‌ केवल 
धीमती राधा से संबंधित सेवा-कार्यौ मे निरत रहने वाले शरीर, वाणी भ्रौर मनसे 
सर्वाश मे भ्रापके ही भ्राश्रित हूं ।॥२४०॥ 

जिज्ञासु भक्त के यह्‌ पूछने पर कि श्रीमती राधा की श्राकृति कैसी है जिसे जान 
रौर जिसका ध्यान करसेवाकरनेकी योग्यता प्राप्त करनेकी भ्राशा कीजाय, 
श्रीहितसखी अपने स्वयं के श्रनुभव के भ्राधार पर शालाचन्द्र न्याय से उसे कुछ-कुछ 
बताती हई पात्रता का निदवय करती है-- 


रंसकुल्यां , भण 
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गम्मीरावतेनाभेबेहलहरिमहाप्रेमपीय॒षसिन्धोः 
भ्रीराधायाः पदाम्भोरुहपरिचरणे योग्यतामेव मुग्ये 


।। २४ १।। 
श्री -ति सर्वाधयस्याप्याभसंसिद्ध: पदकमलसेवनयोग्यतामेवान्वेषये, 
यत्कस्याप्येतदभिलाषो वतते येन तदुपायप्रवत्या योग्यता स्यात्‌ । तद्धन्या स्थ 
मन्मृग्यमेव भवन्त आ्यासते, इति भावः । प्रथमं ज्ञानं, तत इच्छ, ततः 
कृतिरिति पारम्पर्यात्‌ ज्ञानेच्छैव परिचरणकृतिकारणम्‌ । 


उक्ताश्रयाश्रयत्वमाह्‌- बहुलः सदानवच्छिन्न ॒प्रवहुणपरोऽकृण्ठितो; 
विघ्नानभिभूत इत्ति यावत्‌ । यथा (सालावण्य' इति पद्ये- 


“नो किञ्चित्‌ कृतमेव यत्र न नृतिर्नागो न वा सम्ध्रमो, 
राधामाधवयोः स कोऽपि सहजः प्रमोत्सवः पातु वः ॥ 


रसकल् 

खेलती हई दो मखछलियो के समान जिनकी भ्रांखं है, देदीप्यमान मृगा मणिकी 
तरह भ्रधर है" जिनके मध्यभागमे नितंब-भारही द्वीप का विस्तारदहै, स्तन पेसे है 
जैसे कामदेवरूपी गजलशावक के गंडस्थल हो, गहूरो भंवर की तरह जिनकी नाभिरहै, 
श्रीहरि के महाप्रेमामृत की नदी के समान उस श्रीराधाके चरण-कमलों की परिचर्या 
कीयोग्यताकोही मै खोज रही हूं \॥२४९१॥ 

“श्रीराधाया का अथं है-जो धीङष्ण सब के भ्रश्य हैँ उनको भी भ्राश्रय देने 
वाली तथा उनकी श्रमिलाषा को पूणे करने वाली । एसे श्रीराधा के चरण-कमल के 
सेवन की योग्यता की खोज करती हं । भ्र्थात्‌ इस चिन्ता में हूं कि क्या एसी श्रभिलाषा 
ग्नौर किसीकेभी रहै, ताकि उसके द्वारा श्रपनाये गए साधनम प्रवृत्त होकर्मै भी 
उस योग्यता को प्राप्त करसक्‌। अ्रतः्रापलोग धन्यर्हुकिं आपउसी वस्तुकी 
ग्राशा कर रहै जिसेकि्मैँ खोज रही हूं, यह्‌ भावरहै। क्रम यहुदहै कि सबसे पहले 
किसी वस्तु काज्ञान होता है, उसके श्रनन्तर उसे प्राप्त करने की इच्छा, फिर उसके 
म्रनुकूल प्रयत्न । इसके भ्रनुसार ज्ञान भ्रौर इच्छा ही परिचर्या रूप कायं के कारण} 

ग्ब श्रीराधारूप आश्रय का वणेन करते हँ--"बहलहरि'--इत्यादि । घना जो 
श्रीहरि का प्रेमरूपी भ्रमृत, उसकी महानदी । (नदी के संबन्ध से) बहल' का रथं हँ 
ग्रनवरत रूप से सदा बहुने वाला-बिना किसी रुकावटकेश्रौर मागेमेश्राने वाली 
बाधभ्रो से हार न मान कर। सा लावण्यचमत्कृतिः--इस पद्य (१०२) मे इसी श्राशय 
को लेकर कहा है--"जहां लेशमावर भी बनावट नहींदहै, न स्तुतिहै, नम्रपराधदह 
तथा न किसी प्रकार का मरै, श्रीराधामाधव का वह्‌ कोई श्रनिवंचनीय, स्वाभाविक 
प्ेमोत्सव तुम्हारी रक्षा करं“ इस प्रकार यह्‌ प्रेम-प्रवाह्‌ भ्रत्यन्त विशुद्ध एवं पुष्ट है 
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इति शृद्धजातीयः, पुष्टो, हरेमनोहतुः सवेप्रेमस्पदस्थापि महान्‌ निरपेक्ष- 
महत्वान्निरतिशयः, इति प्रेमेवामृतं तस्य प्रस्रवणपुरस्येवाश्नयायाः सिम्धो 


महानद्याः । अच्र श्रियनिष्टप्रेमापि ग्राह्यः । अग्र प्राणेशपरिचारणं 
वक्ष्यत्येव । 

इदं पद्यं किञ्चिदक्षरव्यत्यासेन पूर्वं एकश्नताधिकट्विसप्ततितमे प्रक्षि 
प्तम्‌ । तत्र समूद्ररूपकम्‌ । ततोऽत्र नदीरूपकम्‌ । “सिन्धूर्वा सरिति स्तवरियाम्‌' 
इत्यमरोक्तेः । परम्परापाठाद्न्यास्येयमेवेति । 


तदेव विश्ठिनष्टि-क्रीडन्मीनहयवदल्षिणी यस्याः । ऋीडनं द्वितीयं विना 

न घटते, इत्यक्षिद्रये लोलप्रकृतेऽपि करोडनमच्र साक्‌तं ज्ञेयम्‌ । किञ्च- 
कस्मिन्‌ स्वात्मनि ह्ितीयस्य प्रियस्य स्मरणे स्वलज्जातल्लौट्यभावनयान्त 
एव संघर्षामिप्रायवेविध्योदयेन तदाक तमक्ष्णोऽचाञ्चत्येन ज्ञायते, अतोऽक्षि- 


रसकलश 
भ्रौ र भ्रपने महत्व के लिए, मन को हुरण करने वाले, सब के प्रेमपात्र श्रीहरिकीभी 
कोई श्रपेक्ला नहीं रखता । इसीलिए वहू प्रबल श्रौर असीमदहै। तो इसप्रेमामृतके 
प्रवाह कौ ्राश्वयभरूत महानदी हैँ श्रीराधा । यहां प्रियाजी के प्रति प्रियततमकेप्रेमको 
भी अ्रन्तर्भक्त समभ लेना चाहिए । अगे (पद्य २४२ मे) सखी दारा प्राणेश की परिचर्या 
कराने की बात करेगे ही । 

कु प्रक्षरो के हैर-फर के साथ प्रस्तुत पद्य एक-सौ बहत्तर की संख्या के अंतर्गत 
भ्रा चुकाह। उस पद्यमें समद्र का रूपक बांधा गया, रतः यहां प्रियाजी का वणन 
एक विशाल नदी कं खूप मे समना चाहिए । भ्रमरकोष के श्रनुसार पुल्लिग सिन्धु 
रब्द का नदीकंश्रथं मेंभी प्रयोग होताहै। चूंकि प्रस्त॒त पद्य क्रम-प्राप्त है, ्रतः ` 
उसकी व्याख्या करनी ही होगी । 

नदोरूपक को ही श्रीराधा के विक्ेषणों हारा निरूपित करते हैँ --“क्रीडन्मीन- 
याक्ष्याः ।' जिन की श्रावं दो मछ्लियों की तरह सैलती रहती है । खेलने के लिए 
दोकोजरूरतहोतीदहीदहै। दोनों रखें स्वभावसे ही चंचल है, भ्रतः यह बेलने के 
अन्दर अभिप्राय छिपा हूभ्रा है । दूसरे, प्रियतम का स्मरण होने पर हृदय मे श्रपनी 
लज्जा श्रौर्‌ प्रियतम की लोलुपता के बीच श्रन्देर ही अ्रन्दर एक संघषं छिड जाता है 
जिसकं फलस्वरूप भ्रनेक प्रकार के भाव उदय होने लगते है । श्रांखों की चंचलता से 
प्रियाजी के भरन्तस्तल से यही भाव प्रकट होते है, भ्रतः वे भरि खेलती हृई-सी लगती 
ह । उसी भ्रान्तरिक श्रभिप्राय के कारण निचला होठ भी फड़कने लगता है । 'श्रधरः 
से भ्रभिप्राय यहाँ ्धर-ग्रोष्ड का है । दूसरे, प्रियाजी को यह्‌ भी सन्देह होने लगता 
है कि प्रियतम भ्रभिलाषा से जब इतने चंवलहो रहे, तो कहींहोढठ कोन चूम लें । 
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कीडनम्‌ । तेनेवाकूतेनाधरे स्फुरणम्‌ \ एतदुपलक्षणेनोष्ठोऽपि ज्ञेयः । किञ्च 
लोल्यसंश्रमजचुम्बनभावनयाधरे ्क्‌नवत्‌ सूचनम्‌ । यष्टा स्फुरन्‌ देदीष्यमानो 
वर्णारण्याधिक्यन तादृक्लाधर एव सणीविद्रुमो यस्याः । सणीतिदीर्घो 
दिरूपकोक्लोक्तः । एमं श्रोणिरिति ह्वस्वोऽपि जेयः । "विदूममणी'-ति वक्तव्यं 
विक्ेष्योपसजनमासनज्याघरस्यासकव्तीभवनसुचनाथम्‌ । यथाधरे स्फुरणं तथा 


मणौ तेजश्वमत्मकरणं, एतावदेव प्रथमं विवक्षितम्‌ ! पषटचाद्णेस्मरणेन 
"विद्रूमे-ति पदन्यासो छन्दानुरोधाच्चापि ज्ञेयः \ मणिरतराहमजः श्ञाणोत्लीर्दः 
परिष्कृतः । केवल विद्रमोदमादृद्धतस्त्वसंस्कृतस्तथा न क्ोभते \ यदा 
विद्रूभे मणित्वमन्‌क्तमेवास्ते; अतो मणिश्ब्दः भेष्ठवाची । समूद्रवन्मणि- 


मुक्तादीनां महानदीनदादिषु श्रवणादत्रापि विद्रमोक्तिः, सवेरत्नास्पदन- 
दीत्वात्‌ । 


श्रोणिभार एव द्ीषायामोऽन्तराले मध्यसागे यस्याः । स्रोतस्विनी 


रसकलश 

इस भावना के प्रभावसे शुभ-शकून-मूचर स्फुरण ह्‌ठमें होने लगतादहै। अथवा 
स्फुरन्‌! का अ्रथं फडकता हुश्रा न होकर देदीप्यमान भी हो सकता है । तब अथं होगा 
-- गहरी लालिमा के कारण प्रियाजी का भ्रधरल्प मणि-विद्रम चमक रहा है । कोश 
के प्रमाणानुसार 'मणि' शब्द का दीघं ईकारान्त प्रयोग भी देखा जाता हे । इसी प्रकार 
श्रोणि' शाब्द भी छस्व तथा दीषं-ईकारान्त दोनों प्रकार का होता दहै । पद्य में (मणी- 
विद्रुम" के स्थान पर 'विद्रुममणि' पाठ होना चाहिए था, किन्तु विशेष्य "विद्रुम" को 
समास में गौण स्थान देकर यह्‌ सूचित किया गया है कि प्रियाजी मलेही ्रास्ज्यहों 
पर उनके अधरम तो ्रासक्तिका माव प्रतिफलित हुए विना नहीं रहता । पहले तो 
इतना ही कहना चाहा था कि अ्रधरमें जिस प्रकार फड़्कने की क्रिया होती है, वसे 
ही मणि मे चमक होती है, (इसी सम्य को रूपक का श्राधार बनाया गया है), पर 
बादमेंभ्रधरकेरगकी जो यादश्राई, तो “विद्रुमः का समावेश श्रौर कर दिया। 
छन्दपु्ति के लिए भी 'मणि' का प्रयोग संभव है मणिः सेभ्रमिप्राय यहां सराद पर 
चढाकर तरे गए बहुमूल्य पत्थरसेहै। पेडसे उतारा गया मूगा (विद्रुम) तो 
परिष्कृत भ्रवस्था में होता नहीं, भरतः देखने में सुन्दर भी नहीं लगता । अथवा मणि 
न कहने पर भी मृंगा तो मणि ही रहेगा, भरतः 'मणि' का भ्रं श्रेष्ठ भी लगया जा सकता 
है । समूद्रमे जसे मणि-ुक्ताभ्रादिहीतेहं वैसे ही बड़ी-बड़ी नदियों म्रौरनदोंमे 
सुने जते है । इसीलिए यहाँ नदी रूपक मे मूंगा का उल्लेखं किया गया है । नदियां सब 
रत्नों की स्थान कही जाती है । 


५०६ श्रीराधारससुधानिधिस्तर्वः 


न 
दीपवती" इत्यमरः । द्रीपोऽ्र मध्यपुलिनम्‌ । श्रोणोद्रीपयोभारायामयोऽच 
साम्यम्‌ । भारे प्रकृतोत्तमलक्षणेऽपि स्मरणजस्मररसजाडचत्वप्राप्त्या 
तद्हत्वात्‌ तत्र भारस्य प्रतिफलनम्‌ । सौकुमार्याद्भा रोवितिः । कृपोच्छलनो- 
दार्यदिङ्कस्यायामत्वोवितद्च । स्मृतिमाच्रक्षोभकधमंस्य नद्यवगाहकस्य, 
लावण्यैकधाम्नः कामकलभस्य करौ गण्डौ, तद्रदयटोप उन्नतवतुलमांसलव्‌ढ- 

त्रोभनतमत्वादिवेशिष्टयवानाडउम्बरः, तदुक्तौ वक्षोरहौ यस्याः । 


यद्रा जायामान्तमेक, अन्तरालादि भिन्नं पदञ्च ज्ञेयम्‌ । तेनान्तराले 
नद्या वा द्रीपस्येति उभयत्रापि क्रीडनेन नदीक्लोभा शोतिता, जले च 
विशेषणेति । किञ्चान्तःस्थस्य गजस्य कटौन्नत्यमुच्चदेशे उदेति । तदच्छो- 


रसकलदा 

श्रीराधा के मध्यभाग (कटि-प्रदेशष) मे नितंब-भार ही किसी द्वीप के समान है। 
प्रमरकोष के अ्रनुसार द्वीपवती" भी नदी का एक पर्यावाची शब्द है । द्वीपः से यहां 
तात्पयं नदी के बीचों-बीच उभरे हुए बालुकामय पुलिन से है । जसे उपमेय नितम्ब का 
द्रीपसेसाम्यहै, वैसे ही नितम्बके गुण भारत्व भ्रौरद्रीप के गुण विस्तार में भी समता 
है । भर्थात्‌ नितंब-परदेश यदि भारीहै, तो द्वीप विस्तृत है । यद्यपि नितंबोंका भारी 
होना श्रच्छा लक्षण माना जाता है, किन्तु प्रियाजी के अन्तर मे जब काम विषयक 
भावना उतरतीदहै, तो नितंबोमे एक प्रकारकी जडता श्राजातीहै। भ्रौर चेतन 
पदाथं जड होकर भारीहो ही जाता है । प्रियाजी के भ्रत्यन्त सुकूमार होने के कारण 
नितंब उन्हं भार लगते ह, रौर छलछलति कृपा-भाव की उदारता की दृष्टि से नितंब 
अंग को विस्तृत बतायादहै। काम कायहु स्वभावहैकि स्मरणमात्रसेही हूदयमें 
हलचल मचा देता है । तो (यौवनषरूपी) नदी मे नहाने वाले, लावण्य कै एकमात्र 
स्थान कामरूपी हाथी के दोनों गण्डस्थलों का जेसा भ्राटोप (भराव उभराव) होता 
है, उसी प्रकार के भ्राटोपसे युक्त प्रियाजी के दोनों उरोज हैँ । स्तन अचेर्है, गोलैः 
कड है रौर प्रत्यन्त सुडौल हैँ । इन विरेषताभ्रों से उनकी रूप-रेखा विशाल, भरीपूरी ` 
दिखती है । श्रटोप-्राडंबर से यही श्रभिप्राय है (यहां श्राडम्बर' का भ्रथं पाखंड 
नहीं है, बल्कि एक एेसा ददेय जिसे व्यक्त करने के लिए वटाटोप,' भेघाडम्बर' भ्रादि 
प्रयोग प्रचलित है ।) 

ग्रथवा शश्रोणिभारद्वीपायामा' तक स्वतंत्र समासान्त पद माना जाय श्रौर 
श्रन्तरालस्मरकलभकटाटोपवक्षोरुहायाः' पयंन्त दूसरा भिन्न पद । तब अथं होगा-- 
नदी या द्वीपके मध्यमे (सेलते हुए) कामदेवरूपी गजशिशु के गण्डस्थलों के श्राटोप 
की तरह जिनके स्तन हैँ । हाथी का बच्चानदोकेबीच में क्रीडा केरे या नदी के 
मध्य में स्थित द्वीप पर, दोनों प्रकार से नदी सुरोभित होती है, यह्‌ सूचित किया गया 
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भणि 


णिरधोभागो, वक्ष उच्चभागः ! स्मरोक्त्या तशवः स्फुट एव ज्ञेयः । 
जाटोपोक्त्या तदानीं वक्षोजयोः कञ्चुकोकवचोपमद॑कं वाढमनुन्मानं 
जेयम्‌ । 

गम्भीरजलावतंवन्नभियेस्याः! अत्रापि स्मररसथ्रमणम्‌ । किञ्च महा- 
परेमपूरागमस्मरणजकृपोज्ज॒स्मस्य लज्जावरोधस्य चंकत्र साङ्धुर्यात्‌ । एवं 
बहून्रीहिसमस्तस्य पदन्रयस्य सा चासौ सा चेति कमेधारयः, लोल्यहेतुक- 
स्थानानामेकन्ीकरणसूचकर्च । अस्भोरुहोक्तिरपि नदीक्लोभेव रसद्योत॒नार्था । 


अम्भःश्ब्देन सात्विकादयो ज्ञेयाः इति तत्र तत्रालङ्कारोऽपि रसप्रधान्येनेव 
व्याख्येयः सहूद्यश्ञक्यः ।२४१।। 


रसकलश 
है। हां, जल मेँ क्रीड़ा करता हुभ्रा हाथी ज्यादा भ्रच्छा दिखता है। दूसरी बतं यह्‌ 
कि हाथी जब नदी के श्रन्दर क्रीडाकररहादहो,तो किसी उचे प्रदेश पर ही उसके 
गंडस्थलों की ऊंचाई दिखाई देगी । इसी प्रकार नितंब-प्रदेशं नीचा है, वक्षःस्थल उचा 
है। कामदेव को हाथी के बच्चे कारूपकदेने से काम का श्रावेश स्पष्ट सममना 
चाहिए । श््राटोप शब्द से यह्‌ ध्वनि निकलती है कि उस समय स्तनो की ऊचारईः 
परिणाह श्रादि सीमा से इस प्रकार बाहरहौग्येथे कि कचकी (चोली) रूपी कवच 
की धञ्जिर्यां उड़ गई थीं । 

गहरे जल में पड़ने वाली भवर को तरह श्रौराधाकोनाभिहै। यहां मी भंवर 
बन कर रस (दूसरे पक्ष मे पानी) का चक्कर काटना कामवेशके कारणदही समना 
चाहिये । दुसरे, प्रियतम के भ्रगाध प्रेमके ज्वार का प्रियाजो को जो स्मरण हुभ्राः 
सोही एक तरफ्‌ तो कृपा उमड़ी भ्रौर दूसरी ग्रोर लज्जा ने उन्हे भगे बढ़ने से रोक 
दिया । इस प्रकार दो विरुद्ध भावों का एकत्र मिलनदहोनेसे भवे में पानीमे कीं 
जैसी भेवर-सी पड़ गई । यह तीनो समासान्त पद्ये में पहले एक-एक में बहूतब्रीहि 
समास करना होगा श्नौर तीनों का परस्पर कमंधारय समास । परवर्ती समासकेदढारा 
लुभाने वाले सब स्थानो (अंगों) को इकट्ठा कर एक जगह रख दिया गया है । 
“पदाम्भोरुह' में “श्रम्भोरुह (कमल) की उक्ति नदी की शोभाको व्यक्त करने तथां 
उसे सरसता प्रदान करने के लिये की गर है। शम्भः (जल) शब्द से सात्विक भावों 
की व्यंजना की गई है। पद्यमें भ्रलंकार-संबन्धी विवेचनामभी रसकोदही दृष्टि में 
रख कर करनी चाहिए जिसके लिये सहूदयजन समथं ह ' । ।२४१॥। 

१. श्रन्य प्रतिरयो मे पद्य के द्वितीयः चरण में रीपायामोरतराल' इत्यादि पाठ मिलता दहै। इस 
पाठ को स्वीकार किया जाय, तो श्रौणिभारद्रीपायामः' समासान्त पद निकलता है, संस्कृत मे इसका 
विग्रह होगा -श्रौणिभार एव द्वीपायामः' ! नितंब-भार रूपी द्वीप का विस्तार है। किन्तु इस विग्रह 
के श्रनुसार यह्‌ पद श्रीराघायाः का विहेषण नहीं हो सकता 1 द्भीपायामान्तरलः' इत्यादि पाठ 
मे यहु भ्रडचन उपस्थित नहीं होती । 
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भ. 





ही 8 क ^ 9 


एवं साभिप्रायप्रियाकृति तिर्वेण्यन्विषिततत्परिचरणे वर्णेथितग्ये 
तावत्तस्यास्तत्युखयुखित्वं वर्णयन्‌ प्रयोज्यत्वेन प्रियपरिचारणमाह-- 


मालाग्रन्थनरिक्षया सदुमदुक्नीखण्डनिघषणा- 
देशेनादभतमोदकादिविधिभिः कञ्जन्तसम्माजनः । 
दारण्यरहःस्थलीष्‌ विवशा प्रमातिभारोद्गमात्‌ 
प्राणेशं परिचारकैः खल कदा दास्या मयाधीश्वरी 


॥। ९४ २।। 

अन्न क्रियापदाद्ेनात्‌ श्रीगन्थकतंन्‌ संप्राथ्ये "परिचारकः इत्यस्य 
'परिचोरयेत्‌' इति पाठोऽथंसङ्धतेः कतंब्यः । अधीहवरी मया दास्या प्राणेश 
कदा खलु परिचारयेदित्यन्वयः । ईइवरी, सेव्या, नियासका तु प्रकृतेव । 


रसकलश 

इस प्रकार एक विशेष श्रभिप्रायसे प्रियाजी के स्वरूप का वणेन करने कै 
उपरान्त उनकी उस परिचर्या के प्रकार का वणेन करना चाहिए था जिसको कि खोज 
कीजारहीहै, परन्तुएेसान कर प्रियाजी के सुखमे सुखी रहने की भावना का वणेन 
॥ प उनकी प्रेरणा (भ्रादेश) से श्रपनेदाराकी गडईप्रियतमकीसेव। का वणेन 
करते है-- 

"माला पिरोने की रिक्षा देकर, धीरे-धीरे चन्दन धिसने की श्राज्ञा प्रदान कर, 
म्रार्चयंजनक रूप से स्वादिष्ट लडड्‌ श्रादि बनाने की विधि बता कर, कृज-प्रदेशो को 
बुहारने को कह कर प्रेम की पीडाके भार से विवश हुई श्रीराधा श्रीवृन्दावन की 
एकान्त कृज-स्यलियो मे मुभ दासी द्वारा प्राणेश की कब सेवा करायेंगी ?' ।२४२॥ 


इस पद्य में क्रिया नदारद है, रतः म्रन्थकर्तां (श्रीहिताचयं) से प्राथंना कर 
(कि इस ्रनुचित हस्तक्षेप को क्षमा करं }) “परिचारकैः के स्थान पर “परिचारयेत्‌ 
पाठान्तर कर श्रथं की संगति बिठानी होगी । अ्रधीडवरी (श्रीराधा) मु दासी के 
ढारा प्राणेश को कब परिचर्या करावेगी --यह्‌ ्रन्वयहै । प्रियाजी के संबंध में यह्‌ 
तो कहते ही चले ्रारहेहँकि वै ईश्वरी है, स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित दै 


तीसरे चरण मे प्रायः बहुलहरिमहाप्रेम पीयूपसिन्धोः' पाठ मिलता है, जब कि रसकृल्याकार 
ने बहल पाठ माना है । "बहुल का प्रथं है श्रत्यन्त, श्रौर "बहलः का है सधन या घना । तात्पयं 
मे इससे कोई प्रन्तर नहीं भ्राता । हां, कोई चाहे, तो 'बहुलहरिमहा' मे समङ्घ श्लेष मान कर दूसरा 
यह श्रथकरसकतादहैकि नजो श्रीराधा बहुत लहो वाले विक्षाल प्रेमामृत की सिन्धु-स्वहूपा है । 
चतुथ चरण मे “मृग्ये' के स्थान पर "चिन्वे' पाठ भी मिलता है । 





रसकुल्या ५८९ 





तत्राधिश्षब्देन त दानीम्तनसीप्रेमदनवीनशिक्षणनिरदेश्ादिना नियन्तृत्वाधि- 
कारवतीति । भया तत्तन्नेपुण्येन परिचरणयोग्यया दास्या ! यथा तया 


नवपदं गृहीतं तथा मयापि जानत्येव मुग्धपराधीननियस्यभावं गुहीतदत्या 
प्राणानां तत्तदघटितासन्यचेष्टनधर्माणां नियन्तारं, अशसक्त्या तत्तत्साधथि- 


तार, यदिद्धुतयेव सवलीलासिद्ध :, परमप्रेमास्पदं दयितं मालाग्न्थनादिभिः, 
(खलु इति जिनज्ञासान्‌नयाथे कदा परिचरणं कारयेदित्यर्थः ¦ 


पू्वेमेव परिचरन्तीं प्ररयतीत्यत्र हेतुः श्रेमातिभारोद्गमात्‌ विवज्ञा 


रसकलशा 
ग्राराध्या हैँ मरौर सखी-परिकर पर नियंत्रण रखती है । तथापि ईहवरी' के पूवं जो 
श्रधि' उपसगं लगा है, उसका श्राशय यह्‌ बताना है कि उस समय प्रियाजी श्रीहिताली 
को प्रेमानन्द देते वाली शिक्षा एवं म्रादेशो को प्रदान कर श्रपने नियंत्रण के अ्रधिकार 
काप्रयोगकररहीथीं। तोसुकदासीकेदट्वारा जो विविध कौराल-संपन्न होने कं 
कारण सेवा-कायं के योग्य है (परिचर्या कब करायेगी;) । जिस प्रकार इस्त भ्रवसर 
पर स्वामिनी ने श्रधीह्वरी का नया पद (अ्रधिकार) ग्रहण कियादहै, उसी प्रकार मैने 
भी, सब कुछ जानते हुए भी एेसा भाव श्रपना लिया है मानों मै एकदम नौसखिया हु, 
पराधीन हं ओर केवल इस योग्य हूं कि पूणं नियंत्रण रख कर मुभे सेवा संबन्धी 
ग्रादेश दिये जायं । ध्राणेरम्‌' का अथंहै, प्राणों के स्वामी भ्रौर प्राणो" काश्रथंहैकि 
ग्रासज्य से जो-जो कतंभ्य श्रभी पूणे नहीं किये गये है, उनका नियंत्रण (संपादन) करने 
वाले । दूसरे शब्दो मे, रासक्तिकी प्रेरणा से प्रियाजी से संबन्धित विविध कार्यों को 
करने वाले! एेसा तभी संभव है जबकि प्रियाजी के प्राराय को पहले हीसे भाप लिया 
जाय श्रोर भाँपने के बाद, उनके हारा श्रादेश दिये जाने के पूवं ही उन्हं पूराकर दिया 
जाय । तभी तो सब लीलायें पूरी-उतरेगी ।' एेसे परम प्रेमपाच्र प्यारे की, माला 
गृथने श्रादि की श्राज्ञा प्रदान कर मुभ से कब सेवा करा्यगीं ? "खलु" शब्द यहां 
जिज्ञासा श्रौर कौतुक के श्रथं में प्रयुक्त हुभा है- अर्थात्‌ श्रीहितसली यह्‌ जानना 
चाहती हैँ कि इस प्रकार के प्रादेश क्या कभी मिल सक्गे? साथ ही एसे भ्रदेश 
प्रदान करने के लिये प्राथंना का भाव भी खलुः मेंच्िपादहुभ्राहै। 
श्रीहितसखी तो पहले ही परिचर्या मे लगी हुई थीं, फिरभी त्रियाजी ने उन्हे 
विविध सेवा-कायं संपादन के लिए प्रेरित किया, तो उसका कारण है--प्रेमातिभारो- 


१. प्राणों का यह्‌ भ्रथं लगाना, प्रारभ मे, क्लिष्ट-कल्पना प्रतीत होगी, परन्तु यदि गहूरे उतर 
केर देखा जाय, तो मूलस्वरूप में प्राणं वहु शक्ति है जो जीव के संपुणं श्रस्तित्व को खाधे रखती है 
--वह धुरी जिस पर जीवन-चक्र घूमता है । जहां तक श्रीकृष्ण का संबंध है, इस प्राण-शव्ति का 
विनियोग एकान्त भाव से भरियाजी के मनोगत ्राश्चय को पूणे करना ही है भ्रौर एतदथ यह 
भ्रावर्यक है किं श्रपने प्राणो के ई हों, भ्र्थात्‌ श्रपने कर्तव्यो के नियन्ता हों । 
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इति । तदानीं प्रिययुक्तापि मालादिपरिधानसामथिकानन्दस्मरणजप्रेमो- 
त्कण्ठ्याधिक्य न सौकुमार्यात्‌ पौडनमिव जातं, तेन आति" इत्युक्तिः । तस्या 
भारोऽसदह्योष्मा, तस्योद्गमात्‌ । स यथा यथा चेष्टते तथव तद्रशा कुरूते 
विकत्थते च । न स्वतंत्रेत्यथंः । 


स्मरणमेवम्‌ आसज्यार्पितस््रम्गन्ध रसादिग्रहणकनव्रतपरेण श्रियेण ध्रिया- 
निर्मापितप्रयुक्तसस्यपितापि माला परमादरेण प्रियाकण्ठ एव प्रत्यपिता । 
तज्जक्लोभास्नेहोज्जम्भितप्रसदेनावश्यभाविष्णुतमपरिम्भभाविपरमानन्दस्म- 
रणेनेदानीमेव विवश्चा हा ! कदायं मालाहितुकोक्तमानन्द प्रापयेदित्यातिः 
शिक्षणञ्च मुदपुष्पाणामपि सुदुपत्रिकाग्रथनवेविध्यनेपुण्यं, मध्ये श्याम- 
पुष्पस्तवकन्यासजसंयोगोही पनञ्च । हदयपरिधने काकंश्याभासोऽपि न 


रसकलश 

द्गमात्‌ विवशा" प्रेम को पीर के दबाव से विवश होकर । प्रियतम उस समय साथ 
ही थे, तथापि माला श्रादि धारणं कराते वक्त के भ्रानन्द का स्मरण ज्योही भरियाजी 
को हृश्रा, त्योही प्रेम की उत्कंठा इतनी बढी कि सुक्‌मारांगी होने के कारण वहु उत्कटा 
एक खासी टीस बन गई । इसी श्रारय को व्यक्त करने के लिये भ्राति' (पीडा) 
शब्द का प्रयोग किया गया है । उस पीडा का भार, भ्र्थात्‌ श्रसह्य गर्मी जिसके पैदा 
हो जाने पर्‌ प्रियाजी भ्रपने काबू के बाहर हो गईं । फलतः प्रियतम जो जो कहते गए 
वही सब विवश होकर करती चली गई । इससे बहु कर विवरता श्रौर क्या हौ 
सकती थी कि प्रियतम की इच्छा-पूति भी करती थीं भ्रौर उन्हँं भला-बुरा भी कहती 
थीं । मतलब यह्‌ कि वे स्वतंत्र नहीं रह्‌ गई । 

(उपर कहा गया है कि प्रियतम के माला पहनने के समय के श्मानन्द का 
स्मरण कर प्रियाजी विवश हो गर्ई।) इसी स्मरण-प्रक्रिया का विवरण देते हए कहते 
श्रीकृष्ण का यहुप्रणथाकिमै ्रासज्या श्रौराधा द्वारा व्यवहार मे लाई गई 
माला, सुगन्धि-द्रव्य श्रादि का प्रसादी-रूपमें ही ग्रहण करू गा । श्रवश्रियाजीने माला 
बनवाई ्रौर सखी से कहा कि इसे प्रियतम को धारण कराश्रो । किन्तु भ्रियतम ने 
म्रत्य"त श्रादर भाव से उसे उलटे प्रियाजी के गलेमेंही पहना दिया। तब मालाकी 
रोभा रौर प्रियतम के स्नेह को देख कर प्रियाजी मेँ एेसा कृपा-भाव उमड़ा कि उसके 
बाद भ्रनिवायं रूपसे जो भ्रालिगन होने वाला था श्रौर उसके फलस्वरूप जो अानन्द 
मिलता उसका स्मरण कर प्रियाजी उसी समय विह्वल हो गईं जबकि वे माला पिरोना 
सिखा रही थीं रौर सोचने लगीं -्ाय ! वह समय कब ्रावेगा जबकि माला के 
कारण उत्पन्न होने वाले भ्रानन्द को प्रियतम मेरे लिये सुलभ बना्वेगे ?* आतिः 
शाब्द से इसी प्रकार कौ पीड़ा का अभिप्रायहै। 

शशिक्षण' कौ व्याख्या करते ह-माला गृथने की शिक्षा मे तात्पयं यह्‌ कि 
कोमल फूलों के बीच-बीच मे बड़ी चतुराई के साथ नरम-नरम पत्तियों के जोड डाल 
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भासेत, तथा त्वमेवं कुर, मेवं च कुवित्यादिस्वकरकृतिप्वंकप्रेरणमयम्‌ । 
चातुर्यातिक्ञयक्ञीलवतां विलासिप्रभुणां ह्ीलमेवमेव यत्‌ कुश्चलपरिचारके 
कायं कुवंति स्वयमपि सद्धखिनःस्युः । तत्र स्वचातुयप्रकाक्चनास्वादोऽनुग्रहु- 
व्यसनातुरतापोषणञ्च निष्पद्यत । तत्रापि विश्रब्धेद्कधितज्ञजनसङ्खः ऽन्तरद्ध- 
भावव्यञ्जनमसंकोचजनकं स्यादिति । श्लोभास्वादौ मालादिषु यथा स्पुरेतां 
तथव स्वमनःसाक्षितया कारयतीति ज्ञेयम्‌ । इत्यलं विस्तरेण । 


एवञ्च मुदुश्रीखण्डस्यापि मुदुनिघंषणस्यादेश्ेन मादेवातिश्षये वीप्सा । 
आच्राज्ञाकरणे वेवश्यं पूवंवदपितनव्रतपरेण प्रयोज्यस्स्यापितमपि चन्दन- 
काहमीरद्रवं प्रथममगृहीत्वा तेनेव स्वकरेण प्रिया च चिता । तत्र यद्यद्बाह्याभ्य- 


रसकलश्ञ 
कर विविधता पदा करना तथा बीचो-बीच कलि फूलों का एक गुच्छा संजोना जो 
संयोग-मावना को उदहीपित करे । मालाेसीहो कि वक्षःस्थल पर पहनने मे कठोरता 
काश्राभासन दहो) इसके श्रतिरिक्त यह्‌ शिक्षाकि से नही, एेसे पिरोश्रो, श्रौर 
यह्‌ कहते हुए स्वयं पिरो कर बताना श्रौर तब भ्रावश्यक निदश देते हुए वैसे ही बनाने 
को कहना । जो विलासी स्वामी स्वभाव से चतुर होते रहै, उनकी यहु भरादत होती है 
किं जब निपुण सेवक-जन कोई काम कर रहे हो, तो स्वयं भी हाथ बंटाने लगते ह। 
उन्दं श्रपनी चातुरी प्रकट करने मे स्वाद प्राताहै तथा दूसरों पर ्रनुश्रह करने की 
जो उनकी बान पड़ी हुई है भौर जिसके लिये वे सदा प्रधीर रहते दै, उसकी संतुष्टि 
का उन्हं श्रवसर भी मिलतादहै। दुसरी बात यह्‌ कि विदवासपात्र एवं मन की बात 
सममने वाले व्यक्ति जब साथमे जुटे हों तो बिना किसी संकोच के हादिक मभाव भी 
प्रकट क्यिजासक्तेर्है। तो मालाश्रादिमें जिस विधि चटक भ्रावे, उसे पहिनिने 
वाला एक प्रकारका चाव भ्रनुभव करे, उसी प्रकार भ्रपने मन को साक्षी करके 
बनवाती हैँ । इतना ही लिखना पर्याप्त है । अधिक विस्तार करने को भ्रावरयकता 
नहीं । 

इसी प्रकार जो चन्दन प्रकृति से ही कोमल है, उसे भी धीरे-धीरे धिसने के 
ग्रादेश का मतलब यह्‌ है कि षिस-पिस कर जितना कोमल हौ सक्तां हौ, बनाया 
जाय । इसी भ्राशय को व्यक्त करने के लिये "मृदु" शब्द कादो बार उपादान किया 
गया है । चन्दन धिसने की श्राज्ञा देते समय भो प्रियाजी प्रेम-पीडा से विवञ्च हो गई । 
माला गुंथने के प्रसंग की तरह यहाँ भी यह्‌ समना चाहिये कि प्रियतम ने अ्रपने प्रण 
को यहां भी निभाया । वह्‌ प्रण था कि चन्दन पहले प्रियाजी को म्रपित होगा, बाद 
मे वे स्वयं प्रसादी-हूप मे उसे ग्रहण करेगे । इसके अ्रनुसार प्रियाजी कीभ्मान्ञा से 
सखी ने केसर-मिश्चित चन्दन को भेट किया, तो उसे पहले न लेकर श्रपने हाथ से 
प्रियाजी के लगाया । (लेकिन यह्‌ तो बाद कीबातहै। श्रभी तो प्रियाजी चन्दन 
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नतरतल्लौल्यस्वद्रवजक्ञीत्कारकम्परोमाञ्चादितादात्दिकसात्विकभवनस्मरणा- 
नन्देनेदानीं त्रियकद्धः एव विवशेत्थ।दितात्पथंकम्‌ । लौल्यञ्च तद्‌ द्रवकरुतखण्ड 
संयोजनजातीयदिविघधव्णजकञ्चुकीनिर्माणि पत्राल्यादिचित्रकरणे च मुहलु- 
म्पनमदेननिर्माणक्तौतुकमयम्‌ । द्रवश्च तत्सौष्ठवजस्वशोभास्वाददशनोज्ज्‌- 
म्मितप्रसादजचस्बनपरिरस्भणानुस्पवकः। मादवेमन्योन्याद्मिलने शोषणा- 
क्षणकाकंद्यादिराहित्यम्‌ । तत्र मिलने तु प्र्यूहः पुलकाङ्कूरेण' 
इत्यादिरीत्या पुलकपर्यन्तविध्न एव । परन्तु चन्दनादिसेवनव्याजानन्दोऽपि 
विलक्षण एव । 


मोदकं लड़डकम्‌ । आदिश्लब्देन चन्द्रकलाफणादयोभोन्याः खाद्याहचेति 
जातिभेदनामानि लोकप्रसिद्धचा ज्ञेयानि । तत्रादमुतत्वं क्रियान्तरेषु द्रव्य- 


रसकलश 
धिसनेकीभ्राज्ञादे रही रह ।) किन्तु इसस्थिति में ही भ्रपने बाहर रौर भीतर, 
प्रियतम की लोलुपता श्रौर अपने द्रवित होने के कारण, चन्दन के शीतल स्पशं से श्रागे 
चल कर जो-जो सीत्कार, कप, रोमांच श्रादि सात्विक भाव उदय होंगे, उनका 
स्मरण प्रियाजी को हो श्राया भ्रौर उसके ्रानन्द मे, प्रिय के निकटवर्ती होते हुए भी, 
वे विवश हो गई, इत्यादि तत्पं है । प्रियतम की लोलुपता इस प्रकार प्रकट हो रही 
कि कपड़ की चोली जिस प्रकार करई रगके ट्‌कड़ोंको जोड़ कर बनाई जातीहै, वैसे 
ही प्रियतम ने केसर, कस्तूरी, चन्दन भ्रादि से प्रस्तुत किये गए विविध रंगों सेप्रियाजी 
के स्तनो पर चोली का चित्रण किया रौर पत्रावली की भी रचना की । इस सब के 
करने मे बार-बार रंगों का पौँछना भ्रौर फिर यथास्थान लगाना हुभ्रा जिसे प्रियतम 
को लोलुपता स्पष्ट प्रतिभासित होती थी भ्रौर साथ ही खिलवाड़ भी । भ्रियाजी 
द्वित इसलिये हुई कि जिस सुधराई के साथ चन्दन श्रादिसे स्तनो को अंकित किया 
गया था, उससे बढी हुई ्रपनी शोभा को उन्होने निहारा, तो ठेसा भ्रानन्द मिला कि 
कृपा उमड़ श्राई श्रोर उसके श्रावेश मे वे प्रियतम का चुंबन, भ्रालिगन करते ही बनीं । 
चन्दन को धिस-धिस कर कोमल बनाने का श्रदेश इस उदहेश्य सेदियागया था कि 
प्रालिगन मे जब दोनों के अंग मिलें तो चन्दन के सुख जाने पर अगोमे किसी प्रकार 
का खिचाव भ्रनुभवन हो रोर उसका स्पशं कठोर न लगे । सच बाततो यह्‌ है 
चन्दन के बीचमेभ्राजाने के कारण श्वीअंगों के मिलनेमें व्यवधान ही होता है । 
श्रीगीतगो विन्द (सगं १२)मे कहा है - श्रौराधाङ़ृष्ण के श्रालिगन में रोमांच भी विघ्न 
बन कर म्रतेथे। तो रोमोद्गम भी श्रसह्य है वह । परन्तु चन्दन श्रादिद्वारासेवा 
करने का श्रानन्द भी कम विलक्षण नहीं है। 

"मोदक कहते हँ लड्ड्‌ को । श्रादि' शाब्द से चन्द्रकला, फेनी भ्रादि लोकप्रसिद्ध 
भोज्य भ्रोर खाद्य पदाथं समभः लेने चाहिये । बनाने की विरिष्ट-क्रिया तथा दूसरी- 
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रसान्तरेण च रसनास्वादवशिष्टचातिश्येन स्वादयितुः सर्वेन्द्रियाकषेण- 


पवक तदेकनिष्ठसक्ि रोधूननदलाघाहचयेत्पाद कत्वम्‌ । 'विधिःरन्र क्रिया- 
निदक्ेनम्‌ । . 


अत्रापि पूववत्‌ प्रियसहयोजनानन्दगतमनः साक्षितया कृवेव्या अपि 
सख्या प्रेरणं, स्वादपरीक्षणपूवकप्रियाम्‌वेदानमधंखण्डितशेषो पभोगहला- 
घनमूः अहो ! परीक्ष णस्वादादप्यधुना किमयपुर्वामितं कृत आयातं रसनायां 
द्रवतीति श्वीमुखसुधाकरस्पशेस्येव प्रभावोऽयं मद्रसनासाक्षिकः', इत्युक्तौ 
यद्यत्‌ सवार््यग्यस्न.भद्धसमह्यतासूचनं तत्सहूदयगस्यमेव \ तादात्विकप्रेमौ- 
त्कण्ठयस्म रणेनेदानीं विवक्षति । 

पुनश्च क्‌ञ्जानामन्ते सध्ये, प्रान्ते च सम्माजंनंः । अन्त इत्यस्य 
मध्यप्रान्तद्रयार्थोऽसरेणोक्तः । यद्वा इतश्चेतदच कुञ्ज स्तत्प्रान्तरूपा वीथ्यः 


रसकलद 
दूसरी चीजों भ्रौर रसो के यथोचित प्रयोग से लडडग्रों मे एक विशेष स्वादभ्रा जाता 
है-एेसा कि खानेवाली की समस्त इन्दियां खिच कर केवल वहीं केद्दित हो जाती है 
ग्रौर वह्‌ सिर हिला-हिला कर उनकी प्रशंसा करते नहीं थकता । लड्ड्श्रों का इस 
प्रकार से ब्राख्चर्यजनक होना ही उनकी भ्रदभ्‌तता है | "विधि" से तात्पयं यहां लडड्‌ 
वनानेकीक्रियाको करके दिखानेका है। 
यहा भी पहले कौ तरह प्रियतम के साथ एक थाली मे भोजनं करने के म्रानन्द 
को मनके द्वारा प्रत्यक्च भ्रनुभव करते हए भी भ्रियाजी सखी से कहती दैँ--'लालजी 
को लडड्‌ खिलाश्रो । इस पर प्रियतम पहले स्वयं लड्ड्‌ के स्वाद को परीक्षा करते हैँ 
प्रौर फिर उसे प्रियाजी के श्रीमूख में श्रपितं करते हैँ । रियाजी जब उसे श्राधा ला 
लेती है, तो बचे हए श्राधे को प्रियतमलेते हँ भौर उसके स्वाद कौ सराहना करते हुए 
कहते है--'अ्रहो ! बानगी के लिए जब लडड्‌ चखा था उससे भी भ्रधिकं यह्‌ भ्रपूवं 
स्वाद कह से प्राया ? पैसा लगताहै जैसे स्वादजीभपर फर रहादहो। हौ नहो 
प्रिया के श्रीमुखरूपी सुधाकर के स्पशं से ही इसमें यह प्रमाव पेदा हौ गया है जिसका 
कि साक्षी मेरा हृदय है!" यह्‌ सुन कर प्रियाजी ने वाणी द्र नो-जो कटाक्ष कयि, 
भौ तरेर कर जिस प्रकार यह्‌ भाव व्यक्त किया कि इस तरह हर बात मे भ्रापका 
मुभे घसीटना श्रच्छा नहीं लगता, उसका अनुभव सहयो कोदहीहौ सकता है। इस 
प्रकार लड्ड्भ्रों का भोग लगाने से पूवे ही श्रपनी भावी प्रेमोत्कठा का स्मरणं कर 
प्रियाजी विभोर हो गद । 
इसके बाद कुजो के भरन्त ्र्थात्‌ मध्यभागकोया उनके आस-पास के स्थलों 
को बुहारना । भ्रमरकोष के अनुसार श्रन्त' शब्द के दोनों भ्रथं होते है--मध्य शओरौर 
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इति ज्ञेयाः । यद्रा ऊष्वंपाइवेसम्बन्धिप्रान्ता, स्तत्र कूञ्जमण्डपम्‌ । इत्यादौ 
परागपर्णंरज आदीनां वस्त्रादिना माजन, प्राङ्कणभुम्यादीनां तुणादिमाजं- 
न्येवेति, किञ्चत्‌परागसृक्ष्मस्य वातादिनेवेति वैेविध्यान्माजंनबहूस्वम्‌ । 
(सम्यक्तया माेय' इति प्रियाकथनभङ्खी । 

एतन्साजंनं पुष्पास्तरणासनतल्पादिरचने प्रियः स्वकरेण करोति । 
तदसह्यमाना तदिद्धतज्ञतथा 'हितालि ! तप्पूर्वं त्वमेवेवं करु' इत्यादिप्रयुक्त 
माजेनमेव त्रियसेवनं येन कूञ्जवीथ्युपासकस्य तत्रच्छमलेश्लोऽपि न स्यात्‌ । 

अन्र माजेनकरणानन्तरं सविलासलीलागत्यवलोकनं, लम्पटेन प्रियाग- 
मनार्थेकपल्लवास्तरणेऽपि स्वकोमलदृगास्तर णपूवेकमभिसारयति । श्रियस्य 
तदानीन्तनसप्रेमानुनयचाटुकृपामननेन तस्याः सश्र भङ्धासह्यत्वसूचनं प्रसादो- 
ज्जम्भभविष्णुतमकरचुम्बनपरि रम्भादिना सेवाङ्खीकृतिरित्यादिस्मरणेन "हा! 


रसकलश् 

प्रान्त । भ्रथवा इधर भ्रौर उधर कुजे ्रौर उनके सिरे पर गलियां-यह समभना 
चाहिये । श्रथवा ऊचे पर के तथा श्रगल-बगल के प्रदेशा जहां कि कुज-मंडप बना हुभ्रा 
थाः तो इस प्रकारके स्थानोमें फूलों परकी पराग को भ्रौर पत्तों परकी धूल मादि 
को कपङ़ से फाडना, ्रंगन कौ भूमिभश्रादिको सीकोंसे बनी बुहारी से साफ करना 
ग्रौर पराग के महीन कणो को फूक मार कर । इस प्रकार सफाई करने प्रौर बुहारने 
के कई तरीके होने के कारण भाजनैः" बहुवचनान्त प्रयोग किया है । प्रियाजी के ्रादेश 
कुछ इस प्रकार केथे किं ठीक तरहसे सफाई करो। 


फलों के बिछावन, आसन शय्या भ्रादि की रचना करते समय बुहारने का काम 
भी प्रियतम अ्रपने हाथों करना चाहते हैँ । उनकी इस वृत्ति को प्रियाजी बिना कहे 
ही समभ जाती हैँ मरौर उनसे यह नहीं सहा जाता । श्रतः वे श्राज्ञा करती है (उनके 
यहु सब करने से पुवंही तुम एेसा-एेसा करो। इस प्रकार श्रीहितसखी को प्रेरित कर 


सफाई कराना ही प्रियतम की सेवा करना है, ताकि कूंज-वीथी के उपासक को तनिक 
भीश्रमन करना पड़) 


कज का इस प्रकार परिष्कार किये जाने के उपरान्त प्रियतम द्वारा प्रियाजी 
की हाव-माव पूणं गति को ललचौही नजर से देखना रौर लंपट की तरह, स्वागतार्थं 
पत्तों का बिछावन होने पर भी मागं मेँ श्रपनी पलके बिदा कर प्रियाजी को ्रमिसार 
के लिए प्रेरित करना, प्रियतम द्वारा उस समय किये जाने वाले भ्रनुनय-विनय, खुशामद 
ग्रौर श्रपनी कृपा का विचार कर मोहिं मरोड़ कर प्रियाजी का यह्‌ व्यंजित करना कि 
मभ यहु सब भच्छा नहीं लगता, बाद मेँ कृपा-माव उमड़ ्राने पर निकट भविष्य में 


रसकुल्या ५९५ 





तदानी" कथमयं चदुलयंति, प्रसादयतीत्यादिप्रेमातिभा रोद्गमविवशेति । एवं 
मालामग्रन्थनश्रीखण्डनि घेषेणमोदकादिविधिकुञ्जान्तसंमाजंनादीनि प्रियङ्तानि 
दृष्ट्‌ वेव तत्तदाज्ां करोतीति ज्ञेयम्‌ \ तत्कृतस्य पुर्वंकरणमेव तत्परिचारणम्‌ । 
वृन्दारण्येऽपि रहुःस्थलोति कुञ्जनिभतकुञ्जनिकूञ्जभूमिज्ञेया । 


अथवा प्राणेन प्रति परिचारकरित्यलुक्‌समासः, भावे घन्‌ क प्रत्ययश्च 
परिचारणेरिति मालादिसेवनैरित्यथेः। मया सह कदा विवशा स्यादित्य- 
नुषद्धः । सापि शिक्षमाणा विवक्ञा, अहमपि तदन्‌ प्रेम्णासग्ना कडा 
स्यामित्यन्वयः । यहा तः सेवनैः प्राण्ं प्रति प्रमात्यंद्गसमाद्‌ विवक्ला कदा 
स्यामित्यन्वयः । अत्र प्रियसद्धः ऽपि स्मरणानन्दजप्रेमवेचित्यं ज्ञेयम्‌ ¦ 
. केचित्‌ स्थानान्तरस्थप्रियविषयिकप्रमात्यर्थं कूवेन्ति, तत्स्नृषारसेऽन्वेतव्यम्‌ 
| २४२॥ 


रसकलरा 


होने वलि चुंबन, भ्रालिगन भ्रादिके द्वारा प्रियतम कौीसेवाको स्वीकार करना- इस 
सब कास्मरण श्रते ही प्रियाजी सोचती हैँ- हाय! संगम का समय भ्रातेही यह्‌ किस 
चतुराई से मीटी-मीटी बातं बनाकर फुसलारेते दहै, भौर तबवे प्रेम की पीड़ा के 
भारसे विवश दहो जातीरहैँ' इसप्रकार यह्‌ सममना चाहिए कि भ्रियतम को माला 
गृथते, चन्दन धिसते, लङ्ड्‌ बनाते भ्रौर कूंज-प्रदेश को बुहारते श्रादि देखकर ही 
प्रियाजी सखी को इन सब कामोकोकरनेकीभ्राज्ञादेती है। इस प्रकार यहु सब 
करने से पूवं ही उन-उन कार्यो का संपादन करना ही प्रियतम के यह्‌ सब श्रीवृन्दावन 
की रहुःस्थली से तात्पयं कृज-निकुंजों के एकान्त प्रदेश से है । 

ग्रथवा प्राणे के प्रति (प्राणेश को लक्ष्य कर) किए गए परस्चिारिकों से--यह्‌ 
ग्रलुक्‌ समास माना जाय श्रौर "परिचारिकैः का अथं किया जाय "परिचर्यो दारा । 
व्याकरण की दृष्टि से परि उपसगंपूवंक चर्‌ धातु से भाव में घञ. प्रत्यय लगा केर 
"परिचारः" दाब्द निष्पन्न होने कै उपरान्त उसमे “क' प्रत्यय लगने से तृतीया के 
बहुवचन में "परिचारिकैः शाब्द बन सकता है । तब भ्रथं होगा-माला भ्रादि कौ 
सेवाश्रों द्वाराः । तो इस प्रकार की परिवर्याश्रों द्वारा श्रीराधा मेरे साथ-साथ प्राणेश 
के संबंध में कब प्रेम-पीडा से विवश होगीं । शिक्षादेनेके प्रसंग में प्रियाजी कब विव 
होंगीं म्रौ र उसके उपरान्त मै भी प्रेम-मग्न हो जाऊ गी- यह्‌ भ्रन्वय है । यहां यह्‌ 
ज्ञातव्य है कि प्रियतमके पासमें होने पर भी भावी चुंबन भ्रालिगन ्रादिकास्मरण 
कर प्रियाजी प्रेमोदश्नन्त हो जाती ह । कृ लोग पद्य का भ्रथं इस सन्दभं मे लगते 
है कि प्रियतम जब कहीं चले गए थे, तब उनके प्रेम कौ पीड़ा से व्यथित प्रियाजी का 


५९६ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


उक्ततत्तत्परिचर्यासिद्धचनन्तरमपितग्राहितादयाधीनतोज्जुभ्मितप्रस्रादेन 
प्रियमनो रथपूतिकरणमाहु । यद्रा प्रेमविवशां ज्ञात्वा प्रियः समवधानीकृत्य 
निजाङकः निधायालिङ्धिवासततः सा स्मरणसमक्षविलासेवचजावरणभ ङ नो- 
स्मत्ता क्रीडां कृतवतीत्याह- 


रसकला 
यह्‌ वणेन है । इसी प्च मे यह्‌ पद्य पुत्र-वधू-विषयक प्रेम से ग्रनुप्राणित माना जायगा 
|| २४३॥। 

पूवे पद्य में वणितं विविध प्रकार की परिचर्याकी सिद्धि (समाप्ति) के बाद 
प्रियाजी ने जब देला कि प्रियतम ने माला, चन्दन श्रादि को उन्हं श्रपित करने के बाद 
ही स्वयं ग्रहृण किया, तो उनकी इस दास्य-वृत्ति से प्रियाजी के हृदय में कपा उमड़ राई 
मरौर उन्होने प्रियतम की भ्रभिलाषा को पुणं किया । प्रस्तुत पद्य मे इसी का वणन किया 
जायगा । भ्रथवा प्रियाजी को प्रेमवेश में विह्वल देखकर प्रियतम ने पहले उन्हे सावधान 
किया भ्रौर फिर भुजाश्नों मे भरकर श्रालिगन किया । परिस्थिति का स्मरण होने के 
सथ ही साथ विलास-मसंग में जब दोनों के श्रीथंग मिलकर एकाकार हो गये, तो लज्जा 
के ्रावरणके हट जाने से प्रियाजी ने जिस प्रकार क्रीडा की उसका वर्णेन करते है-- 


१. इस पद्य की व्यास्या करने मे सारी उलन दास्याः शब्द द्वारा खडी की गहै । प्रारभ 
मेही रसकृल्याकार ने यह्‌ घोषणा कर कि इस पद्य में क्रिया-पद का श्रभाव है, इस दिशा की तरफ 
संकेत कर दिया है । परन्तु संतोषजनक श्रथं लगाने के लिये उन्हे पाठ बदल कर क्रिया का समावेश 
करना पड़ा हं। एसा करने से पूर्वं उन्होने पाठकों से श्रनुरोधकियाहैकि वे ग्रन्थकर्ता से क्षमा 
माग कर भरिचारिकः, का भ्रथं 'परिचारयेत्‌ करे ताकि श्रथं-संगति बैठ जाय। इसका मतलब 
यह है किं स प्रतियों मे परिचारिकैः' पाठ ही मिलता है | 

प्रागे चल केर टीकाकार ने "स्थितस्य गतिदिवन्तनीया' न्याय के भ्रनुसार केवकं परि 
चारिकः को व्याकरण की सहायता से भाववाचक बनाने.का प्रयत्न किया है भौर प्राणेशम्‌" को 
प्रति" के यौग में द्वितीया मानाहै। ्रम्तिम विकल्प म उन्होने '्राणेशं प्रति प्रमात्तिभा रोद्गमात्‌ 
विवशा कदा स्याम्‌ यहु अन्वय लगाया है | किन्तु इस व्याख्या मे, "दास्या मयाः का संबंध कहु 
कौर किससे लगेगा, यह जिज्ञासा बनी ही रहती है । 

शरीकृपालाल गोस्वामी ने परिचारिकैः का प्रथं (सेवन प्रकारो सेः लगाया है भ्रौर 
` रसकुल्याकार कौ तरह उसे भाववाच॑क माना है । (दास्या को कृत्यप्रत्ययान्त मान कर उन्होने 

प्रथं किया है-- दास बनाने के योग्य" भ्रौर भवेत्‌ क्रिया काक्रियाहै श्रध्याहार । उनकै भ्रनुसार 
भरं होगा--श्राणेश कै प्रति प्रेमातिभार से विवश हुई श्री राघा विवध सेवन प्रकारो टाया (करण 
मे तृतीया) मेरे द्वारा कव दास बनाने के योग्यकी जायेगी । इस श्रथंको स्वीकार करनेमे एक 
बड़ी बाधा यहु है कि, जहाँ तक हमे मालूम है, संस्कृत में सेवा्थंक दास्‌ धातु का प्रयोग कहीं नहीं 
मिलता 1 एते मे उसमें कृत्य प्रत्यय लगाने का प्रर ही नहीं है। इसरे "मया के साहचये से 
दास्याः को भी तृतीयान्त मानना ही भ्रधिक उपयुक्त है । 


एक भ्राधुनिक विद्वान ने ्रीणाति' क्रिया का भ्रध्याहार कर श्र्थं किया है-- "विविध सेवाश्नो 
मे मु दासी दवारा प्रपने प्रियतम को कब भली भांति प्रसन्न करेगी ? 


रसकुल्या ५९७ 
प्रमोम्भोधिरसोत्लसत्तर णिसारस्मेण गस्भीरदग- 
भेदं भगिमदुस्मिताम्‌तनवनज्योत्स्नाञ्चितश्रीमुखी । 
श्रीराधा सखधामनि प्रविलसदवन्दाटवीसीमनि 
प्रेयोऽङकं रतिकोतकानि कशूवे कन्दपलीलानिधि 


।। ९४ २।। 

श्नी'-ति प्रेमोद्वेलितप्रसादश्रीविक्षिष्टफलरूपा प्रिथा सकलपरमयुखा- 
स्पदे, तत्प्रसादावेशसंक्रान्ततया प्रकर्षेण, आसक्तेष्टपूरणसामयिकता विश्ञेषेण 
लसन्ती वनसम्पत्तिदीप्तिहूर्षातिरेकोत्सिच्यमाना वुर्दाटवी, प्रसिद्धोत्कष- 
रहस्या पुष्पवाटी, तस्थाः सीमनीति, तन्मर्थादामनृत्लंघ्येत्य्थैः । तत्रापि 
प्राणप्रियतमस्थाङः ऽनिवंचनीयसौमाग्यदे रमणकौतुकानि प्रेमोच्छलिततया- 


रसकलश 

परेम-समुद्र को भ्रानन्दमय तरगों से उमडतो हुई तरुणाई के प्रारंभकेकारण 
गंभीर कटाक्ष करती हुई तथा विलास्ष-भंगियों से युक्त मन्द मूस्कानरूपी भ्रमृत को 
भरनेवाली नई चांदनी से व्याप्त कान्तिवाले श्रीमुखं से संपन्न, काम-कलाग्रो में परीण 
श्री राधा अ्रानन्दके घामभ्रौरशोभा देने वाले श्रीवृन्दावन कीसीमामेंप्रियतमकी 
भृजाभ्रो मे कौतुकपूणं विहार कर रही ह ।1२४३॥ 

यहाँ श्रीराधा' का भ्रथंहै-प्रेम के कारण उमडती हुई प्रसन्नतारूपी लक्ष्मी से 
विशिष्ट (म्रभिलाषापूति-रूप) फल की मूति भ्रियाजी (तात्पयं यह्‌ है किं प्रियतम की 
ग्रधीनता को देखकर रियाजी इतनी प्रसन्न हुई कि उसके फलस्वरूप उन्होने प्रियतम 
की भ्रभिलाषा को पूणं किया, भ्रत एव इस समय वे श्रीहितसखी को साकार फल के 
रूपमे दशेन दे रही थीं) 1 एसी प्रियाजी भ्रसीम सुख के स्थान श्रीवृन्दावन की सीमामें 
रति-कौतुक कर रही हैँ । प्रियाजी की प्रसन्नता का भ्रावेश श्रोवृन्दावन की भूमि पर 
भी उतर प्राया था, रतः उसका उत्कषं भ्मौर भी बट्‌ गयाथा भौर भ्रासक्त प्रियतम 
की इच्छाको अमी-्रभी पूणे कर चुकने के कारण श्रीवृन्दावन के पत्र-पुष्पं के वेभवमें 
एक श्रपूवं चमक श्रागरई थी) युगल को श्रानन्दमग्न देखकर उसका स्वयं का हषं इतना 
बढ गया था कि लगता था जसे ्रान्तरिक प्रसन्नता ही उसकी लता एवं वृक्षो को सींच 
रही थी । एेसी स्थिति मे भ्रपने उत्कषं के कारण प्रसिद्ध एवं रहृस्यपुणं वह॒ वृन्दावन 
फलों कौ वाटिका वन गया था । एेसी श्रीवृन्दावन-स्थली की सीमा मे--ग्र्थात्‌ उसकी 
मर्यादा को भंग किये बिना, अ्रनिवेचनीय सौभाग्य प्रदान करने वाले प्राणप्यारे की गोद 
मे, प्रेम में उद्रेलित होने के कारण, विनां किसी लज्जासंकोच के रति-कौतुक कर रही 
है । भ्रासक्त प्रियतम के पोषण करनेके यश की स्वयं उपभोक्त्री होने के कारण कुरते" 
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निःशङ्ुः' कूरते । आसक्तपोषणयशस आत्मगामिफलतयात्मनेपदम्‌ । कतंत्वेन 
च ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌" इतिवद्‌भक्तजनं ज्ञाप्यते । 
यथेति यदा्ञयेनेत्यथेः । सीमोकितिः "राकानेके-ति पद्यं 'व॒न्दारण्यनिक्‌ञ्ज- 
सीमनि तदाभासः परं लक्ष्यते इ्युक्तगम्भीरघनप्रेमावधिस्थानताबोधिनी । 
तावद्वन्दाटव्येव सुखसीमा, तच्नानन्दघनस्याङ् आल्हादसौदामिनीवरनि- 
चाञ्चल्यचमलत्कृतिकारके, इत्यत्र किमानन्दोत्कषे उच्यते । 


कन्दपेः प्रियतत्सुखिताक्चयप्‌ रणाभिलाषः, तस्य लीलानां वात्स्यायनाच्‌- 
कव्तश्युद्खारलहरीकारणरूपाणां सस्पदामिव निधि राधारह्पा, वाधिष्ठात्री, 
चित्तामणिरिव तत्प्रकाक्ञकेत्यथः । अत्र वीरायितादिनायिकाकत्‌ कसवं- 
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क्रिया का प्रयोग श्रात्मनेपद मे कियागयादहै। रमणरूपी कायं के प्रियानिष्ट होने के 
कारण यह्‌ सूचित होता है कि समय श्रा पड़ने पर भगवान्‌ जैसे भक्त का भजन करते 
है, उसी प्रकार भ्रपनी भ्रोर से रति-कौतुक करने का प्रियाजी का उह्य भक्त की इच्छा 
काश्रनुसरणकरनाही है । श्रौमद्भगवद्गीतामे भी कहा है-'जो जिस भाव सेमेरे 
पास ते हँ उनका मै उसी भावसे सेवन करताहूं।' इस उद्धरण में यथा" का श्रं 
है- जिस भ्राशयसे। श्रीवृन्दावन की सीमा का उल्लेख यहु बताने कै लिये किया गया 
है कि श्रीवृन्दावन वह भूमि है जहां गंभीर-सघन प्रेम श्रपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता 
है । श्रीराधासुधानिधि के 'राकनेक' इत्यादि पद्य (१२५) में कहा भी है -'पुणेचन्द्र 
उदित होकर प्रेम-सुधाके प्रकाश कौ किरणों से यदि भ्रनन्त ब्रह्यांडोंकोभीमभरदे, 
तो मी श्रीवृन्दावन को सीमा मे उसकाक्षीण ्रामास ही दिखाई पडता है।' पहले तो 
वृन्दावन-स्थली ही सुखं की परमावधि है, वहां भी यदि वरनी श्रौीराधा भरानन्दघन 
श्रीकृष्ण की भुजान में श्रानन्ददाथिनी बिजली की चंचलता के साथ चमक रही हो, 
तो फिर भ्रानन्द के उत्कषं का क्या ठिकाना । 


कन्दपंलीलानिधि"ः- प्रियतम कै तत्युखीभाव को सर्वाश्च मे पूणं करने की 
ग्रमिलाषा का नाम है कन्दपे' (काम) श्रीराधा उस काम की लीला-रूप संपत्तियों की 
निधि भ्र्थात्‌ म्रागार हैँ । वात्स्यायन ने कामसूत्र मे श्युंगार की जिन भाव-तरगोंका 
उल्लेख किया है उनका मुल खरोत प्रियाजी की लीलायें ही हैँ । ्रथवा उन लीलाश्रों की 
प्रधिष्ठात्नी ह वे- चिन्तामणी को भांति उन्हें प्रका प्रदान करने वाली | प्रियाजी को 
'लीलानिधि' कह्‌ कर यह्‌ सूचित किया गया है कि पुरुषायित भ्रादि नायिका-सुलभ सब 
रति-विधभ्रो को वे व्यवहारमें लाती हैँ । रत्ति-कौतुकतोवेकरती ही हँ, तथापि सखी 
द्वारा उनके उल्लेख करने का कारणं यह्‌ बताना है कि वेदरध्य असल में प्रियतम को 
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विलासाः सुचिताः । कौतुकसत्वेऽपि सखीकृततदृक्तिरिदं प्रियज्ृतमेव श्योभ- 
नोचितम्‌, अस्थां त्वन्‌कुतिकौतुकमेवेत्याप्तकामतासच्यत्वप्रकाक्नभद्किका । 

रतिकौतुकसाहचर्य्यानुभावं वणंयन्‌ विर्िनष्टि-परेमेवाम्भो यन्न निधीयते, 
तादृशोऽब्धिरिवाचारभतोऽधिष्ठातरूपो रसः श्यु द्धारः । अन्यत्र नायिकादोौ 
शुद्धा रोऽपि किञ्््चिद्रतिहेतुकप्रेमापि च भवति । अन्न तु निहतुकागाधपारा- 
वारभ्रेमसिन्धुरस्ति । तादृशश्पुङ्कारेणोत्लसन्‌ रद्ध प्राप्नृवन्‌ यस्तरणिमा 
यौवनं तस्यारम्भः पूणेकंश्ोरकं यौवनवयः सन्धिरिति । पु्णप्रेमरसमू्तिस्तु 
किलोर प्रकृतव, परन्तु राकायां (यथा) चन्द्रात्‌ सिन्धूल्लास स्तद्दयोऽनुकूलं 
प्रियप्रेम्णा रसोल्लासः । अत्रादौ रसेन तारुण्योल्लासो दृग्धोत्सेकविशेषः, 
तद्र त्तारण्यम्‌, न च वस्तुविपरिणामः । अनेन कमप्राप्तवयस्त्वं लोकमाधुयेज्च 
सूचितम्‌ । यद्वा स्थायिनि नवकंश्लोरे यदा रसोल्लासस्तदया तारुण्यारम्भ इव 
दृ ह्येत, कन्दपेदर्पत्सिकभवनात्‌ ! यदा च तच्छान्तिस्तदा प्रकृतवेति ज्ञेयम्‌ । 


रसकलदरा 
ही शोभादेतादहै, प्रियाजी तो कौतुकवर उसका प्ननुकरण मात्र करतीह। इससे उनकी 
पूणंकामता म्नौर भ्रासज्य-भाव ही प्रकट होता है । 

ग्रब रति-कौतुक के सहगामी श्रनुमावों का वणेन करते हुए श्रीराधा के विशेषण 
देते हँ -श्रेमाम्भोधि' इत्यादि । समूद्र मे जिस प्रकार जल एकत्रित रहता है, इसी प्रकार 
परेम का भ्राधार -उसका श्रधिष्ठाता श्युगार रस है । लौकिक नायिकाभ्रो मे भी श्युंगार 
भावना पाई जाती है, कुछ-कु प्रेम भी होता है, किन्तु उसका लक्ष्य होता है रति - 
रारीरिक संभोग । यहाँ तो प्रेम का ग्रतलस्पर्शी एवं विशाल समुद्र विना किसी भौतिक 
लक्ष्य के लहुराता रहता है । प्रियाजी की तरुणार्ईका प्रारंभ इस प्रकारकेश्युंगारसे 
उल्लसित रहता है - बढता रहता है । यौवन की श्रारंभिक दला से यहाँ तात्पयं भरपूर 
किशोर-श्रवस्था काहै जोकि यौवन की देहली है । किशोरी श्रीराधाप्रेम-रस को मूति 
तो पहनेसेदही रैः किन्तु चन्द्रोदय से जसे समृद्रमें हिलोरे उ्तीदहै, वैसे ही प्रियतम 
के प्रेमके द्वारा, अ्रवस्थाके अनुकूल, रस उलहता रहता है । प्रेम-रस से यौवन उसी 
तरह उल्लसित होता रहता है, जैसे भ्रन्नि-ताप से दघम उफानभ्राताह। उफानसे 
जिस प्रकार दुग्ध-वस्तु में रूपान्तार नहीं होता, वैसे ही उल्लसित होने पर प्रेम को मूल- 
परकरति नहीं बदलती । इससे यह सूचित किया गयादहै किंश्रियाजी सीढी-दर-सीढी 
युवावस्था को प्राप्त हुई हैँ म्नौर उनमें ्रवस्था-सूुलभ लुनाई भीहै जेसी किदुनियाकी 
नवेली बधुश्रो मे देखी जाती है । अ्रथवा स्थायी, नवीन किंशोरावस्था मे जब रस 
उमडता है, तव व्यक्ति को एेसा अनुभव होता है कि मेरी जवानी प्रारभ होगई, क्योकि 
इस वयः सन्धि मे भी काम-भावनायें हषे के साथ भ्रापना सिर उठाती हैँ । कामोल्लास 
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तदारम्मेण गम्भीरा दृशोर्भेदा यत्रेति समासाम्तर्भृताल्चितक्रियाविशेषणम्‌ । 
गस्भीरत्वेन मेदानां तादृशेष्धितविचश्ञण सहूदयेकवेदयत्वंम्‌, अगाधजलपतित- 
रत्नवत्‌ । किञ्च प्रौढत्वं विना न स्फुटं बहिः प्रकाशन्ते, अतः सृकष्मदृशेव 
जेयं, किञ्चन्तिदिहयते च । 
भेदास्तरलस्थगनम्‌दुकलिनिनतोन्नतगतागतद्र वघनत्वाद्याः, अष्तकामता- 
गर्वेकौतुकिप्रभुत्वाच्छादतेन गम्भीरतया दु्याः । विलासोत्साहेन तारल्यंः 
रसास्वदेन स्थगनं, तहैन्थेन मार्दवं, तल्लौल्येनोपेक्षाभद्धिककाटिन्थं, लज्ज- 
यानते, दृष्टिलोलुपत्वजगमनेऽप्यनभिमुखत्वेनोन्नतं, अदशेनासह्यत्वेन गतं, 
आसज्यत्वप्रत्याकषेणेनागतं, कृपया द्रवं, घेग्येस्मृत्या चनत्व मित्यादिरीत्या 
ज्ञेयाः । यद्रा मघुरास्ललवणकटुकषायतिक्तस्निग्ध रक्षत्वादिरीत्या बोध्याः, 


रसकलड 

के शान्त होने पर फिर पुरानाअ्रनुभव लौटभ्राताहैकिर्मतो्रभीकिरोरीहीहूं।तो 
'तरुणिमारम्भेण गम्भी रदुग्भेदम्‌' का भ्रथं हुश्रा-तरुणाईके प्रारंभ होने के कारण जहां 
दुष्ट (कटाक्ष या चितवन) के गंभीर विश्रम-विलस हो। इस श्रथं के म्रनुसार 
श्रेमाम्भोधिः से लेकर गम्भीरदृग्भेदम्‌' तक का समासान्त पद क्रियाविशेषण है भ्रग्रिम 
पद मे उपात्त अञ्चितः कृदन्तपद का । (विग्रह इस प्रकार होगा--प्रेमाम्भोधिरिव 
रसेन उल्लसन्‌ यत्तरणिमा तस्य श्रारम्भेण गम्भीरा दुग्भेदा यस्मिन्‌ कर्माणं यथा 
स्यात्तथा ।) नेत्रो के गंभीर भेदो के मम॑ज्ञ उनकी चेष्टाश्रों के निपुण ज्ञाता सहूदय ही 
है । गहरे जल में इवे हुए रत्न की कान्ति जसी होती वेसे हीये गंभीर दुष्टिमेदहै। 
जब तक ये दुष्टि-भंगियां प्रौढ़ न हो जायं, तव तके सूक्ष्म दृष्टिसेही इन्हें पहिचाना जा 
सकता है । उनका कुछ-कुछ निदश यहाँ किया जाता है-- 

दृष्टिके इसप्रकार के भेद हौ सक्ते हैँ-तरल, व्ह्री हुई, कोमल, कटोर, 
भूकी इई, उची, भ्राती-जाती, द्रवणसील, घनी भ्रादि । प्रियाजी की पुणंकामता, श्रासज्य- 
गवं, कौतुकमय प्रमृता श्रादिसे ढक रहने के कारण इन दृष्टि-भेदों को गहरे उतर कर 
ही देखा जा सकता है । उल्लिखित भेदो के कारण बताये जायं, तो वे इस प्रकार होगे- 
उत्साह के कारण चंचलता, रसानुभूति के कारण ठहूराव, प्रियतम के दैन्य से प्रेरित 
कोमलता, सोलुपता के कारण उपेक्षासूचक कठोरता, लज्जा से भुकी हुई, ललचौंहो 
नजरों से घबड़ा कर सामनेसे चले जाने पर भी प्रियतम कीतरफ्‌ रुलन करने के 
कारण ऊंची, उनका ्रखों से भरोल होना न सह सकने के कारण प्रियकी भ्रोर दष्ट 
का धूमना, फिर ्रासषज्य होने का विचार श्राते ही उसका उधर लौटना, कृपा से द्रवित 
होना, श्नौर धेय्यं की यादहो्मनेके कारणं धनता। इत्यादि रीतिसेदृष्टिके भेद 
ज्ञातव्य हैँ । अथवा मीठी, खट्टी, नमकीन, कडवी, तीती, चिकनी, रूखी प्रादि भी 
दृष्टि के भेद हो सक्ते हैँ । हष, भ्रास्वाद, रुचि, हितकारित, ईर्ष्या, कोध, स्नेह, उपेक्षा 
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हर्षास्वादरुचि हिते्ष्याकोपस्तेहोपेक्षादिधमेक्रमेणेति । यद्रा श्युज्खारहास्य- 
करुणवीराद्‌भुतरसादीनां स्थायिसंचारिभावोद्यभेदेनेति । तत्र केचित्‌ 
प्रियकृत्यनृकलजाः, केचित्‌ स्वमानसिकारब्धकर्मजाः इत्यलं विस्तेरण । 

तत्र भद्धीयुतं स्मितं सहायं किमिदपवेमिवाचरामि, पर्यामि, जाना- 
मीत्यादिविस्मयोत्साह जम्‌ \ तदेव जीवनास्वाददमिवामुतं, तस्य नवज्योत्स्ना, 
प्रतिक्षणविलक्षणान्‌भूता चन्द्रिका, तयाञ्चिता व्याप्ता, वा सेवकत्वेनान्‌- 
गतियुता, पृनितेतियावत्‌ श्रीः कान्तियंत्र, तादृह्नं मुखं यस्याः । वा श्वी 
रित्यादरवाची शाब्दः । अञ्चितं श्रीमुखं यस्या इति । 

एवं नवकेशो रतारुण्योल्लासजकटाक्षभेदस्मितश्चोभनधर्मोवितिः सखीहूद्य- 


साक्षित्वं ज्ञापयति अत्र वुग्भद्धीमेदा इति पाठञ्रमोऽपि ज्ञायेत । तदा तु 
पेक्य सुगमार्थं एव । कटाक्षाणां स्मितस्य च यौगपद्यं स्फुटमेव ।।२४३।५ 


रसकलश 
भ्रादि क्रमशः इन रसो के धमं जोकि कारणों के अनुसार दृष्टि में उतर भ्रति हैँ, 
ग्रथवा श्युगार, हास्य, करुण, वीर, अ्रद्भृत, भय भ्मादि रसो के स्थायीभाव तथा संचारी 
भावों के मेदसे वुष्टिगत भेद प्रतिभासित होते हँ । इनमें से कुछ भाव तो प्रियतम के 
कार्यो के अनुसार पदा होते हैँ मरौर कु प्रियाजी के मन मे संकल्परूप में पैदा हुई कमं. 
भावना से उत्पन्न होते ह । बस, इतना ही विस्तार पर्याप्त है । 

परब 'भद्किमुदुस्मितामृतः श्रादि की व्याख्या करते हैँ -दृष्टि-भेदों को सहायकरूप 
प्रियाजी कौ भंगिमायुक्त मुस्कान है । यह क्या मै प्रनहोनी बात कर रही हू, देख रही 
ह, जान रही हू --इस प्रकार कै श्रौश्चयं श्रौर उत्साह से मूस्कान का जन्म होताहै। 
यह मुस्कान ही जीवन का भ्रास्वादन देने वाले भ्रमृत के समानहै। उस मुस्कानकी 
ज्योत्स्ना से--भ्र्थात्‌ प्रतिक्षण श्रद्‌भुत दिखाई देने वाली, तथा म्रबतक अ्रनुभव में नहीं 
प्राई चांदनीसेश्रौराधाके श्रीमुख की श्री, भर्थात्‌ कान्ति भ्रंचित है, व्याप्त है । अ्रथवां 
सेवकके रूप मेउस कान्तिका अनुसरण किया जाता है, यानी वहु पूजी जाती है। 
प्रथवा मुखः के पूवे श्री" का प्रयोग भ्रादर व्यक्त करनेके लियेमानाजा सकताहै। 
तब अथं होगा-भ्रमृत कं समान सुस्कानरूपी नई चांदनी से प्रियाजी का श्रीमुख व्याप्त 
या पूजित है । 

इस प्रकार नवीन किशो रावस्था तथा तरुणाई के उल्लास से उदमूत होने वाले 
विविध कटाक्ष तथा मुस्कान कौ शोभाके वर्णन से यहु सूचित होता है कि भरीहितसखी 
ने श्रपने हृदय को साक्षी कर ही यह्‌ सब कहा है । इस पद्य में कहीं-कहीं 'दुगमङ्खीभेदाः' 
यह्‌ पाठ मी मिलता है । उसके श्रनूमार तो एकपद होने पर भ्रयंसरलही दहै) कटाक्षो 
म्रोर मुस्कान का एक कालमे साथ-साथ होना स्पष्ट्ही है ।२४३। 


६०२ भरीराघारससुधानिधिस्तवः 
अहो किमेकं कन्वपेलीलानिधित्वमेवोच्यते, अत्र तु सर्वे निधयो राज- 
माना दृश्यन्ते, इति निरिचत्य यथादृष्यमानानेवाह- 
शुदधप्रेमविलासवेभवनिधिः केशोरशोभानिधि- 
वेदग्धीमधुरांगभंगिमनिधिलावण्यसंपन्तिधिः । 
श्रौ राधा जयतान्महारसनिधिः कन्द्पलीलानिधिः 
सोन्वर्यकसुधानिधि्मधुपतेः स्वेस्वम्‌तोनिधिः 
| ९४४।। 


निधित्वं द्रव्याधारभूतत्वम्‌ । तस्स्वरूपञ्च कुबेरलोके प्रसिद्धम्‌ । 
लक्षणञ्च माकंण्डयपुराणें यथा- 
पद्यिनी नाम या विद्या लक्ष्मीस्तस्याधिदेवता । 
तदाधाराह््च निधयः --: - ~ 
इत्युपक्रम्य- 


---~-~~--~ 





रसकलश 
ग्रहो! क्या श्रीराधा के कन्दप॑लीला निधि होने की ही बात कहते हो ! यहां तो 
सभी निधियां सुशोभित होती हुई दिखाई देती हँ । एेसा निश्चय कर वे निधियां जिस 
रूपमे देखने मे श्राती है, उसका वर्णन करते हैँ - 

"रुद्ध प्रेम की विलासरूपी संपत्ति की निधि, किशोर-श्रवस्था की दोभा की 
निधि, चातुरी के कारण मधुर दिखने वाली अंग-भंगिमाभओरं की निधि, रूप-लावण्य 
के वभव कौ निधि, स्वैश्रेष्ठ श्युंगार-रस की निधि, काम-कलाभ्रों की निधि, सौन्दयं की 
एकमात्र निधि एवं श्रीकृष्ण की सवंस्व-स्वरूप निधि श्रीराधां की जय हो ॥ २४४ 

धन के श्राधार को निधि कहते हँ । उसका स्वरूप कुबेर-लोक मे प्रसिद्ध है । 
माकेण्डेय पुराण मे पहले निधि का लक्षण बताया गया है कि “पदिनी नाम कीजो 
विद्या है, उसकी अ्रधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी ह मौर वही निधियोका अ्राधार हैः । इसके 
बाद निधियों के नाम गिनाये गये ह -पद्य, महापद्य, शंख, मकर भ्रौर कच्छप, मुकुन्द, 
कुन्द श्रौर नील -ये सब निधिर्यां है, रौर तदन्तर कहा है कि तरिगुणस्वरूप इनके दशंनसे 
पुरुष को धातु, रत्न, अन्न, वस्त्र, रस, गन्ध, फल, वा -यंत्र, शस्व भ्रादि वस्तुएं थोडी 
या बहुत माघ्रामें रौर कायं-कारण के भेद के श्रनुसार मिलती ह भौर वहु उन्हँं दान 
मेदेनेयाभोगकरने का ्रधिकारी होताहै। यहं इन निधियों से कोई भ्रथं-सिद्धि 
नहीं होती, भरतः नव संख्या मात्र की समानता दहै श्रौर तात्पयं इतनादहीदहैकिपद्य मे 
परिगणित (१) प्रेमविलास, (२) कंशोर-शोभा, '३) वैदग्धी, (४) अंग-मंगी, 


रसकरल्यां ६०३ 





पद्मदचेव महापश्चः शंखो मकरकच्छपौ । 
मुकुन्दक्‌न्दनीलाक्च खवेश्च निधयो नव ॥ | 


इति नामोक्त्यनन्तरं एतेषां त्रिगुणमयःनामवलोकन्‌ात्‌ पुमान्‌ धातुरत्नान्न- 
वसन रसगन्धफलवाद्यश्स्त्रादीनां सामान्यविश्लेषकायेकारणभेदसहितानामा- 
स्पदीभवति, दाताभोगवांह्च भवतीत्यादि तच्रत्यख्यातेः । अच्र तु ताद्क्ञ- 


तात्पयाभिावान्नवत्वगणनमाच्रसाम्याच्चान्‌क्‌लोऽथं एतावानेव यत्‌ प्रेमादीनां 
नवजातीयवस्तूनां मुख्याधा राधिष्ठातुरूपा श्रीरियमस्ति । एतत्कृपावलोक- 
नात्‌ प्रियस्तत्पात्रं भवत्यास्वादयतिचेति भावनीयम्‌ । 


'शद्धे'ति-“सा लावण्ये'-ति पद्योक्तलक्षस्य प्रेम्णो यावद्धिलासास्तेषां 
वैभवं बाहुल्यं बीजात्‌ तंररिव का्यविस्थापन्नं प्रेमोदेलनमयवेचित्यविरह- 
विकत्थनाद्यपि, वा त एव वेभवं धनं तस्य निधिः । प्रमविलासपेक्षया यदा 
दयेत, तदाधाराप्येकेव, नान्येत्यर्थः, तदाधारत्वात्‌ तदधिष्ठातृत्वार्च । 

कौश्ोरस्य वयसः शोभा छविर्या लिरपेक्षनित्यप्रकृष्टत्वसीमा, तस्या 
आधारभताप्येकेव, लक्ष्मीकोटिविलक्ष्यलक्षणलसल्लीलाकिशोरोशतेरा राध्यम्‌' 
इत्युक्ते रन्यत्र सवत्र स पक्षत्वात्‌ \ 

रसकलश व 
(५) लावण्य, (६) महारस, (७) कन्दपं लीला, (८) सौन्दयं (€ ) मधुपतिस वेस्वता 
--इन नव प्रकार की विदेषताभ्रों की मुख्य भ्राधार श्रौर अ्रधिष्ठात्री-स्वरूप लक्ष्मी यह्‌ 
श्रौराधा है । प्रियाजी कृपा कर भ्रपने दशेनदे, तो प्रियतम पद्य में उल्लिखित नव 
निधियों के पात्र हो जाते है श्रौ र उनका भ्रास्वादन करते है। 

'शुद्धप्रेमविलासवेभवनिधिः की व्याख्या करते हैँ -'सा लावण्यचमत्कृतिः- 
इस पद्य (१०२) म निर्दिष्ट लक्षणो से युक्त प्रेमं के यावन्मात्र विलास है, उनके वैभवं 
मर्थात्‌ प्रचुरता की निधि श्रीराधा हैँ । कारण भूत बीज से कायंरूप मे परिणत वृक्ष की 
भांति उमडता हूभ्रा कारणरूप प्रेम बे-भान होने की उद्‌ श्रान्त दशा, विरह य्ह तक 
कि खोटी-खरी सुनाना - भ्रादि कार्यौ मे व्यक्त होताहै। प्रेम कौ इन विविध रूपान्त- 
रित दशाभ्रों का श्रधार हैँ श्रीराधा। अथवाप्रेमरूपी वैभवकी निधी वे। प्रेम- 
विलासो का जहां तक संबंधदहै, श्रीराधा ही उनका एकमात्र भ्राधार ठहरती है, क्योकि 
वे तत्स्वरूपा हैँ रौर उनकी अ्रधिष्ठत्री है । | 

कौशोर कीजो शोभा उसकी श्राघधारभूत भी एकमात्र वही हँ । सोभासे तात्पयं 
उस छवि कारहै जो स्थायी है रौर उक्कृष्टता की परावधि है। 'लक्ष्मीकोटिविलक्ष्य 
- इत्यादि पद्य (६७) में कहा भी है--कोटि-कोटि लक्षिमियों द्वारा विशेषरूप से लक्ष्य 
करने योग्य लक्षणों से विभूषित, लीलामयी शत-शत किशोरियों द्वारा व्रज-मण्डल में 
ग्रराधित श्री याधानामक श्रनिवचनीय ज्योति किसी महापुरुष के चित्त मे बड़ भाग्यो 
से प्रकट होती है ।' किशोरावस्था की यहु छवि इतने स्वतंत्र रूप में उदित नहीं होती । 


६०४ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 





"वेदग्धौ' क्रियेच्छावागादीनां यावच्चातुयं तस्या अप्येकेव नागरीश्िरो- 
मणित्वात्‌ । 

पुनहच मधुराः त्रिया दृडमनोलाम्पटचकारका येऽङ्ानां भद्किसानो 
भङ्ग्यः रसज्ास्त्रवेद्याः, वा सहूदयहूदयगम्याः, यन्माधुर्येण मोहनोऽपि मत्तो 
विवश्श्चाभूत्‌, तादृश्ेशवयेनिदश्याः, तेषामाधा राप्येकंव । 

(लावण्य मद्धानां मुक्ताफलवनज्जलनेमेल्यगाम्भीर्यादि, तस्य सम्पत्ति 
बहुलय, तस्या अप्येकंव । 

रसे महत्वं रसधनस्यापि रसदत्वात्‌, "रसो वे सः' इति, श्रह्मणो हि 
प्रतिष्ठाहम्‌ इत्यादि बहुशः प्रतिपादकानि रसघनत्वस्येति । तस्यापि 
सादरं दुलंभत्वेन रसनीयत्वान्मह रसाधा रत्वम्‌ । 

"कन्दर्पो दाम्पत्यानन्दस्तस्य लीला यावत्क्रीडा नित्या नेमित्तिकाहच, 
तासामप्येकव । सौन्दयं रूपमङ्खाङक़तिसोष्ठवं तदेकमेव युधा, तस्या अप्ये- 
केव । किञ्च "विस्मापनं स्वस्य च सौभगद्धः परं पदं भषण भूषणाङ्धम्‌' इति, 

रसकलक्च । 
वेदग्धी' का अथं है - क्रिया, संकल्प, वाणी श्रादि का यावन्मात्र चातु । उनकी 
निधि भी केवल प्रियाजी हीह, क्योकि वे नागरी-रिरोमणी हैँ । 
फिर मधुर, अर्थात्‌ प्रिय-दृष्टि श्रौर मन को लंपट बना देनेवाली चेष्टये है, 
जिन्हँं कि रस-शास्तर के पंडित श्रथवा सहूदय ही जान सकते ह, जिनके माधुयं से मोहन 


भी उन्मत्त म्रौर विवश हो जाते, इस प्रकार के एेदवयं से विशिष्ट भेंगिमाभ्रों (सरस 
ग्रंग चेष्टाभ्रो) काम्राधारमी श्रीराधाहीदहै, 


'लावण्य' का भ्रथं है मोतियों जेसी स्वच्छ श्रौर गंभीर अ्राब। उसकी संपत्ति 
म्र्थात्‌ प्रचुरता का श्राधार भी एकमात्र श्रीराधादहैं। 


' रस को महान्‌ इसलिये बताया गया है कि प्रियाजी रसघनमूतति श्री घनर्याम 
को भी रस देने वासी हँ । निश्चय वही रस है" ब्रह्य का भ्रषिष्ठान्ैही हूं--इत्यादि 
शुति-ववक्योंसे श्रीकृष्ण का ही निदेश किया जाता है । टेसे श्रीकृष्ण भ्रादरपूवक 
ग्रौर दुलभ मान कर जिस रस का भ्रास्वाद तेरह, उसका श्राधार हैँ श्रीराधा। 

दंपति द्वारा योग्य श्मानन्द को कन्दपे (काम) कहते हँ । उनकी नित्य एवं 
नैमित्तक कीडश्रो का श्राधार भी वही है| 

अंगों की सुन्दर बनावट को सौन्दये कहते हैँ । वही एक प्रकार का प्रमृत है, 
उसको निधि भी वही हैँ। श्रीमद्भागवत में कहा है-'दशंकों को आश्चर्य 
मे डाल देने वते सौन्दयं की चरम सीमा श्रीकृष्ण -' यह किं उनकेशूपको देखकर 
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'यद्गोद्विजद्रुममुगाः पुलकान्यबिश्चन्‌ । इत्यादिसौन्दर्येहवयेवतोऽपि भूमिलोठना- 


दनन्यत्वमेवास्य सौन्दयंस्येत्यत एवेकत्वं सुधात्वञ्च, कन्दपेकोटिश्न रमूच्छित- 
नन्दसुनु सञ्जीविनी इत्युक्तेः । 


एवं तन्सध्वासवपानविवेचनविक्ञारदलम्पटस्यानस्यमधुषस्य तदाधिपत्य- 
सौभाग्यस्य सरवेस्वं जीवनभुतमेव निधिः; यथा कल्पतदं प्राप्य सारद्धोऽन्यन्न 
सेवते", इतिवत्‌ सवंस्वम्‌ । तद्रूप एव निधिरित्यत्राधाराधेयत्वं व्यावुत्त, 
रसरूपफलवत्‌ । अत्रापि निरपेक्षत्वं सवंस्वत्वस्य ज्ञेय, निरस्तसाम्याति- 
हायोक्तप्रभावत्वात्‌ । 


एवं प्र॑सवयोवेदर्ध्यभङ्खीलावण्यरासकामरूपसौभाग्यतत्तत्सम्पत्यास्पदत्व- 


श्नीविरशशिष्टसिद्धिरूपा श्रीराघधा जयतादिति भरीहिताल्याक्ञस्तत्तद्‌भेददश्ेना- 
न्तरे प्रत्येकोक्ता ज्ञेया । 


रसकलशं 
गाय, पक्षी, वक्ष श्रौर हरिण भी रोमांचित हो जातेहै। तो इस प्रकारके सौन्द्यंशाली 
म्रोर एेदवयंवान्‌ श्रीकृष्ण भी जब भूमि पर लोटे-लोटे डोलते है, तो श्रीराधा-जंसा- 
सौन्दयं श्रन्यत्र करहु देखने को मिलेगा ? इसीलिये वह रूप केवल श्रीराधाका ही है 
ग्रौर इसीलिये उसकी उपमा सुधासेदी गर्द है । श्रीराधायुधानिधि मे कहा है- 
"कामदेव के कोटि-कोरि बाणो से मूचित नन्दकूमार की संजीविनी कोई अनिचंचनीय 
निकुजदेवी भ्रपने समस्त उत्कषं के साथ विराजमान है. (पद्य ५)' 

इस प्रकार श्रीराधा के श्रधरासव की विशेषताश्रों के निपुण ज्ञाता, उसका 
रसास्वाद करने के लिये लोलुप, श्रनन्यव्रती श्रीकृष्ण-श्रमर भी जिन्हु भ्रपनी स्वामिनी 
मानकर भ्रपने को परम सौभाग्यशाली समभते है उनकी तो श्रीराधा स्वस्व है, जीवन 
की भ्राधारभूत निधिर्है। कहाभी है जिस प्रकार भौरा कल्पवृक्ष पर पहुंचने कै 
बाद अरन्य किसी वृक्ष का सेवन नहीं करता ।' एसी रियाजी श्रीकृष्ण का सवंस्व हैँ 
सवेस्वरूपी निधि दहै । जो स्वेस्व है, वही निधि है-रेसा कहकर इस धारणा का 
निराकरण कर दिया गया है कि सवेस्व श्राधेयहै श्रौर श्रीराधा श्राधार हैँ । जैसे फल रस- 
स्वरूप होता है, अर्थात्‌ रस का ्राधार नहीं होता, उसी प्रकार प्रस्तुतमे भी समभना 
चाहिए । सवंस्व होने की स्थिति यहाँ भी निरपेक् है; भ्र्थात्‌ श्रपनी सत्ता के लिये 
उसे श्रन्य किसी सहायक तत्व की ्रावर्यकता नहीं । श्रीराधा के प्रभाव के संबन्ध मे 
कहा भी गया है कि उसकी समता कहीं नहीं मिलती । 

इस प्रकार प्रेम, वय, चातुरी, भ्रंग-भंगी, लावण्य, महारस, कामलीला श्रौर 
सौभाग्य के विविध वैभव की भ्रधिष्ठान, कान्ति-संपन्न श्रौर सिद्धिस्वरूपा श्रीराधाकी 
जय हो । श्रीहितसखी का यह ्राशीर्वाद है रौर उसे प्रेमनिधि, 'कंलोरशोभातिधि 
प्रादि प्रत्येक विद्ेषता से संबद्ध जानना चाहिये । 
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कुत्राप्यष्टनिधित्वोक्तिः ।! तडा एवं सवेस्वमिति विशेष्यं, ्रीराधति 
विशिष्टं पदं, अन्यदिज्ञेषणम्‌ । यद्वा निधेः समुद्राथंः । तदापि सवेस्वं' 
विशेष्यं, अन्ये सप्त समूद्रार्थाः ! तत्र शुद्धे'-ति शु्धोदः । तस्य महत्वादच्रापि 
विलासवेभवोवितः । “कंशोरे-ति पौगण्डयौवनयोमंध्यत्वात्‌ दुग्धधघुतयोरिव 
सध्यावस्थो दधिसिन्धुः, सौरध्यवेदग्ध्यमिश्रत्वात्‌ रसपुष्टिकारणत्वाच्च । 
वेदग्धीयुक्तानां मधुराङ्खभद्धिस्नामित्येको निधिः, क्षौरसिन्धुमधुरोक्तेः । 
'लावण्ये'-ति क्षारसिन्धुः, रोचकधमेत्वात्‌ । भमहारसे'-ति महापानीयत्वात्‌ 
सुरोदो, मादकधर्मत्वात्‌ । कन्दपं'-ति दम्पतिक्रीडानां कन्दपकपयंवसानात्‌ 
सारत्वेन घुतोदः । 'सौन्वयेसुधे'-ति रूपामृतस्य प्रतिमुहुः पेयत्वाच्चोष्यरस- 
त्वेन सितादिमिष्टरसस्याद्यकारणत्वाच्चेक्षुरसोदः । एवं कलपनयाप्यनेकाथेस्य 
मधुद्ाब्दस्य पत्युस्तत्तद्रीत्या सवेस्वभूत एव । अनेन सप्तसिन्धुपतित्वेन 





रसकलर 


कहीं-कहीं निधियों कौ संख्या भ्राठ ही बताई गई है। उस पक्ष में सवेस्वभूत 
निधि' को विशेष्य समना चाहिए, श्रीराधा' को विरिष्ट पद तथा श्रन्त सात को 
विशेषण । अथवा "निधि" का प्रथं समूद्र लगाया जाय। उस पक्ष में 'सर्व॑ंस्व' को 
विशेष माना जायेगा श्रौर शेषं सात "निधि"-शब्दों को सात समूद्रवाचक । इस ्रथंमें 
शुद्ध' से बुद्धोदधि' (शुद्ध समुद्र) का तात्पयं है। उस्र समृद्र की विशेषताश्रों के 
कारणश्रीराधाके संबंधमे भी विलासरूप संपत्ति से युक्त होने की बात कहीगर्ई्‌ है। 
किडोर भ्रवस्था पौगण्ड श्रौर यौवनके बीचकी दरा है, रौर उधर दहीभी दूध भ्रीर 
घीकेबीचकीचीजहै। म्रतः कंश्ोर शोभाःको दही का समूद्र मानना होगा । 
किशोरावस्था मे भोलापन भौर चातुरी का मिश्वणदहोता है, उधर दहीभी रस भ्रौर 
पौष्टिकता प्रदान करता है। वैदग्धीयुक्त मधुर भंगियों का एक समद्र क्षीरसागर 
है जिसे कि मधुर बताया जाता है । लावण्य-संपत्ति क्षार (खारा) समृद्र है क्योकि 
नमकीन वस्तु रोचक होती है। महारसः सुरोद (देवों का समुद्र) है। समुद्र-पक्ष में 
विशाल जल-रादी है, तो श्रीराधा-पक्षमें मादक महारस है । दंपति की क्रीडायं 
काम-प्रधान है ग्रौर्‌ प्रियाजी काम-भावना (प्रेम-रस) की मूति दहै, भरतः वे घृत-समुद्र 
है । घीमभीदूधकासार होता है। सौन्दय-सुधा अर्थात्‌ रूपामृतका बार-बार पान 
किया जाताहै्रौर वह्‌ चसे जने वाला रस है, भ्रतः प्रियाजी ईख के रस का समुद्र 
है । इसके भ्रतिरिक्त गन्नाकारसहीसव मीठे रसोकाभ्रादि कारण है, क्योकि उसीसे 
सब मिठाइयां बनती है । उधर प्रियानिष्ठ श्युगार-रस भी लौकिक ग्रौर भ्रलौकिक 
सब मधुर रसोकेमूलमेंदहै। इस प्रकार कल्पना करने पर प्रियाजी, अनेका्थंवाचक 
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सावं भौमत्वमप्युक्तम्‌ । राज्ञो राज्यमेव सवेस्वं, तेनेव राजति नामसिद्धः \ 
। २२४२४ 


तत्र लावण्यनिधिप्रसादजं प्रियभरमकोतुकमाह- 
नीलेन्दीवरवन्दकान्तिलहरीचौरं किशोरद्रयं, 
त्वथ्येतत्क्‌चयोश्चकास्ति किमिदं रूपेण मे मोहनम्‌ । 
तन्मामात्मसखीं करु द्वितरुणीयं नौ दृढं श्लिष्यति, 
स्वच्छायामिति वीक्ष्य मुह्यति हरो राधास्मित पातुनः 
।॥। २४५।। 


स्वस्यछायां प्रतिबिम्बं वीक्ष्य हरो इति महयति सति राधास्मितंन 
अस्मान्‌ सखीजनान्‌ पातु । “इती-'ति किम्‌ ? नीलेतिविर्िष्टमेतत्किशोरद्रयं 
त्वयि कुचयोहचकास्ति, तत्किमिदमाइचयेमिति । किञ्चेदं करूपेण मं 
आसज्यीभूतस्यापि मोहुनमस्ति । ततः कि कार्यं चेत्तत्राहु-तस्मात्वमा- 


रसकलश 
"मधू" के पति श्रीकृष्ण की, विभिन्न प्रकार के सवेस्व ही हँ । प्रियाजी मे, इस प्रकारः 
सात समुद्रो का समावेश करनेसे ही यहु भी व्यंजना निकलती है कि वे सातो समुद्रो 
की एकत्र स्वामिनी हैँ। राजा का स्वस्व राज्यदहै। इसीलिए उसे "राजाः कहा 
जाता है । २४४ 

मरन लावण्य-सिन्धु श्रीराधा को प्रसन्न करने के बाद प्रियतम के भ्रम से उत्पन्न 
कौतुक का वणेन करते हँ- 

ग्रापके इस कूच-युगल मे नील कमलो के समूह्‌ की कान्ति-गरगो को चुराने वाले 
तथा श्रपने रूप से मुभे भी मोहित करने वालेये दो किशोर क्या चमक रहे हँ । इसलिए 
मू श्रपनी सखी बना लीजिए जिससे ये दोनों किोर हम दोनों का गाढ्‌ भ्रालिगन 
करे । इस प्रकार श्रपने प्रतिबिब को प्रियाजी के स्तनोंमे देख कर श्रीहरि के मोहित 
होने पर मूस्कराती हुई श्रीराधा हभारी रक्ता करं ।२४५। 

श्रपनी छाया भ्र्थात्‌ प्रतिबिम्ब को देख कर श्रीहरि के इस प्रकार मोहित होने 
पर श्रीराधा की मुस्कान हम सखीजनो की. रक्षा करे | किस प्रकार मोहित होने पर? 
“नीलेन्दीवर' भ्रादि वि्ेषता से युक्तयेदो किशोर म्रापकेस्त मेशोमादेरहैहैःसो 
यह कंसा भ्रादचयं है ! दूसरी बात यह्‌ कि यह किलो र-युगल श्रपने रूप से, अ्रासज्य 
भावको प्राप्त हृए मुभे भी मोहित कररहाहै। भ्रच्छा, तो भ्रब किया क्याजाय ? 
इस पर कहते ह--इसलिए श्राप मुक श्रपनी सुखी भ्र्थात्‌ भ्रासक्ता बना लीजिए । 


६०८ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 





मात्मनः स्वस्य सखीमासवतक्लीलां कूर । दस्पतिक्रियाग्यत्ययोऽत्र ज्ञेयः । 
यद्रा रूपेण मे त्वदनन्यमोहितस्य्पपि मोहनम्‌ । ततो जाने त्वत्समवेतकोौतुक- 
मेव, इत्यतो निजममत्वास्पदां सखीं कुविति । किमथ चेत्तन्राह-यत इयं 
दयोस्तरुण्योः समाहारो द्वितरणी ऋीडासमर्था नौ जवां सख्यो समानगृण- 
वयस्के द्रं प्रत्येकं ददं यथास्यात्तथा श्िलष्यति, हिलष्येदित्यथेः । अन्यथा 
त्वत्सस्याभवे कथं ताम ज्खकुर्यादिति । अतस्त्वत्कृपया ममापि मनोरथपूति 
स्यादिति भावः। 


अत्र पुवेतरपद्ये प्रियेण स्वाङ्कस्थवी रायितरतप्रवणश्रियाया गाढालिङ्धः 
नौत्सुक्यं न कथमहं स्वयं प्राथयामीति विचारयता स्वप्रतिबिस्बदशेनमान्न- 
मभ्धेनेयं य॒ क्तिलेब्घेति ज्ञेया, यादी भावना यस्य सिदधिमेवति तादृक्ञी 
इति न्यायात्‌ ! पुवं ज्ञानं स्थितं, पहचान्मोहावेशेऽपि स्फ़तिरियम्‌, जाप्रहि- 
चारानन्तरं स्वप्नवत्‌ ममृहयती'-ति हितात्युक्तेः । 
रसकलश् 

(विपरीत-रति का प्रसंग होने के कारण प्रियतम भ्रपने को श्रासज्य मान बैठंदैँ रौर 
प्रियाजी को श्रासक्त इसलिए) यहाँ दम्पति के कियात्मक स्वरूप को पलट दिया गया 
है, यह्‌ ज्ञातव्य है । ब्रथवा, ्रापको छोड कर्म ्रौर किसीकेरूपपरतो मोहित होने 
वालाहूं नहीं,फिरभी इन्होनेजो मुफे मोह्‌ लियादहै, इससे पता लगतादहैकि इस 
खिलवाड़ मे श्रापकी भी मित्लत है । भरतः मुभे भ्रपनी ममता पात्र सखी बना लीजिए । 
यदि पूछे कि एेसा क्यो ? तो कहते हँ इसलिए कि दो तरुणियों की यह्‌ जोडी, जोकि, 
तरुण होने के कारण कीड़ा में समथं है, गुण श्नौर भवस्थामें समान हम दोनों मे^े प्रत्येक 
को श्रालिगन कर ले। नहीं तो, श्रापकी सखी न बनने पर मुभेये कंसे भ्रंगीकार करेगे ? 
भाव यहहैकि श्रापकी कृपासेमेरा मनोरथ पूणंहो जायेगा) 

इससे पूवं के एकं पद्य (२४३) में यह्‌ कहा गया है कि प्रियतम के ्रालिगन में 
ग्राबद्ध प्रियाजी पुरुषायित रति में व्यस्त हैँ । रतिकी इस विद्या में प्रियतम की स्थिति 
नायिका की होनेके कारणवे इस चिन्तामेंरहैकि प्रियाजी मेरा गाढ़ भ्रालिगन केसे 
करे ? क्या इसके लिए प्राथंना करू? इस ऊहापोह मे पड़ हुए उन्होने ज्योही 
(प्रियाजी के कुचो मे) श्रपना प्रतिबिब देखा, त्योंहि वे मोहित हो गये । किन्तु मोह्‌ 
की इस हालत मे भी उन्हुं एक तरकीव सूम गई, क्योकि यह्‌ मानी हुई बातदहै कि 
'जाकी रही भावना जेसी, प्रभृ मूरति देखी तिन तंसी ।' पहले तो प्रियतम को ज्ञान 
था (क्योकि वे भरालिगन के लिए उत्सुके थे) । बाद में प्रतिबिब देख कर उन पर मोह 
सवारहो गया। किन्तु इस्त दशामेभी उन्हे फुरे विना नहीं रही। भ्रालिगनकी 
तरकीब सोचते-सोचते उनका मोहित हो जाना एेसा था जागत हुभ्रा कोई व्यक्ति कुछ 
सोच रहाहोभ्रौरफिरसोजाय (ओ्रौरस्वप्नमे उसे कुछ फुर जाय) । इसी तात्पयं 
से श्रीहिताली ने “मुह्यति (मोह को प्राप्त होने पर) कहा है । 


रसर्कूल्या ६०९ 





मेको 


^नीले'-ति तावद्रणेमेव त्वत्प्रियं, यथा श्रष्णः पक्षः" इत्यादि । तत्रापी- 
न्दीवरं त्वत्यन्तमेव, तद्व॒न्दे तु केम॒त्यमेवेति । तस्य कान्तिलहुरी छविपरम्परा 
वा मन्दवातकम्पितनवविकसितपल्लवत्वादिनापि लहुरीत्वम्‌ । तदत्र दपेण- 
निमंलकुचयो राधारकृतकोौतुकजचाञ्चल्यमप्याधेय प्रतिबिस्बे संगतम्‌ । तस्या- 
र्चौरमिति सादृष्यार्थेऽपि व्यंग्यम्‌-'पह्य प्रिये ! कीदृडमहासाहसिकमिदं 
हयं यदनेकसंघादपि पष्यतोहूरणनिपुणमिति तत्रापि लहरीचोय्येमघटित- 
सामथ्येम्‌' । इत्यादि सर्वं तदुत्साहवद्धंना्थेमेवेति ज्ञेयम्‌ । एतादृशस्य रक्षणं 
त्वभ्येव घटते, परमशरण्यत्वात्‌ । तत्र कुचयोरिति महादं निवस्तोऽस्माद्‌ 
दन्द्रात्‌ कान्तिप्रत्याहरणसामर््यं वृस्दस्यापि कुतः स्यादिति । पूर्व तु €्वय्येव' 
इत्युक्तौ प्रियाक्ञङ्िता "कुत्रास्ति मयि ?' इति । पडचात्‌ कूचयोरित्युक्तौ 
दृष्ट्वा सस्मितेति ज्ञेया । 


रसकलदर 

“नीलेन्दीवर' श्रादि की व्याख्या करते है पहले तो नीला रंग ही भ्रापको बहुत 
प्रिय है, जसा कि पूवं पद्य (ठठ) में कहा रह कृष्ण पक्त, नील कमल, कृष्णसार मृग, 
नील मेघ, तथा नाम श्रौर रूप दोनों से कृष्णा (श्रीयसुना)-ये सब प्रियतम के नाम 
रूप सादुश्य से भ्रापको (श्रीरयाधाको) प्रियर्हैः तौ श्रीकृष्ण ही के प्रति भाप इतनी 
प्रतिकूल वयो है?" उसमे भी इन्दीवर (नीलकमल) तो भ्रापक्ो भ्रत्यन्त प्रिय हैँ रौर 
उनके समूह का तो कहना दही क्या ! उस नील-कमल-वृन्द की कान्तिकीजो लहूरेः 
भर्थात्‌ छवि-पर्परा । भ्रथवा हाल मे खिले कमलो के पत्तो के मन्द-मन्द वायु से हिलने 
के कारण कान्ति की एक लहर-सी उठती दिखाई देती है । कौतुकी वृत्ति से उत्पन्न 
ग्राधारभूत कुचो की चंचलता भ्राधेय श्रीकृष्ण के प्रतिबिब मे मिल गई । उस छबि- 
लहरी के चोर ये किशोर-युगल । “चोरः कहने से नील कमल श्रौर श्याम-प्रतिबिब 
के वणं-साम्यकातो बोधहोताही है, पर इसमे एक व्यंग्य भी है--्रिये | इन दोनों 
किशोरों का साहस तो देखिये ! ये देखते-देखते जमघट में से चीज चरने मे निपृण है| 
उसमे भी लहो कोचुराले जनेकातो मतलब यह्‌हैकि इनमें ्रसम्मवकोभी 
सम्भव बना देने की सामथ्यं है। यह्‌ सब कहने का उह्‌ द्य प्रियाजी कै साहस को 
बहावा देना है, यह्‌ ज्ञातव्य है । रसे चोरकोतोभ्रापही म्माश्वरयदे सकती है । क्योकि 
ग्राप श्रशरण-शरण है । (कुचयोः कह कर यह्‌ व्यंजित किया है कि ये दोनो किशोर 
किले मे रहते है, रतः इनसे कान्ति को वापिस लने की सामथ्यं एक नील कमल में 
तो क्या, उसके समूह मे भी नहीं है । पहले जब सखी ने कहा किये किशोर-दय श्राप 
मेहीरहै,तो प्रियाजीने चौक कर पूछा-मूभमे कहाँ ह?" उत्तरमें कहा गया- 
“कुचो मे' । इस पर प्रियाजी ने समुस्करा दिया, एसा समना चाहिए । 


६१० श्री राधारससुधानिधिस्तवः 





'सखीम्‌' इति-तदानी तस्यां वीरायत्यां स्वथं नाथिकात्वमाचरता 
तादृह्णभावनया सखीत्वमुक्तम्‌ ! तस्यास्तत्वं तु विस्मृतं मोहात्‌ । ततरुणी- 
व्य॒वितः कंशोरेऽप्या रब्धयौवनत्वस्य तत्तत्क्ियाप्रवणत्वस्य च बोधिनी । 
नचात्र किश्शो रपदव्यत्यासः शडक्यः। “दिलष्येत्‌' इति वक्तव्ये बतंमानभ्रयोगः 
सोल्लासस्वमनःसाक्षितया तयोः  प्रतिविम्बयो रप्यारब्धालिद्धनयोरेव भाना 
न्मोहेन शिलष्यति' इत्येवोक्तवानितिहैतुकः । वृढ'-मित्यपि तदुल्लाससालि- 
तथेव । ह॒रा-विति चोरनामापि चोरितमना जात इति साहचयंकम्‌ ! अत 
एव राधार्मितम्‌ । यद्वेदश्ध्यर्पितः स्वच्छाययेव मोहित, इत्यपि ते बहिरेव, 
परन्तु जाने स्वान्तरन्याभिलाषान्तरमित्य॒व्तिभङ्धीसुचकम्‌ । पातुः इति 

रक्षणं हि ! सुचिरं सखीमनस्सु बणिन्या निपुणाया अपि मोग््यं सुस्थिरम्‌ । 


रसकलदा 

श्रीकृष्ण कहते है, मु ्रपनी सखी बना लो । यहुँ श्रपने को सखी इसलिये कहा 
कि पुरुषायितं सुरत मे प्रियतम स्वयं नायिकाकी तरह भ्राचरण कर रहेथे। उसी 
भावना के कारण उन्होने भ्रपने को सखी कहा । प्रतिविब को देखकर वे एेसे मोह में 
फंस गये कि प्रियाजी का नायकत्व उन्ह विस्मृत ही हो गया । श्वितरुणी' शाब्द में तरुणी 
राब्द यह द्योतित करताहैकि किशोर श्रवस्थामेंही यौवन का प्रारम्भहोगयाथा 
ग्रोर सुरत-कला से संबंधित सब कौराल श्रियाजी को श्रागयेथे। यहां यह्‌ शंका नहीं 
करनी चाहिए किपद्यके पूवे भागमें कुचोंको किशोर कहा है, किन्तु उत्तराधे में 
उन्हं बदल कर "तरुणः कर दिया है । "दिलष्येत्‌' (श्रालिगन करे) न कहु कर वतंमान 
काल मे शिलष्यतिः क्रिया का प्रयोग करने से यह सुचित होता है कि श्रीहितसखी अ्रपने 
उल्लास-भरे मन को साक्षी करके यहु सब कहु रही ह मौर मोह के कारण उन्हं एेसी 
प्रतीतिहोरहीदहै किप्रतिबिबवों ने भ्रालिगन का कायं प्रारंभ कर दिया है । इसी भावना 
से उन्होने ^दिलष्यति' कहा है । एेसे ही मानसिक उल्लास के भावेश मे 'ुद्रम्‌' (कस 
कर) कहा है । हरौ" (हरि के) यह्‌ व्यंजित करता है कि श्रीकृष्ण का नाम तो हरि 
ग्र्थात्‌ चोर है। फिर यह्‌ कंसा भ्राश्चयं है कि उनकास्वयं काही मन चुरा लिया 
गया । इसीलिये श्री राधा मुस्क राई - कु एेसा सोच कर कि- अरे! इन्हं तो भ्रपनी 
विदग्धता का बड़ा गवं था, किन्तु इस समय तो भ्रपनी छायाके ही धोखे मेँ भ्रागये । 
मुभ तो एेसा लगता है कि मोहित होना रादि सब इनका बाहरी दिखावा-मात्र है, 
हादिक भ्रमिलाषा तोकुछभ्रौरहीहै)' "पातुः द्वारा रक्षा कयि जाने की इच्छा व्यक्त 
की गईहै। सखिथों के मन में यह निरिचित धारणा बन गई थीकि वरनी श्रीमती 
राधा चाहे जितनी निपुण हों, जड में भोली ही हैँ । भ्व श्राकर उन्हे श्यामसुन्दर के भोलेपन 
का भी परिचय मिल गया । बस, अरब सब सखियो का समाधान हो गया -यह्‌ सोच 
कर कि यह्‌ जोडी तो फेसी ही है; इस संबंध मे चिन्तित होने की भ्रावर्यकता नहीं । 


रसकुल्या ६११ 





इदानीं हथामस्थापि मौरध्यं दष्टिमागतम्‌ । तेन सवेसमाधानात्‌ सख्यः ¦ 
दन्टरमेवेहश्षमिति कथं शोचाम इति होकाभावेन हेषेजम्‌ । कदाचिच्चास्म- 


दीयाया मौरध्यहस नसमयेऽप्येतदुवितप्रत्युिलाभोऽपि प्रियस्मयमोचक इत्यपि 
जेयम्‌ । सहदथसमाजकौतुकात्‌ "नः" इति बहुत्वम्‌ । 

अत्र प्रियस्यालिद्धनाभिलाषित्वस्थाथितयेवोक्तिरियं, न च किशोर 
दयोक्ते यद्यन्तविचारः शङनीयः, रहःकौतुकमात्रार्थत्वात्‌ । अत्रेतावानेव 
रसमयः । प्रियायास्तु वक्ष्यमाणस्वच्छायाश्नमे शोकक्रोधोत्पत्तिः, तदासन्या- 
त्वाघटितस्वभावान्मौऽध्याच्चेति । तदत्र मनोऽपि रसमयः । आसक्तासज्य- 


प्रेम्णोविभग्धाविश्रग्धत्वनियमात्‌ तस्य दैन्यात्‌प्राथेनश्णोलत्वं आत्मसखीं कुर 
इत्यादि तस्याश्च श्िक्षणज्ीलतया श्ास्त्रनिवेदनेति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । स्वच्छा- 


रसकलश 
तो इस प्रकार मानसिक खेदके दूर हो जाने पर वे प्रसन्न हो गई । वे यह भी सोचने 
लगीं की भविष्य मे यदि कोई ठेसा ्रवसर भ्रायेगा जबकि प्रियाजी के भमोलापन को 
लेकर प्रियतम उनकी खल्ली उडायेगे, तो हमारे पास भी एक करारा जवाब देने को 
हो गया जिसे सुनते ही प्रियतम श्रपनी विदग्धता का अभिमान छोड दग, यहु भी 
ज्ञातव्य है । यह सब कौतुक सहु दय-समाज के द्वारा जानने योग्य है, भ्रतः नः (हम 
को) कहा है । 

प्रियतम की स्थायी श्रालिगन-इच्छा को दुष्टिमें रख कर ही यह्‌ सब कटा गया 
है । किशोरद्वयम्‌' कहने के कारण भ्रादि-अरन्त के विचार के भमेले मे नहीं पड़ना चादिएः 
क्योकि उदेश्य केवल एकान्त में होने बाले कौतुक को वणेन करनेकाहीदहै। प्य में 
जितना कुर कहा गया है उतने भर को ध्यान मे रखकर रस के भ्रास्वादन करना 
चाहिये । प्रियाजी के संबंधमें तो भ्रग्रिम इलोक मे यह्‌ कहा गया है कि कौस्तुभ-मणि 
मे पडने वाली श्रपनी परछाहीं से घोखा खा कर प्रियाजी के मन मे शोक, क्रोध म्रादिं 
के भाव उदय हो गये । एसा इसलिये हुभ्रा कि प्रियाजी आसज्य हः श्रतः उनका 
स्वभाव बदलता नही, दूसरे यह कि वे मोली भी हँ 1 इसीलिये यहाँ मान भौ रसमय 
है । नियम यह्‌ है कि श्रासक्त का प्रेम विदवास पूणं होता है, जबकि भ्रासज्या प्रिय के 
प्रम के संबंध मे सदा स्क रहती है । दीन होने के कारण प्रियतम का कामहै प्राथना 
करना श्रौर यह्‌ कहना कि "मु श्रपनी सखी वना लीजिये !' रियाजी का स्वभाव ह 
कि प्रियतम पर शासन करें श्रौर समय-समय पर उन्हँं सीख दं- यह्‌ प्रागे कहा जाएगा । 
कौस्तुभ-मणि में प्रतिबिबित श्रपनी छाया तो बेहद सुन्दर थी । किन्तु उसे देखने के 
बाद भी प्रियाजी को श्रालिगन की इच्छा नहीं हई, क्योकि वे पूरणेकाम ह । उधर 
श्रीकृष्ण ने कुचो मे जब पना प्रतिनिब देखा, तो पहले प्रतिक्रिया उनके हदय में 
प्रिसाजी को श्रालिगन करने की हुई, क्योकि उन्हं प्रियाजी के भ्रति म्रपने प्रेम का 
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याया रूपाधिक्यदश्ेनेऽपि नाविद्धनाभिलाषः, आत्मकामन्लीलत्वात्‌) तस्य च 
स्वच्छायादृष्टौ विश्रब्धतथालिङ्खनेच्छवाजनीति । नीले'-त्यादिषलाचनेन 
(चकारस्ति' । मोहनपदेडच चित्तोललासजकौतुकमेव सूचितं, न च भ्रान्तिरेवेति 
ज्ञेयम्‌ । सर्वं रसमयत्वेनैव विचार्यम्‌ ¦ मुख्यन्तु तस्या मौरध्यकौतुकमेवेत्यग्र 
वक्ष्यति ॥२४५।। । 

एवं लावण्यज कौतुकं निवंण्यं कश्ोरनिधित्वं विवक्षुरुक्तभरमकौतुकस्मृत- 
प्रियावयोमौर्यविनोदमाह- 


संगत्यापि महोत्सवेन मधुराकारां हदि प्रेयसः 
स्वच्छायामभिवीक्ष्य कौस्तुभममणो संम्‌तशोकक्रधा । 
उत्क्षप्तप्रियपाणि तिष्ठ सुनयेत्युक्ता गतायाः बहिः 
सख्ये: शास्त्रनिवेदितानि किमह श्रोष्यामि ते राधिके! 
।। २४६।। 


रसकलद 
भरोसाथा रौर उसीके बल पर ठेसी इच्छा उनमें उदित हुई थी । प्रतिबिब की 
तीलीमा कै प्रशंसनीय होने के कारण कहा दहै कि किोर युगल शोभा दे रहा है । 
इसका रूप मोहक है-- यह्‌ कहकर हादिक उल्लास से उत्पन्न कौतुक को सूचित किया 
गया है; केवल श्रान्ति से ही तात्पयं नहीं है । कुल मिलाकर रसमयताकी दृष्टि से 
हो पद्य कै श्रभिघेय पर विचार करना चाहिए 1 मुख्य बात तो प्रियाजी के भोलेपन के 
कारण उत्पन्न कौतुक ही है, यह्‌ भागे कहेंगे ।२४५॥ 

इस प्रकार लावण्यके कारण कयि गये कौतुकका व्णैन कर प्रियाजी को 
किशोरावस्था की निधि बताने की इच्छा से, पूवं पद्य में वणित प्रियतम की भ्रान्तिसे 
संबेधित कौतुक के प्रसंग में श्रीहितसखी को किशोरावस्था-सुलभ प्रियाजी के भोलेपन 
कीभीयादहो ्रार्ई। उसी मुग्धता के कारण मनोविनोदका जो एक प्रसंग उपस्थित 
हुभ्रा, उसी का वणेन करतेर्है- 


हि श्री राधिके] बड़े भ्रानन्दपूणं भाव के साथ प्रिय से मिलकर भी उनके वक्षः 
स्थल पर स्थित कौस्तुभ-मणि में अ्रपनी मधुर भ्राकृति-युक्त छाया को देखकर कोधा- 
वेशमें द्खी हो प्रियतम के हाथ को भटक कर, “रहने दीजिए, देख लिया श्राप कसे 
न्यायशील है! * यह्‌ कह कर बाहर चले जाने पर, भ्रापके द्वारा सख्य भाव से सखी से 
कटौ गई भ्रनुशासन-संबंधी विज्ञप्तियों को क्या मै सुनुंगी ? ॥२४६॥ 


रसकृल्या ६१३ 


हे राधे ! नवकिश्ोरि ! इत्युक्त्वा बहिरागतायास्ते निजपरिजनेष्ट- 
तत्तद्रयोचिनोदानन्दपुरकायाः सस्यैः शास््निवेदनानि । किम्‌" इत्युत्कण्ठाया, 
अहं श्रौष्यामीत्यन्वयः । 

“इति' इति किम्‌ ? तदाह-महोत्सवेन सङ्कस्यापीति ! पूवं यदा प्रियेण 
मौरध्यकौतुकेनालिङ्धनाभिलाषो ज्ञापितस्तदा सकौतुकं स्मित्वात्योत्सुक्च न 
तन्मनोरथवानवीरत्वेन संगम्य मिलित्वा, गाढमर्पलग्येत्यथेः । प्रयोऽद्क- 
स्थत्वेनोत्सवे सत्यपि कुचकलदप्रतिबिभ्बितप्रियक्लो भादशेनान्तनृन्ञापितहल्ला- 
लसजौदार्यवद्ध नेन च महत्वं ज्ञेयम्‌ ततः प्रेमसंलापान्तरे प्रेयसःत्यस्तप्रियता- 
स्पदस्थापि' हृदि कौस्तुभमणौ । किञ्चालिङ्खनसमये मध्यनायकस्थोऽपि 








रसकलश 

हे ्रीराधे! नवकिशोरी! "रहने दीजिए, देख लिया ब्राप कंसे नीति-पालक है, ` 
थह कह्‌ कर श्राप के निकुंज से बाहर श्रा जाने पर्‌, श्रप॒ने परिकर की, अ्रवस्था-सुलभ 
विनोद-जन्य आनन्द की अ्रभिलाषा को पूर्णं करने के उद्य से, सख्य भाव से प्रसि 
होकर कही गई श्रनुशासन-संबंधी शिक्षामरों को क्या मेँ सुनूगी ¡{ "क्या सुनगी ?* कहं 
कर अरपनी उत्कंठा व्यक्त की गई है । यह्‌ हु्रा भ्नन्वय। 


पद्य मँ उस्लिखित बात प्रियाजी ने जिस प्रसंग मे कही, उसी को बतत ह 
“महोत्सवेन सङ्खत्यापि' (बड़े उल्लास से मिल कर भी) पहले जब प्रियतम ने अ्रपने 
भोलेपन का खिलवाड़ रच कर श्रालिगन की श्रभिलाषा प्रकट की थी, तब कौतुकपूवेक 
मुस्कराते हृए, उनके मनोरथ के प्रति दानवीरता की भावना से मिली, भ्र्थात्‌ त्रियतम 
का गाढ़ ्रालिगन किया- यह भाव है । उत्सव को “महान्‌ इसलिये कहा है कि प्रियतम 
की मृजानो मे भराबद्ध होने के उत्सव का भ्रनुमव करते हुए भी प्रियाजी नै जब श्रपने 
कृच-कलबों मे पड़ी हुई उनकी परछाही कौ शोभा को देखा, श्रौर यह्‌ भी देखा कि 
किस ठंग से प्रियतम भ्रपने हृदय की ग्रभिलाषा को व्यक्त कर रहै ह तौ उनकी उदारता 
बढ़ गई । उसके बाद प्रेमालाप के बीच, निरतिशय प्रेम-निधान होने पर भी, प्रियतम 
के वक्षःस्थल पर धारण की गई कौस्तुभ-मणि मे (अपनी परछाहीं देखी) । यहं कहने 
की आवदयकता नहीं कि आलिगन करते समय हार के बीचों-बीच जडी हुई मणि को 
पीठ पीछे कर लिया गया था-इस दुष्टि से किएकतो आ्रालिगन का क्रम निरन्तर 
चल रहा था, दूसरे प्रियाजी की सुकमस्ता का भी स्याल था | बाद मे बातचीत के 
प्रसंग को बदल जाने पर या अनन्य क्रिसी क्रीड़ा के कारण वह्‌ कौस्तुभ मणि घूम कर 
फिर पहली जगह पर श्रा गई । तव क्या हृश्रा कि भ्रियतम कौ लोलुपता को देख कर 
प्रिया को कु सिक अनुभव हुई रौर उन्होने अपनी दृष्टि प्रियतम के मृख-कमल 
परसेहटाली। संयोगसे ेसा हु्रा कि प्रियतम के श्रीमुख पर से उडती हुई नजर 
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त 


मणिधत्वा पृष्ठे कृतो, नं रन्तर्यात्‌ सौकुमा्शञङ्था चेति स्फुटमेव । पडचाद्‌ 
केन चिद्वार्तान्तरेण ऋ्ीडान्तरवक्षाच्च स एव हूदयेऽवतरित इति! तदा 
किञ्म्चिट्लोल्यजसंको चापनतहत्पतितदृह्ा तस्मिन्‌ मणौ मधुराकारां, स्वस्यापि 
मादकां, तदान्येषान्तु जीवनमेवेति हितास्युवितिसाक्षिकम्‌ । 

तादुक्लीं स्वच्छायां प्रतिबिम्बमभिमुखे वीक्ष्य संभूते'-ति ! तदानन्द- 
समयेऽपि तया स्वचित्रं विपरीतसामयिकं ज्ञातं, न च तादात्विकस्वच्छाया- 
मिति । तेन लज्जया सविलक्षं श्ोचितम्‌--हय ! एवमीद्क्‌ चिच्रं कथमय 
निलेज्जतया घारयति, संहूदयसमाजोऽपि कि वदिष्यति । पहयास्य निस््- 
पताम्‌ ! कथमनुश्लास्मि ?* इत्यादिसंभूतः, एकदेव सहसा संजातः 
दोकसमनन्तरमेव क्रुध्‌ क्रोध, स्तेन शिक्षणार्थं "चल, निस्त्रप ! * इति भङ्ग्या 
उरिक्षप्तौ ्रियस्य पाणी । तदा कि किमिति संच्रान्तेन भ्रियेण 'सुकुमारि ! 
कथं ।मयेदानीमनयः कृतो, न जानामि" इत्युक्तौ “तिष्ठ, सुनय ! ' इति 
तयोक्तम्‌ । अर्थात्‌ (कथन्न दृष्टोऽघेव तेनयः' इत्युवितभङ्या । “सुनय ! 





रसकलद 
उनके वक्षःस्थल पर आरा टिकी श्रौर उसमें प्रियाजी ने श्रपने ठीक सामने प्रतिधिकिति 
भ्रपनी छाया को देखा । इस छाया की रूप-रेखा बड़ ही मधुर थी --इतनी कि देखकर 
स्वयं प्रियाजी भी मुग्ध हो जायं । तव श्रौरो के लिये तो वह्‌ श्राकृति प्राणदायिनी है 
ही । श्रीहितसखी की स्वयं की उक्ति ही इसका सबसे ब ग प्रमाण है | 


तो एसी छाया को सामने देखकर प्रियाजी शोक (दुःख) श्रौर क्रोध दोनों से 
ग्रभिभरुत हो गई । उस आनन्द के समय मे भी उन्होने श्रपने चित्र को एक दूसरे ही 
भ्रवसर का समा । उन्हुं यह्‌ रभ दहो गयाकि यह्‌ चित्र मेरा इस समय का नहीं है। 
इसीलिये उन्होने कुछ लज्जा, कुछ परेशानी के साथ कहा- षा! इस प्रकार के मेरे 
चित्र को इस तरह धारणा करने में इन्दं तनिक भी लज्जा नहीं भ्राती! समभदार लोग 
व्या करगे? इनको निलेज्जता तो देखो! कैसे इन्हँं सिखाॐ ? एसा सोचते-सोचते 
प्रियाजी के हृदय में दुःख के साथ-साथ क्रोध उमड पड़ा तब प्रियाजी का शासन करने 
के लिये मानों यह कहते हए प्रिय के हाथो को भटक कर भ्रलग कर दिया--“रहुने 
दीजिये! भ्रापके हया-शमं तो बिल्कुल है ही नहीं! ` यह देख कर प्रियतम नेघबडा कर 
कहा - क्यो! क्या हुभ्रा? सुकुमारी! मुभ तो मालूम नहीं, इस समय मैने प्रापके साथ 
क्या नीति-विरुद्ध व्यवहार किया है ।' इस पर प्रियाजी बोली--^रहने दीजिये, मुभे 
मालूम है, श्राप जैसे न्यायक्ञील ह ।' सुनयः कहने में प्रियाजी का राशय यह्‌ था कि 
भ्राज ही श्रापकी न्यायशीलता का पता लग गया । अर्थात्‌ श्राप बड़े नीति-रहित है । 


रसकुल्या ६१५ 
इत्यस्यानयेत्यथेः । "तिष्ठ इत्यधिक्षेपोऽयम्‌; ममा वद, सवंमसङ्कतं जाने 
इत्यथः । 

इत्युक्त्वा बहिनिभुताच्नकुञ्जाजिरे आगतायास्तव सख्यः, सख्यभावेः 


हुस्तग्रहविश्नम्भगुह्याख्यानमयेः । श्ास्त्रमनुक्ासनम्‌ । तन्मयानि त्वदुक्तानि 
निवेदनानि, ज्ञापनवाक्यानि कदा श्रोष्यामि । अहं समाहिता, गोपनीथ- 
रहस्यश्रवणपाच्रीत्य्थः । निवेदनम्‌" सखि ! चादुवाक्चं रासवेन च 
स्वभरान्तिकुदुकमौग्ध्यादनोन्सत्तीकृत्य मत्तो निस्ज्रपतां कारयति । छि किमस्य 


वदामि ? सवं सोढ, परन्तु मचिचत्रमुन्मादसामयिकं स्वहूदि भास्वरकोौस्तु- 
भमणौ नित्यं धारयतीति दृष्ट्वा यूथं कि कि मदकृतमपि कृतं ज्ञास्थथ, इति 
न मया सहनीयम्‌ । ततोऽस्य धाष्टचमायं ! त्वयेव निवारयितभ्यं, शिक्ष- 
णीय यथा पुननंव कुर्यात्‌'-इत्यादिज्ञापनमयम्‌ 


यहा सख्ये" इति चतुर्थो ।! तदा लालिता तदनुश्ासनं निवेदयति । 


रसकलदा 
(श्रन्य प्रियो मे शुनय' के स्थान पर "विनय' पाठ है जिसका श्रथं भी अ्रविनीत होता 
है ।) "तिष्ठ (रहने दीजिये) कह्ने में यह्‌ श्राक्षेप दिया है कि ज्यादा कहने की जरूरत 
नहीं । मै जानती हूं यह्‌ सब कितना श्नूचित है । 

यह कह कर बाहर निकज के आंगन मे भराई हुई, भ्रापके द्वारा, सख्य-भाव में 
भर कर-म्र्थात्‌ मेरा हाथ पकड़ कर, बड़ विशवास के साथ, गोपनीय भेद बताते हुए 
-- प्रियतम के “शास्त्रम्‌ यानी भ्रनुशासन, रिक्षा-संबन्धी निवेदनों को कब सुनुंगी? 
निवेदन" से यहाँ भ्रभिप्राय श्रपनी बात बतानेका है। श्रम्‌" से यह्‌ ध्वनि निकलती 
है किं श्रीहितसखी इसके सर्वथा योग्य हैँ किवे ध्यान देकर इस गोपनीय रहस्य को 
सुने । प्रियाजी हारा किये गए निवेदन का नमूना यह्‌ है--सखि! मीटी-मीरटी बातें 
बनाकर, मदिरा पिलाकर, भ्रान्तिभरी कीडायं करके, भोलेपन के कौतुक ्रादिके द्वारा 
मुभ उन्मत्त करके मुभसे श्रनैक निलंज्जताके काम करालेते हैँ । इनकी क्या क्या 
करतूतों का बखान करू ? यह्‌ सब भने सहा पर मेरे उन्मत्त होने के समय के चित्र 
को श्रपने वक्षःस्थल पर चमकती हुई कोौस्तुभ-मणि पर लगाते हैँ, यहु मुभसे सहन नहीं 
होगा । चित्रको देखकर तुम लोग जो कुछ मने नहीं किया है, उसकी भी कल्पना 
कर मेरे संबन्ध में न जाने क्या-क्या समभ लोगी । भतः सखि! इनकी धृष्टता का 
इलाज तुम ही कर सकती हौ । उन्हे ठेसी सीख दो कि फिर एेसा न करे ।' निवेदन से 
तात्पयं भियाजी द्वारा की गई इसी प्रकार की विज्ञेप्तियोसेहै। 

ग्रथवा “सख्यै को तुतीयान्त के बजाय चतुधथ्येन्त पद माना जा सकता है। 
तव भ्रथं होगा-प्रियाजी ललिता सखी से प्रियतम को समाने के लिये कहती हैँ । 


१. पात्री प्रयोग चिन्त्य है क्योकि पात्र शब्द नित्य नपुंसक सिग हँ । 
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तदाहं खरगादिग्नथनलग्ना ज्ञात्वेवावचना मौरध्यकौतुकं श्मु णोमौति । “निदेश 
न्थयोः शास्त्रम्‌' इत्यमरः । प्रियदुहश्ीलतानिर्देशमथनिवेदनानीति । 

यद्‌ सास्र -तिपाठस्तदान्यनायिकाथ्रमार्थोऽपि ज्ञेयः । अस्रण सहु 
वतेमानानि तदृवृत्तान्तनिवेदनानि-्य ! विश्नस्भेऽप्यविश्चम्भ कमंति, 
यन्मदन्यापि हूदि राजते । कि कुर्वे" इति ेकः ।! तत अप्राप्तनिदानत्वात्‌ 
क्रोध इति । 'अस्पुश्योऽसंभाष्योऽय , गसिष्यामि सखीषु । कि करिष्यति ? 
इत्यादि चण्डनभङ्खीमयम्‌ । 

'उल्क्षिप्य' इति पुर्ववत्‌ । (सस्यं ` इति नित्य सा प्रियप्रशंसनपरा, 
माञ्च स्वपक्षस्थां जानाति, इत्यतस्तदृषमर्दकवाक्य तस्येव वक्तियेन न 
पुनः इलाघया वञ्चयेत्‌ । निवेदनं वयोऽधिक्यात्‌ गौरवाच्चेति । यद्रा 
विपरीतार्थेनोपालम्भवाक्योपहाराणि । वाक्यबाहूल्याद्‌ बहूत्वम्‌ । यथा च 


रसकलश 
उस समय माला गथने अ्रादि मे व्यस्तमै (श्रीहितसखी) प्रसंगसे परिचितनहोनेके 
कारण चुप बेटी हई उनके मोलेपन के कौतुक को सुनती हूं । अमरकोष के ्रनुसार 
"रास्व" राब्द निद श्रौर ग्रन्थ के भर्थो भे प्रयुक्त होता है । तब “निवेदन काश्रथं होगा 
--प्रियतम की उच्छ खलता से संबन्धित बाते बताना । शास्त्रैः" स्थान यदि साल्ल 
पाठ हो, तो अ्रथं होगा कि कौस्तुभ-मणिमें भ्रपनी छाया देखकर प्रियाजी को यह्‌ भ्रम 
हो गया कि यह्‌ तो भ्रन्य किसी नायिका का चित्र है, रथं होगा--प्रियाजी ने अआरंखों 
मे रसू भर-भर कर प्रियतम का वृत्तान्त बताया । इस ग्रथं मे भ्रियाजी को दुःख 
यहु सोच कर हृभ्रा कि हाय ! मूभ-जेसी विवास करने वाली के साथ यह्‌ विरद॑वासघात 
कि मेरे अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी नायिका को श्रपने हूदयमे [बिठा रक्खा है (या उसके 
चित्र को वक्षःस्थल पर टंग रक्खाहै) । क्या करू? प्रियतम कै इस प्रकार कै 
भ्राचरण का जब कोई कारण नहीं मिला, तो प्रियाजीको कोध दहो श्राया श्रौर वे 
सोचने लगी--इन्ह रब दूना भी पापे, इनसे भ्रब कोई बातचीत नहीं करूगी। 
मतो जाती हु - वहां जहाँ सख्यां हँ । देखे, ये मेरा क्या करते हँ ?* प्रियाजी का 
क्रोध एेसे-एेसे विचारों से भराहुभ्राथा। 

पाठ-मेद को इस दूसरी व्याख्या मे “उतलिक्षप्तप्रियपाणि' का रथं पहले की तरह 
लगेगा । सख्ये" (सखी से) कुमे का तात्पयं यह है कि ललिता जी रोज्‌ ही प्रियतम 
की प्रासा करती रहती है भौर मेरे संवन्धमें भी उनकी यहु धारणाहैकि मेरा मत 
भी वही है जसा कि उनका । भतः ललिता जी की धारणा को खंडित करने वाली बात 
ललिताजीसे ही कहती रहै, ताकि वहु फिर प्रियतम के संबन्ध में एेसी प्रशंसा-भरी 
बातें कहकर उन्हं न फुसलावं । ललिता जी के संबन्ध मे निवेदनः शाब्द का प्रयोग 


रसकुल्या ६१७ 





सखि ! त्वमानुक्ल्यं बहुशो वदसि, “ययोन्मीलत्केलि' इत्यादि, अहो 
रसिकशेखर' इति, तन्मुधैव । कोऽयं धमः प्रेमारसइचेति यदन्यापि हरि 
राजते ? तदस्य ज्ञातानन्यता रसिकमौलिकता चेति विटलम्पटपदघ्रवाच्य 


कियच्छोधयसीति ? तदस्य ज्ञातं हार्दम्‌" इत्यादीनि यथा सरसं स्यात्तथेव 
कृत्वा धुत्वा च रसनीयानि सहृदय रिति भावनीयम्‌ । 


अपि' शाब्देन तावन्महोत्सवसद्कम एवान्यविस्मृतिकारकः । तत्रापि 
प्रेयोहृदयस्य स्वहूदयसाक्षितया भ्रान्तस्य एव कृतः ? तत्रापि मधुराकारे 
कथं विक्लारदस्य ससो न रज्येत ? तदप्यस्यभ्रान्तिजिक्तोधादो । मुख्यं 
वयोमौग्ध्यमेव सिद्धान्तः । कशिचिदासज्या स्वभाव एवाघटितरूपोऽपि 


रसकलश | 
इस दुष्टिसे किया गयादहैकिवे उग्रम बडी, रतः भ्रादरणीय ह । भ्रथवा निवेदनः 
को कटाक्ष गमित मान कर यह्‌ भ्रथं लगाया जाय कि प्रियाजी के उलाहना-भरी बातें 
ललिता जी को उपहारस्वरूप भेँट की । इस प्रसंग मे भ्रियाजी ने भ्रनेक बातें कही 
होगी, भरतः निवेदनानि' में बहुवचन का प्रयोग किया है । उदाहुरणाथं सखि! तुम 
बार-बार यहु कहती रहती हो कि प्रियतम सदा मेरे भ्रनुकूल रहते है, यह किं श्रीराधा 
के उमगते हुए केली-विलास की एक ही कला ने श्रीवृन्दावन के मतवाले करि शावक 
को बन्दी बना लिया है (पद्य १८७), यह्‌ कि 'निकूज में स्थित नवल नागरी के नव- 
विकसित वक्नोजों के साथ प्रेमपूणं विहार करने वाले कोई रसिक शिरोमणि श्रीवृन्दावन 
मे विराजते हँ (पद्य १११) । यह्‌ सब भूठ है सखि! यह भला कोई धमं है या प्रेम- 
रस कि उनके हृदय मे कोई दूसरी घर कयि बेठीहै ?श्राज पता लग गथा किये कितने 
ग्रनन्य रौर रसिक्शेखर हँ । सच पूछा जाय तो, यह इसके योग्य हैँ कि इन्दं धृतं 
ग्रोर लंपट कह कर पुकाराजाथ । एेसे व्यक्ति कौ तरफ से तुम कितनी सफाई 
दोगी ?“ बस, भ्रव मालूम हो गईं इनके भीतर की बात! *- इत्यादि जितनी भी सरस 
बातें है, उनकी कल्पना का म्रास्वाद सहृदयो को लेना चाहिये । 

'सद्धत्यापिः मे श्रपि' की ध्वनि यहुहै कि पहले तो पारस्परिकं मिलन कै 
महोत्सव में ही प्रियाजी सब कुछ भूल जाती है, उसमें भी, सच बात तो यह्‌ है कि 
प्रियतमके हदय का साक्षी प्रियाजी काहूदयदहै। एेसेमे भ्रान्तिया सन्देह के लिए 
भ्रवकाश ही कहांहै? दूसरी बात यह्‌ किप्रेयसो का स्वरूप जब मधुर हो, तो कला- 
विशारद का मन उसमे बिना रमे कंसे रह्‌ सकता है, विश्लेष कर उन भ्रवसरों पर 
जबकि किसी दुसरी नायिकाके धोखे से वहु कूपित हो जायं । (टीकाकार का 
म्राशय यह है कि पद्य मे वणित भ्रान्ति, सन्देह श्रादि को गंभीरतापूवेक नहीं लेना 
चाहिये ।) मूख्य उदहश्य तो किशोरावस्था सुलभ-श्रान्ति का चित्रण करनादहीहै। 
ग्रासज्या का स्वभाव ही कुछ एेसा विलक्षण होता है उसमे ईर्ष्या, कोध, अनुशासन, 
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व 


यत्राविश्चम्भेष्यचिण्डनरिक्षणवाम्यादि तु नात्तम्भाग्यम्‌ । आसक्तस्य च 
तत्तदन्‌नयसहनप्रसादमननाद्यचितमिति न रसाभासः शङ्क्यः । 

कि भोष्यामि' इति साधकानुग्राहुकं स्फुटमेव \ अन्तस्तु श्युणोत्येव । 
शरुत्वा च साञ्चलालरमार्जनं, सचिवुकग्रहं समावते - श्रिये मा शुचः, ते 
सवेथानश्ञास्मि, परन्तु कदा त्यक्ष्यसि मुग्धताम्‌ ? हदि कथमन्या सम्मातिः 
किञ्चिचित्तेऽपि विचारय, इत्यादयुक्त्यनन्तरं प्रियेण सह न्यायमथिप्र््याथ- 
प्रतिभेप्राङ्विवाक रीत्या कृत्वा छायाश्रमं निरस्य च, हासयित्वा सद्धनमिता- 
इत्यादिविनोरोऽनुक्तोऽप्यथंपूतिसद्धतेक्ञेयः । २४६।। 

एवं कशो रवयःसन्धिजानस्दमुक्त्वा तच्छोभानिधित्वं निदिशस्तावत्‌ 
मख्य कबर वणेयति- 





ररक्लश 


प्रतिकूलता आदि कु भी भ्रसंभव नहीं है । रही भ्रासक्त की बात, सो उनके लिये 
यही उचित है कि त्रियाजी की चादुकारी करे, उनके सामयिक उद्गारो को चुपचाप 
सुनते रहं भौर उनको कृपाश्ीलता का मनन करे । श्रतः इन प्रसंगो के संबन्ध में 
रप्ताभास को शंका नहीं करनी चाहिये । 

क्था मेँ सुनूगी ! ' का यह्‌ तात्पयं स्पष्टही है कि प्रियाजौो की भ्रनुचासन-संबधी 
शिक्नाभ्रों को सुनने की भ्रभिलाषा-बाह्य साधककेरूपमेंकी गई है। भन्तरंग श्री 
हितसखी तो सदा प्रियाजी की सेवा मेँ उपस्थित ही रहती है, रतः सब सुनती हैँ ओ्रौर 
सुनने के बाद भ्रपने म्राचलसेप्रियाजी के ्रश्रु-मलिन श्रीमुख को पौती है भ्रौर 
ठोड़ी पकड़ कर उन्हुं समफाती हैँ -शत्रियाजी! दुःख मत करिये । मै हर तरह से उन्हे 
डाटूगी, पर यह्‌ तो बताइए कि भ्रापका यह्‌ भोलापन भी कभी द्टेगा कि नहीं? 
प्रियतम के हृदय मे भला भ्रन्य किसी नायिका के लिये जगह है कहाँ ? कुछ समभ से 
काम लीजिये ।' इस प्रकार के तक उपस्थित करने के बाद श्रीहितसखी न्यायालय 
क तरह मृदूई, मुज्रिम, जमानती श्रौर वकील की पद्धति का अनुसरण करती हुई 
त्रिययतम को निर्दोष सिद्ध करके न्याय करती हैँ रौर भ्रम कानिराकरण करप्रियाजी 
को हृसाती हैँ श्रौर फिर दोनों को मिला देती है । पद में वाणत न होने पर भी घटना 
को संपूणेता प्रदान करने के लिये बाद के इन दुर्यो की कल्पना स्वथं कर लेनी 
चाहिए ॥२४६॥। 

इस प्रकार पौगण्ड श्रौर यौवनावस्था की सन्धि किशोरावस्था से उत्पन्न श्रानन्द 


का ५५ कर, श्रीराधा के शोभा-निधि होने का निदं करते हृए केशपाश का वणैन 
करते है-- 


रसकुल्या ९१६ 





महामणिवरसख्रजं कुसुमसञ्चये रज्चितं 
महा मरकतप्र भाग्रथितमोहितश्यामलम्‌ । 
महारसमहीपतेरिव विचित्रसिद्धासनं 


कदा नु तव राधिके! कबरभारमालोकये।। २४७।। 


अचर चमनिरासकन्यायानन्तरमप्युदितपरिभवजसङ्कोचोदभूतसं भाविता- 
सज्यप्रमुत्वापकषेवेलक्षं निवारयितुं किञ्म्ित्‌ सापराधं दण्डदानमेवोचित- 
मिति सनियम्यतानुभावेन भ्रियोक्लयनन्तरं तदिङ्कितज्ञसस्योक्तम्‌-श्रथमन्तु 
विलासे कोस्तुभस्य कण्ठस्थितिनियतख्यातेहु दथधारणमेव स्थानच्युतिदोषः । 
तत्फलन्तु भवता प्राप्तं यदानन्दविघातो जातः । अपरञ्च स्वचातुर्याभि- 
मनेनास्मच्छद्धा ररन्ध्राभ्वेषिणोऽस्माकं चाभियोगः सदेव वतते । अतः 


रसकलदा 

हे श्रीराधिके! भ्रमूल्य एवं श्रेष्ठ मणियों की मालां से युक्त, चुनिन्दा फूलों 
से व्याप्त, देदीप्यमान मोतियों की कान्ति से गुंथा हुभा, इ्यामसुम्दर को मोहित करने 
वाला, रसराज श्युगार का मानो विचित्र सिहमसनदही हो, पेसे भ्रापके केशपाश को 
क्या कभी र्म देखूंगी ? 

पूवं प्रसंग के भ्नुसार श्रीहितसखी ने न्याय करके प्रियाजी का भ्रम दुर कर 
दिया, फिर भी प्रियतम ने सोचा कि (कौस्तुभ मणि प्रत्तिषिबत परकीया नायिका के 
भ्रारोप को भ्रान्ति-मात्रसिद्धहौो जाने पर) प्रियाजी के मन मे भ्रपते पराजय की 
भावना पेदाहो सकती है रौर संकोच भी । वे यह्‌ भी सोच सकती रहँ कि इससे मेरी 
रासज्यता तथा प्रभत्वमे केमी भ्रा गई। श्रतः इसं प्रकार के समस्त ्रसमंजस, 
भफिभक श्रौर लज्जाको दूर करने के लिये प्रियतम ने यह्‌ प्रस्ताव रक्खा कि चूंकि 
मुभ से अपराध बन पडारहै, मुभे दंड दिथा जाना उचितदहै। दंडनीय होने की भावना 
से उन्होने जब ठेसा कहा, तो उनके हादिक प्रारय को भाप कर सखी बोली- 
सवेप्रथम तो, कौस्तुभ जब कंठ में धारणं किया जाता है, तो उसे वक्षःस्थलं पर पहिनना 
ही दोष है, क्योकि वह्‌ स्थान भ्रष्टहो गया। इस ्रपराध का फलतो ्रापको यह्‌ 
मिल गया कि भ्रापके श्रानन्द में बाधा पड़ गई। दूसरी बात यह है कि श्रपनी चातुरी 
के श्रभिमानमेञ्राप हमारे दास कयि गये प्रियाजी के श्युंगार में कोई्‌न कोई मीन- 
मेखं निकालते ही रहते है । हमारी यह्‌ रिकायत भ्राज की नहीं, सदा की है। अतः 
ग्राज हमे देखना है कि कितनी निपुणता यहाँ दिखाते हैँ । (इसके बाद प्रियाजी 
को संबोधित कर कहतो है --) “भ्रिये! इनके लिये श्राज हमने इतना ही दंड तजबीज्‌ 
कियादहैकियेश्रपनी सारी कारीगरी खचं करणेसी कसावटका केशपाश श्रौर वेणी 


१. श्फरन्मरकतप्रभा' यह्‌ पाठान्तर है । 
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पयामः कियत्‌ कोौज्चलसत्र भवतीति परिये ! अस्थतावानेव दण्डोऽस्माभि- 


निश्चितो यन्नीरन्ध्रकौशलेन कबरं धभ्मिलञ्च कीदशं रचयति, 
इत्याद्युक्त्या तद्ध दयकमलमुल्लास्य हरिणा कबरवेश्चं कारयन्तः सखीरभि- 


प्रेत्य स उत्थाय स्वकृतनिष्कृत्यथेमिवाभिवाद्य पड्चादुपविश्य तथेव निमित- 
वान्‌ । तन्न वददृष्ट्वा प्रसादयन्ती हिताली वक्तीति ज्ञेयम्‌ । 


महतामृत्तममणीनांवराः यथावणेविभागक्लोभना ग्रथनसौष्ठवाः स्रजो 
यत्रेति । यद्वा महामणयोऽत महामारकताः । किञ्च महामरकतेत्यन्‌वदिष्य- 


माणत्वात्‌ अन्यतया महत्वमस्त्येव । त्रियतमवर्णोपमानत्वात्‌ प्रिययेव 
प्रेम्णा प्रसादेन मह॒त्वपदञ्चदत्तम्‌ । तेन॒ सखीष्वपि तद्व्यवहारात्‌ राज- 


कीयवत्‌ । अत एव वरपदोऽपि, तथा वृतत्वात्‌, वा प्रियक रधृतत्वात्ता- 
दात्विकप्रसादकरलाघनादचनावर्यकत्वाच्च । 


रसकलश 
गृथं कि कहीं कोई खाली जगह न रहने पावे ।' यह कह कर प्रियाजी के हूदय-कमल 
को प्रानन्द से विकसित कर, के बादजो सखियां श्रीहरि से जृड़ा बाधने का काम 
कराना चाहती थीं, उनके अ्रसिप्राय को सममः कर वह्‌ उठे ग्रौर मानों जुर्माना भ्रदा कर 
शुद्ध होने के लिये प्रियाजी को वन्दना कर पीठे बैठ गए भ्रौर सखियों ने जैसा कहा 
था वंसी ही केश-रचना कर दी यह्‌ देख कर प्रियाजी को प्रसन्न करे के उदेदय 
से श्रीहिताली कहती हैँ - यह सन्दर्भ है । 
कबरभारम्‌' का विशेषण देते दहैँ-जहां महान्‌ अर्थात्‌ उत्तम मणियों की 
मालायं हैँ वर" (शरेष्ठ) कहने का तात्प्थं यह है कि इन मणियों के विभिन्न रंगों का 
संयोजन मालानां मे बड़ी खूबौ के साथ करिया गया था श्रौर्‌ श्रत्यन्त सुघराई के साथ 
इनका यथास्थानं ग्‌फन किया था । (इस भ्रथं मे 'वर' का संबन्ध मालं से लगाया 
गया है, नकि मणियों से ।) श्रथवा महामणियों से तात्पयं यहां महान्‌ मरकतमणियों 
काह । इसीपद्यके द्वितीय चरण में 'महामरकत' का उल्लेख किये जाने के कारण 
यह्‌ स्पष्टे किये सथ मणिथां भ्रमूल्यहीथौं। (पाठक देखेगे कि पद्य के हितीय 
चरणमें टीकाकार ने 'स्फुरन्मरकतप्रभा' पाठान्तर स्वीकार किया है, न कि महामर- 
कृतप्रभा ।) प्रियतम के वणं के साथ मणियों के वणं का सादृश्य होने के कारण 
प्रियाजी ने प्रेम से उल्लसित होकर इन मणियों को प्रतिष्ठापूणं पद प्रदान किया था। 
बाद मे सिया भी उन्हुँं महामणि" कहने लगीं । क्योकि राजा जिस वस्तु को जैसा 
कहता है, प्रजा भो उसे उसी दृष्टि से देखने लगती है । चूंकि प्रियाजी ने इन मणियों 
को चुन कर पसन्द किया था, रतः मणियों को "वर' कहा गया है । अ्रथवा मणियां 
इसलिए वर' थीं कि प्रियतमने श्रपने हाथों उन्हं धारण कराया था । इसीलिये 
प्रियाजी को प्रसन्न करने के लिए उनकी ज्यादा प्रशंसा करने की ्रावर्यकता नहीं हुई 
(केवल मणिवर' कह देना ही पर्याप्त समभ लिया गया) । | 
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अत्रेमा: स्वणंखचिता, वा स्वणेटरसूत्रनिस्यताः, प्रान्तभागे मध्ये च 
यथासौष्ठवभङ्गयोपरिबद्धा ज्ञेयाः । पुनश्च मध्ये मध्ये कुसुमानां चयने रञ्म्चितं 
व्याप्तं, वा प्रियेण पुलितमिवेत्युतप्रक्षागभितोऽथेः \ तत्रेव बद्धश्ंथितेरपि 
ते रादरेण पुज्यवत्‌ सेवितमिति भावः । सम्यक्‌ चयनं २ द्धरविद्िचारय॑म्‌ , 

पुनश्च स्पुरन्ती कान्तिचमत्कारमुद्गिरन्ती, प्रसरणक्लीला या मरकतानां 
मुक्तानां प्रभा, तया ग्रथितं, मोहितः श्यामलः कृष्णो येनेति तञ्च तञ्चेति 
तत्पुरुषबहुत्रीह्योरेकः कमेधारथः । यद्वा ग्रथितो सोहितश््चेति इयाम एवेति 
बहुत्रीहिः ।! तन्मयतया वर्णाभिमःनेन ग्रथितं सन्ये, इत्यथैः । दीर्घंसृक्ष्मतम- 
मेचकचिक्कणचिकुरेषु यथा ग्रथनभङ्धी तथेव प्रभापि प्रविष्टा । तां दृष्ट्वा 


रसकलर 

मणियोंकीये मालायेंयातोस्वणंमेजडीथींया जरी के धागों मे पिरो$ 
गई थीं, म्रौर केशपाश के दोनों ओर बीचमें इस तरह ऊपर बँधी गईथींकि देखने 
मं सुन्दर प्रतीत हो । फिर केशपाश बीच-बीच में चुनींद। पुंलो से सजाया गया था, 
ग्रथवा अंचितः' व्याप्त था। या प्रियतमके द्वारा मानों पूजा गया था--यह्‌ श्रं 
लगाया जा सकता है जिसमे उत्प्रेक्षा को निहित मानना होगा भ्रश्य यह्‌ है कि 
वहीं जूडा मे बंधे हुए भ्रथवा खौसे गये फूलौँ को किस प्रकार चुना जाता है, यह श्छुंगार 
करने मेँ निपुण जन स्वयं समफ सकते हैँ । 

इसके बाद श्राता है विशेषण--^्फुरन्मरकतप्रभा' इत्यादि । फूटती हुई, भर्थात्‌ 
कान्ति के चमत्कार को फलाती हुई, छिटकने वाली मरकत-मुक्ताभ्ो की प्रभासे गुंथा 
हुभ्ा तथा मोहित कर लिया है श्यामल भ्र्थात्‌ कृष्ण को जिसने (एेसे कवबरी-मार को) । 
इस व्याख्या के भ्रनुसार स्फुरन्मरकतप्रभा' एक समासान्त पद है मौर “मोहितद्यामलम्‌' 
दुसरा । पहले में तत्पुरुष समास है, दुसरे में बहुत्रीहि । बाद मे दोनों समासान्त पदों 
का परस्पर कर्मधारय समांस करने से स्परन्मरकत' से लेकर श्यामलम्‌" तक एक 
समासान्त पद बनता है । श्रथवा पूरेपदकोही बहुत्रीहि समासान्त मान कर यह 
ग्रथं किया जा सक्ता है-छिटकती हुई मरकत-कान्ति से गुंथ लिये श्रौर मोहित 
केर लिये हं र्यामयुन्दर जिसने भाव यहु है कि कबरीमय होने के कारण तथा इस 
श्रभिमानसेकिमेराग्रौर कवबरीकारगएक दही है, दयामसुन्दर मानों स्वयं कबरी में 
गथ कर तत्स्वरूप हो गये हैँ । लम्बे, भ्रत्यन्त पतले, नील भ्राभा से युक्त भ्रौर चिकने 
बालों को जसे जैसे गथा गया, वैसे ही वसे उनमें कान्ति प्रवेश करती गई । यह देख 
कर इयामसुन्दर ते सोचा कि क्यों न, कान्तिकी तरह" मै भी इनमें समा जाऊ भ्रौर 
उन्होने श्रपना चित्त दे डाला रौर उसे भी केशों के साथ ग्‌"थ दिया। मोहितः शब्द 
“मुह धातु से निष्पन्न है जिसका अ्रथं है चित्त को उद्भ्रान्त कर देना (भक्ति-साहित्य 
बोली में इसे वैचित्य' कहते हँ) तात्पयं यहु है कि केशपाश को गूधते-गृंथते 
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दयामोऽपि स्वदत्तचित्तं ग्रथितवानिवेति । मुहो बेचित्याथेत्वाच्चित्तं विना 
जात इति ! ततोऽतिक्ञयाथें ल' प्रत्ययेन श्यामलः इति स्ववणेच्छविग्रथ- 
नादढन्यंमन्यः, अहो! साधुव्णेनप्यत्रसंलग्नोऽद्खीकृतोऽहमिति को भाग्यमहि- 
मेतिवाक्यभदक्किकोऽपि मोहो जेयः । तादात्विक सप्रपदजानुपाश्वाद्यभिमश्ञेज- 


सात्विकानन्दः सहदयभावनीय एवेति ! अत एव कम्पस्वेदादि्ञेथिल्यदशेना- 
द्गढं प्रियश्रूत्यथेककटाक्षोऽपि मोहुपदेन व्यक्तः । 

तदानीं हिताली श्वुङ्ारमूतिकृतम्डु द्खारसोभाग्येन प्रसद्ययोपमिमीते- 
महांइचासौ रसमहीपतिश्चेति । रस राजेत्यनेनेव चरि ताथत्वान्महुत्पवं शुद्ध- 
प्रेमेकप्रधानतया लौकिकत्वव्याचतंकम्‌ । तस्यालौकिकस्य महारसराजस्य । 
'मही'-पदेन सावंभौमत्वप्राप्ट्यथेकतपःसिदचर्थसिद्धासनमिव, यामो भवति- 
श्ुद्धमरः' इति ख्यातेः । अच्र रसराजोऽपि सिद्धो जातः, चिकूुरेषु शोभारूपेण 


रसकलश्च 
श्रीकृष्ण ने श्रपने चित्त से हाथ धो डले-विना चित्तके हो गये । ^इयाम' में भ्रतिशय रथं 
मे लः प्रत्यय लगाने से ¶्यामल” शब्द बनता है ~ श्र्थात्‌ श्रत्यन्त इयाम । कहने का 
तात्पये यह॒है कि श्रपनेरंगकीछ्विको बालोंमे गुंथ कर घन्यहो गये भ्रौर सोचने 
लगे- रहो! मेरा सौभाग्यतो देखो कि सेवा मे लगे हुए मुभे प्रियाजी के केशों के वणं 
ने भी अंगीकार कर लिया।' उस समयपैरों के श्रग्रभाग पर श्रपने को टिका कर 
घुटनों रौर जांघों की बगलों से प्रियाजी के श्री-ग्रंग का संपकं होने पर प्रियतममे जो 
सात्विकं भाव उदित हुए, उनकौ भावना सहूदय महानुभाव स्वयं कर सक्ते हैँ] 
इसीलिए सखी ने कप स्वेद श्रादि के प्रकट होने के कारण प्रियतम में जब एक प्रकारकी 
रिथिलता देखी, तो उन्हे सुनाते हुए एक व्यंग्य भी फेका जिसे कि “मोहः शब्द द्वारा 
व्यक्तं किया गया है । 

उस समय श्रीहितसखी शगार रस की सूति श्रीकृष्ण द्वारा कथि गए श्युगार के 
सौभाग्य में प्रसन्न होकर उपमा देती हैँ- महारसमहीपतेरिव विचित्रसिद्धासनम्‌ ।' 
महारसपति का भ्रथं है रसराज श्युगार। “रसराज कहनेसे ही काम चल जाता, 
"महाः विरेषण देने का श्राङय यह्‌ बताना है कि इस श्युगार रसम केवल शुद्ध प्रेम 
कही प्रधानता है, भ्रतः यह लौकिक श्युगार से सर्वथा भिन्न है । (मही (पृथ्वी ) -पद 
की व्यंजना यह्‌ है कि उस भ्रलौकिक महारसराज द्वारा, साव॑मौम सम्राट का पद जाने 
की कामनासेकिएजा रहै तप कौ सिद्धिके लिये, प्रियाजी का जृडा मानों सिद्धासन 
है । यह्‌ कहने की ्रावश्यकता नहीं कि श्युगार का वर्णं कृष्ण माना गया है । यहां 
प्राकर रसराज भी सिद्ध हो गया, शोभा-रूप में वह्‌ बालों के साथ एकाकार हो गया । 
त पुण्यात्मा जन जिसे अंगीकार कर लेते है, उस का मस्तक पर धारण करना उचित 
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साख्ज्यं प्राप्तः । ततः स्वीकृतपाच्रस्य सुकृतिनां घारणार्हंत्वमेवेति । नचो- 
परितनस्थितिः शक्यः । 

"विचित्रम्‌' इति सध्ये कुसुमचयान्चितत्वात्‌ । यद्वाहचयंकरं, महासण्या- 
दिना सगुणत्वात्‌ । तपस्विनान्तु नेगुप्यासनसिद्धिनेयत्यं भवतीति । यहा- 
त्ुत्कृष्टदुलेभकवरपदप्राप्तेः सशिरोध्‌वनमत्यष्चयेकम्‌ । अत्र रसराज- 
म॒ख्यवासच्ोतनेन श्रियस्थ तत्स्थायिरत्युहीपनं दशन प्रसाधनतोऽवशहधमेव 
व्यज्जितम्‌ । कबरे भारोक्तिः सोकुसायेनिविष्टमनःसाक्षितया ज्ञेया । 


"कवरी केशवेशे" इत्यमरोक्ते. संस्कृतप्रसाधितसुरभितग्रथितभृषतित्वादिना 
सुवेशमित्यथेः । 


[ मी 


रसकशल 

ही है । अ्रतः यहु नहीं सोचना चाहिए कि श्युगार रस की स्थिति बाह्यशोभातक ही 
सीमित है। सच बाततो यहुदहैकिप्रियाजीके केशोंसे तादात्म्य लगा कर उनके 
व्यक्तित्व काएक अंगही बन गयादहै। 

ज डा-रूपी सिंहासन को विचित्र इसलिये कहा गया है कि उसके बीच-बीच में 
फलों के समूह्‌ सुशोभित हो रहे थे । "विचित्र का दसरा ्रथं भ्राङ्चर्यजनक भी हौ 
सकता है; क्योकि श्रमूल्य रत्नों के संयोजन के कारण जडा मे सगुणता श्रा गई, 
(सगुण शब्द में इलेष है, रतः मणि-पक्च मे, धागो मे पिरोई हुई मणियां - यह्‌ अथं 
` होगा ।) जबकि तपस्विरयो के तप करने का श्रासन निदिचत सूप से निगुण, भ्र्थात्‌ 

राजसी ठाठ-बाट से रहित होना चाहिये । (यहां भी “निग णः शाब्द से इलेषजन्य ध्वनि 
यह्‌ निकलती है कि तपस्वी तो निगुण तत्व के उपासक होते है, जब कि श्रीराधा का 
स्वरूप सगुणात्मक है ।) किन्तु प्रस्तुत में प्राह्चये को बात यही है रसराज श्छगार 
तपस्वी होकर भी सगुणता को ही अ्रपनी तपदचर्यां का आधार बनाता है। अथवा 
लोग सिर हिला-हिला कर इस पर भ्राङ्चयं प्रकट करते हैँ कि श्य गार रस को प्रियाजी 
के केशपाश-जैसा-ग्रव्यन्त गौरवशाली श्ौर दुलभ पद प्राप्त हो गया । यहां जड में 
रसराज का प्रधान रूप से निवास सूचित कर यह व्यंजना भी की है कि कबरी के 
दक॑न श्रौर प्रसाधन से प्रियतमके हृदय मे सावंकालिक रति का निरिचित रूप से 
उदीपन होता रहता है । श्रीहितसखी को सदा प्रियाजी कौ सुकुमारता का ध्यान बना 
रहता है, अतः श्रपने मन को साक्षी करके उन्होने केवल कबर न कहु कर्‌ कबरभार' 
कहा है । अमरकोष के प्रमाणनुसार केशों की एक विशिष्ट सज्जा को कबरी कहते ह । 
ग्रतः कबरः का श्रथ है- मली माति साध कर संवारे गए, धूप श्रादि से सुगन्धित, 
च स्रादिकेसंयोगसे गृथे जाकर, सजा केर श्राकषेक रूपरेखा मे प्रस्तुत किए 
गए केश । 


९२४ श्रीराधारससुघानिधिस्तवः 


एतादुक्लं कबरभारं श्रौ राधिके ! नवकिकश्चोरि ! अधुनाप्रियकृतवेशेना- 
न्येव विभाव्यमाने । तव रसराजसिदधिदायिन्याः, नृ इति विकल्पे, 
आक्तमन्तात्लोकये साक्षादिति, वा दुष्टिदोषभिया ध्यानेनेवालोक्ये, इति 
विकल्पार्थः । कदा" इति पयन्त्या अपि रुच्याधिक्याथेकम्‌, बहिस्तु साध- 
काथेकमिति ।\२४७। 

एवं केशवेशं वणंधित्वाधम्मिल्लशोभामाह- 


ध्ये मध्ये कुसुमखयचितं रत्नदाम्ना निबद्ध 
मत्लीमात्येघेनपरिमलेभ्‌षितं लम्बमानः । 
[श्चाद्राजन्मणिवरक्तोदारमाणिक्यगुच्छ 


धम्मिट्लं ते हरिकरधतं कहि पश्यामि राधे ! ।\२४८)। 
"धम्मिट्लः संयताः कचाः" इति लक्षणेनास्मिन्‌ बहु ग्रथनं दुर्यते । कच- 


रसकलश 

हे श्ची राधिके । है नवकिशोरीज्‌ ¡ प्रियतम के द्वारा केशविन्यास किये जाने के 
बादभ्रापकृछभौरदही तरहकी वखाईदेरहीर्हु। रसराजग्युगार को म्राप सिद्धि 
प्राप्तकराने वाली है। एसी ्रापके कबर भारको क्या कभी भली भांति (जी भरकर) 
देखूगी ? ननु से विकल्प सूचित किया गयाहैकि जाने कभी देखने का सौभाग्य प्राप्त 
हो सकेगा या नहीं । म्रालोकये' मे श्राड' उपसगं का रथं "चारो शओ्रोरसे' है । देखना 
दो प्रकारकाहो सकता है - एक तो साक्षात्‌ दशन, दूसरा ध्यान द्वारा । इनमें से कोई 
भी विकल्प श्रीहितसखी चुन सकती हँ । श्रगर वहु ध्यान में देखना चाहंगीं, तो इसलिए 
कि ्रामने-सामने देखने पे कहीं नजर न लग जाय । कदा" का भाव यह है कि यद्यपि 
श्रीहितसखी को साक्षात्‌ दरंनका ्रधिकार प्राप्त है, तथापि उनकी रुचि बढती ही 
जाती है । साधक्र रूप में श्रीहितसखी निकृजसे बाहर ही देखने की भ्रभिलाषा प्रकट 
करती है ।।२४७॥। 

इस प्रकार जृडा का वणेन करवेणी की शोभा को बताते है- 

है श्रीराधे ! बीच-बीचमे फूलों से खोसी गई, रत्न की मालाभ्रों से भली भांति 
बंधे हुए, त्यन्त सुगन्धित लटकती हई मालती की मालाभ्रों से सुरोभित, पीलेकी 
म्रोर शोभायमान, सन्दर मणि-रचित सुखदायी माणिक्य के गुच्छ से युक्त, श्रीलालजी 
के कर कमलसे रचित भ्रापकी वेणी को मै कब देखंगी ? २४८ 

बंधे हुए बालों को "धमिल्ल' कहते है--इस लक्षण के श्रनुसार इसमे बालों को 

खूबग्‌था जाता ह । इसमे बाल बांधे जाते हैँ भ्रौ र यह्‌ पूवे पद्य में वणित कबर-भारसे 
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संयमनजातीयः किञ्चित्‌ पुर्वेस्मात्‌ विलक्षणः भुषणसयश्चापि ज्ञेयः 
शुद्धा रवित्सहूदयवेद्य एव तावत्‌ । 

तवेति प्रसिदढह्लोभनसद्गणगणाढचयाया धघम्मित्लमहिमा कि वण्येते \ 
तत्रापि ह्रेमेनोहरस्य क राभ्यां धृतं बद्धं, स्वकौक्ललं यावदत्र निहितमित्यथः। 
किञ्च स्वयं सुन्दरो, गुणनिपुणो बहुसारहर्ता कि कि क्ोभाचातुर्यं न धतुं 
दाक्त इति । अतएव सकलाराध्याराधनीयनास्नि राधे ¡ कहि इति 
भाग्योदयेन ताद्क्कौह्ललमयं पश्यामि, दृशं सफलयामीत्यथेः । तदेव विशि- 
नष्टि- 

'मध्ये'-संयतकचलचुपटिकानामन्तः कुसुमः खचितं, कचेष्वेवं सूत्रूपेषु 
प्रोतम्‌ । पटचाद्रामदक्षिणपट्िका एकोकरत्य रत्नदाम्ना चमत्कृतया संग्रथ्य 
नितरां दृढं बद्धम्‌ । घनो बहुलः परिमलः प्रसृमरसौरभो येषु, वा घनीभूत- 
सुगन्धमयेरित्यनेन बहुकालमप्यकृशत्वं तेषां पुष्टपत्रिकत्वात्‌ । तंमंत्ली- 
पुष्पेलंम्बमानेलंघुगच्छरूपेरभितो वन्दनायमानेयेथाहंश्षोभनं भूषितम्‌ । 

रसकल 
कुछ विलक्षण होता है । इसमे भूषणो का संयोग होता है । श्कुंगार के ममेज्ञ सहूदय जन 
इसकी विदहेषता को पह्चानते हैं । 

ते' (्रापकी) का गृढाथं यह है कि भ्राप प्रसिद्ध एवं सुन्दर गुणो की धनी है । 
भ्रापकी वेणी की महिमा का क्या वणेन किया जाय ? उसमें चित्त को च्‌राने वाले 
श्रीहरि ने स्वयं जब भ्रपने हाथों इसे बांधा हो श्रपनी समस्त कला का उसमे समावेश 
किया हो, तब तो कहने को रह ही क्या जाता है ? दूसरे, श्वीकृष्ण स्वयं सुन्दर है, गुणों 
से निपुण हैँ श्रौर (ष्हुरि' ज्ञब्द के हरणाथं के भ्रचुसार } समस्त सार को खींचने वाले 
हु । तब वे श्रपनी चातुरी से गोभा-संबंधी क्या-क्या विधान नहीं कर सकते ? श्रत एव 
सब के श्राराध्य श्रीकृष्ण जिसका नाम जपते है, एेसी हे श्री राधे ! मेरा एेसा भाग्योदय 
क्ब होगा कि मै उस प्रकार की निपुणता के प्रतीकं आपके धम्मिल्लको देखूगी भ्रौर 
ग्रपनी दुष्ट को सफल बनाऊगी -यह्‌ अथं है । भ्रव धम्मिल्ल को विशेषता बताते है 

“मध्ये का अर्थं करते है बधे गये केशों की छोटी-छोटी पटिट्यों के बीच-बीच 
मे वहां फूल जड थे-भ्र्थात्‌ धागा-जसे-बालो मे वे पिरोये हृए थे (फूल खंसि जाते हैः 
जङ्‌ नहीं जते, किन्तु फूलों की शोभा रत्न जसी होने के कारण 'खचितम्‌' कहा है । 

बाद में बारई-दाई्‌ पटिरटर्यो को इकट्‌ठा कर, उन्हं चमत्कार पूणं ठंगसे गूँथ कर कस कर 

बाध दिया गया था । दूर-दूर तक महकने वाले, श्रथवा घनीभूत सुवाससे परिपुणं, 
लटकते हुए मल्लिका के फूलों से वह्‌ वेणी विभूषित थी । परमिल- पराग या गन्ध के 
संघन होने सेये फूल बहुत देर तक टिके रह सक्ते हैँ इसलिये भी कि पत्तं मोटे होते 
है । दोनों श्रौर बन्दन बना कर छोटे-छोटे गुच्छं मे लटकते हुए श्रौर उपयुक्त शोभा 
प्रदान करने वाले एेसे मालती के एूलो से वेणी सुशोभित थी । 
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एवमुपरिभागमुक्त्वाधोभागक्लोभामाह-पदचात्‌' इति श्रीमत्याः 
पृष्ठभागे राजद्धमंणिवरेर्वा मणिवरेषु कृत उदारो महान्‌ दुक्शोभानन्व- 
वदान्यङ्च माणिक्यानामारक्तमणीनां गृच्छो यस्मिन्निति । मणिवराणान्तु 
वेणीसमवतरितग्रथितत्रिमालारूपाणां स्थितिः । तदेकौभूताधोभागे लम्ब- 
मानो माणिक्यगुच्छो ज्ञेयः ! करत" इत्यनेन मणिवरंरपि गुच्छे शोभादानात्‌, 
वा तेषु तेनेति! स च मण्डलाकृतिवेतुललम्बितसर्वाग्रभागकनकसुत्रस्यत रक्त- 
भास्वरमणिसंचमयो यथाक्लोभनः श्रोणीमण्डलक्रोडितध्वनितो ज्ञेयः । 
एवं स्वकोौरालेन दत्ताधिकारपरेण हरिणा श्रीमत्यां धृतं समर्पितमिति । 
यद्वा प्रकरणा्थेन दण्डशुढचर्थं कररूपतया्पितमिति । 
कुत्रचिदेवमप्यन्‌भूयते-सीमन्तत्तादवामदक्षिणयोरेकतोष्वं चन्द्राकृतिही रक- 
मुक्तादिमयभषणं, एकतः क्षिर^पुष्पाख्यम्‌ । तदध उभयतोऽग्रलम्बन्मणि- 
मुक्तामयगुच्छौ भूषणविज्ञषौ \ सीमन्ते च चूडासणिपयन्तं मणिमुक्तादाम । 
रसकलश् 
धम्मिल्ल के ऊपरी भाग का वणेन कर भ्रव निचले भाग की चोभा बताते है 
पीठ पीछे शोभा देती हुए श्रमूत्य मणियों मे-या मणयो मे- खुले हाथों दृष्टिको 
भ्रपनी गोभा का श्रानन्द प्रदान करने वाला लाल रत्नों का गुच्छा था । श्रेष्ठ मणियां 
तो वेणी की लटो के साथ नीचे उतरती हुई तीन मालाभ्रोके रूपम गुंथी थीं। सिरे 
पर भ्राकर जहांये इकट्टी होती थीं, वहां माणिक्य का फूंदना लटक रहाथा। 
“कृतोदा रमाणिक्यगुच्छम्‌" में कृत" का मतलब यह है कि मणिवरो ने फंदना को शोभा 
प्रदान की थी । श्रथवा पदनाके कारण मणियां सुशोभित हो रही थीं। यह्‌ गुच्छा 
गोलाकार होता है श्रौर इसके पूरे सिरे पर जरीकेधागों से पिरोई गई लाल, चमकीली 
मणिँ (रत्न) होती हैँ जो इस ढंग से संजोई जाती हँ किं देखने मे सन्दर लगे । जब 
यह गुच्छा नितंब-मंडल पर अठ्सेलि्यां करता है, तो इससे मनोहर ध्वनि निकलती 
है- यह ज्ञातव्य है । 
इस प्रकार केद-प्रसाधन काजो भ्रधिकार श्रीहरि को दिया गया था, उसका 
यथावत्‌ पालन करते हृए उन्होने जडा बनाकर प्रियाजी को समर्पित किया । पूर्वं प्च 
के सन्दर्भ मे "कर धृतम्‌' का अथं होगा- प्रियतम ने कर (जुर्माना) के रूपमे धम्मिल्ल 
की स्वनाकी थी ताकि दंडश्रदाकर वे भ्रपनी शुद्धि कर सके) 
कहीं-कहीं ज्‌डे की रूप-रेखा एेसी भी देखी जाती है कि मांग से बाएं -दाएँ एक 
प्रोर तो हीरा-मोती से जटित श्रधंचन्द्राकार भूषणहोतादहै श्रौर दूसरी श्रोर दूसरा 
पराभूषण जिसे सिर-एूल कहते है । उनके नीचे दोनों श्रोर भ्रागे लटकते ए मणि-मोतती 
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उभयतो ` मध्यपदिकयोहचतुष्पथाख्यं मल्लीजालं शयामपटूसुत्रस्यूतम्‌ । 
सीमन्तमूले मणिचन्द्िका, तल्लग्नाधोलम्बल्ललन्तिकाभूषणं ललाटस्थम्‌ । 
मुक्तासणिमयी वन्दनाख्या कणेपयेन्ता । पृष्ठे च रत्नजटितावेणी लम्बद्‌- 
गुच्छमुखेत्याद्यपि ध्येयम्‌ । अन्यच्च धुते-त्यनेन धस्मिल्लो भूषणविशेषः 
शेखरवदृध्येयः । सचोक्तभिन्ननिमितः, कव्या समानः, कोश इव धार्यो 


भवति । तेन तथा निर्माय धृत, इत्यपि ध्येयम्‌ । अथवा हलोकदयोक्त- 
भिन्नसाभयिकञ्च ज्ञेयम्‌ ।\२४८॥। 


अथ कनकपटुविशेषं सीमन्तभूषणमाह- 


विचिव्राभि्मंङ्गीविततिभिरहो चेतसि परं 
चमत्कारं यच्छल्ललितमणिमुक्तादिलसितम्‌ । 
रसावेशाद्रेतं स्मरमधुरवत्ताखिलमहो- 
ऽव्‌मृतं ते सीमन्ते नवकनकपटुं विजयते ।\२४६॥। 


रसकलदा 
से बने दो गुच्छे एक विशेष प्रकार का आभूषण-होते है; माँग में चूडामणि पर्यन्त 
मोतियों कौ माला, दोनों पटिट्यों के केन्द्रमे, काले रंग के सोफियाने गन्ते टंका हृभ्रा 
मालती की मालाभ्ों काजाल; जहांर्मांग शुरूहोती है, उस स्थान पर रत्न-जटित 
चन्द्रिका, उससे संपृक्त भ्रौर नोचे की तरफ लटकता हुभ्रा लटकन जो माथे पर टिका 
रहता है, कानों तकं पहुंचने वाली रत्ननिर्मित वन्दना भ्रौर पीठ पर रत्नजटिति वेणी का 
लटकता हृभ्रा गृच्छा । इस प्रकार के केरापाश को भी ध्यान मे रखना चादिए । 

करधृत मे धृतः का भ्रथं धारण करने वाला लगाया जाय, तो यह्‌ समभना 
चाहिये कि “धम्मिल्लः नामक एक विहहेष प्रकार का भ्राभ्रुषण होता है जिसकी शक्ल 
मुकूट सरीखी होती है । उसकी बनावट बिल्कुल दूसरे प्रकार की होती है रौर उसे केर- 
पास पर कमल के संपुट की माति पहना जतादहै। तोश्री कृष्ण ने एेसा श्राभूषण 
बनाकर प्ररियाजी को धारणं कराया-यह भरथं भी ध्यान मे रखना चाहिए । भथवा 
दोनो पदयो को उक्तियो को भिन्न-भिन्न समय की मानना चाहिए । २४८॥ 

मरन माग के भूषण कनक-पट्ट का वणेन करते है - 

ग्रहो ! रंग-विरंगी विचित्र लंहरियो के विस्तार से चित्त को परम ्रानन्द प्रदानं 
करता हुश्रा, सुन्दर मणि-मुक्ता च्रादि से मनोहर, श्युंगार रस का भरावेद होने से गौर- 
दयाम दो रंगों से युक्त, (दंपति के) भ्युंगार रस-सम्बन्धी चरित्र से पूणं विचित्र नूतन 
कनक-पट्‌ट भ्रापकी माग में सुशोभित हो रहा है ॥२४६॥ 
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ते सीमन्ते अद्भुतं नवकनपटु विजयते । आभूषणविश्ेषोऽयं सीमन्ते 
शिखापर्न्तं चन्द्रिकामारभ्य ध्रियते । कुत्र देशे प्रसिद्धः, क्व च नामान्तरेण 
प्रसिद्धः । 


चविचिच्राभिःः नानावणणंद्रवन्मणिजातीयचमत्कृतरद्धमयभद्खीवित- 
तिमि-' लहरीवल्लीपत्रादिचित्रतदाकृतिसौष्ठव रीतिविस्तारंश्चेतसि सहदय- 


सखीनां ज्ञ(नाकषणपुवेकमिति, न तु केवलवेचित्यचाकचिक्यादष्टावेव । 
स्वत एव भिन्नदक्षोने चमत्कारदानश्ीलत्वेऽपि त्वत्सीमन्तस्थत्वेनाश्रयसामर्थ्यात्‌ 


परं चमत्कारं दददिति । तत्रापि अहोः इति पदसान्निध्यात्‌ 
परममहत्वम्‌, यदाहचर्याविष्टं मनः सुचिरं नान्यस्मरणशक्तं॒ स्यादिति 


तात्पयेम्‌ । अहोषदमेकं विशेष्यपरमपरं विश्षणपरमिति भेदः, यद्वा 
त्वत्साभिप्रेतनानाविघाद्खमोटनभावलीलादिरीतिविस्तारः करणः प्रस्तुत- 


भूषायां महाचमत्कृतिदत्वम्‌ । किञ्च "सुन्दरे किन्न सुन्दरम्‌' इत्ये बन्यायः । 
तदा यथोचितवस्तुना कमुत्यमेवेति । 


रसकलज्ञ 

भ्रापकी माँग के श्राद्चयंजनक नूतन केनक-पट्ट कौ जय हौ । यह्‌ एक विशेष 
प्रकार काश्चामूषण जो माँग पर चद्धिकासे लेकर चोटी (के मूल) तक पिना जता 
है । कहीं यह कनक-पट्‌ट के नाम से प्रसिद्ध है, कहीं किसी दरसरे नाम से । 

“'विचित्राभिः का श्रथं कहते हैँ - मणियों मे से साधारणतया जसे चमत्कारकारी 
विविध प्रकारके र्ग भरते है, वैसी ही रंगीन भिलमिलियों के विस्तारो से चमत्कार 
पेदा करने वाला । कनक पट्ट में लहर, बेल-बृंटे, पत्तों श्रादि की श्राकृति के सुन्दर चिच 
बने रहते हैँ । इन्हीं के विस्तार से सहूदय सखियों की ज्ञान-रकिति को यह्‌ श्रपनी श्रोर 
खीचता है; यह्‌ नीं कि विचित्रता को चकाचौँघसे केवल दृष्टिको ही खीचताहो, 
कनक-पट्ट को माग से भ्रलहदा करके यदि देखा जाय, तोभी वह्‌ चकित कर देगा, 
किन्तु भ्रापकी मागि का माश्रय पाकर तो वह्‌ परम चमत्कार पैदा करताहै। उसमे भी 
श्रहो' शब्द के पासं होने के कारण तो यह्‌ भ्रथं निकलता है कि उसका महत्व भ्रकथनीय 
है-इतना कि देखने वाले का मन ओश्चयं के भावेश में रौर सब कुछ भूल ही जाता 
है-यह तात्पथंहै) पद्यमेंश्रहो'पद का दोबार प्रयोग किया गयाहै, श्रत: एक 
श्रहो' को विशेष्य मानना होगा, दूसरे को विरोषण- यह भेद है । भ्रथवा प्रियाजी किसी 
विच्लेष श्रभिप्राय से ्रपने अंगोंकोजो भ्रनेक प्रकार से मोड़ती है, उनके द्वारा विविध 
भाव व्यक्त करती है, अथवा लीलां का सूजन करती है, उनके विस्तार से प्रस्तुत 
कनक-पट्ट के भूषण में अ्रपूवं चमत्कार भ्रा जाता है। दूसरे, कहावत है--'सुन्दर में 
कौन-सी चीज सुन्दर नहीं हो उठती ! ' फिर यदि पहनने वाला सुन्दर हो भ्रौर चीज 
जसी होनी चाहिए वंसी हो, तो कहना ही क्या है ? 
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तत्स्वरूपमाह-ललितेमंनोहरेरपि लल्‌विलासाथेत्वेन करीडोत्प्रक्षागभिते- 
लोलायमानेरित्यथेः । किञ्चाभितः कनकपद्रं लोलद्रीत्या जटितमंणिमुक्ता- 
फलेः । "आदिः शाब्देन खनिजजलजत्वाद्भिन्तैरपि रत्नभेदलंसितं 
शोभितम्‌ । 


पुनश्चोहीपकत्वमाहू-रसस्येति (महा रसमहीपतेरिव' इत्युवतेः श्याम- 
वर्णेख्यातेः श्यृुद्धारस्य कवरव्णेसंक्रान्तत्वेन पटर अवेशषात्‌ दतम्‌, 
गौ ररयामस्वेन दम्पतिभावोहीपकत्वादृद्िघ्रकारकम्‌ । तत एव स्मरे -ति 
स्मरणमान्रमोहकधमस्य लावण्यर्यपितकन्दपेस्यापिमधुरेः प्रियर्वा मादक. 
वत्ते रचनेभ॑ङ्खीविस्तारेर्वा नीलगौरमणिखचनोहीप्तसंयोगाचरणेरखिलं 
पु्णेतमं संभृतम्‌, ईषत्विलत्वस्याप्यभावेन, नापि तरप्रत्ययापेश्षकम्‌ । किञ्च 


रसकलश् 


भ्रब कनक-पट्ट के स्वरूप का वणेन करते हँ--'ललितमणिमृक्तादिलसितम्‌ ।' 
"ललितः शब्द निष्पन्न होता है लल्‌ धातु से जिसका भ्रथं है विलास करना । मणि, 
मुक्ता भ्रादि स्वयं मनोहर होते है, किन्तु यहां "ललितः कहने का तात्पुयं यहु है कि उनसे 
क्रीडा की सम्भावना कौ जाती है-भ्र्थात हिलते-डलते हृए । दूसरी बात यह्‌ है कि 
कनक-पट्‌ट के दोनों श्रोर इस रीति से मणियाँ रौर मोती जड़ गए थे कि हिलते रहं । 
श्रादि' कहने का श्राशय यहु हैकिखान से निकलने वाले याजलमें पैदा होने वले 
रत्नो सेये मणिर्याँ भ्रौर मोती भिन्न जात्तिकेथे। तोरेसे रत्नों से सुशोभित था वहु 
कनक-पट्‌ट । 

इसके भ्रनन्तर कनक-पट्ट की उहीपकता बतते हैँ--“रसाद्ैतम्‌ ।' इससे पूवं के 
पद्य में धम्मिल्ल को रसराज श्युंगार का सिद्धासन बताया जा चुकाहै | श्युंगारकारंग 
दयाम प्रसिद्ध ह । वह्‌ उतरा केशपाशमे रौर वहाँ से उसका प्रवेश हुश्रा कनक-पट्ट 
मे जिससे वह दंत हो गया-भ्र्थात्‌ दंपती के भावों को उदीप्त करने वले गौर श्रौर 
द्याम दोनों रंग वहाँ भ्ाकर उपस्थित हो गए । द्रेतम्‌' का यही तात्य है । इसीलिए 
स्मरण मात्रसे मोह पैदा करने वलि, सौदयं के गरवीले कामदेव के मधुर, अर्थात प्रिय 
या उन्मत कर देने वाले वृत्तौ अर्थात्‌ रचनाश्रो से विस्तृत चेष्टाभ्रों से भरपुर (कनक- 
पट्ट) वृत्तः का भ्राचरणमभी होता है। तब रथे होगा- नीली ओर गौर-वणं की मणियों 
के जडने से प्रिया-प्रियतम के संयोग प्यंवसायी जिन अ्राचरणों को उत्त जना मिली थी, 
उनसे कनक-पट्‌ट पूणं था । भ्रखिलम्‌' का भाव है कि जरा-सी भी कहीं कोई कमी 
नथी श्रौरन भ्रतिशयाथंक तरम्‌ के लिये ही कोई श्रवकाश था। दूसरी बात यह्‌ कि 
दोनो रंगों के प्रतिबिबों से, मणियों के जड़ाव से श्नौर मणि मोतियों कौ एकत्र स्थिति से 
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वणेद्रयप्रतिबिम्बत्‌ खचनान्मणिमुक्तासंघदुनाच्च चुम्बितालिङ्धनादिस्मर- 
वृत्तमावात्‌ पूणेमिति' । 


अथवा एकं पदम्‌ । स्मरस्यापि प्रियाचरणकत्‌ भिरखिलेम॑होभिस्तेजोभि- 
ननिनिजवणेप्रभाभिरदभूतमिति । अथवोक्तवृत्तानां लावण्यादीनां समस्त- 


रसकलश 

दम्पति-विषयक चुम्बनं भ्रालिगन श्रादि काम-क्रियभ्रों का बोध होता था, श्रतः उसे 
पूणं कहु गया । 

'स्मर' से लेकर “्रद्‌भुतम्‌' तक को एक समासान्त पद मान कर भी भ्रथं किया 

जा सकता है । यह्‌ भ्रथे इस प्रकार होगा-प्रियाजी के काम सम्बन्धी भ्राचरणों के तेज 


१. इस पद्य के प्रथम चरण में प्रयुक्त "भङ्गी" शब्द के सम्बन्ध में यहं ज्ञातव्य है कि यह शब्द 
परसंगानुसार भ्रनेकं प्रथो मे प्रयुक्त होता दै। भूमङ्खी, द्ग्भङ्खी, कटाक्षभङ्खो प्रादि उदाहरणों मे 
"भङ्गी" का रथं केवल चेष्टा ही नहीं, बल्कि उससे कुछ भ्रधिक है । य तो चलना फिरना, उडाना- 
रखना भ्रादि भी चेष्टायें ह, किन्तु उनमें उतनी श्रथेवाहकता नहीं है जैसी कि 'द्ग्भङ्गीभिः प्रथम 
मथुरास्खमे चुभ्बितोऽस्मि' (गीतगोविन्द) --इस उक्तिमेंहै। इन उदाहुरणो मे भङ्की का भ्रथं 
चितवन, कटाक्ष भ्रादि मेँ निहित एक काल्पनिक तरंगसे है जो सलवट खाती हुई भ्रागे बढ़ती है । 
बादल, पुलिन श्रादि ्रचेतन पदार्थो कै स्वरूप के कोमल-पक्ष को भ्र्भिव्यक्त करने के लिए कवियों 
ने इस प्रकार के प्रयोग क्ये हैँ । जैसे 'भङ्खीमक्त्या विरचितवपुः (मेघदूत ) । तरग-भङ्खी" मे भी 
भ्रमिप्राय बल खाती हृ& लहरो से ही है ।इन सब उदाहरणों मे श्रंगी की चेतनता का श्रारोपम्रंग में 
करिया गया है, अतः इन भंगियों को भी सचेतन ही कहना चाहिये । 

किन्तु बहुमानभङ्कखि (राधा-सुधा-१६९), ‹रतिकलाभङ्खी' (१८१), चित्रभङ्खो (१८९) 
भ्रादि उदाहरणौ मे मङ्खः के कृष भ्न्य भ्रथंमीहै। जैसे- प्रकार, विद्या, परिपाटी, कौशल 
भ्रादि । 

भ्रब नात भ्राती है कनक-पट के सम्बन्धमें जो कि सुवर्णं की बनी एक सीधी सपाट चीज 
है । इसमें मंगियो के लिए कोई श्राधार खोजना कठिन प्रतीत होता है । किन्तु रसकुल्याकार ने 
यहु कर दिखाया है । उनका कहना है कि कनकपटु मे अनेक रंगों के रत्न जड़ हुए थे । उनसे 
फूटने वाली किरणों मे एक लहर उरुती थी जिसकी कि एक श्युंखला बन जाती थी 1 भङ्खी- 
विततिभिः से तत्पयं इन्हीं लहरों का है) प्के तीसरेचरणमें तो कनक-पटु मे रस के भ्रावेश 
कीभी कल्पना करली गर्ईहै जंसाकि सखियों या स्वयं दम्पती मेंहोतादहै। इसकी प्रक्रिया 
बताते हुए दीकाकार कहते हैँ कि श्युगार रस सजातीय वणं के श्राश्चय कवर म संक्रान्त हुभ्रा रौर 
संपकवर कनकपटर पर भ्रा उतरा । वस, भ्रचेतन पटर कोभी, प्रियाजी कीङपा सेउसरसका 
प्रत्यक्ष हो गया जो ऋषि-मुनियों रौर देवों को भी दुलेभ है । तथ्यतो यह्‌ है किं रियाजी के मोहक 
केशपाश भौर उनकी स्वयं की ललित श्ुंगार-चेष्टाश्नों का कारण कनक-पट भी साम्‌ हिक-सौन्दयं- 
विन्यास में एक महत्वपूणे भागीदार बन गया । यहां तक किं उसकी शोभा को ही देख कर प्रिया- 
प्रियतम के भ्राचरण (वृत्त) संयोगोन्मुख हो गए । 


रसकृल्यां ६२१ 
मह एवेदं एकीकृत्यात्र भूषणत्वेन निहितमिति । किञ्च तत्रत्यानां सखीः 
जनानां सवंवणेदश्षेने दम्पतिभावेकस्फुरणादणेमिलने च तद्विहार एव 
चेतस्याविष्टो भवति । तन्नापि प्रियकर धृतभूषणे तादृश्षरसावेक्ञादि सहूदये- 
कवेद्यत्वार्हो भूषणादौ कथं विधेयः स्यादतः सखीहूदयसाक्षिक एवेति । 

न्यच्चापि नि्मलसत्वेषु मुक्तेष्वपि केनचिद्‌ भाग्येनाश्नयवक्तो यदा 
रसावेशो जातस्तदा मुक्ता अपि लीलाविग्रहं कृत्वा हूर भजन्ते, इतिवद्‌ 
देतमिव भाषितम्‌ । अन्यथा निमेला अपि भिन्ना स्वकान्तिस्थितारूक्षा एव, 
रसाभावादिति हि। 
अथवा 'अदेत'-पाठशचेत्‌ भ्रियस्य रसावेश्े अदेतं, अद्वयं, नान्यदस्य 
सममित्यथेः, रसम्‌तिसीमन्ताधितत्वात्‌, यदहशंनादेव प्रियस्य रसवेक्ञः 
स्यादिति । अथवा केशहयामवणेबाहृल्ये नेमंल्येन मिलितं, अत अहतं निमल- 


रसकलशा 
से, भर्थात्‌ भ्रपने भ्रनेक रगो की कान्तियों से श्रद्भूत था कनक-पट्‌ट । भ्रथवा लावण्य 
प्रादि के जो चरित्र बतये जा चुके है, उन सबके तेज को इकट्ठा कर यहाँ भूषण कै 
रूप में प्रस्तुत कर दिया गया था । दूसरी बात यह्‌ कि उस समय जो सखियां वहां उपस्थित 
धी, उनके मन मे, सबरगोंको देखने से प्रिया-प्रियतम के केवल दम्पतित्व-सम्बरं 
भाव जागृत होते थे, किन्तु कनक-पटट के ये रंग जब एक-दूसरे से मिलकर उठ्तेथे तो 
उनके विहार काही चित्र मनमें उतरताथा) प्रियतम कै द्वाय धारण करये गए 
भ्रामूषणमे रस का वह्‌ भ्रवेश् कंसे सम्भव है जिसका कि म्ननुभव केवल सहूदयों को 
हीहोतारहै, तो इसका सक्षी तौ सखियो का हूदयहै। एक बातश्रौरभीदहै। जो 
व्यक्ति निधूंतकल्मष होकर मोक्ष-लाभ कर चुके है, उनके भाग्य यदि कहीं जाग उठे 
भ्रोर कोई भ्रनुक्‌ल भ्राश्रय मिल जाय, तो उनमें भीरसका संचार हो जताहै,भ्रौर 
तव वे मुक्त ्रात्मायें भी लीलामय शरीर धारण कर श्रीहूरिके भजनमेविरतहो 
जाते हैँ । इसी प्रकार प्रस्तुतमें भीनीलम भ्रोर गौर मुक्ताभ्रों केवर्णोँके संयोगकं 
कारण द्रेतता प्रतिभासित हो रही थी । (दीकाकार की उक्त भ्रध्यात्म-परक ब्याख्या 
“मुक्त राब्द में निहित इलेष पर भ्राधारित समभनी चाहिए 1) नही" तो निमंल (रत्न 
ग्रौर व्यक्ति) भी (रस के सम्पकं से पृथक्‌ रहकर) स्वयं कान्ति-सम्पन्न होते हुए भी सुखं 
म्रौर शुष्कं ही रहते है, क्योकि उनका रस से सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता । 

यदि ^रसावेशाद्रेतम्‌ (रसवेश ~+-्रद्रेतम्‌) पाठ माना जाय, तो भ्रं होगा 
कि कनक-पट्‌ट प्रियतम-सम्बन्धी रस के भ्रवेद में श्रद्रंतहो गया। श्रदरेत-भर्थात्‌ दो 
से रहित - जिसके समान श्रन्य कोई नहो रसमूति सीमन्त पर ्राधित होने पर 
कनक-पट्ट की बराबरी कौन कर सकताहै? सीमन्त को देखने भर से जब प्रियतम 





६३२ श्री राधारससुधानिधिस्तवंः 





भक्तेः सह रसे सा्राज्यप्राप्तम्‌ । यथा--सधुनि लिल्युरशेषरसा" इतिवत्‌ 
सरसा्रतं, विगलितवेच्ास्त यवस्थापन्नप्रसिद्धम्‌, अन्यन्नी रसाद्ेतमिति इलेष- 
कौतुकम्‌ । 

अतः स्मरस्य प्रेस्णो मधुरस्य श्युद्खार रसस्य च वृत्तेदेभ्पतिलीला- 
चरित्रः पुर्ण, सखीवत्तत्तद्‌ भावगुणोही षनाविष्टम्‌ । अथवा एतत्‌ सौभाग्य- 
भूषणं समस्तश्यु द्धा रलीलाहेतुकम्‌, अतो वृत्तानां स्वंस्वं जीवातुकमित्यखि- 
ला्थेऽच \ 





रसकलश 

भी विह्वल हो जाते, तो कनक-पट्ट कौ क्या चलाई ? श्रद्रेतम्‌' को दूसरी व्याख्या 
यहं भी सम्भव है कि कनकपट्‌ट भ्रपनी निमेलताके कारण केशपाशके द्याम रगमें 
मिल कर श्रद्रेत-एकाकार हो गया । केशो के साथ उसकी रसपुणं तदाकारता हौ गई । 
यह्‌ कहने की भ्रावदयकता नहीं की इस प्रकार कौ श्रद्रत-म्रवस्था में रसाविष्ट व्यर्वित 
का मन बाह्य विषयों की प्रत्यभिज्ञासे हट कर श्रभीष्ट विषय पर हीकेद्द्रित हौ जाता 
है । रससंपकरून्य भरद्रेतता की भ्रवस्था तो एकदम शुष्क होती है । तात्पयं यह है कि 
कनक-पट्ट को केशपाश के साथ एकाकारिता प्राप्त हो गई । कौतुकवश ^रसद्रतम्‌' मेः 
देत भ्रौर श्रेत का श्लेष निकालनेसे ही उक्तदो प्रकारके ्रथंहोतेहैँ।' ^: 


ग्रतः 'स्मर' श्र्थात्‌ प्रेम के भ्रौर मधुर श्युगार रस के दम्पति लीलामय चरितं 
से कनकपट्ट पूणं है । तात्पयं यह है कि सखियों की तरह वहु भी प्रिया-प्रियत्तम में 
विविध भाव श्रौर गुणों को उहीपित करता है। श्रथवा कनक पट्ट (उदीपन होने के. 
कारणर्माग कै सौभाग्य का भषण है ओ्रौर समस्त इस रूप में बहु भरियाजी के लीलामय 


लीलाभ्रोका कारण है। चरित्रोंका स्वंस्व है, जीवनाधार है । यह्‌ हैँ भ्रसिल' शाब्दं 
का तात्पयं । 


"रसाद्ैतम्‌' मे इलेष की संभावना तनिक विचारणीय । द्वैत पक्ष मे सन्धि-विच्छेद का 
रूप होगा-रसात्‌ -[- तम्‌ भ्रौर दकार को द्वित्व करना होगा--म्र्थात्‌ ' रसाद्र तम्‌' यह्‌ पाठ मानना 
पड़ेगा । श्रदरैत-पश्च मे रस ~[-्रदरैतम्‌ - यह सन्धि विच्छेद होगा भ्रौर दकार द्वित्व नहीं होगा। 
इन दोनों मसे एक ही पाठको यदि प्रंगीकार करना, तो इ्लेष की संभावना कहां है? 

भ्रन्य प्रतियों म “"रसाद्ठित्तः' पाठ मिलताहै। श्री कृपालाल गोस्वामी ने भी यही पाठ माना 
है, परन्तु इस भ्रंश का भ्रथं स्पष्ट नहीं किया । एक श्राधूनिक विद्वान ने "वित्तः" को विद्लृ लाभे 
से निष्पन्न मान कर भ्नन्वय किया है --रसवेशात्‌ स्मरमधुरवत्ताखिलमहो वित्तः । प्र्थात्‌ रस के 
भ्रावेश से काम-सम्बन्धी मधुर चरितो के सम्पूरणं तेज को प्राप्त । इस व्याख्या मे "महः का प्रथं 
तेज है शरीर उसे "वित्तः" का कमं माना गया ह । 
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नवत्वोकितिः शो माहेतुकायातयामत्वसस्यास्वाददानहेतुकवेलक्षण्याभ्यवद्‌- 
विभाव्यमानत्वबोधिनी । एवमुक्तमपि कनकपदुव्याख्यएनं सहूदयरसविल्को 
धनीयमिति मत्प्राथेना ।\२४६॥। 


एवं कनकपटूश्लोभां निवेण्ये रसवेशविह्लीभवस्प्रियदक्ञां कटाक्षेण 
निदिशन्ती श्रिथामुल्लासयन्ती सीमन्तस्थतद्रचितसिन्दूररेखां वणेयति- 


ग्रहो देधीकतुं कृतिभिरनुरागाम्‌तरस- 
प्रवाहः सुस्निग्धे कुटिलरुचिरे श्याम उचितः । 
इतीयं सीमन्ते नवरुचिरसिन्दरूररचिता 


_ सुरेखा नः प्रख्यापयितुमिह्‌ राधे विजयते।।२५०॥। 


अत्र शिखा नः प्रत्याख्यापयितुम्‌' इत्यपि क्वचित्‌ पाठः । सोऽपि 
तद्थेक एव । शिखा यथा दीपक्लिेतिवद्रेखाथे एव । नः प्रति' इति 


रसकलश 

क्नक-पट्‌ट को नव (नतन) कह्ने से यह्‌ बोध होता है कि वह्‌ शोभाका कारण 
है; कि वह्‌ घ्रभी-ग्रभी धारण कराया गयाहै, कि सियो को रसास्वादनं कराने की 
उसमे विचित्र क्षमता दहै श्रौर (पूर्वोक्त विरोषताश्रों के कारण) वह्‌ कुछंश्रौर ही तरह 
काप्रतीतहो रहाहै। इसप्रकार कनक-पट्ट की व्याख्या कीगईहै | प्राथनादहै कि 
रसज्ञजन इसमे भ्रावदयक संशोधन करने की कृपा करेगे । ॥२४६॥ 

इस प्रकार कनक-पट्ट की शोभा का वणेन करने के उपरान्त रस के श्रावेशसे 
विह्वल प्रियतम कौ भ्रवस्थाकी श्रोर कटाक्षसे संकेतं करती हुई म्रौर प्रियाजीको 
भ्रानन्दिति करती हुई श्री हितसखी माँग की सिन्दुर-रेखा का वर्णन करती है 

हे श्रौ राधे! श्रारचयं है, भरव्यन्त स्निग्ध श्रौर कुटिल होतेहुए भीर्मागके 
सम्बन्ध में चतुर पुरुषों को यह्‌ चाहिए कि श्रनुराग रूपी भ्रमृत रस के प्रवाहं से श्याम 
(इयाम वणं के केशपाश तथा इयामसुन्दर) को दो भागों में विभक्त कर दं । प्रस्तुत प्रसंग 
मे इसी बात को हमे जानने के लिये नूतन, मनोहर सिन्दूर से बनाई गई यह्‌ सुन्दर 
रेखा सुशोभित हौ रही है ।२५०॥ 

इस पद्य मे कर्टी-कहीं “सुरेखा नः प्रख्यापयितुम्‌' के स्थान परं शिखा नः प्रत्या- 

पयितुम्‌" पाठ मिलता है, किन्त दोनों का प्रथं एकही है । दीप-रिखा को तरह्‌ इस 

पाठमे भी शिखाकाभ्रथंरेखाहीहै। नः (हमें) पट्ट के अनन्तर श्रत" को भिन्न 
पद्‌ मानना होगा (न कि उसे प्राख्यापायित्‌" के पूवे लगा हुभ्रा उपसग भ्रोर नः' क 
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भिन्नं पदमिति ज्ञेयम्‌ । "राधे !* इति सम्बोधनेन प्रस्तुतवश्ञात्तवेत्यनुक्त- 
मपि ज्ञेयम्‌ । सुस्निग्धे कुटिल रुचिरे सीमन्ते इयं नवरुचिरसिन्दरररचिता 
सुरेखा नः इति प्रस्थापयितुं इह विजयते । इती"ति किम्‌ ? इतिभिरनु- 
रागामुतरसप्रवाहैः इयामो दैधीकतुंमुचित, इति संबन्धः । 'सुस्निग्धः 
कुटिलरचिरः' इति प्रथमान्तपाटक््चेत्‌ सुगम एव श्यासविशेषण इयम्‌ । 
स्वतः स्निग्धत्वेऽपि सुमनः सुरभिस्नेहादिना सुतरामिति केश्पाशस्थत्वाद- 
भेदेन सीमन्तमटिष्ट्योक्ितिः । कुटिलस्वं चिकुरे स्वतो गुण एव । असंयतसा- 
मयिकोवितरियम्‌ । रुचिरत्वं स्फुटमेव । 


सीमन्ते केकशभारमध्यभागनिदशंकरेखारूपे । (नवः अयातयामो 
विलक्षणहच, द्रव्यगुणजात्यादयुत्करष्टत्वात्‌ \ मनोह रत्वाद्रचिरो, वा दृष्टमात्रेण 


रसकलदर 

प्रति" के योग सें द्वितीया समभनी होगी) । "राधे! सम्बोधनं देनेके कारण तथा, 
प्रसंग को दृष्टि में रखते हुए, इतीयम्‌' बाद तव (श्रापकी) का अ्रमिधान न होने पर 
भी उसका अध्याहार कर लेना चाहिए । भरन भ्रथं हुभ्रा-चिकने, टेढ़ (लहरियादार) 
ग्रौर सुन्दर सीमान्त मे यह नई, सुन्दर सिन्दूर से बनी मनोहर रेखा हम सखियों को 
यह्‌ बताने के लिए सुशोभित है । क्या बताने के लिए ? यह्‌ कि सज्जन पुरुषों को चाहिए 
कि श्रनुरागरूपी श्रमृत-रस के प्रवाहो से श्याम कोदो भागोंमें विभक्त कर दं--यह 
म्रन्वय है । सुस्निर्धे' श्रौर “कुटिलरुचिरे' पदों को सप्तम्यन्त के बजाय प्रथमान्त बता 
कर 'सुस्निग्धः' भ्रौर "कूटिलरुचिरः' यह्‌ पाठ होता तो श्रथं करने में सुगमता होती ।* 
इस प्रकार श्यामः के दो विकेषण हो जाते । स्वभाव से चिकनी होने पर भी फूलों को 
सुगन्ध तथा तल आदि के योगसेर्माग श्रौर भी चिकनी हो गई, इसी भ्राशय को व्यक्त 
करने के लिए “स्निग्ध के पूर्वं "सु" लगाया है । भसुस्निर्धे' सीमन्त का विरोषण है, पर 
मांग केशों के बीच में रहती है श्रौर उनसे भिन्न नहीं होती; अतः सुस्निग्ध श्रादिदढारा 
केशों की ही विशेषता बताई गई है। टेढा-मेढा होना भी केरो का स्वाभाविक गुणहै। 
ये केश बंधे हुए नहीं हैँ । इसीलिये उनकी (कुटिलता दिखाई दे रही है) रही सृन्दरता, 
सो उसके सम्बन्ध में कह्ने की अरावश्यकता नहीं । 


तो केश समूह के मध्य भाग को इंगित करने वाली मागमे हालमेंही भरा गया 

श्रौर गुण, किस्म श्रादि की दृष्टि से उक्कृष्ट होने के कारण विलक्षण, मनोहर होने से 
रुचिर, भ्रथवा देख लेने मर से दुष्ट श्रौर मन को भ्राकषित करने वाला, चमकदार 
सिन्दूर है । इस सिन्दूर से एक रेखा बनाई गई है । "रचित" का मतलब यहु है कि रेखा 


भ्रन्य प्रतिय में 'सुस्निग्वै कुटिलश्चिरश्याम उचितः यह्‌ पाठ मिलता हं । 


रसर्कुल्मां ६३५ 


नि 0 


दृड्मनो रञ्जनात्‌ कान्तिदः सिन्दरस्तेन रचिता, रचनकत्‌कसौष्ठवमपी दानीं 
दशेनीयमेवेति इलाघानुभावन्यञ्जिका सुरेखोकतिः प्रियाहत्कूडमलोल्ला- 
सिका, श्रियं प्रति प्रसादकारिका चेति। 

"नः अस्मान्याययाथाथ्यविदः इति वक्ष्यमाण रीतिकौचित्यं प्रकर्षेण 
स्फुटमसङ्ोचेन ख्यापयितु, अस्मन्मुखतः सहदयसमाजे विख्यापयितु, इहा- 
स्मिन्‌ क्षणे, दशंनसमकालिकोकतिः इयम्‌”, वा “इव' इति पाठः सुगम एव । 
"विजयते", आसज्यवाम्योत्कषण जयत्येव । धन्योऽयमासक्तो येनंताववृदु- 
लीलत्वं सोढमित्यतः साधूक्त्यन्‌ भावन्यञ्जकं । “वि' इति पदं, उभयोरपि 
यश्लोदानात्‌ 

'इति-पदोक्तसंक्षेषं विवणोति-'अहो' इत्यभिम्‌खीकरणोक्तिर्वाम्यन्त- 
रङ्धसंकल्पान्तरपतितमनः कौतुकोक्त्यावेशहेतुका । कतिभिः" पूवत एवा- 


रसकलश 

को इस खबी के साथ निकाला गयाथा कि इस समय देखते ही बनती थी श्रौर बरबस 
उसकी प्रशंसा करनी पड़ती थी-यह्‌ प्राशय है 'सुरेखा' कहने का । सिन्दूररेखा की 
इस प्रकार की गई प्रसंदा को सुन कर प्रिया जी कौ हृदय-कली खिल उठती थी । जिससे 
प्रसन्न होकर वे प्रियतम पर कृपा करने को उद्यत हो जाती थीं । 


'नः' का श्रथ है हम सखियों पर-जोकि न्याय भरौ रः यथाथंता को भली भांति 
जानती है-भ्रागे कही जने वाली रीति से भ्रौचित्य को भली मति, स्पष्टरूपसे प्रकट 
करने के लिए-- भर्थात्‌ सहुदय लोगों के बीच इस बात का प्रचार करने के लिए विजय 
कोप्राप्तकररहीदहै। “इह का श्रथं है-इसी समय, देखने के साथ ही साथ । "इहु 
के स्थान पर यदि !इयम्‌' पाठ हो तो श्रथं स्पष्ट ही है । विजयते" का भ्रथं है - भासज्य 
श्री राधा के वामस्वभाव-सम्बन्धी उत्कषं को लिए हुए सुशोभित हो रही है । विजयते 
मे 'वि' उपसगं से यह्‌ ध्वनि निकलती है किं कुटिल होने के कारण उ्यामकोदो भागों 
मे विभक्त करने की बात बड़ी माकं को रही । उधर प्रियतम की सहन सीलता को देखो 
कि एेसी कड्वी बात को भी गले से नीचे उतार गये श्रोर उष्‌ तक भी नहींकी। इस 
उक्तिद्वारादोनोंकोही बड़ाई मिलीहै। 

भरव, "इति चाब्द संक्षेपमें जिधर संकेत करतादहै,उसी को विस्तारके साथ 
कहते है- पद्य के प्रारम्भ में ग्रहो" कहने का उद्य श्रपनी बात सुनने के लिए प्रियाजी 
को उन्मुख करना है । दूसरे, प्रियाजी इस समय कुछ-कुछ वाम थीं भ्रौर उस धृनमें 
उनके मन म तरह-तरह के भाव भ्रा-जा रहे थे, भरतः रहौ का उहृश्य एक कौतुक की 
सूचना दे केर उनके मनमे एकं भ्रवेश भरना था। कृती" से अ्रभिप्रायउनलोगोका 
है जो पहले से श्रमोष भ्रौर उचित काये करनेमें कुशलरहै। 'ख्रवुराग' का भ्रथेप्रेमतो 
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मोघोचितक्मंकुशलंः । अन्‌ रागोऽरुणरद्धकः, इति परिभाषया सिन्दूरवणं- 
साम्यादुक्तः । 'अमृते'-ति आनन्दजनकत्वेनाप्यायनकत्‌त्वात्‌ । "रसः 
इत्यास्वाद्यत्वाद्रोक्ष्यनिवतंकत्वाच्चेति । श्रवाहेः' इति बहुत्वं अन्योक्ति- 
साम्यदशेना्थेम्‌ । अर्थादन्यन्नापि दृश्यते, अनुरागामृतरसप्रवाहयो येषु तजेनं 
रित्यर्थान्तरन्यासवत्‌, अन्यथा सीमन्तेकरेखोपसमाने बहुत्वं न घटते । तादृशेः 
कृतिभिः सुस्निग्धेऽतिस्नेहवति रुचिरे च जने, इयामः कालिमादोषरूपत्वाद्‌ 
देधीकर्तं, खण्डशः कर्तुमेवोचित इति । किञ्च सुस्निग्धत्वमुत्तमगुण, स्तद्‌- 
वति कोरिल्यं सङ्खोचजनकमेव, तत्रापि रुचिरत्वादहेयत्वमपि । अतस्त- 
त्कौटिल्यनिदानं इयामत्वमेव वीक्ष्य देधीका्येम्‌ । प्रस्तोतव्ये ह्यामः प्रियः, 
महासुमनः स्तेहादिभिनिरतिक्शयस्निग्धः, क्‌टिलस्त्रिभद्धिःत्वात्‌ । वक्रत्वेऽपि 
रुचिरत्वमत्रेवेत्यसाधारणघरमत्वम्‌ । अस्मिन्नपि त्वत्पूर्णानुरागप्रवाहा 





रसकलक 
है ही, किन्तु "लालरंगको भी भ्रण कहते है, इस परिभाषा के अनुसार प्रेम शरोर श्रनु- 
रागकाएक हीर्गदहोनेके कारण श्रनुराग' शब्दका यहाँ प्रयोता कियागयाहै। , 
ममृत" शाब्द से यह्‌ समुचित किया गया है किं वेह स्वभावसे ही श्रानन्ददायक तौ होता 
ही है, किन्तु साथ ही में उसमें तृप्त करने का गुणभी होता है! भ्रास्वौद के योग्य होने 
तथा रूखापन को मिटाने कै कारण ^रस' कहा है । श्रवाहैः' मे बहुवचन के प्रयोग का 
उदर्य यह्‌ सूचित केरा है जिस प्रकार प्रस्तुत में श्ररण र्ग द्वारा केशपाश को विभक्त 
करने का वणेन किया है, उसी प्रकार सुकृती जन श्रपने अनुराग (प्रेमपूणं व्यवहार) 
से कुटिल व्यक्तियों के हृदय की कालिमा को खंड-खंड कर देते हैँ । अ्रन्योवित अलंकार 
मे, इसी प्रकार, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत को रोर संकेत किया जाता है । अन्योक्ति-पक्ष 
मे यह श्रथं होगा-- जिन मनुष्योमे भ्रनुराग रूपी भ्रमृत-रस के प्रवाह विद्यमान है 
(वे दूसरों की कालिमाकोधोदेतेहु) । इस रूपमे यदि भ्रन्योक्तिन मानी जाय, तो 
एक सीमन्त के उपमान (अ्रनुराग-प्रवाह) मे बहुत्व का कोई समाधान नहीं मिलेगा । 
तो उपर्युक्त प्रकार के सुकृतियों हारा सुरिनिग्ध, भ्रथात्‌ परम स्नेही रौर (गुणों से) सुन्दर 
व्यक्ति मे पाये जाने वाले श्याम को, यानि कत्मषता के दोष का द्रैधीकरण--खण्ड- 
खण्ड कर देना - उचित हीदहै। दूसरे स्निग्धता (केशोंकीदहौया व्यक्तिकी) एक 
प्रशंसनीय गुणदहै। इस गृण से विशिष्ट व्यवितयों में जब किसी तरह की कुटिलता 
दिखाई पडती है तो मन सिमट जाता है । चकि वहु श्यामता रुचिर भी है, भ्रतः उसे 
छोडते नहीं बनता । विचार करने पर जब पता चलता है किं उसकी कुटिलता का कारण 
द्यामत (कृष्णत्व श्रौर कल्पमषताही है, तो उसे दो करना ही होता है । प्रस्तुत मे श्याम 
प्रियरहै, मनके निमंल दहै, स्नेह्‌ करनेके कारण परम स्नेदीदैँश्रौरः चरिभङ्गी होने 


रसकुल्या ६३७ 
बाह्याभ्यन्त रसात्विकादि प्रेरविकार्ञायन्तेऽधुनेवास्माभिरिति । अतोऽयम- 
दाक्तो द्विकलो दृक्ष्यते । पशयेतादृक्षासक्तिक्षीलो दयनीय एवेति । 

नन्‌ निदेयकरणे भवतीनासपि कथमुचितोक्तिः ? तजवम्‌-आसज्यस्य 
परीक्षाहेतुकक्रौय्येम्‌चितमेव, परन्त्वस्यापि सत्वं श्लाघनीयम्‌ । यदासक्तत्व- 
मुज्ज्वलीकृतं अन्‌रागप्रवाहेण खण्ड्ोभवनसेवोचितं, नच वञ्वदभेद्ः 
रसन्ञत्वात्‌ । त्वयापि कौटिल्यनिष्कृतिः कारितानुरागद्रारेणेत्युचितव । यः 
स्निग्धादिगुणवानपि कलुषः स दण्डच एवेति नीतिरपि । अत एव कृति- 
भिरिति हलाधचितम्‌ । 

एवं भ्रियकृतसीमन्तरेखानुरागप्रवाहरूपिणी ओौचित्यं वक्तुमस्मान्‌ 
प्रेरयति, तदयमपि समाजे ब्ग मः जौचित्यं कृतं, कृतम्‌' इति ! अतः कवरी- 
धम्मिल्लकनकपटसीमन्तभरणेः प्रियागसो निष्कृति ज्ञात्वा कृपां कूर, इति 
भावः ।२५०।। । 





रसकलस 

के कारण कुटिल हैँ । यह्‌ इनकी श्रसाधारणताहै कि टेढृ होने परभी वे सृन्दरहै। 
इनके सम्बन्ध में श्रापके प्रेम के पूणं प्रवाहों का पता श्रापके भीतरी भ्रौर बाहरी प्रेमजन्य 
सात्विकं भावों से लगताहै -भ्रभी-श्रभी हमे लगाहै। भ्रापके इन प्रेम-पवाहों के कारण 
ही श्याम इस समय दो टुकड़े हुए जान पडते हैँ । एेसी श्रासक्ति रखने वाले पर तो 
दया करनी ही चाहिए । 

यदि पूछा जाय कि श्याम के साथ सा निदेय व्यवहार करने का श्रापका प्रस्ताव 
कैसे उचित है, तो इसका उत्तर यहदहैकि श्रासक्तकी परीक्षा करने के लिए यदि 
ग्रासज्य को क्रूर भी होना पड, तो उचित ही है । किन्तु प्रियतम के धेयं की भी सराहना 
करनी पड्गी । अ्रनुरागके प्रवाहुसे श्रासक्त को जब उज्ज्वल कर दिया गया, तो 
उसका टुकड़े होना ही शोभा देगा--भ्र्थात्‌ वह्‌ सरस श्रौर कोमलो जाएगा,नकि 
व की भांति कठोर, क्योंकि तब वहु रस का ममंज्ञदहो जाएगा । ्रापने भी श्रनुराग 
दारा उनसे जो बदला ले लिया, सो उचित ही किया । स्नेही श्रौर गुणवान्‌ होकर भी 
जो कुटिल, उसे तो दण्ड मिलनादही चाहिए, यही नीतिहै। श्रत एव सज्जनोंने 
ग्रापके इस कृत्य की इस प्रकार सराहना की है । भरियतम द्वारा भरी गईर्मागकी 
गरनुराग-प्रवाहु-स्वरूपा प्रियतमा इसका भ्रौचित्य बताने के लिये हमे प्रेरित कर रही 
है । भरन हम सखियां भी समाजमें यही करहँगी कि ष्टीक किया! 'टीक किया! 
प्रियतम ने ्रापके केशपाश को रचा, वेणी गृंथी, कनक-पट्ट धारण कराया भ्रौर भ्रब 
माँगभीभरदी है । उन्होने ्रपराध का दंड चुका दिया, यह्‌ जान कर श्रव तोडउन 
पर कृपा करिये- यह्‌ भाव है ॥२५०॥ 


६२८ सीच्कतद४२५ नधिस्तवः 





एवं चतुभिः कंश्लोरश्लोभानिधित्वं निवेण्यं मधुपतिसवंस्वनिधित्वं 
विवणेयिषुः प्रस्त॒तश्यदङ्धारश्ोभाभिमुखनि रीक्षणाविष्टप्रियपरमासकतिरील- 
प्रस्तावेन परियां प्रसादयति- 


चकोरस्ते वक्त्रामतकिरणविम्बे मधुकर- 
स्तव भ्रीपादान्जे जघनपुलिने खञ्जनवरः । 
स्फुरन्मीनो जातस्त्वयि रससरस्यां मधुपतेः 
सुखाटव्यां राधे!त्वयि च हरिणस्तस्य नयनम्‌ 
॥ २५१।। 


राधे ! प्रियस्वंस्वसिद्धे 1! तस्योक्तिद्रधीकृतात्मलक्षणासक्तस्य, अत 
एव समीपेऽपि परोक्ोक्तिः पवप्रभावस्मारिका । सधुपतेः' त्वत्प्रसादप्राप्त- 
तत्तन्मधुपतित्वसोभाग्यस्य । मधुपतिशशब्वोऽपि नवनिधिपद्योक्तमधुलक्षण- 
स्मारकञ्चापि ज्ञेयः । 


[पवक 1 ययियो यिम 


रसकलरा 

इस प्रकार चार पद्योँद्रारा श्रीराधाके कंरोर-गोभा-निधि होने का वणेन 
करने के उपरान्त उन्हे मधुपति की सवंस्व-निधिके रूपमे वणेन करने की इच्छा से, 
प्रियाजी की उस्र समय को श्युंगार-गोभांको सामनेसे देखकर रसवेशसे भरे हए 
प्रियतम कौ सहज भ्रौर भ्रतिराय प्रासक्ति की वात छेडती हृ ई श्रीहितसखी प्रियाजी 
को प्रसन्न करने के उदेश्य से कहती हैँ - 

ह श्रीराघे ! उन श्रीमधुपति के नेत्र म्रापके मुखरूपी चन्द्रमण्डल के चकोर, 
श्रापके चरण कमल के भ्रमर, जंधारूपी पुलिन के खंजन, रस की सरोवर स्वरूप श्राप 
मे मीन श्रौर सुख की वनी के स्वरूप भ्रापमें हरिण बन गये है" ।।२५१॥ 

प्रियतम की सवेस्व-सिद्धि रूपा हे श्रीराधे ! उस मधुपति के (नेत्र) । प्रियतम 
सामने ही विराजमान है, फिर भी उनका इस तरह निदं करना जैसे वे कहीं अन्यत्र 
हो, यह्‌ सुचित करता है कि पूवं पद्मे वणितं प्रियतमके स्वरूप कीलछापश्रभीभी 
श्रीहितसखी के हृदयमे ज्योकी त्यों मौजूददहै। उसंपद्यमें यहु कत्पनाकी गईथी 
कि सिन्दूर-रेखा के रूपमे श्याम कोदो भागोंमें बांट दिया गया, पर इतने परभी 
प्रियाजी के प्रति उनकी श्रासक्ति कम नहीं हुई । हे भ्रीराधे ! अ्रपकी ही कृपा से उन्ह 
मधुपति होने का सौभाग्य प्राप्त हुभा है प्रस्तुत पद्यमे 'मधुपति' के प्रयोगसे पद्य 
(२४४) मे निदिष्ट (मधु' के लक्षण का स्मरण हो भ्राता है। उपक्षिप्त पद्य कौ टीका 
मे बताया गया दहै कि श्रीकृष्ण श्रीराधा के म्रधरासव की विशेषताभ्रों के निपुण ज्ञाता 
है, वे उसके रसास्वाद के लिए लोलुप रहते हँ तथा उसके श्रनन्य मधुकर हैँ ।) 


रसकुल्या ६३९ 


नयनम्‌" तत्तद्विषयतो तत्तदस्तु स्वात्मनं नयतीति दिकमंकाथत्वेन 
त्वां प्रत्यपि नयनं चकोरादिरूपः शोभाप्रापणेनानुग्रहसुचकतया याः 
प्रापणेन च, समस्तनिध्याधारत्वेन सवंरसास्वादानन्दपूर्णायां सारङ्ख- 
पारिजातस्यायेन त्वय्येव लग्नम्‌ । तदेवं पञ्चधा चकोरमधुकरखञ्जनमीन- 
हरिणाद्यपनसानतामित्थं साथेकीक रोतीत्याह्‌ । 


अच्र नयनमात्रोक्तावप्यभेदेन विषयविवेचकसंकल्पकतदीक्मनसोऽपि 
ग्रहणम्‌ ! 'ते' इति "राकाचन्द्रो वराकः इत्युक्तलक्षणेन स्वज्योत्स्नाणुतो 
वराकीङ्कत्यतराकाचन्द्राया 'वक्त्रे-ति तादृक्ष मुखचन्द्र चकोरइचन््रा- 
भिलाषी प्रसिद्धः । तस्य दूरत्वनास्वातश्यं, अच्र स्वाभिलाषन्ञापनहङ्या 
समयाकाङ्क्षित्वरूपं पारतंत्र्यम्‌ । तदथं तत्सहायेन तदावेक्षेन वा तदधी- 
नत्वदेन्यादिसहनं, वि रहाङ्कारभक्षणं, एकाग्रता, तत्प्रवणताब्रतञ्चेति तदमेः 
अन्नापि यथाहु ज्ञेयम्‌ । वक्त्रं मुखरुढचर्थेऽपि तादात्विकसंलापामृत्वर्ित्वेन 


रसकलद् 

"नयनः शब्द प्रापणार्थंक ^नी' धातु से निष्पन्न है जोकि द्विकमंक दहै । अतः 
“वयन का श्रथ है- विविध विषयों से किसी खास ज्ञेय पदाथं को भ्रात्मा तक पहुंचाने 
वाला । प्रस्तुत मे श्रीकृष्ण के नेत्र उन्हें श्रीराधाकी दिशामे खीचकरले जतिदहं। 
चकोर प्रादि बनं करवेनेत्र प्रियाजी के मुखचन्द्रकी दोभाको (तद्धिवकं भ्रपनी 
भरनुभूति को) वहां तक पहुंचाते है, प्रियाजी के द्वारा ्रपने को अनुगृहीति किये जाने 
का सन्देश भी भेजते है रौर मुखचन्द्र की किति की भी खबर पहुंचाते हैँ । तोयेनेत्र 
भ्रापकी ही तरफ टकटकी लगये है, क्योकि श्राप सब निधियों काश्राश्रयहँमप्रौर 
भ्रापका सेवन करने से उज्ज्वल रससे सम्बन्धित सब प्रकार के भ्रानन्द भरपूर 
भ्रास्वादन के लिए प्राप्त होते हैँ (या श्रीराधा स्वयं सब रसोंके भ्रास्वादन के भ्रानन्द 
से परिपणे है) । कल्पवृक्ष पर पहुंच कर जिस प्रकार भौरा भ्रन्य किसी वृक्ष का सेवन 
नहीं करता, उसी प्रकार प्रियतम के नेत्र-चकोर भी भ्रापके मुखचन््रमेही लगेहै। 
इस प्रकार ये नेत्र चकोर, भ्रमर, खंजन, मीन, हरिण इन पांच उपमानं का निर्वाह 
केरते है, यही बात प्य मे कही गयीहै। 


यहाँ केवल नेतो की ही बात कटी गई है, किन्तु भ्रनुकूल या प्रतिकूल विषयों, 
- की छानबीन करना तथा, तदनन्तर, उन-उन विषयों से सम्बन्धित निणंय करवाने का 
काम मनकाहै। इस दुष्टि से मन नेत्र-इन्दरिय से भिन्न नहीं है, बत्कि उसका नियन्ता 
है । श्रत: नयन" कह्ने मे मन का भी समावेश हो जाता है । श्रीकृष्ण के नयन श्रापके 
मुखरूप चन्द्रमंडल के चकोर है'- इस अंश में ते (भ्रापके) से तात्पयं पूवं के एक पद्य 
(१२४) मे निदिष्ट इस लक्षणसे है कि भ्रापके मुखचन्द्र ने भ्रपनी चांदनी के एक 
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यौगिकमपि । 'अमृते-'ति अङ्खारभक्षणश्क्तिदत्वात्‌ किरणा एव तस्मे 
तदानन्दप्रापकाः । प्रभामण्डलत्वेन बिम्बम्‌ । एवं रूपमात्रग्राहित्वेऽपि मनः- 
साहित्येन प्रियस्तद्रूपास्वादविवेचनजतद्गताधरामृतपानभिलाषं करोतीत्य- 


म॒तश्शब्देन व्यज्यते ! श्रियस्वादावेश्ञदत्तमनस्तथा सख्या जपि तथोषितिः । 
एवं मुखचन््रंकाग्रनिष्ठं वीक्ष्य श्रिये ! किञ्न्चिन्मुखचन््रं संमुखीकुर, 
त्वहशंनाभिलाषतप्तमस्य नयनं दयसप्येकवचनेन कथमेकाग्रतयेकीभतं 
तिष्ठति । तमाल्हाद्य, सञ्जीवय स्मितालापसुदष्टिपीयषः' इत्युवितभद्धी- 
व्यञ्जका चकोरापदेश्चप्राथेनोक्ता । ततहइच वेंदग्धीनिधिरूपया तयो्वितभद्धी 
जञात्वा सलज्जमधुराद्कभद्धिस्ना पदयोद्‌ ष्टिः कृतः \ तद्य दृष्ट्युपजीविना 


रसकलश 
ग्रणु मात्रसे पूणिमाके चन्द्र को तुच्छ कर दिया। एसे आपके मुखचन्द्र के विषय में 
श्रीकरष्ण के नेव चकोरायमान हैँ रौर यह्‌ प्रसिद्धहीदहैकि चकोर को चद्रमा म्रत्यन्त 
प्यारा होताहै। चन्द्रमा सेदूर रहनेके कारण चकोर स्वतन्त्र नहीं होता । यहां 
परतन्त्रता इस बात कीरै कि श्रीकृष्ण श्रपनी श्रभिलाषा को प्रकट करने के लिए 
उपयुक्त समय की प्रतीक्षा मे रहते है। उस चन्द्रमा के लिए, उसकी सहायतासेया 
उसके श्रावश्च मे उसके भ्रधीन होने की दीनता को सहना, विरह मे अंगारों का चुगना 
उधर ही मनकोकेद्दित रखना, उसीकेध्यानमें निरत रहुनेकाप्रण-येचकोरके 
धमं हैँ जिन्हे कि श्चीकृष्ण के पक्षमे भी यथोचित रीति से सम्बन्ध कर लेना चाहिए । 
"वक्त्र शब्द रूढि से मुख का बोधक दै, परन्तु उस समय बातचीत दवारा भ्रमृत बरसानि 
के कारण व्युत्पत्ति-लम्य अथं मी यही है, (क्योकि वक्त्र" शब्द वच्‌ धातुसे बना 
जिसका भ्रथं है बोलना) । मुख को अमृत की किरणों का मण्डल (चन्द्रमा) इसलिए 
कहारहै कि चन्द्रमामें अमृत होनेके कारण वह्‌ चकोर को प्रंगारे चुगने की शक्ति देता 
है । दूसरी बात यह्‌ भीहैकिकिरणदही चकोर तक भ्रानन्द को पहुंचाती है । किरणों 
का मण्डल होने के कारण उसे बिम्ब कहा है । इस प्रकार श्रमृत' शाब्द से यह्‌ ध्वनित 
होता दहै कि यद्यपि नेत्र केवल रूप को ग्रहण करते है, किन्तु मन के सहयोग से मुखचन्द्र 
के सौन्दयं का एकटकं ध्यान करते रहने से प्रियतम में प्रधरामृत का पान करनैकी 
्रभिलाषामभी पेदाहो जाती है । श्रीहितसखी का मन भी प्रियतम द्वारा कयि जाने वाले 
प्रास्वादमे ही केचित हो जाता है, भरतः उन्होने एेसा ही वणंन किया है । 

इस प्रकार मुखचन्द्र के प्रति प्रियतम की एकाग्रता देखकर चकोर के बहाने से 
श्रीहितसखी मानों प्रियाजी सेयह कह कर प्राथेना करती हँ - श्रिय ! श्रापने मुखचन्द्र 
के रुष को ज॒रा इधर कौजिये। कह्ने को तो, प्रियतमके दो नेत्र, चिन्तु भ्रापके 
दरंन को अभिलाषासेये इतने व्याकुल दहैँकि एकाग्रहोकरदोकेएकहो गएहै।' 
प्रियाजीतो बड़ी चतुर है, वैदग्धी की निधिदहैँ। उन्होने मापहीतो लियाकि 
भीदितसखी चकोर को उपमान जनाकर क्या कटुना चाहती हँ । वे कुकु लजा 
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तेन संवाहनाशमिलाषवेचित्येण तत्रेव निहितं नयनं वीक्ष्य शधीपादान्जे 
मधुकरः इत्याहु । अथदितदाश्चयप्रभावेणेव तत्तन्मनो रथाः सेत्स्यन्तीति 
प्रियहूदयब्यंग्यं सखी व्यनक्ति । ते' इति गौणीकृतश्रत्सौगन्धिकोपमानाया- 
स्तादृक्ञ एवाधिदेविकश्नीयुते पादाव्जे कमलालयापि सेवाभिलाषेण मुखय- 
तया्रस्थायिनी, नत्वंशञेनेति “भी"-शब्देन व्यज्यते । "पदे पदे का विरमेत 
तत्पदाच्चलापि यच्छीनं जहाति किचित्‌" इत्येव, तदा तन्न तु केमुत्यमेवेति 
गौरारुणरागनखचन्द्रचयचमत्कारमाहवसौरभ्यसुरूपलावण्यच्छविपदयोद्‌ध्वे- 


रेखामत्स्यादि पारमेहव्यसौभाग्यलक्षणमहैन्द्रादिमणिरणन्मञ्जीरन्‌पुरादि- 
भृषणपरमोत्कृष्ट श्रीयुक्ततयाध्येये, तादृक्षतदहं एवेदं नयनं रसज्ञमधुकर, इति 
मधु करोतीति यौगिकजायापि तत्तद्गतिसौष्ठवरूपदशेनस्पहेवेविध्यसंवाहना- 


रसकलदं 

गई श्रौर अंगो से मधर चेष्टायें करते हुए दृष्टि श्रपने श्रीचरणों पर डाली । प्रियाजी 
की दुष्टिपर जीवित रहने वाले प्रियतमने भी चरण पलोटने की श्रभिलाषाको 
व्यक्त करने के लिए श्रपनी भी भरं श्रीचरणों पर लगा दीं । यह देख कर श्रीहितसखी 
कहती हँ--मधुकरस्तव श्रीपादान्जञे, (प्रियतम भ्रापके श्रीचरणों के भ्रमर है) । भ्र्थात्‌ 
सखी एेसा कह कर प्रियतम के इस हृदयगत भाव को व्यक्त करती है कि इन श्वीचरणों 
केप्रभावसेहीसब कामनयें पूणं होंगी । ते" तथा "पादाब्ज" के पूवं ले हुए श्रीः 
शब्द की ध्वनि यह है कि प्रियाजी के श्रीमुख ने शरत्कालीन कोमल कल्हार के 
सादुर्य को भी तिरस्कृत कर दिया दहै । वसी ही भधिदेविक शोभा से सम्पन्न उनकं 
चरण कमल भी हँ । कमलो मे निवास करने वाली लक्ष्मी मी सेवा की अभिलाषासे 
इन्हीं चरणों मे डरा डाले पड़ी रहती है-भ्रपने समस्त श्रस्तित्व के साथन कि केवल 
किसी एक अंश से! श्रीमद्भागवत्‌ मे कहा है--चंचल लक्ष्मी जिनकी शोभाको 
क्षण. भरके लिए भी नहीं छोडती, उन श्रीकृष्ण के पदारविन्द से कौन सी स्त्री 
भ्रपने मन को हटा लेगी ? जब श्रीकृष्ण के चरणों के सम्बन्ध में यहु बातहै, 
तो श्रीराधा के पदपद्योके बारेमे कहाही क्याजा सकतादहै? गौर म्नौर लाल रंग 
नख-चन्द्र के समूह का चमत्कार, कोमलता, सुन्दर रूप भ्रौर्‌ लावण्य की छवि, परम 
रे्वयं शौर सौभाग्य के चिन्ह पद्य, उध्वै-रेखा, मछली भ्रादि, महेन जंसी बहुमूल्य 
मणियों से जटित सुनमून करते हुए नूपुर श्रादि भूषण--इन सब कौ भ्रत्यन्त उक्छृष्ट 
शोभा से संपन्न हयेन के कारण ध्यान करने योग्य भ्रापके चरण-कमलों मे ये नेत्र ्रमरके 
समान लगे हैँ । मधुकर मरे को कहते है, परन्तु व्युत्पत्ति के ्रनुसार इसका भ्रथं है-- 
मधु का संचय करने वाला । श्रीराधा के पादपद्म के सम्बन्ध में मधुकर होने का राशय 
है कि उन चरणों की सुन्दर गति-मंगिमा का सौन्दयं, उनके रूप का दशंन, स्पशं, 
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हि 


लव्तकसेवादानन्दरूपं मधु संगृह्य मनस्यादधघातीति ज्ञयम्‌ । सुगन्धसान्ना- 

रदे च घ्राणवेदितत्वं, तेन मकरन्दपरागास्वादेन धमंदयमपि गृहीतमेष 
भेदः सहूदयवेद्यः । 

तत्न कदाचित्लज्जया वास्येन च कञ्जं सङ्ोचयति, तदापि तस्मिन्नेव 
मुद्रितष्तिठति । यदा प्रसादेन बहिः प्रफुल्लं तदा हृष्टो गुञ्जन्‌ ्मतीति 
दिवानिश्चं विषयसप्तम्यर्थेन तल्चिष्ठ एवेति । 

एवमस्यतत्सवेस्वं त्वत्पदकञ्जम्‌, अतः श्रणं तदेकजीविनं पालयेति 
मधुकरापदेशकभ्राथना । 

ततहच प्रसादसुमृखीं लज्जया सरणितचरणौ संयमन्तीं द्रतां च वीक्ष्य 
सहदयवेद्याभिलाषवेचिश्येण जघनगतां प्रियद्ष्टिञ्च वीक्ष्य खञ्जने" 
त्युक्तिः । सच मङ्धलहक्‌नहचञ्चललालितः इवेतहयामलश्च भवति, 





रसकलदरा 
पलोटना, महावर लगाना भ्रादि-भ्रादि सेवाभ्रों के भ्रानन्दरूप मधु को इकट्ठा कर मन 
मे धारण करते दँ । घ्राण-इन्द्रिय तो केवल सुगन्ध काही भ्रास्वाद लेती है, किन्तु 
मकरन्द श्रौर परागके श्रास्वादनमेतो घ्राण ग्रौर रसना-दोनों इन्द्रियों का धमं 
ग्रा जाता है-- यही भेद है जोकिं सहूदयों के द्वारा ज्ञातव्य है 1 

इस स्थिति मे प्रियाजी श्रपने वाम स्वभाव के कारण श्रथवा लज्जासे यदि 
कमल-संपुट को मुद्रित कर लेती हैँ (चरणों को समेटलेती है), तो श्रीकृष्ण रूपी भ्रमर 
उसी मे बन्द हो जाता है। जब प्रियाजी प्रसन्न हो जाती हैँ तो कमल खिल जाता है। 
उस समय भरा प्रसन्न होकर गुनगुनाता हृश्रा उसके चारो श्रोर मंडराताहै। यहु है 
दिन रात का हिसाब । पादान्जे' में सप्तमी विभक्ति विषय के श्रथं मे है जिसका यहां 
ग्रथं है- भौंरा श्रीचरणनिष्ठ ही रहता है । 

इस प्रकार भ्रापके चरण कमल ही इस भौरे का सवेस्व है, श्रत: भ्रापकी शरण 
मे भये हुए तथा उन्हीं पर जीवित रहने वाले श्रीकृष्ण श भ्राप रक्षा कोजिए । भौरा 
के बहाने से श्रीहितसखी की यह्‌ प्रा्थंना है । 

इसके श्रनन्तर यह्‌ देख कर किं प्रसन्नतासे श्रीराधा का मूख खिल उठा है 
ग्रोर वे लज्जा से भ्रपने भनकते हए चरणों को समेट रही हैँ मरौर प्रियतम के प्रति 
द्रवितभी हो चली है, तथा विचित्र भ्रभिलाषासे प्रेरित होकर प्रियतम की नजर 
भ्रव प्रियाजी कीर्जांघो परजा टिकी दहै, श्रीहितसखी कहती हैँ--"जघन पुलिनः 
खेञ्जनवरः (प्रियतम कं नेत्र जंघा रूपी पुलिन परखंजनहो गए) । खंजनका 
दश्ेन कल्याणकारी भ्रौर शुभ माना जाता है । देखने मे वह सुन्दर भ्रौर चंचल होता 
है । वह्‌ सफेद तथा कलि रग करा होता है । कविगण उससे नेत्रो की उपमा देते हैं । 
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ने्रोपमानतया प्रसिद्धः । तस्य सावकाक्चरमणानजिरत्वेन जघनमेव पुलिनम्‌ । 
तन्न तस्य ॒स्वच्छस्यलक्रीडनमेव काम्यं परमाप्यायनं भेवति । अस्य च 
तत्तदन॒भूततत्संबन्धजानन्दस्मृत्याप्यायनम्‌ । तवापि विहारिण्या विहार- 
मङ्खलभाविसूचकोऽध्यमिति ग्यंग्यम्‌ ।! अत एवोभयोहषंदत्वात्‌ "वर इति, 
प्रिये 1 वरणीय आदरणीय एवति प्राथेना । 

अत्र पद्ये प्रतिपादयष्मत्पदोपादनक्रमेणेकस्मिन्‌ वाक्यद्रयसत्वेऽपि 
पादेक्यसम्बन्धात्‌ 'तव' इति पुनर्ग्राह्यम्‌ । 

ततहच कथं प्रत्येकमङद्धः' रसापेक्षया विचिनोमि, स्वयमद्धिन्येव रसमयी 
ससात्विका दष्यते, इति सर्वाद्धिगतां संभृतचोौरन्यायेन सत्वरसास्वादा- 
भिलाषवततीं दृष्टिं वीक्ष्य त्वयि सस्फुरन्मीने'-त्युवितः । महारसनिधित्व- 








रसकलद्च 
स्वच्छन्द विहार करने के लिए उसे प्रशस्त पलिन-प्रदेश चाहिए । भियाजी की जंघायें 
हीं यह पुलिन प्रदेश है। खंजन की यह भ्रभिलाषा रहती है किं वह्‌ किसी निमेल 
स्थान पर घूमे-फिरे । इसी से उसका मन भरता है । श्रीकृष्ण-पक्ष मे, उनकी तृप्ति 
ूर्वानुभूत, विविघ संयोगजन्य श्रानन्द का स्मरण कर होती है । श्रियाजी भी विहारिणी 
ह रौर यह खंजन इसं बात का सुचकं है कि निकट भविष्यमे वे कल्याणकारी विहार 
मे निरत होने बाली है- यह व्यंग्य है। इसीलिए दोनों के लिए म्रानन्ददायी होने के 
कारण "ंजनः के साथ 'वर' लगाया है-भर्थात्‌ श्रीहितसखी की यह प्रा्थेनादैकि 
“प्रिये ! इस खंजन को श्राप श्रपनाइये, इसका भ्रादर करिए । 

इस पद्य के प्रत्येकं चरण मे श्रापके' कहना कवि को भ्रभिष्ट है, भतः एक 
चरणमं दो वाक्य होने पर भी एक वाक्य के सम्बन्धसे तवका भ्राध्याहार कर 
लेना चाहिए । 


अरब मै सोचती हं क्रि रसकी दृष्टि से प्रत्येक अंग की विशेषता कां तक 
बताऊ । सच बात तो यह्‌ है कि अंगिनीश्रीराधा स्वयंही रसमयी हँ भ्रौर सात्विक 
भावों से भरी दिखाई दे रही है! श्रतः, भरे हए घरमे पहुंच कर जे कोई चोर, 
जितना जल्दी हो सके, सब का सब ले लेना चाहता है, उसी प्रकार प्रियतम को नजर 
ते त्वरा श्रौर भ्रभिलाषा को देख कर श्रापके सम्बन्ध में यही कहती हूं | ^स्फुरन्मीनो 
जातस्त्वयि रससरस्याम्‌ः रसरूप सरोवर के स्वरूप भ्राप में प्रियतम के नेत्र फड़कती 
हई (चंचल) मछली बन गये है) । ्रापको महारस की निधि कहा जाता दहै) म्राप 
रस-ग्र्थात्‌ संभोग-ष्युंगार के श्रानन्द की अ्राघारमूत सरसी) प्रियाजीकोरसका 
समद्र यानदी भी कहा जा सकता था, पर ग्रापकी सुक्रमारता का विचार कर 'सरसीः 


६४४ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 





यातायां त्वयीति रसस्य संयोगान्दष्पुङ्खारस्य सरस्यासाधारायां सिन्धु- 
नद्यादिसत्वेऽपि तदानीं सौक्‌मायेदष्टचा विहा रक्चमत्वेन सरसी त्युक्तम्‌ । 
तत्र मीनस्यापि सुखपूवंकविहरणम्‌ । स्फुरत्‌" इति स्वादहर्षादयुत्कम्पेन 
चमत्कृतत्वम्‌ । “मीन इति स्थायिरसंकजीवनो रसन्ञावश्षो रसज्ञः स्िग्धक्च 
प्रतिलोमानृलोमरसप्रबहणानुगतिविश्ञारदत्वेऽपि वाम्या रोहुणप्रवीणत्वख्यात 
हत्यादिलक्षणस्त्वद्विषयेणेव जीवतीति रसदाने मा कापेण्यं क्‌चिति 
प्राथेना । 


ततश्च तत्स्वादानन्तरजध्यानगततत्सुखावहयकत्वेन सुखमग्नतया ईष- 
न्सुद्रितस्थगितस्मितनिःशङुप्रियदृश्ं वीक्ष्य हरिणः इत्य क्तिः ! अत्र निभेय- 
तथा घनवनस्थत्वेन च चाञ्चल्यं न विवक्षितम्‌, सुखित रोमन्थितत्वञ्चेष्टम्‌ \ 


रसकलशं 
कहा है, क्योकि समुद्र भ्रादि को श्रपेक्षा सरोवर में विहार करना सुविधाजनक होता 
है । उसमें मछली .भी आनन्द से विहार कर सकती है । मछली को स्फुरन्‌" (फंडकती 
हुई) इस दृष्टि से कहा है किं भ्रास्वाद श्रौर हषं के कारण प्रियतम में सात्विकं भाव 
कंप प्रकट हो रहा था जिससे कि एक चमत्कार (मीन-पक्ष मे चमक) दिखाईदे रहा 
धा । मीन का उप्रमान भी साभिप्राय) जसे मीन का जीवन स्थायी रूपसे जल पर 
ग्रवलंवित होता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण भी नित्य, श्रविचिन्न श्युगार-रस पर, बिना 
किसी ग्रपवाद के, निभर रहते ह; मीन यदि श्रपनी रस-लोलुष जीभके वशम होता 
है, तो इधर प्रियतम भी रस के ममेज्ञ हैँ; मीन का स्पदे यदि चिकनारहै, तो प्रियतम 
भी स्नेहशील, मीन दाये-बाये, भ्राड़े-तिरछे प्रवाह के भ्रनुक्‌ल तो रहता ही है, पर धारा 
की उल्टी दिशा मे जल पर मानों सवार होकर तैरने में विशेष रूप से निपूण होता है। 
उधर प्रियतम भी प्रियाजी की इच्छानुसारतो विहार करते ही रह पर जववेवाम 
होती है" तो उन्हँं मनाकर संयोगाभिलाषको पूणं करनेमें वेपरमप्रवीणरहैँ। तो इस 
प्रकार के लक्षणों से युक्त श्रीकृष्ण भ्रापको स्वनिष्ठ-रस का भ्राश्रय मान कर जीवित 
रहते है, यह सोच कर उन्हें श्रानन्द प्रदान करनेमें कृपणता न करर यही प्राथेना है । 
इसके बाद यह भ्रावदइ्यक है कि रसास्वादन कै श्रनन्तर ध्यान करनेसे सुख की 
यह्‌ भ्रनुभुति हो । श्रीहितसखी ने जब देखा कि अनन्द-विभोर प्रियतम की भांखे कुछ- 
कुछ मुंदी हूर है, मुस्कराहट जहां की तहां छहर गई है भौर वे विना किसी संकोच के 
प्रियतम की श्रोर निहार रही है, तो कृती ह--'सुखाटन्यां राधे त्वयि हरिणः, (ह राधे 
प्रानन्दमय वन कौ स्वरूप भ्रापमें प्रिय के नेत्र हुरिण बन गये है) । जंगल घनाटहै डर 
का को कारण नही, रतः हरिण को चंचल होने की जरूरत नहीं । एेसी स्थिति मे यह्‌ 
स्वाभाविक है कि वह्‌ किसी पेड के नीचे खड़ा होकर जुगाली करता हौ ¦! जंगल भ्रनादि 


रसकुल्या ६४५ 
स्वाभाविकानादिनानातर्वादिजातिगहनत्वेन सुखानामपि तथा त्वाधारस्वेन 
न्मयत्वेन चाटण्युक्तिः । एवं त्वय्यनन्यापेक्ष्यसुखघनरूपायामिति 'महा- 
सुखतनुः' इति श्रेस्णः सन्मधुरोज्ज्वले'-ति पद्य उक्तमेव । शच इति 
समुच्चये, रसरूपापि त्वमेव तडानन्दरूपापि त्वमेवेति । जातः इति 
तत्तद्विषययोग्यत्वेन पूर्वाहुंकारविस्मुतिपू्वंकतत्तद्रपेण प्रादुर्भूत इति । अत 

एव कतुलिद्धमपि विस्मृत्य विघेयलिङ्को जात इति हि ॥२५१॥ 
एवं प्रियलालसाश्रवणोज्जुम्भितङ्कपादृताक्‌तां ज्ञात्वा हितालीद्धितदृक्ला 


च फटिति सरोमाञ्न्चितमुजाभ्यां स्वाङ् निदधानं प्रियं सा रसह्वदे म्यमञ्ज- 
यदिति रसनिधित्वं विवृणोति- 


स्पृष्ट्वा स्पुष्ट्वा मुदुकरतलेनांगमंगम्‌ सुशीतं 
सान््रानन्दामृतरसह.दे मज्जतो माधवस्य । 
ग्रंके पंकेरूह॒सुनयना प्रेममूतिः स्फरन्ती 
गाढाश्लेषोन्नमितचिवब्‌का चुम्बिता पातु राधा।।२५२॥। 


रसकलश्च ` 
काल से विविध वृक्ष एवं लता-गुल्मों से घना है, भतः उनके भ्रश्य से प्राप्त होने वाले सुख 
भी उन्हीं की तरह भ्रनेक प्रकारके हैँ । वहाँ पणरूप से सुख ही सुख है वह सुखस्वरूपही है 
वहु -श्रतः 'श्रटवी' कहकर उसका निदंश किया गया है । इस प्रकार भ्रन्य किसी कौ श्रपेक्षा 
न रखने वली भ्ाप सुख की स्वरूप हैँ श्री राधासुधानिधि के प्रेम्णा सन्मधुरोज्ज्वल'-इस 
पद्य (७८) में प्रियाजी को अतिशय सुख-स्वरूपा बताया ही है । प्रस्तुत पद्य के चतुथं 
चरण मे (त्वयि' के वाद का "च" समुच्चयाथेक है। तात्पयं यह्‌ है कि रसस्वूपा भी 
ग्रापही रह श्रौर तज्जन्य श्रानन्द कास्वरूपमभीम्रापही है । जातः' का भावाथं यहद 
कि प्रियतम के नेत्र विभिन्न उपमानों के योग्य हौनेके कारण श्रपने पहले म्रहुं भाव को 
त्यागकर मीन, कमल भ्रादिसरूपोंमे प्रकट हुए । इसीलिये नयन भ्रपने शब्दगत नपुंसक 
लिग को छोड़कर हरिण श्रादि विधेयो के लिग (पृल्लिग) हो गये दहै ॥२५१॥ 

दस प्रकार प्रियतम ने जब देखा कि उसकी अ्रपनी संगम-भ्रभिलाषा के वृत्त को 
सुन कर भ्रियाजी का हूदय द्वित हो गया है, जिसका कि पता उनकी चेष्टा्रों से चल 
रहा है, श्रौर उधर श्रीहितसखीभी शंखो से संकेत कररहीरहै,तोशीघ्रही उन्होने 
ग्रपनी रोमांचित भुजाश्रों में प्रियाजी को भ्राबद्ध कर लिया । प्रियाजी के इसी रसनिधि 
स्वरूप का वणेन करती हु ई श्रीहितसखी कहती है-- 

'ग्रपने कोमल हाथ से प्रियाजी के अत्यन्त शीतल भ्रंग-अंग को बार-बार सहला- 
कर सघन श्रानन्दामृत-रस के सरोवर मे इबक्िर्यां लगति हुए श्रीकृष्ण कौ गोदमें 
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माधवस्याङ्कः स्फुरन्ती राधा पात्विति सम्बन्धः । नः इति शेषो, 
वानुक्तौ त्रियसस्बन्धस्यापि सुचनकटाक्षः ! तादृक्षरसपोषात्‌ रक्षणं प्रसाद- 
सुमखीत्वसुचिरमनोरथ पूर््यात्मकम्‌ । एवमेवानन्दं नित्यं दत्तादिति न्यज्ज- 
कम्‌ । स्फुटन्तु सर्वा्तीरधिदेग्ये किमाक्ीर्वेया स्यात्‌, ततो वयमेवाक्तास्महे- 
"पातुः इति । 

प्रस्तुतमधुसवंस्वस्य मत्तस्य, वा तत्कृ्लस्याङ् उत्सङ्ध स्फुरन्ती, 


पूर्वोवित्ोभया देदीप्यमाना, वा नवहू्षेत्सुक्योत्कम्पादिना चमत्क्वेन्ती, 
राधेतिप्रसिद्धभ्रभूतघ्रमावनास्नी । 


उभयोर्वेक्िष्टचमाह--सुकश्षीतम्‌' इति । अभिलाषतप्तथरतिविधिरूपस्य 
स्पशं सुत रामाभ्यन्तरीणप्रतिविधिमिति । अङ्खमद्खम्‌' इति {कि विविच्मो 
वक्षोजादि प्र व्यद्धनामानीति, स्वयं सर्वावयवानन्दकादम्बिन्येवंति । भुदुइति 


रसकलरा 

कमल- जसे सुन्दर नेत्र्वाली, प्रेम की देदीप्यमान मूति भ्रौर गाढ़ भ्रालिगन से उदी हुई 
ठोडी से युक्त श्री राधा हमारी रक्षा करे ।॥२५२॥ 

श्री माधव की गोद में चमकती हुई (या रसवेश से चंचल होती हुई) श्रीराधा 
रक्षा करं यह्‌ अन्वय है । यहाँ नः" (हमारी) शब्द का उपादान न करने परभी उसे 
म्रपनी भ्रोर से जोड लेना चाहिये । श्रथवा हमारी न कह्ने मे भी सखी का यह्‌ भ्रान्त- 
रिकिकटक्षभीहौ सकता कि "पातुः क्रिया का कमं श्रियतमा' है-भर्थात्‌ श्रीराघा 
प्रियतम की रक्षा करे । क्योकि प्रियाजी रस॒-दान देकर प्रियतम का पोषण करती रहँ 
ग्रौर उन पर कृपा कर चिर-वांछित मनोरथो को पणं कर उनकी रक्षा करती हैँ । 
व्यंजना यह है कि वे नित्य इसी प्रकार भ्रानन्दित किया करें । स्पष्ट बात तो यहु हैकि 
सब कामनाभ्रों को पूणे करने वाली देवी-स्वरूपा को कौन श्राशीर्वाद दे सकता है ? 
ग्रतः हम सिया ही यह आरसा करती है कि प्रियाजी हमारी रक्षा करें । 

श्रीकृष्ण को माघव कहने का श्रभिप्राय यह है कि प्रियके लिये प्रियाजी का 
ग्रधारासव सवंस्व है, भ्रथवा उसे पीकरवे मस्तहो ज)।तेर्है, ्रथवा प्रियाजी के सौँदयं- 
मधु कासंचयकरनेमेवेनिपुणदहँं। तोरएेसे श्रीमाधव कौ गोद में स्फुरन्ती" ्र्थात्‌ 
पूवं पद्य मे वणित शोभा से दमकती हुई श्रथवा संगम-विष्यक नवीन श्रानन्द की उत्कंठा 
तथा कम्प श्रादि सात्विक भावोंकेडद्रक के कारण सखियों को चमत्कृत करती हुई, 
ग्रपने नाम के प्रचुर प्रभाव के लिये प्रसिद्ध श्रीराधा (हमारी रक्षा करे) । 

ग्रब दोनों की विशेपताभ्रों का वणेन करते हँ -“सुशीतम्‌' । प्रियाजी के श्रंगों 
का स्पशं शीतल होने के कारण प्रियतम के प्रभिलाष-तप्त शरीर श्रौर मन के लिये वह्‌ 
उपचारदहै । शरीरकातोहैही, हूदयके संताप को मिटे कातो श्रौर भी ज्यादा 
है--उसी भाव को व्यक्त करने के लिये सु" उपसगं लगाया है । स्तन श्रादि प्रत्येक अरग 
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मादेवेऽपि विक्तिष्योक्तिः सादरसशङकताभिग्यञ्जिका । परस्परतत्तदभिलाष- 
वेैचित्यरोमाञ्चादिकारकफेण करतलेव स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा" इति वीप्सा प्रति- 
क्षणवेलक्ष्यण्यानन्दोदगमात्‌ पुनः पुनरास्वाद्यमानता व्यञ्जिका, तावत्‌ 
पुथग्भ्‌ताङ्कानामभिमुखीक रणादि समाधाना्थेभिवेतिभङद्किकापि च । 

सान्द्रानन्द एवामतं यत्र तादृक्ष रसे पणेसंयोगास्वादसरसि संलक्ष्य- 
व्यंग्य रसवाच्यचमत्कारिवाचकवत्‌ साङ्क मज्जतो बहिरन्तविगलितवेद्या- 
न्त रावस्थां प्राप्तुबत इति । अत्र मज्जने रसस्वाद्यस्वादकाभावो न शङ्क्य 


स्तत्राम॒तेत्यलोकिकचमतकारदायित्वात्‌ तेरेव तादृक्षसंजीवित रसमयदेहेन्द्रिय- 
स्तत्रत्थानन्दान्‌भवोऽमृतपदेन उधज्यते । अनेन भोगो न व्याहतः । 
व 
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का नाम लेकर क्या होगा ? बस, अंग-अंग कह्‌ देना ही पर्याप्त है, क्योकि भ्रियाजी के 
सब अंग ही श्रानन्द से परिपूणं हैँ । कहना चाहिए कि संतप्त प्रियतमकेलियेतोवे 
मेचमाला ही है । प्रियतम कं हाथ तो स्वभावसे ही कोमलर्हैः फिर भी! मुदु' कहने 
का तात्पर्यं यह है कि प्रियतम श्रत्यन्त श्रादर-भावसेश्री अंगों को सहलाते हैँ रौर उधर 
प्रियतमा के सुकूमार होने के कारण उरते भी हैकि कहीं कोई स्पशं कठोरनहो 
जाय । हाथ से स्प करने की प्रतिक्रिया दोतरफा है । स्पशं करने से दोनों के हृदयो मे 
विलक्षण-विलक्षण अभिलाषा जागृत होती ह श्रौर उससे दोनों रोमांचित हो रहै 
है। तो रेसे हाथ से छृ-छूकर। दूने की बातको दोबार कहकर यहं सूचित 
किया है कि प्रत्येक स्पर्शा के फलस्वरूप एक श्रलौकिक भ्रानन्द कीसुष्टि हो रहाथी, 
भरर जितनी बार यह्‌ सृष्टि हो रही थी, उतनी ही बार उसका भ्रास्वाद कियाजारहा 
था । एक व्यंजना यह्‌ भी है किस्पर्शो की क्रिया मराल्िगन से पूवं होती है, अरर उसं 
स्थिति मे दोनों के श्रंग एक-दूसरे से पृथक्‌ रहते हैँ । स्पशे कं द्वारा श्रीकृष्ण प्रियतमा के 
अंगों का रख श्रपनी श्रोर करने की वचेष्टामे थे। 

(सान्द्र से लेकर "हृदे" तक एक समासान्त पद है । इसमे “सान्द्रानन्द' "रसह्वदं का 
विक्ञेषण मान लेने पर विग्रहानुसारी रथं होगा-) रस केएेसे सरोवर मे जो सघनं 
ग्रानन्दरूप अमृत से परिपूणं है । ("हद का एक पर्यायवाची शब्द है 'सरस्‌' जिसमे से 
"स" की एक दूरवर्ती श्रू री-सी ध्वनि निकलती है। इसी को श्राधार मानकर कहते 
है--) तात्पर्याथंवादियों के श्रनुसार जिस प्रकार वाचक (शब्द मे ही लक्ष्य, व्यंग्य, रस 
काव्य श्रादि का समावेश रहता है, उसी प्रकार पूण संयोगानन्द्‌ कं सब तत्वों से परिः 
पूणं श्रीराधा हैँ । (सरोवर-पक्ष मे, कमल, मीन, भ्रमर श्रादि से सम्पन्न ) रस- 
सरोवर मेँ भ्रवगाहन करते हृए--इस रीति से कि भ्रन्य सब बाह्य विषयों की स्मृति ही 
लुप्त हो जाय । यहाँ यह शंका नहीं करनी च हिए किन तो यह्‌ रस भ्रास्वाद-योग्य ही 
है शरोर न इसका श्रास्वाद लेने वाला ही को है । क्योकि रसं साधारण नहीं, बल्कि 
भरमृत ब्र्थात्‌ अलौकिक चमत्कार प्रदान करने वाला है। फेसे रस के द्वारा प्रदत्त जीवनी 
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'सान्द्र'-ति समयान्तरभावान्तरप्रातिकल्योद्‌भवाभावादविरलत्वं घनत्वं 
वेति । आनन्द एव वा, रस एव वा केवलः स्यात्तदा भोक्त॒सामर्थ्यातिह्याद्‌- 


भोगास्त एव । अत्र तु महारसनिघ्यधिदेवीत्वान्न द्रव्यक्षय स्यादतः साच्छरत्वं 
केमुत्यम्‌ । यदा च सेव प्रसीदन्ती वरदाङ्खस्था, तदा कमुत्यतममेवेति । 
देति । यदा पुवं सविश्नम्भः सरोऽवगादुं प्रविशेत्‌, तत्राकस्मात्स्व- 
लत्पदोऽगाधे मज्जति, तद्रन्मस्प्रियेवेयं मदास्वादनीयेवेत्यङ्ालिद्धिता, 
परचात्स्वरूपगतागाधसत्वादिसामथ्यन्मिग्न एवेति । सिन्धौ तु पृ्वेमेव 
विधम्भाभावः, अतो दोषतः । तावन्मधुपत्यभिमान एव निहश्षङ्ता- 
कारी, जतो माधवोक्तिविश्नम्मव्यज्जिका । पुनह्च मधुमत्तस्थ हदप्रवेश्ं 
मज्जनं नासम्भाग्यमेवेति कृश्ञलोऽपि स्वच्छजलं तरत्येव, परन्तु सानद्रवस्तु 
-विशेषवति रसे जालबद्धो भवति, न निष्क्रान्तं शक्नोतीत्यपि चमत्कारश्च । 
तत्रापि स्वादकुश्ललः चिन्नश्चानन्दाम्‌तान्न निष्करमेदित्यपि, यथा न निष्करा- 
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शक्ति से भरे शरीर भ्रौर इन्द्रियों द्वारा वहाँ के रस के श्रानन्द का ्रनुभव किया जाता 
` शब्द का यही तात्पयं है । इसी कारण भोग मे कोई बाधा उपस्थित नहीं 
ती । 

'सन्द्रता" का भ्रथं है नैरन्तयं श्रोर घनत्व । इसमे यह्‌ विच्छिन्ना इसलिए 
संभव है कि वहां समय के प्रतिकूल होने का प्रदन ही नहीं है श्रौर न श्रानन्द के भ्रतिरिक्त 
ग्रत्य किसी विजातीय भाव की संभावना रहती है । यदि केवल आ्रानन्दही होताया 
श्रकेला रस ही होता रौर भोक्ता की सामथ्यं रस या भ्रानन्द की श्रपेक्षा अ्रधिक होती, 
तो भोगकाभ्रन्त ही हो जाता । परन्तु यहाँतोश्रीराधा महारसकी निधि, रसकी 
ग्रधिष्ठात्री-स्वरूपा है, तो रस-रूप पदाथ केक्षीण हो जने की श्रारंका ही नहीं; भौर 
वह्‌ भ्रानन्द यदि सघन हो, तब तो कहना ही क्या है ! ्रौर जब श्रीराधा प्रसन्न होकर 
स्वयं वरदे रही हो, तब तो कहने की बात श्रौर भी नहीं है । 

भ्रब हद की व्याख्या करते जसे कोई व्यक्ति बड़े विद्वासं के साथ नहाने 
के लिए तालाब में चुप श्रौर ्रचानक पैर फिसल जाने से गहरे पानी मे उतर जाय, 
इसी प्रकार यह्‌ सोच करकियेतोमेरीहीमप्रिया्है, मेरी भोग्य है प्रियततमनेश्रीराधा 
का श्रालिगन किया, किन्तु तत्काल ही उनके स्वरूप की गहराई मे उतर कर इबकरियां 
लेने ही तो लगे । समुद्र का तो पहले ही विवास नही ह्येता, रतः "हृद' (सरोवर) 
कहा है । अ मधुपति हू" इस भ्रभिमान के कारण प्रियतम पहले ही निःराद्कु थे, किन्तु 
“मार्धव'.कहने से यह सुचित किया है कि उनमें ्रात्म-विषश्वास मी था । फिर यदि कोई 
मदिरा पीकर तालाब मेँ उतरे तो उसका इबना भ्रसंमव नहीं है । साधारणतया तं राक 
निमंल जल में तैरता' रहता है, परन्तु रस यदि सघन हो (जल किसी कारण गाढ़ा हो) 
तब तो जाल मे फसेगा ही फंसेगा श्रौर निकल नहीं सकेगा--यह भी सघनता का चमत्कार 
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मति ब्रह्मसस्पन्तवत्‌' इत्युवितवत्‌ । प्रयोग त्वाभावः क्वचिदिति छन्यो- 
ग्रन्थानुलिखनाल्लघुरेव पठनीयः । 

अधिदेव्या रसदानसासथिकल्ो भामाह- पङ रहादपि युष्ट्नयने 
यस्याः विश्ालारुणसश्रम रत्वादिवत्वेऽपि क्व तत्र स्वाभाविकाल्जितपलका- 
रुण्यतारकापाङ्कक्‌णिताद्याक्‌तगतिलाघवच्छविरूपादिचमत्का रःचेति- 
व्यञ्जक “सु'-पदम्‌ । रस दत्वात्‌ कमलवत्वम्‌ । तन्न प्रसादाभिमृुखत्वात्‌ 
प्रफुल्लत्वम्‌ । पङ्कः खहवत्वेनापि हृदे सान्द्रवस्तुवत्वम्‌ । एतच्छोभानन्दे मनः 
पतेत्तदा कथं निष्क्रमेदिति । तादात्विकषुल्लत्वमपि स्फुरणसहधमेकं, 
` स्फुरन्ती'-त्युक्तेः । स्फुरणमपि प्रेमपुलककम्पाद्प्रिमविकारजत्वात्‌, प्रममूति- 
रित्युक्तेः । विषयाश्रयमेदेनोभयथापि त्रियतातिकयास्पदवत्वात्‌ प्रेमाभिन्न- 
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है । उसमे भी यदि कोर स्वादलेनेमें कुशल हो भौर संतापके कारण पहले ही से परेशान 
हो, तब तो भ्रानन्दरूपी भ्रमृत सेनिकलना ही नहीं चाहेगा, जेधा कि कहा है --शब्रह्म के 
साथ सायुज्य को प्राप्त व्यक्ति जसे वर्ह से नहीं निकलता है ।' छन्दशास्त्र कै भ्रनुसार 
कहीं-कहीं "ह" श्रौर श्र' वणं गुरु नहीं माने जाते, श्रतः (हुद' शब्दके (हुः को लघु की 
भाति ही उच्चारण करना होगा ।' 
गरब रस की अ्रधिष्ठात्रीदेवीश्रीराधा की उससमयकी शोभाका वणेन करते 
है जब वे रस प्रदान करती हैँ -- पङ्क रुहनयना' । जिसके नेत्र कमल से भी भ्रधिक सुन्दर 
है । व्यंजना यह्‌ है किं यद्यपि कमल विल्लाल प्रौरभ्ररुण होता है भौरे उस पर मंडराते 
रहते है, तथापि उसमें प्रियाजी के सहज-शोभागाली पलकों की वह भ्ररुणिमा कहुँ है, 
पुतलियों ्रौरनेत्रकीकोरों द्वारा विविध भाव-भंगी प्रकट करने वाली गति की वहु 
सफाई करटा है, श्रौर कहाँ है छवि अरर रूप का वैसा चमत्कार ? सुनयना" मे “सु' उप- 
सगं से यही भाव व्यक्त किया गयां है । भ्रियाजी यदि रसकासरोवररहै,तोनेत्र उस 
सरोवर के कमल है \ प्रियतम परम्रब वेकरृपाकरने ही वाली है, भ्रतः नेत्र-कमल भ्रानन्द 
से खिल उठे । (पङ्कुरुह) का यौगिक भ्रथं है- कीचड़ में पेदा होने बाला \) सरोवर 
मे यदि कीचड़ है, तो उसके जल मे सन्द्रता (गाहापन) होगा ही होगा । इस प्रकार की 
रोभा के म्रानन्द मे यदि मन फंस जाय, तो फिर निकलना-कंसा ? खिलने के साथ-साथ 
नेत्र, कमलो में स्पन्दन भी हो रहा है; क्योकि सरागे कहा जायगा -श्रेममूतिः स्फुरन्ती", 
(फडकती हुई प्रेममति) । प्रियाजी का यह्‌ सुरण प्रेम के विकार-रोमांच, कप भरादि-- 
केकारणहो रहाहै, क्योकि वे प्रेमकी मूतिनजोदहै, वे प्रियतमकेप्रेम का विषय 


१. वास्तव मे टीकाकार का भ्नादाय यह्‌ है कि श्रु वा' इस नियम से शर रौर “हु' से पूर्ववत 
व्यंजन की दीर्घता वैकल्पिक है। भ्रतएव “हु' से पूवेवतीं स' लघुही मना जाएगा गुरु नीं । 
ह्ध' स्वयं तोलधुहै दही) --सम्पादक 
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म॒तिः । स्वस्य भ्रियविषयकाविच्छिन्नप्र॑मनि रव रोधाद्राभ्येऽपि रसघनवन्त- 
खमाद्यन्तं तदेकरसत्वात्‌ म्‌तिरित्युक्तिः । 

ततः प्रियतातिक्षयववश्येन प्रियकृतगाटाषलेषेणोध्वं नमितं चबक 
यस्याः! ततः चुम्बिता चेति रसानस्दः। यद्वा उन्तमितं चिबुक यथास्यात्तथा 
आ अधिकं तदावेदोन चुस्वितात्येकसमस्तम्‌ । अत्राभिमुखोपवेशने स्फुटमेव 
पृष्ठस्थितो सुजांसमोटन रीत्याश्लेषचुम्बनम्‌ तड्‌ दनामं वात्स्यायनादौ 
प्रसिद्धम्‌ । इत्थं रसमज्जनविश्िष्टास्याङ्क प्रेमादिविश्िष्टसौभाग्यवती राधा 
सदेव मनोदृगानन्दं कुडतात्‌ । अस्मिन्नेवास्मत्पालनमिति भावः २५२ 

एवं परस्परानन्दरसमज्जनदशेनहूर्षोज्ज॒म्मितप्रेमाश्रुसात्त्विकविवश्षा 
हितालिः स्वनिष्ठाहचिवेचित्याश्षयमाह- 


सदा गायं गायं मधुरतरराधाप्रिययशः 
सदा सान्द्रानन्दा नवरसदराधारतिकथाः । 


रसकलद 


म्नौर प्रिय विषयक प्रेम का भ्राश्रयदहै। इस प्रकार विषय श्नौरश्राश्रय दोनों दुष्टियों 
से वे प्रियता की परम पात्र, रतः प्रेम के साथ उनका स्वरू.गतमभेद नहीं है । जो प्रेम 
है, वही श्रीरयाधाहै। 
इसके श्रनन्तर प्रेम से अत्यन्त विवश होकर प्रियतम ने जो गाढ़ भ्रालिगन किय, 
, उससे प्रियाजी की ठोडी ऊपर उठ गई श्रौर तब प्रियतम ने उन्हं चूम लिया (विग्रह 
इस प्रकार होगा- प्रेम से उन्नमित है चिबुकं जिसका, एेसी को चूम लिया । यह्‌ अ्रनु- 
भाव इस बात का प्रतीक है कि दोनों ओर रसजन्य श्रानन्द की अनुभूति होरहीथी 
ग्रथवा ('उन्नमितचिबुकम्‌' को क्रियाविशेषण मान कर) यह्‌ भ्रथं किया जा सकता है 
कि ठोड़ी को उठाते हुए प्रबल अ्रावेश से प्रियाजी का चुंबन कर लिया । एसा श्रथं करने 
के लिये 'गाढादलेष' से लेकर 'चिबुकाः तेक एक ही समासान्त पद मानना होगा । यर्हाँ 
गोद में सामने बैठने से प्रियतम पीठ पीछे रहते हैँ भ्रौर इस स्थिति (पोज) मे भजा 
प्रौर कन्धों को घुमाकर मोड़कर श्रालिगन श्रौर चुंबन किये गये । वात्स्यायनछ़ृत काम- 
सूत्र तथा भ्रत्य ग्रन्थों मे चुंबन श्रादि के भेदो के नाम प्रसिद्धै । इस प्रकाररसमें 
श्रवगाहन करते हुए प्रियतम की गोद मे प्रेम श्रादि विशिष्ट सौभाग्यो से युक्त श्रीराधा 
सदा ही मन भौर नेत्रो को भ्रानन्द प्रदान करती रहु- यह्‌ भाव है।२५१॥ 
इस प्रकार प्रिया-प्रियतम को पारस्परिक भ्रानस्द-रस में भ्रवगाहन करते देखकर 


श्रीहितसखी उमडते हुए प्रेम के श्रँसू तथा सात्विक भावों से विवश होकर ्रपनी श्रनन्य 
निष्ठा सम्बन्धी विचित्र रुचि का वणेन करती ह- 


रेसर्कुल्यां ९१५१ 
सदा स्थायं स्थायं नवनिम॒तराधारतिवने 


सदा ध्यायं ध्यायं विवशहूदि राधापदसुधाः।।२५३।। 
मधुरं प्रियस्य यश्ञः, तस्मादतिमधुरं निहंतुकयद्च्छया स्वमनःसाक्लितया 

परमस्वादु प्रियञ्च प्रेमास्पदं राधायश्ञः। यदा मधुरतरायाः प्रियं यज्ञः, 
प्रिययक्नोवामधुरतरं प्रिययश्शः इति । किञ्च तस्यास्तु मधुरतमत्वादिति 
पक्षकौतुकोऽ्थः । किञ्च स्वेष्टस्यापि प्रियगानमेव प्रेमास्पदं, तदपि प्रिया- 
सम्बन्धादेवेति ग्रन्थाह्यः। तदानीं माधूर्यास्वादस्य मनोरसनायां साक्षा- 
त्ख्रवद्रपत्वानृभावेन इलाघनभङ्चा, प्रियत्वस्थोदया'-मधुरे-ति, प्रिये 
त्युक्तिः । सदा गीत्वा गत्वेति गानस्य पौनःपुन्यं विवलितं, नच प्रत्यहुमेक- 
काले माहात्म्येन दिना व्यथनीयत्वादिति । किञ्च स्वस्मिन्‌ काल एव 


~~~ 





रसकलश 

श्रत्यन्त मधुर श्रीराधा कै प्रिय यश्च को एवं घनीभूत ्रानन्द से परिपूणं श्रीराधा- 
सम्बन्धी केलि-विहार की कलाभ्रो को सदव बार-बार गा-गा कर, नूतन एवं एकान्त 
श्री राधा के बिहार~वन म नित्य निवास करके, प्रेमाविष्ट हूदयमे सदेवश्रीराधाके 
चरणरूपी अमृत का बार-वार चिन्तन करता हुश्रा मँ (कब मग्न रंगा 7 )॥२५३॥ 

प्रिया का यद मधुर है। उससे भी कहीं ्रधिक मधुर, भ्र्थात्‌ श्रकारण उदित 
हुई स्वच्छन्द इच्छा से तथा मन के साक्षी होने के कारण श्रत्यन्त भ्रास्वाद्य श्रौर प्रिय 
लगने वलि, भ्र्थात्‌ सखियों के प्रेमके श्राश्रयश्रीराधाके यशको बार-बारगा-गाकर 
भ्रथवा श्रीराधा से, जोकि अ्रपेक्षाकृत मधुर हैँ, प्रिय यश को, थवा प्रियतमके यश को 
या प्रियतम के मधुरतर यर को । पाठक का कुतूहल बढ़ने के लिए यह्‌ ध्वनि निकाली 
जा सकती है कि प्रियतम कायशतो केवल मधुरतरदहै, परन्तु प्रियाजी का मधुरतम 
है । दूसरी बात यहु है किं श्रपने इष्टकोजो गान भ्रियहो, वही सखियों को रुचता है 
क्योकि उसका सम्बन्ध प्रियाजी से है -यह है इस अंश का प्रालेय । उस समय सखी को 
एेसा भ्रनुभव हो रहा था मानों माधुयं का स्वाद मन भौर जिह्वा पर साक्नात्‌ कर रहा 
हो, श्रतः प्रियता के उदय होने से हाथ की चेष्टा द्वारा मानों प्रशंसा करते हूए सखीने 
यश को मधुर भौर भिय कहा । सदा गा-गा कर' का राशय यह्‌ हैकि गान बार-बार 
होना चाहिए, यह्‌ नहीं कि सारे दिन मे एक बार उसे गा लिया भ्रौर वहु भी माहात्म्य 
से प्रभावित होकर भ्रौर इस उदेश्य से की दिन व्यथं नहीं जाना चाहिये । स्वादके 
श्रावेश मे गान सदा चलता ही रहै । व्यंजना यह्‌ है कि गान एक प्रकार का व्यसन बन 
जाय, जसा कि किसी राराबी का कहना है--पी-पी कर फिर-फिर पिये ।' मधुर का भ्रं 
यह्‌ है किं यदा केवल माधुयं से परिपूणं होना चाहिए, न कि बाह्यं एेदव्ं से मिश्रित । 
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स्वादावेशवशाद्‌ व्यसनित्वं व्यञ्जितं "पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा' इतिवत्‌ । 
'मधुरेः-त्यनेन केवलमाधुयंमयं यह इति, नच बाह्यं इ्वयंविमिश्वम्‌ । त्र 
तमप्रत्ययाभावो माधूर्य॑सम्बन्ध्येहवथं ग्रहणबोधकर्च । 
पुनश्च सान्द्र आनन्दो यासु तास्तादृश्यो नवं रसं ददतीति च 
इत्यानन्दरसपूर्णास्ति इति कथाः सदा गीत्वेति यज्ञो गुणच्छविरूपेशवर्यादि- 
इ्लाघाकीतंनसयं, रतिकथा केवलरहो विलासेकमयीति मेदः । अत्र देयरसो 
दास्यसख्यरसनीय एव दास्यपटपूतः, अन्यथा कामरसः कथमासामहं इति । 
यथोक्तं श्रीलाडिलीकृषापाज्ननागरीदसेः 'स्वाहाक्ञवित होम कीज, एेसे ही 
रति दंपति सानि" इति पुणणंपदं दशेनीयम्‌' । तत्रत्या्नयो लिख्यते-हयेमं 
यज्ञवितान क्रियायां यथा स्वाहारूपा शक्तिरपृवेफलस्वर्गादिसुखप्रापका, 





रसकलरा 
मधुरतम न कहु कर 'मधुरतर' कहने का आशय यह्‌ है कि गानमे माधुयं से सम्बन्धित 
एेडवयं का भिश्वरण किया जा सकता है । अर्थात्‌ विशुद्ध मधुर तो वही है जिसमे एेश्वयं 
की कहीं गन्ध तकनदहो।) 
 सान्द्रानन्दाः' की व्याख्या करते हैँ जिनमे सान्द्र भ्रानन्द है तथा जो नृतन रस 

को प्रदान करती हँ । एेसी भ्रानन्द-रस से भरो भ्रापकी कथाभ्रों को सदा गागा कर । 
यश श्रौर कथा में यह्‌ भ्रन्तरहैकियशमेतो इष्टके गुण, छवि, रूप, रशवं भ्रादि का 
कोतंन होता है । किन्तु रति-कथा केवल एकान्त-विलास के वृत्तो से पूणं होती है । यहाँ 
रति-कथो द्वारा सखियों को दिए जाने वाले रस का श्रास्वादन सख्य या दास्य रस के 
माध्यमसे ही होना चाहिये, अर्थात्‌ दास्य के कपड़े मे छान कर श्रौर इस प्रकार पवित्र 
कर उसे ग्रहण करना चाहिये, श्रन्यथा दम्पति से सम्बन्धित काम-रस सीधा सचियों में 
उतर भ्रायेग। जिसकी कि वे श्रधिकारिणी नहीं है) श्रीलाडिली के कुपापाच्र श्रीनागरी 
दास ने कहा है--श्वाहाशक्ति होम कीजे एसे ही रति दम्पति मानि, इस पदको पुरा 
प्रध्ययन करना चाहिये", यहाँ इसका श्रारय लिखा जाता है -यज्ञ-सम्बन्धी हूवन-क्रिया 
मे स्वाहा-शक्ति स्वगं-सुख भ्रादि श्रपूवं सुख प्रदान करती है । हवन स्वयं एक क्रिया है, 
पर यजमान भ्रादि कोवहुजो रस (सुख) पहुंचाती है, वह्‌ निष्क्रिय है (भावात्मक 
है) । इसी प्रकार दम्पति-रति एक भ्रचिन्त्य शक्ति है । उसमे काम प्रेरित क्रियायें होती 
है, परन्तु सखियो तक पहुंचाती है केवल प्रेमानन्द-रस को । सखियाँ उसका ज्ञान करती 

स्वाहा सक्ति होम की जंसे एेसे ही रति दम्पति जान । 

भ्राकरखत निज भ्रलिसमाज सुख राखत उर भरमिश्नन्तर भ्रान ॥ 

एेसे ही भ्रनुमान जान जिय जैसे पीवत पानी छान । 

नागरीदास गुरुपद प्रसाद हैँ परं जिय सरस सलौनी बन ॥ 

नागरीदास जी की पदावली, प्रथम पद । 


रसकूल्या ६५३ 


1 
स्वयं सक्तियान्यान्निष्क्ियं रसं ददातीति तद्रहृम्पत्योः रतिरचिन्त्यक्चवितिः 
स्वयं कामादिसक्रियापि सखीजनान्‌ केवलं प्रेमानन्दरसं ददातीति ज्ञेयध्येय- 
शरव्यत्वेन शुद्धास्वाद्यत्वात्‌ रसेऽपि निष्करष्टः साररूपोऽयमिति सखीरस- 
प्रीटिविरलं ज्ञेया । अत्र दस्पतिरसे भ्यूनत्वं न शङ्क्यम्‌ । सत्वखण्डप्णंतम 
एव, परन्तु कश्चिद्विशेषः सूष्ष्मदृक्ला ज्ञेयो यस्प्रियोऽपि केनचिदास्वादेनेमं 
समभिलषति, काम्यं पदं पिच्छमौलेः इत्युव्ते । अतो बीजादपि फले 
रसवलश्तण्यवज्जन्यानन्दोत्कषः । यथा च नायकादपि नटे सामाजिकेषु चर- 
मोत्कषेः इत्यालङ्कारिकाः, इत्यलं विस्तरेण । 

अत एव "नवं रसम्‌ इति पृवंस्मादिलक्षणं, नव्जातीयमिति । यटा 
दम्पतिलीलान्तरेप्यासां हृदि नित्यमेव तादृह्षस्थायित्वात्‌ । प्रत्येकमेकक्रियाभि- 
सम्बन्धेऽपि चकारानुक्तिः कथायश्ञसोः पौर्वापरयेकाकित्वसहचारित्वा- 
चनिमतत्वबोधिनी । एवं पूर्वाद्धि गानेन वाग्धर्मो व्यञ्जितः । 


रसकेलश 
है, मनन करती है, देखती है, सुनती है। भरतः सखीगत रस दम्पति-रस से खीचकर निकाला 
गया विशुद्ध सार-स्वरूप है । सखियों मेँ जाकर दम्पति-रस जिस परिपाक को प्राप्त 
करता है, उसे बिरले ही जानते हैँ । र्हा यह्‌ शंका नहीं करनी चाहिए कि सखी-रस 
दम्पति रस कासार है, भतः सखी-रस की श्रपेक्षा दम्पति-रस निकृष्ट श्रेणी का है, 
कंयोकि वह भ्रखंड रौर पुणंतम तो है ही, उससे भी कुछ विशिष्ट है । उसकी यह 
विशेषता सूक्ष्म दुष्टि से ही पहिचानी जा सक्ती रहै) न जने इसमे कौन साएेसा स्वाद 
है कि प्रियतम भी इसके लिये लालायित रहते हैँ । इसी ग्रन्थमे कहा भी है--“मयूर 
पिच्छधारी श्रौकृष्ण भी इस पद की कामना करते है, (पद्य ४) । अ्रतः बीजसे पदा 
हुए फल में जैसे एक विलक्षण रस रहता है, वैसे ही सखिथों को रसजन्य उत्करष्ट 
ग्रानन्द प्राप्त होता है “श्रलंकार-शास्त्रियों के मतानुसार नट श्रौर सामाजिको में नायक 
की श्रपेक्षा रस की निष्पत्ति ्रधिक माराम होती है। उसी प्रकार सखियों का निजी 


भ्रानन्द भी दम्पति-रससे = न्यून नहीं है । बस, इस विषय को भ्रव श्रधिक पल्लवितं 
करने की भ्रावरयकता नहीं है । 


इसीलिए उसे नव रस कहा है । भर्थात्‌ सखियों का श्रनुभवगम्य बहु पहले से 
विलक्षण है भौर नए प्रकारका है । श्रथवा दम्पति की अरन्य लीलां मे भी सदा रति 
रसकीमावनाही ससियोके हूदयमें स्थायी रूपसे विद्यमान रहतीहै। प्यके 
प्रथम श्मौर द्वितीय चरणोंमेसे प्रत्येक काएकही (श्रध्याहायं) क्रिया से सम्बन्ध 
होने पर भी द्वितीय चरणमें चकोर का प्रयोग जो नहीं किया है, उससे सूचित होता 
है कि भ्रिया-सं्बधित यच श्रौर कथा के गान के सम्बन्ध मे पहले-पीदेका कोई निर्धारित 
कमनहौहै,ओरनही यह जरूरीहैकि दोनोंमेसे किसीएक काही गान एक समय 


मं किया जाय, यादोनोंका साथ-साथदही किया ५१ । यह्‌ सर्ब अनिर्चितहीहै 
दस प्रकार पद्य के पूर्वाधिं मे गान-घमं के सम्बन्ध में कहा गया है । 


॥ 1 
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सदा स्थायं स्थायम्‌' स्थित्वा स्थित्वेति । रतिः प्रीतिस्तद्िषयं प्रेमास्पदं 
वनमिति, बवन्दारण्यस्थलीयं परमरससुधामाधुरीणां धुरीणाः इत्युक्तेः । यद्वा 


रतिः कामविहारः स्पष्ट एव, निभृतोक्तेः । निभतत्वेऽपि वि्लिष्योक्ति 
लौलान्तरस्थाननव्यावबतिका । नवत्वं विरलपकाहयत्वात स्वंविलक्षणत्वं, 


छविरूपगणंहवयेमाधयदिरपि च स्वपणभावनिष्ठारुचिविषयत्वादपि, स्वरूप- 
सामर्थ्यादप्यपवेत्वज्चेति । निभते'-व्यनेन वक्तसख्यास्तादक्षाधिकार- 


व्यञ्जनम्‌ । नित्यास्थितावपि 'सदे'-ति पदं मुक्तकबाह्य क्षेत्रसंन्यासत्व- 
व्यञ्जकम्‌ ! अन्तस्तु निभृत रतिवन एव स्थितिरचिः । नतु अस्मिन्‌ पदे 


कायधर्महच । स्वयं श्रीमती तु निभृतकुञ्जे रतिक्रीडापरा। तदा बहिः 
स्थितया ध्यानमपि तस्या एव कायंमिति । सनोधमंमाह्‌- 


सदय ध्यायं ध्यायम्‌ ।' ध्यात्वा ध्यात्वेति । तदानीं प्रेमान्दोलितमपि 


रसकलद 

"स्थायं स्थायम्‌' का श्रथ है- (वन मे) रहते हुए, निवास करते हुए ! “रतिवनेः 
मे "रति" शब्द का श्रथ है प्रीति । वन प्रीतिका विषयदहै,प्रेमका्राश्रयहै। कहाभी 
है- परम रसमय सुधा-माधुरीका मूल स्रोत यह श्रीवृन्दावन-भूमि (श्रीरासु 
१७५) । भ्रथवा रति का श्रथं काम-विहार तो स्पष्टदहीदहै, क्योकि रतिवन को 
"निभृत" कहा गया है । विहार्स्थल तो एकान्त होता दही है, फिर भी निभृत" शब्द 
का उपादान यह्‌ सूचित करने के लिए किया गयादहै कि श्रीवृन्दावन के श्रन्य लोला- 
स्थलों मे निवास करने की कामना नहीं है । रतिवन को नवीन कटने का श्राराय यह 
है कि उसके प्रभाव का श्रनुभव विरलों कोहीहोताहै, भ्रतः वह्‌ सबसे विलक्षण हँ 
श्रीवन्दावन छवि, रूप, गुण, माधुयं रादि का धाम है, उसमे सखियो की पूणं रति हैँ 
ग्रनन्य निष्ठा श्मौर सुचि है श्रौर उसका स्वयं का स्वरूप भी कम प्रभावशाली नहीं है 
पर वह्‌ इन सब विशेषताभ्रो से भी कहीं ऊपर है, भरत एव श्रपुवं है । "निभूत शब्द से 
कहने वाली श्रीहितसखी का रतिवन में निवास करने का धिकार व्यक्त किया 
गया है । वे वह नित्य रहती ही है, फिर भी सदाः काजो प्रयोग किया है, उससे 
ध्वनित होता है कि मूक्तक-पक्च मे बाह्य साधक को भ्रपना पुवं स्थान छोड कर श्रीवृन्दा- 
वनमे ही वास करना चाहिए । श्रन्तरंग-पक्षमेतो अथं यहीदहैकि मेरी रुचि दस 
रतिवनमे ही रहने की है । “सदाः शब्द से यह न समभना चाहिए कि श्रीहितसखी 
सदा सरारीर वहं उपस्थित रहना चाहती ह । श्रीमती जवे एकान्त कुंज में रति-क्रोडा 
कररही हय, तब तो बाहर रह्‌ कर भी उन्हीं का ध्यान करना चाहिए । इसी मानसिक 
कतव्य का विवरण देते हुए कहते है-- 

(सदा ध्यायं ध्यायम्‌ ।' बार-बार ध्यान करके । उस समय यह जानते हुए कि 
प्रम में मूलत हुभ्रा हृदय अपेमें नहींहैः श्रीराधाकी प्रेम-मूति को अंकित करन 


रसकुल्या ६५५ 


हदयभङ्खीकृत्य एवं विवषे तत्प्रममत्येहु हदि तस्याः "पदसुधा' इति । 
स्मरणेन प्रेमामुतस्य पुनः पुनद्रेवणात्‌ पदावेवामृतं, वा सवेतः प्रसृमरप्रभाव 
एव तयोरमृतम्‌ । वविध्याद्रहुत्वम्‌ । यथा ब्रह्य श्व रादि' इति, श्यो ब्रह्य 
इति, 'आधाय' इति वृन्दावनेशहवरि ।' इति, कामं तूलिकया" इत्यादिप्रभावाः 
व्रजनिकुञ्जभक्तानां यथाहंमहारसपोषदानादाधिनिवर्तंकत्वेन प्राणाप्यायन- 
क रणादमुतत्वम्‌ । यद्रा सखीष्वेवेदं पदयोः रूपच्छविलावण्याद्यमतम्‌ । यद्रा 
नखचन्द्रा एव सुधामयत्वात्‌ सुधाः । आसामेतत्पदरसामुतोपादानत्वात्‌ 
स्वकारणमेव ध्येयं स्थात्‌, इति वन्दावनश्तकोक्तन्यायो ज्ञेयः, "पादाम्भोज 
ज्योतिरुद्भूतफनस्तवकमयतन्‌ः' इति ! एवं चतुःपदेषु 'सदे'-ति, “राधे'त्युक्ति 
रसकलंश 


योग्य हूदय मे उनकी पद-सुधाका ध्यान कर, भ्र्थात्‌ स्मरण कर। श्रीचरणोंका 

स्मरण करते समय प्रेमामृत उनमें ते भरता हुभ्रा प्रतीत होता था, श्रतः उन चरणों 
कोही भ्रमृत बताया गया है । अथवा उनके फलते हुए प्रभावकोदही भ्रमृत समभ 
लिया जाय । प्रभाव अनन्त है, उसके विविध रूप हँ रतः शसुधाः' को बहुवचनान्त 
बनाया है । इसी ्रन्थ के भ्रनेक स्थलों पर इस प्रभाव का व्णंन केरते हुए कहा गया 
है--श्रीराधा के पदारविन्दों की महिमा शिव भ्रादिके लिए भी भतक्यं हैँ (पद्य र), 
"जो ब्रह्मा, रुद्र, शुक, नारद, भीष्म भ्रादिके हारा भी लक्षित नहीं कियागयाहैः 
(पद्य ३), “उदार गोपियों ने जिस चरण-रेणु को श्रपनै मस्तक पर चढ़ा कर वाज्छित 
पद को प्राप्त किया (पद्य ४), हि वृन्दावनेश्वरि ? अआ्आापके पदारविन्द प्रेमामृत कै 
एकमात्र मकरन्द रस के प्रभावसे पूणं दहै, तथा क्रीकृष्ण के वक्षःस्थल पर जब श्रपित 
कर दिये जाते ह, तब उनकी तीव्र कामव्यथा को शान्त केर देते है" (पद्य १२) तथा 
जिन चरणों को श्रीहरि ने भ्रपने कर कमल से तूलिका द्वारा महावर लगा कर चित्रित 
किया है," (पद्य २०५) । भ्रथवा श्रीरधा के श्रीचरणों का यह्‌ प्रभाव ब्रज निकजके 
भक्तो की भावनाश्रों का पोषण करने वाले महारस को देकर उनके समस्त मानसिक 
क्लेशो को दुर करताहै रौर उनके प्राणों को तृप्त करता है, इसलिए उसे भ्रमृत कहा 
गया है । म्रथवा इन चरणों का रूप, छवि, लावण्य भ्र'दि ही म्रमृत है जिनके कि दशेन 
सखियोंकोहीहोते दहै । भ्रथवा प्रियाजी के नखचन्द्रही सुधा-स्वरूप है, क्योकि वे 
ग्रमृततुल्य रस से परिपूणं है । सखियों की सत्ता का प्रधान कारण यही नखचन्द्रसुधा 
है, भरतः उन्हं उपादान कारण इस पदसुधा का ध्यान करना ही चाहिए । श्रीवृन्दावन 
रातकर्मे भी यही निणेय दिया गया है कि सखियोकेरारीर श्रीराधा के चरण-कमलों 
के ज्योति समुद्रमे से निकले हुए फेनो के गुच्छे है 1" इस प्रकार पद्य के चारों चरणों 
मे सदा" श्रौर ^राधा' शब्दों का बार-बार उपादान कर यह्‌ सूचित कियाहैकि 
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येक्ञःकथागानवनस्थितिध्यानानि सदेवाविच्छिन्नं राधाया एव कार्याणि, 
नान्यानी तिन्यञ्जका । 


अच्र वतेय' वा सग्नः स्याम्‌" इत्यादिक्रियापदान्‌व्तिस्तादात्विकप्रेम- 
वेवहयबोधिका ! तेन च समानकतृकोत्तरक्रियाप्रयोगे पुवेकालिकच्ियायां 
क्त्वास्थाने णम्‌ प्रत्ययः, इति मर्यादायां पृवेगानारिक्ियावणेनेऽपि सगद्गद- 
पुलकाश्चुभिः स्वललत्पदोक्तिरन्‌क्तापि ज्ञेया । यदा पृवेक्रियेवापूर्णाक्षिरा 
तदा बद्धंमानवेवश्षयेनान्ते पदचिस्मृतौ कंमुत्यमेवेति । तदा कथयन्त्यास्तृष्णा- 
धिक्येऽभिलाषकथनापत्योत्तिरक्रियापदमन्‌क्त्वंव वेवश््येन प्यप्‌तिर्जाता, स्वयं 
स्थगितेवातिष्ठदिति । पुनः समयान्तरे क्रियापदाभावे स्मृते च तादात्विक- 
वेवर्यस्मत्या पुनस्तथेव बाह्य प्रेमानन्दभवनात्‌ तदुहीपकत्वेनेतत्पद्यमेवसमेव 
रक्षितमितिसहूद्यकवेद्यानन्दकम्‌ । 


रसकश्लं 
श्रीराधा के यद श्रौर कथा का गान, श्रीवृन्दावन में निवास भ्रौर श्रीचरणो का ध्यान 
निरन्तर करते रहना चाहिए, भ्रन्य किन्हीं का नहीं । 

पद्य में 'वर्तेय' (रहं) श्रथवा (मग्नः स्याम्‌” (मग्न रूं) रादि किसी क्रियापद 
के उपादान न करने से यह्‌ सूचित होता है कि पद्यरचना करते समय श्रीहितससखी विह्वल 
हो गई थीं । व्याकरण का नियम यह्‌ है कि सिन्न भिन्न वाक्यों की ्रन्तिमिक्रियाका 
कर्ता यदि एक दही हो, तो उससे पूर्व॑वर्ती समय का बोधं कराने वाली क्रियाम क्त्वा 
प्रत्यय के स्थान पर "णम्‌' प्रत्यय किया जाता है । इसके भ्रनुसार ग्रन्थकार ने गायम्‌, 
'्यायम्‌' आदि पूवैकालिक क्रिया्रों का प्रयोग तो स्पष्ट रूप से किया, किन्तु सबसे 
ग्न्त की क्रिया का उपादन करे, इसके पर्वं ही कंठ गदगद हो गया, रो्मचिहो भ्ये 
श्रौर आंसू बह निकले । फलतः प्रधान क्रिया इस प्रकार लडखडाती हुई उनके मूख से 
निकली कि उसका उच्चारण करनान करना बराबर हो गया। जब पहली क्रियाभ्रों 
(गायम्‌, ध्यायम्‌ भ्रादि) के क्षर ही साबित नहीं निकले, तो उसके बाद तो प्रेमजन्य 
विवशता बदृती ही चली गई । एेसे मे यदि श्रन्तिमि क्रियापद कहने से रह जाय, तो 
क्या श्रार्चयं है ! जिस समय श्रीहिसखी यह्‌ सब कहु रही थीं तब उनकी तृष्णा 
इतनी बढी कि श्रपनी श्रभिलाषा की बति पुरी क्ह्‌भीनसकीं मरौर श्रन्तिमिक्रियाके 
बिना कहे ही, विवरताके कारणपद्यको पूराकर दिया भ्रौरम्राप जहां की तहां 
बेटी रह्‌ गई । बाद में कुछ समय बीत जाने पर जब उन्हं याद राया कि प्च तो बिना 
क्रिया-पद के ही रह गया, तो फिर पहली विहवलता का स्मरण हो उठा रौर तब बाह्य 
दश्ामेश्रतेहीप्रेम काएेसा भ्रानन्द उमड़ा कि उसका उदहीपन होनेके कारण प्च 
को जसा का तंसा ही रहने दिया । इस श्रानन्द को सहुदय हो जान सक्ते हैँ । 
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नन्‌ स्पष्टाक्षरपदवाक्येषु दृहयमानेषु कथं स्वलत्पदत्वं ज्ञायते ? तदघ्रैव 
शयामद्यामेत्यनुपमरसाप्‌ णेवर्णेजंपन्ती-' इत्यत्रोच्यमानसमये तस्या अपृणं 
वणेत्वमेव । बाह्यं हिताचायवपुषा स्पष्टोकितः । यद्रा तादात्विकवणेने 
गद्गदमेव, लिपीकरणे च तदर्णानां यथास्थितिरेवेति नोभयथा प्रेमग्याहतिः। 
इलोकगतिस्तु पूर्वाभ्यासव्ञादेवेत्यन्यापि दृयते, “वासो यथा परितं 
मदि रामदान्धः' इत्यलं विस्तरेण । प्रेममत्तानां विचित्रैव गतिरिति\।२५३॥ 
एवं स्वप्र॑मवेवश्ये श्चीमत्या अपि कत्तिपयक्षणान्तरे प्रियसंयोगानन्द एव 
परेमसिन्धूद्रयमिलनावश्यभविष्णुद्ेलनजजलयन्त्रघटीवहपंणदयन्यायकाघटित- 
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यहां शंका उस्तीहैकि जब पद्य के श्रक्षर, पद, वाक्य सब स्पष्ट दिखाईदे 
रहे है, तो यह्‌ कंसे जाना कि श्रीहितसखी के मुख से उच्चारित पद लडखडाते हुए 
निकल रहे थे । न्तर यह्‌ है कि भ्रग्रिम पद्य (२५४) मेही कहा जायगा कि अनुपम 
रससेपरिपूणं हे श्याम ! हे द्याम ! इन ्रक्षरों का श्रपुणं उच्चारण करती हुई 
धीराधा प्रिय कानाम जप रही थीं।' जिस समयवे प्रिय का नामोच्चार कर रही 
थी, उस समय उनके श्रीमुख से अक्षर टृटी-फूटी हालत मे निकल रहे थे, किन्तु 
श्रीहितसखी ने “द्याम' राब्द का प्रयोग पद्य में स्पष्टरूपमेही कियाहै। श्रीमद्‌भागवत 
मे भी कहा है -- इन ट्टे-फूटे शब्दों से ही समभनेवाले तात्पयं को जान गये ।' भ्रन्तरंगां 
सखी के रूपमे श्रीहितसखी के मह॒ से भी भ्रपुणं ्रक्षर ही निकले थे, किन्तु भ्राचायं 
रूप मे उन्होने स्पष्ट ही उच्चारण किया । लिखने मे वे वणं टीक-टीक ही लिखे गये, 
ग्रतः दोनों पक्षो में प्रेम मे बाधा उपस्थित नहीं होती । पद्य-रचना के पू्वभ्यासं के 
कारण पद्य मे मात्रा, यति ्रादि का निर्वाह स्वयं यथोचित रूपसेहोगया। लोकें 
भी यही देखने मे श्राताहै कि 'मदिराके मदमे मस्त व्यक्ति भी कपड़े तो ठटीक-टीक 
पहिन ही लेता है । इतना ही विस्तार पर्याप्त है । भ्रसल में प्रेमोन्मत्त लोगों के भ्राचरण 
विचित्रही होते है ।२५३।। 

इस प्रकार श्रपनी प्रेम-विह्वल दशाम श्रीहितसखीने देखा कि कुछ ही क्षणो 
के बाद प्रियतम के साथ संयोगानन्द का उपभोग करते-करते वियोग की स्फूति होने 


#* यह्‌ ज्ञातव्य है कि श्रन्य कई प्रतियों मे पद्य के दवितीय चरण का यहु पाठ मिलता है-- 
सदा सान्द्रानन्दा नवरसदराघापतिकथाः )* इस पाठ के भ्रनुसार पद्यके प्रथम चरणमें श्रीराधाके 
प्रिय यशके गाने की कामनाकी गर्ईहै मौर दूसरे चारण में श्रीराघापति श्रीकृष्ण की कथाभ्रों की । 

श्रीकृपालाल गोस्वामी ने “सदा ध्यायं ध्यायम्‌" को विघेय माना है ग्रौर कदा भवेयम्‌" 
क्रिया पद का ्रध्याहार कर श्रथं किया हैनं विवक्ष हृदय मेंश्रीराधा की पद-सुधाको सदा 
ध्यान करता हुभ्रा कब रंगा ।' शेष क्रिथाश्रो को उन्होने पूवंकालिक माना है । 





९५८ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 





१ 


घटनाकारिवंचित्यकल्लोलोञजुभ्मितविप्रयोगस्पूत्येन्‌ कूलप्रलपितादिक्छिया 
यथादृष्टवत्याह पद्यद्रयेन-- 


श्यामश्यामेत्यमुतरससंश्राविवर्णान्‌ जपन्ती 
प्रेमोत्कण्ठचयात्‌ क्षणमपि सरोमाज्चमुच्चंलंपन्तौ । 
सरव॑त्रोच्चाटनमिव गता दुःखदुःखेन पारं 
काङ्क्षत्यन्हो दिनकरमलं करध्यती पातु राधा।\ २५४।। 
अत्र प्रेमवेचित्यमलौकिकजना्हंत्वान्नाधूनिक रसम्भावनीयम्‌ । यथा 
र्वोक्तमेव-'अङस्थितेऽपि दयिते" इति } तद्दत्र स्थानेऽप्यवहितपुवेत रपे 


"अङ्क पङ्कः रहसुनयना प्रेममूतिः' इ्युक्तम्‌ । तत्र विवक्षितसङ्खस्यथं परि- 
भाषापि स्येते- 
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के कारण प्रियाजी प्रलाप श्रादि करने लग गर्ह । प्रेमके दो समुद्र जब मिलते 
तो उनमें श्रापस के टकराव से उछाल श्राना जरूरी हौ जाता है। तब रहट के चलते 
रहने पर जैसे उसके एक तरफ के पात्र भरे दिखाई देते हैँ श्रौर दूसरी तरफ के खाली, 
ग्रौर इसी प्रकार दो दपंण-भ्ागे-पीले हो, तो उनमें भ्रपने भ्रगणित प्रतिबिम्बो को देख 
कर जैसे कोई हक्का-बक्का रह जाता है, उसी प्रकार प्रेमजन्य बे-भान की स्थितिमें 
ग्रसम्भव ग्रौर अनोखी कल्पनाभ्रो की लहर उठने लगती हैँ मरौर उन्हीं के कारण वियोग 
कीश्रान्तिहो जाती है। श्रीहितसखी ने यह्‌ सब जिस रूपमे देखा उसी का वणेन 
दो पदयो दारा करती 

शे श्याम ! हे इयाम ! ' कहु कर भ्रमृतरस को फराने वाले वर्णो का जप करती 
हुई, क्षण मेँ प्रेम की उत्कंठा से रोमांचित होकर उच्च स्वर से उसी नाम का उच्चारण 
केरती हई, भ्रत्यन्त दुःख के कारण सवत्र उचाट खाती हूर्द, दिन छिपने कौ भ्राकश्षिा 
करती हुई (अन्तरंग पक्ष मे--भ्रत्यन्त कष्ट के साथ सखियों के द्वारा वंचित्यरूपी दिन 
का अन्त चाहती हई) श्रौर सूये पर कुपित होती हई श्वी राधा हमारी रक्षा करं ।२५४। 

परेम मे बे-भान हो जाने के स्थिति का भ्रनुभव स्वेसाधारण को नहीं होता, 
ग्रलौकिक प्रेमियों को ही होता है, श्रतः नई पीठी के लोगों को यह्‌ सब श्रसम्भव नहीं 
समना चाहिये । इससे पूवं (पद ४६) मेक्हा गयाहैकि श्रियतम कौ गोदमें 
विराजमान रहने पर भी प्रियाजी.हा मोहन ! हा मोहन ! इस प्रकार मधुर विलाप 
करती है" । उसी प्रकार प्रस्तुत पद्य के पहले से पहले पद्य (२५२) मे कहा जा चुका 
है कि प्रियतम कीगोदमे कमल जसे सुन्दर नेत्रवाली, प्रेम की देदीप्यमान मूति 
श्रीराधा हमारी रक्षा करे ।' इस श्रवसर पर श्रपेक्षित संगति विठाने के लिए परिभाषा 
प्रकरण से यहाँ उद्धरण विये जते है - 
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प्रेम्णः सूयेपरीभाषां वेचित्यं दिनमुच्यते । 

यत्र क्षणं युगहातं दिनेक्य किमु संभ्रमः ॥ १ ॥। 

वेकल्यं प्रेमलहरी न दुःखं तत्र भावयेत्‌ । 

प्रमसिन्धुमयन्यक्तौ का ान्तिबंहुवीचिषु ।। २ ॥ 

त्ीतरहमी रसो ज्ञेयः प्रेमोष्णकिरणस्तथा । 

रसोदयस्तदा रात्रिव्यवहारो न रात्रिता॥२३॥ इति॥ 

पूर्वं चकोरेत्युक्तप्रियप्रेमप्रौढच्‌.पमदेकगृढमद्धच वेयं वेचित्योज्जुम्भोवित- 

येत्‌ सखि ! किमासक्तं वणेयसि ? अस्मादष्यग्रेस रासज्यप्रेमास्तीति यावन्न 
स्वात्मविस्म॒तिस्तावत्कस्तदुत्कर्षो यथा स्पश्णंमात्रध्राणहरत्वसंजी वनत्वाभ्यां 


विषामतोत्कषेः ।' यदुदये सप्रियसख्यः स्वप्रस्तुतरसग्रेमादि सवं विस्मृत्य 
चकिततयेव स्थिताः । 


रसकलज्ञ 

श्रेम का ्रथं सूयं है भ्रौर वेचित्य भ्र्थात्‌ बे-भान स्थितिकाहोजानाही दिन 
है । जहां वियोग का एकक्षणमभीसौ वर्षोके समन हो जाताहै, वहां एकद्निमें 
तोन जाने कितना संभ्रम हो जाएगा । 

विकलता का श्रथं प्रेममें विशेषं प्रकारकी लहुरों काउठना दही समभना 
चाहिए । वहाँ दुःख के लेदा की भी भावना नहीं करनी चाहिए । जब प्रेम को समूद्र 
मान लिया, तो उसमे उठने वाली श्रनेक प्रकार तरंगों का श्रम होना कंसा | (९५) 


“चन्द्रमा का श्रथं रस समभना चाहिए भौरप्रेम का सूयं । दिन का भ्रथं जैसे 
प्रेम की वैचित्य ्रवस्थारहै, वेसेही रात्रिका भ्रथंभी रसपूणं व्यवहामरया विस्तार 
है । रात्रि से मतलब रात के समय का नहीं होता ।' (९६) 


पूवं के एक पद्य (२५७) मेँ प्रियतम के परिपक्व प्रेम का परिचय देने के उदेश्य 
से कहा जा चुका है -^मधुपति के नेतर भ्रापके मुखरूपी चन्द्र मंडल के चकोर हैँ, भ्रादि- 
ग्रादि। भ्रियतमकेप्रेमकी प्रौढताके इस दावे को मानो खण्ड-खण्ड करने के लिए 
कोई श्रीहितसखी किसी दूसरी सखी से कहती है -'सखि ! क्या तुम प्रियतम की 
श्रासक्ति का वर्णन करती रहती हो ? श्रासज्या श्रीराधा काप्रेम इससेभीदो कदम 
श्रागे है । जब तक प्रियाजी की प्रेमजन्य भ्रात्म-विस्मुति का दृद्य देखने को नहीं मिलता 
तभी तक प्रियतम के प्रेमोत्कषंक की वाहु ! वाह्‌ ! होती है | विष की तारीफ इसमे है 
किप्राणों कोहुरले, किन्तु उससेभी बढकर तारीफ भ्रमृतकी जो सरे को जिला 
देता है ।' प्रियाजी में जब प्रेम-वैचित्य उदय होता है, तो प्रिय सिरां श्रपने प्रस्तुत रस 
प्रेम श्मादि सब को भूल कर भौचक्की होकर रह्‌ जाती है । 
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नन्‌ प्रियस्य कथन्न वेचित्यं चेत्तत्रेवम्‌--गप्रियस्याभिलाषित्वेन रन्य- 
स्थायितया संयोगालस्यलाभे रसमज्जनमेव । अस्यारचात्युदारतया दानवीर 
त्ववद्धने वेवहयं स्थात्‌ । तथा लज्जया गृढतमाभिलाषित्वस्य च कदाचिद- 
ग्निजिलयन्त्रवदेकदेव समक्तौ महावेवहयमपरिहार्य स्यात्‌, तेनास्या वंचित्यं 
प्रायेण भवति । भ्रियेण च तदानीं दास्याप्रमादेनेव स्थातव्यमिति हि । 

प्रस्तुतमाह-इ्यामश्यामेति नाम्नः स्वमुखकथनस्य सङ्धोचजनकत्वेऽपि 
मोहात्‌ स्फुटकथनं शभोतृसखीनां साऽचर्यानिन्दजनकं जातम्‌ । अतएव 
'अमते'-ति, “रसेति स्वादस्य सखीहूदयसाल्षिता । आदितः स्वतो रसप्रल- 
वणशशीलानेवाधुना तेषामेव पात्रभेदेनास्यां सम्यक्त्वं, यथा स्वातिजलं कदली- 
शुक्तिस्थमिति । श्यामेति रुडिनासेवास्थ, तथापि वणेप्रसिढकथनं गुणरूपाद्य- 
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यहाँ पूछा जा सकता है कि प्रियतम को प्रेम-वेचित्य क्यो नहीं होता ? इसका 
समाधान यह है कि प्रियतम तो भ्रमिलाषामेंही फंसे रहते है, भ्रतः उनमें दैन्य स्थायी 
रूप से विद्यमान रहता है । जब उन्हें वांछित संयीग प्राप्त हो जाता है, तो उनके दुलभ 
मनोरथ की पुतिहो जानेके कारण वे उसौ रसमें श्रवगाहून करते रह्‌ जाते हैँ । इसके 
विपरीत, प्रियाजी परम उदारदहं म्नौर इस रूप मे जब उनमें दानवीरता का उद्रेक होता 
है. तो उनका विवदा हो जाना स्वाभाविक है । इसके श्रतिरिक्त उनके श्रन्तरमें छिपी 
प्रमिलाषा कभी-कभी मरकं खींचने वाले भमका यंत्र की तरह एकाएक फट पड़ती है, 
तो वे प्रेमजन्य घोर विवशता की स्थिति में पहुच जाती है" जिससे कि बच कर निकलने 
काकोई उपाय नहींहै। यही कारणहै कि प्रियाजीको प्रायः वैचित्यहो जाता है। 
जब प्रियाजी की ेसी स्थिति हो, तो दास्य भाव को भ्रंगीकार करते हए प्रियतम का 
सावधान बना रहना ही उचित है । 

प्रस्तुत विषय पर श्राते हैँ-- शयाम" | "व्याम"! कह कर नाम लेने में प्रियाजी 
को संकोच होना चाहिये, परन्तु भ्रपिमे न रहने केकारण ही प्रियाजी ने स्पष्ट 
ताम लिया । सुनने वाली सखियों को इससे भ्राङ्चयं भी हश्रा श्रौर श्रानन्द भी , इसी 
लिये इन वर्णो को अ्रमृत तथा रसं को भराने वाला कहा है जिसके कि साक्षी सखियों के 
हृदय है । श्याम" नाम के भ्रक्षर पहले ही स्वयं इतने मधुर हैँ कि लगताहै कि मानों 
कानों मे रस टपकं रहा हो । अरब जबकि उनका उच्चारण करने वाली प्रियाजीहै, तो 
रस बरसने काकामम्रौरभी समीचीन ठंग सेहो रहा है-टीक उसी प्रकार जैसे 
स्वाति नक्षत्र मे भ्राकाश से टपकने वाली बद केला पर पड़ कर कपुर बन जाती हैँ म्नौर 
सीप के उदर में मोती । 'संश्रावि' मे सम्‌" उपसगं से यही भाव व्यक्त होता है ' श्यामः 
ब्द रूठ् में श्रीकृष्ण का हो वाचकं है, परन्तु इस नाम के द्वारा प्रधानतया संकेतित 
व्यक्तिके रंगकाही निदंश किया जाता है, न कि उसके रूप, गुण भ्रादिः का । विवक्ञ हो 
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विवेचनपरं, वेवहयानवक्ाशात्‌। शयामे"-ति इचक्षरत्वे पुनः पुनः कथनाद्हु- 
त्वम्‌ । "जप्‌ व्यक्तायां वाचि' इत्यनेन मनस्थांहच श्नोत्रव्यक्ततया वक्ति । 
नचात्र मालाजपः शडक्यः, अङ्संयोगसामयिकोक्तेः । वेचित्यारम्भे विरहा- 
भासभवने भाविविषवद्ध॑नं स्मृत्वामृतभावनया मेषजबुद्धचं व "दयामर्यामे -ति 
जपन्तीति सख्युक्तिगभितोत्परक्षामयग्यंग्यम्‌ । पडचात्‌ प्रत्युतवद्धनज्ञाने 
“उच्चः' इति वक्ष्यति । ततोऽपि वद्ध ने उच्चाट इति हि ज्ञेयम्‌ । पुनइच 
क्षणान्तरे च सिन्धुवत्प्रतिक्षणवदधष्णुप्रम्णः त्रियत्वस्योत्कण्ठ्यादौत्सुक्या- 
दुत्फणनादिति यावत्‌ । 'सरोमाञ्चम्‌' इत्युपलक्षणेन कम्पचमत्कारादपि 
ध्येयम्‌ । “उच्लौलंपन्ती' इत्यनेन यथायथोज्जुम्भणं तथातथोच्ौर्भाषणः, 
यथा करविचत्‌ प्रियेण बहुदिनान्तरे मिलति, तमालिङ्धय तन्नाम बोच्लैलेपन्‌ 
रोदितीति । तद्रदन्न मिलनदौलंभ्यज्ञापकप्रमतरद्धः । 


रसकलरा 
जने के कारण प्रियाजी को इस सब की विवेचना करने का अ्रवकाश ही नहीं था, भतः 
“र्याम' ही कहा । !€याम' लब्दके दो वणं है, परन्तु इस नाम को बार-बार जो लिया, 
तोदो के बजाय करई वणे हो गए, श्रतः वर्णो को कहा ह । कृत्‌-प्रत्ययान्त “जपन्ति शब्द 
“जप्‌” धातु से बना है जिसका भ्रं है स्पष्ट कहना । भरतः तात्पयं यह्‌ है कि मन मेँ स्थित 
इन वर्णों को प्रियाजी अरब इस रूप में उच्चारण कर रही रहँ कि सब सुन लें । यह्‌ नहीं 
समभ लेना चाहिए कि वे माला लेकर नाम जप कर रही थीं, क्योकि प्रस्तुत उक्तितो 
उस समय की है, जब वे प्रियतम की गोद में थीं। प्रेम-जन्य मोह्‌केश्रारभ में श्रियाजी 
को जब कुछ-कुछ विरह का भ्राभास होने लगा. तो उन्होने सोचा कि मोह का यह्‌ विष 
तो श्रब ज्यादा ही ज्यादा फँलेगा, रतः इसकी कोई दवा लेनी चाहिये, तो उन्होने इसी 
उदर्य से श्याम-इ्यामः' रटना शुरू कर दिया-सखी को यहु उत्प्रेक्षा भी इससे व्यंजित 
होती है । प्रियाजी को भ्रागे चल कर जब मालूम होगा कि श्रौषध लेने पर भी यह्‌ 
जहर तो बढ़ता ही जा रहाहै,तोस्वर श्रौरभी उचाहो जायगा, श्रौर जब उससे 
भी ज्यादा बहृगा तो यह्‌ व्णंन किया जायगा कि उनका मन सब तरफ से उचाट खा 
गया । उसके बाद फिर यह्‌ हृश्रा कि क्षणक्षण मे समद्र की भाति प्रतिक्षण बढ़ने वाले 
प्रेम भ्र्थात्‌ प्रियता की उत्कंठा, उत्सुकता, या कहना चाहिये कि उफान से उन्हँ रोमांच 
हो राया । यहाँ नाम तो केवल रोर्माच का लिया है, पर उसके साथ में कृप, चमत्कार 
ग्रादि का होना भी सम लेना चाहिये । ऊचे स्वर से नामोच्चारण का मतलब यह्‌ है 
कि जैसे-जैसे प्रेम उतडता था, वैसे-वैसे स्वर भी ऊँचा उठता जाता था । जसे कोई श्रपने 
प्रिय व्यक्ति से बहुत दिन बाद मिले, तो उसका आआलिगन कर जोर-जोर से कुछ कहता 
हुश्रा होता है, उसी प्रकार प्रस्तुतमे भी प्रियाजी कौ प्रेम-तरंगें मिलन की दुबेलताको 
सूचित करती हैँ । 
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तदानीं प्रियेण बहु समाहता । ततश्व सखीभिरन्तरद्धाभिरपि संज्ञानं 
कृतम्‌-्रिये ! यदधथेमौत्कण्टच' तस्थ त्वसङ्कस्थेव, मुग्धवत्‌ कथं व्याकुली- 
भवसि ?' इत्यादि । तथापि प्रेमोत्सेको न लान्तः। तदा सवेत्र' इति 
प्रियस्य सखीनाग्चोत्सङ्क , शय्यायां च, वार्तान्त रालम्बे च न कुत्रापि प्रकृता, 
उच्चाटनमिव प्राप्त, साश्रु विलपन्त्यस्थिरचित्ता \ तदा दुःखदुःखेनान्हौ पार, 
सखीभिस्तद्वेचित्यान्तं काङ्क्षति, अन्तर्भूतणिजर्थेन वाज्छां कारयतीत्यर्थः । 
हा ! कदास्याः प्रमोत्सेकः शान्तिमेष्यतीति काडश्ना । अतो.ऽन्हो' संकेतित- 
वेचित्यदिने दिनकरं प्रेमसूर्य-सखीषु तादृग्क्तिव्यवहारो ज्ञेयः-महाताप- 
करदिनोद्यकारणम्‌तं प्रति “अलम्‌ अत्यथं कुध्यतीत्यन्रापि कोधं कारयती- 


त्यर्थः । अहो ! कि तेजसस्तवेशय्यं यत्‌ सुकुमारीमेवं व्याकुलयसीति, 
प्रियसंयोगेऽप्येवं वि रहुदुःखमहौपयसि । धिक्‌ ! त्वामसमीक्ष्यकारिणं, 


रसकलदरा 

तब प्रियतम ने उन्हे बहुत प्रकारसे सावधान किया। भ्रन्तंरंगा सखियोनेभी 
चेत दिलाया कि प्रिये ! जिनके लिए श्राप इतनी उत्करित है,उसी की गोदमेदहीतो 
बेटी है, फिर क्यो बावली की तरह घबड़ा रही है ? इत्यादि, पर इतने पर भी प्रेम 
का ज्वार जब शान्त नहीं हुभ्रा, तो सब तरफ से मनं उचाट खा गया । 'स्वेत्र' भ्र्थात्‌ 
प्रियतम श्रौर सखियों कीं गोद मे, चाय्या पर, विषय बदल कर भ्रन्य-मरन्य बातं छेडने 
पर--कहीं भी मन लगा ही तो नहीं । पहले जैसी रही ही नहीं - उखडी-उखडीं हो गई । 
तब आंसु से विलाप करती हुई, विचलित चित्त से, प्रत्यन्तदूखो होकर अरहो पारं 
काङ्क्षति" - भ्र्थात्‌ वैचित्य की उस स्थिति के समाप्त होने की सखियों से इच्छा केरती 
हु । काङ्क्षति में प्रेरणां के छिपे रहने से म्रथं होगा -यह्‌ कहने के लिये सखिंयो को 
प्रेरित केरतो हैँ कि दह्ाय! इनके प्रेम का वहदौरान जाने कब शान्त होगा ?* इसलिए 
प्रियाजी सूयं पर भ्रत्यन्त कोध करती हँ। यहां यह्‌ ज्ञातव्य है किं दिन' से म्रभिप्राय 
यहां साधारण दिन का नहीं है, बल्कि बे-भान स्थितिसेहै। इसी प्रकार सुयंसे भ्रभि- 
प्रायप्रेमकाहै। भ्रापसी व्यवहार में सखियोंके बीच यही बोलन चलती हँ । प्रेम-सूयं 
महासंतापकारी वेचित्यरूपी दिन काकारणरहै, (प्रम के भ्रभावमे वंचित्य होताही 
केसे? ) इसीलिये प्रियाजी प्रेम-सूयं पर कूपित होती हैँ । 'कध्यति क्रियाम भीप्रेरणा 
निहित होने से भ्रथं होगा-सखियों से क्रोध करने के लिए कहती हँ । कूपित होकर 
सखियाँ सूये से कहती ह्रे ! तुम्हारे तेज का यह्‌ कंसा प्रभावदहै जो सुकूमारी 
प्रिया को इतना व्याकूलं कर रहा है । प्रिय के साथ संयोग होते हुए भी तुम विरह्‌-दुखं 
को इस प्रकार मड़कते हो ? धिक्कार है तुभे: तुमतो आआगा-पीछा बित्कूल सोचतेही ` 
नहीं ! दया-माया क्या तुम में वितल्कल ही नहीं रही? भ्रभीष्ट देवताकीकृपाकी 
दुहाईहै जो तुमभ्रस्तनदहो जाभ्रो । इस तरह सूर्यं को कोसने के लिए सखियों से कहती 
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निर्दयम्‌ । देवेष्टप्रसादात्‌ क्षिप्रमेवास्तं गच्छ, गच्छ इति शापयन्तीत्यादि- 
कोधोवितभङ्धी ज्ञेया । तथा करटिचद्धावमानाहवा रोह पश्यन्‌ वक्ति, 'पतितु- 
मिच्छत्ययम्‌', इत्थादिवद्वे चित्यदुःखातिक्नयसमाधानाहक्च वीक्ष्य काङ्क्षति, 
कुध्यतीति सख्युदितः \ नच त्रियायाः दुःखभानम्‌ । तस्यास्तु प्रमलहरी- 
विश्लेष एव । सख्या अपि सौकूमाययेद्ष्टचा प्रलपनोच्चाटनेनचासह्यात्वादेव 
दुःखोक्तिरिति । 

एवं राधाविमिश्वलुदप्रेमविलासवेभवनिधिस्वरूपा "पातु" इति बहुवे चित्यं 
न बद्ध यतु । संयोगानन्ददानेन प्रियं सखीऽच पालयत्विति ॥१२५४॥ 

तदनन्तरं सग्रियसलीभिबेह समाहिताप्यक्षान्तवेचित्यवेगा यदत्तरङ्ध- 

मृद्‌भावितवती, तत्तद्यथा दृष्टं सख्याह-- 


कदाचिद्‌ गायन्ती प्रियरतिकलावेमवगति- 
कदाचिद्ध्यायन्ती प्रियसहमविष्यद्विलसितम्‌ । 
ग्रं मुञ्चामुऽ्चेत्यतिमधुरमुग्धप्रलपितं- 
नयन्ती श्रीराधा दिनमिह्‌ कदा न्दयतु नः ।॥ २५५।। 


रसकलद॒ 
है-यह भाव है क्रोधोक्ति का। दौडते हुए घौड़ पर चद्ने की चेष्टा करते हुए किसी 
को लक्ष्य कर जैसे कोई कहे मरे ! इसने तो गिरने कौहीठानली है, इसी प्रकार 
वैचित्यके घोर दुःख का कोई प्रतीकार न देख कर सखी कहती है कि श्रियाजी यह्‌ 
चाहती है, इस तरह कुपित होती हैँ । मतलब यह्‌ है कि प्रियाजी को दुःख का ञ्ननुभव 
नहीं हो रहा है । उनके अन्दर तो प्रेम की अनूढो तरंगे ही उठरहीर्है। ह, प्रियाजी 
की सुकुमारता का विचार कर सखियों से ही उनका भ्रलापं करना, उच्चादन भ्रादि 
नहीं देखा जाता, इसलिए दुखी होने की बात कटी गदं हे । 
हस प्रकार किसी विजातीय तत्व के संपकं से शम्य, विशुद्ध प्रेम-विलास के वैभव 
की. निधि श्रीराधा रक्षा करं -म्रथात्‌ इससे ्रधिक अरव वैचित्य को न बढ़ने दें । प्राथेना 
यह है कि वे संयोगानन्द प्रदान कर प्रियतम एवं सखियों का पोषण करे ।\२५४॥ 
इसके ्रनन्तर प्रियसखियों द्वारा बहुत-बहुत सम फाने-व्ाने पर भी प्रेम कौ 


विह्वलता का वेग शान्त नहीं हा । उस स्थिति मे प्रियाजी ने हदय में जिन-जिन प्रेम 
तरगों की उदभावना की, उन्ही का वणेन करते ह-- 

कभी प्रियतम के रतिकला-संबंधी वैभव की रीति का गान करती हई, किसी 
समय प्रियतम ऊ साथ घटित होने वाले भावी विलास का ध्यान करती हुए, बस, बस 0 
बहुत हो गया, छोडिये ! छोडियि ! ` इस भ्रकार के भ्रत्यन्त सुन्दर प्रौर मोहपूणे प्रला 


दारा दिन को व्यतीत करती हुई श्रीरधा हमे यहाँ कब भ्रानन्दित करेगी ? ॥२५५॥ 
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बहुसुच्चाटनगतिषु कदोचित्‌' अनियतभावतरङ्कोदयक्षणे, श्रियेऽ्येवा- 
ङ्ालिद्धितासि, किमिदं विच्छिन्नवदस्थिरत्वम्‌ ?* इत्यादिखमाधाने 
पर्वानिभृतप्रियसुरतकलावेभव पतितमनसा तद्वेमवगति वतंनरीति गायन्ती । 
वतंनरीतिर्थथा--केनापि नागररेण पदे निपत्य सम्प्राथितंकपरिरम्भर- 
सोत्सवायाः' इत्यादि परमायत्ततयैव दास्याप्रमादचलनं, न च केवलं 


दे, ते (क 


कामुकपतित्वेनेवेति, अन्यथा वेभवोक्तेस्तन्मदाविष्टोऽसमीक्ष्यकारी भवेदे- 
वेति । 

गानमन्न प्रसादाविष्टमनस्तरद्धहेतुसुचकम्‌ । यदा रतिः प्रीतिस्तस्याः 
कला परम्परा, यथाश्नूकलेत्यत्र घारापरम्पराथे एव । प्रीतियेथा चतुर 
हीति पदे-"जोई जोई प्यारौ करं सोई सोई मोहि भावे इत्यादि 


रसकलश्च 

वैचित्य के कारण उच्चाटन के विविध प्रकार प्रियाजी में परिलक्षित हो रहे ईह) 
कभी किसी भावकी तरणं उव्ती हैः तोकभीकिसीकी। कोई नियम नहीं रहाहै 
एेसे ही किसी क्षण में सखिर्यां समभ्राती हैकि प्रिये ! ्राज हीतो प्रियतम ने 
ग्रापको गोद मे भर कर श्रालिगन कियाहै, फिर विलग हई की भांति यह्‌ श्रस्थिरता 
कसी ?' तव प्रिया जी का मन इस स्मृति में इन जाता है कि इससे पूर्वं उन्होने प्रियतम 
की सुरत-कला के वैभव का कंसा-कंसा उपभोग किया था, रौर तब उसी वैभव-गति 
का- सुरत प्रसंग में अपनये गये व्यवहार की रीति का--गन करने लग जाती है । 
“रीति से यर्हा श्रभिप्राय इसी म्रन्थ में भ्रन्यत्र वणित प्रियतम के कू इस प्रकार के 
श्राचरणसेहं--हेश्रीराधे किसी चतुर शिरोमणि के पैरों मे पड़कर एक बार भ्रालिगन 
का रसोत्सव प्रदान करने की भ्रापसे प्राथंना की", (पद्यक) तो रीति (गति) का 
ग्रभिप्रेत रथं भ्रत्यन्ते धीरन बन कर, दास्य भाव के अनुरूप विना किसी प्रमादके 
ग्राचरण करना है । कामुक पति बनने सेही काम नहीं चलता काभूक-रूपमेंभी 
रति-कला कै वेभव का प्रददोन क्या जा सक्तादहै, पर डर इसबातकाटहैकिरेसा 
करने से प्रियतम मदान्ध हो जा्येगे रौर उचित-मनुचित का विचार किये विना भ्रपने 
मनकी करते लग जायेंगे | 


गान करने से यह्‌ सुचित होता है कि प्रसन्नता के श्रवेशमें प्रियाजीकेमनमें 
तरंगे उठ रही है । श्रथवा रति का अथं यहां प्रीति है । उसकी कला अर्थात्‌ परंपरा । 
भश्रुक्लाः मे मौ कला' का श्रथं परम्परायाधाराहीहै। (श्रीति' की इस व्याख्याके 
भरनुसार भ्रथं होगा -श्रीतिकी परम्पराके वैभव का गान करती हुई ।)प्रीत्तिका 
स्वरूप ॒हितचतुरासी के प्रथम पद मे बताया गया है--' जोई जोई प्यारौ करं सोई 
सोई मोहि भावे ।' इसी प्रकार के किसी पद का सस्वर गान करने से तात्पयं है । 
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काञ्चित्सस्व रगानम्‌ । अत्र लज्जालोर्गानन्तु किमुत, गोपनीयग्रियरहयो- 
विलासकथनमाच्रस्थेवासंभाव्यम्‌ । ततो वैचित्यतर ङ्ध सवविस्म॒ति घंटत 
एव । 

तदानीं प्रियस्य मनसि तस्प्रसादोज्ज॒म्भक्ञानपू्वंकहूष्टता, उपरिचेतनी- 
क रणालिङ्खनाइवासनादिसमाघानम्यापुतत्वम्‌ । ततश्च सहदयेङ्धितज्ञतया 
किञ्चित्सलीसमाधानान्तरे च तुष्णीमभूता । कदाचित्‌ क्षणान्तरे भाविमनो- 
रथास्तरपतितमनसा प्रियेण सह्‌ भविष्यच्चतहि लसितञ्च । सह इत्यस्य 
“भविष्यता' समासः, पश्चात्‌ प्रियेणेति ज्ञेयम्‌ । ध्यायन्ती-त्यत्न विलास- 
विवेचनं भावुकध्येयमेव । तत्र ध्यानस्थारम्भे "एवं क्रीडिष्यामि । स चैवं 
लम्पटो बहु मन्यमानो विलासं प्रापयिष्यति", इत्यादिभाविमनोरथकरणम्‌ । 
पुनस्तदावेशं क्रियमाणत्वस्पूर््या मनसि विलासबोधे प्रियलौल्यक्ञीलमावनया 


रसकलद 

लजीली प्रियाजोके दवारा इस प्रकार गानं करनातोदुरकी बात दहै, वे तो एकान्त 
विलास कौ कोई चर्चा तकं भ्रपने श्रीमृख से नहीं कर सकतीं । किन्तु जब वैचित्य की 
हिलोरें मनम उठर्हीहोंतो सब कुछ भूल जाना स्वाभाविकी हो जातादहै। 

(त्रियाजी के गाने से) प्रियतम को भ्रनुमानहो गया कि उनमें भरव कृपा-भाव 
उमड़ रहा है मौर वे बड़े प्रसन्न हुए ओ्रौर प्रियाजी को प्रकृतिस्थ करने के लिए उनका 
ग्रालिगन कर, धीरज बंधा कर तरह-तरह से समभफाने-बु ने मे जुट गये । कुछ तो 
सहूदय होने के कारण प्रियाजी दूसरों का अभिप्राय जानने में स्वतः निपुण ह, इधर 
कुछ सखियों ने समाधान किथा, तो चुप हो गई । किन्तु क्षण-भरके बाद ही भविष्य 
के दूसरे-दसरे मनोरथो मे मन उलभ गया भ्रौरः प्रियतम के साथ भोगे जाने वाले 
विलासो का चिन्तन करने लगी ।' श्रियसह भविष्यद्विलसितम्‌' मे विग्रह होगा--होने 
वाले जो विलास । "सह" का समास पहले "भविष्यत्‌" के साथ करना होगा, बादमें 
श्रिय' के साथ । भावुक हूदय ही सम सकते हैँ कि भावी विलास को लेकर प्रियाजी 
क्या-क्या सोचती रही होंगी । घ्यान के प्रारम्भ मे उन्होने सोचा होगा -एेसे-एेसे क्रोडा 
करूगी श्रौर वह्‌ लंपट भी मेरी क्रीड़ा से कृतज्ञ होकर मुभे भ्रनेक प्रकार के विलासं 
का श्रनुभव करायेगे । भावी विलास-मनोरथों से ्रमिप्राय कु इसी भकार की बाता 
को सोचने से है । फिर विलास के प्रसंग में किये जाने वाले श्रारम्भों को लेकर ज्योहि 
मन मेँ स्फूति हई भौर विलास का स्पष्ट चित्र सामने उतरा, त्योहि भ्रियाजी के मन 
मे यह्‌ कल्पना भी उठी कि श्रपनी लोलुपता में प्रियत्तम हाथसे भ्रांचल खींच रहेहं 
श्रौर नीवी पर हाथ डाल रहे हँ । यह्‌ खयाल श्रते ही "बसर ! बस ! ठहस्यितो । 
छोढिये ! छोडिये ! ` यह उन्होने मन ही मन में कहा । चूंकि एेसी बात बाहर नहीं 
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क राञ्चलनीव्यादिगृह्यमाणस्फतौ अलम्‌" इति “मुञ्च, मुञ्च इति मान- 
सिककथनस्य बहिरनन्वितत्ात्‌ प्रलपितं जातम्‌ । श्रलापोऽनथेकं वचः 
इति । तन्मधुरन्तु विलासकालीनत्वात्‌ प्रकृतमेव, बहुश्षः सख्यनुभूतेः । 
इदानीं प्रेमवेचित्ये परमाहचर्यानन्दजनकस्वादत्यन्तश्रवणास्वादकम्‌ । मुग्धं 
सुन्दरम्‌ । प्रेमोन्मदिष्णनां मत्तावस्थेव परमशोभना, न तादी सावधानता 


महो बवचित्याथंस्तु स्फुटः एव 1 बहुत्वं नानाभद्खौमयत्वोक्तेः । यथा 
चुम्बनादिक्रियमाणतास्मरणे “अलम्‌' इति 'पु्णेम्‌, तिष्ठ, तिष्ठ' इति । 
पुनस्त दवेशे दन्तक्षतादिपीडने च सहुडकृतिश्लीत्कृति मुञ्च मुञ्चेति कथनम्‌ । 
एवं विकटबन्धादावपीति ज्ञेयम्‌ । अतिमधुरत्वस्य सुन्दरत्वस्य सखीहूदय- 
वेद्यतंवाच्र । 
एवं वंचित्यं दिनवत्स्फुटविलासावरोधकं मनोरथान्तरव्यापारे 
निरवकाश्ञं नयन्ती, परणं कुवेन्ती, सखीदुष्टचा दिनान्तप्रतीक्षावत्कष्टेन 
रसकलज्ञ 
निकाली जा सकती थी, अतः "बस ! बस! श्रादि वाक्य प्रलाप बन कर रह्‌ गये। 
ग्रमरकोष के भ्रनुसार प्रलाप उस वाणी को कहते है जिसका कोई भ्रथंनहो। प्रलाप 
विलास के समय का है, रतः उसे स्वाभाविक रूप से मधुर होना ही चाहिए । सखियों 
काभी बहुत बारकाटेसाही भ्रनुभवहै। विलासकालीन वही प्रलाप प्रेमवेचित्यकी 
वतंमान श्रवस्था मे भ्रत्यन्त भ्रारचयंजनक श्रौर भ्रानन्ददायक लगर्हाहै। इसीलिए 
सुनने में भ्रास्वादनीय होने के कारण वह्‌ मुग्ध भ्र्थुत्‌ सृन्दरहै। प्रेम में मतवालो का 
बदहोक होना ही शोभाजनक होतारहै। होशमे रहने की श्राश्ा उनसे नही करनी 
चाहिए । मुग्ध" शाब्द वेचित्याथंक 'मुहु' घातु से निष्पन्न है, श्रत. उसका श्रथ स्पष्टही 
है । ध्रलपितः' मे बहुवचन का प्रयोग इस दृष्टि मे किया गया है कि उसके श्रन्दर 
तरह-तरह की उक्तियां निहित हैँ । जेसे--प्रियतमके द्वारा चुंबन प्रादि कयि जनिका 
स्मरण होने पर प्रियाजी नै श्रलम्‌' कहा । अलम्‌" का भावाथ यहु है करि बहुत हो 
चुका, श्रव ठहरिये, जरा रुकिए ।' चुंबन भ्रादिके भ्रावेशमें ही प्रियतमने दन्तश्षत 
दवारा पीडा पहुंचाई, तो प्रियाजी ने हुंकार-सीत्कार भरते हुए कहा--छोडिये ! 
छोडिये ! इसी प्रकार विकटबन्ध प्रादि भ्रासनों के प्रयोगमे भी समना चाहिए । 
ये प्रलाप कंसे मधुर भ्रौर सुन्दर होते है, इसका श्रनुभव तो सखियों को ही होता है । 
खुल कर विलास करने मे जैसे दिन बाधक बन कर भ्राता दै, वैसे ही प्रेम-वेचित्य 
की दिला भी स्वच्छन्द विहार मे विध्न बन जाती है। भ्रतः यहु दशा जब तक रहे, 
उतने समय को प्रियाजी, विविध मनोरथ करती हुई इस प्रकार व्यस्त होकर बिता 
रही थीं कि वेचित्यजन्य विकार के लिए कोई जगह खाली न रह जाय । नयन्ती का 
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येन केन व्यतयमानतया कथनम्‌ । तासामिष्टस्तु स्फुटविलासो, न मानसिक 
एव । 

“इह' अस्मिन्‌ संयोगसाक्षात्कारे निक्ञायां दिनं प्रापयन्ती, स्वाप्निकवत्‌ । 
'इह्‌' इत्यत्राधारकमर्थिक्यात्‌ द्विकमेकत्वार्थोऽपि निष्पन्नः, अन्यथा संयोग 
विरहुमानं कथं घटेत ? 

एवं प्रेमोद्बेलनश्रीविक्िष्टा राधा प्राणसखीनस्मान्‌ सप्रियसखीजनान्‌ 
विरहाभासोक्तिखिन्नानन्तविलासानन्दकतन्मतया, वा तादुश्ञसाक्षात्कारेणा- 

नन्दयतु । कडा इति उकान्त्यस्तसयोपस्थितावपि क्षणमात्रासहिष्णुतया हि । 


रसकलश 

भ्रथंहै (दिनको) पूराकरतीहृई। कमसे कम सखियों का दुष्टिकोण यहीथाकि 
प्रियाजी बड़ कष्ट का श्रनुभव करती हुई इस प्रतीक्षामेदँकि जंसे-तेसे सन्ध्याभ्रा 
पहुचे । इसीलिए सखियों ने ्रपने कथन को इस रूप मे उपस्थित किया है । सखियों 
का अ्रभीष्टतो यही रहता है कि प्रिया-प्रियतम स्फुट विहार करे, नकि यह्‌ कि उसका 
मानसिक उपभोग करके ही सन्तुष्ट हो जायं । 

“इह' (यहाँ) का मतलब है कि इस संयोग-साक्नात्कार मे (रसानुभूति-रूप) 
रात्रि मे (वैचित्यकूप) दिन को पहुंचाती हुई (रात्रि को दिन मे परिणत करती हुई) 
जैसे कोई व्यक्ति रातको स्वप्नमें दिन जंसे सब व्यवहारकरताहै, उसी प्रकार। 
“इह मे श्राधारत्व भ्रौर कमंत्व दोनो का समावेश होने के कारण ननी' धातु के द्विकमे- 
कत्व का निर्वाह हो जाता है, नहीं तो संयोग में विरहं की प्रतीति कंसे संभव है? 


इस प्रकार छलछलते हुए प्रेम की रोभा से सम्पन्न श्रीराधा, विरहाभससे 
दुखी हम प्यारी सखियों को भ्रान्तरिक विलास के भ्रानन्द में तन्मय होकर भ्रथवा 
उसके प्रत्यक्ष दशन करा कर भ्रानन्दित करं । "कदा (कब) कहने का भ्राराय यह्‌ है 
* दुह्याच्‌पचदण्ड्‌' श्रादि वातिकं के अनुसार ननी" घातु भौ द्विकर्मक है। उदाहरण-- 
ग्रामं भ्रजां नयति । इस वाक्यम प्रापणाथक व्यापार का प्रयोज्य ग्राम-संयोग हैः श्रतः श्रजा, 
प्रवान कर्महै। भ्राम ्रजाकां श्राधार है, श्रतः श्रधिकृरण है। परन्तु प्राम के भ्रधिकरणत्व की 
उक्षा करर ग्राम को भी श्रजा विषयक संयोग से सम्बन्धित मान कर उसे कमंकी कोटि में पहुंचा 
दिया जाता है श्रौर द्वितिया विभक्ति करदीजातीदहै। 
प्रस्तुत में विचाराधीन वाक्य है -श्नौराधा इह (संयोगाक्षात्कारभूतायां निशायां दिनं 
प्रापयति । इस वाक्य में प्रापण व्यापार का प्रयोज्य “दिन' है श्रौर (संयोग) निशा उसका श्राघारहै। 
किन्तु शह (संयोग निशा) को भौ दिनसे संबंधित मान कर उसे कमं मान लियागयाहे। भ्रव 
दाब्दबोध दस प्रकार होगा --श्रीराघाकतु कं दिनकमकं निशासंबन्धि नयनम्‌ । यह्‌ कहने कौ भ्रावद्यकता 
नहीं कि परिभाषा के श्रनुसार वैचित्य को दिन मानाजातादहै प्रर संयोग को राति । 


६६८ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 





नन्वेतावदुद्वेलनं स्वयं रोद्ध कथन्न शक्ता ? तत्रेवम्‌-क्रीडकः 
तीडनवशः, कुत्र तद्रश्शगञ्च तत्‌ । एवं स्वयमच्र प्ेमवश्ञा । यथा च दुरग्धो- 
ऽप्युत्सेकसमये दोग्धुवश्लो न तिष्ठति जलसेकादिसाधनेन कणष्टेनोपहामनीयः । 
तथेव प्रेमाधिदेव्या अपीति । तेन सख्या दुःखदुःखोकितिः । 
अथवा 
अन्तर्लीलानिक्ुञ्जक रहोभावसमन्विता । 
व्रजलीला तथा भान्‌नन्दसास्बन्धिकान्वय्या ॥ 
इत्यादिरीत्या, पुरन्ध्रीणां चूडभरणनवरत्नं विजयते, प्रेमास्पदं 
व्रजमहीपतितन्महिष्योः' इति, ष्रजेन्द्रगहिणीप्रेमेकपात्रम्‌" इत्याद्युक्त ग्र न्थ- 
कर्तोरीकृतसाम्बन्धिकभावपक्षे श्रीत्रज राज्ञीगृहोपलालनौीयजीवातुस्नृषारसे 
केनचिदुत्सवादिवशेन दिनविप्रलम्मजप्रेमोत्कण्ठचातिश्षयवणेनमयमिदं पदय- 
रसकलर 


कि यद्यपि वेचित्य के भ्रन्त होने का समय भ्रत्यन्त निकट है, किन्तु हम सखियो को तो 
एक क्षण भी भसह्यहो रहा है । 

प्रदन हो सक्ताहैकिगप्रेम की इस भ्रमर्यादित वृद्धि को प्रियाजी स्वयं क्यों नहीं 
सह्‌ सकतीं, तो इस संबंध में ज्ञातव्य यह्‌ है कि कभी खिलाड़ीखेलके वदामेंहोतादहै, 
तो कभी खेल खिलाड़ी के । प्रस्तुत में प्रियाजी स्वयं क्रीडाके वशम रहँ । उफान भ्रा 
पर दूध दुहूने वलि के वश मे नहीं रहता, श्रौर जल के छीटे देने पर ही बड़ी कठिनाई 
से बंठ पाता है । यही बात प्रेम कौ श्रधिष्ठात्री देवी के सम्बन्धमे मीलाग्‌ है । इसीलिए 
श्रीहितसखी ने अत्यन्त दख को बात कही है | 

ग्रथवा-- । 

'अन्तरंग लीला निक्‌ज के एकमात्र एकान्तभाव से सम्बन्धित है रौर बहिरंग- 
लीला श्रीवृषभानु श्रौर श्री नन्द के सम्बन्ध से सम्बन्धित है । (परिभाषा-प्रकरण-११२) 

-इत्यादि उक्तियों के भ्रनुसार ग्रन्थकर्ता श्रहिताचायं ने निकुज-लीला को ब्रज 
लीला से तथा श्रीनन्द-भानु से भ्रन्वित माना है । जिसके समर्थन में श्रीराधोौसुधानिधि 
के ये उद्धरण रहै--¶्रजनागरियों के चूडाभूषण की नवीन रत्न श्रीराधाकोजयदहीोः 
पद्च-५०); 

श्री सधा व्रजेश्वर श्रीनन्द तथा उनकी रानी यदोदा-दोनों की प्रेम-पात्र 
है" (पद्य २९), 

च्रजेन्द की गृहिणी यशोदा श्रीराधा कौ उसी तरह्‌ प्यार करती जैसे 
श्रोगोविन्द को' (पद्य-६८) । 


रसकुल्या ` ६६९ 


1 
दयम्‌ । तत्र मुक्तकपक्षं तु स्फुटमेव, कदाचिदित्युक्तेः । कदाचित्कलीलव 
दिनद्रयसम्बन्धिनी भिन्नेति सम्बन्धोक्तिग्यास्यायान्तु तादास्विकप्रमौत्कटण्य' 


केनचिद्ध तुना गायं गायम्‌" इत्युक्तेरिदानीमेव गायति । किञ्च मधुरतर- 


्रिययश्लो वा सान्द्रानन्दनवरसदरतिकथेति सवं प्रेममूलकमेव, इत्यतः 
तादात्विकस्वाजात्यभावस्फुरणात्‌ शरुदढप्रेमविलासवेभवनिधित्वमेव स्मारयित्वा 
स्वयमारिषमाज्ञास्ते । प्रियं प्रति तु त्वद्थमेवमेवं प्रेमव्याकूलेति प्रियतोत्कषं 
स्मारयित्वा भीमत्या इद्धितेनेवानुसरणीयं, न लौल्येन' इति, प्रियां प्रति 


'यदथमेवं विह्वला तत्लौल्यमपि सोद्वा सुखं देहि, न च लजञ्जाधिक्यवाम्था- 
दिना किञल्चितप्रातिकूल्यमाच्रमप्याचर' इत्याद्यद्यतन स्मारणहेतु'रपि ज्ञेयः । 


रसकलदरा 

इस पक्ष मे, ब्रजरानी के घरमे श्रीराधा का बड़े चाव से लाड-प्यार होता था। 
श्रीमती यशोदा के तो प्राणों का वह्‌ श्राधार थीं । पुत्र-वधू-सम्बन्धी इस रस का जिस 
घर मे उपभोग किया जाता था, वहां किसी उत्सव भ्रादि के व्यवधान के कारण श्रीराधां 
को श्रीकृष्ण से मिलने का कुछ समय तक अवसर नहीं मिला। इन दो पदयो मेँ इसी 
ग्रवसर पर होने वाली विरहजन्य प्रेमोत्कंठा का वर्णेन किया गया है । मुक्तक-पक्षमें 
तो ब्रथं स्पष्टहीहै, क्योकि प्रद्यकाप्रारंभ कदाचिद्‌" से होता दहै, जिसका मतलब 
यह है कि किसी समय होने वाली स्वतंत्र घटना का यहु वणन है। यदि यहु मान कर 
व्याख्या कौ जाय कि (पद्य २५४ श्रौर २५५ मे) किसी समय घटित हुई लीला काही 
वणेन किया गया है जिसकादोदिनोंसेहै, तो, जैसी कि श्रीहितसखी ने (पद्य २५३) 
मे श्रभिलाषा व्यक्त की थी, उसी से प्रेरित होकर, किसो कारण वश श्रब (पद्य २५५) 
हारा गाती दह । दूसरी बात यहहैकिश्रीराधा का भ्रव्यन्त मधुर भ्रौरभ्रिययशहौया 
घने श्रानन्द से परिपूणं, नूतन रस प्रदान करने वाली रति-कथा हो, सबके मुलमें 
श्रीहितसखी-निष्ठ प्रेम ही है । भ्रतः तत्कालीन स्वाभाविक प्रंम-भावके जागृति होने 
कै कारण प्रियाजी को इसका स्मरण दिला करकिवे शुद्ध प्रेम श्रौर विलास-वभवकी 
निधि है, श्रीहितसखी स्वयं उनका भ्राशीर्वाद चाहती हैँ । प्रियतमसेवे यह्‌ कहती 
है कि श्रियाजी भ्रापके ही लिए प्रेमसे इस-इस प्रकार व्याकुल ।' इस रीति सेश्रीराधा 
के प्रिय विषयक प्रेम की महिमा का स्मरण दिला कर वे प्रियतम से यह्‌ कहना चाहती 
है कि श्रीमती को चेष्टाभ्रों से उनके हादिक भावोंकाभ्रनुमान लगाकर ही श्रापको 
उनका भ्रनुसरण करना चाहिए, न कि लोलुपता के वक में होकर ।' श्रौर प्रियाजीसे 
उनका यह्‌ कहना है कि “जिनके लिए श्राप इतनी व्याकुल हँ, उनकी लोलुप-वृत्ति को 
भी सहकर उन्हे सुखं देना चाहिए, यही नहीं कि म्रधिक लजौोली बन कर भ्रौर उनकी 
तरफ से श्रपना रुख बदल कर कोई प्रतिकूल व्यवहार केर डाले ।' यही भ्राज के याद 
दिलाने का कारण समभना चाहिए । 


६७० श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


व्याख्यायते चावश्षिष्टम्‌-तदानौं युव राजकीयस्वास्थितिहर््ये सखीषु 


स्थित्या वधृत्वेन पतिनामसाक्षादुक्तिलज्जया जपति, मूख एव लघ्‌लघ्‌- 
च्चारयति, यत्र कापि श्वुणुयादिति त्रियतातिष्ञायेन नामनास्नो रमेदेनामृतत्व- 


ाक्तेर्नामामृतमुक्तम्‌ ! यदा च प्रेमौत्कण्ठचयमत्यन्तमुच्छलति तदा लज्जां 
विस्मत्य क्षणं “उच्च॑रपि लपन्ती, आवेहावश्ान्मुखान्निष्कामति । “उच्चरि 
त्यस्थ अपिः इत्यनेन सम्बन्धः । 'सर्व्॑रे'-ति शय्यायां, सखाङ्क, गानि, कौतुके 
भोजनादौ चेति । “उच्चाटनं' यथा मंत्रेण करोति तदत्‌ कुत्रापि मनो न 


तिष्ठति ! इव" इत्यनेन प्रियोहीपनेन तत्र तत्र चित्तप्रवेशे तदध्राप्त्या 
प्रत्युतोन्मोह एवेति स्थिरास्थिरत्वव्यामिश्रताग्यञ्जनम्‌ । ततो दुःखदुःखेन 


दिनान्तमिच्छति सूर्याय च कुप्यतीति । किञ्च दिनान्ते रात्रौ शयनार्थं 


इवभ् रपि स्वयसाज्ञां दास्यति । उत्सवकार्यादिव्यापारान्ते प्रियोऽपि निर- 
वरोधं मिलेदिति तदवरोधः क्रोधहेतुरिति , 


रशकलदा 

रव रेष अंश की व्याख्या को जाती है --श्रीनन्द के घरमे युवराजो के निवास- 
योग्य पने महल में श्रीराधा सहेलियों से धिरी बैटीथीं। घर की दृलहिनि होने के 
कारण पति का नाम सबके सामने तो ले नहीं सकती थी, रतः नाम का जपमात्र करती 
है-भर्थात्‌ मँहहीमहमे धीरे-धीरे उसे लेतीदहैकि कोई सुनने, प्रेमाधिक्यकी 
भ्रवस्थामें नाम श्रौर नामी मे कोई भेद नहीं रह जाता, श्रतः नाम जपने की बात कट्‌ 
कर यह्‌ सूचित किया है कि नाम श्रमुत-स्वरूपहै भ्रौ र भ्रमृतत्व की शक्ति से युक्त है । इसे 
ही दृष्टि रखकर में श्रीहिताचायं ने 'टयाम-श्यामः के वर्णो को भ्रमृत रस-संश्रावी कहा 
है । प्रेम-विषयक उत्कंठा जब बहुत ही बढने लगती है, तो लज्जा को त्याग कर किसी 
क्षण जोर-जोरसे भी नामोच्चारण कर देती हैँ । (लपन्ती' का भाव यह्‌ है कि शरावे 
के कारण; रोकते-रोकते भी, मह से नाम निकल ही जाता है । "उच्चैः" का सम्बन्ध 
श्रपि' (भी) से है । सवत्र" का मतलबहैकि शय्या पर, सखी की गोद में, गाते हुए, 
खिलवाड़ मे, श्रौ र भोजन श्रादि करते समय भी । उच्चाटन ेसा जसा कि कोई मंत्र 
दारा करतादहै। मन जसे कहीं टिक ही नहीं पाता हो । “इव (मानों) से यह व्यंजित 
होता है कि प्रियतम-सम्बन्धी उदहीपन होने से चित्त विषयों को ग्रहण तो करना चाहता 
था, पर भ्रसफल होकर मोहुमे परिणत हो जाता था। इसप्रकार स्थिरता भ्रौर 
श्रस्थिरता कामिश्रणसाहो गयाथा। तब श्रत्यन्त कष्ट का अनुभव करती हुई प्रियाजी 
चाहती हैँ कि सन्ध्या हो जाय, भौर (न होने पर) सूयं पर कूपित होती हँ । यह्‌ सोच- 
सोच करभीभ्रियाजी को क्रोधश्राता है करि दिनके भस्त होने पर तो रातभ्रपने श्राप 
हो जायगी श्रौर सास भी सोनेकीश्राज्ञा दे देंगी, श्रौर बिना रोक-टोक के पियतमसे 
भी भिलन हो ही जायगा, किन्तु इस समय तो मिलन मेँ श्रड़चन पड़ ही रही है ! 
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अन्न प्रियस्य समस्तदिनविरहो न॒ शङ्क्यः स्थूलत्वात्‌; कतिपयक्षणं 
कदु्बाव रोधज एव । किञ्चास्यापीयमेवजीवातुः । तत्र चुटियुगायत्वमान- 
ख्यातश्ीलेन क्षणस्यापि दिनलगने किमाचयेम्‌ ? तेनात्र लघुतमविरहोऽपि 
महादुःखसहत्वात्‌ दुःखदुःखत्वेनोक्तो, यथा "पदं सहत श्रमरस्य पेलवं 
क्षिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः इति । स्थूलोपजीविनां तावृक्विरहेणेव 
हृदद्रवो भवति । ते च तादृक्णमास्वादं मन्यन्तां नाम, नचात्र तादृ्यम्‌ । किञ्च 
यथा यथा प्रेमाधिक्च, यथा तथेव लघ्‌रप्यसहो भवतीति । दिनक रकरोधे 
च अलम्‌" इत्यतिशयार्थः । (हा ! पितृकुलेष्टदेवोभूत्वा वात्सल्यं विस्मुत्य 
दिनं बद्धंयिष्यत एवोष्णरद्िमत्वात्तापमये किमच्छीतत्वमागेणम्‌ ? अग्नि- 
रप्याश्रयाश्ञो विख्यातः, तद्रद्‌भवनापि स्वकीयपरकीयभेदशुन्यः । सवनिवेक- 
रीतिकतापदत्वाद्श्ान्तं ते नेपुण्यभित्याभद्किकः सहूदयगस्पयदच ।\ २५४ 





रसकलश् 

यहा यह नहीं समभ्ना चाहिए कि पूरे दिन के लिए विछछोह हो गया, क्योकि यह्‌ 
विच्छद तो कुर क्षणं का है, श्रतएव स्थूल है । कुटुबी जनों के कारण ही कु क्षणो 
के लिए रुकावट पैदा हृई है । दूसरे यह कि प्रियतम की प्रणाधारभीतो श्रीराघाही 
है ! दोनों के सम्बन्ध मे यह्‌ प्रसिद्ध है कि उनका स्वभाव ही यदि एेसाबन गया है कि उन्हे 
एक पल का विच्छेद भी दिन भर का लगताद्ै, तो इसमे अआास्वयं की क्या बात है { 
इसीलिए श्रत्यन्त भ्रल्पकालीन भी विरह के अरस्य हो जाने की दृष्टिसे ही प्रियाजी 
भ्रत्यन्त दुःख से दिनान्त की प्रतीक्षा कर रहो थीं । महाकवि कालिदास ने कहा है- 
शिरीष का फूल भौरे के पैरके बोभः को सह्‌ सकता है, पक्षीकै को नहीं । जो लोग- 
संयोग-वियोग के स्थूल स्वरूप को ही जीवन का श्राधार मानते है, उनका हृद्य तो तभी 
दरवित होगा जबकि वियोग लम्बा पड़ जाय । एेसे लोग उसी में भ्रास्वाद मानते रहं, पर 
यहां एेसी बात नहीं है । दुसरे, जैसे-जैसे प्रेम बढता है, वसे ही वसे थोडा-सा भी विच्छद 
पहाड हो जाता है । सूयं पर कूपित होने के सम्बन्ध में श्रलम्‌' का श्रथ है प्रत्यन्त 
(अर्थात्‌ सूयं पर भ्रत्यन्त कूपित होती हुई) । क्रोध की अभिव्यक्ति क्‌ इस प्रकार होगी - 
"बडे खेद का विषय है कि श्राप पितु-वंश् के इष्टदेव होकर भी वात्सल्य को मूल जाते हँ 
ग्रौर दिन को इतना लम्बा करदेते है! गरमदहोने के कारण आपको किरणं संताप 
देने वाली हँ । फिर श्राप मे शीतलता कहां खोजे मिलेगी ? भ्राग के सम्बन्ध में भरसिद्धि 
यह है कि वह्‌ जिसका भ्नाश्रय लेती है उसी को चट कर जाती है। ्रापका भी, उसी 
प्रकार ्रपना-पराया कोई नहीं है । श्राप सबको एक ही डंडा से हाकते है, भरतः भ्रापकी 
बुद्धि पर धूल पड़ गई है--इत्यादि । 
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कदाचित्‌" इत्यत्र कथल्चिन्मनोधेर्याथं विलासिविलासास्वादं गायतीति । 
यद्रा लज्जया गति" तद्न्यञ्जकररीति, नतु साक्षात्‌ वभवं, न च रतिकला- 
मिति सहूद्यवे्यत्वात्‌ । प्रीव्यथें प्रवाहुलहरीबीजोक्तिस्मारणम्‌ । कमेण 
रतिकलावेभवगतिषु रतिप्रवहुलहरीबीजानि ज्ञेयानि । तत्र बीजं हेतुः 
श्रीमती स्वयमेव, राकेशद्शेनहेतुकसिन्धज्जम्भणवत्‌ । अत्र च वेभवस्य 
'नतिः' प्राप्तिः । प्रषप्यापि स्वयेमव प्रीत्यास्पदत्वादिति ! अन्न स्वमेवकथं 
गायतीति न लङ्क्यम्‌ । यथा प्रियस्य स्वप्रीतिप्रवाहादचलन्ति, लहयंस्तद- 
वयवविज्ञेषा वद न्ते, तथातथोपायं कुन्तं प्रियं प्रति प्रसद्य तद्पायाङ््तिगानं 
करोतीति ज्ञेयम्‌ । उपाया यथा--यस्यास्ते तव॒ किङ्करीषु बहुक्षदचाट्निः 


रसकलदा 

(यहं हुई पद्य २५४ की नन्द-भानु कूल-संवन्धान्वित व्याख्या । भ्रब पद्च २५५ की 
उसी दुष्टि से व्याख्या करते है ।) 

कदाचित्‌" का भ्रथं है- किसी प्रकार मनको ढंढस बंधाने के लिये विलासी 
प्रियतम के विलास से सम्बन्धित कछ एेसी चीज गाती हँ जिसमे श्रास्वाद श्रावे | ्रथवां 
वेभवगतिम्‌' में गति" का अ्रथंहैकिलज्जाके कारण गाने कासा ढंग श्रपनाती हैँ कि 
रतिकीही व्यंजनाहो, न कि उसके वैभव काया तत्संबन्धित रीतिका स्पष्ट शब्दों 
द्वारा अ्रभिघान । सहूदय जन इस बात को समते हँ । यदि रति का श्रथं प्रीति लगाया 
जाय, तो यह्‌ ज्ञातव्य है कि यहा इस बात का स्मरण कराया गयाहैकि इयाम के 
रति-प्रवाहु की तरगों का बीजश्रीराधा ही हैँ (देखिये पद्य (७९) यहाँ ( १) रतिकला, 
(२) वैभव, श्मौर (३) गति में क्रमशः (१) रति-प्रवाह, (२) लहरी श्रौर (२) बीज 
जानने चाहिए । श्रीमती राधा स्वयं बीज भ्र्थात्‌ हेतु है । जसे चन्द्रमा को देखकर समुद्र 
उमडता है । (इस उदाहरण मे चन्द्रमा बीज (कारण) है भौर समूद्रमें ज्वार ्राना 
कायं } । रति-कला के वभव की गति यानी प्राप्ति स्वयंश्रीराधा जी है, क्योकि प्रीति 
का प्राश्य वहीतो है । यहं यह्‌ शंका नहीं करनी चाहिये कि प्रियाजी अपनी प्रीति 
कामानस्वथंही केसे करती हु । दूसरी बात यह्‌ कि प्रियतम के भ्रपनेप्रेम-प्रवाहु जैसे 
जसे उमड कर चलते ह, तथा लहुरो जसे उस प्रवाह के अंग बहते रहै, वैसे ही वैसे उसका 
उपाय करते हए प्रियतम कै प्रति प्रसन्न होकर प्रियाजी एेसे गान गाती द जिनमे उन 
उपायों कौ चर्चा हो । उदाहरण के लिए, एक पद्य (९६३) मे कहा गया है-श्रीकृष्ण 
भ्रापकी जिन दासियों से विविध भ्रनुनय-विनय करते हे।' देवानामथः- इस पद्य 
(६६) मे कहा गया है,-स्वयं लालजी भी प्रेम विह्धल होकर जिसे सुनते है, जपते है, 
गाते है, वह्‌ राधारूपी श्रमृत मेरा जीवनाधार है ।' तथा हे प्रणयिनि श्रीरधे! मोहन- 
मूति त्रजेशनन्दन मेरे चरणो में गिरकर तथा दांतों में तिनका दनाकर, भ्रनूनय-विनय 
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इति, देवानाम्‌" इत्यत्र जत्पत्यश्रुमुखो हरिः" इति, तादुडुर्मति' इति, “अहो 
रसिकशेख रः' इत्यादिनिदेशार्थेन यथासंभवाः सहूदयास्वाद्या ज्ञेयाः । 

परचात्‌ कदाचिल्लब्धेनास्वादेनास्वादान्तरपतितमनसा भाविविलासं 
ध्यायन्ती । तत्न ध्यानप्राप्तप्रियलौत्येऽलमित्यादिशेषं पुवेमुक्तमेव । एवं 
क्षणमपि दिनवन्नयन्तीति ज्ञेयम्‌ । 

एवं सख्या कादाचित्कचरित्रं विहारसमये गीतम्‌ । तेन विहारकपयं- 
वसानं ग्रन्थव्याख्यानं ज्ञेयम्‌ । यदच्यदनन्वितं तत्तत्पु्वनुभूतगानरीत्या गायति 
कथारीत्या च कथयतीति सर्व॑पद्यसङ्खतिः । लीला स्वनिन्दमय्येवेति 
परिभाषितम्‌- (तयोः सर्वापि सल्लीला नित्या सद्धर्नषेविता' इति ॥२५५।। 


एवं मनसोऽपि दवीयांसं श्रीमतीमुखोक्तस्वासक्तिप्रेमविलासं शृत्वा 
परमप्रेमविवक्षमहोभाग्यं मन्यमानं तच्चरणयोः करश्िरोऽनुभावेन कोटि- 


रसकलश 
भरी बातें कहते है" (२१८) तथा "वहु रसिक शेखर मुभ पर कृपा करे जो सियो 
की उपस्थिति में प्रियाजी के चरणों में श्रपना मस्तक रख देते हँ (१११) । सहूदयों 
द्वारा भास्वादन करने योग्य एेसी मौर उक्तियां मी सम्‌ लेनी चाहिए । 

फिर किसी समय भ्रनुभूत रसास्वाद से प्रेरित होकर प्रियाजी कामन विहार 
कालीन अरन्य रस-प्रसंगों मे चला जाता है श्रौर वे निकट भविष्य में घटित होने 
वाले रति-विलास का मनन करने में लग जाती ह । ध्यान के इसी प्रवाह्‌ मे उन्हं मिलने 
के लिए भ्रातुर प्रियतम का चित्र साक्षात्‌ रूप मेँ उनके समक्ष उपस्थित हो जाताहै 
ग्रौर वे कह उठती है-'बस-बस ! छोडिये ! ' इस अंश की व्याख्याकीदही जा चुकी 
है । इस प्रकार प्रियाजी एक-एक क्षण को दिन की तरह वित्ताती है । 

उपयु क्त रीति से सखी ने किसी अनन्य समय का चरित्र विहार के समय गाया । 
दस गान की समाप्ति विहार में हई, यह्‌ ज्ञातव्य है। समस्त पद्य की संगति बिठाते 
समय यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि हितसखी ने इससे पूवं जंसा-जेसा भरनुभव किया है 
उसे उसी रीतिसेग।ती है मौर जिस तरह कहा जाता है, उसी तरह उसे कहती हं । 
इस दुष्ट से, यदि पद्य का कोई अंस भ्रसंबद्ध-सा प्रतीत हो, तो उसका समाधान कर 
लेना चाहिए । लीला की परिभाषा यह है कि वह्‌ सब प्रकार श्रानन्द से श्रोतप्रोत 
होती है। कहा भी है -श्रिया-प्रियतम कौ सब लीलां नित्य हँ भ्रौ र सज्जन लोग नित्य 
मानकर ही उनका सेवन करते है 1 


इस प्रकार प्ियाजी के मुख से, अ्रपने प्रति श्रासक्ति से परिपूणं उनके प्रेम- 
चरित्रं को सुनकर प्रियतम उत्कट प्रम मँ विह्वल हो गये । यह्‌ सब तो उनकी कंल्पना 
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प्राणान्नीराजितवन्तं, मकुटेन माजितवन्तं पीतपटेन संवीजितवन्त, (त्वत्प्रम- 
लवक्रीतोऽस्मि' इति प्रवोचन्तं प्राणप्रेष्ठं ज्ञात्वाऽसहमाना सचित्ता जाता । 
हा ! किमिदं करोषि, प्राणनाथ 1 इति करौ प्रगृह्य प्रेमद्रुता गाढमालि- 
द्ितवती । ताद्क्ञानिवेचनीयप्रेमास्यदं परियं दृष्ट्वा सखी प्रस, "अहौ , 
एताद्शरसत्तिकरणममंकदास्माभिरपि लभ्यते ! धन्यतमोऽयं रसिकशेख रः, 
कृतिकौहलाधिकः । प्रस्तुतदास्यरसप्राप्त्य्थमेनमेव परमभावेन भजामहे 
इति हषेत्सिकेन प्रथयते चतुभिः- 


श्रीगोविन्द ! व्रजवरवधूवृन्दच्‌डामणिस्ते 
कोरिप्राणाभ्यधिकपरमप्रष्टपादाब्जलक्ष्मीः । 
कं ङ्कर्येणाद्‌भुतन वरसेनेव मां स्वीकरोतु 

भूयोभूयः प्रतिमुहुरधिस्वाम्यहं प्राथेयामि ।२५६।। 


0 1 


रसकलश 
से बहुत दुर की बात थी । उन्होने भ्रपने भ्राप को परम भाग्यशाली माना भ्रौर उनके 
चरणो मे करबद्ध सिर भका कर श्रपने कोटि-कोटि प्राणों से उनकी श्रारती उतारने 
लगे, मुकूट से उन्हं पने लगे श्रौर पीताम्बर की हवा से भाडने लगे । बोले -"स्रापने 
मुभे अपनेप्रेमकेएक कणसे खरीद लिया है।' ्रियाजी ने प्राणप्यारे को यहु सब 
करते देखा, तो उन्हं सहन नहीं हुभ्रा । होश मे ्राकर कुमे लगीं --हाय ! यह्‌ प्राप 
क्या कर रहै है प्राणनाथ ?* यहु कहु कर उन्होने प्रियतम के हाथ पकड़ लिये श्रौर 
प्रेम से द्वितं होकर उनका गाढ़ प्रालिगन किया । शरीहितसखी ने देखा कि भ्राज तो 
प्रियतम प्रियाजी के इतने प्रेमपात्र बन गये हैँ । इस प्रेमानन्द की महिमाको वाणी 
दारा भला कौन व्यक्त कर सकता दै ? श्रीहितसखी बडी प्रसन्न हुई । सोचने लगी-- 
रियाजी को प्रसन्न करने का यह रहस्य कीं हमे भी मिल जाता ! रसिक शिरोमणि 
श्रीकृष्ण तो बड़ धन्य हँ । हमे क्या मालूम थां कि इनमें इतना कला-कौलल भरा है ! 
श्रव तो वाञ्छित दास्य भाव प्राप्त करने के लिए इन प्रियतमकी ही परम भक्तिभाव 
से भ्राराधना करनी चाहिए । हष के भ्रावेग में भर कर श्रीहितखी चार पदों दारा यही 
प्राथेना करती है 

€ श्रीगोविन्द { जिनके चरण-कमल की शोभा भ्रापको कोटि-कोटि प्रा्णोसे 
भी ्रधिक प्यारी है, ब्रज-रमणियों के समूह्‌ की रिरोभूषण वे श्चीराधा अपने विलक्षण 
तथा नवीन रसपुणं केकये को ही प्रदान कर मुभे स्वीकार करे, बस, यही मै भ्रापसे 
बार-बार भ्रधिकाधिक प्राथंना करती हुं ॥२५६॥ 
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पुरन्दराद्यभिषिक्तश्नीयुतोऽपीडानी प्रियाचरणनिमंञ्छनपघ्रभावेणरसिक- 
मणित्वाभिषेकश्चीयुतोऽसीति । यद्वा भियः प्रियाया गां प्रसादर्दाष्टि विन्दति 
प्राप्नोतीति प्राप्तकृषादृष्टेः परमभाग्यवतः स्वश्षीलाबजितातिलन्जालु- 
वाम्यस्य त्वत्संबन्धिनी वणिनीत्यथेः । सखीप्रणथितावकशेति स्यातापीवा- 
नीमस्मत्तोऽपि त्वया वदरीकृतेति धन्यो दास्यमहिमा । 

शव्रजे'-ति (रमाक्रीडमभ्‌न्तृपः इति, श्रयत इन्दिरा शावदत्र हि, 
इति, “यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्‌' इत्यादिरीत्यालौकिक- 
प्रभतप्रभावस्याते बजे, स्तेहमये लोके । तत्रापि वरवधवन्दानीति, धियः 


न्ताः इति ब्रह्मसंहितोक्तेः, "लक्ष्मीरभितास्त्रितमा गोप्यो लक्ष्मीतमाः 
प्रथिताः इत्यादिभ्यह्च श्चीनिमंङ्कितपदद्युतय एवेमा ललिताद्या गोप- 


रसकलहा 
इन्द्रादि देवता पहले हौ भ्रापका (श्रीकृष्ण का) लक्ष्मी से भ्रभिषेक कर चुके 
हैँ । मरन जबकि ्रापने भ्रियाजी के चरणों पर भ्रपना स्वंस्वं निछावर कर दिया, तो 
उसके प्रभाव से रसिकशिरोमणि के पद से सम्बन्धित लक्ष्मीसे भी भ्राप भ्रभिषिक्तकर 
दिये गये हैँ (यह्‌ भाव है गोविन्द के पूवं लगे हुए श्री! चान्द का) । श्रीगोविन्दः का 
यह अथं भी लगाया जा सकता है कि श्री" भ्र्थात्‌ प्रियाजी की दृष्टि को (गाम्‌) प्राप्त 
करने वाले । इस प्रकार प्रियाजी की कृपादृष्टि से सम्पन्न, परम भाग्यश्लाली श्रौर 
ग्रपने व्यवहार से श्रत्यन्त लजीली वामा कोभी भ्रनुक्‌ूल कर लेने वाले भ्रापकी (ते) 
वरनी भ्रीराधा है । उनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध कि वेभश्रपनेसेप्रेम करने वालेके 
वश मे रहती हैँ । किन्तु इस समय तो हम देखती हँ कि हम सखियों से प्रधिक श्रापने 
उन्हे पने वश में कर लिया है । घन्यहै दास्य की महिमा । 
“गरब ¶्रजवरवधूवृन्दचूडामणिःः की व्याख्या करते हहे राजन्‌ ! त्रजधाम 
कष्मी का क्रीडा क्षेत्र बन गया, (लक्ष्मी यहां सदा आश्रय लेकर रहती ह, गोकुल में 
भीन जने कितने लोगोंने श्रीकृष्ण की चरण-रेणु से श्रपना श्रभिषेक किया^है 
इत्यादि उक्तियां के भ्रनुसार व्रज श्रपने अ्रलौकिक प्रभाव के लिये सर्वत्र विख्यात है । 
वह्‌ एक स्नेहपू्णं दुनिया है । उसमे भी सुन्दरी गोपांगनाभ्रों के समूह वहां निवास करते 
है । ब्रह्मसंहिता मे इन्हे “सुन्दर लक्ष्मी" बताया गया है । इसके भ्रतिरिक्त "लक्ष्मी स्त्रियों 
मे सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु गोपियां तो लक्ष्मी से भी कहीं धिक बढ़ कर है" -इत्यादि 
प्रमाणो से यह्‌ सिद्ध है कि परमस्नेहमयी ललिता श्रादि गोपकिशोरियों की चरण-छवि पर 


१. इन्द्र, कामधेनु तथा देवषियों द्वारा किये गये प्रभिषेकं के वणंन के लिए देखिए श्रीमद्‌भागवत, 


दशमस्कन्ध, श्रन्याय २६. पद्य २२-२८ 
२. श्रीमद्‌भागवत्‌-१०।१४|३४ 
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किश्चो्थः परमस्नेहमय्यः \ वधृश्ब्दस्यान्न स्त्रीवाचित्वमेव, न च भार्यात्व- 
मिति पूर्वं बहुशो विवृतमेव । तासां तादृज्ञयुथसहितानां च.डामणिः । 
हिरोधा्थेभूषास्वामिनीत्यथेः । तादृश्सर्व्कष्टसर्वाशिरूपलावण्यगुणच्छवि- 
श्ीलेश्व्थेमाधुयेवतीति ब्रजादिपदन्येज्जितम्‌ । 

अद्भुतो नव रसोयत्रतादृक्षेनेवके ङुर्येण, वा रसरूपेणेत्यभेदविवक्षितेन ) 
रसरूपयोर्दम्पत्योः सेवायां रसो भवत्येव ! तत्र नवत्वं प्रतिक्षणविलक्षणत्वं, 
पूवेस्मादृत्तरोत्तरविशेषास्वादविश्िष्टत्वम्‌ । तत्राद्‌ भुतत्वं असाधा रणदशंनात्‌, 
प्रियस्यापुवेदेन्यक रणात्‌, प्रियायाहचापुवंप्रसादाच्च प्रतिक्षणान्‌परतस्वाद- 
मयत्वं, यथेदानीन्तनमितिभङ्कीव्यञ्जनम्‌ । तादृक्ेनैव मां तदेकरचिमद्धी- 
करोतु, एवमेव सेवनानन्दं ददात्वित्यथः । 

नन्‌ त्वं भीमत्यतन्तरङ्कण्येव वासि, तामेव कथन्न प्रार्थयसे ? तत्रेवं- 
भवानस्मदधिकारादपि पार्तो यन्मनोविचारागोचर्विधि कंरोषीत्यत एव 





रसकलश् 
लक्ष्मी भी श्रपने भ्राप को निछावर कर चुकी हैँ । त्रजवर वधू मे वधू" शब्द स्त्रीवाचक 
है । इसका श्रथं गोपो की पत्नियां नहीं है, यह पहले भी कई बार कहा जा चुका है । 
तो श्रीराधा श्रपनी ही जैसी गोपियों के समुदायो से युक्त ललितादिक गोपियों कौ चूडा- 
मणि है भ्र्थात्‌ सौभाग्य-चिन्हकेरूप मंसिर पर धारण किएजने वलि भूषणकी 
स्वामिनी हँ। तो ¶्रजवरवधूवृन्दचूडामणि' की व्याख्याय है कि श्रीराधामें रूप, 
लावण्य, गुण, छवि, लील, एवय म्नौर माधुयं सब अंशीरूप मे विद्यमान हैँ । 

गरब श्रदुभुतनवरसेनेव' कौ व्याख्या करते हैँ जिसमे श्रद्भुत ओर नवीन रस 
है, एेसे कं क्यं से (मुभे अंगीकार करें ) भ्रथवा यह्‌ भ्रथं भी सम्भव है कि रसरूप केङ्कुयं 
से । दम्पती के रस-स्वरूप होने से उनकी सेवामे रसहोगाही होगा) कङ्कं इस अर्थं 
मे नवीन है कि वह्‌ प्रतिक्षण विलक्षण दिखता है भ्रौर उसका प्रत्येक आस्वाद पूवानुमूत 
भ्रास्वाद की श्रपेश्षा विदोषता लिये होता है । भ्रसाधारण होने के कारण वह्‌ अद्मुतहै। 
प्रियतम की भ्रपूवं दीनता म्रौरप्रियाजी की भ्रपूवं प्रसन्नताके कारण भी उसका स्वाद 
प्रत्येक क्षण कम होता ही नही, जेसा कि उस समय भ्रनुभवहो रहाहै। कंङ्कुयं को 
श्रद्भुत, नवीन रस कह कर यहां यही बात व्यंजित की गर्ईदहै। तो इस प्रकार के कंय 
रससे मू ्रगीकार करे, क्योकि मेरी रुचि एकमात्र उसीमेंहै। भाव यहु हैकि 
भ्रपनी सेवा करने का भ्रानन्द प्रदान करें । 

यदि प्रियतम पछ बैठे कि तुम तो प्रियाजी की अ्रन्तरंगा सखी हो, तो सीधे उन्हीं 
से प्राना क्यो नहीं करतीं ?* तो इसका उत्तर यह है कि "हम सखियों का जितना 
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कोटिग्राणे-ति वक्ष्यति । ततो द एस्यसिद्धा त्वत्त एव प्राथेये--“भूथो भूयः 
इति अस्मद्विज्ञप्ति मा विस्मरेति याचक रीतिष्येङ्जिता । एतद्रससाधन- 
बीजं त्वमेवासि यत्परमसुकुमारी, मुग्धां, लाडलां मनोगतिमनुसरन्‌ ऋीडय- 
सीत्यादि प्राथनामननावहयकत्वे हेतुः । पुनश्च श्रतिमहः' इत्यपि वास्वा- 
राथकम्‌ । यत्र निस्त्रपातिक्ञाथिनी लीला, तत्रापि वेवश्ये श्रीमती संप्राथ्यं 
संवीजनसुधासवताम्बुलसंवाहनादिसेवार्थमाकारयेति परम रहस्येऽपि मा 
विस्मरंति व्यज्जकमन्ययम्‌ । . उचितेक्व्य॑विस्मृतिरेव विचारागोचरत्वमिति 
विधिमाह तेः इत्यत्रापि देहुलीदीपत्वेन संबध्यते! “कोरिप्राणे'-ति, 


पादान्जलक्ष्मीः इत्यनेन तादात्विकनिभेदछनमेव व्यल्िजितं, तदा्ायेन 
हयाद्यायते- 


रसकलश 

भ्रधिकारदहै,भ्रापतोउसे भीपार कर बहत दूर भ्रागे बढ़ गये है, क्योकि श्रापनेतो 

वह्‌ पद्धति (विधि) भ्रपनारई है जो मन श्रौर बुद्धि के भ्रगम्य है । इसलिए रागे यह्‌ कहा 

जायगा कि श्रीराधाके श्रीचरणोकी शोभा को राप भ्रपने कोटि-कोटि प्राणोंसेभी 

ग्रधिक महत्व देते हँ । दास्य भाव से सिद्धि प्राप्तकरकेभोहमनजो भ्रापसे बार-बार 

प्राथना करती ह उसका यही तो कारण है । “भूयो भूयः' (बार-बार) कहू कर याचक के 
माँगने का तरीका बताया गया है कि हमारे निवेदन को भूल न जाइएगा । कंङ्कयं रस 

के सधनकामूलकारणम्रापही है, क्योकि परम सुकुमारी, मुग्धा लाडली जी के 

मन कौ रुफान को पहिचान कर तदनुकूल भ्राचरण करते हुए श्राप उन्हे खिलाते ह । 

इसीलिए तो हमारी प्राना भ्रापको श्रवद्य स्वीकार करनी होगी । प्रतिमुहुः" का श्रथ, 
भी बार-बार ही है । यह्‌ एक श्रव्यय शाब्द है श्रौर इससे यह्‌ व्यंजित किया गया है कि 

जहा एेसी लीला हो रही हो कि लज्जा का विचार सवथा रह हीन, वहां भी विवश्लता 

को उस दशा मे भी-हमारी भ्रोरसे श्रीमती से प्रार्थना कर पंखा फलने, सुधा, भरासव 
ग्रौर तारूल प्रस्तुत करने, पैर-चप्पी भ्रादि कीसेवाके लिये हमें बरुला लिया करें । 
तात्पयं यह्‌ है कि इस प्रकार के भ्रत्यन्त एकान्त श्रौर गोपनीय श्रवसरों परभी 
ग्राप हमे न भूल जायं । प्रतिमुहुः" भ्रव्यय-पद की यहाँ व्यंजना है । ्रपने स्वाभाविक 
एेरवयं को भूल जाना ही विचारसे परे कीवस्तु होतारहै; इसी विधिके बारेमे 
कहा है । इससे पूवं का सम्बन्ध श्रीराधा से लगा कर भ्रथं किया था--हे गोविन्द । 

ब्रजरमणी-समूह कौ शिरोमणि श्रीराधा भ्रापको (वरनी) ह । देहलीदीपन्यायसे 
“उक्त ते' का सम्बन्ध "कोरिग्राणः से भी लगा लेना चाहिये- भर्थात्‌ श्रापके कोटि-कोरि 
प्राण । कोरिप्राण' श्रौर "पादान्नलक्ष्मीः' दवारा उस समय प्रियतम के निदावर होने की 
ही व्यंजना की गई है । इसी दृष्टिकोण से श्रव पद्य कै द्वितीय चरणकी ग्याख्याकी 
जाती है-- | 
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कोटित्वं प्राणवत्तीनां बाहुल्यात्‌ । यद्वा प्रमवेशानुपरमादिति \ किञ्च 
प्राणास्तु निर्मञ्छिता अपि कुत्र न यान्ति । यतो न यान्ति, ततः पदशोभां 
दष्टवा-दष्टवा नीराजनमेव कूर्वन्तस्तिष्ठन्तीति । अतो स्चेरहान्तत्वात्‌ 
कोटिकथनम्‌ । यथा प्रतिरोमरसनाभ्रवणादिवाञ्छनं रुच्याधिक्ये तात्पयम्‌ । 

इत्थं प्रणेभ्योऽप्यभितोऽधिका परमप्रेष्ठा पादान्जयोलक्ष्मीः सुषमा 
यस्याः । छविरपि स्थाधिनी, प्रणा अपि स्थायिनस्तथेव परस्परप्रेमापि 
निरतिश्चय एवेति । तेन वारं वारं स्वात्मनिमेञ्छनक्षीलेन भवान्‌ पूणे 
प्रेमस्वरूपममेज्ञोऽसि, यदैदव्थेमपि लघ्‌ कृत्यासाक्तिरसाविष्टःस्ततस्त्वद्रति- 
कलावेभवगति प्रति प्रसद्य त्वामेव प्रार्थयामि । यथा भागवतेभ्यो भगवत्‌- 
कडुर्याशिषं वाञ्छन्तीतिवत्‌ \ श्राथेये' इत्यत्र साञ्जलिकथनभद्ध्ा 
किल्चिद्‌गृढमपि प्राथ्येते--'भवान्‌ बहुलौल्येन मानुसरतु येन ॒वाम्योक्यः 


रसकदालं 

प्राणों की कोटि-संख्या का श्रभिधान इस श्राश्शयसे किया गयाहैकिप्राणोंके 
ग्रनगिनत व्यापार होते है । अथवा प्रेमवेश का कभी भ्रन्त होता ही नही, इसलिये प्राणों 
को भ्रसंख्य बताया गया है । दूसरी बात यह्‌ है कि एक बार निदछठावर कर दिये जाने के 
बाद प्राण भ्नन्यत्र नहीं भटकते । श्रौर नहीं भटकते, इसीलिये प्रियाजी कौ चरणन-लोभा 
को देख-देखे कर उन्हीं की भ्रारती उतारते रहते हैँ । श्रत, सुचि के कभी शान्त न होने 
के कारण करोड़ों प्राणों का उल्लेख किया गयाहै। रुचि के श्रधिक होने का मतलब 
यहु है कि प्रत्येक रोम, जीभ, कान श्रादिके द्वारा श्रीचरणों की अभिलाषा करना। 

दसी प्रकार श्रीराधाके चरण कमलो को रोभा (श्री) भ्रापको श्रपनेप्राणोंसे 
भी अ्रधिक प्रियहै। चरणों की छविभीस्थायीहै, भ्रापदोनोंकापारस्परिकप्रेमभी 
ग्रत्यन्त उत्कट है, यही सोच कर मँ बार-बार प्राथना करती हूं । प्रपनेश्रपिको 
नि्ठावर करदेनेके कारण भ्राप पूरीतौरसे प्रेम के स्वरूप का रहस्य जानते है, क्योकि 
ग्रात्मगत एेद्वयं की भी उपेक्षा कर श्राप इस प्रकार भ्रासक्ति रससेभ्रोत-प्रोत है । 
इसीलिए भ्रापके रतिकला वैभव की गति" से प्रसन्न होकर भ्रापसेही प्राथ॑ना करती 
हं जिस प्रकार की भगवद्‌ भक्तो से भगवान कै दास्य देने का भ्रधिकार मांगा जाता 
है । प्राथेना मानों यहां हाथ जोड़कर कीजारही है रौर उसमें एक गढ़ प्राथेना यह्‌ 
छिपी है कि श्राप भ्रत्यन्त लोलुप बन कर प्रियाजी के पीठेन लगे, नहीं तो वे प्रतिकल 
हो जायेगी श्रौर तब संयोग सुख मे विलंब हो जाने की संभावना है । अतः प्रियाजी 

१. देखिए श्रीराधासुधानिधि, पद्य २५५ 
२. येमे भक्तजनाः पाथं | नमे भक्ता हिते जनाः। 
मद्‌भक्तानाञ्च ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नराः॥ ग्रादिपुराण । 
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संयोगसुखविलम्बकः स्यादित्यत इद्धितमेवानुसरणीयं, येन प्रतिक्षण रसवद्धनं 
सवेषामेव स्यात्‌" इति हि । एवकारेण निरवधिकातिह्यकङ्कयं सत्वेऽप्यस्म- 
तकरुतपरस्परसकौतुकमपि गृह्‌. णीयात्‌ । तद्ग्रहणेन वयमङ्खोकराति सन्यासः । 
हे 1 अस्मदुपरि कोपं मानञ्च मा कुर्यादिति । किञ्च स्फूटमेव वच्मः- 
प्रेमवेचित्यप्रलपितमस्माभिरक्तम्‌ । तन्न “रतिकलाविलसितम्‌' इति, अलं 
म॒ञ्च-मुञ्च' इति, श्याम-इयाम' इत्यादि श्रूत्वा हा ! महानिस्त्रपा 
भवन्त्यो मिश्यावादिन्यः । कदा क्वापि मयाऽसंबद्धमुक्तं यदि चेदुक्तं, तदपि 
ज्ञातम्‌ !' वा ्विश्ब्धसद्यं स्वनेलेज्यं परेष्वारोपयन्ति; नेतादृशेः सम्भा- 
ष्यस्‌' इत्यादिक्लोभे त्वया स्वामिनेव साहाय्यमाचरणीयम्‌- श्रिये ! प्रम 
सिन्धो ! कथं कुप्यसि ? प्रेमतरङद्धस्वभाव एवमेवस्ति । एष त्वन्महिमेव । 
कथं बिभेषि, लज्जसे यथासववेचित्यात्‌, इति प्रेमयश्ोगानस्यासामधि- 


रसकलद् 

का हादिक भ्राराय सम कर ही श्रापको भ्रनुसरण करना चाद्ये, ताकि सबके लिए 
प्रतिक्षण रस की सृष्टि हो सके । (रसेनैन एव) म 'एव' (ही)दवारा यह भाव व्यक्तं किया 
गया है कि यद्यपि हम सखियों का दास्य भाव भ्रसीम है, सर्वौ्ृष्ट है, तथापि हम लोगं 
जो श्रापस मे रस-कौतुक करती हँ, उन्हँ मी प्रियाजी का समर्थन प्राप्त होना चाहिए । 
तभी हम यह समेगी कि हमे अंगीकार करलिया गया है \ हम यहु चाहती हँ कि 
प्रियाजी हम पर कुपित न हो, माने न कर ब॑ठे ¦ लीजिए, रब साफसाफ ही कहे देती 
है । हमने यह्‌ कहा कि प्रियाजी प्रमं में भ्रात्म-विस्मृत होकर प्रलाप कर रही थीं । उसी 
प्रसंग मे यह भौ कहा कि वे भ्रत्यन्त॒ रतिकला-वैभव का गा-गा कर बखान कर रही 
थीं । यह कि वे भावी-विलास के चिन्तन मे मग्न थौयहं कि "बहुत हो गया । 
गरब छोड्यि न ! तथा दयाम-दयामः! पुकार कर प्रिय का नाम जप रही थीं। 
यह्‌ सब सुन कर प्रियाजी के चित्त को भ्रत्यन्त क्षोभ हा होगा। सम्भवदहे, 
उन्होने हममे से किसी से कहा हो --श्नरे ! तुम सब तो बड़ बेहया हो ! सरासर भू 
बकती हो ! पहले तो मैने एेसौ ऊल-जलूल बात कही ही नदीं, यदि की भी तो वह्‌ भी 
मूभे मालूमहै कि क्या कहा था! म्रथवा यह्‌ कि "तुम लोग मेरी विदवासपात्र सखी 
होने के कारण इतनी निर्लज्ज हो गई हो भ्रौ र अपनी निलंज्जता को दूसरों पर थोपती 
हो । “यदि तुम प्रबदेसीही हो, तो तुम सेदो बातें करना भी गुनाह है ॥ एसे भवसरों 
परतो हे स्वामी ! श्रापको हौ हमारी सहायता करनी पड़गी । प्रिय जी को समाना 
होगाकिभ्रिये! भ्रापतोप्रेम की समद्र । क्यों इसप्रकार कुपित होती है? प्रेमको 
तरंगे हीं एेसी होती है । सच पृछा जाय, तो यह्‌ ्रापकी ही महिमा दै भ्रापतोएेसे 
शमिन्याहो रही है, कुछ इस तरह उर रदी ह कि जैसे कोई मद्यप अंड-बंड क्‌ देने के 
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कुतिरेव'- इत्यादि साचिव्यमिति । अत एव “अधिस्वामिः इति, तदानीं 


त्वदधिकुतत्वात्‌, त्वद्वक्नात्वाच्चेति ! ततः प्राथंनामननेन सस्मितमस्मत्कृत- 
मङ्खीकरणात्‌ तदानीं नवरसेऽप्यद्मुतत्वम्‌ अहो ! यत्रैवं बेचित्यतरद्गा 
गानमेष्यस्ति, इत्थञ्च कोपकौतुकसमाधानादिविनोदा अनुभवमेष्यन्तीति 
जेयम्‌ । 

अत्रेदानीं त्रजवरवधृवुन्दकथनतात्पर्यं रूपेऽवर्यादिर्गावतत्वग्यञ्जकम्‌ । 
तत्रभवान्‌ ब्रजेयुवराज, स्तत इयमपि सर्व॑व्रजस्वामिनी । एवमुत्कषऽपि 


'कोरिप्राणे- त्यनेन पतिसौभाग्यपरावधित्वम्‌ । तेन लाडलात्वेन सवेप्राण 
जीवातुत्वोभयकूलप्रेमास्पदत्व भारेणाचटितघटनवास्यक्लीलं नासम्भाव्यम्‌ । 


तेनादुभुतनव रसकौतुकवणेनमस्माकम्खीकार्यं स्यात्तथैव कारयितव्यमिति । 
अथवा प्रस्तुतोऽप्यर्थो ब्रजवरवधृश्ब्दोक्तिप्रसिद्धश्रमनि रासां व्याख्या- 
यते- व्रजे साधनसिद्धत्वेन जातानां भुतिमुनिरूपाणां 'आघाय मृद्धनि 


रसकलदा 
बाद उरताहै कि शाय यह मै क्या बक गया? इन सखियोंकोतोम्नापके प्रेम 
श्रौरयशको गान करनेका श्रधिकारहैही।' मन्त्रीकी तरहश्रापही तो ेसी-एेसी 
बात कहू कर प्रियाजी को समरायंगे, क्योकि उस समय प्रियाजी भ्रापके व मे रहती 
है भ्रौर उन पर भ्रापका भ्रधिकार भी होता है! सखियों की यह्‌ प्राथेना प्रियतम ने जब 
मृस्करा करस्वीकारकरली,तो कंड्कुयं के नवीन रस मे एक ्रुरवं विलक्षणता भ्रा 
गई । सखिर्यां सोचने लगीं-श्रहो ! जिस रस मे वैचित्य कीतस्गोंका गान किया 
जाय भौर प्रियाजी के कोप तथा सखियो के कौतुक का इस तरह समाधान किया जाय, 
उसका क्या कहना । 

श्रीराधाको ब्रजरमणियों की चूडामणि कहने का तात्पयं उन्हे रूप, एेरवयं 
ग्रादि से गवित बतानादहै। ब्रज में श्राप (श्रीकृष्ण) युवराजर्है, तो यह भीत्रजकी 
स्वामिनी ह । एसा उत्कषं होने पर भी उनके चरणों पर करोड़ों प्राण निक्ठावर करने 
से सूचित होता दहै कि स्वामिनी के पतिके सौभाग्य की यह्‌ चरमसीमादहै। श्रीराघा 
लाडली है, सवके प्राणो का एकमात्र भ्राधार दहै, दोनों वंश उन्हं प्यार करतेर्है-इस 
सब का दवाव जो उनपर पड़ताहै उसके कारण वे कभी-कभी श्नहोने काम भीकर 
डालती हैँ मौर उनका स्वभावमभी वामहो गयाहै। इसप्रकार के परिवेषमें एसा 
होना ्रसम्भव नहीं है । इसीलिए हम सखियों ने यदि श्रद्भुत भ्रौर नवीन रस-कौतुकः 
को वेणेन कर दिया, तो प्रियाजी को उसे स्वीकार ही कर लेना चाहिए । भ्रप एेसा 
प्रयत्न करे कि इसे अंगीकार कर लें श्रौर बुरा न मानें। 

इस भ्रवसर परः, त्रजवध्‌ शाब्द के संबन्ध मे सवेसामान्यमे जो एक श्रम फैला 
हुभ्रा है, उसका निराकरण करने के लिए एक श्रप्रासंगित विषय की भी विवेचना की 


र्सकुल्यौ ६८१ 
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इति, “यत्पादपद्मे-ति रीत्या दास्यं वाञ्छमानानां मध्ये श्रीमत्याः स्वामिनी- 
त्वेन चूडामणित्वं, अतः सिद्धोत्तरदशायां वाञ्छितदास्यप्राप्त्याक्येनाह । 
आसांत्रजवरवधूनान्तु माहात्म्येर्वयेस्वामिनीत्वद्ष्टया कंङ्यंमात्रलाभ 
एवालभ्यलाभतमो हि ! अस्माकं स्वत ॒एवाद्धसद्धिचरणकिङ्ध रीणामद्‌- 
भूतनवरसवेचिष्ठचमेव विशेषः 1 अत एवकारेण प्राप्तदास्यत्रजयुन्दरीभ्यः 


रसकलश 
जाती है --भ्रुतिर्या भ्रौर मुनिगण व्रज में साधन-सिद्धरूप से गोपीजन बनकर पैदा हुए! । 
"उदार गोपियों ने जिसे श्रपने मस्तक पर चाकर श्रीकृष्ण के प्रियगुणो सहित 
वांछित पद को प्राप्त किया (श्रीराधा० सुर पद्य ४)* "जिनके चरण-कमलों की नख- 
छवि का कुछ चमत्कारी प्रभाव गोप-वधूटियों में लक्षित हृभ्रा है (पद्य १०)--इत्यादि 
पदयो मे वणित रीति पर चलकरये गोपिर्यां दास्य की कामना करती ह । स्वामिनी 
होने के कारण श्रीराधा इन सब की चूडामणि है, ग्रतः व्रजवरवृन्दचूड़ामणि' कहने का 
यह्‌ भारय है कि सिद्धहो जाने के बाद की स्थितिमे भी ये श्रृति-मुनिरूप गोप्यं उस 
दश्लामे ही रहती ह जहाँ की दास्य-प्राप्ति की कामना की जाती है । माहात्म्य, स्वामि- 
नीत्व रौर एेदवयं की दृष्टि इन ब्रजवधुश्रों को केवल कं ङ्कयं मिलता है जो किं इनके 
लिये एक भ्रलम्य लाभ है! हुम भ्रन्तरगा सखिय। तो स्वयं ही श्रीराधा की भ्रंगसेविका 
तथा चरण-किङ्करियां हैँ । हमारी विशेषता यह है कि हमे श्रदमुत, नवरस का उपभोग 
करने को मिलता है । ग्रतः एव' (ही) के द्वारा यहु प्रतिपादितं किया गया है दास्या- 
१. भक्तदोप्रकार के होतेह: साधक भक्त प्रौर सिद्ध भक्त। साधक भक्त के लक्षण इसं 
प्रकार है-- 
उत्पन्नरतयः सम्यङ््नविघ्न्यमनुपागताः । 
कष्णसाक्षाव्ृतौ योग्याः साधका इति कीतिताः ॥ 
ह॒रिभक्तरसामृतासिन्धु -१।१०४ ` 

भ्रथंः-- श्रीकृष्ण में जिनक्री रति भलीरभांति उत्पन्नं हो गर्ईहै, किन्तु जिनके विध्नों काना 


प्रभीनहीं हुभ्रा है, तथा जो श्रीकृष्ण का साक्षात्कार करने के श्रधिकारी है, उन्हें साघक भक्त कहा 
जाता है। 


बिल्वमगल भ्रादि की गणना साधक-भक्तों में होती है । 
सिद्ध भक्तो की परिभाषा इस प्रकार है :- 
श्रविज्ञाताखिलक्लेषाः सदा कृष्णाधितक्रियाः । 
सिद्धाः स्युः सततप्रेमसौख्यास्वादपरायणाः ॥ 
रथं :-- समस्त क्लेशो के ज्ञान से शून्य, श्रीकृष्ण पर भ्राध्नित रह कर सव काम करने वले 
प्रेम-सुख के श्रास्वाद मे निरन्तर मग्न रहुने वाले सिद्ध भक्त कहलाते हैँ । 
सिद्ध भक्तो के दो मेद होते है- संप्राप्तसिद्ध श्रौर नित्यसिद्ध । संप्राप्तसिद्धभी दो प्रकार 
के हीते ह साधनासिद्ध नौर कृपासिद्ध । माकंण्डय भादि साधनाऽसिद्ध भक्त ह 





६८२ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 





सखीनामेवमुत्कषः । तत एव “अधिस्वामि' इति । श्रुतिमुन्यादीनां कृष्ण- 
पदप्राप्तिसाचनसम्बन्धस्मारणान्नतादृह्यो वयमिति ग्यग्यञ्च । अस्मांस्तु 
सेव प्रस्तुतदास्थेनाज्खीक रोत्विति तत्स्वादविशेषं कोटिश्राणनीराजन- 
क्तव जानातीति \ 

अथ मुक्तके बहिराचायेपक्षे च प्रियप्राथनारूपसाधनेनासाध्यं श्री ब्रजनव- 
तरुणिकदम्बमुक्टमणिकंङ्धःयेम्‌ । तत्र सव स्वहस्तेन ददातु । भवान्‌ स्वाम्यपि 
तस्ये प्रा्थनामस्मव्पेक्षया कुर, चक्र्वातिपुरस्सरसचिववत्‌, येन सा प्रसद्य 
दधादिति । अत्र अद्‌मुतनवरतेनेय' इत्येवकारेण केवल कृतार्थीकरणमाहा- 


रसकेलदा 
धिकार को प्राप्त ब्रजसुन्दरियों की तुलना में हूम भ्रन्तरगा्रों का पद बहुत ऊचादहै) 
'भ्रधिस्वामि' कह कर यह्‌ याद दिलाई गई है कि श्रुति-मुनिरूपा गोपियों का लक्ष्यतो 
श्रीकृष्णपद प्राप्ति है भ्रौर उसके लिये श्रपेक्षित साधनों का संबन्ध भी श्रीकृष्णसे है । 
इसमे यह्‌ व्यंग्य निहित है कि हमारा संबन्ध मात्र भ्रीराधा के पदपद्यों के कद्यं से है । 
हमे तो वह श्रीराधा ही अपना दास्य प्रदान कर अंगीकार करं । उस दास्य के विशिष्ट 
ग्रास्वादको तो करोडों प्राणो से भारती उतारने वाला ही जानता हे। 

प्रस्तुत पद्य को फुटकर मानने पर यह्‌ उक्ति भ्राचा्यंपाद की मानी जाएगी भ्रौर 
उसका तात्पयं यह समभन चाहिए कि प्रियतमसे की जाने वाली प्रार्थना को साघनं 
मानकर ब्रज की नवतरुणियों के समूह की सुकूटमणि श्री राधा का कंङ्कयं मिलना सवेथा 
ससंभव है । यह्‌ कंङ्कर्यं तभी मिल सकता है जब कि प्रियाजी श्रपने हाथसेदं। श्राप 
हमारी भोर से उनसे प्रार्थना उसी हैसियत से करं जिससे कि सम्राटका मंत्री उसके 
समक्न किसी कौ प्राथंना को प्रस्तुत करता है, ताकि प्रसन्न होकरवे उसेदेदं । ्रद्भुत 
रससे हीः कहु कर यहु रतंलगादीदहै कि यदि कं्कयं देनादहै, तो हमारी इस योग्यता 
केश्राधारपरदंकि हम दंपतीसंबंधी विलक्षण श्रौरं प्रतिक्षण नवीन रस के श्रास्वाद 
की भ्रधिकारिणीर्है, नकि हमारे केवल इस ज्ञानके कारणकि श्रीराधा का सबसे 
बडा महात्म्य यहदहैकिवे चाहैतो हमे श्रनुगृहीत कर सकती हैँ । इस प्रकार एवः 
शब्द हारा वेधी भक्तिः की अ्रमान्यता प्रतिपादित कीहै। दूसरी बात यहहै किमे 


१. वैधी भक्ति का लक्षण ह॒रिभक्तरसामृतसिन्धु में इस प्रकार दिया गया है-- 
यन्न॒ रागानवाप्तत्वात्‌ प्रवृत्तिरुपजायते । 
शासनेनेव शास्त्रस्य सा वैधी भवितिरुच्यते ॥ 
(पूवं विभाग, द्वितीय लहरी ३) 
भरथं जहां हृदय भें राग उदय न होने के कारण शास्त्रकीश्रा्ञाे प्रवृत्ति हो, वहां 
वैधी भक्ति कही जाती है । 
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त्म्यज्ञानेन वेधौभक्तिष्भावकृताङ्धीकारो ग्यावृत्तः । किञ्चास्वादरीत्येवा- 
नुरागेण परमासक्तिष्यसनित्वं स्वस्येष्टम्‌ ।! मम त्वत्रंव रसोदथो नान्यत्र, 
त्वत्पर्यन्तेऽपीत्यथः । अनेन “रसं राधायामाभजति किल भावं व्रजमणौ' इति 
यदूक्तं तदत्रचतुःदलोक्यां विवृत ज्ञेयम्‌ । 

"भूयो,, "मुहुः" इत्यसकृत्तमप्रा्थनोषितः पुररूपमायावीन्द्राभिषेकद्ोतित 
निजातक्यसहस्रशक्ति प्रेरकत्वगोविन्दपदकृतविभीषाग्यल्जिका । स्वामि- 
शाब्देनात्मेश्व रत्वं यज्जितम्‌ । यथा तृतीये सात्मेदव रोऽतक्येसहल्रशवितः' 
इति । ततस्त्वस्पररितेहवथंशक्त्या जीवबुद्धिदुनिवायेवंधीदास्यदृष्टिनेमनसि 
कदाचिदपि प्रविशेत्‌, केवलमाधुर्यास्वाददृष्टिरेव स्थायिनी स्यादिति । सापि 


[1 





रसकलर 

तो यही इष्ट है कि श्रस्वाद की रीति के भ्ननुरागपू्वेक प्रियाजी चरणों के प्रति श्रासक्त 
रहना हमारे साथ एक व्यसन बन कर रह जाय । मूफेतोइसीमें रस कं भ्रनुभूति 
होती है, भ्न्यत्र नहीं यहां तक कि श्राप (श्रीकृष्ण) मे भी नहीं । इससे यह सममना 
चाहिए कि श्वीराधाकोरसकी दृष्टिसेभ्रौर श्रीकृष्ण को भाव-बुद्धिसेजो भजता 
है--एतदथंक पद्य (१४६) मे जो कृ कह श्रये रहँ उसी की व्याख्या इन चार पो 
दारा कीटे) 

“भूयोभुयः' (बार-बार) कह कर निरन्तरः प्राथेना करते रहने का भाव व्यक्त 
किया गया है । 'गोविन्द' शब्द से श्रीकृष्ण के उस रूप की व्यंजना कौ गदं है जिसका 
श्रभिषेक इच्छानुसार भ्रनेक रूप धारण करने वाला इन्दर भी करता है तथा जिससे 
उसकी हजारों कल्पनातीत शक्तियों का पता चलता है । 'स्वामि' शब्द कौ ध्वनि यह्‌ 
है कि श्रीङ्कष्ण भ्रपने ईदवर (नियन्ता) राप ही है । श्रीमद्‌भागवत के तृतीय स्कन्धमें 
कहा है- श्रीकृष्ण आत्मेश्वर है, उनकी हजारों शव्तियां हँ जोकि ब्रनुमान से परे है ।' 
साधारण जीव की प्रवृत्ति स्वभावतः वैधी दास्य-भक्ति को तरफन हो, यह्‌ बहुत ही 
कठिन बात है । मेरी कामनातो यह्‌दहैकि भ्राप भ्रपनी एरवये-शक्ति को इसके लिए 
प्रेरित करे किमेरे मनम वैधी दास्यको इस भावनाको कहीं स्थानन मिले, मेरा 
लक्ष्य स्थायी रूप से केवल माधूर्यं का ्रास्वाद ही रहै । भौर वह्‌ श्रीराधा भीजोसब 





२. गोविन्दके इस रूप का वणेन ब्रह्मसंहिता में इस प्रकार किया गया है-- 
यस्यैकनिद्व सितकालमथावलम्ब्य) 
जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः । 
विष्णुर्महान्‌ स॒ इह यस्य कलाविशेषो 
गोविम्दमादिपुरषं तमहं नमामि ॥ 


६८ श्री राधारससुधानिधिस्तवंः 





सर्व॑च्‌डामणित्वेश्वयेमण्ना मद्धुक्यरोगं न विस्मरेदिति श्रिये ! सखीयं 
त्वदीया सवेविलक्षणमाधर्यपात्रं रसरीत्येवाङ्खिकार्या, इत्यादि भवल्ृत 
वाक्साहाय्यात्‌ । 


नन्वेकदोक्तेऽपि भूयोभूयः कथनं याचकरत्था घटतेऽपि, तत्र श्रति- 
मृहु'-रिति ग्यथेमेवेति चेत्‌ तत्रेवम्‌-कोटि्राणनी राजनव्यग्रतया स्वात्म- 
व्यामोहपरे क्व ॒परप्राथनावकाह् स्यादतः प्रतिमुहुःप्रा्थने साधु सकृदपि 
क्वापि स्मति रागच्छेदितिहेतोः साथंकमेव । अत्र कोटिश्षन्यो लोके पराव- 
धित्वेन ख्यातः । शतसहस्रायुतलक्षाणि न्युनत्वेन स पक्षाणि ¦ तद्द्ष्ट्या 
"कोटि'-रिति निःखेषवृत्तिसाहित्यव्यञ्जिका, न च गणने तात्पयेम्‌ । पदान्ज- 
चछाविदश्ेनाथं पल्लवपुष्पवुष्टिमनोमादेवक्रमेण कुञ्जमार्गास्तिरणे सक्रत्स्वा- 
त्मापंणं त्वव रमेव परन्तु गजम रालादिसभद्किकगतिचलने पदे-पदे प्राणा- 


रसकलश 

की सिरमौर है, ्रपने इस रेश्वयं मे डूबा रह्‌ कर मेरे हदय के रोग को न भूल जायें । 
प्राप प्रियाजी से यह्‌ केह्‌ कर मेरी सहायता करें कि "प्रिये! यह्‌ सखी भ्रापकीही रै, 
म्रत्यन्त विलक्षण मधुर रस की पात्र ह, भ्रतः भ्राप इस रीतिसेही इसे स्वीकार करे । 


शंका होतीहैकि याचकके कहनेका जैसादंग होता दहै, उसके अनुसार तो 
“भूयोभूयः कहना तो ठीकं है किन्तु उसके बाद भी प्रतिमुहुः" कहना तो व्यथं ही है । 
इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि श्रीकृष्ण तो श्रपने कोटि-कोटि प्राणों द्वारा प्रियाजी के 
चरणो की शरारती उतारने में ही व्यस्त रहने के कारण स्वयं भूले-भट्के से बने रहते 
है । एसे में दूसरे की प्राथेना सुनने की उन्हें फुसंत ही कहाँ है । इसौ लिए प्रार्थना करना 
प्रावर्यक हो गया हे कि कहीं कभी याद बनी रह्‌ जाय । इस दृष्टि से ्रतिमूहुः' कहना 
व्यथं नहीं है । लोगो में करोड़ की संख्या अन्तिम मानी जाती है । सौ, हजार, दस हजार 
लाखं भ्रादितो किसी सीभित संस्याके ही वाचक है। इसी दृष्टि से कोटि" दाब्द का 
प्रयोग किया है, जिसकी व्यंजना यह है किं ्रपने प्राणों कौ समस्त वृत्तियों एवं उपा- 
दानो के साथ प्रियतम ने श्रपने को निदावर कर दिया है। तात्पयं गिनती गिनने से 
नहीं है । चरण-कमलो कौ छटा के दशन के लिए कृजो के मागं मे, कोमलता की दष््टि 
से, करमशः पत्ते, फूल, दृष्टि श्रौर मन को जिचछठा करके अपने कोपित करना नीचे दज का 
भरात्मापंण है, परन्तु प्रियाजी जब विलास के साथहाथीया हंस की चाल से चल रही 
हो, तो कदम-कदम पर प्राणों की परवाह न करने के कारण श्रीचरणों की शोभा ही 
परम प्रिय होती है । इस प्रकार 'पादान्नः कह कर प्रियतम का दास्य रस व्यक्त किया 
गया है । उद्धव श्रादि श्रीकृष्ण को प्राणों के समान प्रिय है, क्योकि कहा है--“उद्धव 
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वगणनात्‌ पदलक्ष्मीरेव परमप्रष्ठा 1 अनेन भरियस्य दास्यरसो व्यक्तीकृतः 
पदान्जोवतेः । प्राणप्रिया उद्धवाद्याः नोद्धवोऽण्वपि मन्न्यूनः' इत्युवतेः; 
प्राणप्रष्ठा व्रजवासिनः, प्राणपरमप्रेष्ठाः श्चीवन्दावनपरिकराः, प्राणाधिक- 
परमशेष्ठा श्रिया, ततोऽप्यभितोऽधिका तात्पादान्जलक्ष्मीरिति ।! किञ्च 
मानादो बह्वनुनोतापि सा न प्रसीदेत्तदा पादाञ्जक्ञरणे गृहीते बलादध्र्णथतेव 
वाज्छिताधिकसिद्धिदा भवेत्‌। ततः पदलक्ष्मीः प्रियेणाप्यभ्यधिकपःरसमग्रेष्ठेति 
संकेतिता प्रियां भावयित्वेवेति । तेन सख्यापीदानीं तथेव तदिद्धितमनुसु- 
त्येवोक्तम्‌ २५६ 

एव प्राथेनीयतमे स्वामिन्यपि प्रा्थनानन्यतासुक्त्वा तथेव ध्येयतमस्यापि 
तस्य ध्याने चिन्तनानन्यातामाह- 


ग्रनेन प्रीता मं दिशति? निजकंकयंपदवीं 
दवीयो दृष्टीनां पदमहह्‌ ! राधा सुखमयी । 


रसकलश 
मुभसे श्रणु मात्र भी कम नहीं हैँ 1 व्रजवासी जन श्रीकृष्ण को प्राणोंसे प्यारेरहै, 
श्रीवृन्दावन का समाज प्राणों से भी अत्यन्त प्यारा है, प्रियाजी प्राणों से ज्यादा परम 
प्रियातिप्रिय ह, उनसे भी अधिक प्रिय उनके चरम-कमल है। दूसरी बात यहु कि यदि 
कभी त्रे मान कर जाएं भ्रौर मनने मे भ्रव ही नहीं, तो चरण-कमलों को पकड़ लेने पर 
जबरन्‌, विना प्राथंना किये ही, भ्रावश्यकता से श्रधिक सिद्धि दे डालती है, भरतः प्रियाजी 
को सुनाते हए प्रियतम ने भी यह्‌ संकत से कहा था कि चरण-लक्ष्मी उन्हे श्रत्यन्त प्थारी 
है । तदनुसार सखी ने भी उनके हादिक श्रारय को समम करवही बातज्योंकी त्यो 
कट्‌ दी ।।२५६॥। 

इस प्रकार जिसकी सब से भ्रधिक प्राथना की जाती है, उस स्वामी श्रीकृष्ण को 
भी यह्‌ बता कर किँ श्रीराधाके कंङ्कयं के सिवा श्रौर किसी के लिए श्रापसे पाथना 
नहीं करता, श्रब कहते हैँ किं यद्यपि श्रीकृष्ण सबके ध्यान का स्वेश्वेष्ठ विषय 
तथापि यदि रमै उनका ध्यान करता हुं, तो भ्रपनी अ्ननन्यता का समथन प्राप्त करने के 
लिएही- 

श्रहा ! भ्रापने प्रियतम के ध्यानरूप मेरे इस कृत्य से प्रसन्न होकर सुखस्वरूप 
श्री राघा सामान्य जनों के लिए भ्रत्यन्त दूरवर्ती ्रपने कैङ्कर्यं कौ पदवी प्रदान करती 
१. श्रीमद्भागवत ३/४/३१ 

२. भ्रन्य प्रतियों में प्रायः "दिशतु" पाठ मिलता है ! 
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निधायेवं चित्ते कवलयर्टाच बहमुकृटं 
किशोरं ध्यायामि दतकनकपौीतच्छविपटम्‌।।२५७।। 
एवं चित्ते निधाय किशोरं ध्यायामीति सम्बन्धः । ध्यानमन्र सखीषु 
यथा दष्टं तथा मननम्‌ । एवं किम्‌ ? तदेवाह--'सुखे'-ति । प्रियतमतत्सुख- 
मयी राधा अनेन स्वप्राणध्रियध्यानेन मम तथा स्वादाभिज्ञतया च प्रीता- 
सती निजकंङ्थंपदवीं दिशति । सखीकथनयपक्षे तु कं ङुयेसत्वेऽपि किञ्न्चिद्‌- 
ग्ढकटाक्षभङ्कचा "निजम्‌" इत्यान्त रीणं गोपनीयमन्यदेवेत्यथेः, तदपुवनिज- 
त्ववाञ्छया ववति । अघ्रैवं लोक रीतिमनुसुत्य प्रक्रिया-पूवेन्तु केवलप्रिया- 
दास्यस्वादाभिन्ञा एव सहचयेः, पितकूलीनसमवयस्कतया सख्यरसमयाः । 
ततदहच राजकुमार्याः पतिसंयोगे विलक्षणापूवरसानुभवः । तत्रारम्भे तु वक्तु 


रसकलर 
है-इस बात को हृदय में रखकर पिघले हए स्वणं के समान पीतांबर धारण करने 
वाले, मोरपंखी मुकुट पहिने हृए, नील-कमल की कान्ति से सम्पन्न किशोर श्रीकृष्ण का 
मै ध्यान करता हू" ।।२५८।। 

दस रीति से किशोर श्रीकृष्ण को हूदय मे विराजमान कर उनका ध्यान करता 
हं यह्‌ श्रन्वय है । श्रीकृष्ण के उसी खूप के ध्यान से यहां तात्पयं है जैसा कि सखियों 
के बीच प्रायः देखा जाता दहै। ध्यान का स्वरूप बताते हैँ-भ्रियतमके सुखम सुखे 
मानने वाली श्रीराधा श्रपनेप्राणभ्रियके इस प्रकार ध्यानकरने से तथा इस बातसे कि 
मै उस स्वाद का जानकार हूं, प्रसन्न होकर पनी कंङ्कयं, पदवी को देती हँ । यदि 
इसे सखी की उक्ति माना जाए, तो कंङ्कयं का श्रधिकारतो उसे पहलेसेदहीप्राप्तहै, 
ग्रत 'निज' के अन्दर छिपे गृढाथं की तरफ दृष्टिपात करना होगा । वह्‌ यह्‌ है कि केवल 
किङ्करी होना एक बातदहै, रौर आन्तरिक गोपनीय बातों कौ श्रधिकारिणी होना 
दूसरी बात है। उसी भ्रपूवें निजत्व॒ (्रात्मीयता) की कामनासे यह्‌ सबक्हाजा 
रहा है। लोकमे जेसा चलतादहै, वसी ही कायं पद्धति यहाँ भी लाम्‌ होती है । प्रथम 
तो सहचरियों को केवल प्रियाजी कौ दासताकाही अनुभव था । समवयस्का होने के 
कारण श्रीराधाके पिता श्रीवृषभानुके घरमेंमेत्री काही भ्रानन्द लेती थीं । उसके 
बाद हुभ्रा राजकुमारी श्री राधा का पति के साथ संपकं । यहु रसपूणं भ्रनुभव श्रपूवं श्रौर 
विलक्षणहीथा। प्रारम्भे तोवेभ्रपने इस भ्रनुभवकोभ्रपने भ्रापसे कहनेमेंभी 
सकुचाती थीं, सखियों से कहने की तो चलती ही क्या है! जब सखियां भी स्वामीकी 
सेवा मे पहुंच गर्ह, तो उत्कंठा के कारण प्रियतम के साथ विलास से सम्बन्धित बाते 
भी भ्रापस मे होने लगीं । इस प्रकार जब संकोच दूरहो गया, तो विहार के ्रवसरों 
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सा स्वस्मादपि स्वयं लज्जति, तदा सखीभ्यः केमत्यम्‌ । यदा च सस्योऽपि 
स्वामिसेवालग्नास्तदोत्सुक्येष्टविलासवार्तायाः परस्परप्रापणेन कमह 
सङ्खोचनिवृत्तेः प्रियसंयोगेऽपि न तसां सङ्कोचः स्यात्‌ । तादशा्थव्यंग्यसन्‌- 
सूर्योच्यते-त्वत्सेवारता अपीदानीं त्वत्प्रसादास्पदं प्रियं दष्टवा प्रसच्च॑तद- 


ध्याने सङ्खता भवाम येन त्वमपि सङ्कोचं दूरीकृत्य महारसेऽपि कंडर्या 
धिकार दद्याः । अतो (निजे -त्युक्तिः । 


ननु श्रियसङ्धः कि नवीनश्षिक्षणम्‌ ? तत्र विह्ेषणद्रारेण प्रकरणोत्था- 
निकोक्तार्थं व्यञ्जयति-(कुवलयरचिम्‌' इति । अत्र स्पष्टेऽर्थेपि (कृष्णः 
पक्षो नवकुवलयं कृष्णसारस्तमालो, नीलाम्भोदस्तव रचिपदम्‌' इति स्मारणं, 
त्वस्प्रियतास्पदमेव वर्णं धारयति । मृदुलत्वाच्चेदानीं दयनीय एवेति ईषदपि 
तवोग्रश्षीतोष्णरूपवाम्येन स्लानश्चङ्केव कार्येत्यादि । 


रसकलश 

पर भी सखियों से किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए । इसी श्रान्तरिक भ्राशय 
के श्रनुसार रव कहतीरहँ-सेवामेंतो हमश्रापकी हीमे रहती है, परन्तु ्रब जब 
देखती दँ कि भ्राज कल श्राप प्रियतम को श्रपनी कृपा से निहाल कररहीहै, तोहे 
बड़ी प्रसन्नता होती है श्रौर हम यही सोचती हँ किश्नबतो श्रापकेप्रियतमकाही ध्यान 
क्योन करे, ताकि भ्राप भी संकोचको दूर कर महारस के समयमी कंङ्कये का श्रधि- 
कार प्रदान करं! इसी राशय से 'निज' कहा गया है । 


रका होती है किश्चीराधाके प्रियतमके साथ होने पर क्या तुम्हं कुड नया 
सीखने को मिलेगा ? इसके उत्तर मे विशेषण द्वारा उसी बातको कहूतेहैजो कि 
प्रस्तुत पद्य की उत्थानिकामें कही जा चृकी है -कुवलयरुचिम्‌' नील कमल जैसी 
कान्ति वाले) । अथे स्पष्टहै, किन्तु श्रीकृष्णको कुवलयरुचि बता कर एक पूवं पद्य 
(८८) मे व्यक्त किये गए भावकी तरफ संकेत करते ह-हेश्रीराधे ! (प्रियतमके 
रूपसादुश्य के कारण) नील कमल, कृष्णसार मृग, तमाल, नीले बादल तथा श्रीयमुना 
--सब भ्रापको प्यारे हु।' भ्रर्थात्‌ प्रियतम उसीवणंको धारण करते हँजौभ्रापको 
प्थाराहै। कमल की भांति कोमल होनेके कारण श्रीकृष्ण ्रापकी दया के पात्र, 
कमल जंसे थोड़ी-सी धूप श्रौर यत्किचित्‌ ठंडसे मुर्ाजातादहै, वैसी ही प्रियत्तम भी 
ग्रापके रुख को थोड़ा सा भी प्रतिकूल देख कर उदास हो जाते है| 

'बहेमुकूटम्‌' (मो रपंखी मुकूट घारण करने वाले) की व्यंजना यह्‌ है कि श्रीकृष्ण 
ने भ्रापके ति भ्रासक्तिका ककण र्बाध रखा है, अतः ्रासज्या भ्रापको उनकी मानसिक 
भ्यथा को पहिचान कर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए--इत्यादि । 'दुतकनकपीतच्छ- 
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"बहे" -ति त्वदासवितिबद्धकङ्कणोऽस्ति, तस्मादासज्यया तदाति परीक्ष्य 
नोपेक्षणीय, इत्यादि । द्रते-ति पीतपटव्यपदेशेन त्वदङ्खरद्धः कदापिन 
त्यजति । द्रूतै-त्यनेन द्रवधर्मेण प्रेमा सूचितः तस्यापि पीतवणेप्र सिद्धः । 
अतस्त्वत्स्मरणेन क्षणे क्षणे द्रवतीति शुद्धप्रसविलासवेभवनिधिस्मरणमिदम्‌ 
 कनकोऽपि उरवेणेव शुद्धःस्यादिति। इत्यादितदन्तरङ्खमम सिषतिज्ञातृत्वप्राप्त्या 
विहा रानन्दगोष्ठचयधिका राहतां ज्ञात्वा निजकङ्कच दितीति तादु्ञध्यानस्य 
प्रियध्यानमेव हेतुः । इ दानीत्तनकृपासमये तु श्रिये { कुवलयरुचिरयं कथं 
शोभते ! कुवलयदशा त्वया दशनीय एवे'-ति । तथा च त्वतप्रसादोकृत मकुटं 
पटञ्च धारयति इति तत्तन्माजंननिमेञ्छनादि दष्ट्वा तत्तद्व्येग्येनोक्तिः । 
एतादश्ञकृपास्पदमस्माभिः सहूदथाभिः कथन्न ध्येयः स्यादिति । यस्म च प्रभु 


प्रसन्चस्तदध्यानादिस्षाधनेनंव लोकानां कायंसिदिरितव्याक्येन वयमपि स्वेष्टार्थं 
भजाम इति । 


० अ 0 00 
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रसकलर 
विपटम्‌' (पिघले हए सोने के रंग के पीताम्बर को धारण करने वाले) पीत पट धारण 
करने के बहाने प्रियतम श्रापके श्रीभ्रंगों के रंग को कभी नहीं छोडते। 'द्रत' (पिघला 
हरा) शब्द से यह सुचित किया गयादहैकिप्रेम का धमं मी द्रवित होना है भ्रौर उसका 
रंग भी पीला माना गया है, ्रतः व्यञ्जना यहु है कि प्रियतम भ्रापकी याद मे प्रत्येक 
क्षण द्वित रहते हैँ । इससे पद्य (२४४) मे उपक्षिप्त इस बात का स्मरण दिलाया 
गया है कि श्रीकृष्ण शुद्ध प्रेम के चिलास-वेमवकी निधिदहै। सोनाभी पिघलानैसे 
ही शुद्ध होता है । इन सब बातों से यह्‌ जान कर कि श्रीहितसखी प्रियतम की श्रासक्ति 
के ्रान्तरिक ममं को पहिचान गई है, श्रतः वे म्रन्तरग-गोष्ठीमें भागलेनेकी अधि- 
कारिणी है, श्रीराधा श्रपना कङ्कुये उन्हु प्रदान करती हैँ । प्रियतम काध्यान करने 
के फलस्वरूप ही यह्‌ कं ङ्कयं मिलता है । वतमान प्रसंग मे जब कि प्रियाजी प्रसन्न 
होकर कृपाकर रही रहै, 'कूवलयरुचिम्‌' का तात्पयं यहु कहना है कि "भिये ! देखिये 
तो सही, नीलकमल की-सी कान्ति वाले प्रियतम कंसे सुन्दर दिख रहै हँ! भ्रापकी 
भी भ्रखिं नीलकमल जंसी है, ग्रतः श्राप को इन्हुं देखना चाहिए । इसके भतिरिक्त 
यह्‌ जो मुकट श्रौर पीताम्बर इन्होने धारण कर रक्खेहै,वे भी ्रापके द्वारा प्रसादी 
किये गये हैँ ।' ्रियाजी के चरणों को मुकुट से पौँछते श्रौर पीत पट से भाड़ते देख कर 

ही यह्‌ व्यंग्य पूणं बात कही गई है । भला, प्रियतम जब भ्रापकी कृपा के एेसे पात्रैः 
तो हम सहूदय सखि्यां उनका ही ध्यान क्योंन करे? जिस पर स्वामी प्रसन्न हों 
उसका ध्यान कर तथा उसी प्रकारके श्रन्य साधनोंका भ्रवलम्बन कर लोग श्रपना 
स्वायं सिद्ध करते है । यही सोच कर हम भी भ्रपने वांछिति ध्येय की प्राप्तिके लिए 
प्रियतम का भजन करती हैँ । 


रसकुल्या ६८ 


अत्र पदवीक्ञब्दो मागर्थिंकोऽपि किञ्चदुत्कुष्टाधिकारलिङ्धन्नापकः । 
तमूत्कषेज्ञापनेन धिहिनष्टि 'दष्टीनाम्‌' इति बहुत्वं विविधसेवाग्यग्रत्वात्‌ 
कासाञ्चिदुबतनिजत्वानधिकाराच्च । 'दवीयोऽतिक्ञयेन दूरं पद, धाम, 
विषयं वा-साक्षाद्दष्टचयगोचरभित्यथः । यद्वा निमंञ्छनादिग्रियजृतदास्यज- 
प्रसाद दशनेन सकटाक्षोकितिरियम्‌ । निजकंकयंमेतादह्रभावकमेव यत्‌ 
प्रिथस्यास्मद्विचारागोचरपदप्रापणंङृतमिति \ तत एव दृष्टीनां नवीय इति 
वाञ्छिताधिकदानमेव विचारदष्टेदूरता । अतोऽस्मानपि सखीजनान्‌ 
किल्चिदपुवं रसकेकथं भवत्या प्रापणीयम्‌ । अन्यच्चास्मत्पदवी त्वयास्मं 
दत्ता, ततोऽस्माभिः कि नियते ? अस्थ ध्यानेनेव त्वत्तः प्रत्थादातुमर्हा, 
इत्यपि कटाक्षः । प्रत्यादानन्तु सबलात्‌ दृष्टिदवीय एव, परन्तु भ्रीमती 
प्रीता चेत्‌, कथन्नदधात्‌, इति प्रियं प्रति कटाक्षः । 'अहहे -त्याइचर्ये, विस्म त- 
वस्तुस्मृतिदत्‌ । साधू ! साधु ! स्मृतिमागतम्‌ । अहो { इलंभमपि कथन्न 
रसकलरा 
"पदवी" का श्रथं है -मा्ग, किन्तु उससे किसी प्रकार के भ्रसाधारण उत्कषं का 
भी बोध होता है । इसी उत्कषं को बताने के लिये विशेषण देते हँ -/दवीयो दुष्टीनाम्‌ 
(द्ष्ट्यों से दुर) सखियों के विविध कार्यो मे व्यस्त रहने के कारण "दृष्टि" दाब्द का 
प्रयोग बहुवचन मे किया मया है, इसलिए भी कि कुछ सख्यो को निज-कंङ्कये का 
ग्रधिकार नहीं हेता । (दवीयः का भ्र्थं है मरत्यन्त दूरवर्ती । "पद का म्रथंदहैधामया 
विषय । इस पद को साक्षात्‌ नहीं देखा जा सकता- यह्‌ श्रथं है । श्रथवा यह्‌ देख कर 
कि प्रिय ने दास्य भाव से श्रपना सब कृ नि्ठावर कर प्रियाजी की कृपा भ्रजित की हैः 
सखी ने कटाक्च करते हुए यह्‌ कहा है । ग्यंजना यह है कि निज क्यं का प्रभावही 
ठेसा है कि प्रियतम को वह्‌ पद मिल गया जिसके कि सम्बन्ध मे हम सोच भी नहीं 
सकतीं । इसीलिए यह्‌ पद दुष्टि के ्रगम्य है । वांछति से भ्रधिक देना ही विचार-दुष्टि 
से दुर होना है । जब एसी बात है, तो हम सखियो को भी श्राप से श्रपूर्वं रसमय कंङ्कयं 
प्राप्त करना चाहिये । दूसरे, आपने हमारा श्रधिकार इन प्रियतम को दे दिया । ्षब 
हमेप्रा करे ? हमारे लिये तो यही बच रहा है किडइन प्रियतम का ही ध्यान करें शरोर 
श्राप से श्रपनी वस्तु ले ले-यह्‌ व्यंभ्यभी है। शक्तिशाली से किसी चीज को वापिस 
लेना तो एेसी वस्तु की इच्छा करना है जो दष्टिसे दुर दहै) परन्तु यदि श्राप प्रसन्न हों, 
तो वह्‌ वस्तु क्यों नहीं देगी ?" यह कटाक्ष प्रिय को लक्षित कर किया गया है । श्रहह्‌} ` 
दारा शरारचयं व्यक्त किया गया है । जैसे खोई हुई किसी चीज कौ याद श्रनि प्र कई 
कहे --श्ररे ! याद भ्रा गया। खूब याद ्राया ¦` चाहे जैसी दुलभ वस्तु क्यो न हौ 
शरीराधा देमी क्यों नहीं? वे तो स्वयं सुख-स्वरूपा हैँ । किसी का जरा-सा भी कष्ट 








६६० श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


गिक 


दद्यात्‌ \ स्वयं राधा सुखमथ्यीव, ततः कस्यापि दुःखाभासमपि न द्रष्टुं शनोतुं 
च शाक्तेति । अथवा "पद'-सन्निकर्षात्‌ तत्सम्बन्ध दौलंभ्यद्योतनाथे च 
जेयम्‌ । 

अथ मुक्तके बहिराचा्यंपक्षे च “दिश्ती-ति वतमानः स्वस्मिन्दीय- 
समानतया विश्वासाथेज्ञापकः । परस्मपदो न केवलं स्वात्माथेमेव, किन्तु 
पराथेकमपीति । अह्यो ! सजातीयः कृष्णध्यानं कंतव्यसरपि प्रियादस्य- 
प्रयोजनोदेश्पूवेकंमेव, न स्वतं्रमिति व्यञ्जकः । येन केनापि प्रकारेण 


तस्मि यतास्पदमेवान्‌सर णीयम्‌ । लोकेऽपि दष्टा राजसेवा प्रियतःर्पदसेवयव 
लभ्या । किञ्च सर्वोऽप्यास्पदता व्यतिरिवतो न तिष्ठति, पार्थः स्वज्ञरणं 
यथा' इतिवत्‌ । तच्रास्पदे रिथतोऽन्योऽनायासेनवास्य दुर्विषयो >दतीति । 


रसकलश 
उनसे देखा-सूना नहीं जाता । श्रथवा श्रहहः को "पदः का निकटवर्ती शब्द होने के 
कारण--श्रीराधा के चरणों की दूलंभता के सम्बन्ध मे यह्‌ कहा गया है-रेसा समभना 
चाहिये । 

पद्यको पटकर मानने पर श्रौर भ्रीहिताचायं को वक्ता मानने पर वर्तमान 
कालिक क्रिया "दिशति" से यह्‌ सूचित होता है कि श्रीहिताचायं मे पूणे विश्वास रखकर 
श्रीराघा भ्रभिलषित पद कोदे रही हैँ । श्रौर परस्मपद की व्यंजनायह्‌हैकि 
श्रीहिताचायं को पने ही लिए नहीं देती है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी। 
तात्पयं यह्‌ है कि शी भ्राचायं प्रभु-जैसी भावना रखने वले लोग श्रीकृष्ण का ध्यान 
भले ही कर, किन्तु एेसाकरने का उह्‌श्य श्रथवा प्रयोजन प्रियाजी का दास्य प्राप्त 
करनाही होना चाहिए, न कि स्वतन्त्र रूप से श्रीकृष्ण का सेवन । जैसे भी बने, श्रीकृष्ण 
के प्रेम-पात्र काही अनुसरण करना चाहिए । दुनियादारी भी यही कहती है कि राजा 
के मुंह लगे व्यक्ति का सेवन करनेसे ही राजा प्रसन्न होता है। दूसरी बात यह कि 
कोईक्योंनहो, यदि उसका श्राय (श्रास्पद) उससे छिन गया, तो वहु टिक नहीं 
सकता । कहा भी है-जंसे बटोही अपने घर कां तरफ नजर रखता है ।' रेस स्थिति 
मे यदि उसके ्रपने स्थानें भ्नौरकोर्दधुसवैठा हो, तो उसे आसानी से दिखाई भी 
दे जायगा । भ्रथवा दिशति' में वतंमानकाल के प्रयोग के श्राधारं प्रर यह भीकहाजा 
सकता है कि प्रियाजी ने निस्संदिग्धलू्प से भीहितप्रभ्‌ को कं्कये-पददेहीदियादहै। 
सुनते हँ कि सनत्कुमार संहिता, नारद पांचराच्र तथा स्वायंभुवागम में यह्‌ कहा गया है 
कि कदं बार जन्म लेने के उपरान्त तो दूसरे-दूसरे भवतारों की उपासना के प्रति जीव 
की प्रवृत्ति होती है, फिर कुछ योनियों मे चक्कर काटने के बाद वह्‌ ्रवतादी श्रीकृष्ण 
का उपासक बनता है तब अरन्त मे कटी जाकर श्रीराधा के चरणों मे दास्य रति होती 





रसकूल्या ६९१ 





यद्वा वतंमानेन स्फुटमेव तया दत्तम्‌ । श्वयते च सनत्कुमारसंहितानारद- 
पञ्चरात्रादौ स्वायम्भृवागमे च, कतिचिज्जन्मभिरवता रान्तरोपासक, स्ततः 
कतिपये रवतारिश्रीकृष्णोपासक, स्ततहचरमे श्री राधापददास्यरतिः स्यादित्या- 
क्रयपद्यान्यसामीप्यान्न धृतानि, लेख्यान्येव । अर्थाच्छीकृष्णध्यानाजितपुण्य- 
प्रभावेण तत्प्रियतास्पदे प्रीतिभवतीति । यथातन्रवोक्तम्‌-'राधादास्य'-मित्यत्र 
किञ्च इयामरतिप्रवाहलहरीबीजम्‌' इति प्राप्तिपराकाष्ठात्वम्‌ । यथा च 
प्रबोधानन्देः-धन्यो लोके मुमृक्षु'-रित्यत्रं शशरीमदवृन्दावनेदवयेतिरसविवक्ना- 
राधकः स्ेमूरद्धा इति स्वायसम्भुवागमे च-- 
ब्रह्यानन्दरसादनन्तगुणितो रम्यो रसो व॑ष्णाव- 
स्तस्मात्‌ कोटिगुणोज्ज्वलकच मधुरः श्ीगोकरुलेन्दो रसः । 
तच्चानन्तचमलत्करृति प्रतिमुहु वेषद्रसानां पर 
श्रीराधापदपद्यमेव परमं सवंस्वभतं मम ।। इति ॥ 
पदवी गतिश््चलनमिति । यद्राधिकारोत्कषेनाम । यथाधिराजेति तथा 
निजत्वकं ङयेविश्िष्टमेव पदवी । 


रसंकलश 

है । इस श्राशय के उद्धरण उस समय उपलब्ध न होने के कारण यहाँ नहीं दिये जा सके 
है । पाठक उन्हँं खोज कर भ्रंकित कर लें। भ्र्थात्‌ श्रीकृष्ण के ध्यान कै फलस्वरूप जो 
पुण्य संचित किया जाता है, उसके प्रभाव से उनकी प्रीति-पात्र श्रीराधा में रति होती 
है । श्रीराधासुधानिधि में कहा है-- "जो व्यक्ति श्रीराधा की दासता कोत्याग कर 
श्रीगोविन्द की भ्रासक्ति की कामना से भजन करते है-तथा जो श्यामसुन्दर के रति- 
प्रवाह रूपी तस्गों के मूल बीजश्रीराधा को नहीं जानते है, वे विलाल भ्रमृत-सागर 
पर पटहंच कर भी एक बृंद ही पाति है, (पद्य ७६) । श्री प्रबोधानन्द ने "धन्यो लोके 
मुमुक्षुः इस पद्य मे रागे चल कर कहा है--“जो व्यक्ति श्रीवृन्दावनेदवरी कै प्रेम-रस में 
विह्वल ५ ५ उनकी भ्राराधना करता है, वह्‌ भ्रा रोधकों मे सर्वश्रेष्ठ है ।' स्वायम्भुवागम 

कहा है- 

४ ब्रह्मानन्द-रस से श्ननन्त गुना रमीणय वेष्णव रस है, उससे करोड़ों गुना उज्ज्वल 
भरौर मधर श्वीगोकुलेन्र श्रीकृष्ण का है, उससे भी श्रधिक, अनन्त चमत्कारो से परिपुणं 
प्रत्येक क्षण वषं णरील एवं रसो की चरम अवधि श्रीराधा के चरण-कमल ह । वही मेरा 
सर्वस्व हैँ ।' 

"पदवी" का भ्रथं है -गति, चलना । उच्च श्रधिकार को भी पदवी कहा जाता 
है । "अधिराज" की तरह निजत्व-सम्पन्न कंड्कयं भी एक गौरवपूणे पदवी है । श्रीमधु- 
सूदन सरस्वती ने कहा है-'दास होने से बढ़कर कोई कीति नहीं । श्रहह ! ' यहं 
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यथाह मधुसूदनसरस्वती-कीतिर्यसिकथावधि'-रिति । तहिशेषणमाह- 
"अहहेति कथनसुलभत्वेऽपि प्राप्तिदुलं मत्वहटेददषे । सल ह्ह्लङ्कमनिवेच- 
नीयस्वतंत्रलोकातिन्लायित्वादिव्यजञ्डनाथेम्‌ । दष्टीना'-सित्न् ल्यकदुष्टिनं 
ग्राह्या, हेयत्वात्‌ कंमत्यम्‌ \ अत्र तत्तत्सिद्धान्तनिष्यन्ना एव ग्रहाः । किञ्च 
सर्वेषां दृष्टयो भगवत्त्वे पर्थवसन्ना भवन्ति, न च तत्परेमास्पदमागेणे, 
सर्वेकप्रेमविषयत्वात्‌, तदथ्रयत्वाभावानिह्चयाच्च ।! अत्र तु संकान्तेहवर- 
भक्तियोगपदवी त्वारोपिति म्‌द्धंनि' इत्यनद्धीकारस्च कृतः । किञ्च 
लोकानां माहात्म्यैश्वर्यानिन्द बुभुक्षितानां दृष्टयः स्ववाञ्िते लब्धे तत्रेव 
स्थगिताः स्वसुखे मग्नास्तज्न तत्युखस्वादानिशचखान्न चाग्रे प्रसरन्ति, 
अतोऽतिदूरम्‌ । यदा दवीयसी दष्टि्येषां तेषां पदं, स्वश्ञरणदत्पयंवसाना- 
भरयमिति प्रसिद्धभगवत्तत्वादपि प्रस्तुतत्वे दत्तदृष्टिस्वाद्‌ दूरद्ष्टयः । तत्रापि 
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रसकलदय 
भ्राश्चयं बोधक श्रव्यय यहाँ "पद" के विशेषण के रूप मे प्रयुक्त है । ्र्थात्‌ पद के सम्बन्ध 
मे सबसे बड़ ्ाश्चयेजनक बात यहु है कि कहना तो सरलं है, पर उस पद पर पटुचना 
महा कठिन है । पद शब्द नित्य-नपुंसक है । ध्वनि यह्‌ है कि यह्‌ पद स्वतन्त्र है श्रौर 
उसके समान भ्रलौकिक महिमा अरन्य किसी पद की नहीं है । 'दृष्व्योंसे दूर'जो कहा 
है, सो उसका भरथं सांसारिक दृष्टि से नहीं है, क्योकि श्राराधना के क्षेत्र मे लौकिक 
दृष्टि तो किसी प्रकार उपादेय नहीं है, बल्कि हेयहै जिन लोगों की दृष्टि से यहाँ 
तात्पयं है, वे एसे व्यित होने चाये जो सिद्धान्त मे निष्णात हों । दूसरी बात यह्‌ कि 
प्रायः सब लोगो कौ दुष्टियां भगवत्तत्व पर जाकर विश्रमलेलेतीदहैँ । किसी की नजर 
भगवान्‌ के प्रेमास्पद तत्व (श्रीराधा) कौ खोज नहीं करतीं, क्योकि सब विद्वानों के 
प्रेम विषय एक (श्रीकृष्ण) ही हैँ । उनकी यह पक्को धारणा होती है कि एेसा कोई 
तत्व नहीं है जो श्रीकृष्ण के प्रेम काभी विषय दहो । इसी स्तवमें कहा है--“ईदवर की 
अव्यभिचारिणी भक्ति योग को पदवी को भी हम सिर-माथे रखते है, परन्तु श्रीवृन्दा- 
वन की सीमा में विराजमान श्रीराधा की दासी होने के भ्रतिरिक्त मुभे श्रौर कुछ भी 
ग्रच्छा नहीं लगता (पद्य ७७)' इस पद्य मेँ ईइवर संविन्धिनी भक्तियोग की पदवी को 
भ्रमान्य ठहराया गया है । दूसरे यहं कि महात्म्य म्नौर एेशवयं के मृखे लोगो की दृष्टि 
गमपनी वांछित वस्तु प्राप्त होने पर वहीं रक जाती है । वे श्रपने ही सुख मे मग्न रहते 
ह । उनका यह्‌ पक्का विश्वास होता है कि अन्यत्र कहीं ठेसा स्वाद नहीं मिल सकता 
है । फलतः वे श्रागे नहीं बढते । इसीलिए राधादास्य की पदवौ उनके लिए भ्रत्यन्त दुर 
है । भ्रथवा दवीयोदृष्टीनाम्‌' को एक ही समासान्त पद मानकर यह्‌ अर्थं भी किया जा 
सकता है-भर्थात्‌ वहं पद जो श्रपनी शरणमे श्रये हुए लोगों का भ्रन्तिम श्राश्रय है । 
उनकी दुष्ट प्रसिद्ध भगवत्तत्व के बजायं राधा-तत्व पर लगी रहती है, भरतः वे दूर की 
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कं दयं दत्तत्वादतिश्षथाथेत्वस्‌ \ किञ्च कृष्णोपासका रासलीलादीनां श्रवणा- 
परहायेत्वेन रूथं रवाना त जानन्ति, कथं वा सुखमय्या लीलासम्बन्धा- 
स्वादं न प्राप्नृकन्ति । अतः प्रीतिस्तूत्पद्यतेऽपि, परन्तु स्वस्वामिनः प्रेमास- 
कत्यानाश्यत्वनिहचयात्‌ तद्भावानुदयेन न केड्क्यलोभिनः । अतोऽतिह्ययार्थं 
विना न दूरमासिनी दृष्टिभैवति । ततो दीघं्दाक्ञत्वं प्राप्यभेवेति भावः । 
अत्र पदभित्युक्ष्तं, न चं दृष्ट्यगस्यमिति । ततः श्रौभागवतोक्त 
प्रह्यम्‌-- 
यथा यथात्ना परिमृज्यतेऽसौ सत्पुण्यगाथाश्च वणाभिधानेः । 
तथा तथा पषयति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुयंथवाञ्जनसम्प्रयुक्तम्‌ ॥ 
इति रीत्यैहवयेमाधूर्यादिता रतम्यक्रमेण रहस्थद्ष्टिलाभो भवतीति 
ज्ञेयम्‌ । अगम्थोक्तेकष्च कथं लोकसहू दयप्रवृत्तिः ? इत्येत्‌ पदोक्त्या सवेसमा- 
इवासः । 


रसकलज्ञ 
देखते है । एसे लोगों से भी भ्रधिक दूरदृष्टिवेदहैँजो राधा-कंङ्कुयं दृष्टि लगाये रहते 
है । इसी श्राय को व्यक्त करने के लिए ईयसुन्‌ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न दवीयस्‌ शब्द 
का यहाँ प्रयोग किया गया है । दूसरी बात यह्‌ है कि कृष्णोपासक लोग रासलीला भ्रादि 
के सम्बन्धो में सुने विना रह्‌ ही नहीं सकते । तो फिर यह्‌ केसे संभव है किं सुखमयी 
श्रीराधा की लीलाभ्रों से संबन्धित भ्रास्वाद उन्हं कमी न मिला हो । वास्तविक बाततो 
यह्‌ है कि श्रीरधा के प्रति प्रीतितो उनके मनमेपेदाहोतीहै। पर उन्हे यहु पक्का 
विश्वास नहीं होता कि कोई एसा नाम भीरहै जो हमारे स्वामी श्रीकृष्ण कौ मी प्रेमपूणं 
भ्रासक्ति का विषयदहै। यही कारण है कि उनम दास्य भाव का उदय नहीं होता 
श्रौर वे कँड्कुय पद को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित नहीं होते । ब्रत: यह्‌ आरावश्यक है 
कि दुष्टि दूरगामिनी हो । भाव यह्‌ है कि दूरदशिता प्राप्त करनी ही होगी । 

यहाँ पद का श्रभिधान किया गया है, यह्‌ नहीं कहा कि वह्‌ तत्व दृष्टि से परे 
का है । श्रतः श्रीमद्भागवत्‌ मे, इस संबन्धे, जो कुछ कहा है, उसे ही सत्ताके रूप में 
स्वीकार करना होगा- 

जैसे-जैसे मेरी पवित्र माथा को सुनने भ्रौर उसका गान करने से यह्‌ ्रात्मा शुद्ध 
होती है, वैसे ही वैसे जीव अंजन से श्रंजी गई राख की तरह सूक्ष्म वस्तु (तत्व) को 
देखने कै योग्य हो जाता है \' 

इस रीति से पहले राधा-संबन्धी ेरवयं का ज्ञान होता है ओर फिर क्रम-कमसे 
माधय श्रादि का बोघ होने पर रहस्य-दृष्टि प्राप्तहो जाती है । यदि सधा दस्यको 
प्रगम्य बता दिया होता, तो इस संसार के भावुक लोगों की उधर प्रवृत्ति केसे होती 
म्नौर कंसे सबको श्रारवासं मिलता ! 
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“सुखे'-त्यत्र सुखं श्रीकृष्णभोग्यं, नि रतिश्ञयं, सर्वाहित्वेऽपि विलक्षण- 
निस्वथन्‌ । "निधाय इत्यत्र धारणे नितरामिति वक्तुः स्ञयासम्भावनाचास्तु 
कृतस्तमां, प्रियप्रसादषयेन्तानादरमपि निहिचत्येत्यथव्यज्जकमव्ययम्‌ । यथा- 
तरेव परिभाषितं--श्राणनाथप्रसादेऽपि नेच्छन्ती तत्कृतादरम्‌' इति ! ननु 
ध्येयोऽप्यन्यथाकूर्यात्‌ ? तत्र "एवम्‌" इति । प्रयोजननिधानस्य प्वंकालीन- 
त्वात्‌ “अन्ते यामति: सासा गतिः इति न्यायेन ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथेव भजाभ्यहम्‌' इत्युक्तेशच सोऽपि सहूदयः, कृतज्ञो भावुकभावमनति- 
ऋम्येव करिष्यतीति । 

अहं भजामीत्यत्र भजनं, प्रियां प्रति मदथंप्रार्थनाक रणं पुवेपदयेचोक्तमेव । 
सापि च परममुदुस्वभावा सुखमयत्वात्‌ कस्मै अपि भावयरीक्षाकष्टं न 
ददाति, किञ्चित्कृतेऽपि कृपयतीति । 


रसकलदा 
सुखमयी' मे उस सुख से तात्पयं है जिसका भोग श्रीकृष्ण करते हैँ । उस सुख का 
कोई चरम बिन्दु नहीं है। श्रीकृष्ण तो सर्वाशी है, परन्तु उनके लिए भी इसका स्वाद, 
निदिचित रूप से विलक्षण ही है । निधाय' का भ्रथं है मली भाति धारण करक | यहाँ 
"निधाय" इस भ्रव्यय से यह व्यंजना की गई है कि इस संबन्ध में श्रीहिताचायं के सन्देह 
या भ्रसम्भावनाको बाततो दुर रही, प्रियतम यदि प्रसन्न होकर उनका भ्रादर- 
सत्कारभीकरे,तोभीवे उसे स्वीकार नहीं करेगे । एेसा निश्चय करके ही वे श्रीकृष्ण 
काध्यान करनेको तेयारदहैँ। इसी प्रन्थके परिभाषा प्रकरणम कहा गया है- 
श्रोहितसखी प्राणनाथ श्री श्यामसुन्दर कै प्रसन्नता के क्षणो मे भी उनकी भ्रोर से प्रदत्त 
सत्कार.पुरस्कारकोन चाहती हुई केवल स्वामिनी श्रीराधिका के चरण-कमलों के 
मकरन्दकी ही मौरी बनी रहती हैः ।' 
इस स्थिति मे यह शंका होती है कि जिसका ध्यान (साधनरूपमे) किया जा 
रहा है, कहीं वही लक्ष्य भ्रष्ट करदे तो? इसी शंकाके समाधानार्थं एवम्‌ (इस 
प्रकार) कहा है । भ्र्थात्‌ ध्यान करने से पुर्वं उसके प्रयोजन को निङ्चित करलेना 
होगा । फिर श्रन्त में जंसी बुद्धि होती है, वैसी ही गति मिलती है--इस न्याय के 
अनुसार, तथा इस उक्ति के भ्रनुसार कि “जो मेरे पास जिस भावनासे भ्राते है, मै उसी 
भाव से उन्हं मजता हूं, यह सोचना होगा कि श्रीकृष्ण भी सहदय है, कृतज्ञ है, भरतः 
भावुक भक्त को इच्छा का पूणं ध्यान रखते हुए ही सब कुछ करेगे । 


१. पद्यका दूसरा चरण इस प्रकार है-- 
केवल स्वामिनीपादपदममाष्वीकसुत्रता ॥ परिभाषा-प्रकरण ५७. 
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तनु पुवं एवं तिधायः इति किमर्थं क्रियते ? ध्यानसिद्धचनन्तरं 
कतंव्यमिति चेत्‌, तत्रेवम्‌- तावत्‌ प्रयोजनमनुदिर्य न मन्दोऽपि प्रवतंते इति 
हि । पुनश्च अकस्मात्‌ सवंक्रियमाणतादष्टचा क्रियेत, तदा प्रस्तुतरसान्‌- 
दयात्तन्मनोलग्नत्वात्तद्‌भजनविश्ञेषभाग्यवति । पुनहच केवलस्य ध्याने 
शरुतिमुन्यादिजातीयस्वभावोऽपि स्यादतः पुर्व॑त एव प्रयोजननिधानात्‌ सोऽपि 
प्रसन्नतमः स्यान्न च भावान्तरोदयविध्नान्‌ करोति, स्वाभीष्टत्वात्‌ बल- 
वत्वाच्च \ अतः प्रियादस्याभिलाषपुरान्तरभावितकिञ्लोरध्यानं परिपक्वं 
सदुर्चतमदास्यफलदं रसायनं जातम्‌ । 

ध्यानमाह--कुबलयेत्यादिमुख्यतमं लक्षणमेव निर्दिष्टम्‌, अन्यच्छङ्धारादि 
स्वहदयनिहितमेव न विव॒तं, छन्दोगतिलाघवाच्चेति । एवं साधनसाध्यभेदेन 
पर्वोक्तरसभावविवरणमपि लक्षितं ज्ञेयम्‌ ।२५७॥ 


रसकलश 

नै मजता हु" इस वाक्य में श्रीकृष्ण को भजने का रथं है--मेरे लिये प्रियाजी 
से प्राना करना । पूवं पद्य मे यह्‌ बात कहीजा चुकी है! कोमलस्वभाव वाली भ्रौर 
सुखंस्वरूपा होने के कारण प्रियाजी भी भक्तके भाव कौ परीक्षा कर उसे कष्ट नहीं 
देती हैँ । थोडा-बहुत करनेसेही कपा करदेती है । 


यह पूछा जा सक्ताहै कि कंङ्कुये-पदवी प्राप्त होनेसे पूवही श्रीकृष्णका 
ध्यान क्यों किया जाय ? उसे तो सिद्धि मिलने पर करना चाहिए ! इस सम्बन्धमें 
कहना यह है कि मूखं भी बिना प्रयोजन के किसी कायं में प्रवृत्त नहीं होता । फिर 
दूसरी बात यह है कि बिना सोचे-समभे हटात्‌ सब कामों मे प्रवृत्तहौने की दृष्टि रक्खी 
जाय, तो प्रस्तुत मे रस का भ्राविर्भाव नहीं होगा श्रौर तब श्वीकृष्णमे मनके रम जाने 
के कारण उनके विशेष प्रकार के मजन में ही लिप्तं होकर रह्‌ जायगा । दुसरे यह्‌ कि 
केवल श्रीकृष्ण का ही ध्यान करने पर साधक की प्रकृति श्रुति-मुनिरूपा गोपियों जसी 
हो जायगी । श्रतः पहले ही से लक्ष्य को स्थिर करके चलना होगा । इससे श्रीकृष्ण 
भी प्रसन्न होगे भ्रौर साधक के हृदय में विजातीय भावनाभ्रों को उदित होने से रोकेगे, 
क्योकि वे इसके लिए समथं है कि मक्तकेमागं मेभ्राने वाली बाधाभ्रों कानिराकरण 
कर दें । रतः श्रीकृष्ण विषयक ध्यान में प्रियाजीके दास्यकी कामना काएकम्रौर 
पुट लग जाने पर परिपक्व होकर दास्य-फल को देने वाला एक रसायन तयार हो 
जायगा । 

ध्यान के सम्बन्ध में बताते हैँ- "नील कमल जसी कान्ति वाले कोहूदयमे रखं 
कर ।' यहां श्रीकृष्ण के प्रधान लक्षण -नील-कमल जंसी कन्ति से सम्पन्न -दहौने का 
ही उल्लेखं किया गया है । शगार भ्रादि उनको अरन्य विक्षेषतययं तो हृदयम है ही, भरतः 
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न केवलं ध्यानमेव, किञ्च प्रीत्या सर्वाण्यपि सेव्यद्धानि साधये ¦ 
तत्साध्यप्रसादलब्धनिजकेकरयेऽप्यनुरागं निना सर्वोऽप्यद्रधिक्षारो नियमा 
हिधिरेव । तस्मात्तदनग्रहेण पुनरनुरागोत्सवमाश्ञास्ते- 


ध्यायंस्तं शिखिपिच्छमौलिसनिशं तन्नास संकोतेयन्‌ 
नित्यं तच्चरणाम्बुजं परिचरंस्तन्मन्त्रवयं जपन्‌ । 
श्री राधापददास्यमेव परमामीष्टं हदा धारयन्‌ 
करहि स्यां तदनुग्रहेण परमोद्‌भूतानुरागोत्सवः।।२५८।। 


न्तरद्खः सखीपक्षेऽथेऽन्‌ रागस्तु तत्र नापूवंः, सदा स्थाय्येव, परन्तु 
तत्रान्तरङ्ककंकयं परमप्रियतोदयादुत्सवरूपस्तत्रत्यश््य विलक्षण एव यमन्त- 


रसकलदा 
उनका विवरण नहीं दिया । इस प्रकार साधन-साध्य का मेद स्पष्ट कर पूर्वोक्त रस 
भ्रौर भाव की विवेचना की श्रोर भी ध्यान दिलाया गया है ।।२५७। 

केवल ध्यान ही नही, बल्कि सेवा,के सब अंगो" का नँ प्रमपूवेक पालन करूगा। 
इन साधनों द्वारा साध्य श्रीराधाकी कृपासे निज-कं्कयं को प्राप्त करके भी यदि 
हृदय मे अनुराग का उदय नहीं हुभ्ा, तो समस्त नियम बन कर विधिमात्र रह जयेगे । 
ग्रतः स्वामिनी की कृपा से पुनः भरनुरागरूप उत्सव की भरार्काक्षा करते है- 

दिन-रात उस मोरमुकुट वलि काध्यान करता हुश्रा, उनका नाम-संकीतंन 
करता हरा, नित्य उनके चरण-कमल की सेवा करता हुम्रा तथा उनके श्रेष्ठ मंत्र का 
जप करता हुभ्रा, परम प्नभीष्ट श्रीराधा-पद-कंड्कयं कोहीहूदयमें धारण करता 
हुमा उनके भ्रनुग्रहु से प्रकट हुए परम भ्रनुराग के उत्सव से संपन्न कब बनूगा ।॥२५८।। 

यदि प्रस्तुत पद्य को भ्रन्तरंग सखी की उक्ति माना जाय, तो उनमें श्रनुरागका 
होना कोई श्रनहोनी बात नहीं है । वह तो सखियो में नित्य-भावसे रहता ही है, कितु 
म्रन्तरंगा कंड्कयं में श्रत्यन्त प्रियता के भ्राविर्भाव कै कारण अनुराग उत्सवकारूप 
धारण कर लेता है । भ्रनुराग का यह्‌ स्वरूप विहारकालीन सेवा-समयके योग्यै रौर 
स्वयं मे विलक्षण है-एेसा कि भन्तरग सखियां भी उसकी कामना करती हैँ । इसीलिए 


१. साधन-भक्ति के ६४श्रग बताये गए हँ जिनमें मृख्य ये है-गुरुपादाश्चय, सद्धमंजिन्ञासा, 
भोगत्याग, थावदर्थानुवतेन, व्यवहार में उदारता, श्रन्यदेवता कौ श्रनवज्ञा, सेवापराध-त्याग, वैष्णव 
चिन्ह घारण, इष्ट को प्रणाम, परिक्रमा श्रादि, प्र्चन-परिवचर्या, नाम-संकीर्तन, स्तुति-पाठ, नंवे्- 
पाद्यादि का भ्रास्वाद, मूति प्रौर भारती भ्रादि के दर्शन, नाम श्रवण, इष्ट कपपेक्षा, ध्यान, दास्य 
सद्य, समरपंण, शरणायत्ति रौर वैष्णव-सेवा । 


रसकुल्या ६९७ 





रद्धा अपि वाञ्छन्ति । त्त्र तर्कोऽप्रतिष्ठः) ताद्क्ञानुरागिणामेव तद्याञ्चा 
परमापूर्वेरसदा, अन्येषां योग्यैव, नापूर्वा । उत्तरोत्तराम्तरद्खाभीष्टसुकष्म- 
ऋमोऽन्तरङ्कन्ञेय एव । बहिर द्धानां तत्स्थानयोग्यत्वमेव दलेभस्‌ । तस्मादन्‌- 
रागशब्दक्मधारण्यात्‌ स्वज्ञेथसाजात्यं न कल्पनीयं, तत्रत्याहंता रतस्य 
स्वादान्तरधिश्ेषोदयात्‌ । अन्यथा निविशेषब्रह्मं ब स्यात्‌ । पुंस्त्वेन सखी- 
जनसाधा रण्योक्त्या सर्वाः शिक्षयति । 


अद्कान्याहू-"ध्याथन्‌' इति । तत्र 'अनिश्लम्‌' इति न केवलमेकदेव । 
किञ्च तेनापि क्िखिपिच्छं सवेदेव सोभाग्यचिन्हवद्धतम्‌ । तेनास्माक 
तद्ध्यानस्य च समवाथिसम्बन्धवेचित्यमेव । नतम्‌' इति यस्य पूर्वं नाना- 
विधासक्ति प्रेमतरङ्खा विवृतास्तमिति । ध्यानं क्षणक्नस्तत्कृतलोलाविलासदे- 
हू दयग्राहित्वात्‌ तदेकमननम्‌ \ ततस्तल्लीलाभावानुक्लं नाम सम्यक्तया 


रसकलदा 
इस क्षेत्र मे व्यावहारिक तकेकाभ्रादर बिलकुलदही नहीं है। जिनका अनुराग उस 
प्रकार का है, उन्ह तत्सम्बन्धी याचनामे भी भ्रपूवं रसानुभव होता है । भ्रन्य साधको 
को उसकी याचना करना उचित माना जा सकता है, पर उस याचना में भ्रपू्वंता नहीं 
ग्राने की। ्रन्तरंग को ही इसका भ्रनृभव है कि निज-सेवाके अधिकारियों में एक 
के बाद दूसरी रस-तरगे किस प्रकार, क्रमशः, सूक्ष्म से सृक्ष्मतर होती हुई उदित होती 
है । बहिरगोंके लिए तो यह श्रसम्भव हैकिवे कभी उसके योग्य बन सकं । श्रत: 
म्रनुराग शब्द मात्र को सुन कर यह्‌ कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए कि वहु उसी कोटि 
का है जिसका श्रनुभव सामान्य जन को होता है । उस्र भ्रनुराग में ग्रौर इसमे यह्‌ प्र॑तर 
है कि एक-विेष प्रकार का श्रास्वाद यहाँ म्रनुभव करने को मिलताहै। यदिटेसान 
होता, तो यह्‌ भी निविशेष ब्रह्मानन्द होकर रह जाता । दोनों मे फिर भ्रन्तरही क्या 
रह जाता ? "ध्यायन्‌" “संकीतेयन्‌' आदि के पुल्लिग में होने से यह्‌ सूचित हौताहे। 
कि साधारण सखी-जन के रूपमे यह्‌ सब कहा गयादहै भ्रौर उदेश्यहैसमानसकूपसे 
सबको रिक्षा देना) 

साधन के अंगों का निदंश करते है-्यायम्‌' (ध्यान करता हुभ्ा) । श्रनिशम्‌' 
(निरन्तर) का मतलब है कि केवल एक बार ही नहीं । श्रीकृष्णने भी मोरपंख को 
सदा ही सौभाग्य-चिन्हकेरूप मे धारण किया है, श्रतः समवाय-सम्बन्ध को तरह 
तत्संम्बन्धी हमारा ध्यान नित्य ही है । तम्‌" से उन श्रीकृष्ण का निदंश किया गया है 
जिनकी विविध भ्रासक्तिपूणं प्रेम-तरंगों का वणन किया जा चुका है । ध्यान" का भ्रथं 
है कि श्रीकृष्ण ने जो-जो लीला-विलास किये है, हूदथाकषंक होने के कारण, उनका 
प्रत्येक क्षण एकाग्र-चित्त से मनन करना । इसके उपरान्त उनकी लीला श्रौर तत्सम्बन्धी 
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यथोभयमनः भवणा्हादजनकं कौतुकवद्धंकं स्थात्‌, तथैव कौतंयन्‌, स्फुटं 
कथयन्‌ । ताद्श्ननामानि यथा प्रबोधानन्देनाष्टोत्तरश्षतके निदिष्टानि तद- 
ज्लेयानि ! अन्र ध्यानं प्रत्यक्षेऽपि यथादुष्टमननम्‌ । अथवा स्वयमसङ्धोचा्थं 
कुञ्जात्‌ बहिर््यायति गायतीति ज्ञेयम्‌ । बहिरेव कीतंनकौतुकमपि घटते 
ततः प्रसद्य विलासश्चमे प्रियप्राथितत्रियासविनोदकारित संवाहनादिना 
"तच्च रणाम्बजं परिचरन्‌" इत्युक्तं प्राथेनं पुवंपद्योक्तेः। विनोदः स्वाभीष्ट- 
निवेदनार्थं परविज्ञप्तिरितिन्यायोक्तिपरीहासात्मकः । नित्यम्‌' इति तत्‌' 
इत्येताभ्यां तादुञप्राणभ्रियस्य कथन्न परिचरणं क्रियते यत्सेवने क्षणशः 


रसकलश्ञ 

भावों के अनुकूल उनका इस प्रकार मनन करे कि मन श्रौर कान दोनों प्रसन्न हौं आर 
कौतुक बद । इस रीति से नाम-संकीतंन करे भौर स्पष्ट रूपसे करं । ईन नामो को 
श्री प्रवोधानन्द ते भ्रपने श्रष्टोत्तरशतकः मे गिनाया है। उनका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । यहाँ ध्यान से यह्‌ श्रपेक्लित है कि श्रीङृष्ण के सामने स्थित होने पर भी, जेसा 
देखा है, उसी रूप का मनन-चिन्तन करे । श्रथवा नाम लेने में स्वयं को कोई संकोच 
हो, तो साधक कंज से बाहर आकर ध्यान करता है, गाता है । कतेन की कौतुकपुणं 
क्रीडा बाहर ठीक भो जंचती है। 


इसके बाद विलासजन्य श्रम से थकान च्ननुभव होने पर प्रियतम कौ प्राथेना पर 
प्रियाजी नै प्रसन्न होकर हास-परिहास का पुट देते हुए श्रीदहितसखी दासा श्रीकृष्ण कौ 
चरण-सेवा कराई -यह्‌ अ्रथं है तच्चरणाम्बजं परिचरन्‌" का । प्राथेना का स्वरूप पूवं 
कै पद्य (२५६) में बता श्राये है । प्रस्तुत में विनोद कौ सुष्टि उसी लोक-परिपाटी पर 
हुई जिसके अनुसार लोग श्रपना अ्रभीष्ट सिंद्धकरनेके लिएसीधे स्वयंन कहकर 
दुसरे पर रखें कर उसे' कहते हँ । पद्य के द्वितीय चरण में "नित्यम्‌" रौर "तत्‌" (उनके) 
हारा यह्‌ भाव व्यक्त किया गयाहैकिरेसे प्रियतमकीसेवाक्योन की जाय जिनके 
सेवन से प्रत्येक क्षण श्रानन्द कालाभहोताहै। भ्रब विलाप के प्रसंग मे हितसखी जब 
पर दबाती है, तो प्रिया-प्रियततम के इयाम भ्रौर गौर दोनो प्रकार के वरण उनके सामने 





१. पेर-चप्पी के प्रसंग मे हास-विनोद कौ सृष्टि, संभवतः, इस विधि से हुई होगी-- 
विलास कौ समाप्ति पर श्रीहितसखली कौ सिफारिशि करते हृए भियतमने प्ार्थनाकी कि 
वे निज -कंङ्कुयं प्रदान कर उन अनुगृहीत करं । इस पर प्रियाजी बड़ो प्रसन्न हुई, सम गदं कि 
प्रियतम स्वयं भ्रनुगृहीत होना चाहते है, रतः हितसखी पर रख कर एसी प्राथंना कर रहे है, भौर 


बोली - श्चुकि तुमने प्रिय के माध्यम से यहं प्रार्थनाकी दै, भ्रतः इनकी ही चरण-सेवा कर इनका 
भ्रनुग्रहु श्रजेन करो + 


रसकुल्या ९९६ 


परमानन्दः स्थादिति व्यज्यते ! तत्र विलासप्रकरणे गोरष््यामचरणसस्मिलने 
दयामंकसंबाहनविनोदानन्दः सहूदयेकध्येयः । 


तदानीं किञ्म्चित्लौत्याधिक्षेपे च तस्य मन्त्रं पर्वाभिमंत्रितगुप्तप्रेमोकति- 
विचारं अन्योक्त्यर्थान्तरन्यासस्तुतिनिन्दा्लङ्कृतिचातुर्येण जपन्‌, परोक्ष- 
वादेन भावथन्निति । मंत्रो यथा प्रियां प्रसाद्य मदिष्टं साधयेत्तथेव 
गोष्ठोकरणे मत्ताहाय्यमाचरणीयमितिहादकः । तत्र बथ्येत्वं तत्युखेक- 
प्रधानत्वात्‌, अन्यथा संत्रमित्येवावक्ष्यत्‌ । अत्र करिचन्मंत्रोऽपि लेख्यः । 

एवं कृष्णेकसेवालग्नापि श्री राधापददास्यमेव परमं निरतिहयमभित 


इष्टं न चान्यत प्रियप्रसादेकपयंवसानकमिति धारयन्‌ ! हृदा' इति 
निश्चित्य पूवेमेवेत्यथंः । करणे धारणे च महान्‌ भेद इति हि । 


रसकलदा 
सेवाथं प्रस्तुत रहते है, पर श्रीहितसखी केवल श्याम की पद-सेवा करती है । इस बात 
को लेकर भी बहुत विनोद ग्रौर हास-परिहास चलता है जो कि सहूदयों के ध्यान करने 
योग्य है । । 
पद -सेवा करते-करते श्रीहितसखी भावुकता से कु चंचल हो उटीं ग्रौर श्रीकृष्ण 
सम्बन्धी मन्त्र काजप करने लगीं। यह मंत्रक्याथा, पहलेसे ही सोच-सममः कर 
निदिचत किया गया कुछ गुप्त कथनीय था जिसके स्वरूप को सौष्ठव प्रदान करने के 
लिए श्रनयोक्ति, भर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति श्रादि अलंकारो का उपयोग किया गया था। 
यही मंत्र थाजिसेवे जप रही थी-्र्थात्‌ इस ढंग चे प्रियतम कोसुनारही थीं जसे 
उनके पीठ-पीछे कह रही हों । मंत्र का स्वरूप कू इस प्रकार था--श्रियाजी को प्रसन्न 
कर मेरी कामना को पूरी करिये श्रौर गोपनीय वार्तालाप के प्रसंग में मेरी चर्चा लाकर 
मेरी सहायता कीजिए । यह है मंत्र का स्वारस्य, ।'मन्वरवर्यम्‌"“वयं' का अथं ह श्रेष्ठ । 
श्रेष्ठ इस लिये कि उसमें श्रीहितसखी का ग्रपना सुखं प्रधान था, नहीं तो केवल मन्त्र 
ही कहा जा सकता था । यहाँ मन्त्र से तात्पयं श्रीकृष्ण-सम्बन्धी किसी मंत्रकाभीहो 
सकता है जिसे कि उनके भक्त गण जपते हः । 
दस प्रकार एकमात्र श्रीकृष्ण की परिचर्या में निरत रह्‌ कर भी श्री राधा-चरण 
की दासताको ही परम प्रभीष्टकेरूपमें हृदय मे धारण करती हदं । परम ग्रभीष्ट 
से तात्पयं यह कहने का है कि इसके सिवा श्रौर कुछ लक्षय है हौ नहीं - यहां तक कि 
यह्‌ अ्रभीष्ट-सिद्धि यदि प्रियतम की प्रसन्नतापर ही जाकर रक जाय, तो वहुभी 
द ज सवव म परण भे लिला दै 
कृष्णाय नम इत्येव मन्त्रः सर्वार्थसाधकः । 
भक्तानां जपतां भूयः स्वगंमोक्षफलप्रदः ॥ 





७०० श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


न न ० ५ द्‌ 


ततस्तस्याः प्रियाया एवं मसतास्पद्छवन्धजानुग्रहेण परमो निरतिश्शय 
उद्भूत उज्ज॒म्भितोऽनु राभस्थोत्तवो वृद्धि रोत्सुक्यमानन्दो वा यस्येति 
यावत्‌ ! अनुरागः स्थायीदुग्धवत्‌, तस्योत्सवः सहकारिभावेवंद्ध नं, तत्रोद्‌- 
भूतत्वमृत्सेचनम्‌ । परमत्वं स्वकृतप्रियसाहाय्थाच रणसाफत्यहर्षाधिक्या- 
द्पक्ञामितोऽपि न ज्ञाभ्येत्‌, तादक्ञान्‌ रागवान्‌ कदा स्यामिति श्रियादास्या- 
नन्देऽपि प्रियसम्बन्धानन्दाधिक्याशंतनम्‌ । 


मुक्तके आचार्थोक्तिपक्षे, तम्‌" ध्येयतयः पुवेषरामष्टम्‌ । शशिखी"-त्यनेन 
श्रीराधावनसम्बन्धिवपक्षधारणात्‌ श्रियानस्योपासतकं वृन्दावनोपासकञ्च । 
"मोलि -पदेन परमादरग्यञ्खनम्‌ । थथा वैष्णवानां तदीयतान्ञापकतुलस्यादि- 
निर्माल्यघारणवत्‌ रेशवर्थाद्पि साधुयंनिजाभीष्टत्वज्ञापनञ्देति । प्रियां 





मये 


रसकलश 
भ्रमान्य होगा । धारयन्‌" का भ्रथं है कि पहले ही निश्चय कर हृदय मे धारण करता 
हुभ्रा । करने श्रौर धारण में बहुत बड़ा भेद है । 


इसके उपरान्त प्रियाजी का ममता-पात्र होने के कारण उनके द्वारा किये गये 
अनुग्रह्‌ के फलस्वरूप मेरी वह्‌ दशा कब होगी जबकि हृदय मे अनुराग का श्रत्यन्त 
उत्कट उत्सव उमड़ पड़गा । उत्सव" का श्रथं यहाँ, वृद्धि, उत्कण्ठा अथवा भ्रानन्द है । 
भरनुराग वह्‌ जो दूध जेसी स्थायी विश्ेषताश्रों से सम्पन्न हो । सहायक तत्वों के संयोग 
से उसका बढ़ना ही उत्सव है । ्रनुराग का उद्भूत होना कु ठेसा है जैसे दूधमें 
उफान श्राना । यह्‌ अनुराग परमः श्र्थात्‌ निरतिशय तब होता है जबकि श्रीहितसखी 
देखत हँ कि प्रियतम की सहायताके कारण उन्हँ श्रभीष्ट-सिद्धि हो गहै, तब 
प्रसन्नता का एसा प्रतिरेक होता है कि कभी-कभी पानीके छीटेदेने पर भी दूध जिस 
प्रकार उफनता ही चला श्राताहै, वैसे ही हषं रोके नहीं रकता तोरेसा म्रनुराग 
मू मेँ कब उमड़्गा । यहाँ प्रकारान्तर से यह भी कहा गया है कि प्रियाजी के दास्य 


का भ्रानन्दतो सर्वोपरिदहैही, किन्तु इस अ्रानन्दमें प्रियतम काभी योग होने के 
कारण वहु प्रौर भीबढ़गयादहै। 


मुक्तक पक्ष में जहाँ कि श्रीहिताचा्थं वक्ता है, पद्य के प्रथमं चरण मे उपात्त 
तम्‌' का श्रथंहै किध्येयरूप में पहले ही से निचित किए गए "शिखी (मयूर) की 
व्यजना यह्‌ है कि श्रीकृष्ण ने श्रीराधा के श्रपने वन ( श्रीवृन्दावन) से सम्बन्धित पंख 
को मुकुट के रूप मे धारण किया है, लिससे सूचित होता है कि वृन्दावन के प्रति उनका 
बड़ा पक्षपात है रौर वे प्रियाजी तथा वृन्दावन के श्रनन्य उपासक हैँ । "मौली ( मस्तक) 
शब्द से भ्रादर सूचित होता है । जिस प्रकार वैष्णव जन वैष्णवता के सूचक तुलसी, 


रसकुल्या ७०१ 


प्रति स्वस्य मेघागमजमय्‌ रहषं्ापनं, विदग्धानां प्रायः संज्ञासंकेतेकव्यव- 
हरणात्‌, गोपकिंशो रोदभट रीतिह्च, धामस्वरूपान्तरव्यादतेकलक्षणं वृन्दावन- 
विहारित्वञ्चेत्यादिव्यंग्यानि सहूद्यवेच्चानि यथास्वादं संयोस्यालि । 

ध्यानं नखशिखान्तं भ्रत्यद्धः वा (ुल्लेन्दीदर'-इत्थादि । तत्रापि 


स्वसस्बन्धाव्यभिचरितं, श्रियसे निक्षिप्तोष्पुलकभुलदण्डः' इत्यादि मनो- 
धर्मोक्तिः । 


[ 


रसकलदा 
निर्माल्य भ्रादि को धारण करते हैँ, उसी श्रादर-मावना से श्रीकृष्ण मोरपंख को धारण 
करते हैँ । यह्‌ व्यंजना भी निकलती है कि देहवर्यं की श्रपेक्षा माधुयं ही अपना भ्रभीष्ट 
है। मोरपंख धारण करने कांच्रभिगप्राय प्रियाजीको यहु बतानाभीदहै किंमेधोँके 
ग्राने पर जैसी प्रसन्नता मोरकोहोती है, वसीही श्रीकृष्ण को भी उनके दरंनसे होती 
है । विदग्धजन संकेत या किसी गूढ़ चेष्टा द्वारा ही ्रपना श्राशय प्रकट किया करते हैँ । 
दूसरी बात यह भी है कि श्रपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए गोप-किशोर इसी 
रीति को श्रपनाति हैँ । मोरपंख से श्रीकृष्ण का वृन्दावन मे विहार करना सूचित होता 
है रौर उससे यह्‌ कि धाम प्रौर धामी में कोर श्रन्तर नहींहै। इसी प्रकार की अ्रन्य 
व्यंजनायें भी सहूदयों को श्रपनी रुचि के अनुसार निकाल लेनी चाहिए । 
ध्यान नख से शिखा-प्यन्त या प्रत्येक अंग का पृथक्‌-पृथक्‌ करना चाहिए" जसा 
कि "फूल्लेन्दीवर" - इस पद्य मेँ वणित है । किन्तु यह्‌ ध्यान रखना पड़गा कि यह ध्यान 
राधा विषयक संबन्ध से च्युतनकरदे। ध्यान कास्वरूप वैसाहीहो जसा कि पद्य 
२३४ मे वणित है-- रियाजी के कन्धे पर भ्रपनी रोर्मांचित भृजलता को रक्खे श्रीहरि 
निभृत कंजमें कीडाकरते ह ।' यह्‌ हुश्रा मानसिक ध्यान 1 
१. पद्य पुराण में कहा है- 
ये कण्ठलग्नतुलसीनलिनाख्यमाला, ये बाहुम्‌ल परि चिन्हितशङ्खचक्राः । 
ये वा ललाटफलके लसदृष्व॑पुण्डस्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति ॥ 
निर्माल्य के संबन्ध मे- 


त्वयोपभुक्तस्रग्गन्धवासोऽलङ्कारच चिताः । 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जहेमदहि ॥ 


तुलसी के सम्बन्ध मे- 
हरिनामाक्षरयुक्तंभाले गोपीमृदङ्कितम्‌ । 
तुलसी मालिकोरस्कं स्पृशेयुनं यमोद्‌मटाः ।॥ -- स्कन्दपुराण । 


२. पु्लेन्दीवरकान्तमिन्दुनयनं बर्हावतंसप्रियं 
श्रीवत्साङ्घमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 

गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गोगोपसङ्घावृतं 
गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्ख भूषं भजे ॥ 


७०२ श्रीराधारससुधानिधिस्तवः 


५०९ -------र------------------------- 
वाग्ध्ममाह--^तन्नामे'-त्येकत्वं केवलवृन्दावनविहारिङृष्णकसम्बन्ध- 
ज्ञापकं, न च लीलान्तरसहस्रनामानीति । सम्यक्‌" इति श्याम इयामेत्य- 
मतरससंश्रावि'्वोक्तेः पुलकाभुसहितं कीतेयन्तिति । यदृगह्यमाणेहंरिनास- 
घेयैः' इति, यथा "नामानि हतत्रपः पठन्‌ गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌' 
इत्यादौ गृहात्वञ्चोक्तं ध्येयम्‌ \ यद्वा सम्यक्त्वं तत्स्वाद्नाहात्म्यानन्द- 
पूवेकम्‌ । यथा- 
मधुरमधुरमेतन्मङ्खलं मङ्धलानां सकलनिगमवस्लीसत्फलं चित्स्वरूपम्‌! 
सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर! नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्णनाम 
॥ इति 11 
अथ कायधर्ममाह-तच्चरणाम्बुजपरि चरणं पादसेवनाख्यभक्तिः । 
"नित्यम्‌" इत्यावहयक कृत्यवदिति । तत्र प्रियादास्यस्यान्तःसंचऋान्तत्वादम्बु- 
जोवतावन्थोऽपि भावः स्म्थेते । अहो ! कथमेतौ कोमलौ भ्रियासेवार्थं वने _ 





रसकलदरा 

वाणी-धं को बताते है--^तच्नाम सङ्कीतंयन्‌' उनके नाम का संकोर्तन करते हुए । 
एक नाम के कीतंन से यह्‌ सूचित किया है कि केवल वृन्दावन विहारी श्रीकृष्ण के नाम 
काही संकीतैन करना चाहिए । यों तो भिन्न-मिन्न लीलाभ्नों को व्यक्त करनेवाले 
उनके हजारों नाम है, “संकीतयैन्‌" में "सम्‌" उपसगं का राशय यह्‌ है कि नाम-कीतंन 
सम्यक्‌ रीति से होना चाहिए जेसाकि एक पुवं पद्य (२५४) मे प्रतिपादित है- 
भरमृत-रस की वर्षा करने वले इयाम-द्याम' भरक्षरो को जपती हुई (श्रीराधा हमारी 
रक्षा करे) । यह कीर्तन श्रानन्द से रोमांचित होकर तथा असू बहाते हुये हीना 
चाहिए । हरि के जिन नामों को लेने से तथा "लज्जा छोड कर हरि के गोपनीय, 
मंगलकारी नामों तथा उनकी लीलाग्नो को स्मरण करता हुश्रा' इत्यादि वचनं मे नाम 
की गोपनीयता के संबन्ध मे जो कुछ कहा है, उसका ध्यान रखते हुए नाम-जप करना 
चाहिए । सम्यक्‌ रीति से भजन करने का दूसरा मन्तव्य यह्‌ भीदहैकिनाम का स्वाद 
ले-लेकर, उसके माहात्म्य को ध्यान मे रखते हुए भ्रानन्दपुवंक जपे । कहा भी है- 

हि भृगुवर ! मधुरसे भी मधुर, मंगलो का भी मंगलकारी, समस्त वेदरूप 
वल्लगियों का फल, चित्स्वरूप कृष्ण नाम को श्रद्धाया खैल-्ेलमे एक बारमभी 
लेने से मनुष्यमात्र का उद्धार हो जाता है।' 

श्रव दारीरिक धमं के संबन्ध मे कहते है--श्रीकृष्ण के चरणों की परिचर्या पाद- 
सेवन नामक भक्ति कहलाती है । भ्रावद्यक कृत्य सम कर इसे करना चादिए । 
प्रियतम की चरण-संवाहन-सेवा में प्रियाजी का दास्य अनुस्यूत है, श्रतः प्रिय के चरणो 
की कमल से उपमा देने मे एक-दूसरे भाव का भी स्मरण हो जाता है । वह यह्‌ कि-- 
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विचरतः, कथं कथञ्च तत्सङ्ख लीलां कुरुत इत्यादि । अनेनोपलक्षणेनाचेन- 
वन्दनाद्यपि तत्सम्बन्धि सर्वं ज्ञेयम्‌ । 

एवं मनोवाक्कायेः पूर्णं तदाराधनमुक्तम्‌ । तस्येव मंत्रम्‌" इति जपस्य 
वार्धमेत्वेऽपि पुरहचर्या द्योत्यते ! तत्रापि वयेत्वं श्रि यानामसंबलितत्वम्‌ । 
तत एवास्माकं वरणीयसिति । इत्यादिभिः कृष्णोपासने स्वस्य भेदाभाव- 
ज्ञापनमन्यताहानिक्ञङ्ानिरसनज्च लक्षितं, कृष्णसत्रजपोपचारदेः भीराधा- 
दास्यप्राप्ट्यथेक विनियोगात्‌ । 


तत्रवं साधनेन श्रीः इति परमोत्कृष्टसौभाग्यश्नीयुता स्वामिनो- 
त्रियेणाप्येवमेव तत्र सङ तिता च-अभित इष्टं, न च पुवंसाधने सनो- 
विश्रान्तिरिति ! परमत्वं साधने कृते सिद्ध ऽप्यसिद्ध ऽपि तदेवाभीष्टमिति 
पयंवसानत्वद्योतकम्‌। अर्थादन्येषामेतत्परमसाध्यमपि कूवेन्‌ वेष्णवत्वाव्यभि- 


रसकलश 
ग्रहो ! श्रीकृष्ण के ये कोमल चरण-प्रियाजी की सेवा के निमित्त किस प्रकार श्रीवृन्दावन 
मँ विचरण करते है, किस प्रकार उनके साथ लीलयें करते ह--इत्यादि । चरण-सेवा 
मे प्रिय संबन्धी भ्रचंन, भ्रादि भक्ति के भ्रन्य साधन भी ्रन्तस्‌क्त समभ लेने चाहिरं | 

इस प्रकार मन, वाणी भ्नौरशरीर से पूणं ्राराधना कापद्यमें वणेन किया 
गया है । श्रागे कहते है-- उन्हीं श्रीकृष्ण के मंत्र को जपता हुश्रा ।' जप करना तो बाणी 
का धमं है, किन्तु उससे जप की पूर्व॑वर्ती तदनुकूल अन्य क्रियाभ्रों का भी बोध होता है। 
मंत्र भी साधारण नहीं, बल्कि श्रेष्ठ मंत्र । श्रीकृष्ण-संबन्धी मंत्र की श्रेष्ठता इसमे है कि 
वह्‌ राधा-नाम से किसी न किसी प्रकार संबद्धहो। तभी हम उसे स्वीकार करेगे । 
ध्यान, नाम-संकीतंन, चरण-परिचर्या का उल्लेख कर श्वीहित प्रभु ने यह्‌ भ्राज्ञय व्यक्त 
किया है कि कृष्णोपासना के संबन्ध मे उनकी मेद-बुद्धि नहीं है भौर न उससे प्रनन्यता 
की ही कोई क्षति होती है क्योकि श्रीकृष्ण के मंत्र का जप, परिचर्यां भ्रादि निदिष्ट 
साधनों का विनियोग यधा-दास्यकीप्राप्तिकेलिएहीतोहै, 

इस प्रकार साधन करके श्रीराधा-दास्य कोही हदय मे धारण करता हुभ्रा-- 
“श्रीः का भ्र्थं है --मरत्यन्त उत्कृष्ट सौभाग्य-लक्ष्मी से संम्पन्न स्वामिनी । करई स्थलों 
पर प्रियतमनेश्रीराघधाको श्री" के हारा संकेतित क्ियाहै। श्रभीष्ट' काश्रथंहै: 
“म्रमितः ` (सव प्रकार से) -इष्ट, भ्र्थात्‌ साध्यरूप में स्वीकृत । तात्पयं यह्‌ है कि 
श्रीकृष्णरूप साधन को श्रपना कर ही मन विश्वम नहीं लेता । साध्य को 'परम' इस 
लिए कहा है किं साधन का प्रयोग करके प्रिया-दास्यरूप साध्य मिले यान मिले, 
ग्न्तिम प्राप्य रहेगा वहीं । भ्र्थात्‌ सब साधनों का पयेवसान वहीं होना चाहिए । 


७०४ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


क्छ क क का ठ 


चरितोऽपि तादृक्षं साधनमेव मन्ये, इति ! 'दास्यसेव' इत्येवकारेण तादृशा- 
तस्यभ्यवच्छेदः । हदा" इत्यनेन उपरितः स्वं कुवेन्नपि 'फलत्यन्ते मनोगतिः" 
इति न्यायेन सवं मद्रस्तुसाधकमेवेति । 

एवं स्वध्यानादिसाधनसदधदेप्रोतस्य तस्यानुग्रहेणे परमोद्मूतोऽन्‌रागो- 
त्सवः स्वाभीष्टं दास्ये यस्येत्यथंः । यद्रा अनेन प्रीता मे' इति पूर्वोक्तरीत्या 
उक्ताचिन्त्यानन्यानन्तमहिमप्रेष्ठध्यानादिप्रीतायास्तस्या इति साध्यरूप- 
साधनेन स्वदास्येऽनुरागोत्सवो वर्धित इति ¦! अर्थाहृत्तन्तु तस्या हस्तेनव 
गृहीष्ये, तदेकान्‌ग्राह्यत्वकङ्कणेन अनुग्रहमपि च नान्यद्‌ वाञछामीति 
निष्ठोद्‌भटस्वं सूचितम्‌! उद्भ्‌तत्वं मेघगजेनादेरिवो दज वदुङ्‌क्‌रितपल्लचित- 


रसकलदा 

तात्पयं यहु है कि भ्रौरोके चिएश्वीकृष्ण-दास्य चरम साध्यहै। उसकाडउपयोग्मै भी 
करताहं रौर इस दृष्टि से वैष्णव धमं के सिद्धान्त के पालनसे च्युत भी नहीं होता, 
किन्तु इस प्रकार का विचार मभ भ्रपने निर्धारित लक्ष्यसे भ्रष्ट नहीं कर सकता) 
कृष्णोपासना तो मेरे लिए साधनमाच्र ही रहेगी । इस प्रकार मै राधा-दास्यकोही 
हदय में स्थान देता हूं ! !एव' (ही) कह कर राधा-दास्य को उसी प्रकार के भ्रन्य 
साधनों से पृथक्‌ कर दिया है । हदय से' कहने का तात्पयं यहु है कि ऊपर से भले ही 
कुछ करता रह, परन्तु “रन्त मे मन की वृत्ति कै श्रनुसार फल मिलता है' इस स्याथ के 
ग्रनुसार वह॒ सब मेर लक्ष्य के साधन मात्र है| 

इस प्रकार जब श्रीकृष्ण देखते हैँ कि मेरा आन्तरिक श्राय उनके ध्यान श्रादि 
को साधनकेरूपमें प्रयुक्त करना हैः तो इसमे प्रसन्न होकर वे मुभ पर भ्रनुग्रह करते 
है मरौर तब श्रपने श्रभीष्ट प्रिया-दास्य के संबन्धमे, मेरे हृदय में निरतिशय अनुराग 
उमड भ्राता है--यह्‌ भ्रथं है । ('तदनुग्रहेण' में तस्य अ्रनुग्रहेण' विग्रह करने से यह्‌ श्रथ 
निकलता है । यदि "तस्याः श्रनुग्रहेण' (प्रियाजी के भ्ननुग्रहु से विग्रह कियाजाय,तोजो 
ग्रथं होगा, उसे बताते है-) भ्रथवा मेरे इस कत्य से प्रसन्न होकर श्री राधा मुभे अ्रपनी 
क द्यं -पदवी प्रदान करे, (पद्य २५७) इस कथन के ्रनुसार भ्रचिन्त्य, अरनन्त-महिमा- 
शाली श्रपने प्रियतम के ध्यान से प्रसन्न हुई साध्य-रूपा श्रीराधा के अनृग्रहुरूपी साधन 
से श्रपने दास्य के प्रति मेरा श्रनुराग बन गया। भ्र्थात्‌ यदि दास्यदियाजातादहै,तो 
उन्हीं के हाथसे लूंगा । मँ प्रियाजीकेही भ्रनुग्रहुकाही मात्र बनुंगा-इसप्रणकाजो 
मैने कंगना बाँध रक्खा है, उसके कारण दास्य भाव के भ्रतिरिक्त भ्रन्य कोई ्रनुग्रहभी 
मे नहीं चाहिये । इस प्रकार श्रीहिताचायं ने प्रिया-दास्य के प्रति भ्रपनी बलवती निष्ठा 
व्यक्त की है । “उद्भूतः का व्युत्पत्ति लभ्य भ्रथंहै-फूट कर ऊपर निकला हुश्रा ।} 
मेघ के गरजने पर जंसे बीज पृथ्वी को फोड़ कर श्रंकुर के रूपमे ऊपरभ्रा जातारहै, 


जिमि 
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पुष्पितफलितत्वमुत्सवोकतेः । यद्वा पूवस्थितोऽप्यु्‌ बेलितः सिन वत्‌ । तादृक्षः 
कदा स्यामिति कङ्कर्यसत्वेऽप्यन्‌ सगाभिलाषः । साधकान्‌ प्रति तु इष्टानुगतं 
सवं कुरत, परन्तु स्वसाध्यान्मा व्यभिचरतेति शिक्षा च ।२५८॥। 
अत्राष्टोत्तरज्ञतनामानि एतत्पद्यकरसमज्जनाभिलाषिभावुकस्वादाति- 
शयोदया्थं विस्तराभीत्या लिख्यन्ते- 
श्रीकरष्णाष्टोत्तरक्नतनामावली 
राधिकानागरो राधारसिको राधिकापतिः 
श्रीराधारमणो राधाप्राणसर्वंस्व शेवधिः ।१। 
राधेकपरमानन्दो राधेकपरमोत्सवः 
राधेकपरमप्रेमा राघकपरमोदयः ।२॥ 
राधकपरमप्राणो राधिकापरमेप्सितः 
राधेककृतसम्मोहो राधकन्याकूलीकृतः ।२॥ 
राघेकरतितष्णार्तो राधंकसुवक्नीकृतः । 
राघधाङ्खसङ्कजीवातुः शनी राधान्यस्तजीवनः ॥४।) 
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म्नौर फिर कालान्तर मे उसमे पत्त, फूल श्रौर फल पेदा होते है" वैसे ही प्रियाज्ीके 
मरनुग्रहु की गन्धसे मज्लमे बीज रूपमे सुप्तं श्ननुराग फूट पड़गा' भ्रौर वही मेरे लिये 
उत्सव की माति प्रसन्नतादायक होगा । ्रथवा समुद्रके मूल स्थित जलम जैसे ज्वार 
ग्राताहै, वैसे ही कंड्कये-वृत्ति के रहते हुए भी ञ्ननुराग की भ्रभिलाषा मुम कब 
उमड़ेगी ? साधको को भी श्राचायेपाद का यही उपदेश है कि, सब कुछ करो, परन्तु 
पने साध्य के सम्बन्व मे बहुको मत ॥२५८॥। 

प्रस्तुत पद्य के रस मे श्रवगाहन करने की इच्छा रखने वाले भावुक जनों को 
भ्रधिकाधिक भ्रानन्द प्रदान करने के लिये, विस्तार का विचार कयि बिनाही श्रीकृष्ण 
के १०८ नाम यहाँ दिये जते है 

श्रीकृष्णाष्टोत्तररातनाम 

(१) राधिकानागर, (२) राधारसिक, (३) राधिकापति, (४) राधारमण, 
(५) राधाकोही श्रपना प्राण सव॑स्व कोष मानने काले (६) एकमात्र श्रीराधा से 
प्रानन्दलाभ करने वाले, (७) राधा रूप परम उत्सव शाली, (5) राधाके ही परम 
भ्ननुरागी, (९) राधा के कारण उन्नत, (१०) राधा को एक मातर प्राण मानने वाले, 
(११) राधा के परम श्रभिलाषी, (१२) राधाके द्वारा ही संमोहित, (१३) राधा 
केद्वारा ही विह्वल बनाये गए, (१४) केवल राधा-सम्बन्धी रति कौ लालसा से 


जि कि, कके = भ, (0 ज 60 कक 690. 
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राघाक्‌ याक्षनाराचगाढनिभिन्नसमेकः । 
राधाच्च कालभुजगीविश्रमोद्‌श्नान्तचेतनः ।)५।। 


बाह्यान्तश्िचत्तचिन्यस्तराधालग्नसमाधिकेः। 
राधाविष्टतयाशेषप्रसुप्तन्यवहारकः ॥ ६।। 


राधाध्यानमहावेक्वावक्ञस्थलवचोगतिः । 
राघाकामाग्निसन्तप्तो राधाविरहविह्लः ।\७। 


राधिकासद्धमोपायरचनंकविसक्ेकः । 
प्रतिवत्मं सदा राधापदाङ्ालोकतत्परः ॥२८॥। 


राधापदाङ्कसुश्लाध्यत्रजरेणविभूषितः 
राधावासदिगायातपवनस्पशेनिवंतः ।॥९।। 


श्री राधान्‌चरीवृन्दसम्मानरसदोद्यतः । 
श्री राधादेहाविन्यस्तप्रत्यध्वानध्यंवस्तुकः ।\१०॥ 


राधादासीषु बहुधा कृतदन्ततृणादिकः । 
राधासख्यपितस्वीयमुद्रिकाहारवेणकः ।।११॥ 


रसकलश 
व्याकुल, (१५) राधाके द्वारा ही वीकृत, (१९) राधाके प्रंग-संगसे जीवन लाभ 
करने वाले, (१७) राधामें ही जिनके प्राण भ्रटके रहते है, (१८) राधा के वाण- 
सरीखे पने कटाक्षो से जिनका मम॑ जजर कर दिया गया है, (१६) कालसर्पिणी जैसी 
राधा को भ्रु-भंगिमाग्नों से लुप्त-चेतन, (२०) उपरसे भ्रौर प्रन्तरसे राधाकी ध्यान 
समाधिमें लीन, (२१) रधाके भ्रावेशके कारण समस्त लौकिक व्यवहारो का 
परित्याग करने वाले, (२२) राधा के ध्यानजन्य उत्कट ्रावेश मे जिनकी वाणी की 
गति मन्द हो गई है, (२३) राधाविषयक काम-ज्वाला से व्याकुल, (२४) राधाके 
विरह मे विह्वल, (२५) राधिका के साथ मिलन की योजना के सम्बन्ध मे दत्तचित्त, 
(२६) प्रत्येक मागं मे राधा के पद-चिन्हों को देखने म तत्पर, (२७) राधा के पद- 
चिन्ह से प्रशंसनीय ब्रज-रेणु से विभूषित, (२८) राधा के निवास-स्थल से भ्राने वाली 
वायु से सुखी, (२९) राधा कौ परिचारिकाश्चों का ्रादर करने तथा उन्है श्रानन्दित 
करने मे तत्पर, (३०) राधा के प्रदेश मे प्रत्येक मागं परं श्रमूल्य वस्तुभ्रों को रखने 
वाले, (३१) राधा-दासियों के बीच मे प्रायः दात मे तिनका दबाने वाले, (३२) राधा 
की सहेलियों को श्रपना हार, अंगूढी भ्रौर वंशी भेंट करने वाले, (३२३) सधाक 
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राधगश्र भद्धिमोत्तुद्खतरानङ्कश् रादितः । 


राधाप्रेममहावेश्मुग्धचेष्टाप्रलापकः ।।१२॥ 
राधापरीरम्भलोभश्रमत्सवंकलेवरः । 
राधानुरागवात्यैकविघणद्बंहिरन्तरः ॥१३॥ 


राध1काममहाज्वालालग्नोच्चाटसदास्थिरः । 
राधासीमसुधासिन्धुगाहनेकसदोत्सुकः ।\१४।।। 
राधाकासाग्िसन्दग्धश्यामाङ्करसवषेणः । 
राधाधम्मिल्लसंवादिर्बहिबर्हाविच्‌डकः ।१५॥। 
राधाङ्धरुचिकौशेय परिवीत कटिस्यलः । 
राधाप्रिया रामपुष्परचितस्रग्विभृषणः ॥१६॥ 
राधिकागुणनामादिवादिवक्षौमुखाम्बजः । 
राधादुहयस्पु्यवन्दावनसात्रेककेतनः ।॥१७॥ 
राधिकापदविक्रीतस्वात्मा, राधारतोत्सुकः । 
सदन्ततुणकाक्‌क्तिककुतराधान्‌वतंनः ।॥ १८॥ 
राधा मद्धिचकितो, राधाकणत्पिलाहतः। 
राधाकुचालकालंबी, राधालीपरिनतितः \॥\ १६।। 


रसकलश 

भ्रकटि-भंगियों को देख कर कामदेव के तीव्र बाणो से बद्ध, (३४) राधा-प्रेम के उत्कट 
श्रावेश से उन्मत्त-जसी चेष्टा श्रौर प्रलाप करने वले, (३५) राधा के प्रालिङ्खुन के 
लोभ मे जिनका समस्त शरीर घूम रहा है, (३६) राधाविषयक अनुराग के बवन्डर 
से जो भीतर श्रौर बाहर चूमेर खा रहे है, (३७) राधाविषयक काम कौ 4 ज्वालासे 
उचाट खाये हृए श्रौर सदा भ्रस्थिर, (३८) राधा के भ्रसीम प्रेमामृत-समद्र मे भवगाहून 
के लिए सदा उत्कंठित, (३६) राधा-विषयक काम की ज्वालासे जले इयाम अंगों 
प्रर रस॒ बरसानि वाले, (४०) राधाके केशपाशसे मेल खाने वाले मोर मुकुटको 
धारण किए, (४१) राधा के अंगों जंसी कान्ति वाले रेशमी पीताम्बर को कमरमें 
लपेटने वाले, (४२) राधा को प्रिय लगने वाले बाग के फूलों से मालाग्रो के भुषण बनाने 
वाले, (४३) राधाके गुण भ्रौर नामको गने वाली वंशी को मुखकमल पर धारण 
कयि, (४४) केवल राधा के द्वारा देखे भ्रौर छृंए गए वृन्दावन भे रहने वाले, 
(४५) जिन्होंने राधा के चरणों के लिए भ्रपने को बेच दिया है, (४६) राधा से रमण 
करने के लिए' उत्कठित, (४७) दातो मे तिनका दबा कर भ्ननुनय विनय करते हुए 
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राघाहुठपरिष्वङ्खी, हटाकुलितराधिकः । 
सगद्गदस्मितोदारराधाभत्ेनतोषितः ॥२०\। 
राधिकावदनाम्भोजमधुलुब्धमधूत्रतः 
राधाभिन्नस्नेहपुणेललिताद्यकगोचरः ।\२११। 
राधाविलासकूञ्जान्तह्िचत्रप्रसवतत्पकः । 
राधाविजयसद्वत्मस्तीणेपणेदलाबलिः ।\२२॥ 
राधास्मेरास्यचन््क्षास्फीतापाररसाम्बुधिः । 
पराधेप्राणनीराज्य राधाङ्च्छविलेश्षकः ।\२२। 
राधिकाचन्द्रिकोज्जुम्मभिपुर्णानन्दाबव्धिसंप्लुतः । 
राघोपालम्भनोदषेलुप्तसवं तिकत्यकः ॥२४॥ 
ध॒तपाणिसखीयत्न राधातल्पाण्तिनिवृतः \ 
राघाहलेषम्‌खाम्भोधिलीनस्वपरभेदधीः ॥२५॥ 


राधाप्रथमसद्धोरलज्जाभीभद्धिजालकः । 
राधासखीहलाध्यभानरतिवेदग्ध्यवेभवः ॥२६॥ 
कुञ्ज रन्ध्रनिविष्टाक्षिराघालीहषेवषेणः । 
अतिगादोपग्‌डाद्खराधाखेदोरिततोषितः ॥२७। 





रसकलश 
राधा का भ्रनुसरण करने वाले, (४८) राधा की भ्रकूटि-तरंगों से चकित । (४६) राधा 
के कर्णाभूषण कमल से प्रताडित, (५०) राधाके स्तन ग्मौर केशपाश के राधि, 
(५१) राधा की सखियों दारा नचाये गए, (५२) दृढृतापुवैक राधा का म्नालिगन करम 
वाले (५३) म्मपनी हठ सें राधा को व्याकूल करने वाले (५४) गद्गद्‌ हेती तथा 
मुस्कराती राधा की फटकार से प्रसन्न, (५५) रधा के मुल कमल के लोभी भौरा, 
(५६) ' राधा से श्रभिन्न श्रौर स्नेहमयी ललितादिक सखियां ही जिनका प्रत्यक्ष कर 
सकती है; (५७) राधा के विलास-क्‌जौं के भ्रन्दर चित्र-विविध फूलों से शय्या सजाने 
वलि, (५८) सधा के विजय मागं मे कोमल पत्ते बिछाने वाले, (५९) राघाके 
मुस्कराते मुख-कमल को देख कर जिनमे श्रपार-रस सागर उमड़ भ्राताहै, 
(६०) राघा की तनिक-सी अंग-शोभा पर कोटि-कोटि प्राण नि्ठावर करने वाले, 
(६१) राधा रूपी चांदनी को देख कर जिनका श्रानन्द समद्र भर कर उमडने लगता 
ह, (६२) राधा के उलाहना तथा प्रतारणा के फल स्वरूप जो श्रपने सब काम-घाम 
भूल जाते है, (६३) सखी का हाथ पकड़ कर, बड़ प्रयत्न के बाद राधा की सेज पर 


|) 


पहूंचनै के क्रैगरण सुखी, (६४) राधा का आलिगन करते समय उनके मुख-समृद्र में 
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सगद्गदनिषेधाथे राधावागम॒तप्रियः । 
सुवेणोमूलमालस्ब्य कृत राधास्यचुम्बनः ॥२८। 
मचन्मादन्‌ मुहुः पीतराधाधस्सुधारसः । 
वक्षः कपाटसंघुष्ट राधाकूचघटीतटः ॥२६॥ 
महगाढाहलेषखर्वाङरित राघाकुचहयः । 
प्रियाहयेकतोत्प्रक्षिराधाभीविस्मयप्रदः ॥३०॥ 
महासुखचमत्कारसततोत्पुलक कृतिः । 
राधासुरतसंग्राससरम्भव्यग्रविग्रहः ।॥३ १॥ 
रदखण्डितकन्दपेरणोद्यत्‌राधिकाधरः । 
पीनस्तननलाघातक्षुञ्ध राधोन्मदस्मरः ।२३२॥ 


राधाशछिथिलहस्तान्ज श्द्रनीवीमिलत्करः । 
राधिकाकुचकुम्भावेलम्बोत्तती्णेस्म राणेवः\।३३।। 


राघासखीजनास्वाद् तदाहचयंरसाम्बुधिः । 
विचित्ररतिवीक्षातिचित्रराधाविमृछनः ।३४।। 


प्रतिक्षणानन्तगुणोधि यधारतिस्पृहः .- । 
राधाहलेषर्ावेश्षमहा रोमाञ्चविषघ्नधीः ।॥२५।। 
राधिकारतिसम्मदेरसावेक्ञसमुन्मदः । 
राधरतिरणश्रान्तिस्वेदाम्बुरचिताननः ॥३६॥। 
उरस्थलीनित्यमूषा रत्नमजञ्जरिराधिकः । 
राधामुर्वापितस्वीयमुलताम्बलवस््चितः ।३७॥ 


रसकलदरा 

ग्रपने-परये की भेद-बुद्धि कालोप कर देने वले, (६५) राधा के प्रथम संगम मे उनकी 
लज्जा भ्नौर भयके कारण जिन के मुख पर विविध भाव-भंगिर्या म्रंकित है, (६६) राधा 
की सखियों द्वारा जिनके रति चातु्॑रूपी वभव की प्रदंसा की जाती है, (६७) कुञ्ज 
के छेदो मे आंखें लगाई हुई राधा की सखियों पर हषं की वर्षा कर्ते वाले, (६८) कसं 
कर भ्रालिगन करनेके कारण राधा की श्रान्ति-व्यंजकं उक्तियों से परम सन्तुष्ट, 
(६९) भ्रवरुदध कण्ठसे निषेध करती हुईं राधा की वाणी जिन्हं बडी प्यारीरहै, 
(७०) वेणी को सुल भाग से पकड कर राधा के मुखं का चृम्बन करने वाले, 
(७१) उन्मत्त होकर तथा बना कर राधा के अ्रधरामृत रसंका पान करने वालि, 
(७२) घडे के समान राधा के स्तनो के भग्रभाग को भ्रपने कपाट-जैसे विक्षाल वक्षः- 
स्थल से रगडने बाले, (७३) अत्यन्त प्रगाढ श्रालिगन द्वारा राधा के दोनों स्तनो को 
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राधामुखाबुम्जाकृष्ट चवितास्वादसम्मदः । 
राधाक्रोडासुगक्निश्‌, राधिकादासयंत्रकः ॥३८॥ 
प्रतिक्षणान्योन्यभूषाकृतराधाद्धभूषणः । 
राधाकुचतटीपत्रक्ियाकम्पक राम्बुजः ।२३६।। 


राधामुखश् रच्चन््रच कोरायितलोचनः । 
राधाक्‌चस्वणेपद्चकोश्बद्धाल्षिषट्पदः ।४०। 


राधातदालीसहितोच्छलितकेलिरसाणंवः । 
राधिकाभूषितस्वाद्खलोभेक्षाहुषफुल्लितः ।॥४१॥ 


रसकलश 

चूर्णं~चूणं कर देने वाले, (७४) प्रिय से मिलकर एक होने की सम्भावना करने वाली 
राधाको डरा कर चकित कर देने वाले, (७५) भ्रसीम श्रानन्द के चमत्कार के फल- 
स्वरूप निरन्तर रोम चित रहने वाले, (७६) राधा के साथ सुरत-संग्राम के उद्योग में 
जिनका शरीर व्याकुल रहता है, (७७) कमि संग्राममे राधा के उट हुए म्रधरको 
खंडित करने वाले, (७८) पुष्ट स्तनो पर नखाघात कर राधा के उत्कट काम भाव 
को भ्रान्दोलित करने वाले, (७९) राधा के ढीले हस्तकमल से पकड़ी गई नीवी पर 
जिनका हाथ मिलता है, (८०) राधा के स्तन-रूपी घडो का सहारा लेकर काम-समुद्र 
के पार जाने वाले, (८१) राधा की सखियों दारा ्रास्वाद्य, अ्रा्चयं जनक रस कै 
समुद्र, (८२) विचित्र रतिकला का परिचय देकर राधा को श्रादचयंजनक मोह में 
डालने वाले, (८३) जिनमें राधाके साथ रमणकी श्रमिलाषा प्रतिक्षणं श्रनन्त गुणी 
होकर बढती है, (८४) राधा के ्रालिगन-रस के श्रवेश्च में रोमांचों को भी विघ्न मानने 
वाले, (८५) राधा के साथ रति-संघषं से उत्पन्न रस के प्रावेशर्मे, उन्मत्त, (८६) राधां 
के सथ रतिजन्य परिश्रम से जिनके मुख पर पसीना भलकता है, (८७) जिनके वक्षः 
स्थल पर राधिका रत्न जटित भषणो कौ किरण-मंजरी की तरह सुशोभित होती रैः 
(८८) राधाके ध्रीमूखं में अपने मूख का पानदेनेके कारण जो पान से वञ्म्वित हो 
गये है, (८६) राधाके मुखकमल से खींच कर निकाले गए पान को चबा कर मस्त 
(६०) राधाके खेलने केलिए मृगके छना, (९६१) राधा के हाथों की कठ्पुतली, 
(६२) प्रतिक्षण एक-दूसरे को भूषण धारण कराने के प्रसंग मे राधा को विभूषित करने 
वाले, (६३) राधा के स्तनों पर पत्रावली की रचना करते समय जिनके कर कमल 
(सात्विक भावके उदय होने के कारण) कांप उठते है, (६४) शारदीय चन्द्रमा के 
समान राधा के मुख के प्रति जिनके नेत्र चकोर बने रहते है, (६५) राधा के स्तनरूपी 
स्वणं कमल की कली में जिनकी खे भौरे की तर्‌ बंध जाती है, (६६) राधा श्रौर 
उनको सहित केलि-रस के समुद्र में ज्वार उठाने वाले, (९७) राधा के द्वारा सजायं 
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परतिक्षणङृता खर उराधासुरतभिक्षुकः ॥४२॥ 


क्चतटीश्लायी, स्वोरःश्ायितराधिकः । 
उरःस्थलं विनाश्ञग्याप्यधि रोपितराधकः ॥४३॥। 


राधामानकलाभीतो, राधान्‌नयकोचिदः । 
राधामानग्राहकाले चादुकारपरायणः ।॥४४।। 
सखीदुगिङ्खतस्तन्धो, राघामानातिखिन्नधीः। 
सहास राधि काहलेषसुखाम्बुधि विलीनधीः ।४५॥ 
अहैतु राधाचकितततत्रपारोषणोत्सवः । 
बन्दावनश्चीवोक्षाथेकृत राधासहुश्रमः ॥४६।। 


व॑श्ीरतिग्रहाधृतजितराधाव रोधकः 
राधानीवीसुसंस्पष्टहूदथो राधिकामयः ॥४७\। 
राधास्तम्बन्धलन्यानाप्राणानामप्युपेक्षकः । 
राधासम्बन्धगन्धेकतुणकेऽप्यात्मविक्रयी ॥४८।। 


राधकेलिकथानन्यधन्येकसुवक्नीकृतः 
राधारसदसदढामवृन्दारण्याधितात्मदः ॥४९॥ 


इति श्वीप्रबोधानन्दकृत नामावली सम्पुर्णा ॥ 


रसकलश्॒ 
गये ्रपने अंगो की शोभा को देख कर हषं से प्रषुत्लित, (९८) कोटि-कोटि भ्रमृतों को 
तुच्छ कर देने वाली राधा के साथ हास-परिहास में सुखी, (६९) प्रतिक्षण विनयपूवक 
राधा की रति के भिक्षुक, (१००) राधा कौ कुचतटी का सहारा लेकर सोने वाले, 
तथा राधा को भ्रपने वक्षःस्थल पर सुलाने वाले, (१०१) विना शय्या के वक्षःस्थल 
पर राधा को शयन कराने वाले, (१०२) राधाकौो मान-कला से डरने वाले, 
(१०३) राधाकी चादुकारी करनेमें पंडित, (१०४) राधा के मान करते समय 
ग्रनुनय-विनय करने में प्रवीण, (१०५) सखियों रख के इशारे पर ही जडवत होने वाले, 
(१०६) राधा के मान करने पर दुखी, ( १०७) हसते हुए साधिका का भ्रालिगन करते 
समय सुख-समुद्र मे विभोर होने वाले, (१०८) विना कारण के राधिकाको चौका 
देने पर उनकी लज्जा श्रौर रोष को उत्सव मानने वाले, (१०९) वृन्दावन की शोभा 
के निरीक्षणाथं राधा के साथ विचरण करने वाले, (११०) राधिकाकीनीवीकेद्रारया 
जिनका हृदय छ लिया गया है, (१११) राधिकामय, (११२) राधा के सम्बन्ध- 
विच्छेद की श्राशंकासे प्राणों की भी उपेक्षा करने वाले, (११३) राधा के सम्बन्ध की 
तनिक-सी भी गन्ध पाति ही अपने को बेच देने वाले, (११४) केवल राधा की केलि- 
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एवं दिलष्टबहिरङ्कसाधने हृदयानभ्यतामुक्त्वेदानीं केवलान्तर दसाधन 
ऽप्याह । अन्यच्च निजकंङुर्यऽप्यन्‌रागोत्सवातिरेकोत्कषमुक्त्वा तदनुभविष्ण्‌- 
वेद्यान्त राभावरूपं रसहदमस्जनमाह्‌- 


श्रीराधे । रसिकेन्द्ररूपगुणवद्गीतानि संश्रावयन्‌ 
गुज्जामन्नुलहारबहंम्‌क्टाद्यावेदयंश्चाग्रतः । 
श्याम्रेलितिपृगमाल्यनवगन्धादेश्च सम्प्रीणय- 
स्त्वत्पादाब्जनखच्छटारसह दे मग्नः कदा स्यामहम्‌ 
। २५९।। 


तावत्‌ सामान्यतः कृष्णरूपमेवतादुशं यत्‌ "विस्मापनं स्वस्य च सोभ- 
गद्ध: परं पदम्‌' इति । ततोऽपि ब्रजे "यद्गोदिजदूमाः पुलकान्यविभ्रन्‌' 
इति, तत्र निकुञ्जे केवलश्वु द्ध रमयस्वरूपे तु कंमुत्यम्‌ { रसिकत्वेऽपीन्द्रत्वात्‌, 


रसकलश 

कथा से श्रपने को धन्य मान कर उसके ही वदावर्ती, (११५) राधा-रस को देखने वाले 
वृन्दावन के सुन्दर धाम के भ्राधित श्रौर उसी पर श्रपने को समपित करने वाले । 

इस प्रकार मिलेजुले बहिर ङ्ग-साधन के संबन्ध में हदय कि भ्रनन्यता का वणेन 
केर अरब केवल भ्न्तरद्क-साधन के संबन्ध मे कहते हु । दूसरी उत्थानिका यहु भी 
हो सकती है कि निजकंङ्कयं मे भी भ्रनुराग के उत्सव कै श्राधिक्य कौ महत्ताका 
वर्णन करने के उपरान्त, उसका श्रनुभवे करनेवाले सहृदयजन रस-सरोवर में 
इबक्िर्यां लेते-लेते किस प्रकार श्रात्म-विस्मृत होकर बाह्य-प्रपञ्च से बेखबर हो जाते 
है, यह बताते है- 

हे श्रीराधे! रसिकशेखर श्रीकृष्ण के रूप तथा गुणो से परिपूणं गीतों को 
सुना-सूना कर गान करता हृ्रा, ग्रौर गुंजा के बने सुन्दर हार एवं मोरपंखी मुकुट 
भ्रादि कोभेट करता हुभ्रा, तथा श्यामसुन्दर द्वारा प्रेषित सुपारी, माला, नृतन 
सुगन्धि द्रव्य ्रादि के उपहारं हारा श्रापको प्रसन्न करता हुभ्रा श्रापके कमल-जैसे 
चरणों की नख-कन्तिरूप रस-सरोवर में कब इवकियां लगाडगा ॥२५६॥ 

प्रथम तो श्रीकृष्ण का रूप ही साधारणतयारेसादहै कि लोगों को राज्यं 
मे डाल देता है भ्रौ र उनकी भ्रपनी सौभाग्य-संपत्ति का चरम विन्दु है।" उसमें भी तीनों 
लौकों में सुन्दर इस रूप को देख कर ब्रज के “गाय, पक्षी, वृक्ष श्नौर हरिणो को रोमांच 
हो जाता था । फिर निकूंज का तो कहना क्था जहां यह रूप केवल गशंगारमय होता 
है! क्योकि वे केवल रासिक ही नहींरहैः बल्कि रसिकशिरोमणी हँ श्रौर श्रीराधा 
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तावृञप्रेयस्येकप्रसादार्थकृततत्तच्छद्धौ रादिसौष्ठवादिति भावः । किञ्च 


रसघनमोहनमूतिम्‌' इत्युक्ते रसरूपत्वेऽपि शुदधदेन्येन रसाभिलाषित्वं 
रसिकेन्द्रत्वमिति । 


गुणा असंख्याता अपि केचिच्चतुःषष्ठिमुख्या लोकप्रसिद्ध गंहीता, 
स्तेचान्येऽपि सहदयगम्या रसामृतसिन्धौ विवृताः । रूपं चापि सामुद्रिक- 


रीत्या रबणतम्‌ । तदपि लोकसङ्खत्यर्थं ज्ाखाचन्द्रन्थायवद्ध्येयम्‌ । 
अच्र च रसिकेन्द्रत्वविश्षिष्टं प्रायश्लो र्बणितम्‌ } यथा अहो ! 
रसिकशेखरः स्फुरति कोऽपि इति, यस्यास्ते बत किङ्करीषुः 


इत्यादि । तादृक्ञरूपगुणवन्ति गीतानि गेयच्छन्दासि गानेन 
श्रावयन्‌ । यावन्तो रूपगुणाः सन्ति तावन्तस्त्वस्प्रेमसोभाग्यानन्दवद्ध का एव, 
त्वदीयास्तु किमुच्यन्ते ! इति ध्वन्यन्तरम्‌ । शनी राधे ! * इति सम्बोधना- 
रसकलश ` 
जसे प्रेयसी को प्रसन्न करने के उह्यसे ही विविध-ष्णुमार आ्आादिकरते हँ यह्‌ भाव 
है । फिर जंसे कि पूवं पद्य (२००) मे कह्‌ प्राये हैँ -सघन रस कौ मोहनी मूर्ति होतें 
हए भी विलयुद्ध रूप में दीनता धारण कर रस को अ्रभिलाषा करते । इसी भ्रथंमे 
श्रीकृष्ण रसिकेन््र ह । 
भगवान के गुण संख्यातीत है, किन्तु लोकप्रसिद्धि के भ्राघार पर वे चौसठ 
बताये गये हैँ इनके अ्रतिरिक्त भी श्रौर गुण हैँ जिन्हं कि सहूदय जानते हं । इन सब 
गुणों का विवरण श्रीरूपगोस्वामिक्ृत हरिभक्तरसामृतसिन्धु मे दिया गया है । सामुद्रिक 
शास्त्र कीदष्टिसे भगवान्‌ केरूपका भी वणेन किया गया' है, किन्तु पेड की 
दाखों मे दिखायें गये चन्द्रिब की भांति लोक प्रसिद्धिके निर्वाहुके लियेदही वेसा 
किया गया है । श्रीराधासुधानिधि में जगह-जगह उनके रसिकेन्द्रत्व से विशिष्ट रूप 
का वर्णन किया गया है । जैसे -श्रहो! निकुञ्जस्थ नव-नागरी के किशोर कूचों से 
केलि करने वाले कोई रसिकरशिरोमणि श्रीवृन्दावन मे विराजमान ह" पद्य (१११), 
ब्रथा (एकमात्र श्रापके किसी अनिवेचनीय रसोत्सवरूप प्रसाद को अ्रभिलाषा रख 
कर श्रीवृन्दावन के दिव्य मन्मथ भ्रापकी दासियों से अ्रनुनय-विनय करते रहते 
है" (पद्य ६३) इत्यादि । इस प्रकारके श्रीकृष्ण के रूप श्रौर गुणों कौ प्रदंसा करने 
वाले गीतों, भ्र्थात्‌ छन्दोबद्ध पदयो को गा-गा कर सुनाता हुभ्रा (म्रापको पद-नख- 
रोभा के सरोवर मे कब मग्न रहा ?, श्रीकृण के जितने भीरूप भ्ररगुणदहैणवे 
सब श्रापके प्रेम भौर सौभाग्य के भ्रानन्द को बढ़तेहीरहै। भ्रापके स्वंय के रूप- 
गुणों के संबन्धमे तो कहा ही क्या जाय ?--यह एक श्रौर ध्वनि है श्नौराघे ( * यह 
संबोधन भियाजी को ्रपनी श्रोर उन्मुख करने के लिये किया है । इसके बाद त्वाम्‌! 


देखिये दक्षिण विभाग, प्रथम लहरी १६-३२ 
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कषितस्त्वामित्यध्याहारः । "सम्यक्‌" इति तानतरङ् भवोहीपनं कपाद्रवदच 
यथास्यात्तयेत्यर्थः । उवतञ्च-"सा हयामसुन्दरगुणे रनुगोयमानः प्रीता' इति 
च । अन्न यथासम्भवं गीतानि कानिचिदास्वादार्थं लेख्यानि । यथा शतके- 
(पञ्चमरागणापि गीयते) 
तत्किशो रचन्द्रमेकदिग्यरूपसौभगं 
दिषव्यहास्यदिव्यलास्यदिव्यनमेकौक्ललम्‌ । 
दिव्यलोचनत्रिभागदिन्यभङ्किवीक्षक 
दिन्यमण्डनादिभृषिताद्खमद्धिलोभनम्‌ । १५।५७ 
>< >< >< 
श्र विलासमुग्धदिन्यकाम राजकामुंक 
दिन्यदृष्टिदिग्धमात्रविद्धयौवतम्‌, 





उत्लसत्कु रङ्खभद्धमीनहीनताकर 
राधिकामुखेन्दुद्ष्टिवद्धिलोभसागरम्‌ ॥१५।५८ 
>< >< >€ 
रसकेलश 


का श्रध्याहार का ्रथं होगा-भ्रापको सुनाता हुभ्रा । संश्रावयन्‌" में सम्‌' उपसगे 
का रथं है- समुचित रीति से (सुनता हृभ्रा) -इस तरह कीतानकौीतरङ्खोसे 
भ्रनुराग उदीप्तहो भ्रौर प्रियाजी कृपाभाव से द्रवित हो जायं । कहौ भीरहै-भेरे 
दारा गाये गए श्रीश्यामसुन्दर के गान से प्रसन्न होकर श्रीवृषभानुनन्दिनी मेरा 
प्रालिगन करे" (पद्य १८), तथा सुखमयी श्रीराधा मेरे इस कृत्य से प्रसन्न होकर 
श्रपनी कङ्कयं-पदवी प्रदान करे (२५७) । इस स्थल पर भ्रास्वाद के लिए कृ गीत 
भी लिखना जरूरी है-- | 

प्रालौकिक रूप से सुन्दर, दिव्य, हास्य, दिव्य नृत्य एवं दिष्य परिहास-कौशल 
से युक्त, दिव्य नेों के तीन भागों से दिव्य भंगिमापूवंक देखने वाले तथा दिव्य श्रलंकार 
प्रादि से विभूषित अंग-भगियों से लुभनेवाले उस किशोर-चन्द्र का मै स्मरण करता 
ह्‌ । (प्रबोधानन्द शतक १५।५७) 


र ४ > ४६ 
ग्रपने चर -विलास से कामदेव के दिव्य धनुष को भी मोहित करने वलि, दिष्य 
वृष्टिरूप जहर-बृफे वाणो से मुग्धा युवतियों के यौवन को बीधने वाले, खेलते हए 
हरिण, भौरा, रौर मीन को हीन सिद्ध करने वाले एवं श्री राधा के मुख-चन्दर को देख 
केर जिनका लोभ-सगार उमडने लगता है । (- १५।५८) 
१. करयोः कमलं तथा रथाङ्खं स्पुटरेखामयमात्मजस्य पर्य । 
पदपतल्लवयोऽच वह्लवेन्द्र ! ध्वजवज्नाङ्कुशमीनपङ्कजानि ॥ 


रसर्वूल्या ७१५ 





राधिकाकटाक्षवाणविद्धममविह्भुलं 
राधिकाधरामुता्नेकतानमानसम्‌ । 
खजञ्जनातिगवं भञ्जनातिचारलोचनं 
विश्रतं युजातपदयसद्यकान्तिमोचनम्‌ ॥१५।५९ 
>< >< >< 
पु्णचन्द्रविम्बकोटिचारुवक्त्रमण्डल, 
मन्दभन्दचार्हासनिन्यकृन्दकुङ्मलम्‌ । 
दिव्यकुकुमागुरप्रलेपलिप्तदोलेत, 
दिव्यरत्नकङ्णादिभूषणौघम्‌षितम्‌ ॥ १५।६० 
>< >< >< 
क्षिप्तदिव्यहारनिष्ककोौस्तुभादिचन््रक 
गन्धलिप्तवक्षआन्तराधिकाङ्धिपल्लवम्‌ । 
राधिकाविचित्रवेक्णभुषणादितत्परं 
राधयाभिलिद्धिगनोद्गताल्चिरोमविग्रहुम्‌ ॥ १५।६१ 
>< >< >< 


रसकलर 
श्रीराधिका के कटाक्ष-वाणों द्वारा मामेस्थलमें घायल क्यि जनिके कारण 
विह्वल, श्री राधिका का अधरामृत पान करनेके लिए एकान्त भाव से उत्सुक, सुन्दर 
नेत्रो से खंजन पक्षी के गवंको खवित करने वाले, भ्रपनी कान्ति से कमलालया 
लक्ष्मी के श्रभिमान को चूण करने वाले - (१५।५९) 
ध >< >< 
जिनका सुन्दर मूख कोटि-कोटि पूणं चन्द्र-मंडलो से भी भ्रतिशय मनोहर हैः 
जो भ्रपनी मन्द मुस्कान से कन्द-कलियों को तिरस्कृत कर देते, जिनको लताके 
समान भृजयें दिव्य ककम, अगुरु श्रादि के प्रलेप से सुशोभित ह, जो दिव्य, रत्नखचित 
ककण भ्रादि भूषणो से विभूषित ह--(१५।६०) 
>< >< >< 
दिव्य हार, स्वणं का कठ्ला एवं कौस्तुभ मणि रादि की चनद्धिकाश्रों को उच्छ- 
लित.करने वाले, सुगन्धित द्रव्यो से चचित वक्षःस्थल पर श्रीराधा के पद-पल्लव को 
धारण करने वाले, श्रीराधा की विचित्र वेष-भरषा मे व्यस्त, श्रीराधांके भ्रालिगनसे 
उद्भूत रोमांचों से युक्त- (१५/६१) 
> > > 
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राधयातिरत्यगाधया स्मरोन्मदान्धया, 
नम्यकामकेलिकल्पथा कलाविदग्धया । 
तं विदधश्ेखरं महास्म रोत्सवे रतं 
प्रेमविह्वलालिवन्दसन्तताक्षिषामृतम्‌ ॥ १५।६२ 
>< >< >< 
स्वणेवणेक्‌क्‌माक्तचन्दनेन चचितं, 
स्वर्णेयुधिकादिदिव्यपुष्पमाल्यमण्डितम्‌ । 
स्वणेहारनुपुरादिदिन्यरत्नभूषणे 
स्वणंदिन्यनग्यसृक्ष्मचित्रभद्किवाससम्‌ ॥ १५।६३ 
>< >< >< 
दिव्यरत्नराजि राजितादभुताङ्गुलीयकः 
स्वणंसुत्रनद्धदिव्यनादिकिङ्कणीसितम्‌ । 
स्वणेवेणुरन्ध्रदत्तचारुपल्ववाधरं 
स्वणेपुष्पमञ्ज रीसुमञ्जुकणेपुरकम्‌ ॥। १५।६४ 
>< >< "< 
रसकल 
प्रत्यन्त प्रणयज्ञीला, उत्कट कामावेश से विह्ल, नूतन-नूतन काम-क्रीडश्रों में 
प्रवीण, कलाकुशल, श्रीराधिका के साथ महाकामविलास मेँ निरत, परेमविह्वल सखियों 
के भ्रारीर्वादों सम्पन्न- (१५/६२) 
>< > >< 
स्वणे वणं के कूकरुम-मिश्चित चन्दन से चचित, सोनजुही प्रादि दिव्य पुष्पों की 
माला से सुशोभित, स्वणहार, नूपुर श्रादि भ्रुपण तथा दिव्य रत्नों से विभूषित, 
स्व्णं-वणे के दिव्य, नूतन एवं विचित्र महीन लहरियों वाले वस्त्रों को धारण किये 
इए-- (१५/६३) | 
>< >< >< 
दिव्य रत्नो की पंक्ति से जटित भ्रगूठी को पहने, सोने के धागों मे गुथी तथा 
दिव्य घ्वनि करने वाली किकणियों से कलभलाते, सुवणं जैसे रंगवाली बरसूरी के 
छेदो पर मनोहर भरधर-पल्लव रक्ते, स्वणे-पुष्पों को मंजरियों के समूह से निभित 
कर्णाभूषण को धारण किये-- ( १५/६४) 
>< >< >< 
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सास्बनीलनी रदरच्छाव तडत्प्रियारचिं 
सक्षणाप्तराधिकारतास्तराभिलाषिणम्‌ । 
प्रेममादकातिमत्तसन्दबणेभाषिणं 
वाषेभानवी रतं सदा स्म राम्यह्िश्म्‌ ।। १५।६६ 
इत्यादिनिदेशेनान्यान्यपि ज्ञेयानि । 


पुनश्च गञ्जानां मञ्जुला मनोहस हाराः, बर्हाणां मुकटम्‌ । आदि- 
शब्देन पुष्पाङ्कदमालास्तवककणिकारक्‌ण्डलादीनि सम्यक्‌ निर्माय “प्य 
प्रिये ! कीदग्रचितानि !* इत्युक्तिभङद्धियुतनिवेदनम्‌ । किञ्च पुवं प्रिया- 
हार्दैमप्येवम्‌ । यथा भमालाग्रन्थनश्िक्षयाः इत्यादि 1 चकार त्तवेत्यथेः । 
अग्रतः आवेदयन्‌' निवेदयच्निति दृष्ट्वेवचन्द्रकेमतीव चमत्कृताद्धी' इत्यादि- 
स्वाददक्षंना्थेमिति ध्वन्यन्तरम्‌ । तदनन्तरं सा तन्निवेदितं स्वच।तुर्येण 
किञ्चित्‌ समीकृत्य स्वयं प्रियं परिधापयतीत्यनुक्तमपि ज्ञेयम्‌ । 
` प्त च्छकलश् ` 

जल-भरे बादलों की कान्ति से सम्पन्न, प्रिया-रूपी बिजली की चमक से युक्त, 
प्रत्येक क्षण श्री राधिका के साथ विविध सुरतके भ्रभिलाषी, प्रेम-मदिरासेच्के होने 
के कारण मन्द-मन्द बोलने वाले, एवं श्रीवृषभानुनन्दिनी में श्रनुरक्त श्यामसुन्दर का 
म दिन-रात स्मरण करता हु -- १५।९६ 

इसी प्रकार के श्रन्य वणेन भी ज्ञातव्य हैं| 

श्रौर फिर गुंजाग्रों के मंजुल मनोहर हार, मोरपंख के मुकूट रादि को निवेदन 
करता हुश्रा । ्रादि' शब्द से फूलों के बाजूबन्द, माला, गुच्छे, कनेर के कुंडल श्रादि 
को मलीर्मांति बना कर यह्‌ कहते हुए निवेदन करना कि देखो प्रिये ! कंसे सुन्दर 
बनाये हैँ । ्रियतम के लिये माला गंथने की शिक्षा देकर' (पद्य २४२) प्रियाजी भी 
ठेसी ही भावना व्यक्त कर चुकी हु श्रावेदयन्‌" के बाद ्राये हए चकार के प्रयोगसे 
श्रापके' श्रागे निवेदन करता हुभ्रा-यह्‌ भ्रथं निकलता है । पूवं पद्य (१८) मेका 
गया है किं श्रीङृष्ण के मस्तक पर मोर-चाद्दरिका को देख कर प्रियाजी के सबम्मंग 
चमत्कृत हो गये" । इसी प्रकार प्रस्तुत मे भी मनोहर हार, मोर-मुकूट भ्रादिको देख 
कर प्रियाजी को जो श्रानन्द हृभ्रा, उसके दशन का भी श्रीहिताचायं भ्रास्वाद लेना 
चाहते थे । यह्‌ भी एक दूसरी ध्वनि निकलती है । इसके बाद श्रीहिताचायं हारा 
निवेदित श्राभूषणों को प्रियाजी ने श्रपने कौशल से संवारा श्रौर उन्हे प्रियतम को धारण 
करा दिया । इस बात का यद्यपि पद्य मे उल्लेख नहीं है, तथापि अनुमेय है 

तदनन्तर इयामसुन्दर ने मेरे द्वारा भेजे गये-र्थात्‌ स्ापके निमित्त प्रेषित किये 
मए सुपारी, मांलाये, ताजा भुगन्धित-द्रव्य श्रादि से भलीर्भाति प्रसन्न करते हुए । 
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पुनश्च हयामेन मद्धस्तेन प्रेषितास्त्वत्वदथेमित्यथेः । पुगोपलक्षणेन 
ताम्बलद्रव्यं, माल्यनिविक्षेषण वेविध्यम्‌ । नवः स्वचातुयंरचितो विलक्षणो- 
ऽयातयामश्च गन्धः । आदि्ञब्देन सुधासवभूषादयः । तः त्वां सम्यक्‌ 
पारस्परिकवाग्विनोदेस्तपंयन्‌, येन स्वाभिलाषगौरवं तत्प्रीत्यासक्तिञ्च 
पुणेतया मन्येथास्तथेत्य्थः । 

अत्र प्रेषणं स्नृषारसे तु घटत एव । तादृश्षकिञ्चिदृष्यवधानोऽपि 
परमौत्कण्ठचचतारल्याद्रसमय एव । निक्‌ञजेऽव्यवहिते च कृञ्जान्तरविहरण- 
कोतुके च ज्ञेयम्‌ । तत्राप्यवधाने च श्रीवृन्दावनं सर्व॑वस्तुद्रव्यगणरससय- 
मस्त्येव । नचात्र काऽमीरकस्तुरीमलयजकप्‌ रमुक्तारत्नविद्रूमघातुपश्चुपक्षि- 
मृगादीनि देशान्तरागमप्रवृत्यपेक्षाणीति यथेष्टपुरकदिव्यघधामत्वात्‌ । तन्न 
वनविहारे दृग्विषय एव किञ्चिदग्र सरः प्रियो यथेष्टनवीनाश्चयेवस्पुदश्षेन- 
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सुपारीका नामलेनेसे ताम्ब्ूलकाभी ग्रहणो जाताहैश्नौर माला का सामान्य 
रूप से उत्लेख करने से श्रनेक प्रकार के पुष्पों से रचित मालां भी समभ लेनी चाहिए 
गन्ध नवीन इस भ्रथमेंदहै किश्रीहितसखी ने भ्रपने कौल से जो सुगन्धित द्रव्य तैयार. 
किया था, वह्‌ विलक्षण होने के साथ-साथ एकदम ताजा भी था । "गन्धादि" में लगे 
भ्रादि' शब्द के भ्रन्तगेत भ्रमत तुल्य पेय द्रव्य, भ्रासव, भूषण भीभ्रा जाते हैँ । इन 

द्रव्यो से श्रापको भली माति प्रसन्न करता हृश्रा । प्रसन्न करते समय दोनों तरफ से 
कू विनोदपूणं बातें भी हुई थीं । 'सम्यक्‌' (समुचित रीति) से तात्पयं यह्‌ है किं इस 
प्रकार प्रियाजी को प्रसन्न करता हुभ्रा कि वे श्रपनी भ्रमिलाषा की महत्ता तथा प्रियतम 
की भ्रासक्ति को जान जाये-- यह्‌ भ्रथं है। 


(ब्रजलीला, पञ्च मे) यदि उक्त उपहार श्यामसुन्दर ने गोकल से बरसाना भेजे 
हो, तो ्रथं-संगति ठीक बैठ ही जातीहै। इन दोनों गांवोंके बीच का व्यवधानभी 
उत्कठाजन्य हृदय की द्रवता को देखते हुए स्सकीही सृष्टि करता है, किन्तु प्रिया- 
प्रियतम यदि निकनमेंही विहार कर रहे हों, तो इस स्थिति मे यह्‌ समभना चाहिए, 
कि दोनों मेसे कोई एक विशुद्ध कौतुकसे प्रेरिते होकर किसी दूसरी कुज में विहार- 
संभावना का श्रनुसंधान करने के लिए चला गया । यदि यह्‌ शंका हो कि किसी दूसरी 
कज में चले जाने पर भी इतना व्यवधान संभव नहीं हैकि श्रीहितसखी द्वारा उपहार 
भेजने की स्थिति पदा हो जाय, तो यह सममः लेना होगा कि श्रीवृन्दावन तो हर प्रकार 
की वस्तु, द्रव्यो श्रौर गुण एवं रसो से समृद्ध है ही । यह तो सोचा ही नहीं जा सकता 
कि वहाँ केसर, कस्तुरी, चन्दन, कपुर, मोती, रत्न, मुंगा, धातु, पशु, पक्षी, हरिण भादि 
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प्राप्तिहषतो हितालीहस्तेन प्रियां भ्रति तत्तसप्रषयतीति । तत्र तपंणं दू राद्स्तु 
सम्प्रेष्य, प्रिये ! प्य, कीद्क्‌क्‌क्मकेसराणि नवमुदुपुगाहच, नागवल्लो- 


€ भ चछ च 


दलानि रम्भाद्रवज्च कपरं कस्तुरी च, स्वतो भूषणाठृतीनि माल्यानि, 
मकरन्दासवः, पुष्पस्नेहरसादीनि त्वं गृहाण इत्याकरह्य हृष्टं भ्रति साधु 
साध्विति हृष्टा सखीहस्तेन गृह्छातीति निदेशेनाव्यवधानात्मक प्रेषणमयं 
जेयम्‌ । 

यद्वा श्यामम्‌" इति पाठे प्रेषणं प्रियाकृतमिति । एवं स्वतः प्रवत्या 
प्रियकृतप्रव॒त्या च केवलगप्रियसम्बन्धिका्यंकरण आपतितेऽपि मद्धुदयनिष्ठा- 
रजं श्पणु--रूपगुणगानगोष्ठीसाहाय्यवस्तुदानादानादिभिः सेविते, सेव्ये 
सेवमाने च तादुश्णमोहुने किशोरे मन्मनोरसत्वे न पयंवस्यतीत्याह- 


रसकलदा 
का भ्रायात बाहरसे होता होगा । वहु तो एेसा धाम है जह सब प्रकार की इच्छा-पुति 
के साधन-द्रव्य सदेव उपलब्ध रहते हैँ । वहाँ बन-विहार के प्रसंग में जब प्रिया-प्रियतम 
एक-दूसरे की दृष्टिकी परिधिमेंहीथे, प्रियतम कृ रागे बढ़गए। उन्होने देखा 
कि यहां तो बड़ी-बड़ी नई भ्रौर श्रारचयं जनक वस्तुएं ह, तो भ्रत्यन्त प्रसन्न होकर लगे 
उनका संग्रह करने श्रौर तदुपरान्त उन्हें श्रीहितसखी के हाथों प्रियाजी के पास भेजा । 
प्रियतम ने दूर से इन वस्तुओं को प्रेषित करते हुए जोर-जोर से यह्‌ कहा--श्रिये । 
देखिये तो, कंसे सुन्दर हँ यह्‌ नवीन कुंकम प्रौर केसर, नई हरी सुपारियाँ, पानके 
पत्ते, केला से निकला कपूर, कस्तुरो, स्वयं भूषण बनी ये मालायें पुष्प-मधु की 
मदिरा, फूलों से खीचे गये इव श्रादि ! इन्हें श्राप स्वीकार करिये । प्रियतम को प्रसन्न 
देख कर भ्रियाजी ने भी प्रसन्न होकर वाह्‌! खूब !' कहते हुए उनकी सराहना 
कीश्रौर तब सखी के हाथो से उन्होने ले लिया। इस रीतिसे बीच के व्यवधान को 
मिटा केर ये वस्तुएं प्रियाजी की प्रसन्नता का कारण बनीं। 

यदि “इयाम प्रेषित ` ” पाठ माना जाय, तो उसके श्रनुसार यह प्रथं होगा कि 
प्रियाजीने इयामसुन्दर के पास उक्त वस्तुएं भेजीं । ्रपनी भ्रोर से इन वस्तुभ्रों को भेजने 
की बात प्रियाजी के मनमें स्वतः पदा हई या प्रियतम के कारण उनकी इधर प्रवृत्ति 
हुरई- जो क्छ भी हो, मेरे ऊपर केवल प्रियतम-संम्बन्धी कायं करनेकाजो कतेव्यभ्रा 
पड़ा तो उसके कारण मेरे हृदय पर जो बीती उसे सुनिये- रसिक शिरोमणि के रूप भौर 
गुणो की गाथा से परिपुणं गीत गाकर, निमुत गोष्ठी के निमित्त वस्तुश्रों को इधर 
लेकर श्रौर उधर देकर मै प्रियतम कीसेवा करती हूं-जानती हूं कि उनकी सेवा 
करना मेरा धमं है, श्रौर इससे भी बेखबर नहीं हूं कि उनमें कंसी मोहनी है, किस 
प्रकार वे नव किशोर है, तथापि, सच बाततो यहुदहैकि, मेरे मनमेंतो इस सबसे रस॒ 
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त्वत्पादान्जयोरपि नखानि तेषामपि छषिच्छटा, इत्यनेन दास्यजदेन्था- 
प्रमादो ध्वनितौ । ता एवं रसह्वद इति । ममत्वत्र॑व रस उदेतीत्यथः, 
ममत्वातिश्यास्पदस्वामिनीत्वात्‌ । प्रियकोतुके तु भावानन्द इति । भग्नः 
कदास्याम्‌' इत्यनेन सदेवमेवाभिलाषेण स्थायिना तद्रससञ्चारित्वाभाव- 
व्यञ्जनम्‌ नखच्छटासु रसत्वम्‌-अहो मत्प्राणेकवरी कथं वने विहरति; 
कथञ्च नखच्छटावल्लीषु छ रिता द्यन्ते, कथजञ्चेयं दिव्यस्थली छटाभिः 
प्रभूतश्ञोभाप्रभावा दृष्यते, कीदृग्गमनं, चाञ्चल्यं हावभावविलासादि- 
साहित्यम्‌ ! अहह !{ प्रत्येक क्रियासु कोटिप्राणा नीराज्यन्त एवेति प्रायक्ञ 
उक्ट्वा प्रेमानन्दस्थगिता विगलितवेदयान्तरा भवासीत्याद्नुभावोक्त्या 
तादृहश्रियकृतप्रमगौरवप्रीणनसौभाग्योत्कषवनश्चोभाग्यु ज्खारादिसहकारिभा- 


रसकलश 
का उद्रेकं होता ही नहीं । इसी प्राशय को लेकर कहती हैँ--^त्वत्पादाम्जनखच्छटा" ˆ" 
इत्यादि । 

पहले तो भ्रापके कमल सरीखे चरण, उनके भी नख, उनकी भी कान्ति-छ्टाएं-- 
इस कथन के हारा भरपनी दीनता श्रौर सावधानता व्यंलितकीदहै-वेही रसका 
सरोवर हैँ । अर्थात्‌ मेरे लिये रस का उद्रेक यही होता है, क्योकि प्रियाजी के प्रति मेरी 
ग्रसीम ममतादहै भ्रौरवेमेरी स्वामिनी है । भ्रियसे सम्बन्धित का्यंतो मेरे लिये 
कुतूहल मात्र है, अतः उनसे प्राप्त होने वाला श्रानन्द भाव की स्थित्तिसे ्रागे नहीं 
बढ़ता । इसीलिए कहती हँ कब मग्न रहूगी ? ' इससे यह ध्वनित किया है कि प्रियाजी 
मे इस प्रकार की स्थायी रति होने के कारण श्रीकृष्ण को लेकर मेरे हुदयमें रस का 
संचार होता ही नहीं । नखों के सम्बन्ध मे रसोदय यह्‌ सोच कर होता है कि “ग्रहो । 
मेरी प्राणेश्वरी वन मे किस प्रकार विचरण करती है, किस प्रकार उनकी नखे-ज्योति 
लताभ्रों पर छिटकती दिखाई देती है, किस प्रकार श्रीवृन्दावन की यहु दिव्य भूमि इन 
नखों को छटा से प्रभावित प्रतीत होती है, कसी मनोहर प्रियाजी की चाल है, किस 
प्रकार वह गति चंचलता तथा विलसिपूणं चेष्टाभ्रों से सम्पन्न है ! श्रहा ! उनकी एक- 
एक चेष्टा पर करोड़ों प्राण निहावर कर दिये जाते है- बार-बार एेसी बति कह कर 
परमानन्द से जडवत्‌ हुई मै श्रपनी सुध-बुध सो बैठती हूं । तो (पच्च में किये गये वर्णन 
के अनुसार) गीत-गान भ्रादि भ्रनुभावों दवारा, तथा प्रियतम ने, प्रेमके गौरव के भ्रनुकूलं 
प्रियाजी को प्रसन्न करने के लिए मुभे भ्रपना माध्यम बनाया, इस सौभाग्यके बारेमे 
सोच-सोच कर, तथा वन की शोभा एवं माल्य, नव गन्ध आ्रादि ब्युगार-सामम्रियोंके 
उपहार से सम्बन्धित सहायक भावनाश्रों द्वारा मेरा दास्यानन्द उदृबृद्ध हो णया । 
नसंच्टा का यही सरस होना है । इस प्रकार की स्थिति होते हए भी कदा के दारा 
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वेरज्जुभ्मितदास्यानन्दमयम्‌ ! "कदा" इति तादृश्त्वेऽपि रुच्यतिश्यव्यञ्जनम्‌ । 
अन्यच्च श्रावयन्तित्यार्दित्रिके वतमानेन शावणादिसमकालिकेव पदरसमग्न- 
तापि दुष्यते, तेन तदानीं स्मरणरसोदयमाह ! सवं रूपगुणा रसिकेन्द्रत्वा- 
भिभानभवास्तु एतन्नखसेवाप्रभावेणेव वतन्ते, अन्यथा त्वैदव्यमेव भुनविति, 
इति । गृञ्जाहारोऽपि तत्सेवालग्नो भमविष्यत्ये । पगाद्यपचारा अपि 
तत्प्‌जनर्था एवेति सवेकमंपयंवसाने पदनखच्छटा एव शरणत्वेन रसहेतवो 
भविष्यन्ति, किमन्यत्र तत्र तत्र मग्ना स्यामिति ध्वन्यन्तरम्‌ । सरवेत्र रस- 
हदत्वेऽपि सम तरणमेव जातम्‌, मज्जनं त्वत्यदरस एवेति पश्य प्रभाव 
वैचित्यम्‌ । इन्द्रत्वेन रूपगुणाद्रंहवयं क्व । तत्रापि तद्गोष्ठीजनमुख्याप्यह 
विच्छिद्य रूक्षा सती त्वन्नखच्छटामग्ना । पय, त्वदीयताप्रभावदुघंटकार्यंम्‌। 

इत्यपि ध्वन्यन्तरम्‌ । 

रसकलद् 

रुचि का भ्राधिक्य व्यञ्जित किया गया है । श्रावयन्‌" (सुनाता हुभ्रा), अ्रवेदयन्‌' 
(निवेदित करता हुश्रा) श्रौर संप्रीणयन्‌' (प्रसन्न करता हृश्रा) --इन तीनों क्रियाभ्रों 
मे वतमान काल कै प्रयोग का तात्पयं यह्‌ है कि गीतोंको सुनतेही, मुकुट ्रादिको 
निवेदन करते ही भ्रौर ताँबूल भ्रादि द्वारा प्रसन्न करने के साथ ही साथ श्रीहिताचायं 
पद-रसमे मग्न दहो जाते हैँ । उस समय स्मरणजन्यरस काजो उद्रेकहोताहै, उसी 
का यहाँ वणेन किया गया है । श्रीहितसखी प्रियतम से मानों कहूती है--्रापको रसि- 
केन्द्र होने का गवं है, परन्तु ्रापको यह मालूम होना चाहिए कि “रसिकेन्द्र' कह्ने से 
प्रापके जिन रूप-गुणो का बोध होता है, वे सब प्रियाजी के पदनखों के प्रभाव के कारण 
ही भ्रापमेपदाहुएरहै, नहीं तो, प्रकृति से एेदवर्यशाली होने के कारण, श्राप एेडवयं 
काही भोगकर सकते हैँ । गुञ्जाके इस हार का विनियोग भन्तं मे नक्-सेवाके लिए 
ही होगा, मोरपंखी यह्‌ मुकुट भी उन्हीं नखों की शोभा का परिशीलन करेगा । सुपारी 
प्रादि सामग्री भी उन्हींकीपूजाके लिएहै। इस प्रकार सब कर्मो की समाप्ति जब 
वहीं जाकर होगी, ्राश्रयदात्री होने के कारण नख-छटा ही रसोद्रेक का कारण होगी । 
एसे मे अन्यत्र, इधर-उधर मगन होकर क्या करूगा ?'- यह्‌ ध्वनिहै। नखका 
सरोवर तो भ्रापके श्रीअंगों मे स्वेत्रही लहरा रहा है, किन्तु उन सबकोतोतैरकर 
पै पार कर गया, इबा तो श्राखिर चरण-रस में ही । इनका यह प्रभाव देखिये तो 
सही । "इन्र" शब्द से यह घोषित किया गया है कि श्रीकृष्ण रूप, गुण भ्रादि एेइवर्यो के 
ग्रधिष्ठाता है । जिस गोष्ठी मे इनका उपभोग किया जाता है, वहां भी मेरा स्थान- 
महत्वपूणं होता है, किन्तु मुभे तो वह्‌ सब भ्रत्यन्त शुष्क प्रतीत होता है । भ्रतः वहां 
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4. ~~ ~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~-~~~-~-----~-------~---------ˆ---- ˆ ˆ~ 


एवं पदचतुष्टये प्रियं ्रितितु त्वदनन्यध्यानादिभजने मदीयतमोऽयमति 
कदापि व्यामोहं न प्राप्नुहीति कटाक्षः ! प्रियां प्रति च त्वदीयः कुत्रापि 
कस्मिन्नपि रसे, प्रेम्णि भजने च निस्सरतु, त्वत्पददास्याभीष्टताप्रभावेण 
नैवासज्येत, यथा जले स्नेहचिक्कणघटस्तद्वत्‌ । अतस्त्वमपि तत्कायंदृष्टो 
मा शंसयिष्ठा इति सावहच । पूर्वंमादौ' कोटिप्राणास्यधिकप रमशेष्ठपादान्ज- 
लक्ष्मीः इत्युपल्षिप्तम्‌ । अत्रान्ते च "पदनखच्छटा' इत्युक्तम्‌ । तेन 
रसिकेन्द्रस्यापीयमेव साध्या ! संवास्माकमपीत्यनेन प्रिया शस्येकसाध्यत्वसत्र 
विवृतमित्यलं विस्तरेण ।।२५६॥। 


अथात्र प्रकरणसद्कतिरेवम्‌ । पूर्वं 'स्ुष्ट्वा' इति पद्ये विहारेकपपेवसानं 
कृतम्‌ । तदनन्तरं सदा गायम्‌" इत्येतदेव विषयवाक्यं ज्ञेयम्‌ । तस्मिन्‌ 
गानादिकमंत्रयमुपक्षिप्तम्‌ । तत्र शयाम इयाम' इति पद्यद्रये मधुरतरयजो- 


रसकलद 
से हट कर मै श्रपने को श्रापके पद-रसमें डबो देती हूं । तोश्रब ब्रापदहीदेखंलेकि 
म्रापका प्रभाव किस प्रकार अ्रसंभव कार्योकोभी कर डालता है। 

इस प्रकार चार पदयो दारा प्रिया-प्रियतम से संबन्धित श्रनुराग-पूर्ण भावों को 
व्यंजना की गर्है। प्रिय से कटाक्षरूपमें कहा गयादहै कि यद्यपि अनन्यभावसेर्म 
ग्रापका ध्यान, भजन रादि करता हूं, पर इस सबसे इस धोखे मे मत रहियेगा कि यह्‌ 
(शभ्रीहिताचायं ) सबसे ज्यादा मेरा है । भ्रौर भ्रियाजी से यह कहा गथादहै कि भ्रापके 
श्यामसुन्दर कहीं भी, किसी भी रसमे, प्रेममें या भजन मे प्रवृत्त, रहे श्राव, किन्तु 
श्रापके चरणों की दासता का श्रभीष्ट प्रभाव ेसादहैकिये कहीं रम नहीं सकेते। इन 
सब संभावित स्थितियों मे वे जल में चिकने घड़ की तरह निलिप्त ही रहुगे । अ्रपमो 
उनके कार्यो को सन्देह की दुष्टि से न देखा करे - यह भाव भी है। इससे पूवे के एक 
पद्य (२५६) मे श्रीराधाके चरण कमल की शोभा को ्रिततम को, भ्रपने कोटि-कोटि 
प्राणों से भी भ्रधिक प्रिय बताया है । प्रस्तुत पद्य के म्स्त मे पदनखे छटा का उल्लेखं 
किया है जिसका कि तात्पयं यह है कि रसिकेन्द्रका साध्य भी यही नख-छ्टा है, मरौर 
हम सखियों की भी रारण वहीदहै। सार्यश यहरहै कि्रियाजो केचरण कमलकी 
दासता ही एकमात्र साध्य है । बस, इतना ही विस्तार पर्याप्त है ।।२५९॥। 

इस पद्य कौ प्रकरण-संगति इसं प्रकार है - स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा'- यह्‌ पद्य (२५५) 
विहार मेँ समाप्त हुश्रा । उसके बाद का पदं है-'सदा गायं गायम्‌" (२५३) जिसमें 
तीन कर्मौ- गान, स्थिति श्रौर ध्यान- का उल्लेख किया गया है । इसमें प्रस्तोतव्य 
विषय कौ पूवे-सूचना दी गई है । एतदनुसार श्याम श्याम" (२५४) तथा कदाचिद्‌- 
गायन्ती" -इन दो पदयो दवारा भरत्यन्त मधुर रस भ्रौर रति-कथा का गान किया । इसके 
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रतिकथाङ्च गीताः । ततश््चतुष्टये पदसुधा्ब्देन दास्य रसमग्नता ध्याता । 
अतोऽवशिष्टां नवनिभुतराधावनस्थिति व्णेयत्यष्टभिः । तन्न पद्यसद्धतौ 
शरीकृष्णसाधनसाध्यप्रियादास्यनिष्ठातिक्ञयं बहिरनभ्वितमिव दृष्टेवतन्ममनि- 
भिज्ञव्यामोहभिया अहह ! न चायं साधारणजीवगतिको, यथास्थितिरपि 
न साधारणगतिरिति नचाहमेव वच्मि, किन्तु वृन्दावनप्रभाव एवायं, अत 
एतद्वासादेव सवेसन्देहो नङ्क्ष्यतीति बहिर्देश्षायामन्तरङ्खविरहौत्कण्टचाति- 
भरेण स्वदेन्यमाह्‌ । 

यद्रा कथमेतावानपि साहसो यत्‌ परमसाध्यं कृष्णमपि साधनी कुरुषे 
तत्र न मे दोष, इति स्वप्रयोज्यत्वमाह- 


क्वासौ राधा निगमपदवीद्रगा कृतर चासौ 
कृष्णस्तस्याः कचमुक्लयो'रन्तरेकान्तवासः । 


रसकल 

बाद के चौथे पद्य (श्रीगोविन्दत्रजवरवधू...) में पद-सुधा (पादाब्नलक्ष्मी) की चर्चा 
पर दास्य-रस में श्रपने मग्न रहने का ध्यान किया । गरब रह्‌ गई (पद्य २५३ के तृतीय 
चरण मे उल्लिखित) राधा-वन में स्थिति। इसी का वणेन भ्रव श्राठ पदयो (२५७ से 
२६४ तक) द्वारा कियाजाताहै। अब (पद्य २५६से लेकर २५९ तकमें) जो कुछ 
कहा गया है, उसका तालमेल यदि बाह्यपक्न मेँ बिठाया जाय, तो यह्‌ बात कुछ बेलगती 
सी प्रतीत होती है कि श्रीकृष्ण को साधन बनाकर प्रियाजी मेँ चूडान्त दास्य-निष्ठा 
प्राप्त की जाय । श्रीहितसखी खूब समभती हैँ किजो लोग दास्य के ममं को नहीं जानते 
उन्हँ एेसा भ्रम हो सकता है, किन्तु तथ्य यह्‌ है कि इस मम॑ तक पहुंचना उन लोगों की 
सामथ्यं कै ब्राहरहै जो साधारण कोरि में भ्रात हैँ । राधा-रहस्य मे जिसकी स्थिति है, 
उसकी गति भी सामान्यतया अनन्य दास्य-निष्ठा में नहीं होती ।' यह मेरे कहने की 
बात नहीं है, किन्तु श्रीवृन्दावन काप्रभाव ही एेसा है कि उसमे निवास करनेसेही 
सब सन्देहो का निराकरण हो जाता है । इसी को ध्यान मेँ रखकर बाह्य-दशा मे निक्‌ंज 
की ्रन्तरंग-स्थिति से श्रपने को विमुक्त भ्रनुभव कर, उत्कंठाजनित पीडा से विवश हो 
ग्रपने देन्य का वणेन करते है। । 

ग्रथवा यदि कोई कहू कि भ्ररे ! इतना साहस कि सबके साध्य श्रीकृष्ण को भी 
साधन बना लिया ! तो मेरा निवेदन यह है कि इसमे मेरा क्या दोषहै ? यही सोचकर 
ग्रपने साध्य के संबन्ध में कहते है-- 

१. देखिए पद्य १४६--रहस्ये तद्यस्य स्थितिरपि न साधारणगतिः ।' 
१. शकुचकमलयोः पाठ भी मिलताहै। 
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क्वाहं तुच्छः परममधमः प्राण्यहो गह्य कर्मा 

गण्य म स्फुरति महिमाह्य ष वृन्दावनस्य ।\२६०। 

हौ क्वौ श्ञब्दौ महदन्तरं सुचयत इति । असौ इति । बुद्धिसन्निघानत्वेन 
सामीप्यग्यञ्जनम्‌ । यथा "यदङ्ध्यनुध्यानसमाधिघौतया धियानुपदयन्ति 
हितत्वमात्मनः इति रीत्या तादृक्लानां धीगोचरत्वमस्त्येव । “असौ इति 
यस्या, केकथेरस उद्घोषितः सा राधा क्व? च पुनरसौ कृष्णोयः 
साध्योऽपि मया साधनत्वेन रवणितो रसमूतिरपि रसिको जातो, यस्य 
महिमानं वेदा अपि नेयत्तां कतुं शक्ता स्तादक्लः कुत्रेति हयोरेककोटिरेव । 
अहं तुच्छत्वादिविशिष्टः क्व, इति द्वितीथकोरिः । अनयो नैरन्तयंसम्बन्धो- 
ऽत्यसम्भाव्यतमस्तदा पूवपद्योक्तिदुचेटेवेति चेत्‌ तत्राहु-"अहो' उक्तिः 
कूतस्तमां, तयो राधाङ्ृष्णेति नाम यत्‌ स्फुरति तदेष वन्दावनस्य महिमा- 

| रसकलश 

करां तो वैदिक विधि-विधान से दुर वह्‌ श्रीराधा, कहाँ उनकी कुच-कलियों के 
भीतर एकान्त वास करने वलिवे श्रीकृष्ण श्रौर कहाँ मै नगण्य, परम श्रधम श्नौर 
निन्दनीय कमं करने वाला साधारण जीव ! अ्राद्चयं है, फिर भी उनका नामनजो 
मेरे हृदय मे प्रकाशित होता है, यह्‌ श्रीवृन्दावन की ही महिमा है ।॥॥२६०॥ 

'क्व' (करा) राब्द यदि दो बार उपात्त किया जाय तो, उससे विशाल अन्तर 
का बोध होता है । असौ'* (वह) के द्वारा यह्‌ सुचित किया है कि श्रीराधा का मानसिक 
प्रत्यक्ष हो रहा है श्रौर वह सामने ही विराजमान हैँ । श्रीमद्‌भागवत में कहा है- 
“जिसके चरणों मेँ लगी ध्यान-समाधि के द्वारा शुद्ध बुद्धि वाले श्रात्म-तत्व (हित तत्व 
का प्रत्यक्ष करलेतेर्हु।' 9 भी, परम तत्व को श्रपनी बुद्धि द्वारा साक्षात्‌ 
करने वाले इन्हीं महानुभावो की कोटि में भ्रति हैँ । ्रसौ' का भ्रथं है वहु राधा जिसके 
कंद्कयं रस की घोषणाकी जाचुकीहै। ग्रौर कहुँ वहु कृष्ण जिनका वणेन मैने, भरो 
के लिए साध्य होते हुए मी साधन रूप मेँ किया है । एसे रस-मूति श्रीकृष्ण भी जिनकी 
कृपा से रसिकं बन गये वह्‌ जिनकी महिमा की सीमा निधरित करनेमेवेदभी 
श्रसमथं रहं र । तो र्हा पेसे कृष्ण !ये दोनो--श्रीराधाग्रौर कृष्ण श्रगम्यता की दृष्टि 
से एक्‌ वगम श्राते है, रौर दूसरे वगं मे आता हुं तुच्छत्व श्रादि धर्मो से विशिष्ट गैँ। 
इन दोनों वर्गो कं बीच कोद भ्रन्तर न रहे, यहु तो एकदम श्रसंभव है । एेसी स्थिति नें 
पूवं पद्य (२५६) को उक्ति तो बहुत ही दूर की बात है । देसी शंका उत्पन्न होने पर 

१ 'भ्रदसस्तु सन्निकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ।' 
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चिन्त्यप्रभावो, ऽन्यथा नामापि दुलभ, नामिनो तु कस्य गोचरौ स्यातामिति 
भावः । 


स्फुरणं थथा श्ञुद्धात्सस्फुतिभेगवत्कृषयव स्वतो हदि स्यात्‌" तथा 
व्णेमयत्वेन ख्यषएतमपि महादु्लभम्‌ । वासमात्रेऽप्येवं तदावासयाथा््ये कि 
कि न साक्नात्कियते, इति किमपि न चित्रम्‌ । अच्राहुमेव प्रमाणम्‌ । 
के ङुर्येऽपि निजत्वं, निजत्वेऽप्यनुरागोत्सव, स्तत्रापि रसमज्जनमिति सवं 
कमेण माववासदाढर्चात्‌ सेत्स्यति । यथात्रेवोक्तम्‌-¶क ब्रमः" इतियद्यं 
कसलमपि दहौ राधिकाकिङ्धुःरीणाम्‌' इत्युक्तेवंदान्यत्वम्‌ । 

निगमानां पदवी मार्गो, यथा वेदस्तुत्यादौ 'सन्मागे त्यस्य ब्रहमपरतेति 


श्रीधरेरक्तम्‌ । ततोऽपि दूरेति । किञ्च श्रह्यं ति परमात्मेति भगवानि'-ति 
तत्वेक्य न कदाचित्भगवत्परताग्रहणेन कुष्णपरतापि स्यात्‌, परन्तु तत्मरमा- 


जा भात्‌ त ०० म ७०० 
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कहते है -श्रहो ! "श्रे! भ्राप उक्ति के लिये डोलते हैँ । मै कहता हूं कि राधा-कृष्ण का 
नाम जोहूदयमें फुरता दै, वह्‌ वृन्दावन की महिमा--श्रचिन्त्य प्रभावदहै। नहींतो 
नामी का साक्षात्कार तो दुर, नाम माच्रलेनाभी दुलंभहै। यह्‌ भावदहै। 

नाम के स्फुरण का प्रकार एेसा होना चाहिए कि भगवत्करृपासे हृदय में स्वतः 
म्रात्म-तत्व का उदयहो।' य्‌ कहनेको तो नाममे इने-गिने वर्णो के सिवा होताही 
क्या है, तथापि उसे महादुलेभ बताया गयादहै। वृन्दावनमे वास करने मात्रे की जब 
एेसी महिमा है, तो विधिपूर्वकं भ्रावास (भ्रा==समन्तात्‌ वास) हो, तो साक्षात्कार 
कर" सेक्या रह्‌ जायगा ? यह्‌ कोड प्राह्चयं को बात नहीं है। इसका प्रमाणतो 
(श्रीहितसखली) ही हूं । कंङ्कयं मे निजता, निजल्व मे मी अनुराग का उत्सव, उसमे भी 
रस में अरवगाहन-सव क्रम-क्रमसे प्राप्त हो सकता है, परन्तु होनी चाहिए श्रीवृन्दावन 
वासकी दृठ भावना । इसी स्तव केकिनब्रुमोञन्यत्र' पच्च (१७५) मे कहाहै-'इस 
वृन्दावन-भूमि ने मरास्वादन कं उस रसिक-युगल को संपुणं रूप से श्रीराधा की किड्क- 
रियं कोदेदियादहै।' इससे वृन्दावन की दानशीलता स्पष्ट है| 

निगमपदवीदूरगा' (वेदों के मागेसे दूर) --निगमों-वेदों की पदवी मागं 
वेदस्तुति भ्रादि में उपात्त 'सन्मागं' शब्दको श्रीधरस्वामी ने ब्रह्मपरक बतायाहै। 
श्रीरधा उससे भी दुरदहैँ। दूसरी बात यह्‌है कि श्रय, परमात्मा, सगवान शब्द- 
वाच्य तत्व जब एक ही है, तो निगमपदवी' का श्रथं यदि भगवन्मागं लगायुा..ङ्य, 
तो कृष्ण परक भी लगाया जा सकता है, किन्त्‌ उससे श्रीकृष्ण कौ प्रेमपाच शरान्न 

१. वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यञ्ज्ञानमद्रयम्‌ । 
ब्रह्य ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते 1) श्रीमद्भागवत-- १/२।११ 
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स्पदहादं न स्प॒शति । किञ्च स्वरूपलक्षणमपि दुरूहं तदा हाद॑रहुस्यं क्व 
स्पृशति, पारमैशवर्थात्‌, परतोऽस्या माधुयेमयत्वात्‌ । “पदवीः इत्यनेन 


मार्गोऽपि प्राप्यग्रामाद्यवधिर्भवतीति 1 वेदानाञ्च कर्मेव मागः । ततोऽपि 
विच्छिद्य सत्वशुढधचनन्तरं नैष्कम्थेज्ञानं भवति । ततोऽपि विच्छिद्य केचिद्‌- 


भक्ता ज्ञानसाध्यंमोक्षमपि लघ्‌ कृत्येश्वरप्रेमरता भवन्ति \! इयं स्तुता 
ततोऽपि परतया । यथा-'परेक्ञभजनोन्मदा थदि शुकादयः कि ततः 


इत्यक्तेः । अत एव भरीकूष्णोऽपि 'इभराडिव भिन्नसेतुः, इत्यन्न चुप्तवेद- 
मर्याद इत्येव रसिकरुकतः, मागं स्यक्त्वा तां प्राप्त इति । मार्गो मयदि- 
नियमरूपः। सचेशवयेमयः। प्रेमकसीस्नो माधूयेरूपायास्तस्याः प्राप्तेस्तस्यागः। 


स च माधुरयम्रि गौणतया स्थितिलक्षणः ।! सर्वाशत्यागो न घटते, स्वरूप- 
हवितत्वात्‌ । 


“मूक्लयोः' कूडमलयोरित्यनेन क्‌चदाढच्यौ न्नत्यसोष्ठवम्‌क्तम्‌ । अन्तरे 
मध्ये आधारे ! तावु पर्लिष्येत्यथेः । "एकान्तः अविच्छन्नो रहो वासो 


रसकलद्य 
का श्राशयतो किसी प्रकार भी नहीं निकल सकता। इसके भ्रतिरिक्तं निगम जब 
श्रीराधा के स्वरू्पका ही बोध नहीं करा सकते, तो उसके रहस्य के पास तो फटक 
ही नहीं सकेगे, क्योकि प्रियाजी तो रेद्वयं से परगामी तत्व हँ--माधुयेस्वरूप हैँ । 
"पदवी" शब्द सागेवाचक है । मागं भीरगवि तक पहुंचने-मर काहोताहै। वेदोंद्वारा 
प्रतिपाद्य मागं कमे मग है । कमं द्वारा म्रात्म-शुद्धि होने के बाद साधक कमं का संन्यास 
कर नैष्कम्यं की स्थिति मे पहुच जाता द । वूं भक्त उससे भी श्रपना दामन छृडा कर 
ज्ञान के लक्ष्य मोक्षकाभी निरादर कर ईरवरप्रेममें लीनदहो जातेहैँ। श्रीरयधा 
तो उससे भी कहीं परे का तत्तव हँ । इसी ग्रन्थ मे कहा है -श्रीड्युक भ्रादि यदि परमेदवर 
के भजन मे उन्मत्तदहै, तोक्या हूर? (७) । इसीलिए रसिको ने श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध में इतना ही कहा है कि गजराज जिस प्रकार पुल को तोड़ देता है, उसी प्रकार 
उन्होने वेद-मर्यादा को तोड़ दिया है-भर्थात्‌ वेद-मागं को छोड कर श्रीराधाके 
पास पहुचे हैँ । मागं बंधा रहता है मर्यादा भ्रौर नियमों से वह एेदवर्यमय है । प्रेम 
को एकमात्र सीमा, माधुयंस्वरूपा श्रीराधाकी प्राप्तिके लिए मागं कात्याग करना 
होता है । माधूयं की तुलना मे उसकी स्थिति गौण है) देदवयं श्रीकृष्ण की स्वरूप- 

› भ्रतः उनके लिए यह्‌ संभव नहींहैकिवे सर्वाश में देदवयं का परित्याग कर 
सके{भ्रतः ेरवयं गौण होकर ही रहता है) । 

श्रीकृष्ण श्रीराधा के कुच-मुकरुलों के भीतर निवास करते हैँ । कूच की कलियों 
मे वासकी का निदेश कर कुचो की कठोरता तथा ऊंचाई से पैदा होने वाले सुन्दर 


क्ति है 
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यस्थ । अथवा कूचमुकरुलयोरप्यन्तरेहूदि निलीय स्थित इति । यथा कश्चिन्न 
सवंहुम्येदा रान्निरध्य व्यवहारिजनविन्ञप्तिभिया स्वपिति, यथा निगममागे 
यदा तिष्ठत्तदा सवेविज्ञप्तिं श्वुणयादेव । यद मागंसप्यतिक्रम्य तिष्ठेत्तदा 
कस्य गतिरिति । अत एव पदवीदूरगत्वम्‌ । अत्र चोक्तम्‌- षरे सष्टचयादि- 


वार्ता न कलयति मनाङ्ः नारदादीन्‌ स्वभक्तान्‌" इत्यत्र शी राधामेव जानन्‌ 
इति सवं तात्पयं ज्ञेयम्‌ । 


यद्वा दूरगा इत्यत्र श्रुतयः स्तुत्वा केवलं शयामयुन्द रमेव दृष्टवत्यः । 
ततो व्रजे भूत्वा गौरतेजो दृष्टम्‌ \ श्वुतिरूपत्वेन दश नाभावापेक्षया दूरत्व- 
मुक्तम्‌ ! आधिकारिष्यस्तु तद्रजोधारणादेवेति दररत्वेऽपि गम्‌ धातुक्तिः, 
नचागम्यत्वोक्तिः साधकसमाधानाथम्‌ । अत्राप्युक्तम्‌-'तथोपनिषदां हेव 
विद्योतते, न तु बहिरिति, गह्यतमत्वात्‌ । 


रसकलश्च 

ग्राकारप्रकार की तरफ निदंश किया गयाहै। 'भ्रन्तर' काश्रथे है- मध्यस्थान या 
प्राधार । भावाथं यह्‌ है कि उनका ्रालिगन करते हुए निवास करते हैँ । एकान्तः का 
ग्रथं है -भ्रविच्छिन्न निभृत स्थिति श्रथवा कुच-कलिकाभओरों के भी नीचे--हूदय में 
चिप कर बेठे हँ । इसं तरह समभिये, जैसे कोई राजा श्रपने महल के सब दरवाजों को 
बन्द कर सोता रहता है, ताकि कामकाजी लोग श्रपनी प्राथंनायं लेकर उसतकन 
पहुंच पावें । इसी प्रकार श्रीकृष्ण यदि निगम-मागं पर रहते है, तो सवेसाधारण की 
पाथना उन्हें सुननी ही पड्गी । इसके विपरीत यदिवे उस मागं का उल्लंघन कर 
रहते है, तो वहां तक किसकी पहुंच हो सकती दहै? इसी ग्रन्थ मे कहा है--'सृष्टि 
कीबाततो दूर रही, अ्रपने नारद भ्रादि भक्तों काभी तनिक विचार नहीं करते। 
मधुपति श्रीरःधा को ही जानते हुए दिन-रात कज-वीथी की उपासना में प्रवृत्त रहते 
है" (२३५) । यही एक मात्र तात्पयं समभ्ना चाहिए । 


+ श्रथवा द्वूरगा' का यह्‌ भावहै कि भ्रुतियोंने स्तुति द्वारा केवल र्यामसुन्दर 
काही साक्षात्कार किया। उसके बाद व्रजमे जन्मलेकर गौर तेज के दरन किये। 
तो श्रुतिरूपसे दशंननपासक्नेके कारणश्रीराधाको निगम-पदवीसे दूर बताया 
है । श्रुतियों को दशंन-लाभतोहो गया, परन्तु सेवा का भ्रधिकार उन्हें तभी मिला 
जब कि उन्होने प्रियाजी कौ चरण-रेणु को म्रपने मस्तके पर धारण किया! द्ुरगा 
(दूर +-गम्‌) मे प्राप्त्यथंक गम्‌ धातु से यह ब्रादवासन दिया गयाहै किश्रीराधा दूर 
होने पर भी भ्रगम्य नहींदहै। इसी स्तव मे रन्यत्र कहा है- "जो उपनिषदों के हदय 
मेही चमकती हैः ( ), भ्र्थात्‌ बाहर नहीं, क्योकि गोपनीयनजो है । 
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मुक्‌लवासेन कृष्णस्यानन्यषद्‌पद्त्वमुक्तम्‌, सजातीथेकबेद्यमंत्रार्थोऽपि 
निर्दिष्टः, असाधारणलक्षणेन स्वरूपान्तरब्यावृत्तिश्च कृता, स्दाहुदासेन 


दाम्पत्यानन्दो व्यल्जितश््व । अतोऽयं श्रीमती मार्गो न कमंज्ञानादिस्ाध्यो 
नेतरेस्तकयितव्य, इति सिद्धान्तव्यंग्यान्तरम्‌ । 

यद्रा तासां पदवी, स्वसुखपरता, गोप्यः कामात्‌" इत्युक्तेः । तेनाच्र 
दूरत्वं तत्सुखात्मकमहप्रेममयत्वात्‌ । अतः सोऽपि कासकदमलभियेव 
क्‌चमुक्‌लपञ्जरे स्थितो, यत्र तत्रात्माराममतोक्तेः अनुक्लनिरङलेन दाक्षिण्यं 
परिहूतम्‌ । 

यद्रा पदवीत्यस्य प्रौटित्वाथेः । तदा रासे यदा सौभगमदो मानश्च 
कुतस्तदेव दूरगा जातेति । यदा च दास्येन प्र्णमो जातस्तदा प्रसादेन 
प्राप्तेत्यपि ध्वनिः । 
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रसकलश 

कली में निवास करने से यह्‌ बताया गया है कि श्रीकृष्ण श्रीराधारूपी कमल 
के श्रनन्य भ्रमर । सजातीयलोग ही जिसे जानते, एेसेमंत्र काभी यहाँ निर्दे 
किया गया है । वििष्ट लक्षण बता कर दूसरे स्वह्प का निराकरण मी किया गया 
है । कमल को श्रीकृष्ण का उचित निवास-स्थान कहु कर दांपत्य ्रानन्द की भी व्यंजना 
कीहै व्यंग्य द्वारा इस सिद्धन्तकौभीस्थापनाकीहै किश्रीराधा मागं कमै, ज्ञान 
म्रादि साधनों ये प्राप्य नहीं है, भ्रतः श्रन्य लोगोंको इस विषय पर तकं नहीं करना 
चाहिए । 

ग्रथवा निगम-पदवी' का अर्थं है-श्रुतिरूपा गोपियों की पदवी-म्र्थात्‌ श्रपने 
सुखं का ध्यान । कहा भी है--गोपियो ने कम-भाव से श्रीकृष्ण को भजा' ।* इसीलिए 
यहां दुरी है, क्योकि यहां तो तत्सुखात्मक प्रेम की मान्यता है--स्वाथे-बुद्धि से दूर । 
इसीलिए मानों श्रीकृष्ण भी काम-विकार द्वारा ग्रस्त हो जनेके उरसेप्रियाजीके 
कुच मुकुलरूपी पिजरे में भ्राकर बन्दहो षएर्है। यत्रतत्र उन्हं प्रात्माराम कहाभी 
गया है । (प्रस्तुत में श्रात्माराम' का भ्रथं होगा--भ्रपनी ्रत्माश्रीराधः मे रमण करने 
वाले 1) कुचमूकुल में निवास करने से श्रीकृष्ण की प्रियानुकूलता लक्षित हती है मरौर 
इस धारणा का निरकरणहो जातादहैकिवे दक्षिण (विलासी) नायक । 

ग्रथवा 'पदवी' का भ्रथंहै प्रौढता-वेदोका गांभीयं। रासके प्रसंग मे जब 
श्रीकृष्ण को मद हभ्रा, तो श्रीर।धा उनसे छिटक्‌ कर दूर चली गई । बाद में प्रियतम 
ने जब दास्य-माव प्रदशित किया, तो उनका मान रिथिल हृभ्रा रौर प्रसन्न होकर 

भिय से मिली-यह्‌ भी ध्वनिदहै। 


१. गोप्यः कामाद्‌ भयात्‌ कंसो दरं षाच्च॑द्यादयो नृषाः । 
सम्बन्धाद्‌ वृष्वयः स्नेहाचूयं भक्त्या वयं विभो ॥ श्रीमद्भागवत--७/१/३० 
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यद्वा निगमपदवी दरं कृष्णं गच्छतीति सा । स च तद्धदथवासीत्युभयो 

द रत्वम्‌ । नचात्र तावहू.रगा सा क्व, ततोऽपि दूरगः स, इत्यर्थाभासो ज्ञेयः । 

दूरत्वे सत्यपि विल्लिष्योवितिः । प्रथमोक्तिक्च श्रीङ्कृष्णस्यहवयंत्वख्यातेरस्या 

माधुयक प्राधान्यात्‌ केचिदनभिज्ञा प्रायो न जानीयुस्तेन महदन्तरवक्ष्यमाण- 
त्वाममतास्पदतया पृवप्रकरणाच्च ज्ञेया । 


अथ पूरवोक्तिस्मृत्या बहिदष्टया च महदन्तरं सुचयति । लोकद्ष्टि- 
माधित्य व्याख्यायते- 

(तुच्छ -त्यादिविल्ेषणचतुष्टयेन तावन्निगमात्‌ प्रसिद्धादपि सम्बन्धानर्हंत्वं 
विवलित्म्‌ । तदा तद्‌दूरगायास्तु केमुत्यम्‌ ? ` तुच्छो '-ऽकिल्चित्कारो मन्दो 
वा-षेदपदवीज्ञानानहं इत्यथः । तत्रापि परमाघमो, विप्रत्वेऽपि सन्ध्योपासन- 


रसकलश 

ग्रथवा--निगम-पदवी से सुदूर-स्थति श्रीकृष्ण का सेवन करने वाली भी यधा । 
श्रीकृष्ण राधा के हृदय मे निवास करते है, भ्रतःसाधकोकेलिएतोदोनोहीदूररहै। 
यहां यह श्रथं लगाना भ्रमपुणं होगा कि श्रीराधा निगम-पदवी से जितनी दूर है, उससे 
कहीं दुर श्रीकृष्ण ।श्रीराधातोदुरहैँही, फिरभी इस बात का वणन यहाँ विश्षेषरूप 
से किया गया है) पद्यमेश्रीराधा का नाम पहले इसलिए लिया गयादहैकिश्रीकृष्ण 
तो एेदवयेक्षाली के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि श्रीराधा मे केवल माधुर्यंकी ही प्रधानता 
है । संभव है, अ्रनभिज्ञ लोग इस बात कोन जान पावें, मरतः दोनोंमे भ्रागे बताये 
जाने वाले म्रन्तरको ध्यानम रखं कर, तथा इसलिए भो कि श्रीहितसखो की भरियाजी 
मे ममताहैश्रौर प्रसंग भी यही चल्ाभ्रा रहा हैः" श्रीराधा का नाम-निदद पहले किया 
गयां है । 

ग्रब पद्यके प्रारम्भमें जो कुछ कह राये हैँ उसका स्मरण कर तथा बाह्य दृष्टि 
से भी, भ्रपने भ्रौर युगल के बीचे के महान्‌ म्रन्तरका वणेन करते) श्रसलमें लोक 
द्ष्टिके भ्रनुसार ही यह्‌ म्रन्तर है, श्रतः उसी रूप मे उसकी व्याख्या करते ह 

तृतीय चरण भे स्वनिन्दापरक चार विशेषण व्यि ह तुच्छ हूं, परम भ्रधमहुं, 
साधारण जीव हूं रौर निन्दनीय कमं करने वाला हूं । इन चारों विशेषणो से ्रपना यहु 
ग्राराय व्यक्त करना चाहते हँ किमै इसयोग्य नहींहूं कि वेदोंसे मेरा कोई सम्बन्धहो 
सके । फिरश्रीराघा तो उनसे भी दूर हँ । उनसे सम्बन्ध होना तो बहत दुरकौी बात दहे । 
फिर तुच्छ हू--भ्रामुष्मिक कल्याण के लिए कुछ चेष्टा नहीं करता हूं, श्रत एवमूखं हू 
-वेदमागंकेज्ञान का पात्र नहींहूं। उस पर भी भ्रत्यन्त निकृष्ट हूं-इसलिए कि 

सन्ध्योपासन, देवसम्बन्धी तथा पितु-सम्बन्धी भ्रभग्ि-होम, बलि-वेश्वदेव आदि ब्राह्मणो- 

चित कमे न करने के कारण पतित हुं । इसके श्रतिरिक्त केवल प्राणी हूं--यथा-तथा 
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देविकपेत्रिकाग्निहोत्रबलिवेशवदेवादिज्रह्यकमंभिः पतितः । किञ्च प्राणी, 
केवलं देहम्भरः; सोऽपि संस्कारेण सद्खात्‌ कर्मर्हिऽपि भवेत्‌ । तत्राहं 
गह्य कर्मा \ मेधर्तेहिसाथत्वेन निन्यत्वाद्‌ गहमेधित्वं सूचितम्‌ । अतस्तत्त- 
च्छद रभावात्‌ कर्मिष्ठा अपि नाद्वियन्ते । तदा तत्परमोपजीव्यवेदपदव्या 
अपि परं वस्तु कथं प्राप्येतेति स्वदेन्यत्वे पयेवसानम्‌ । 
अत्रेतदुक्तिष्बहिदेशायां स्वरूपविरहार्त्य बुद्धिपृविकेदेति पवेमेव 
विक्तम्‌ । उपरितनाश्यत्वं तु तादक्विडस्बने स्वारस्याभाव एव स्यात्‌ । 
किञ्च पुरातनानामपि "कामं भव, स्ववृजिननिरयेषु तः स्थात्‌" इति 
सनकादीनां, 'नैवोद्धिज्ञे परदुरत्ययवेतरिण्याम्‌' इति प्रह्लादस्य, राज्ञां कुलं 
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उदरपूति में ही प्रवृत्त रहता हुं । पूर्वजन्म के भ्रजित संस्कार तथा विद्वानों की संगत्ति 
कै प्रभाव से मेरे-जेसे व्यक्ति भी विहित कमं करनेके योग्य हो जाते है, किन्तु मेरे तो 
कमे भी निन्दनीय हैँ । इससे यह्‌ व्यक्त किया है कि मैँ गृहमेधी (गृहस्थ) हूं । मेघ्‌ घातु 
(जिससे गृहमेधी राब्द निष्पन्न होता है) हिसाथेक है । गृहस्थजन कौ चुद्धिके लिए 
स्मृतियों मे जिन पञ्च-यज्ञो का विधान दहै, मै उन्हं भी नहीं करता हूं, भ्रतः यज्ञादि 
कमंकाण्ड मे श्रास्था रखने वाले लोग मेरा आ्रादर नहीं करते । एेसी स्थिति मे जो तत्व- 
कमे-काण्ड का विधान करने वलि वेदोंकी पदवीसेभीपरेका है, वहु मुभे कंसे मिल 
सक्ता है । इन सब दोषो का श्रन्त दीनतामेहीहोतादहै, (मर्थात्‌ इन्हीं कारणों से 
म श्मत्यन्त दीन-हीन हू) । 

बाह्य दशाम श्रियाजी के स्वरूप के साक्षात्‌-दशंन से वञ्चित होकर विरह्‌की 
पीडा में उपयुक्त बातें कटी जा रही ह, यह पहले कहा जा चुका है । ये उक्तियां बुद्धि 
कीक्रीडासे प्रेरित ही समनी चाहिए । ऊपरी बाते नहीं दहै ये, क्योकि उस स्थितिमें 
तो उनके कहने का कोई भ्रथे नहीं होगा । प्राचीन साधक ग्रौर ऋषिमूनि भी कभी- 
कभी इसी स्वर मे बोलते दिखाई देते हँ । सनकादियों की उक्ति है-यदि हमारा मन 
भौरेको तरह श्राप में रमता रहे" तो भ्रपने पापोंके फलस्वरूप भले ही हमारा नरक 
मे वास हो, हमे स्वीकार है!" प्रह्लाद कहते ह - ्े परात्पर ! भ्रापके पराक्रम के 
गाथाखूप श्रमृत मे दत्तचित्त म घोर वैतरिणीसे भी नहीं घबडाता हुं ।* परीक्षित 
कहते है-- ब्राह्मणो के पाद-प्रक्षालनसे दर हटा हृश्रा राजाभ्रों का कुल निन्दनीय 
कृत्यो से युक्त होता है ।' बुद्धि मे उहापोह होने से ही परीक्षित की यह्‌ उक्ति संगत बैठती 
है, क्योकि उन जसे महानुभषि मे एेसा कोई निन्दनीय कमं नहीं किया था जिसके 
१. श्रीमद्भागवत-३।१५/४६९ २. श्रीमद्भागवत-७।६।४३ 
३. श्रीमद्‌भागवत-१।६।१३ 
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ब्राह्मणपादहौचादाराद्ठिसुष्टं बतगह्यं कर्मा इति विष्णुरातस्य बुद्धिपवेक- 
मेव शोभते! न च तेषां वृजिननिरथवैतरिणी गह्य कर्मापि दृश्यते \ न च 
यथार्थोक्त्यभावः शङ्क्यः । यादृग्भगवत्पदसन्निहितानां क्षणस्वरूपविरहे 
दुःखं, ग्लानिः, शोकः कोटिन रकमानञ्च भवति, तावन्नदेहुगृहाधिन्याधि- 
पीडितानां, न च तपोनिद्धं तकल्मषानां, न च ज्ञानिनामिति । एतदाति- 
स्वरूपं तरेव ज्ञातं, नान्यैरिति ।! यथौत्कण्ठ्यञ्च श्रीवुत्रंणोक्तम्‌--'अजह्त- 
पक्षाः इव' इति । अन्यच्च 'तमऽचन््रमसोवेदमुपरज्यावभासते' इति न्यायेन, 
यथा यथात्मा परिमृज्यते" इत्यत्र 'तथायथा पयति वस्तु सूक्ष्मम्‌ इति 
न्यायेन च वस्तु सान्निध्यक्रमेणातिक्रमो ज्ञेयः । नचात्र गुरभावनिष्ठदषयित- 
व्यम्‌ । अनेन देन्येन क्मिज्ञानिभवितमत्सु वयं भवद्भ्य उत्तमोत्तमनेषकम्य- 
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फलस्वरूप उन्हँ नरक -यातना भोगनी पड़ या वैतरिणी पार करने कां प्रदन उपस्थित 
हो । यह शंका भी नहीं करनी चाहिए कि इन उक्तियों मे मिथ्यात्व का श्राभास मिलता 
है । जो लोग सदा भगवान कै चरणों के निकट रहूते है, उनका यदि क्षणभर के लिये 
भगवान के साक्षात्‌-दशंनसे विरह हो जाय, तो उन्हं जंसा दुःख, ग्लानि, शोक श्रौर 
कोटि-कोटि नरकोंकी यातना हने लगतो है, वेसा देह, घर भ्रादि मानसिक भ्रौर 
दारीरिक व्याधियों से ग्रस्त मनुष्यों को नहीं होता, भ्रौरनहोतादहै ज्ञानियों को तथा 
उन लोगों को जिनके मायाजन्य विकार तपदचर्याके कारण नष्टहो गयेहैँ। पीडा 
के इस स्वरूप का भ्रनुभव तो भगवद्भक्तोको हीहोतादहै, म्रौरोको नहीं । वृच्रासुर 
ने श्रपनी उत्कंठा व्यक्त करते हुए कहा है-- "हे कमलनयन । पंख निकलने से पूवे की 
श्रवस्था में जैसे पक्षी का बच्चाश्रपनीमा कोही देखते रहना चाहता है, वेसेहीमेरा 
मन भ्रापके दशन के लिए उत्सुक दहै ।* चन्द्रमा श्रपने में स्थित अन्धकार (कलंक) 
को श्रच्छादित कर चमकता है-इस न्याय के भ्नुसार तथा जैसे-जैसे भ्रात्मा शुद्ध 
होतीहै, वैसेही वसे साधक को सृष्ष्म तत्व का साक्षात्कार होता है,-इस उक्तिके 
प्राधार पर ध्येय-ज्ञेय पदाथं जितना श्रपने निकट होता है, उसी अनुपात में (उससे 
वियुक्त होने पर) पीडाभीदहोतीदहै। श्रीहिताचायं मे गुरु की निष्ठा रखने वालो को 
उनके स्वनिन्दापरक कथन मे दोष नहीं देखना चाहिए । महाप्रभम्‌ का श्राशय यह्‌ है कि 
कमेनिष्ठ, ज्ञानी एवं भक्तिमत्‌ भ्राप लोगों की उपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ नैष्कम्यं मागंके 
पथिक हम लोग इस रहस्य को जनते है, ्राप नही । इस बात को स्पष्ट शब्दों द्वारा 
न कह कर श्रपनी गम्भीर उक्तिके द्वारा श्रीहिताचायंने रिष्टताकी रक्षाकीहै 
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पदनीगातिनः । न च युयं मद्रहुस्यं जानीथ, इत्यादि प्रौदोक्तिरसभ्यता च 
परिहृता, सदा मधुरवाक्पटत्वात्‌ । स्वजातीयेष्वपि शिक्षेयम्‌ । शुद्धं कर्मा 
दिपतितत्वमेवोक्तम्‌ । तदेव महतां शोभनम्‌ । किञ्च तादशञानां तुच्छत्वादयेवं 
यथाकिञ्चित्क रत्वम्‌ देवएधीनेषु कामेषु दंवाधीनः स्वयं पुमान्‌" इति । 
अधमत्वं यथा- 
तृणाद्रपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीतंनीयः सदा हरिः ।\ इति । 
श्राणी' तदेकाथेचेष्टादिमान्‌ । यथा--दृतय इव इवसन्त्यसुभृतो यदि 
तेऽनुविधाः' इत्यन्न यदि तेऽनुर्वतिनो भक्तास्तदा ते इवसन्ति, अन्यथा दतय- 
इवेति वुथाश्वासाः, इति । यथा च यद्धामाथसुहृत्परियात्मतनयप्राणाश्या- 
स्त्वत्करृते' इति । एतादृशा अपि त्रजे प्राणिनः सन्ति। यथा च~-्यः 
रसकलश 
क्योकि मीठी चुटकीलेनेमेवेसदासे सिद्धहस्त हैँ । दूसरे, भ्रपनी जैसी भावना वाले 
को यह रिक्षाभीदीहैकिश्रपने को सदा दीन-हीन ही समना चाहिये । श्रीहिताचार्यं 
ने यहुँ श्रपने भ्राप को शास्व-विहित कर्मो से, बिना किसी लाग-लगाव के, पतित 
ही मानादहै। महापुरुषों को यही कहना शोभा देता : । दूसरी बात यह्‌ है कि उन 
जसे महापुरुषो के संबन्ध मे तुच्छ होने का मतलब है- स्वयं मे कतु त्व-अभिमान का 
भ्रमाव । कहा भी है-“इच्छाश्रो की पूति जब दैव के ्रधीनरहै, तो मनुष्य भीदैवके 
ही वशमेहै 1 श्रपने को भ्रघम मानने का प्रकार निम्नलिखित ऊक्तिके अनुसार है- 
श्मपनेकोतिनकासे भी तुच्छ समकर, वृक्ष कौ तरह सहनशील बन कर, 
ग्रभिमान का त्याग कर ओ्रौर दूसरोंके श्रादर के लिये उद्यत रह्‌ कर श्रीहरि का सदा 
कीतंन करना चाहिये ।' 
श्राणी' से तात्पयं उनलोगोका है जो केवल जीवित रहने के लिये सब कमं 
करते हँ ! कहा भी है--प्राणधारी, यदि भ्रापके भ्रनुकूल श्राचरण करते है, तभी जीवित 
कहे जा सक्ते रह नहीं तो धौकनी को तरह सासि मत्र ही लेते" ।' यह भावहै कि 
यदि भगवान्‌ का प्रनुसरण करते है, तो सच्चे ्र्थोँमें सांस लेते है, नहीं तो उन्हे 
धौकनी ही सममा जाना चाहिये । भ्र्थात्‌ केवल साँस लेना व्यथं है ! रौर भी- "धाम, 
धन, मित्र, प्रिया, ्रात्सा, पत्र, प्राण, भ्रन्तरात्मा-सबगश्रापकेही लिये र्हः ब्रजमें 
भी रेस देहभरी लोग रहते हैँ “जो भ्रात्मा से युक्त हौकरमभी प्राणों को धारण करते 
१. श्रीमद्मागवत-१०।८७। १७. 
२. श्रीमद्भागवत-१०।१४।३५ 


रसकुल्या ७२३ 





प्राणवुत्या परितुष्ट आत्मवान्‌" इत्यादि गह्य कर्मत्वम्‌ । यथा युधिष्ठिरेण-- 
"मादो गृहमूढधीः" इत्येतादश्षोऽर्थोऽपि ध्येय एव । 
प्रस्तृतमाह्‌-एवं परमायोग्यत्वेऽपि यति चाश्चयं वस्तु स्वप्रभावं कुयत्तिदा 

कि दुलंभमित्याह्‌ । "यत्‌" इति स्पष्ट एव । यद्वा यदिति याद्क्प्रभावं नाम 
तादुक्स्पुरणं, तन्महिमेव । वा यदित्यव्यम्‌ । यादृक्णयोस्तदिति तादुक्ं नामेति, 
नामनामिनोरभेदयत्‌ । यथा सनत्क्मार संहितायाम्‌- 

नामचिन्तामणिः कष्णश्चेतत्वरमविग्रहः । 

पणेः शुद्धो तित्यमुक्तोऽभिन्नत्वान्नासनामिनोः ।!इति। 
अन्यथा नामापि बहुभिः प्रायज्ञ उद्धुष्यतेऽपि तादृश साहाय्यं विनान 
तद्थहाक्तिप्रकाशः, इति तन्महिमेव जीवसामथ्यंम्‌ । अ्रानायासेन न तन्नासेव 
स्फुरतीति कि वक्तव्यम्‌ ! अतः श्रीवृन्दावन एव वस्तव्यम्‌ । इदमेव सर्वं 





रसकलरा 

रहनेमे ही भ्रपने कतव्य कौ इति श्री समते हैँ ।' निन्दनीय कमं का यही मतलब है । 
युधिष्ठिर ने कहा है--घर के धन्धों में लिप्त मुभ जसा मूखं।' यह्‌ श्रथं भी समभ 
लेना चाहिये । 

विषय पर श्रते हँ -इस प्रकार अत्यन्त अयोग्य होने पर भी यदि वह्‌ वस्तु, 
जिसका श्राश्रय लिया गया है, भ्रपना प्रभाव दिखलवे, तो दुलेभ क्या है ? "यत्तन्नाम 
स्फुरति" मे श्यत्‌" (जो) का भ्रथं स्पष्ट हैँ । भ्रथवा यत्‌' का भ्रथं यह हैकि जैसानाम 
का प्रभावहै उसकी महिमादहै, उसीसरूप मे वह्‌ हदय में फुरे । यत्‌" को अ्रव्यय मान 
करर यह्‌ भ्रथे भी सम्भवरहै-जेसेवे दोनों (श्रीराधकृष्ण) हैँ वेसा ही तत्‌'--भ्र्थात्‌ 
नाम । इस व्याख्या के अनुसार यहां नाम भ्रौर नामी का श्रभेद प्रतिपादित किया गया 
है । सनत्कुमार संहिता में कहा है - 

(नाम ही चिन्तामणि, भर्थात्‌ सब भ्रभीष्ट का दाता है, वही चैतन्य-रसस्वरूप, 
पर्ण, शुद्ध, नित्यमुक्त कृष्ण है, क्योकि एक ही सच्चिदानन्दरप्तादिरूप तत्व दो स्वरूपो 
मे प्रकट हुभ्राहै।' 

योँतो प्रायः समीलोग नामके प्रभावक्रो घोषणा करते रहते है, किन्तु इष्ट 
को सहायता के बिना नाम की श्रथं-शक्तिका प्रकाश हूदय मे नहीं होता । इस प्रकार 
उसकी महिमा ही जीव की सामथ्यं है । यहाँ श्रीवृन्दावन में तो बिना प्रयासके श्रीराधा 
नाम हदय मे उद्‌भासित होता हैः तो कहना ही क्या है ? निष्कषं यह्‌ है कि श्रीवृन्दा- 
वनमेंही वास करना चाहिये । वही सब कुर देगा- रस शिक्षा ध्वनि-रूप में निकलती 
है । इससे पूवे के चार पदयो मे जिस कंद्कय-खभिमान का वणेन किया गया है, उसकी 
रक्षातो करनी ही होगी, क्योकिजोभी प्रियाजी की शरण मेंश्राएर्है, उनकोनिष्ठाही 


७३४ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 





दास्यतीति शिक्ाग्यजञ्जनम्‌ । पूर्वचतुष्टण्युक्तकंड्धुयंदपस्त्‌ स्वामिनी. 
सारणानामित्थमेव निष्ठया रक्षणीयः । देन्यञ्चं तच्छत्यादिरीतिक बुदि- 
पवंकमेवेत्यपि शिक्षा च॑ । 


आन्तरापेक्षायामेवम्‌- पूर्वं रसह्द्मज्जने वेचयान्तराभावमृच्छायां सवं 
्रत्यक्षलीलादि विस्मतम्‌ । तदानीं दम्पत्यपि रसावेशेन कञ्जे प्रविष्टौ 
विलासं कृतवन्तौ । तदनन्तरं सचित्ता सखी पडचात्‌ तपति, इति तापोऽप्या- 
नन्दरूप एवायं, निन्दास्त॒तिरीत्या बक्ति-हा ! कि कि परोक्ष सुखं जातं 
मया प्रमत्तया नष्टमिति, यथा-्सुचिरमनृशोचे निजदज्ञाम्‌' इत्युक्तवत्‌ । 

'निगमपदवी' अन्र बुद्धीन्द्रियमनः प्राणमयी । तस्था दूरगेत्यनेन 
अनिवेचनीयेत्यर्थः, रहसि लग्नत्वात्‌ । भ्रियह्च तस्या उरसि लग्नः । सोऽपि 
दूरग एव । कमहं दुःखं वच्मीति भावः । ततोऽपि यथा शयानं सस्राजं 
वन्दिनस्तत्पराक्रमेः' इतिवत्‌ कृञ्जबाह्यादपि भन्तिगेमं श्रावयामि ! एवं 


रसकलश 

एेसी है ¦ रही दैन्य भाव के संबन्ध मे जिसकी कि व्यंजना अ्रपने को तुच्छ श्रौर प्रधम 
कहु कर की गईहै, सो वहतो बुद्धिका व्यापार है, अपनी भावना की दृढता के संबन्ध 
मे तो उन्हे कोई संशय है ही नहीं । प्रकारान्तर से यह्‌ शिक्षा व्यक्त कौ गईहे। 

ग्रान्तरिक पक्ष में भ्रथं-संगति इस प्रकार है -इससे पूवं (पद्य २५६) में यह्‌ 
कहा गया था कि रस-सरोवर मँ मरन होकर श्रीहितसखी देहानुसन्धान खो बंढीं । 
व्यामोह को उस स्थिति मे सब प्रत्यक्ष-लीलाये दिमाग से निकल गईं । उस समय 
दंती भी रसावेश्च के कारण कूज मे चले गए श्रौर वहाँ विलास मे व्यस्त हो गये) बाद 
मे सखी की सुध-बुध जब लौढी, तो लगीं वहु पतान । यह्‌ पछतावा भी भ्रानन्दपृणं ही 
था । भ्रव निन्दात्मक स्तुति के द्वारा उसी के संबन्ध में कहती है--्हाय ! परोक्षमें 
न जाने किस-किस सुख की सृष्टि हई होगी । अपनी उन्मत्त दशा में मै उस ससे 
हाथ धौ बैठी ।' श्रीहितसखी को इस समय वैसा ही ्रनुताप हो रहा था जैसा करि एक 
पूवं पद्य (२१४) मेँ वणन किया गया है -ष्हाय ! जँ श्रपनी दजला पर चिरकाल तक 
कब परचात्ताप करू गी !' 

'निगमपदवी' का यहाँ भ्रथं है--बुद्धि, इन्द्रिय, मन श्नौर प्राणों की वृत्ति्याँ । 
उनसे भी दूर । भर्थात्‌ ्ननिवेचनीय -इस अ्रथं मेँ अनिवंचनीय कि प्रियाजी इस समय 
एकान्त विलास में व्यस्त हैँ भौर प्रियतम भ्रपनेको मूले बेठे हैँ उनके वक्षःस्थल के 


१. इस श्रथं मे "निगम" को व्युत्पत्ति यह हौोगी--निगम्यन्ते विषया यस्ते निगमास्तेषां पदवी । 
२. श्रीमद्भागवत्‌-१०।८७।१३. 


रसकुल्या ७३१ 


क्‌ञ्जशय्यामधिसुप्तौ क्व ! “अहृम्‌' इति सखीत्वाहङारः क्व ! किञ्च 
रसद्छदपेक्षयातितुच्छोऽत्यल्पः ! यथा- 

क्वाहं सन्दमति, क्वेदं मथनं क्षीरवारिषेः । 

कि तत्र परमाणवे यन्न मज्जति मन्दरः \\इति। 
यदन्न प्रियो रससिन्धुमन्थकोऽपि मज्जति, तत्रास्माकं का गतिरिति । किञ्च 
परमं अधमो, नीचगः, अगाधतले मग्नः । अतितुच्छस्त्रिसरेण्वादिरप्युच्चे- 
राकाश्े रमति । अत्रास्माकं दासीत्वान्नीचेरेव गतिः, अत एव परमत्वम्‌ । 
“अहो ! इति विश्शादाहचयें । चेष्टाकर्त्री सचित्ताजाता, कथमचेष्टितेव न 
तत्र मग्ना स्थिता ? अतो ममेव प्रेमरसन्यूनत्वम्‌ । हा धिक्‌ ! गह्य कमं कि 
मया कृतम्‌ । मतस्प्रियापदरसाय लाञ्छनं दत्तं यदेवमहङ्का राविष्टा सखी 


परेमाभिमानवती कथं हदान्निस्सुतवतीति । “कर्मे -त्यनेन दास्यकर्मेव मां 
सचित्तां कृतवदिति । 





रसकलदा 
भ्रालिगनमें । भ्रतःवे भी द्र हीदह। माव यह्‌दहै किएेसमे भ्रपना दृखड़ा 
किससे कहूं ? फिर भी "जिस प्रकार भ्राध्रित बन्दीजन प्रातःकाल ्राकर सोते हुए 
सम्राट्‌ को उसके पराक्रम की गाथाये सुनाते हैँ? उसी प्रकारमैभी कूजके बहारसे 
ही श्रपनी विज्ञप्ति सुनती हूं । तो इस प्रकार कहाँ तो कुंज-शय्या पर सोये हुए दम्पती 
ग्रौर कहाँ मै --भर्थात्‌ सखी होने का मेरा श्रहंकार ! फिर रस-सरोवर की तुलना में 
तो चै भ्रत्यन्त तुच्छ अर्थात्‌ भ्रपदाथं हूं । कहा भी है- 

“कहां तो मन्दबुद्धि मै रौर कहाँ यह्‌ क्षीर-सागर का मन्थन ! जह मन्दराचल 
ड्ब जाता है, वहां बेचारे परमाणु कौ क्या हस्ती है ?' 

जहाँ रस सागर का मन्थन करने वाले प्रियतम भी इब जाते है, वह हम जंसों 
की क्या गतिहै? दूसरे, भतो परम श्रघम हू-नीचेकीतरफ जाने वालाहूंभ्रौर 
ग्रगाध तले मे पैठ हृभरा हूं । अत्यन्त नगण्य त्रसरेणु अ्रादि भी ऊपर अ्राकाशमें तरते 
है, परन्तु दासियां होने के कारण हमारी गति निम्नमुख ही है। यही भ्राशय है परम 
का । श्रहो ! ` से खेद आाङ्चयं प्रकट कथे गये है । जिसे चेष्टा करनी चाहिए थी वही 
होश-हवाश मे लौट आई! भ्रच्छा तो यह्‌ होता कि निश्चेष्ट होकर वहीं सरोवर में इनी 
पड़ी रहती । श्रतः ववद्य मुफमेप्रेमरस की कोईकमी दहै) धिक्कार है! यह्‌र्मैने 
क्या निन्दनीय कृत्य कर डाला ? हाय ! नै प्रिया-चरण-रस कोभी कलंकित कर 
दिया! देखने वाले भी करगे कि हितसखी को तो श्रपने सखी होने पर बड़ा नाज 
था; फिर यह रससरोवर में से बाहर क्यों निकल श्राई ? “गह्य कर्मा मे कमं चान्द की 
व्यंजना यह्‌ है कि दास्य-सम्बन्धी कतव्य ने ही मुके सचेत कर दिया । 
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यदाहु ङा रसम्बन्धान्ममत्वमप्टाकृष्यते । तेन परस्मिन्‌ कायं ममत्वं 
धमति-संधुक्षते, प्रकूटथती{ति यावत्‌ \ यहद रः स्यात्तदा परस्मिन्‌ मसत्व- 
मुत्पादयेदेव । अच्र परमकारणतु मम प्रियापदनखच्छटारस एव यन्नाह 
मग्ना । परन्तु तत्कायं सखीत्वेऽहङ्मसे, दास्ये ममत्वम्‌ । यदि च स एवा- 
हङ्करस्तदपि मज्जने अहम्‌", "रसः' इति न स्मृतिः । यथा सरित इवाणंवें 
मधुनि लिल्युरशेषगुणाः' इति निर्देशवत्‌ । अत्र मग्नोत्थानं दास्यग्रहुणञ्च 
स्यूने न श्ङ्क्ये । इयन्तु विगलितवद्यान्तरादपि सचेतनीभवनं हूदि प्रश्णएयो- 
पादेयं मत्वोपरितो वक्रोक्त्या निन्दति, दास्यस्य सन्जनादपि सर्वो 


तकृष्टत्वात्‌ । यथा-"भक्तिः सिद्धेगं रीयसी' इतिवत्‌ \ यथा च विहारिन- 
दासेन --"युगलरससहायाः कुञ्जहुम्येऽप्रमत्ताः' इति ¦! अतो बुन्दावनायेव 


रसकशल 

ग्रथवा हुंकार के साथ ममता भीं खिची चली श्रातीहै) इससे होता यहु है 
कि श्रहंकार दूसरे कार्य के सम्बन्ध मे ममता को प्रज्वलित करता है (जैसे फक मारने 
से श्राग धधकती है) । इस स्थल पर यह्‌ ज्ञातव्य है कि (परममधमः' का सीधा-सादा 
ग्रथं है-- श्रत्यन्त नीच । किन्तु इलेष के बल पर दूसरा भ्रथं निकालने के लिए टीकाकार 
ने उसके इस प्रकार के टुकड़े क्य हैँ पर सम~+धमः, भ्र्थात्‌ दूसरे कायं के प्रति 
ममता को प्रेरित करने वाला । जब श्रहुकारहोगा, तो दूसरे मे ममतापेदा करेगाही। 
यहाँ सबसे बड़ा कारण तो प्रियाजी कौ चरण-नख-छ्टा का रसहीदहै जिसमेकि्म 
डब गई थी। सखीत्व श्रौर दास्य उस कारण केकयं! सखीभावमे अ्रहंकारहैः 
दास्यमें ममतादहै। यदिरसदही प्रहूंकारहैःतो भी ड्‌ब जनेके बाद श्रहेगत व्यष्टि 
ग्रौर रस के रसत्व की स्मृति नहीं रहती । श्रीमद्‌भागवत्‌ मे भी एेसा ही निदेश किया 
है-'समृद्र मे जसे नदियां विलीनदहो जाती, इसी प्रकार सबके रस अ्रपने विविध 
नाम भ्रौर गुणों के सहित ्रापने माधुयं मे समा जाते हैँ |" यहुँ डूब कर बाहर निकलने 
तथा दास्य को स्वीकार करने मे दोष नहीं देखना चाहिए । यथाथ॑तातो यहूहैकि 
श्रीहितसखी की दृष्टि मे रसमग्नता से उत्पन्न भ्रात्म विस्मृति कौ श्रपेक्षा सचेत भ्रवस्था 
मे रहना अधिक शलाधनीय है । अतः मन मे उसकी उपदेयता को सममते हुए भी 
वक्रोक्ति का भ्रा्रय लेकर भ्रपनी निन्दया करती है, क्योकि रसमे मग्न रहने की भ्रपेक्षा 
दास्य की महिमा कहीं अधिक है । कहाभी है--सिद्धिसे भक्तिश्वेष्ठ है ।' श्नीविहारिन 
दास भी कहते हैँ --सखि्यां सावधान रह कर ही युगल-रस मे सहायक होती ।' इसी- 
लिए श्रीहितस्षखी श्रीवृन्दावन को ही साराश्रयदेती हैँ । सावधान रहने को बात कह कर 
दम्पती पर कटाक्ष भी क्ियाहैकि श्रपना काम दही सबसे बड़ा काम है-- इस्र न्याय 


१. श्रीमद्‌भागवत-१०।८७।३१ 
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यशो ददाति \ दम्पती प्रत्यप्रमादाकरणे कटाक्षः ! निजकार्यं महत्कायंमिति 
न्यायेन कथं प्रभूत्वेन परवेदनां जानीथः । स्वरसे मग्नौ भूयास्ताम्‌ । मम 
सचेतनत्वे व॒न्दावनस्यंष महिमा यदेतादुक्षविस्मतौ मवन्नास्नोऽपि स्फुरणं 
कुतम्‌ । क्वासौ राधा, कुष्णेति सुषुप्त्यनन्तरं स्ववस्तुनिश्चयीकरणनिरीक्षणा- 
दिवत्‌ । किञ्च (सकलमपि ददौ राधिकाकिङ्कुरीणाम्‌' इत्यस्येव दातुत्व- 
प्रसिद्धेः । 'स्वेस्व' मत्र रसमज्जनात्‌ परं दास्यमिति सर्वागस्थम्‌ । इदानीं 
हिताल्यस्मीत्यहङ्ा रो लब्धस्तत उत्थितसाच्रं नामस्मरणं यथा रङ्विधि- 
वत्‌ ।! अतस्तु पुरतः सवं विहारावलोकनपरिचर्थादि भविष्यत्येव, न 
बिभेमीति भावः \\२६०।। 


नचेदं श्रीवनमेतावदेव हाक्तम्‌ । किञ्चान्यदपि वनीयस्त्वेन प्रथयितुं 

मां प्ररयतीत्याह्‌-- 
रसकलश 
के ्रनूसार,भ्रापतोप्रभुरहै, दूसरेकी वेदना को भला क्यों जानने लगे? भ्राप दोनों 
तो रसम मग्न होकर मजे में रह । यह्‌ श्रीवृन्दावन कीदही महिमा कि इसप्रकार 
भ्रात्मानुसन्धान खो देने पर भी भ्रापका नाम मेरे हृदयमें प्रकट हुभ्रा। गहरी नींद 
से उठने के बाद जैसे कोई भ्रार्वस्त हो जाना चाहता है कि मेरी सब चीजें यथावत्‌ 
विद्यमानरैँकि नहीं, वैसेही रसमम्नताकी अ्रवस्थामेसे बाहूर आकर मुभेभी 
पहली चिन्ता यही देखने की हुई कि कहां हैँ श्रीराधा? कहाँहै श्रीकृष्ण ? दूसरी 
बात यह॒हैकि श्युगलमें जो कुछ श्रास्वाद योग्य था, वहु सबका सब वृन्दाव्नने 
श्रीराधा की किद्कुरियों को दे दिया ।' इस उक्ति के श्रनुसार वृन्दावन कौ दानशीलता 
प्रसिद्ध है । इस उद्धुत पद्य मे सकलम्‌" (स्वस्व) का तात्पयं यह्‌ है किं वृन्दावनने 
श्रीराधाकी किड्कुरियोंको वह्‌ दास्यदे दियाजो रसावगाहनसेभी श्रेष्ठहैतथा 
सबके लिए श्रगम्य है । भ्रव यह ्रसंभावात्मकज्ञान हुभ्राकि म हितसखीहं। श्रौर 
फिर रस सरोवर से निकलने के बाद ही नाम-स्मरण किया, मानों रक को खजोना 
हाथ लग गयाहौ। यहांसेश्रागेतो विहार के दशेन का तथा दम्पति कौ परिचर्यां 
प्रादि का लाभ मिलेगा ही, भ्रतः मुभे किसी प्रकार डरने की भ्रावश्यकता नहीं 
1 २६०॥। | 
यह्‌ नहीं समभना चाहिए कि श्चीवृन्दावन की इतनी ही ताकत है । मेरे वनवासी 

होने के कारण यहतो मुभे कृषछश्रौरभी मांगने को भ्रैरितकररहादहै। उसीका 
विवरण देते है- 
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वृन्दारण्ये नवरसकलाकोमला प्रेममूतिः, 
श्रीराधायाश्चरणकमलामोदमाधुयंसोमा । 
राधां ध्यायन्‌ रसिकतिलकेनात्तकेली विलासा, 


प + [1 प 
तामेवाह कथमहि तनु न्यस्य दासोभवेयम्‌।।२६१।। 

अत्र वने भ्रीराधायाः प्रेममूतिर्वतंते, इत्यन्वयः । न चेश्वयंग्यव- 
हूत्यादिनियमन्यामिश्नत्वमिति । न चान्न म॒तितद्रतोभेदः शङ्क्यः एतत्तु 
वेदतन्त्रादिप्रतिषादित्ञक्तित्ववादपेक्षयोक्तम्‌ । नेयं भवादृक्ज्ञेया । किञ्च 
प्रेम रसमय्येवेति पूर्वं दूरत्वमुक्तम्‌ । तेन सजातीयान्‌ समाधत्ते- अत्रव 
वतेते । प्रेमः इत्यनेनाबहुसाधनसाध्यत्वं, स्नेहवश्शत्वन्निर्िष्टम्‌ । तेन 
'कोमले'-ति करुणार्द्रा, परमसुकुमारी स्वपरयो रुक्षकाकंश्यादि न सहते 
इति । पुनश्च नवरसकलाः शिल्पानि यस्याम्‌ । परमास्वादमयलीलावती 


रसकलदा 

“श्रीवृन्दावन में नवीन रस-शित्प से विशिष्ट, कोमल (करुणा से द्रवित) तथा 
चरण-कमलों की सुगन्ध में माधुयं की सीमा से युक्त श्रीराधा की प्रेममूति-विराजमान 
है । रसिक-रेखर के साथ केलिविलासों को अंगीकार करने वाली उनश्रीराधाकादही 
ध्यान करता हुभ्रार्भे इस शरीर को छोड़ कर दासी कब बनुंगा ?” २६१ 

इस वनमें प्रेम मूरति श्रीराधाह- यह भ्रन्वयहै। प्रममूतिः कहु कर स्पष्ट 
करदियादहैकि यहाँकेप्रेम मे एेदवयं-व्यवहार से संबंधित नियमों की कोई मिलावट 
नहीं है । यह शंका भी नहीं करनी चाहिए यहाँ मूति श्रौर मूत्तिमान मे भेद-निदश किया 
गया है । यह्‌ तो वेद, तंत्र ्रादि मे प्रतिपादित शक्ति-सिद्धान्त को मानने वालोंकोही 
दृष्टिमे रख कर कहा गया है । इन लोगों से श्रीहिताचायं का कहना है कि श्राप जैसे 
लोग श्रीराधा का ममं नहीं पहिचान सकते । श्रीराधातो प्रेम-रस-स्वरूपही है, श्रौर 
जंसा कि पुवं पद्य मे बताया जा चुकाहैः वेतो निगम-पदवीसे बहुत दुर हँ । अतः 
भ्रपने ही प्के साधको को समाने के लिए कहते ह-श्रीराधा यहीं हैँ । प्रेममूततिः 
म प्रेम शब्द से यह घोषित किया है किश्रीराधा की सिद्धिके लिए बहुत साधनोंकी 
ग्रावदयकता नहीं । वे तो स्नेह्‌ कै वशम है, भ्रत एव कोमल हैँ; उनका हृदय करुणा 
सेभीगाहुभ्ाहै।वेतो परम सुकुमारी हैँ रौर स्वभाव कौ इतनी कोमल कि श्रपना 
हो या पराया, किसी की नीरसताया कठोरता उन्ह सह्य नहीं है । फिर उनमें नव 
रस कलाएं - शिल्प हैँ -भ्र्थात्‌ वे आस्वाद से परिपूणं लीलाभ्रों से स॒म्पननहैँ।येवे 
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न केवलमाहात्म्यैदवरयप्रकाहककलावतीति रसं प्रेमाणञ्ज सेवानायासेन 
दास्यति ददाति चेति भावः । पुनक्ष्वरणकमलयोरामोदे सौरभे 
माधुयेस्यावधियेस्याः । तदान्यावयवेषु माधु्ेस्य कि वक्त 
व्यमिति । अत एव चरणविहूतिभूमावपि “परमरससुधामाधु रीणां 
धुरीणा' इत्युवितः “राधापदांकविलसन्मधुरस्थलीके' इत्युक्तिश्च घटत एव । 
'अवधि"-रिति 'कोटिप्राणाभ्यधिकपरमग्ेष्ठपादान्जलक्ष्मीः' इत्युक्तत्वात्‌ । 


अनेन वनविहा रो ध्यातः स्वस्य च सौरमाघ्राणमपि व्यक्तम्‌ । अत अहन्तु 
तादृशीं माधुयेमयीमेव राधां परमसिद्धि ध्यायन्‌ । क्रीवृक्ञीम्‌ ? रसिक 


तिलकेन सहात्तोद्धीकृतस्तदानन्दार्थं केलोनां विलासो यया । यद्वा स्वयं 
बहिरनन्‌कलेवात्तोऽन्तर्भावितणिजर्थेन ग्राहित इति । तदा केलिविलासो 
यामिति । वा तेनात्तो विलासो यस्याः । रसन्तु रसिक एव गृह्ातीति । 
एषापि नवरसकलावती प्रेममूति्मधूरय॑सीमा । अयमपि तिलकत्वेन क्षिरो- 
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कलये नहीं है जो कि महात्म्य कि वा एेशवयं को व्यक्त करती है, भरतः वे ही, बिना 
किसी प्रयल के रसश्मीरप्रेम कोदेतीर्है श्रौर देगी-यह्‌ भाव दहै। इसके श्रतिरिक्त 
उनके चरण-कमलों के भ्रामोद = सुगन्ध में माध्यं कौीसीमाहै। (विग्रह होगा- 
चरण-कमलों के श्रामोद में है माधुयं वेग सीमा जिसके ।) जब चरणों के माधुयं का 
यह हाल है, तो भ्रन्य भ्रंग के माधुयं के सम्बन्ध मे तो कहा ही क्या जाय्‌ इसीलिए 
जिस भूमि मे उनके चरण विहार करते हैँ उसके सम्बन्ध में यहु ठीक ही कहा है कि 
“श्रीवृन्दावन परम रसमय सुधा-माधुरी का मल स्रोत है (१७५), यहं किं वह्‌ मधुर 
स्थली श्रीराधा के चरण-चिन्हो से सुरोभित है (१३) । श्रीराधा के चरण-कमल 
माधुयं की सीमा=शरवधि है, तमी तो उनकी शोभा श्रीगोविन्द को कोटि-कोटि प्राणों 
से भी अधिक श्रिय है (१५६) । इससे सूचित होता है कि प्रस्तुत वणेन करते समय 
ग्रन्थकार के ध्यान में वन-विहार कादुश्य घूम रहाथा श्रौरवे चरण-कमलो की 
सुगन्ध भी संघ रही थीं । श्रीहितसखी कती हैँ कि इन्हीं सब कारणोसेर्म तो उस 
प्रकारकी माधु्य॑मयी ओ्रौर परम सिद्धिस्वरूपा श्रीराधा काहीध्यान करतीहूं। 
श्रीराधा के विशेषण देते हँ रसिक-शिरोमणि के साथ, उन्हं आनन्द प्रदान करनेके 
लिए केलि-विलास को स्वीकार करने वाली । भ्रथवां श्रात्त' (स्वीकृत) शब्द में प्रेरणां 
को निहित मान कर यह्‌ रथं भी कियाजा सकता है-श्रीराधा ऊपरसे वाम ही रहीं 
रतः प्रियतम ने ही भ्रनुनय-विनय द्वारा उन केलि-विलास के लिए तयार किया । 
भ्रथवा यह्‌ कि प्रियतम ने उनके केलि-विलास को श्रंगीकार किया, क्योकि रस का 
भोग तो रसिक ही करता है । श्रीराधा नव रसकला से सम्पन्न ह प्रेम की सूति श्रौर 
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मणिः परमास्वांदी रसवेत्तात्यतप्तं इति । अनेन समानदन्द्रत्वमुक्तम्‌ । 
तदात्रत्यानन्दस्य परमहितायाः किमुच्यते, इति ध्वनिः । 

एवं प्रियेण सह्‌ सविलासां ध्यायन्निति चिन्तनमिति भाग्योत्कष- 
प्रकारेण कूर्वाणत्तमय एव तनुं प्रसिद्धप्‌ स्त्वाभासभोतिकमयी' इहैव वने 
न्यस्य त्यक्त्वा 'कथ-मिति समाभ्योत्कषप्रकारेण दासीः तादश्षोक्तरसप्रेम- 
मूतिपरिचरणाहंकिङ्करी भवेयमित्याश्चंसनम्‌ ।! यद्रा (कथ-मिति 
दुले भप्राप्तो सचिस्मयं प्रहनत्वव्यञ्जनं कदेवमपि स्यादिति) 


अथवा वृन्दारण्ये वस्तुत्रयं वर्तंते, इत्यन्वयः । नवरसरिल्पाम्‌' इति 
कार्यावस्थं प्राप्तो रस अच्नेवास्ते, बीजवटवत्‌ । 'कोमला' इति देहलीदी- 
पन्यायेन रसक्ित्पमपि मृदु, प्रंममूतिरपि मृदुरिति । अनेन रसप्रेम्णोरऽवय- 
नियमादिकाकंदयं परिहृतम्‌ । यथा सविस्तरो रसस्तथव प्रेम्णः सावयवतू्न- 


ब्‌ 


रसकलश् 
माधुयं की सीमा । उधर श्रीकृष्ण भी रसिक-घौरेय होने के कारण रसिक-शिरोमणि, 
है, ्रास्वाद के भोक्ता है, रसज्ञ ह श्रौर श्रतुप्त हँ । इस प्रकार यह जोड़ी किसी बात 
मे एक-दूसरे से कम नहीं है । एेसे में यहाँ के श्रानन्द की ग्रौचिती के सम्बन्धमें क्या 

कहा जाय ?-यह्‌ भाव है । 
इस प्रकार प्रियतम के साथ श्रीराधा के विलासो का ध्यान करता हुप्रा- चिन्तन 
करता हभ्रा श्रौर ध्यान करते समय ही श्रपने भाग्य के उत्कषं को सराहता हुभरा इस 
पाञ्चभौतिक शरीर को इस वनमें ही छोड कर किस प्रकार, पुवे-वणितरूपसे, रस 
एवं प्रेम की मूतिश्रीराधा की चरण परिचर्याके योग्य किद्कुरी बनूंगा। इस प्रकार 
"कथम्‌! हारा हृदय की श्रभिलाषा व्यक्तकीहै। श्रीहिताचायंके शरीरमेतौ कहने 
भर को पुरुषत्व कां श्राभास मिलता है, भ्रन्यथा जो किङ्करी बनने की भ्राकक्षिा रखता 
है उसका क्यातो पुत्लिग श्रौर क्या स्त्रीलिग ? कथम्‌" की दूसरी व्यंजना यह्‌ भी 
संभव है कि किङ्करी पदको प्राप्त करना दुलभ मान कर श्रार्चयपूवेक अपने भ्रापसे 
प्रन कर रहेर्हैकिक्या कभी यहु भीसंभवदहैकिम दासी बन जाञ। 

म्रथवा श्रीवृन्दावन में तीनों वस्तुएं विद्यमान दै यहु ख्न्वयहै। (ये तीन 
वस्तुए हँ- नव रस-शितल्प, प्रेम की मृति भ्नौर माधुयं की सीमा) रस को यहाँ सिद्धा- 
वस्थापन्न समना चाहिए । (यह वह भ्रवस्था है जब विभाव, भ्रनुभावश्रौर संचारियों 
के संयोग से निष्पन्न होते रहने की प्रक्रिया मे वहु सामाजिको कौ चवेणा का विषय 
ब्रनाता है!) रतितो बीजरूपमे पहले ही से भ्रन्तरात्मा मेसोई हुई रहतीदहीदहै। 
गरनुक्‌ल उपादान पाकर वह्‌" बीज से वृक्ष को तरह, रसावस्था को प्राप्त कर भ्रनुभूति- 
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कथनेन साद्धोपाद्धता । पुनहच श्रीमत्यां पदमाधुयेसीमाप्यन्रवेति सीमोक्ते 
नित्यसमवायिवत्‌ सम्बन्धो ध्वनितः \ 'वन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न 

गच्छति इति पदश्ञब्देन स्मारितम्‌ । अग्रे स्पष्टम्‌ । 


अथवा तनुकब्दसन्तिधानेन यया तन्वा ध्यायंस्तामेवेत्यथेः । कीदृश्ली 
दासीति तदहुतथा विक्षिनष्टि-नवरसरू पयोद्रंयोरंक्िनोरंश्षमयत्वात्‌ कला, 
अर्थादहमपि रसमय्येव, रसमयलोके रसदेहसम्भवात्‌ । यहा नवं नवं 
रसमुभयोः कलयति, गायति, वणं यतति, परयति, उहौीपयतीति सा । कलुवल्‌ 
धातू कामधेन्वर्थेन यथासहदयवेद्या्थेको । यथा "कङर्यणाद्भुतरसेनेव सां 
स्वीक रोत्‌" इत्युक्तेः \ यहा गानवाचनाटचकाव्यादिचतुःषष्ठिकला अपि 
केौशलत्वाद्यस्यामिति च । स्वयं च सकलाकलायु कुश्लीकृता नः कदा 


रसकलश 

गम्य बनती है । प्रेममूति' के पूवं प्रयुक्त “कोमलाः विहोषणं देहली दीप न्थायसे रस 
कला की भी विशेषता का बोध कराता है~-म्र्थात्‌ रसकला भो कोमल है ्रौर प्रेममूति 
भी । यह भी सूचित किया गयादहैकिं रस रौर प्रेम दोनों एेर्वयं श्रौर नियम श्रादि 
के बन्धनो से मूक्त है, भ्रतः उनमें किसी प्रकार की कठोरता नहीं है । जिस प्रकार यहां 
विस्तारपूणं है, वैसे ही प्रेम भ्रपने सवबभ्रंगो से युक्त होकर सम्पूर्णता कौ स्थिति में रहता 
है । फिर श्रीमती के पदमाधुयं कीसीमामभी यहींहै। सीमाः शब्द द्वारा श्रीवृन्दावन 
ग्रौर माधुयं के बीच, समवाय संबंध की तरह, नित्य सम्बद्धता व्यक्तकीदहे। चरणः 
कान्द का उपादान कर यह्‌ स्मरण दिलाया है कि "भगवान्‌ वृन्दावन से बाहुर एक पैर 
भी नहीं रखते' । भ्रागे का ग्रथ स्पष्ट है । 

ग्रथवा तनु" शब्द के निकटवर्ती होने से यह्‌ रथं भी लग सक्तारहै कि जिस 
शरीरसे र ध्यान करता हूं उसी को छोडकर । योग्यताकी दुष्टिसे अरब दासी'का 
विशेषण देते हैँ । (म्ब तक की व्याख्या नवरतिकला, कोमल, प्रेमम्‌ति म्मौर माधुयंसीमा 
को राधा का विशेषण मानकर की है । श्रब इन चारोंको श्रीहितसखी का विदेषण मान 
कर भ्र्थं करते हँ । ) नव-रसस्वरूप दोनों अंरियों का अंश होनेके कारणमेंभीक्लाहू- 
म्र्थात्‌ रसमयी हूं । रसमय लोक में रसमय शरीर ही उत्पन्न होता है । ('नवरसकला 
की सखीपरक दुसरी व्याख्या-- ) श्रथवा त्रिया-प्रियतम दोनो से सम्बन्धित नवीन रसं 
का श्रीहितसखी मनन करती है, गान करतीरहै, उसका वणेन करती, साक्षात्कार 
करती हैँ उदहीपन करती हैँ । कलु ्रौर बल्‌ इन दोनों धातुश्रों का शअरथं भ्रभिलाषाभ्रों 
की पूति करना है, भरतः कला" का श्रथ सहूदयों को भ्रपनी-प्रपनी रुचि के श्रनुसार 
लगा लेना चाहिए । इसी स्तव मे कहा है “अद्भूत तथा नवीन रसमय श्रपना कङ्कं 
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सुरासमधुरोत्सवे किमपि वेहायेत्‌ स्वामिनी इत्युक्तेः । "कोमलाः इति 
दिग्यकोमलवपुः स्वीयं समालोक्य इति वक्ष्यत्येव । न केवलं वपुरेव, 
मनोवाक्‌काया्न्तबेहिः सर्वक्रियासु सलावण्य परमसोक्ृमायं ध्येयम्‌, न च 


दास्यत्वेन काकंहयमाच्रस्याप्यामास इति । किञ्च तादृहपरमयुकृमारी- 
सामीप्याहूत्वात्‌ । 


पुनश्च प्रेस्णो युगलसम्बन्धिनः स्नेहस्य हितस्येति मृतिः साद्खो- 
पाङ्कयाथा्थ्यं यस्यामिति, दासीनामुभयसन्धित्वात्‌ याथाथ्येज्ञानं विना 
न तत्तदिङ्धिताद्यन्‌सरणं शाक्य स्थादिति । यद्रा श्रमेकमू्‌ति'-रिति प्रेमपत्तन 
साम्यात्‌, यथा भौतिके मौतिकमिति । अत्र ततोऽप्युभयसम्बन्धिप्रेमव 
ग्राह्यः ! अनेन स्वस्य हितमयसखीत्वं व्यञ्जितम्‌ । मूतित्वेन घनत्वकथनात्‌ 
सर्वाभ्योऽपि स्वस्थान्तरद्धसाचिन्यं पुणेप्रेमास्पदत्वञ्च व्यक्तम्‌ । अत एव 


रसकल् 
प्रदान करही मुभ स्वीकार करे । (२५६) । भ्रथवा गान, वाद्य, नाटय, कान्य-रचना 
भ्रादि चौसठ कलाभ्ो में प्रवीण होने कै कारण श्रीहितसखी 'नवरसकला' हँ । कहा भी 
है -श्वयं समस्त कलाश्नों मे निष्णात श्रीस्वामिनी क्याहम सखियो को कभी मधुर 
रस के उत्सव में प्रविष्ट करेगी ?' (पद्य-११२ । कोमलः सेवही तत्पयं है जसा कि 
एक अ्रग्रिम पद्य में व्यक्त किया गयादहै-तेजोमय भावके भ्रनुरूप श्रपने दिव्य, 
कोमल शरीर को कब देखूंगा ?' (२६६) । शरीर कींही कोमलता से तात्पयं नहीं है 
यहा, बल्कि यह कि मन, वाणी, शरीर म्रादिकेद्रारा दुर्य तथा श्रदुद्य रूपमे किए 
गए सब कायं लावण्य-संपन्न सुकूमारता को लिए हुए हों दासत्व के कारण किसी प्रश् 
मे कठोरता का भ्राभास तक नहीं होना चाहिए । वसी सुकुमार स्वामिनी जब निकट 
हों, तब तो यही होना चादिए । 

ग्रोर फिर श्रीहितसखी प्रेम की, युगल-सम्बन्धी स्नेह को बराबर हित की मति 
है । भूति" का भावाथ यहहैकि प्रेम के जितनेभीग्रंग भ्रौर उपांगदहै, उन सबकी 
यथाथ भ्रभिन्यक्ति श्रीहितसखीमे ही होती है। दास्यां तो प्रिया-प्रियतम के बीच की 
कंडी ह, रतः जब तक उन्हे यथाथं काज्ञानन हो, तब तक उनके लिए दम्पतिकी 
विविध चेष्टा्रौभ्रोर हादिक ्राशयको समकर तदनुकूल भ्राचरण करना कंसे 
संभव है ? अ्रथवा वृन्दावन प्रेम-नगर है रौर श्वीहितसखी उसमें प्रतिष्ठति प्रेम की 
प्रतिमा हँ । मौतिक सत्ता का प्रतिनिधित्व तो भौतिक मूतिकोही करना चाहिए 
इस भ्थमेभीश्रीहितसखीगत प्रेम को दम्पति-विषयक ही मानना होगा । इस कथनं 
से यह ध्वनित होता है कि भरीहितसखी अपने को हितस्वरूप मानती हँ । “मूति' शाब्द 
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श्री राधायाश्च रणकमलामोदमाधुर्यस्य सीमावधिभूताधिकरणम्‌ । अर्थात- 
न्माधुयेमय्येव वतते । श्रीमत्यापि प्रसद्यतमां दास्यामौदः सेवा च मय्येव 
धुतेति ।! तदनुसारेण बहिरपि तद्रषगुणदास्योत्कर्षामोदं प्रवतंयामि, अन्तस्तु 
वतंत एवेति भावश्च ।! श्रीप्रबोधेरयि “चरणकमलज्योतिरुद्‌भूतफनस्तवक- 
मयतन्‌-' इत्युक्तेश्च । तञ्चरणामोदत्वं सखीनां व्यक्तमेव । अतस्तादृष्ाह- 
सेवारूपलोभेन तदार्व्था तनुन्यासमिच्छतीति । यद्वा थया चेवं ध्यानमजना- 
नन्दोत्सवादि सिद्ध, अमुष्मिन्‌ भावि चेति, तां तनुं कथं न्यस्य दासीभवेय- 
मिति किञ््चिद्विच्छेदशोकः, यथानुभूतपतिसौभाग्यानन्दवध्वाः शवासुय- 
प्रस्थाने जन्मभूमिपितुगृहत्यागजश्ोकवत्‌ । 


आन्तरापेक्षा चेदेवम्‌--उभयोविहारसमये बहिः स्थिता तदवलोकन 
सेवनोत्का प्राह--इह्‌ कञ्जबहि्ररि तनूं अवयवादिविस्तारमयी, सख्यरस- 


रसकलश 

द्वारा प्रेम की सघनता तथा भ्रन्य संखियों की तुलना मे भ्रपना श्रन्तर द्ध मन्त्रित्व तथा 
प्रियाजी का पणं कृपापात्र होना व्यक्त किया है । इसीलिए वे श्रीराधा के चरण-कमल 
के सौरभकी माधुरीकीसीमाका्राधार हैँ--भ्र्थात्‌ तत्संबन्धी माधुरियों से विशिष्ट 
है । श्रीमती ने भी श्रत्यन्त प्रसन्न होकर दास्य - सम्बन्धि सुगन्ध (दास्य-जनित हषं} 
तथा सेवा-भाव की स्थापना मुफमेंही की है । तदनुसार मँ निक्‌ज के बाहर भी (्राचायं 
रूप मे) प्रियाजी के रूप भ्रौर गुणों के तथा पनी दासताके वैभव की सुगन्धको 
बाहर पलाती हूं । निकूंनके भ्रन्दरतो इस सौरभ कौ स्थिति पहलेसेही है) यह्‌ 
भाव है । श्रीप्रबोधान्द ने भी सखियों के सरीर को श्रीराधा के चरण-कमल के ज्योति 
समुद्र के फन-स्वरूप' कहा है । यह तो स्पष्ट ही है कि सलिरयां प्रियाजी के चरण-कमल 
की सुगन्ध-स्वरूपा हैँ । श्रतः प्रियाजी कीसेवा के योग्य शरीर-प्राप्तिके लोभमें 
श्रीहितसखी, उसके बिना पीडा का अ्ननुभव करती हुई, वतमान शरीर को छोड देना 
चाहती हैँ । अ्रथवा जिसके द्वारा भजन प्रौ र श्रानन्द के उत्सव सम्पन्न हुए प्रौर्‌ भविष्य 
मे होगे, उस शरीर को कैसे छोड कर दासी हौ जाङ--इस प्रकार काशरीर छोडने 
का दुःख भी उन्हं सता रहाहै-ठीकवेसाही दुःखं जैसाकि पतिके संयोगानन्दका 
भ्रनुभव करने के बाद भी सुसरालको बिद हतो हुई किंसो नवेली को अ्रपनी जन्म- 
भूमि भ्रौर नैहर छोडते वक्त होता है । 


ग्रन्तरंग पक्षम अ्रथं इस प्रकार करना होगा -्रिया-प्रियतम जब निकुजमें 
विहार-मग्न ये, तो बाहर बेटी भ्रीहितसखी उनके दशंन एवं सेवा के लिए उत्कंठित्‌ 


७४४ श्राराधारससुघानिधिस्तवः 


। + 0 । 


विशिष्टां, हास्यादिसङोचोत्पादिकां न्यस्य संस्थाप्य दासी तत्केलीसमयो- 
पकरणसमसेवानार्ह, वा सानसिकसय्येवे कदा भवेयमिति यथोभौ सङ्कोचे 
कुर्याताम्‌ । यथा श्रीचतुरश्लीतो-'बारि फरि देत प्रान देह सो दरी" इति । 
तादुक्शस्वप्राणदेहादेरपि प्रच्छन्ना सेवार्थं सुक्ष्मतां काडश्षतीति ज्ञेयम्‌ । 
तेनंवाधिदविकवत्‌ सौक्ष्मत्वेन विरशिनष्टि-नव रसेकमूतिः कोमला च । 
यत्र सौकुमायेविहारे कोऽपि काकंश्याभासो न ज्ञायेत । केवल प्रेमंकमूतिशच । 
अर्थात्तयो रसे कलारूपेण चन्द्र॒ इव मिलिता स्याम्‌ । एवमेव प्रेमम्‌तो 
सौकुमार्याद्धविहारे च मादंवरूपेण, चरणकमले आमोदरूपेण चेति भावः! 


रसकलदर 
होकर कहती हैँ - यहाँ कुंज के बाहर दरवाजे पर हाथ-पर प्रादि श्रंगोंके जमधघटसे 
युक्त, सस्य रस से विशिष्ट श्रौर हास-परिहास द्वारा युगल को संकोच पदा करने वाले 
इस शारीर के पूरे लबाजृमा को कहीं रख कर इस योग्य हो जाड कि विहार कालीन 
सामग्रियों की भांति मै भी दम्पति की सेवाके उपयोगमे भ्रा सक्‌, किवा लिङ्ख-शरीर 
मात्र रह्‌ जाॐ, ताकि मेरे कारण युगल को कोई संकोच नहो । श्रीहितचातुरासीमें 
कहा है--चन्द्र, चाली भ्रादि विविध भेदोंसे युक्त सुधंग नुत्यको देख कर भ्रपने को 
छिपाये हई सखियां दम्पति पर भ्रपने प्राण निछावर कर रही है । श्रीहितससखी भी इसी 
रीतिसेप्राणभ्रौरशरीरसे भी अपने को गोपनैय रख सूक्ष्मशरीर धारण करलेना 
चाहती हैँ । इसी कारण देवताश्रो की माति सूक्ष्म, वायवीय रूप प्राप्त करने की इच्छा 
से विकेषणो द्वारा अपना श्राश्शय व्यक्त करती ह-"नवरसकला कोमला प्रेममूतिः 
केवल नव-रस-स्वरूपा श्रौर साथ मे कोमल, ताकि विहार के सुकुमार (नाजुक) 
ग्रवसर पर स्थूल शरीर द्वारा किसी प्रकारक कठोरताकाग्राभासमभी नहो पये। 
इसके भ्रतिरिक्त केवल प्रेममूति हो जाना चाहती हूं -भर्थात्‌ कला बन कर दो्नोँके 
केलि-रस मे एसे धृलमिल जाऊं जसे चन्धमामे उसकी किरणें । इसी प्रकार प्रिया. 
प्रियतम सुकुमार अंगो से जब विहारकर रहेहों, तो कोमलता बन कर उनमें समा 
जाऊ रौर उनके चरण-कमलों से सुगन्ध की तरह एकाकार हो जाऊ -यह्‌ भाव है | 
श्री हितचतुरासी का पुरा पदं नीचे दिया जाता है- 

ग्राज नागरी किशौर भावती विचित्र जोरि 

कहा कहौ अ्रग-म्रंग परम माधुरी । 

केरत केलि कठ मेलि बाहु-दंड गंड भंड 

परम सरस रास लास मंडली जरी। 

द्यामसुन्दरौ विहार बसुरी मदग तार 

मधुर घोष नूपुसदि किकिनी चुरी । 

देखत हरिवंश भरालि, नितत॑नी सुधंग चाल 

बारि फेरि देत प्रान देर सौं दरी ॥ (पद-१) 


रसकुल्या ७४५ 


जिन क्‌ 


तत्र तादुश्महारसेऽपि स्वनिष्ठामाहु--चरणकमलामोदमाधुयंस्य दास्य- 
रसास्वादस्यैव धारिका! अहो! कथं मर्स्वासिन्या आनन्दः सौभाग्योत्कषचेति 
प्रतिरोम हषेरससिन्धूज्जम्भ इति । (सीमाः इत्यनेन तदानीं चरणश्चोभां 
पयन्ती तच्छोभामोदं हदये निदधानि, संवाहनध्याने च तत्सौरभमाघ्राय 
तदानन्दञ्चेत्याधारत्वं व्यज्यते । एतद्रहोमाधुयेस्याहमेवावधिः, मत्कथित- 
स्ये प्राप्नुयुनं मामतिक्रम्येति समीमवत्‌ ) अत्र रसिकतिलकसहकृत 
विलासे ध्यानमेवाहणीयानन्दः, तेन ध्यायन्‌" इति उक्तम्‌ । पुंस्त्वं तु 
तदानीं ध्यानस्य स्वेसखीजनसाधारण्यात्‌ । अत इमो तु मत्तौ, भीतौ तत 
इमां तनुमत्रैव न्यस्य रसप्रेममादेवादौ प्रविष्टा तत्रैव दास्यं करोमीति । तत्र 
वेद्यान्त राभावश्यक्तावपि दास्योत्कषप्रभावाद्रसप्रेमामोदादिरूपाण्यन्तवंतिनी- 
च्छारूपेण सचित्ता तत्तदन्‌ भवामीति भावः ।॥२६१॥ 








ग्लास न 


रस्कलश 


गरब उस प्रकारके महारस के सम्बन्ध मेभी श्रपनी निष्ठा को बताते है- 
'चरणकमलामोदमाधूयंसीमा ।' चरण-कमलों के सौरभ के माधुयं को--भ्र्थात्‌ दास्या- 
नन्दकोही धारण करने वाली । श्रहा ! मेरी स्वामिनी को कंसा भ्रानन्दभ्रारहादहै। 
उनके सौभाग्य का यह्‌ कसा चरम उत्कषं है ! - प्रतिक्षण यही सोचते हुए मुफमे, 
प्रसन्नता के कारण, रस-समुद्र उमडता रहे । ^सीमा' का अ्रन्तरिक भाव यहदहैकि 
उस समय चरण-शोभा को निहारती हुई मै उसे श्रपने हृदयमें स्थान देती हूं भ्रौर उन 
चरणों की सेवा तथा उनका ध्यान करती हुई उनकी सुगन्ध को सुंघ कर॒ तज्जनित 
म्रानन्द को भी भ्रात्मसात्‌ करती हूं । इस प्रकार व्यंजना यह है कि श्रौहितसखी ने यहां 
चरणों के भ्रामोद-माधुयं का भ्रौर संवाहन तथा ध्यान से हयोने वाले श्रानन्द का म्रपने 
को श्राधार माना है। इस एकान्त माधुयं की प्रवधिमेंहीहूं । ओौरोंके हाथ इस माधूयं 
का उतना ही अंश पडता है, जितना कि मेँ उन्हें बताती हूं । सीमा का जसे उल्लंघन 
नहीं किया जातादै,वेसेही माधुरं रौर भ्रानन्द केक्षेत्रमें मुभसे श्रागे कोई नहीं 
बढ़ सकता । यहां रसिक देखर के साथ घटित होने वाले विलास मे ध्यानजन्य भ्रानन्द 
ही सर्वोपरि है, इसीलिए ध्यायन्‌" कहा है । स्वयं सखी होते हुए भी ध्यायन्‌ का 
पुट्लिद्धं प्रयोग इस श्राशयसे कियादहैकि इस प्रकार का ध्यान, साधारणतया सब 
सखीजन कर सकते हैँ । प्रिया-प्रियतम मेरी शारीरिक उपस्थिति मे संकोच का भ्रनुभव 
करते है, अतः इस भौतिक शरीर को यहीं छोडकर रस, प्रेम कोमलता भ्रादि के साथ 
भावात्मक रूपमे एकाकार हो कर वहीं दासता करू गी । श्रात्मविस्मृति उस श्रवस्था 
मेभीहोती है, पर दासत्व कां प्रभाव उससे सबल बंठता है, श्रतः रस, प्रेम, . म्रानन्द 





७४६ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


ननु साधकवृयतनुत्यागं यदीच्छति तदा वनयमृनाद्यप्यलौकिकदासीदेहं 
प्राप्य लोकान्तरस्थं भविष्यतौत्याज्ञङ्धायामुभयदेहनिवि्षेषस्वान्‌भवेनैक्यमेव 
विविक्षुः परमविरहातिभरेण साभ्रगद्गदं सप्रणामं बदति- 


हा कालिन्द! त्वयि मम निधिः प्रयस। खेलितोऽभृद्‌ 

भो भो भो दिव्याद्भुततरुलतास्तत्करस्पशंभ।ज; । 

हे राधाया रतिगृहृशुकाः ! हे मृगा ! हे मयूराः ! 
भूयोभूयः प्रणतिभिरहं प्राथेये वोऽन्‌कम्पाम्‌।।२६२।। 


मि पि ता मा मक, पिक 


रसकलश ` 
(या सौरभ) कारूप धारण करके भी श्रान्तरिकं इच्छाकौी प्रेरणा से सावधन रहती 
हुदै, उन सब का भोग करती हू (या करू गी) - यह्‌ भाव है ।२६१।। 

रका होती है कि साधक के रूपमे दृष्टिगोचर होने वाले रीर को यदि छोडना 

चाहते हो, तो एक दुखद प्रसंग यह खडा हौ सक्ता है कि (श्रापके उदाहरण का भ्रनु- 

सरण कर) वन, यमुना श्रादि भी अलौकिक दासी शरीरको पाकर दूसरे लोक को 

चले जायेगे । इस भ्रापत्ति का निराकरण करने के लिए, श्रपते पनुभव के बल पर स्थूल 

भ्रोर सूक्ष्म शरीर की एकता प्रतिपादन करने की इच्छा से, उत्कट विरहु-पीड़ा के 
दनाव के कारण अरसू-भरे गद्‌गद्‌ स्वर में प्रणाम पूर्वक कहते है-- 

हे यमुने ! तुम्हारे जल मे मेरी निधिस्वरूपा स्वामिनी अपने प्रियतम के साथ 

खंली थीं \! हे म्रलौकिक श्रौर आ्राइचयंजनक वृक्ष श्रौर लताग्रों ! भ्रापने उनके 

हाथ से स्पशं किये जाने का श्रानन्द लूटाहै। श्रीराधाक रति-गृह मे रहने वले है 

शुको ! हि मृगो ! हे मयूरो! मे बार-बार प्रणाम करके श्रापसबकी दया चाहता 

ह ॥ २६२॥ 


गिरी 





न 


१ कई एक प्रतियो में पद्च के प्रथम चरण में नवरसकलाकोमलप्रं ममृत" पाठ मिलता है 
भ्रौर द्वितीय चरण में सीमाः तथा सीमाम्‌" दोनों । इन पाठ भेदो केकारणश्र्थंमेजोभेददहो 
जाता है, वह ज्ञातव्य है 

स्सकुल्याकार द्वारा स्वीकृत पाठ में नवरसकला, कोमला श्रौर्‌ परं ममूति को पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्वतन्त्र पद माना है रौर तीनों को राधा भ्रथवा श्रीहितसखी का विशेषण बताया है । श्रन्य महा- 
नुभावों ने नव से लेकर भूतेः" तक को समासान्त पद मान कर्‌ श्रयं दिया है । रसक्त्यानुसारी 
भर्थे प्रारम्भमेंदियाजा चुका है! 

पाठान्तर के श्रनुसार श्रथं निम्नलिखित होगा-- 

(१) श्रीवृन्दावन मे रसिक कषिरोमणि कसाय विलास करने वाली उन्हीं श्रीराघाका 
ध्यान करता हृभ्रा म श्रपने इस दारीर को घरोहर के रूप में यहूँ रख कर नव-रस-कलाभों से कोमल 
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हाशब्दो सम्बोधने पद्यादोौ स्वेष्टादशेनमहातिसुचको, यथा हा मातरिति 
पोष्यपोषकसम्बन्धेन यस्या महानकटच , मात्रेव यत्पयसा पोषितोऽनवगणित- 


बीभत्सक्ञङ्कया ययान्तर्बंहिः स्वकरेणेव शोधितस्तेन तादृश नं रन्तयेममत्वे- 

नातिश्रवणपात्रतां श्क्तिमत्ताञ्च ज्ञात्वा विश्चसम्भेण कालिन्दीं प्रति हाशब्दो 
दत्तः-कथं त्वमपि मामुपेक्षसे, इति । शक्तिमत्ता यथा- 
पञ्चयोजनविस्तीणं वनं मे देहरूपकम्‌ । 
कालिन्दीयं सुषुम्णास्या परमामृतवाहिनी ॥ 


सामन १० 


भैना 


[1 क 


रसकल 

पद्य के प्रारम्भ मे, सम्बोधन से पूवं उपात्त किये गये हा" शब्द से सूचित होता 
है कि श्रपनी ञ्माराध्या कोन देख सकनेके कारण वक्ताकोघोर कष्टहुौ रहाहै।, 
यहां श्रीयमुना की पुकार उसी वेदना से की गईहै, जसे कोई कहे कि --ष्ामाता !' 
वक्ता का श्रीयमूना से सम्बन्ध माता-जसाही ह। माताको भाति यमूना भी पोषण 
करती है मरौर श्रत्यन्त निकट रहती है । माता दूधके द्वारा पत्र कापोषण करतीदहै, 
तो यमुना श्रपने जल से । माता की तरह यमुना ने मी बिना धिनये्रपने तरङ्गरूपी 
हाथों से भीतर-बाहर का मैल धोया है । भ्रपने प्रति यमुना को इस श्रविच्छिन्न ममता 
को ध्यानम रखं कर, श्रौर यह जान कर कि पुत्रकौ व्यथा सुनने को वह्‌ सदंव उद्यत 
रहती है रौर उसमे इतनी शक्त है कि उसके दुखं को दुर कर सके, बड़ श्रात्म-विश्वास 
के साथ यमुना के संबंध में हाः शब्द का प्रयोग किया है" मानो यह्‌ कहना चाहते हौं 
किक्यातुममभी मेरी उपेक्षा करती हो ? श्रीयमुना के शक्तिशालिनी होने काप्रमाण 
नीचे दिया जाता है- 

"पाच योजन में फैला हृश्रा यह्‌ वृन्दावनमेरा (श्रीकृष्ण का) शरीर हैश्रौर 

परम भ्रमृतमय जल क लेकर प्रवाहित होने बाली सुषुम्णा नामक यहु यमुना है |" 
प्रेममूिस्वरूपा श्री राधा कं चरण-कमल-संबन्धी भ्रामोद की माधुरी की सीमा स्वरूपा दासी म किस 
प्रकार नृगा । 

इस श्र्थं मे सीमात्व को विघेय माना गया दहै। 

"सीमाम्‌" पाठ कं अनुसार प्रथं होगा-- 

(२) रसिक शिरोमणि कं साथ विहार करने वाली तथा चरण-कमलो के सौरम के माधुयं 
कौ सीमा श्रीराघा का ध्यान करता हृग्रा मै नवरसकलाश्रों से कोमल प्रं म-विग्रह्वती श्रीराधा कौ 
दासी किस प्रकार बनंगा 1 

पुरा उद्धरण यहाँ दिया जता है - 

इदं वृन्दावनं रम्यं मम धामैव केवलम्‌ । भ्रत्र मे पशवः पक्षिमृगाः कोटा नरामराः ॥ 

ये वसन्ति समाधिष्ठे मृता यास्ति ममालयम्‌ । भ्रच या गोपकन्यारच निवसन्ति ममालये ॥। 

योगिन्यस्ता मया नित्य मम सेवापरायणाः ॥ 
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इत्युक्तेः सवेवेदपुराणप्रख्यातमाहात्म्याधिदेवभूतात्मरूपादिष्वकुण्ठे- 
इवर्यत्वम्‌ । त्वयीति सस्यदास्यभावावर्तनिधाय ध॒तामतजलद्रवरूपायाम्‌ । 
मम निधि-रिति पू्णेममत्वेनासाधारणयसुचिरन्तन सहजस्नेहः सम्बन्धश्च 
ध्वनितः । निधित्वन्तु मधुपतिसर्वंस्वभूतत्वं विवृतमेव, परन्तु बाह्य 
निजकथनपेक्षया परमजीवातुत्वं, रङ्कवत्‌ प्राप्तिदौलेभ्यं, अभावे च 
प्राणाद्यभावश्चेति व्यञ्जकम्‌ । एवं संसिद्धिरूपा श्री यधा सत्परमास्पदा । 
श्रेयसा" इत्यनेन तव पू्णश्ृद्धारसेवानन्दाचनुभवोऽस्तीति सूचितः ! भूत- 
कालेन किमिदानौमव समावृणोषोति भावः । लिखितं साक्षिणो भुवतिरिति 
न्यायेन खेलनं तस्या स्तस्य च त्वयि मथा भुक्तम्‌ । इदानीञ्च न दल्ञंय- 
स्थतो हा † एतावदन्याय्यं नेष्ट्य ञ्चेति गृढन्यंग्यम्‌ । यदा हा-क्ञब्को 
रसकलद् चि ध 

इस उद्धरण के भ्रनुसार यमुना का माहात्म्य समस्त वेद-पुराणों मे प्रसिद्धदै 

तथा देवता एवं प्राणधारियों मे उसका प्रभावं भ्रव्याहुत है। त्वयि" काम्रथंहैकि 
संख्य रौर दास्य भाव को श्रपने हूदयमें रख कर तरल जलकेरूपमे भ्रमत को प्रवा- 
हित करने वली तुमे । मेरो निधि' कहु कर यहु ध्वनित किया है कि यमुना कै प्रति 
श्रीहितसखी की पूणं ममताहै श्रौर उनके साथ बहुत पुराना सहज स्तेह-संबंघ है । 
यह्‌ कहा जा चुका है कि मधुपति का स्वस्व होनेकेकारणही श्रीराघा निधि है, 
परन्तु यहाँ बाह्यक्प में उन्हँं श्रपनी' (मम) कहु कर यह्‌ व्यक्तकियाहै किवे 
श्रीहितसखी के प्राणों का भ्राधार है, यह्‌ कि उनको प्राप्त करना उतना ही कठिन है 
जितना कि रंक को खजाने का मिलना श्रौर यह्‌ कि उनसे बिच्छृडने पर प्राण रह्‌ ही नहीं 
सकते । एेसी हैँ सिद्धिस्वरूपा श्रौर मेरे प्रेम का विषय श्रौराधा । प्रेयसा (प्रियतम के 
साथ) से यह्‌ सूचित कियाहै कि तुम्हं (यमुनाको) पूणं श्ुंगार-सेवाके श्रानन्दका 
ग्रनुभव है । अभूत्‌" क्रिया के भुतकालिक प्रयोग द्वारा यहु कहना चाहते हैँ किं विगत 
कालम प्रियाजी प्रियतम के साथ तुम्हारे जलमेंखेलीर्है, तो भाज ही उन्हें छिपा कर 
क्यों रक्खा है? लिखित प्रमाणहोने परसाक्षोको जरूरत नहीं होती | इस न्याय के 


पञ्चयोजनमेवास्ति वनं मे देहरूपकम्‌ । कालिन्दोयं सुषुम्णास्या परमामृतवाहिनी ॥ 
भत्र देवारच भूतानि वतन्ते सूक्ष्मषूपतः । सवदेवमयदइचाहं न त्यजामि वनं क्वचित्‌ + 
भ्राविरमावस्तिरोभावो भवेन्मेऽत्र युगे युगे । तेजोमयमिदं रम्यमदृश्यं चर्मचक्षुषा ॥! 
(बृहद्गौतमीये) 
१. देखिये श्रीराघासुषानिधिस्तव- पद्य २४४, 
^विकीादेऽन्विष्यते पत्रं तदभावे च साक्षणः ॥ 
साक्ष्यभावात्‌ ततो दिव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥'” पचतत्रम्‌ --धमेबुद्धि कथा । 
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लोकाननुभवारस्योक्तिः । त्वं यहम्पतिक्रीडास्पदाऽऽसीः सैव नान्यरूपान्तर- 
प्राप्ता, परन्तु लोकसवां न जानाति । कस्ते दोषः ? अहं निधि सम्बन्धं 
जानन्नेव वच्मीति भावः । अत्र किञ््चित्वेलनचिन्हसूचकसौगन्धादि 
वणेञ्च दुष्ट्वा जलक्रीडोक्ता । तच्च "वहन्ती '-त्यत्र वक्ष्यत्येव । 
जलापेक्षया स्थले दष्ट कृत्वा "भो" इति वक्ति । तरलतासु भोरब्दो 
गौरवेण महान्‌ भावेष्विवादरवाची । वाज्छनीयानु्रहतथा किञ्चिच्छङ- 
स्पदत्वम्‌ । अच्र दिव्या अलौकिकाः कल्पतरं विलजिगीषवोऽप्यद्‌भ्‌ता विचिच्न- 
प्रमावा यत्तस्थाः करस्पशं पुष्पल्लवावचयक्रीडाभवं भजन्ति ताः । क्वेदुग्‌ 
जीवभाग्यं यद्‌ भवत्सास्यमाचरेदिति भावः । अत्र नवपल्लवाद्युदगमदशंनेन 
रोमाञ्चं मत्वोक्तिः । अर्थादूबन्तोऽपि स्पल्ञेमजनसामयिकसरूपा एव, नान्य- 
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रसकलक 
ग्रनुसार प्रिया-प्रियतम की क्रीडयें मैने भ्रपनी आंखों से देखी हैँ । भ्रव तुम उन्हं नहीं 
देखने देती-- इसी दुखं को व्यक्त करने के लिए हा ! ' कहा है । गृढ़ व्यंग्य यहहैकि 
यह्‌ महान्‌ श्रन्याय श्रौर निटुरता है । ्रथवा हा !* से यह्‌ सूचित कियाहैकि बड 
दुःख का विषय है कि साधारण जन-समूदाय को यमुना की महिमा के सम्बन्धमें कोर 
श्रनुभव नहीं है । वे यह्‌ नहीं जानते कि तुम्हारा यह्‌ वही रूप है जि्षने दम्पति को 
अनेक क्रीडयें करने के साधन जुटयेये। तुम तो बदली नहींहो, परन्तु लोग तुम्हें 
नहीं पहिचानते । भला इसमें तुम्हारा क्या दोष है ? मुके तो यह सब इसलिए मालूम 
हैकिमेराश्रीराधारूप निधि के साथ सम्बन्ध है। यह खेलने के सूचक ।चन्ह्‌ सुगन्ध 
केसरके रग श्रादि को देखकर जल-कीडाकी बात कही है। श्रग्रिम पद्य--वहुन्ती 
राधायाः (२६३) में इसका विशेष उल्लेख करेगे ही । 

जल से दुष्टि हटा कर स्थलवर्तीं तरू-लताश्रों को भोः' के हारा सम्बोधन करते 
हए कहते हँ । वृक्षलताश्रों को “भोः” शब्द के द्वारा सम्बोधित करके उनके भ्रति आदर 
भाव व्यक्त किया है, मानों कि वे बड़े गौरवशाली महानुभाव हौ । चूंकि श्रोहितसखी 
को उनका ्ननुग्रह्‌ प्राप्त करने की चाहना है, भरतः मनम कुछ संका भीदहै। जानेये 
मु पर शरनुग्रह करेगे या नहीं । ये लताये श्रलौकिक हैँ श्रौर कल्पवृक्ष को जीतने.को इच्छा 
रखते हए भी श्रद्भुत हैँ -भ्र्थात्‌ इनका प्रभाव आाइच्यंजनक है, क्योकि प्रियाजी 
फूल बनने की लीला करती है, तो इन्हं भ्रपने हाथ सेछूती हैँ । भला साधारण जीव का 
ठेसा भाग्य कर ? श्राप सन की समानता करे-यह्‌ भाव है । तरलता मे से निकलते हुए 
नये कौपलो को रोमांच मान कर श्रीहितसखी ने यह्‌ कहा है । अर्थात्‌ राप सब उसी 
रूपमे राज भी स्थित हैँ जबकि प्रियाजी के करस्पशं से श्राल्हादित होकर श्राप मे 
रोमांच हो ्रयेये! अ्रपकेउससरूपमे कोई अनन्तर नहीं आाया--दसलिए कि इस 
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रूपान्त रघ्राप्ताः, नित्यविहा रस्थलत्वात्‌ ! अहौ ! लोकद्ष्टचाश्चयंमायाति 
इमास्तु ता एव, लोकोऽन्यादृक्ञः । अत एतत्प्रभावज्ञानमेतत्करृपयेव मवि- 
तव्यमिति । 

एवं जलतर्वादिषु स्वसुखमग्नतां खेलनस्पर््लादिभवां प्रतिवाक्यानवसर- 
ज्ञापिकां मत्वान्यान्‌ शब्दधमवतो दृष्ट्‌ वाह्‌ । तत्रापि शुकानां स्वहूदयेकवेद्य- 
किञ्िदनुकृतिपाठमिव श्रुत्वेति ज्ञेयम्‌ । म॒गमय्‌राणां हषेद्रिककृतक्रीडनेन 
स्वविरहदुःखानुभवतस्तेषां वस्तुप्राप्त्यन्यथानुपपत्ति मत्वा वक्ति रतिगृहश्षुका 
मृगा मय्‌राः । अच्र हे शब्दो मेत्रीनिदशेकः । भवन्तो यत्र तत्र सञ्चारिणो 
जद्धमत्वात्‌, प्रतिवचन समर्थाहिच । साधु, किञ्चिन्मादृकश्सपि वासेक्यमेत्य- 
निजदृष्टगोष्ठीं ब्र. वन्तु । सम्बोधनसाम्येऽपि प्रत्येककथनं पूर्वोक्तिप्रतिदिन 
करीडानतंनपठनस्मृत्यभिमुखौकरणार्थम्‌ । यथा-शलोकान्‌ प्रष्ठयशोङ्कितान्‌ 


रसकलश 
स्थली में तो नित्य-विहार चलता ही रहता है । अरन्य लोगों की दृष्टिसे देखा जाय, 
तो यह्‌ वास्तवमें भ्राइचयं का विषयदहैकिलोग बदल गये, पर ये वृक्ष-लतायें नहीं 
बदली । रतः इनके प्रभाव का ज्ञान इनकी कृपासेही होगा | 
इस प्रकार हिताली जी ने जब देखा कि जल, वृक्ष, लताश्रादितो युगल की 
कीड। तथा उनके स्परंजन्य ्रानन्दमे इतने मगनहो रहेहैँकिडइन्हंतो उत्तरदेनेकी 
भी पसंत नहीं है, तो शुक, मृग, मयूर रादि को तरफ उन्मुखं हुए-इस ्राशासे कि 
ये तो ध्वनि-विेष के द्वारा श्रपना श्रभिप्राय व्यक्त कर प्कते है । तोतो को सम्बोधित 
श्रीहितसखी ने मानो उन्हें भ्रिया-प्रियतम के एकान्त वार्तालाप का भ्रनुकरण करते हुए 
सुनकर ही किया । श्रीहितसखी का हृदय उनकी इस भाषा से मलीभांति परिचत है 
ही । हरिण भौर मोरोंसे वे इसलिए कहती हैँ कि इनकी भ्रानन्दपुणे क्रीडा को देख केर 
श्रीहितसखी के हृदय में भ्रपने विरहजन्य दुःख की श्रनुमूति प्रबल हो जाती है, क्योकि 
वे सोचती हँ कि इन हरिणो तथा मोरों को भ्रभीष्ट वस्तु श्रवस्य मिल गई है, नहीं तो 
ये इतने प्रसन्न नहीं हो सकते । गृह्यक, मृग रौर मयूरो के पूर्वं हे" शब्द से श्रीहितसखी 
के उनके सौहादं का पता लगताहै। वे मानों इन सवसे कहती है- श्राप सब एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते है, परिभ्रमण कर सक्ते है, भ्रतःमेरी बात का 
उत्तर देने भँ समथं है । धन्य हँ भ्रापलोग ! पर हम सब इसी बन मे एक साथ रहते 
है" तथा हम सब में मेरी भाव है । यह सोच कर प्रिया-प्रियतम कीजो प्रेमगोष्ट्यां 
प्रापने देखी है, उनके सम्बन्ध में कु मुभे भी बतादये न । इन पु-पक्षियो को एक ही 
प्रकार से (हे- द्वारा) सम्बोधित किया गयाहै, फिरभी प्रत्येक को पृथक्‌-पृथक्‌ 
सम्बोधित करके उनकी प्रतिदिन की क्रीड़ा, नाचना, पचो को पुना श्रादि की उन 
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गृहश्लुकान्‌' इति, "कदा मधुरसारिकाः' इति, क्वचन नतंयेत्‌ केकिन्‌ 
इत्यादिप्रत्येकानन्दभोगस्मारणमन्‌क्तमपि ज्ञेयम्‌ । मयूरा विचित्रसहूदथा- 
नुकलचरित्राः , हरिणह्क्षवानरश्षावादयो क्रीडनार्था ज्ञेयाः ! एवं पुञ्यत्वा- 
भेदेऽपि सम्बोध नभेदः किञ्चित्सम्बन्धानन्देन हार्दोक्तिविशेषनज्ञापकः । भूयो 
भूयः प्रणतिबाहूल्यकरणे स्ववस्तुप्राप्त्यौत्सुक्यातिक्यं ज्ञापयति । रतिगृह 
इत्यनेन शुक वत्सवंषां तत्सम्बन्धोऽनुक्तोऽपि ज्ञेयः, प्रकरणात्‌ । पुनर्च 
'मत्कण्ठे' इत्यत्र “इत्थं कीरे रन्‌कृतवचः' इत्यादि रहस्यपात्रतां ज्ञापयति-न 
केवलं बहिः क्ीडनात्मका एवेति । रति शब्दात्‌ तावत्‌ स्वंमपि वनं रतिगृह 
रूपमेव, तथापि निकुञ्जेष्वेव पयेवस्यतीति । रतिगृहः केलिकुञ्ज इति । 
यद्रा कालिन्द्ादिषु खेलनस्पशं रतिगुहसम्बन्धोक्तिः, मृगमयुरेष्वनूक्तिः । 
सम्बन्धे दृह्यमानेऽप्यदृह्यमानेऽपि समयान्तरभेदो, न च सम्बन्धभेदः। 
अत्रत्याः, सवं विहारान्‌क्लाः साधकं रन्‌कस्पकत्वेनेव दृश्या, इति दशंयति । 
रसकलद 
याद दिलाकर श्रपनी बात सुनने के लिए उन्हं उन्मुखं करती हँ । उदाहुरणार्थ--“कभी 
तो प्रियतम के यश से परिपूणं इलोकों को घर की शुकसरिकाश्रों को पदाती है" (१८०) 
कभी मधुर स्वर से बोलने वक्ष सारिकाप्नों कोश्रपने रसपूणं शलोक को पढ़ते हुए 
तथा अपने हार्थो से तालियां बजा-बजा कर मोर को नचाते हुए (२२१) । इस रीति 
से प्रत्येक पक्षी कर हारा भोगे गये श्रानन्दको स्मरण कराने की बात का प्रस्तुत प्च 
मे उल्लेख न होने पर भी स्वतः ्रनुमान कर लेना चाहिए । मोरा का स्वभाव बड़ा 
विचित्र होता है म्नौर भावुक व्यक्तियों की प्रकृति से बहुत-कुछ मेल खाता है । हरिण, 
खरगोश, बन्दर खेलने के उपयोग में प्रति है, रतः उनका नाम लियादहै। इसप्रकार 
पुज्यत्व कौ दृष्टि से श्रीहितसखी कै लिए ये सब एक हैँ, तथापि इनके साथ सम्बन्ध होनें 
के कारण जो भ्रानन्द मिलता है उससे प्रेरित होकर श्रीहितसखी श्रपने हूदय को कोई 
विशेष बात इनसे कहती हैँ -यह बताया गया है । बार-बार के प्रणामों द्वारा श्रपनी 
वस्तु पालेनेकेलिएहूदयकी तीव्र उत्कंठा व्यक्त की गई है तोतोंको रति-गृहसे 
सम्बन्धित जरूर बताया है, परन्तु बिना कहे यह समभ लेना चाहिए कि वृन्दावन के 
सभी पशु-पक्षियों का रति-गृह से सम्बन्ध है । प्रसंग भी रति विलास का चल रहा है | 
फिर 'मत्कण्ठे' = इस षद्य (१९३) मे कहाहै कि इस प्रकार प्रियतम के साथ समागम 
के प्रसंग मे कहे गये वचनो को प्रातः काल, केलि-क्‌ज का माजैन करते समय, तोतो के 
दारा अनुकरण किया गया कब सूनंगी ?* इन उक्तियों से श्रीहितसखी यह्‌ सूचित 
करती ह किये पश्यु-पक्षी रहस्य के पातर हँ । इनका काम निकूंज के बाहुर्‌ क्रीडा करना 
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तेनान्‌कस्पां प्राथेयति- युष्मद्‌ साहास्याद्‌ वाच्न्छितं प्राप्स्ये, राजसचिव- 
साधनवत्‌, पुर्वक्तिदासीत्वाभिलाषं पुरयन्त्वित्यथेः । अन्तबेहिरङ्खयोरपि 
भवत्स्वेव स्थितिनेरन्त्यं मनोऽभिलषते । कमन्यं प्राथये इति । परकम्पा- 
मन॒कम्पते इति निरक्त्या च मत्कम्पां प्राथनसामयिकां दुष्ट्वा ययं स्वं 
प्रमपत्तनस्थाः कथन्न कम्पध्वं, न द्रुता भवितार इति । अतोऽन्ये लोका 
अच्राथान्तु वा यान्तु, तेषासागन्तुकानां भिन्नसिद्धान्तं वक्ष्यामो, न तेभ्यः 
प्राथना-प्रयोजनम्‌ । जहो ! कालिन्दीतरलता शुकमृगमय्‌राद्याः श्रीव॒न्व्- 
वनीया दम्पतिदशेनस्पक्ञ भाजो दित्या नित्या एव रहोलीलाधिकारिणो, 
नचान्यादृक्षगमागससंश्ञयास्पदम्‌ ¦ अत एतेषु प्राथनम्‌-य्‌यमिवाहमपि स्यां 
पंत॒कभूमिस्थवत्‌ । 
रसकलश रि 

ही नहीं है । रति" शब्द से यह्‌ तात्पयं सुचित होता है कि यों तो समस्त वृन्दावन रति- 
स्वरूप ही है, तथापि रहृस्य-लीलयं निकुजमें ही होती हैँ । श्रतः रति-गृह्‌ का मतलब 
केलि-कृज ही समभना चाहिए । अथवा यमूना का सम्बन्ध युगलकी क्रीडासे बताया 
गया है, तर-लताभ्रो का प्रियाजी के स्परंसे प्रर तोतोंका रति-गृहुसे, किन्तु मृग 
ग्रौरमोरोंके बारेमे रसे किसी सम्बन्ध का निदश्च नहीं कियागयाहै। कभी-कभी 
समय के भेद से सम्बन्ध का भेद दिखाईदेतादै, कभी नही, किन्तु इसका मतलब यह्‌ 
नहीं कि प्रिया-प्रियतम के सम्बन्ध इन्‌ पञयु-पक्षियो के साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके 
यहां की सब वस्तुएं विहार के लिए ग्रपेक्षित साधन प्ह्कुत करती है । भरतः साधकको 
इन्दं इस दुष्ट से देखना चाहिए कि इनके अनुग्रह्‌ कीज मो आवश्यकता है । इसीलिए 
श्री हितस्षखी इनसे दया की भीख मगती है कि श्राप सब की सहायतासे मुभे ्रपने 
श्रभीष्टकी प्राप्ति उसी प्रकारहो जायगी जैसे किमंत्रीकी सिफारिशसषे राजा तक 
पहुंच हो जाती है । श्रभिप्राय यहुहै कि श्राप सब मेरी पूवं-वणित दासीत्व की श्रमिलाषा 
को पूणं करे । मेरा मन यही चाहूता परै कि, क्या तो निकज के बाहर, क्या भीतर, श्राप 
सबके बीचमेंही हिलमिल कर रहं! श्रौर किससे प्राथना करू भला ? निवंचन के 
भनुसार श्रनुकम्पाः का श्रथ है- श्रपने संबन्धमे दूसरेके हृदय का द्रवित होना। 
इसके प्रनुसार्‌ प्राथना करते समय की मेरी दीनता को देखकर प्रेम-नगर कं निवासी 
श्राप सब क्यों न द्रवित होगे ? भ्न्य लोग यहां रावे, नाये; उनका सिद्धान्त दसरा है 
जिसका वणेन भ्रागे किया जाएगा । उनसे प्राथंना करने का मेरा उदेश्य नहीं है । 
हे यमने ! तर, लता, रुक, मृग, मयूरो ! प्राप सब वृन्दावनवासी है, दम्पती के दरस 
परस के श्रानन्द को भोगते है, दिव्य श्रौर नित्य होने के कारण श्राप ही एकान्त-विलास 
के समय उपस्थित रहने के भ्रधिकारीदहँःनकिवेलोगनजोभ्राते है श्रोर चले जाते है 
तथा जिनके मन मे संशय बना ही रहता है । श्रतः भ्रापसे ही मेरी प्रार्थनां किभ्राप 
की तरह्‌ म भी इस वृन्दावन को पुर्तेनी मिलकियत समभः कर यहाँ रहं । 





रसकुल्या ७५३ 


अत्र शिक्षापि ज्ञेया । अत्रत्य नदीतरलताद्यास्तादशबद्धचे व सेवनीयाः, 
न प्राकृतवुध्येति । अत एव श्वीहुरिदसस्वाभिचरित्रे-“उत्तम भोग लगाई 
मोरमकट तिमि पौषः, न स्वात्मानमिति । अर्थाद्ययमेव नित्यविहारद्रष्टारो 
मनोवावक्कमंभिः स्वादुवस्तुभिः सेवनीयाः, किमन्ये वयमागन्तुकाः, इत्यादि 

यनिदशेनात्‌ । 

अन्यच्च अत्र प्रतिसम्बोधनवाक्ये स्वामिन्येकसम्बत्धोवि्तरितरद्रज 
निकुञ्जसम्बन्धिदास्यवात्सत्यसस्यग्पु्खा रादिव्यावतंका । यस्यां मन्तिधि 
डते सा कालिन्दी, ये तत्स्पकशेभाजस्ते बनतरलताः, ये च भीराघाया 
रतिगृहुशुकास्तस्या एव मगा मय॒रा, न च कृष्णगोपगोप्यादिक्रीडनकाः । 
अत एव राधायाः इति व्यस्तं पदं मगमयुरयोः प्रव्येकसम्बन्धबोधकम्‌ । 
समस्ते त्‌ मृगमयुरापेक्षया पुनर्नामिानयिष्यत्‌ श्रीकृष्णस्यापि सहार्थे ततीया- 
त्वेन निधिसद्धाद्‌ ग्रहणं, न स्वात्येणेति म्रन्थाक्षयः । 

कलर 

यहां एक शिक्षा भी मिलती है । वह्‌ यहु कि यहां के वृक्ष, लता श्रादि को रहस्य 
सेवीकेहीरूपमे देखना चाहिए । उन्हं जड़ प्रकृति का अंगमात्र ही नहीं समभना 
चाहिए । इसी भ्राहय से स्वामी श्रीहरिदास के चरित्र मे कहा गया है- "उत्तम भोग 
लगाएं मोर मकंट तिमि पौषे ।' भाव यहुहै कि श्रीहरिदासजी भोग लगाकर भ्रपना 
पोषण नहीं करती थीं, बल्कि वृन्दावन के मोर-बन्दरो का पालन भी उनका लक्ष्य था, 
क्योकि नित्य विहारका दशंनवे ही करते, भ्रतः मन, वाणी, कमं हारा तथा 
स्वादिष्ट वस्तुश्रोंसे उन्हींकासेवन करना चाहिए । हम-जैसे श्रानै-जनाने वालों की 


यहा कोई गिनती नहीं है । इस प्रकार श्रीहितसखी ने यहाँ ्रपनी दैन्यवृत्तिकी श्रोर 
संकेत किया दहै 


दूसरी उल्लेखनीय बात यह्‌ है कि यहाँ प्रत्येक सम्बोधन-वाक्य का सम्बन्ध केवल 
श्रीराधासे ही निदिष्ट कियादहै, भ्रतएव पद्यमेश्रीरयाधा का भ्रभिधान एकही बार 
हुभ्रा है । इसमें ब्रज की श्रन्य निकुंज से संबन्धित दास्य, वात्सल्य, सख्य, भ्युंगार रादि 
के निराकरण कर दियागयादहै। यमुना वह्‌ जिसमें मेरी निधि-स्वरूपा स्वामिनी 
खेलती रहै, वनकेवे ही वृक्ष-लता जिन्हं प्रियाजीके हासे स्पशं का सौभाग्य प्राप्त 
है, तोते यदि श्रीराधा के रति गृह केदः तो मृग-मयुरभीवैसेहीरहैँ-न कि वे जिनके 
साथ ब्रज के कृष्ण, गोप-गोपी भ्रादि क्रीडा करतैर्है। यहीकारणदहैकि श्रीरयधाया 
इस पद को समासान्त नहीं बनाया है । मृग, मयुर, प्रत्येक श्रीराधा से सम्बन्धित हैँ । 
शश्रीराधाः का समास मृग, मयूर के साथ कर दिया जाता, तो सम्बन्ध-षष्ठी के बल पर 
“राधा का सम्बन्ध भ्रपने निकटवर्ती पदकेसाथही प्रधानरूप मे उपस्थितं होता । 
यदि यह्‌ श्रभीष्ट न था, तो बरवस प्रत्येक के साथ राघा-नासम जोड़ना पड़ता । श्रेयसा 
मे सह के योग मे तृतीया विभक्ति होने के कारण निधि" के साथदही श्रीक्रष्ण का ग्रहण 
होता है, न कि स्वतन्त्र रूप से-यह्‌ है श्राशय । 


७१५४ श्रीराघधारससुधानिधिस्तवः 





आन्तरापेक्षायामेवम्‌-रसमनज्जनसचेतनानन्तरान्तर्वातित्वकाङक्षानन्तर 

कथं पुवेवन्मञ्जनश्चङ्धुमस्पदे रसे प्रेम्णि च पूर्नजिगमिषामीति अहो ! साधु 
साधु स्मृतिमागतेका युक्तिः । जलतस्कुञ्ज यक्ष्यादयोऽपि तु विहारे तिष्ठन्ति 
ताद्श्ञाहमपि जडतया किन्न स्यां यतो भिन्नेव लीलावलोकनमसङ्ोचेन 
करिष्ये-इत्याष्ायेन कालिन््यादीन्‌ प्राथयते । अत्र किञ्चत्‌ प्रेमवेचित्यसपि 
जातं दृयते ! हाः इति अहह ! सुचिरं स्मतिमागतमिति विस्मृतिविषाद- 
ज्ञापकम्‌ । जलक्रोडायां न त्वं भिन्ना, न च तयोः सङ्धोचः। अतो 
निजवम्मामपि कुरुध्वमिति । वयन्तु सहूदयसखीत्वसङ्ोचविषयाः स्म इति 
न्या ययं जडतां सफलीकुरुष्व यद्गोप्येऽपि भवतामधिकारः । अधुनेव 
किञ्म्चित्पूर्वं क्रीडनं जातं दृयते । यदि च त्वं हितीयां सम्मातु न मन्यसे 
तद भोः इत्यादरेण तरलताकुञ्जस्था वा भिन्नाः, यूयमपि पुष्पिता 


रसकलड 

ग्रन्तरंग-पक्च मे व्याख्या इस प्रकार होगी - (पद्य २५९ मे वणित) रस-सरोवर 
मे ड्ब कर बाहुर निकल भ्राने के उपरान्त (पद्य २६१ मे) श्रीहितसखी ने यह्‌ सरमिलाषा 
प्रकटकीथीकि इस भौतिकशरीरको छोडकर र्म सृक्ष्मदारीर धारण कर म्रन्तरग 
विलास के समय मे सदा उपस्थित रह । भ्रववे मनम सोचती हैँ- पहले की तरह 
रस-सरोवर में मग्न रह करचेतनाकोखो देनेसेतो ठीक नहीं रहता, तो भ्रबं यदि 
पूनः प्रेम श्रौर रसं का भ्ननुभव करना चाहु, तो बात कंसे बनेगी ? फिर कहती है 
ग्रहो | ठीकदहै; याद भ्रा गई एक युक्ति) जल, वृक्ष, लता श्नादिभीतो विहार के 
समय उपस्थित रहते तोमंभी उन्हींकी तरह क्योंन जड़ बन जाऊ, ताकि-अ्रलग 
रह्‌ कर, बिना किसी संकोचके लीला के दशंन किया करू ? बस, इसी भावनासे 
यमूना ्रादिसे प्राना करतीर्है। एेसा लगतादहै कि इस श्रवस्षर पर श्रीहितसखी प्रेम 
के अ्रवेशामे कुछ बे-भाव हो गरईर्हु। हाः का ्र्थं है-- ्रहृहु ! बड़ीदेरके बाद यादं 
ग्राया ! इस प्रकार हा! द्वारा यहु खेद प्रकट कियागयादहैकि देखो - मे कसी भूल 
गई ! (भ्रव श्रीहितसखी यमुना से कहतो हँ-) जल-क्रीडा मेनतो तुम दम्पत्तिसे 
संपृक्त रहती हो भ्रौर न उन दोनों कोही तुमसे कोई संकोच होता है, प्रतः मुभेभी 
अपनी जंसी बना लीजिए न ? सहृदय सखी होने के कारण प्रियाजी हमारी उपस्थिति 
से तो भिभ़्कती है, पर भ्राप-जैसे धन्य हैँ जो भ्रपनी जडता को भी सफल कर लेते हैँ । 
गोपनीय स्थानों रौर विषयोंमे भी भ्रापका श्रधिकार है। एेसा लगताहैकिअ्रभी 
कख देर पहले जलक्रीडा समाप्त होकर चुकी है । यदि आप भ्रपने भ्रतिरिक्त किसी 
दूसरे को नहीं निबाह सकती, तो "भोः-म्र्थात्‌ श्रादरणीय वृक्ष श्रौर लताभ्रो ! चाहे 
्रापकुजकेहोंया उससे पथक्‌, आरापसवबजो फूलोंसे खिले दिखाईदे रहेहो, सो 
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दृह्यमाना निश्चयेन तस्याः करस्पर्ञं भजथः, इत्यनेन यूयमपि जडतां 
सफलीकुरध्वम्‌ । भवत्सु काचिल्लता स्थाम्‌, तदा तादृक्ञानन्वमहसपि 
प्राप्नुयामिति । यदि यूयमपि विजातीयां न सहध्वे, तदा अवक्त्री कथमह्‌- 
मुन्मुह्य , यथादुष्टश्रूतगुणगायकपक्चीशुकादि भवामीति हि मित्राणि ! शुका 
राधारतिगृहस्थाः । पूर्वं भवतां बहुसङ्डिन्यह! ततो मंश्यं सफलयध्वं, यत्स- 
जातीयतामप्नूां, रति विहारे यथानुकृतिवचो गायामीति । यद्रा गृहस्थानां 
दायाद ई््यस्पिदं भवति । तदा है मृगाः { यूयमप्ययाचितवत्तिसन्तष्टाः 
कान्तारे यदा सखीवेञ्चयित्वा प्रविष्टौ दश्पती, तदा सखीवद्ययं विहार 
दशेनं मागंयथ, नुगाह्यं सफलयथ । अतो भवन्त इवहमपि तदग्रे कोडास॒ग- 
विशेषो भवामीति तयोद्‌ ष्टि लोभयामि, तदाह्वानक्रीडनास्वादं भजामीति । 
यदि च परोत्कषेन्त सहध्वं, तदय हे मय्‌राः ! केवलप्रमासक्तख्याता, न च 
कामिनो, यत्पक्षण प्रियोऽप्यासक्तकङ्कणवबद्धोऽभिमनुते, तादृशे कान्तारे तौ 


रसकलश 

निख्चय ही प्रियाजी के कर-स्पशं का सौभाग्य श्रापको सिल गयाहै। इस प्रकार श्राप 
ग्रपनी जडता का पूरा-पूरालाभ उठा रहे रह । यदि विजातीय समभ कर भ्रापके यहं 
भीमेरेलिएकोई स्थाननहो,तो गूंगी रह करतो मे श्रपनी चेतना सोनेके लिए 
तयार नहीं हू । मैँतो यही चाहती हृ कि देखे-सुने भ्रनुसार प्रियाजी का गुण-गान 
करने वाला तोता-जैसा कोड पक्षी बन जाऊं। श्रतःमेरेमित्रहे शुको! भ्रापलोग 
श्रीराधाके रति-गृहुमेदही रहते हो, मेरा ्रापका साथ बहुत पुराना है, अतः मित्रता 
को सफल करो, ताकि में भ्रापकाही सजातीयहो जाऊं ओ्रौर भ्रापको ही भांति रति- 
विहार के प्रसंग मे होने वाली बात-चीत का श्रनुकरण कर उन्ह गाया करू । यदि यह्‌ 
बात दहै कि गृहस्थो कोकिसी की हिस्सेदारी पसन्द नहींहोती, तोहे हरिणो ! तुम 
लोग भी बिनार्माँगे जो कुछ मिल जाता है, उससे संतोष करने बाले हो । जब दम्पती 
ग्रपनी सखियों से श्रांखे बचा कर विहार के लिए वन में प्रवेश कर जाते, तो सखियों 
की तरह तुम भी इस खोज में रहते हो कि किसी प्रकार विहार के दशंन मिल जायं | 
इसी वृत्ति के कारण तुम्हारा "मृग नाम साथेकदहै। ्रतःमेनेभी यही सोचाहैकि 
तुम्हारीहीतरहमेंभी दम्पती के भ्रागे क्रीडा-मृग बनकर खड़ी हो जाऊं रौर उनकी 
निगाह को श्रपनी भ्रोर लुभाऊं, रौर जबवे खेलने के लिए मुभे बलवं, तो उस रसं 
का भरास्वादन करू । यदि श्राप सब कोभी दूसरे का उत्कषं सहन नहो, तो हे मयूरो! 
तुम इसके लिए प्रसिद्धहोकि तुम्हारी भ्रासक्ति निष्काम होतीहै। तुम्हारे ही पंख 
से बने ककण को बाँध कर प्रियतम श्रपने को दास मानतेर्ह। भ्रतः यह्‌ उचितहीदहै 
किमंभीभ्रापकीदही बिरादरीमें शामिल हो जाऊ । इस प्रकार वृन्दावन में स्थित 
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युष्मान्नतंयतः, स्वकरेण भोजयत, अतः साधु, युष्मञ्जातीयेव भवामीति 
तयोः स्वच्छन्दचरितं पहयामीत्यादि । एवमेतेष॒ सवेष्वेव वृन्दावनीयेषु 
प्राथना-कोऽपि मत्का्यं करोतु, भूयोभूयः प्रणमामि । मया कथमपि 
युष्मत्तः संकोचो न दुष्टः स्वदेहवत्‌, वनस्य देहरूपत्वात्‌ । तेन प्रेमपत्तन- 
स्थानां जडत्वमपि चेतनत्वमेव यन्निरव रोधमुभयक्रीडनावलोकनमन्‌मवतीति 
भावः ॥२६२) 

यदुक्तं खेलितोऽभूदिति तत्र तावतेवासन्तुष्टः कीडनध्यानप्रविष्टं मनो 
न निष्कामयतुं श्ञक्तः कं पुथक्‌ प्राथेये, सवेवनमुगपक्ष्यादिपरमजीवातुः 
श्रीयमुनेवंति तामेव पुनः समाधुयं वणेयन्‌ प्राथेयत- 


न भ स तमनो नि यि नाक धमक ०५१०१११५६ 


रसकलश 
सबसे मेरी यही प्राथेनादहै कि कोईमेराकामकरदे) मे बार-बार प्रणाम करताहू । 
मुभे श्राप लोगोंसे उसी प्रकार कोई संकोच नहीं करना चाहिए, जैसे किमे अपने 
रारीरसे नहींकरतीह। भ्रौर यहु वृन्दावनतो दम्पतीका शरीर कहा गयाहै, 
इसीलिए इस प्रेम-नगरमे रहने वाले यदिजडहों,तोभीवेचेतनदहीरहै, क्यो 
॥ बिना किसी रोक-टोक के युगल की क्रीडाभओ्रों के देन का सुख भोगते है-- यह्‌ भाव 
| २६२ ॥। 

पूवे पद्यमे कहा थांकिमेरीनिधि श्रीराधा तुम्हारे जलम खेली थीं, किन्तु 
इतना कहकर श्रोहितसखी को संतोष नहीं हुभ्रा, बल्कि उतल्टे उनका मन क्रीडा के ध्यान 
मे एेसा फसा कि फंसा ही रह गया; बाहर निकल ही न सका । सोचने लगीं-किस- 
किस से प्राथंना करू ? श्रीवृन्दावन के समस्त मृग, पक्षी भादि तो यमृना के जल पर 
ही जीवित रहते हँ । भरतः श्रीयसुना का माधु्य-सहित वर्णन करते हृए कहती है-- 
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# इस पद्यके प्रथम चरण में तीन पाठभेद मिलते (१) प्रेयसा क्षालितोऽभूत्‌, (२) 
भ्र यसा खेलितोऽभूत्‌. भ्रौर (३) श्रयसा खेलितासीत्‌ श्री कपालांल गोस्वामी तथा श्नन्य करई विद्वानों 
ने पहले पाठ कौ स्वीकार कर व्याख्या की है । तदनुसार श्रं होगा--हे यमुने ! तुम्हारे जल मे 
मेरी निधिस्वरूपा स्वामिनी को प्रियतम ने स्नान कराया है ।' परन्तु प्रियतम हारा प्रियाजी को 
स्नान कराने के प्रथं मे वसा चमत्कार नहीं जैसा किं श्रेयसा को सह के योग में ततीयान्त मानकर 
दोनों के साथ-साथ जल विहार करनेमे है । इसीलिए, सम्भवतः, रसकल्याकार ने प्रथम पाठ को 
मान्यता नहीं दी । 

तृतीय पाठ मे निधि" शब्द को भ्रमसे स्त्रीलिंग मान कर सेलिता' पाठ कर दियाहै म्रौ 
श्रुत्‌" के स्थान पर श्रासीत्‌' कर दिया है । कहने की भ्रावद्यकता नहीं कि एसा केवल लिपिकासें 
के प्रतिभा-विकास के कारणहौहुभ्राहै। 


रसकुल्या ७५७ 


वहन्ती राधायाः कुचकलशकाश्मीरजमहो ! 
जलक्रोडावेशाद्गलितमतुलप्रेमरसदम्‌ । 

इयं सा कालिन्द विकसितनवेन्वीवररुचि- 
च्छटा मन्दोभूतं हूदयमिह्‌ सन्दीपयत मे ॥॥२६२।। 


अहो' आश्चयं लोकभाग्यम्‌ ! इयं नदी साधारण्येन दृहयमानापि सा 
तादृ्षप्रभूतमाधुयेप्रावामृतजला कालिन्दीति इहलोकपेक्षया अमन्दमपि 
मन्दौभूतं मे हदयं सन्दीपयत्विति सम्बन्धः । 

माधुयप्रभावं वणेयन्‌ विक्शिनष्टि-राधायाः कुचकलश्शकादइमी रजं 


वहन्तो । कोद्शम्‌ ? प्रयतता सह्‌ जलक्ोडाया अवेशो जलच्छटादयानतरण- 
मञ्जननिलवनस्पश्चंजपपराजयसंवर्षाद्याग्रहुजकेच न्त राभावस्तेन दढकञ्चु- 


रसकलश 

भहा! जल-विहार के भ्रावेशलमे धुल कर छृटौ हुई, अनुपम प्रेम म्मौर रस देने- 
वाली, श्री प्रियाजी के कूच-कलगों पर लगी हुई केसर को धारण कयि हुए खिले हुए. 
नूतन नील-कमल को शोभा से युक्त यह्‌ प्रसिद्ध श्रीयमूना इस वृन्दावन-धाममेंमेरी 
कुण्ठित बुद्धि को भलीभांति प्रकाशति करे ॥२६३)। 

श्रहो | ' कहू कर श्रीयमूना की महिम से श्रनभिज्ञ सवंसाधारण के माग्यके 
संबन्ध में म्राङ्चयं प्रकट किया गया है (म्रथवा उन लोगों के भाग्य की सराहना कौ 
गई है जिन्हँं श्रीयमूना का सा्लिध्य प्राप्त है) । यह्‌ नदी देखने में तो साधारण हैः किन्तु 
इसके माधुथे का प्रमाव तो भ्रपरिमितहैग्नौर यह्‌ भ्रमत के समान जल को प्रवाहित 
करनेवाली है । यह्‌ है म्रारय "इयम्‌ ्रौर साः का। तो यह्‌ कालिन्दी इस संसारके 
दुष्टिकोण से श्रन्धकाराच्छन्न न होते हुए भी यथाथं में प्रकाशब्युन्य (श्रथवा कुं स्ति) 
मेरे हृदय को प्रकाश प्रदान करे- यह्‌ अन्वय है । 

माधुयं के प्रभाव की विशेषता बताते हुए कहते है-श्रीराधा के कलश जंसे 
कूचों पर लगी हई केसर को (श्रपने जलमें धारण करने वाली । कंसी केसरको { 
प्रिय के साथ जल क्रीडाके श्रावश्च के कारण धुलकर छृटी हुई । भ्रावेश से तात्पयं यहं 
सुधिनबुधखोदेने का है । जल में क्रीडा करते समय प्रिया-प्रियतम एक-दूसरे को छीटे 
देते है, तैरते है, इबकियां लगाकर चिप जाते है, परस्परम अंगो का स्पशं होता है 
ग्नौर होड लगने पर जीत-हार, संघषं श्रादिकाम्राग्रह मीहोताहै। तो ्रवेशमें 
जब यह्‌ सब चल रहा था, तो कस कर बाधो गई चोली से श्रावृत भी केसर वर्हासे 
छटकर भ्रत्यन्त सूक्ष्म द्रवस्वरूप होने के कारण जल में घुल गया । तब जल कोतो 
पीलाहो ही जाना चाहिए । यहु पोतिम। केसरकोदहै, यह्‌ज्ञान केसर को खुशबूसे 





७५८ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 
क 
क्यादि निविष्टोऽपि गलितः, सृष्ष्मद्रवतया जलमिलितस्तेन पीतत्वमेव 
जलस्य भान सुगन्धेन च तत्सुच्यते ¦ तेन द्रष्टीणामतुलौ हूदयान्‌न्मानौ 
परेमरसौ ददात्युत्पादयतीति । दानस्य तावदाश्रयो दाता काडमीरजो, 
दानपात्राणि सख्यो विषयडच, यासु दत्तोऽनन्तगुणो वद्धेते ।! ततस्तासां तौ 
स्मृत्या स्वामिनीनिष्ठौ जातौ । तदा प्रेम्णः प्रियतोज्जुम्भस्य रसस्यचानन्दा- 
तिश्षयस्य सखीनामाश्चयत्वं, स्वामिन्या विषयत्वं । ततस्तञ्जन्थानन्दभोगस्य 
ता एव विषया भवन्तीति । किञ्च प्रेमा तु दम्पतिविषये पृणेतया स्थाप्येव, 
किन्तु किञ्््चित्पक्षोत्सवेन ममतातिश्ञथास्पदेप्रेमातिश्षयोदयो भवतीत्यासाम- 

तिक्णयः स्फुटं प्रियायामसिति । 


तत्कुङ्कुमदत्तस्मृतौ एतज्जलक्रीडने लावण्यरूपच्छविलीलाहासभावादि- 
विशिष्टा मत्स्वामिनो कथं कथं क्रीडिता दशेनीयेव । लोलद्धारनासाभ्र- 
मुक्ताकुण्डलशि रोभूषवेण्यग्रगुच्छादि कथमदीदिपत्‌ कथञ्च जलण्लुत्तिजाता- 


रसकलश 

हुभा । इस रीति से केसर, देखने वालों को, अ्रनुपम तथा हृदय में न समा सकने वातत 
प्रमश्रौर रसको देती है। दान-क्रिया काभ्राश्यय है उसका दाता केसर, सखियां ह 
उस दान का विषय जिन्हं प्रदत्त-रस घ्रनन्तगुना होकर बढता है । बाद मे सखियो को 
याद भ्राया कि यह्‌ केसर तो प्रियाजी के कुचकलशों से छटकर बहा हृ्रा है, तो प्रेम श्रौर 
रस दोनों स्वामिनीपरक हो गए । (अर्थात्‌ स्मृति के बल पर सखिथों शो यह पता लगा 
किप्रेम श्रौर रस का सम्बन्ध कैसर के साथ तो गौणरूपसे है, श्रसल मे उसका मूल 
सोत तो स्वाभिनी हैँ ।) इस स्थिति मे सखियां प्रम म्र्थात्‌ प्रियता के उद्रेककाश्रौर 
उत्कट श्रानन्दस्वरूप रस का प्रश्रय हो जाती हैँ ग्रौर स्वामिनी हो जाती रहै 
विषय । इसके ब्राद प्रम श्रौर रसजन्य भोग का विषय हो जाती हैँ वही सखिर्यां । 
यहे भी ज्ञातव्य है कि सखियों का दम्पती विषयक प्रेमपूणं रूप से स्थायी ही है, किन्तु 
प्रियाजी के प्रति पक्षपात-जनित भ्रानन्द के कारण, ममतापात्र प्रियाजी के सम्बन्ध में 
प्रेम का उद्रेक भ्रधिक होता है । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हैक्रिससियोंकाप्रेम स्वामिनी 

के प्रति ही भ्रधिक्र है। 
यह्‌ ककुभ ्रियाजौ काहै, उन्होने दिया है, यह स्मरण होते ही श्रीहितसखी 
सोचने लगीं - इस जल विहार मे लावण्य, रूप, छवि, लीला. हास-परिहास तथा श्युगार 
भाव से विशिष्ट मेरी स्वामिनी मे किस प्रकार क्रीडाकी होगी, यह्‌ देखते ही बनता है । 
उसके हिलते हुए हार, नाक की बलाक का मोती, ललं तिका वेणी के सिरे का गुच्छा आदि 

१. तुलना करियि-- 


यस्यावरोघस्तनचन्दनानां प्रक्षालनाद्रारिविहारकाले । 
कलिन्दकन्या मथुरां गतापि गङ्खोमिसंसवंतजलेव भाति (रधुवंश--इन्दुमती-स्वयंवर) 
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रण्यविक्ञालनेत्रयोः सचकितदशंनं प्रिये च क्रीडाग्रहः । सृक्ष्मपटान्तर्दप्ताङ्ध- 
प्रभाचाकचिक्यप्रतिबिस्बितजला कोटिचन्द्रसमष्टिरूपेवावतरितात्रजले 
किमिति साह्चयंहूदयं सप्रियसखीनां कूर्वाणा कथं कथं प्रियतमप्राणकोटेरपि 
प्रेष्ठा लगतीत्यादि निदक्ञंनीयः प्रेमा । 


अथ रसइच कूचकलश्नलेपनसमयस्मरणजः। स च सेवान्पूङ्घारादिसदि 
द्धितान्‌सरणप्रसादनेन सखीसहायेन च प्रा्थेयितुप्रियाय दत्ताङ्करागसेवाधि- 
कारायाः । कूचकलकशयोः काहमी रजद्रवलेपने यद्यतप्रियकृतलौल्यमदेन- 
भूयस्त्वहासजननकम्पचमत्कारश्ीत्कारोत्पादनसात्विकादीनि श्रियायाः 
प्रियस्य च तदद्धस्पशेजप्रत्यद्धमनसिजमदोद्बोधवेवश््यं, तदेतत्सर्वं दस्पति- 
ह दयप्रवेशज्ञेयं रसं स्वदास्यपटे शोधयित्वा तदानन्दजन्यत्वेन गृहणीथानन्द- 
रूपः । अहह ! कथं मत्स्वामिन्याः परमानन्दः कौतुकं सौ भाग्यञ्चेत्थादि 





रसकलंश 
कंसे दमके शौर जल भर जने के कारण श्ररुण हुए विशाल नें से उन्होने कसे-कंसे 
चौक-चौँक कर देखा भ्रौर प्रियमत ने क्रीडा करने का किस प्रकार बार-बार श्राग्रहु 
किया । फीने वस्त्र के अन्दर फिलमिलाते हुए प्रंगों की कान्ति का चकाचौध जब जलमें 
प्रतिबिम्बत हुश्रा तब सखियों को भ्राद्चयेपूणं सन्देह हुभ्रा होगा कि करोड़ों चन्द्रमा 
इकट्‌ठे होकर जो कहीं जल में नहीं उतर श्राए । उस समय प्रियतम को श्रपने कोटि- 
कोटि प्राणोंसे भी म्रधिक प्यारी लगीं। इस प्रकार चिन्तन भ्रौर कल्पनाभ्रोके द्वार 
श्रीहितसखी का प्रेम प्रकट हुभ्रा । 

श्रीहितसखी के हृदय में रस का उद्रेक उस समय कास्मरण कर हुभ्रा जबकि 
प्रियाजी कं कुच-कलशों पर केसर-मिश्चित कृकूम का लेप किया जारहाथा। सेवा, 
स्फुंगार, भ्रादि के द्वारा तथा उनके हूदगत भावों के अनुसार चलकर पहले प्रियतम ने 
प्रियाजी को प्रसन्न किया ओ्रौर उसके उपरान्त सखी को बीच मे डालकर प्रथेनाकी 
कि मुभे अंगराग लगाने की सेवा का भ्रधिकार प्रदान किया जाय । प्रियाजी क स्वीकृति 
मिलने पर उनके कुच-कलशों पर केसर लगाते समय प्रियतम ने लोलुपतावश --जब 
बार-बार भ्रंगराग को पौछा मरौर फिर लगाया श्रौ र तब जो-जो हास-परिहास चले मरौर 
प्रियाजी के कप, चौकना, सीत्कार रादि अनुभाव श्मौर सात्विक भाव प्रकट हुए, तथा 
प्रियाजी के अंगों को स्पशं करने के कारण प्रियतमं कं अंग-अंग मे जिस प्रकार कामवेश 
का उदयहृभ्राभ्रौर वे विह्वल एवं विवशहो गए उस सबकाभ्रनुभव वे सखिर्याही 
कर सकती हैँ जो दंपती के हृदय में प्रवेश कर उनके भावों का जायजा लेती हैँ । भ्रपने 
दास्य-माव के कपड़ मेँ छानकर शुद्ध किया गया द॑पति-रस का निचोड़ यह्‌ वह्‌ भ्रानन्दं 
है जोकि सखियो के लिए इसी रूपमे ग्राह्य है । ग्रहा! हमारी स्वामिनी का कंसा परम 
म्रानन्द, कौतुक ग्रौर सौभाग्य है-यह सोच-सोच कर सखि्यां अ्रात्म-विस्मृति 
मेजो इब जातीर्हैः यही इसरसकी साक्षात्‌ अनुभूति का प्रमाणदहै। सहृदय 
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तदीयानां वेद्यान्तराभावनि दह्ञंनीयः । सहूदयवेद्यो न निवेक्तुं शक्य इति । 
अत एवातुलपदेन यत्नराविष्टं मनोनयनादि ग्रहमाविष्टमिव सुचिरं नान्यटेदितु 


हक्नोतीति भावः । 
काश्मी रजेति रूढत्वेऽपि जनिधातुनिद्शेमादयायातयामत्वं, तेन वणंसुगन्ध- 
लावण्यगुणादिष्शक्तीनां बाहुल्यं नवीनत्वञ्च ज्ञेयम्‌ । एवं प्रेमरसवदान्यं 
कुङ्कमं वहन्ती धन्येयम्‌ । तस्याप्याधारतया च महावदान्यत्वमस्थाः अहौः । 
एतदपि किमुच्यते { प्रेमरसमयो दम्पत्येव यनज्जलक्रीडायां परमाविष्टौ 
भवत, अतस्तयो रप्यावेश्वद्धिकेति, अवेक्ञात्‌' इत्युक्तेः "वहन्ती" इत्यनेन 
धारयन्त्येव । यटा प्रापणार्थेन सखीजनावधिप्रेमरसप्रापिका । नच 
देशाहेशान्तरमिति शङ्क्यम्‌ । अस्यास्तु व॒न्दावनेकपरिखासीमत्वात्‌, आधि- 
भोतिकरूपेण लोकिकगतिसम्भवात्‌ । 
'कालिन्दी'-त्यन्न रूढित्वेऽपि काल = कलहादि चति = खण्डयतीति तादृक्षो 
नित्यानन्दोत्कृष्टश्ने लस्तञ्जातेति । वा तहने कुशला । वा नित्यानन्दं वत्यन्‌- 


रसकलडा 
ही इसे समक सक्तेहै, शब्दों दवारा इस का वणेन नहीं किया जा सक्ता 
श्रतुल' (श्ननुपम) शब्दस ही यही भाव व्यक्त किया गयाहे कि यह्‌ वही रसदहै जहां 
मन श्रौर नेत्र एक बार फंसे तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेते । भूताविष्टको तरह 
ग्रन्य किसी पदाथं-सत्ता को ग्रहण करने की मन की सामथ्यं ही जाती रहती है । 

'कारमी रजः का प्रचलित अथं केसर है, किन्तु उत्पन्न होने के श्रथंवाली “जनिः 
धातु से निष्पन्न होने के कारण केसर काताजा होना प्रकट होतादहै, तथा यहुभीकि 
सुगन्ध, लावण्य भ्रादि गुणोंसे वह्‌ भरपुर एवं नवीनदहै। इस प्रकारप्रेमश्रौररसको 
सूले हाथो लृटानेवाली केसर कौ अपने जलमेंधारण क्यिहुए यह्‌ यमूना धन्यहै। 
यमुना उस कुंकुम का भ्राघार है, भ्रतएवश्रौर भी उदारदहै। अहो! इतना ही कहने से 
क्या होताहै! प्रेम श्रौर रस के स्वरूप दंपती भी इसमे जल-विहार करते समय म्मावेश्ष 
मे भरजतेरह। उनके आवेश को यह्‌ यमुना बढाती है। 'कीडवेलात्‌' मे श्रावेशः 
ब्द का यही भाव है । "वहन्ती" का अथं है-धारणा करती हुई । अथवा "वहू ” घातु 
का भ्रथं पहुचाना (लेजाना) होने के कारण यह अ्रथं भी लगाया जा सकताहै कि यह्‌ 
प्रेम ओर रस को सियो तक पहु चाती है । इससे यह नहीं समभ लेना चाहिए कि एकं 
स्थानसे दूसरे को पहुंचाती है, क्योकि वृन्दावन की खाई उसकी सीमा है रौर वह्‌ 
वहीं समाप्त हो जाती है । हाँ, उसके पाथिव रूप में रव्य गति है । 

(कालिन्दी का रूढ्गित भ्रं तो श्रीयमुना है ही, पर व्युत्पत्ति के श्रनुसार भ्रं 
है--कलि--अर्थात्‌ कलह को नाद करने पाला तथा श्रनुषम ओर स्थायी श्रानन्दको 
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भवतीति यथासम्भवार्थेऽणन्ताद्डीष्‌ यद्रा कलहूखण्डनेकस्वारथे प्रियं पराभूय, 
वा वञ्चयित्वा जले निमग्नां प्रियां कनककमलखण्ड स्तम्भितजलकूञ्जे 
च रक्षति । तां जित्वा निमग्नं तमिन्दीवरखण्डे चेति ¦ ततो मिलनौ- 
त्कण्ठच्यातिश्यवशविस्मृतान्योन्यसंघर्षो मागंणकोौतुकेनाकस्मिकमेलनानन्दात्‌ 
कालिन्दीति । 
तादक्कूङ्क्‌मधारणादालिङ्खनसामयिकस्विन्न्रियथलिप्ताङ्शोभास्मरणेन 


ॐ = द) 


तन्िजव्णं विश्ञिनष्टि-विकसितनवेन्दीवरवत्‌ रुचिच्छटः कान्तिप्र रोहा 
यस्याः । अथवन्दीवररचिः प्रियस्तद्वच्छटा व्णंशोभाचमत्कारो यस्याम्‌ । 
एवं कङ्क्मेन्दीवरवर्णाभ्यां गौरश्यामसंयोग उक्तः । पुनश्च प्रेम्णः पीतवर्णः 
प्रसिद्धः, श्युङ्खाररसस्य च इयाम, इति दम्पतिरूपावपि प्रेमरसावेव । तत 


रसकलर 
देनेवाला जो पवत (कलिन्द) उससे निकलनेवाली । श्रथवा--जो कलिन्द भ्र्थात्‌ नित्य 
आनन्द को प्रदान करने मे कुशल हो, अथवा उसे जो अनुभव करती हो -दइनमें से कोई 
सा-भी अथं यथासंभव लगाया जा सकता है । श्रण्‌ प्रत्ययान्त कलिन्द शब्द से डीषु प्रत्यय 
लगाने पर कालिन्दी" शब्द निष्पन्न होता है । श्रथवा किसी कलह (विवादग्रस्त विषय) 
को सेत्म करने के एकमात्र उदहेद्य से प्रियतमं को पराजित कर अथवा धोखा देकर 
प्रियाजी जब जल में इबकी ले गई, तब स्वणै-कमलो के बीच, याजलको रोक कर 
बनाई गई किसी कजम यमुना इन्हें छपा लेतीहै। इसी प्रकार प्रियाजी को परास्त 
कर जब प्रियतम इबकी ले गए, तो उन्हं नीले कमलो मे चछ्िपा लेतीरहैँ। इसके बाद 
मिलन कीः उत्कंठा के भ्रत्यन्त तीव्र होने पर जब प्रिया-प्रियतम आपसी फगड़ को भूलकर 
प्रौर एकनदुसरे को खोजने कै कौतुक में प्रवृत्त हुए, तो प्रकस्मात्‌ आपस मेँ टकरा जने 
से जो आनन्द हुश्रा, उसे देने वाली श्रीयमुनाहीदहैँ। इसी ्राधार पर उनका नाम 
का “न्दी पड़ा! 

यमूना के जल में बहते हए कृकूम को देख कर श्रीहितसखी को प्रियाजी की उस 
समयकीरोभाकास्मरणहो श्राया जबकि सात्विकं भावोंके कारण पसीनेसेभीगे 
उनके शरीर से प्रियतम लिपट गये । इसीलिए यमुना के भ्रपने संग का वणेन करते हृए 
विशेषण देते है-खिले हुए नये नीलकमल की भांति यमुनामेसे छटा-=कान्तिके 
अंकुर फूट रहे ह । अ्रथवा नीले कमल कौ तरह्‌ जिनकी छटा है, से प्रियतम की रीर 
की कान्तिके समान यमुना को गोभा--चमत्कारदहै। इस प्रकार केसर श्रौर नील-कमल 
दारा गौर श्रौर दयाम तेज का मिलन यह दिखाया गया है । इसके श्रतिरिक्त प्रेम का 
रग पीला प्रसिद्धदहै भौर श्युंगार का श्याम । इसके श्रनुसार प्रेम ओ्रौर रस दम्पति के 
स्वरूप है । उन दोनों कोदेने के कारण यमुना गौर--श्याम तेज को प्रदान करती है- 
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एतदुभयदानाद्‌ गौ रहथामदायित्वमस्या व्यक्तम्‌ । कुङ्कुमस्य दानित्वोक्ता- 
वप्याधाराधेयाभेदेनास्यामेव ज्ञेयं, आश्र धिगुणस्याश्रये सङ्क्मणात्‌ । 

एवं गौरश्वामरूपिणी तत्परेमरसाधारा परमवनीयसी सखीजीवात्‌- 
दायिनी सैवेयं कालिन्दी, न्वन्या । “इह-व॒न्दावने । मन्दीभूतमित्यत्रा- 
सम्भावना विपरीतभावनादिभिः प्रभावविस्मृतिमयं मान्सं ~ कुण्ठितत्वञ्चेति 
दूरीकरत्य मलापकषेणगुणाधानाभ्यां संस्क रोतु, भवतामपि स्वरूपयाधाथ्यं 
स्फोटयत्विति, येन प्रस्तुतदस्पत्यानन्वं परयामौति भावः । मान्घाद्युक्तिः 
साधकानुग्राहिकेव । 

आन्तरापेक्षायां अमन्दं मन्दमभूयत वा भूयते इति मन्दीभूतम्‌ । पूवे- 
ममन्दं स्थलं साक्नात्तेवाधि का रत्वेनक्तलीरूपम्‌ । अधुना पृक्ष्मता जडतादि- 
वाञ्छनेन सन्दीभतं, लाघवताभिलाषिणं सन्दीपयतु, तादृश्यथेष्टसृक्ष्मतादि 


[रि [0 
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यहु बताया गया है । इससे पूवं यद्यपि यह कह भ्रयेहैकि कूक्महीप्रेमम्रौररसका 
दाता है, तथापि कुंकुम को भ्राघेय नौर यमुना को उसका श्राधार होने के कारण यमुना 
को भीप्रेम-रस देने वाली कह दियाहै 1 श्राश्रयी के गुण भ्राश्रयमें उतर भ्रति) 

इस प्रकार, गौर-दयाम-स्वरूपा, दम्पति के प्रेम भ्रौर रस का श्राधार, परम वन- 
वासिनी भौर सखी को प्राण प्रदान करने वाली यहु यमुनादहीदै, भौर कोई नहीं| 
टेसी यमुना इह भ्र्थात्‌ इस वृन्दावन मे मेरे मन्द हए हृदय को प्रकाश प्रदान करे । 
हूदय मन्द तब हो जाता है जबकि प्रिया-प्रियतम से सम्बन्धित भावोंके उद्रेककी 
सम्भावना कम हो जाय, या विपरीतं भावनाय उव्नेके कारण रसात्मकं भावनाश्रों 
का प्रभाव मस्तिष्क से निकल जए । इस प्रकार को मन्दता-=कूठाको दूर कर मनका 
ठेसा संस्कार दे कि उसमें से दूषित भावनाय निकल जायें श्रौर उनके स्थान पर गुणों 
कासमावेश हो जाय । अर्थात्‌ श्रापके यथाथं स्वरूप को स्पष्ट करदे, ताकि मै दम्पत्ति 
संबंधी श्रानन्द को देख सक्‌ -यह्‌ भाव है । साधको को शिक्षा देकर उन्हे श्रनुगृहीत 
करते के लिए श्रीहितसखी ने ्रपने को मन्द क्हाहै 

ग्रन्तरंग-पक्ष मे हृदय के मन्द होने का भ्रथं होगा -जो पहले मन्द नहीं था, 
किन्तु बाद में मन्दहोगयायाहो जाता हो-एेसे हृदय को पहले हृदय इस श्रथ मे मन्द 
नहीं था कि सखी-रूप से साक्षात्‌-सेवा का श्रधिकार होने के कारण उसे अपनी स्थूल 
वृत्तियो से ही काम पड़ता था । बादमें श्रीहितसखी ने यह्‌ इच्छा प्रकट को कि बिना 
किसी संकोच के रति-विलास का दशन करने के लिए मै तरु-लताश्रों की तरह जड़ हो 
जाऊं या श्रणु की भांति सूक्ष्म बन जाऊ इस प्रकार भ्रपने अ्रत्यन्त सृक्ष्म-स्वरूपकी 
इच्छाके कारण हदय मन्द हो गया । श्रीहितसखो श्रब यहु प्राथना करती कि इस 
प्रकार मन्द हुए मेरे हृदय को श्रीयमुना पुनः संवेदनशील बना दे--म्र्थात्‌ श्रीयमुना 
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प्रकाशयतु । यथा त्वमपि जलरूपत्वेन पीतद्यामधारणेन तत्तत्प्रेमरसमन्‌- 
भवसि, उभयथा स्थूलसूक्ष्म रौत्थव सुखं भुनक्षीति ते महासामण्यंम्‌ । अतो 
मामपि लधिमानसणिमानं वा सिद्धि देहिः येन निशक्षङ' त्वमिवाहमपि 
सुखमनुभवामीति त्वामेव प्रार्थये, इति भावः । अच्राणिमादिवाञ्छनं 
ताद्क्षीनां न शङ्क्यम्‌ । किञ्चेदं रच्यतिश्यस्वरूपमेव यत्‌ साक्षात्कारेऽपि 
ताद्रप्यातिक्ञयं वाञ्छति । एवं प्रियस्य प्रियायाहचाप्यभिलाषातिक्शयवद्धंने 
कथनाधिक्य' सम्भवत्येवेति, अन्यथा शनी राधाकिकरीणां लुठति चरणयो- 
रद्भुता सिद्धिकोटिः' इत्युक्तेविसंवादित्वं स्यात्‌ ॥२६३॥ 

एवं पद्यद्रयेन यहुम्पतिलीलासामयिक श्री वनयमुनाद्यभृत्तदेवाधुनापि 
तत्सुचक मम दुरयते, नचान्याद्‌ ग्युक्तम्‌ । इदानीं तद्ासिसिद्धान्ते कतेव्ये 
ननु यमुनापि संवास्तु, वनमपि तदेवास्तु, स्थाष्णुत्वात्‌, परन्त्‌ लीला परि- 
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रसकलदा 
जैसे पीले रौर श्याम रंग को (गौ र-दयाम तेज को) जल मे श्रात्मसात्‌ कर प्रेमभ्मौर 
रस का श्रनुभवकरतीरहँ भौरस्थूल सूपसे भी गौर-द्याम शरीरकी क्रीडाभ्रोंका 
भ्रानन्द लेती है, वेसे ही दम्पति का सृष्ष्मातिसूक्ष्म स्वरूप भी मेरे हदय को स्पष्ट प्रति- 
भासित हौ जाय । है यमूने ! इस प्रकार भ्रापकी सामथ्यं श्रपारहै। मुभेभी कृपा कर 
ग्रणिमा भ्रौर लधिमा की सिदधियां दीजिए ताकि भी बिना किसी संकोचके भ्रापकी 
ही तरह सुखं का उपभोग कर सकृ । यह्‌ प्राथना मँ श्रापसे ही करती हूं-यह्‌ भाव है । 
यहाँ यह्‌ समभना भूल होगी कि श्रीहितसखी जसी सखियां भ्रणिमादि सिद्धिर्यां प्राप्त 
करने के लिए भ्रातुर रहै, बल्कि यह तो प्रेम-रसमें ्रपनी निरतिशय रुचि व्यक्त करने 
के ही लिए एेसा कहा है; क्योकि उन्हें तो प्रिया-प्रियतम के साक्षात्‌ - द्ंन का सौभाग्य 
प्राप्तहै ही, फिर एेसी इच्छा करने का भ्रमिप्राय सिवा इसके भौर क्याहो सकताहै? 
प्रिया-प्रियतम की अभिलाषा को उहीप्त करनेके लिए बात को इस तरह बढ़ा-चढा 
करकहाही जाताहै, नहींतो श्ीराधाकी दासियोंके चरणोंमें करोड़ों ब्रदुभूत 
सिद्धियां लोटती रहती हँ (पद्य १४३) इस कथन से संगति नहीं बैठेगी ।२६३।। 


पिछले दो पदयो मे बताया किं श्रीवृन्दावन रोर यमुना भ्रादि दम्पति की लीला 
के समय जेसेथे, उसी रूपमे भ्राजमभी मुभे दिखाई दे रहे, यहां तक कि लीलाके 
चिन्ह भी परिलक्षित हो रहै हँ । इनमे से कोई भी बदला नहींहै। यहु सबतो टीकटहै, 
परन्तु भ्राज, जबकि यह्‌ प्रन उपस्थितहै कि वृन्दावनमें रहने वालों के सम्बन्धमें 
किस प्रकार को धारणा बना कर चला जाय, तो यहु शंका उठना स्वाभाविकहैकि 
माना कि श्रीवृन्दावन मी वहीहै भ्रौरश्वीयमूना भी उसी रूपमे उपस्थित है-क्योकि 
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क रास्त्वन्ताहिता लोकैरदक्या वर्तन्ते । बहिरद्धुः त्वत्र युगसम्बन्धिन 
आगन्तुकलोका दुष्यन्ते, तेषु कथं ताद्ग्भावः क्रियते ? तत्रापि सत्सुभाव- 
क्रियावत्सु तु स्थापयितुं श्लक्यत एव, परन्त्वसत्यु धघोरकमेसु स्वंथेव न 


च्छ 


शक्यते--इत्याश्ञद्कायां तत्रान्यानपि शिक्षयन्‌ स्वानुभवेकदृष्टचा असन्द- 
हूदयकामाह- 


सद्योगीन्दरसुदश्यसान्द्र रसदानन्दकसन्मूतेयः 
सर्वेऽप्यद्मुतसन्महिम्नि मधुरे वृन्दावने सङ्गताः । 
ये करूरा श्रपि पापिनोन च सता संभाष्यद्श्याश्च ये 
सर्वान्‌ वस्तुतया निरीक्ष्य परमस्वाराध्यबुद्धिमम 

। ९६४॥।। 








कनि 
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रसकलदा 
दोनो तत्व नित्य हैँ-परन्तु दम्पति कालीला परिकर--सखीससाज श्र नहीं दिखाई 
देता । चर्म-चक्षु से देखने पर तो नव-युग कौ कृण्ठाभ्रों से प्रताडित श्रागन्तुक ही दिखाई 
देते हँ । उन्हँं वसी श्रादर-दुष्टि से देखना कंसे सम्भव है? हां, उनमें जो व्यक्ति सज्जन 
है, जिनमें भाव-भक्ति है रौर जो तदनुसार श्राचरण करते है उनमें तो किसी प्रकार 
पूज्य-बुद्धि स्थापित कौमीजा सकती है, परन्तु म्राततायियों के सम्बन्धमेंतो यहु 
सम्भव नहीं है । इस प्रकार की शंकाहोने परभ्रौरोको शिक्षादेने के उदेश्य से केवल 
ग्रपने भ्रनुभव के ्राधार पर श्रपने उद्बुद्ध हृदय कौ भावना को बताते है- 
श्राङ्चयंजनक तथा सत्‌-स्वरूप नित्य महिमा से मंडित श्रीवृन्दावन मे जो रहते 
है, उन सबको श्रेष्ठ योगीन्र ही मलीभांति देखे सक्ते हैँ । वे सघन रस को देने वाले 
श्रानन्द की एक मात्रश्रेष्ठ मूर्तिद । मौर जो निदयरहै, पापी है श्रौर सन्जनोंके साथ 
संभाषण एवं दशेन के योग्य मी नहीं है, उन सव को तारत्विक दुष्टिसे देख कर उनमें 
भी मेरी परम ्राराध्य-बुद्धि ही रहती है" ॥२६४॥। 

पद्य मे वणित योगीच्ध श्रादि विशेषणो से संपन्न जो लोग अद्भूत एवं महिमि- 
पन्न श्रीवृन्दावन मेँ रहते हँ । उन सब को (म ्राराध्य-बुद्धिसे ही देखना चाहता हूं) । 

पण श्री श्रोकारदत्त शस्त्रीने इस प्यकाजो प्रथं क्रियारहै, वषु मी द्रष्टव्य है-- 

'जो व्यक्ति श्रति चर एवं पापी हैँ रौर सञ्जनं के साय भाषण एवं देलने योग्य भी नही 
है, वे सभी ्रद्भूत महिमाशाली श्रीवृन्दावन के सभाग को लाभ करकं श्रष्ठ योगिन्धोंके भी 
दर्शनीय, मधुर रसमय एवं भ्रानन्द कौ एकमात्र श्रं ष्ठमूति हो जाते हैँ, उन सबको वास्तविक रूप से 
देख (जान) कर मेरी (उनमें श्रपने) परम भ्रारध्य की बुद्धि हो + 
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सद्योगीन्द्रेति अद्म तादिविषशिष्टे बुन्दावने ये सद्धतास्ते सर्वेऽपि 
सद्योगीन्द्राणां सुष्टु याथाथ्येन दृश्याः सान्द्ररसदानन्देकसन्मतंयो येषां 
तादृक्नाः सन्ति! ये च क्रुराः पापिनः च, पुनः सतां न सम्भाष्यान दृश्याः 
सवपचादया, वा मदमांसाश्ठिनो, {हसक स्लेच्छाश्चेति, तान्‌ सर्वान्‌ वस्तुतया 
वास्तवेन तत्वदष्टचा निरीक्ष्य मम परमा, सुष्ट्‌, जाराध्या बुद्धिरेवास्ति, न 
च दोषदष्टि{रति भावः । 


यद्वा पदत्रये जातित्रयम्‌ आदास्तु परिकरा एव, द्वितीयाः सम्यक्तया 
भावेन, प्रेम्णा सेवनार्थं गताः प्राप्ता उपासका भक्ताः । तृतीयाः कर्य 
उपेक्ष्या हेयाइच । तेष्वपि परमस्वा राध्यबुद्धिः कमेण पूवपुवोत्तिमितया ज्ञेया । 
आद्येषु परमत्वविश्चिष्टा, ध्येयत्वात्‌ । द्वितीयेषु सुष्टुत्वविक्िष्टा, तनुमनोध- 
नेरुपास्यत्वात्‌, सद्कतिकर णीयत्वाच्च । तृतीयेष्वा राध्येति पुज्यमात्रैव, न 
च सेव्यगोष्ठीक रणौयत्वादिमयी । 


रसकलश 
उनमे एक वं तो उन महानुभाभों का है जिनका सत्स्वरूप (सन्मति) उच्च कोटिके 
योगियो द्वारा ही यथा्थंरूप मे भली भांति प्रत्यक्ष कियाजा सक्ताहै। दूसरा वं 
उनकादहैजो निदंय रहै, पापी हैँ तथा जिनसे सज्जन लोगन तो बातें करना पसन्द 
करते हैँभ्रौरनप्रांखं उठाकर देखते ही ह । चाण्डाल, मांसभक्षो हिस्रकं भ्रौर म्लेच्छ 
इसी कोटिमें ्रतिर्हैँ। इन दोनों प्रकारके निवासियोंको यथाथ दुष्ट से देखकर 
उनके प्रति मेरी श्रत्यन्त पूज्य बुद्ध ही है, दोष-दुष्टि नहीं -यह्‌ भाव है। 

म्रथवा यह सममभ्ना चाहिए किपद्य के प्रथम तीन चरणोंमे तीन प्रकार 
के लोगों का उल्लेख किया गया है । पहले वगं मे भ्राता है परिकर, दूसरे मेँ वे उपासक 
या भक्त जो श्रीवृन्दावन मे भाव-भक्ति रख करप्रेम से उसका सेवन करने के लिए 
वर्ह जा पहुचे हँ । तीसरे प्रकारकेलोग वेहँजो करूरर्है, श्रत एव उपेक्षा करनेके 
योग्य है, त्याज्य रहै । इनमे भी मेरी परम श्राराध्य-भावनाहै। हँ, पहु जरूरहै कि 
इन तीनो में मे पहली श्रेणीके लोगोंको परमश्रेष्ठ मानताहूं, दूसरे वगं में भ्राने 
वालो को उत्तम भ्रौर तीसरे प्रकारके लोगों को उनसे उतरा हरा । दूसरे शाब्दो मे, 
प्रथम प्रकारके लोग विशेष रूप से परम ध्येय है, दुसरे भली-मांति (सम्यक्‌ रूप से) 
तन, मन, घन से उपास्य है, क्योकि उनकी संगति करनी चाहिए--म्रौर तीसरे पुज्य- 
मात्र ह । वे सेवन करने तथा विचार-विनिमय के पान्न नहीं । | | 

भ्रथवा भ्राराध्य-बृद्धि के उक्तक्रमको उल्टा भी जा सकता है। इसके प्रनुसार 
मनोबल, भावना बल मौर स्थापना-बलके द्रारा प्राराध्य बुद्धि कौ जाएगी । प्रथम वं 
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यद्वा व्युत्क्रमेण, मनोभावस्थापनबलकरणापत्तः \! आद्येषु स्वत एव 
भावोत्पत्तेराराध्यता, द्वितीयेषु लौकिकभावदेहादिदश्चेना(ूावनाबलेन 
स्वाराध्यता, तृतीयेषु बहिः प्रयान्तमपि भावं बहुसिद्धान्तबलेन स्थापनात्‌ 
परमस्वा राध्यतेति । किञ्च परमत्वेन कदाचित्‌ स्वप्नेऽपि विकरति तदपेक्षया 
न प्राप्नुयादिति । अत्र दाच तात्पयेम्‌, न च भरीहितस्य भावन्यू नत्वं 
दाङ्क्यम्‌ । लोकानुग्राहकत्वेन बहुतरदाठच ुपदिश्न्‌ वक्तीति ज्ञेयम्‌ \ 
किञ्च क्रूरादिपरयन्तं यदा दुढभावः क्रियते तदव सत्स्वपि दृढं स्थास्यतीति \ 

अथ सद्योगौत्यादि प्रतिपदं साभिप्रायतामाह-( १) योगिनः, (२) इन्द्राः, 
(३) सद्योगीन्द्राश्चेति, ( १) दुश्यमात्राः, (२) दृश्याः, (३) सुदुर्यारचेति । 
(१) आनन्देकसन्मूतंयः, (२) रसदानन्देति, (३) सान्द्ररसदानन्देति । 
ऋमेणापि व्याख्यायते-योगोऽष्टाङ्धः, स्तत्नापि सबीजेहव राराघनध्यानभक्ति- 


तानो न नाकः 


रसकलश् 
भ्र्थात्‌ लीला-परिकर के सम्बन्धमेतो भ्राराध्य-माव स्वतः ही मनमे पैदा होगे। 
दूसरे वगं-वे लोग जो प्रेमपूवेक श्रीवृन्दावन का सेवन करने के लिए वहां रहते ह 
के संबंध मे, उनके लौकिक भाव भ्रौर शारीरिक चर्य्याको देख कर वे सम्यक्‌ रूपसे 
श्राराध्य माने जा्येगे । भ्रब रहा तीसरा वगं करूर भ्रौर पापियों का, सो उनके सम्बन्ध 
में परमस्वाराध्य-भाव को घेर-बटोर कर, सिद्धान्त के बल पर उसकी प्रतिष्ठां करनी 
होगी । (इस क्रम-विपर्यय मे परिकर-वगे केवल भ्राराध्यहै, वृन्दावनके प्रेमी दूसरे 
वगं के स्वराध्य है, प्रौर क्रूर ग्नौर पापी आराध्य, स्वराध्यसेभी वट कर परमस्वाराध्य 
है ।) 'परम' शब्द का तात्पयं यह हैकिक्रर ओर पापियोंकी करतुतों के बावजुद भी, 
उनके संबंध मे, स्वप्न मे भी, किसी दूषित भाव को मनम फटकने नहीं दिया जाएगा । 
श्रीहितसखी का तात्पयथं यह्‌ है कि उनके सम्बन्ध में प्रपनी भ्राराध्य-भावेना-को दृढ 
करके रखना होगा । इस स्थल पर यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इनं तथाकथित 
कूरो के संबंधमे श्रीहितमहाप्रम्‌ कौ भावना पहले ही से अच्छी ' नहीं है, रतः वे श्रपनी 
इस कमी को दुर करना चाहते हँ । एेसी बात नहीं है। वेतो सवंसाधारण को श्रनुगृहीत 
करने के लिए उन्हें सन्मागं पर चलने कौ शिक्षा दे रहे हँ-यह्‌ ज्ञातव्य है । दूसरी बात 
यह है कि कूर व्यक्तियों के संबंधमे श्राराध्य-मावना को जब पक्का किया जाएगा, 
तभी सज्जनो के प्रति वह्‌ जम कर बेठेगी । 

'सद्योगीन्द्र' इत्यादि में प्रत्येक पद का प्रयोग किसी विशिष्ट ्रधिप्राय से किया मया 
है । उसी को बतति हैँ -“सद्योगीन्द्र' से लेकर सान्द्रानन्द' तक तीन वगं हैँ ्रौर इनमें 
से प्रत्येक वगं मे तीन-तीन प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख है । जसे (१) योगी, (र) 
योगीन्द्र श्रौर (३) सचोगीन्द्र । इनकी विशेषताये भी तीन प्रकार की हँ--(१) द्य- 
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निष्ठो ज्ञेयः । तहतां श्ुद्धसत्वदृष्टीनाम्तु तावत्‌ दृश्या आनन्दकसन्मूतिः सतो, 
सत्या, नित्या, ब्रह्यत्वावशेषात्‌ । ब्रह्य चानन्दमयं, मूतित्वेऽपि निविक्ञेषान्द- 
रूपमवभासिते, यथा-सूर्याकृतिभ्यासर्वाक्‌ तेजोमाच्रदज्ञं प्राथम्यम्‌ । केवला- 


नन्दोवतौ सामान्ययोगिदुलं भसत्यलोकादरणलोकाद्यानन्दोऽपि प्रसज्येत । स 
चान्ते ब्रह्माण्डादिलये नित्यसत्यत्वाभाववान्‌ । अतः 'सत्‌'-पदं दत्तम्‌ । तेन 


मूतित्वेऽपि साकृतिनाशो न शडक्चः । केवलसत्वे आनन्दतिरोभावाज्जडतेव, 
प्रधानवत्‌ । किञ्च अजापि नित्येव वण्यते, अतस्तदभावात्‌ "आनन्देति । 


[1 


रसकलश 
मात्र, (२) दृश्य, श्रौर (३) सुदश्य । एक दूसरे प्रकार की तीन विेषतायें इनकी 
है - (१) म्रानन्देकसन्मूति, (२) रसदानन्द, श्रौर (३) सान्द्ररसदानन्द । इन सब की 
करमशः व्याख्या की जाती है-योग के भ्राठ अंग (यम, नियम, भ्रासन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भ्रौर समाधि) बताये गए हैँ । प्रस्तुत मे परब्रह्यके श्रादि' 
कारणं श्रीकृष्ण की ध्यान-भक्ति से विशिष्ट योगसे ही यहां भ्रभिप्राय हैः। एेसे भक्त- 
योगियों को, जिनकी दृष्टि जुद्ध सत्वप्रधान है, प्रत्यक्ष होने वाली केवल श्रानन्दकी वे 
मूति हैँ । यह मूरति सत्य है, नित्य है, क्योकि ब्रह्मस्वरूप है । भ्रौर ब्रह्म है भ्रानन्दमय । 
यह्‌ वह ब्रह्म है जो मुतं होते हए भी निविशेषानन्द रूप में प्रतिमासित होतादहै, जैसे 
सूयं श्रौर उसको मूति को नीचे से देखने पर पहले उसका केवल तेज ही दृष्टिगोचर 
होता है (वैसे ही) । श्रानन्देक' न कहु कर यदि केवल श्रानन्दकी ही मूति कहा जाता 
तो सामान्य योगी के लिए दुष्प्राप्यं सत्यलोक, भ्रावरणलोक श्रादिके भ्रानन्दमेंभी 
लक्षण-प्रसक्ति हो जाती । सत्यलोक श्रादि के श्रानन्द को नित्य, सत्य नहीं कहा जा 
सकेता, क्योकि ब्रह्माण्ड भ्रादि का लय हौ जाने पर उस ञ्नानन्द कौ नित्यता एवं सत्यता 
उन्हीं लोकों के साथ नष्टहो जाती रहँ । इसी भ्रभिप्राय को व्यक्त करव के लिये “सत्‌! 
पद का उपादान किया गयाहै। यही कारणदहैकि मतिमान्‌ होने पर्भी ्राङृति कै 
नाद का प्रशन नहीं उठता । यदि अनन्द' का उपादान न कर मूतिको केवल सत्‌ ही 
१. श्रीकृष्ण के प्रादि कारण होने के कू प्रमाण यहु दिये जते है- 
(१) सवंषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थिरः । 
तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः, किमतद्वस्तु हूप्यताभ्‌ ।॥ श्रीमद्‌ मागवत-१०।१४।५७ 

भ्रथे-भूत, इन्द्रिय, भ्रन्तःकरण, देव, कर्म, काल, स्वेभाव, माया आदि सब का परमां 
ब्रह्य मे स्थित होता है । भगवान्‌ कृष्ण उप्त ब्रहमकामीकारणरहैँ। प्रतः कृष्ण के ्रतिरिक्तश्रौर 
किस वस्तु का निरूपण किया जाय ? 

(२) भक्त्योद्धवानपायिन्या सवं लोकमहैश्वरम्‌ । 

सर्गोत्पत्यत्तकृद्‌ ब्रह्यकारणं मोपयाति सः ।। श्रीमद्भागवत १७।१८।४५ 

म्र्थ--हे उद्धव ! ्रनपायिनी भवित के द्वारा सब लोकों के स्वामी, सुष्ठि की उत्पत्ति श्रौर 

विनाश्च करने वाले, ब्रह्य के कारण मूं जीव प्राप्त करलेताहै। 





७६८ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 
शन यत्र माथा किमुतापरे" इति श्रीभागवतोक्तेः 'एक'-पदं दुःखासंभिन्नत्व- 
व्यञ्जकं, अवतारान्तरलोकेऽपि कादचित्कति रोभावसंशयनि रसनाथस्‌ । 


इति योगीन्द्रदुश्यत्वम्‌ । 

अथ योगीन्द्रत्वम्‌ ! योगे च केवलध्यानेकानन्दमज्जनषयंवसानत्वं, न तु 
चित्तवडिक्ञो दारणेन निचिषयाश्रयंकतात्पर्यम्‌ । तत्रापि श्रीगोपालो- 
पासकत्वं, ततां सविक्षेषमाधु्यानिन्दभानात्‌ रसदानन्दम्‌तिद्‌ इया । पूर्वत्र 


दुदयमात्रेति भेदः । कृष्णस्य रसमयत्वात्‌ रसदत्वम्‌ । अतः सविशेषा 
साक्षाददुक्ट्या, आकृतिमत्तेजोवत्‌ \ अथ ततोऽपि श्रीआल्हादिनीसंयुक्तङ्ष्णो- 
रसकलदा 
कहा जाता । तो श्रानन्द के श्रमाव में, सांख्य-सम्मत प्रकृति की तरह वह्‌ मूति भो जड 
समभली जाती । फिर श्रजा'=मायाभीतोनित्यही है। जहां माया नहीं है, वहाँतो 
म्मानन्द ही है । श्रीमद्भागवत मे कहा है - "जहां माया की रक्तिकामभी प्रभाव नहींहै, 
वहाँ श्रौरो का तो कहना हौ-- क्या ? ` श्रानन्दक' में एक' (केवल) पद को व्यजना 
यहु हैकि इस मूरति मे दुःख का किचित्‌ भी संमिश्रण नहीं है ्रौरे साथ ही इस सन्देह का 
भी निराकरण कर दियादहै कि किसी श्रन्य ्रवतारसे संबन्धिति लोक में इस प्रकार 
का श्रानन्द प्राप्त हो सकता है । यह्‌ है योगिद्रय' की व्याख्या । 
भ्रव श्राति हैँ योगीन्द्र" पर योग में ध्यान कापयंवसान एकमात्र आनन्द में इवकिर्यां 
लगाने मे होता है, यह नहीं कि चित्त-वृतिर्यो का विरोध कर निग्‌णतत्वमे लीन होना 
ही उसका उहेश्य हो । प्रस्तुत में इसी प्रकार के योगसे तात्पयं है) उसमेभी 
श्रीगोपाल का उपासक होना ! इसमे उपासना मे सविशेष (सगुण) माधुरयानिन्द की 
ग्रनुभूति होने के कारण रस प्रदान करने वाली श्रानन्द मूति दृष्टिगोचर की जा सकती 
है इससे पूवं मति को दुकष्यमात्र कहा है, भ्रब केवल द्य बताते हँ यह्‌ भेद है सामान्य 
योगी श्रौर योगीन्द्रो कौ दृष्टयो में (अर्थात्‌ योगियों को तो मुति की छलकमारकर ही रह 
जाता है, जबकि योगीन्र उसे स्पष्ट रूपमे देखते हैँ ।) रसमय होने के कारण श्रीकृष्ण 
परम रस के दाता है, ग्रतः उन्हं ्रपने समस्त गुणों के साथदेखाजा सक्ता है, जैसे 
कि रूप-रेखा-समन्वित किसी तेज को। उसमे भी ्राल्हादिनी शक्तिसे विशिष्ट 
श्रीकृष्ण के उपासक को श्रनुभूत होने वाया रसं घना होगा ही । उससे होता यह है कि 
बाहर श्रौर भीतर, दंपती की चेष्टायें, उनकी लीला, इस-विनोद का भ्नुभव करते हुए 
सूयं की तरह साक्षात्कार होता है । यही सदयोगीन््र की विरेषता है! अ्रथवा योगी, 
योगीन्द्र शओ्रौर सद्योगी का नामकरण क्रमशः, तप, ज्ञान श्रौर भक्तिके भ्राधार पर 
किया जा सकता है । उनमे सद्योगीच्धवेदहैँजो सन रस को देने वाली श्रानन्दकी 


(१) श्रजामेकां लोहितङृष्णवर्णा वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाम्‌ 1" 
(२) श्रीमद्‌भागवतत--२।६।१० 


रसकुल्या ७६९९ 





पासकत्वात्‌ सन्द्रत्वम्‌ ¦ रसस्य तेन बहिरन्तराक्‌तलोला हासविनोददन्‌- 
भवकारकसुयंसाक्नात्कारवहदेनात्‌ सद्योगीन्दरत्वम्‌ । यद्रा तपोज्ञानभक्त्य- 


भिप्रायेण नरित्वमिति । तेषान्त्‌ सुतरां सुष्टु वा सृक्ष्मभावज्ञानान्तं दृश्या 
सान््ररसदासन्मूतिरिति । नामभेदस्त्‌ सहुदयगस्यः । तथापि योगिनो 


वरिष्ठाः, तदिन्द्रः सनकाद्याः सथ्योगीद्धराः क्िबोद्वनारदादयः, सखी- 
भावभजनादित्यपि ध्येयम्‌ । 


एवं वनमपि त्रिविधम्‌ । सन्महिमत्वं त्वस्त्येव, सत्थत्वाच्नित्यत्वात्‌, 
भगवत्वत्सापहूरणसमये ब्रह्मरूपत्वदशेनात्‌ । मदीयं महिमानं परब्रह्येति 
शब्दितम्‌ इति । महिमा ब्रह्य ब । तत्र सत्वं सविश्लेषभगवत्तत्वमयत्वात्‌, 
यथा वकुण्ठवत्‌ । यथा द्वितोयस्कन्धे--'तस्मं स्वलोकं भगवान्‌ सभाजित 


सन्दक्शयामास परं न यत्परम्‌ इत्यादयुक्तेरिव वृन्दावनधाम्नः सन्महिमा । 


रसकलहा 
सन्मूति का साक्षात्कार सु" म्रविच्छिन्न रूप से श्रथवा भलीर्भांति (सम्यक्‌) इस सीमा 
तक कर लेते हँ कि त्रिया-प्रियतम-संबन्धी अत्यन्त सुक्ष्म भावों को भी जान जायें । 
योगी, योगीन्द्र श्नादि नामों का भेद सहूदय समभ सकते है, तथापि योगियों में वसिष्ठ 
स्रादि कौ गणना होती है, योगीन्द्रो मे सनक भ्रादि की श्नौर सद्योगीन्द्रो में क्षिव, उद्धव, 
नारद ्रादिकी। कारण यह्‌ है कि इनकी उपासना सखी भाव की है । 
इसी प्रकार वृन्दावन भी तीन प्रकार का है--( १) सन्महिम, (२) भ्रद्मृत ध्रौर 
(२) मधुर । सत्य ्रौर नित्य होने के कारण वह॒ सत्‌.महिमा से तो युक्त है ही । बच्डो 
के चरने केप्रसंग मे ब्रह्मा को उसके ब्रह्मस्वरूप का भमो दशन हुभ्रा थाः । श्रीकृष्ण की 
उक्ति है-- "परब्रह्म क्ञब्दसे मेरी महिमा काही बोध होता है ।' यहु महिमा ब्हयहीहै। 
सगुण भगवनतत््व से युक्त होने के कारण वहु महिमा सत्‌' है--उसी प्रकार जैसे कि 
वैकुण्ठ । श्रीमद्‌भागवत में कहा है--'भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को वकण्ठ के दशंन 
कराए" (२,६,६) इन उक्तियों के भ्राधार पर वृन्दावन भी सत्‌-महिमा -संपन्नहै। 
ब्रज-संबन्धी कृष्णरस का श्रानन्द देने के कारण वह्‌ श्रद्भृत है। उसमे भी श्रीराधाके 
संबन्ध से निकंज--विलास के भ्रानन्द से पररिपूणं होने के कारण वह्‌ मधुर है। इस 
१. श्रीमदभागवत के दशम स्कन्ध, श्रध्याय तेरह मे उस प्रसंगके वणंनमेंब्रह्याने गोप भ्रौर 
बछडों को परब्रह्यस्वरूप देखा है-- 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमृतेयः । 
भ्रस्पृष्टभूरिमाहात्म्या श्रपि ह्य -युपनिषद्‌द्क्षाम्‌ ॥ 
एवं सकृद्‌ददर्ाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान्‌ । 
यस्थ भासा समिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥५५ 


७७० श्रोराधारससुधानिधिस्तवः 





तत्रादभुतत्वं ब्रजसम्बन्धिङृष्णरसानम्दत्वात्‌ । ततोऽपि श्री राधिकासम्बन्धेन 

कुञ्जविलासानन्दमयत्वात्‌ मधुरत्वम्‌ । एवमद्भुतसन्महिम्नि मधुरे 
व॒न्दावने सद्धतास्ते सर्वेऽपि सान्द्रानन्दमया एव, अर्थात्‌ परिकरा 
एव दद्याः ये च ऋ राद्यास्तेषां लोकद्ष्टौ आराधनबुदधः 
परमत्वं कुतस्तमां, सौष्ठवमपि कृतस्तरां, जाराध्यमात्रतापि कस्यचिन्न 
भासते ¦ परन्तु मम तु 'परमे'-त्यनेन पुणंतमाराध्यबुद्धिरेवास्ति, न च 
तारत्तम्यमिति । यदा सन्महिमत्वेऽप्यद्‌भ॒तत्वमयोग्येऽपि महारसदानात्‌ । 
यथा--यत्प्रेमाम्‌तसिन्धुसाररसदं पपेकभाजामपि । इति वक्ष्यमाणात्‌ । 
'सङ्कताः' इत्युक्तेवंसन्त इति, न चासद्धतानां सामान्यधिया त्यक्त्वा गच्छता- 
मिति । किञ्च गृहस्वामिन एवाज्ञया तत्र प्रवेशसम्भवात्‌ । ततः सवे" 
इत्यनेन सदसतः “स्थिरचरा इति वृन्दावनीया एव । अतः “स्थितस्य 
गतिश्िचन्तनीयाः इति न्यायेन अविद्यौपाधिकद्रष्टि दूरीकृत्य बास्तवेनेव 
द्रष्टव्यमिति भावः । 


मा त ००५११०१० ७१५५५४- ०५१५० नमत ५ १०५५१ 


रसकलदा 
प्रकार जो लोक श्रद्भुत भ्रौर सत्‌-महिमा से संपन्न मधुर वृन्दावनमें रहतेहवे सब 
घने श्रानन्द से परिपणं हैँ-भ्र्थात्‌ उन सबको सखी-परिकरकी दृष्टिसे ही देखना 
चाहिए । जो लोग दूर है, उनमें परम भ्राराध्य-बुद्धि रखने कौ बात तो बहुत दुरकीदहै, 
भली-भांति (सु) रखने का भी कोई प्रशन नहीं उठता । उनका अ्राराध्य मात्र होना भी 
किसी को नहीं रूचेगा । जो कुछ भी हो, भरौरो की बात में नहीं कहता । मेरी तो उनमें 
परम =पुणंतम प्राराध्य-बुद्धिही है) मेरी इस भावनामें कहीं अ्रपेक्षाङृत न्यूनाधिक्य 
नहीं है । श्रथवा श्रेष्ठ महिमाशाली होने पर भी वृन्दावन इस दृष्टि से श्रद्भुतदहैकि 
वह्‌ श्रयोग्य व्यक्ति को भी महारस देता है । इसी स्तव में म्रागे (पच २६५) मे करहुगे -- 
"जो पापियोंको भी प्रेमामृत-सिधूके सारभूत रसको देता है, “उस भ्रारच्यंजनक 
श्रीवृन्दावन की दुगेम महिमा मेरे हृदय मे प्रवेश प्राप्त करे 1 सङ्गताः का प्रथं है- 
रहनेवाले । जो वृन्दावन मे रहते नहीं ह, बल्कि साधारण-भाव से वहां ्राते-जाते है, उनमें 
मेरी भ्राराध्य बुद्धि नहीं है । दूसरी बात यह कि गृहस्वामी की भरज्ञासेही वहां प्रवेशहो 
सकता है । भरतः “सरवे” से अभिप्राय वृन्दावन मे रहने वाले स्थावरजंगम प्राणियों एवं 
पदार्थो से ही है । अ्रतः जसा है उसका समाधान करना चाहिये ।' इस न्याय के अनुसार 
ग्रपनो भनज्ञानावच्छिन्न दृष्टि को दूर कर इस भावना से ही देखना चाहिय कि 
श्रीवृन्दावन में रहने वाले लोग वास्तव मेही भ्राराध्य है| 

शंका होती है-"रस को प्राप्त कर भ्रानन्द से परिपूणं हो जाता है इस श्रुति 
के श्रनुसार रस का भ्रानन्ददायी होना तो संगत है, न कि भ्रानन्दं का रस-प्रदाता 
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ननु रसं (लब्ध्वानन्दीभवतीति' तदा रसस्यानन्वदत्वं घटते, न चानन्दस्य 
रसत्वमिति । तत्रैवम्‌- पुवं त्वेते रसप्राप्तिपुवेकानन्दवतो जाताः । रसस्तेषा- 


मन्तःस्थितोऽमुतमयचन््रवत्‌, द्रष्ट्णामानन्देकप्राथम्यात्‌ ज्योत्स्नावत्‌ । तत 
आनन्दानुभूतौ रसद्रवाद्रसवत्वनिशष्चय इति । 


जथ सामान्यविश्ेषाभ्यां वास्तवत्वविवरणम्‌- तावत्तु “कि भद्रं किमदं 
वा दरतस्यावस्तुनः कियत्‌" इति वस्तुव्यतिरिक्तं सवं ठेतमिति, 'सवेत्ना- 
त्मेहव रान्वीक्षाम्‌' इति, 'ईहवरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति,- 
सवभूतेषु यः पश्येदमगवद्भावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 


रसकलश 
होना । इस संबंध मे ज्ञातव्य यह्‌ है कि पहले तो वृन्दावनवासी रस-लाभ कर भ्रानन्द 
से युक्त हए । रस उनके अंदर ही (निष्क्रिय रूप में) विद्यमान रहा, जैसे चंद्रमामें 
मे श्रमृत रहता है । चन्रमा के देखने पर जिस प्रकार पहले-पहल उसकी किरणे 
चदिनी) से ही चाक्षुष संपकं होता है, उसी प्रकार पहले ्रानन्द का ही अनुभव हुभ्रा । 
बाद में ्रानन्द की भ्रनुभूति से जब रस भरने लगा, तो निर्चत हृश्रा कि वृन्दावन मं 
रसमभीदहै। 

ग्रब सामान्य भ्रौर विदोषरूप से वास्तविकता (वस्तुतया) की व्याख्या करते 
है - पहले तो देतके मध्य में क्या भ्रच्छा, क्या बुरा है, प्रथवा भ्रच्छे-बुरे की मात्रा 
कितनी-कितनी है, वह्‌ सब परिकल्पना व्यथं है, क्योकि वाणी से जो कुछ कहा भ्रौर 
नेत्रो से जो कृ देखा, वह्‌ सब मिथ्या ही तो है" वस्तु (परत्व) से भिन्न सबद्धेत हैः" 
सर्वत्र सत्‌-चित्‌ रूप मँ भ्रात्मा को देखे, नियन्ता के रूप में ईदवर को देखे*' ईश्वर ही 
जीव जीव रूप में सवत्र विद्यमान है,” जो सब जीवों मं भ्रपने भगवद्‌भाव को देखता है 
श्रौ र भगवत्‌-स्वरूप ्रात्मा मेँ प्रणियों को, वही सर्वश्रेष्ठ भागवत है ।* इन प्रमाणो के 
भरनुसार भक्त को साधारण-भाव से सब प्राणियों मेँ भगवान्‌ को ही देखना चाहिए । 
मायाजन्य पदार्थो मेँ जैसे यथाथै-बद्धि शीघ्र हो जाती है" वसे ही सब जीवो मे भगवद्‌- 
बुद्धि भी संभव है । किन्तु यह्‌ वन तो स्वयं तत्व है, वहां के निवासी भी तत्व-स्वरूप 
है । यदि वे भिन्नरूपमें दिखार्ृदेतेहैः तो सातो भगवान्‌ केद्वारा की गई मोह्‌- 
लीलागओ्मों की तरह समभना चाहिए । इस प्रकारकी लीला का उदाहरण वह प्रसंग है 
जब महाभारत युद्ध मेँ श्रीकृष्ण रथ का पहिया घुमाते हए भीष्म को मारने के लिए 
दौड़े थे । शर-राय्या पर पड़ भीष्म युधिष्ठिर से इसका वणेन करते हुए कहते ह--पने 


१. श्रीमद्‌भागवत--११।२८।४, 
२, वही-११।३।२५) 
३. वही-- १ १।२।४५ । 
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इत्यादिषु सामान्यतः सर्वेभंगव दीयैस्तत्वदृष्टिः कार्येव, तदपि सा साथिक- 

पदार्थवत्‌ सुसाध्यते ।अच्रेदं वनन्तु तत्वरूपमेव, तद्रासिनोऽपि तत्वमया एव । 
यदि चान्यथा दश्ष्यन्ते तदपि भगवतो सुखयातमोहलीलावत्‌ । यथा-- 
शश्ितविक्षिखहत्े विश्षीणेदंशः क्षतजपरिप्लुत इति नित्यसच्चिदानन्देऽच्छे- 
भेद्ये परमासंभाव्यमेव ! तेन पूर्वापरविरोधभिया तकंबह्ड्न्यिथान्‌पपत्ति- 
रेवावश्यमाद्रियते, तददघ्रापीति । तत्र स्वकृता, परकृता भगवत्कृता चेति 
त्रयी । आद्या सद्योगीन्दरशषास्त्रादिनिष्िचते वस्तुन्यथाभाने स्वाज्ञानसंवुतदष्टि- 
त्वान्यथानुपपत्तिरेव । यथा भागवते- यथा अरमरिका दृष्ट्या स्राम्यतीव 
महीयते" इति । द्वितीया च स्वस्वरूपदश्ेनानधिकारित्वज्ञानपु्वंक कूरत्वादः 
स्वरूपाच्छादनान्यथान्‌पपत्तिः । तततीया कृष्णस्य स्वासिन्या वा वृन्दावनस्य 
वा अपरिपक्वकषाये जने सहसा दुलेभफलदानसङ्कोचेन भावदाढच कम- 
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वाणों से घायल हुए, कवच जिनका छिन्न-भिन्न हो गया था, शरीर खून से लथपथ था, 
एेसे भगवान्‌ मुभ भ्राततःयीको ब्रजुन के रोकते-रोक्ते भी मारने के लिए दौड ।' 
नित्य सच्विदानन्द स्वरूप भगवान्‌ कोन तोकोईकाट सक्ताहै म्रौरनघायल ही 
कर सक्ता है, तब पूर्वापर का विरोध होने पर ताकिक लोग यही समाधान करते 
हैँ कि यह्‌ तो भगवान्‌ की लीला-मात्र थी । एेसा माननेके सिवा भओ्रौर कोई गति नहीं 
है । एसा ही प्रस्तुत मे भी समभ लेना चाहिए । यह्‌ भ्रान्त दृष्टि तीन प्रकार की है- 
प्रपने द्वारा की गई, दूसरे के द्वारा तथा भगवान्‌ के द्वारा । स्वकृत" वह्‌ है जिसके द्वारा 
सद्ोगीन्द्र श्रौर शास्वोंने जिसे तत्व कहु कर प्रतिपादित कियारहै। उससे यिन्त 
प्रकार की (अतत्वात्मक) प्रतीति हो । ेसातभी होतारहै जब किद्रष्टा कौ बुद्धि 
्र्ञान से श्राच्छादितदहो। एेसां मानने के सिवाग्रौर कोई चारयाही नहीं है । श्रीमद्‌- 
भागवत मे कहा है- "जसे चक्कर खाती हुई श्रखिं को पृथ्वी घूमती दिखाई 
देती है" (१०/४६।४१) । दूसरे प्रकार की भ्रान्त बुद्धि वह्‌ है जबकि कररता भ्रादि 
विकारोंके कारण श्रपने यथाथं स्वरूप को देखने का भ्रधिकार हीन रहै । बुद्धिके 
ग्राज्ञनाच्छादित होने के] कारण एेसा हा, यह्‌ मानने के भ्रतिरिक्त इसका शौर कोई 
समाधान ही नहीं है । तीसरी प्रकार की आ्रान्त-दुष्टिमें भगवान्‌ का हाथहोताहै। 
जब श्रीकृष्ण, स्वामिनी या वृन्दावन देखते हँ कि तत्व-ज्ञान के संबन्ध में अमुक व्यक्ति 
की बुद्धि अभी सवथा निर्भान्त नहीं है, अघक्रचरी या किसी भ्रंश में मलीनता लिए हुए 
है, तो उसे दुलभ फल देने में उन्हँ संकोच होता है भ्रौर वे उसकी परीक्षालेतेरहैँकरि 
इस व्यक्ति की भावना सीदी-दर-सीढो दृढहोतीजा रही है कि नहीं । इसके अतिरिक्त 


२. श्रीमद्‌भागवत--१।६।३८ 
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परीक्षान्यथानुपपत्तिः । यदा विषमज्लीलेषु ऋ रपापादिषु युष्माकं भावदाढच 
भावि, तदेव परिपक्वा, घामयाथाथ्यदक्ंनयोग्था भवितास्थेत्याश्ञयमयी । 

ननु सवंत्न तत्वदृष्टौ वृन्दावने तत्वदृष्टौ च को मेदः? तत्रेवम्‌- 
सवत्र तु मायिकपदार्थेषु निषेधश्षेषत्वेनात्मनि चिदंशञे साध्यते । अत्र विडम्बन 
मात्रं तत्वद्ष्टया निषिध्य मुतविव साध्यते, इति भेदः, (आनन्देकसम्म्‌ तयः" 
इत्युक्ते, 'सद्योगीन्द्रदृहयो'--क्तेऽच मूतिनित्यत्वम्‌ । कऋरौर्यादिरपि नात्सधर्म, 
स्तामसस्वभाव एव । तत्र तामक्ताद्यभावः । यदा च केवलदेहू एव स्यात्तदा 


प्रह्वादविभीषणदावतिव्याप्तिः । अतो नश्वरहेयमिथ्यात्वावरणोपषाधिष्वता- 
त्विकत्वात्‌ सत्य एव पयेवसन्ने तत्वदृष्टिः कर्तव्येति स्वंथाप्यविरोषः । 
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तत्व को न पह्चानने काश्रौर कोई कारण ही नहींहै। जब विरुद्ध ्राचरण करने 
वालो, क्रूरो एवं पापियों के संबधमे तुम्हारी भ्राराध्य-मावना दढ्‌होगी, तभी तुम 
परिपक्व होकर वृन्दावन-धाम की यथाथेता को पहिचानने योग्य हो सकोगे । वास्त- 
विकता का यही आर्य दहै, 

परदन होता है कि सर्वत्र तत्व-दुष्टि रखने भ्रौ र वृन्दावन के संबंध में तत्व-दृष्टि 
रखने मे क्या श्रन्तरहै? इसका उत्तर यहुहैकि भअ्नन्य सब मायिक पदार्थोमेतो 
परतत्व का निषेध करने के बादजीवको भगवान्‌ काभी चैतन्यां्ञ सिद्ध कर सब 
वस्तुभ्रो मे भगवद्‌-भाव रखने को कहा जाता है) परन्तु यहाँ तो जीवात्मा श्रौर 
परमात्मा के पचडे का निषेध कर वृन्दावन की मूतिमेही परतत्वकी प्रतिष्ठाकी 
जाती है । (अर्थात्‌ यहाँ परमात्मा श्रौर जीवात्मा-जैसा कोई विभाजन नहीं है, यहु कि 
यहाँ का परतत्व भ्रमतं भी नहीं है, क्योकि श्रीवृन्दावन भ्मौर वहां के निवासी स्वयं 
सविशेष परतत्व हैँ रौर दुष्टिगम्य हैँ!) इसीलिए वृन्दावन के निवासियों को भरन 
न्देकमूतेयः' कहा है भ्रौर उन्हँं स्योगीन्द्रो द्वारा प्रत्यक्च-योग्य बताकर मूति कौ नित्यतां 
प्रतिपादितकीहै।क्र्रताभीभ्रात्मा का गण नहीं है, बल्कि तमोगुण-प्रधान स्वभावं 
ही है। भरतः वृन्दावन तत्वमें तमोगुणका अ्रभावदहै। यदिक्ररताको देहु का धमं 
माना जाएगा, तो प्रहु लाद, विभीषण आ्आादिकोभी देहधारीहोनेकेकारणवेभी क्रूर 
मान लिए जायेगे । श्रत: वृन्दावनवासियों के संबंध मे नदवरता, हेयता, मिथ्याबुद्धि 
ग्रादि तत्व को भ्राच्छन्न करने वाली उपाधियां ही तत्व-दुष्टि से जब श्रमन्यदहं रौर 
मरन्त में वृन्दावन परम सत्यके रूपमे ही जब उपस्थित होता है, तो वहाँ के सब जीवों 
मे तत्व-दुष्टि रखनी ही होगी । इसः प्रकार प्रतीयमान विरोध का निसकरण हो जाता 

१-श्रीमद्भागवत्त--१०।१३।५, २-वही २।६।४०, र३-विप्रलिप्सा == नञ्चनेच्छा, यथा 
शिष्ये स्वज्ञातोऽप्यर्थो न प्रकाद्यते, क रणापाटवम्‌ = इन्दियमान्धं येन वत्तमनसापि यथावत्‌ वस्तु नं 
परिकीथते \ एते प्रमातृजीवं दोषाः प्रमाणेषु सञ्चरन्ति । श्रीमागवत सन्द्भ~टीका, पृष्ठ ६. 





श्री यघारससुधानिषिस्तंवः 


पा च का व नि मी मी निने 


सद्योगीन्द्राणां यदा तत्वतया दृहयास्तदेतरस्वेजीवानां ्रमप्रमादविप्रलिप्सा- 
क रणापाटवादिदोषपिहितद्ष्टीनां तकंः सवंथेवानादरणीयः । यथा- तत्त- 
त्सात्विकमेवषां यद्यद्वद्धाः प्रचक्षते” इतिवत्‌ । यथा च- 

"ऋषे । विन्दन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्दरियाह्नयाः । 

यदा तदेवासत्तक स्तिरोधीयेत विप्लुतम्‌, \\' 
इति । अचिन्त्या खलु ये भावास्तान्न तकण योजयेत्‌" इति \ अतो यदा येषु 
भावदेश्ेक्यं मिलितं, तदा तत्सद्धतिर्गोष्ठी सेवा च तन्‌ मनोधनाद्ः 
कतंग्यैव ! यदा च तेः स्वरूपमाच्छादितं, तदपि पुज्यत्वं नमनीयत्वे तु तं 
सवथा न च्युताः । यथा च प्रबोधानन्देः- 

श्रीवन्दावनघामानन्येः कूवेत्यपि महारोद्रमुपद्रवमनक्षणम्‌ । 

भक्तिवेन्दाटवीसत्वं तत्वे स्याता सदास्तु मं 
यथा चाच्यक्ञतके- 


मोत डज न 


रसकलश 
है । जब उनके सम्बन्ध मे सद्योगी की तत्व-बुद्धि है, तो उनके श्रतिरिक्त लोगों के 
तकं काभ्रादरतो किसी प्रकार करना ही नहीं चाहिए । क्योकि इस कोटि केसब लोगों 
की दुष्ट्या घ्म, अज्ञान, ठगने की इच्छा, इन्द्रियों को मन्दता रादि विकारोंसे ग्रस्त 
है । कहा भी है - “शास्र, जल, स^तान, देक, काल, वर्णाश्रम-विहित कमे, जन्म देवता 
विषयक ध्यान, मत्र, संस्कार-ये दस गुण तीनों गुणों की उत्पत्ति के कारण है! इनमें 
जिनकी विदयावृद्ध प्रासा करते हवे सातिक है, जिनकी निन्दा करते हवे तामस हैँ 
म्रौर जिनकी उपेक्षाकरतेरहुवे तामस हैँ । ग्रौर भी कहा है- 

हि नारद | उस परम तत्व कोवे ही लोग पहिचानते हँ जिनकी आत्मा, इन्द्रिय 
ग्रौर मन निमंल हों । जब वही प्रकाशमान तत्व दृष्ट लोगो के तर्को से भ्राच्छादित हो 
जाता है, तो वह्‌ विलुप्त हो जातादहै 1 

यह्‌ भी कहा है -“जो भाव बुद्धि के परे हैँ उन्हे तकं से सिद्ध नहीं करना चाहिए । 
ग्रतः जिनके भाव मरौर दे श्रपनेसेमेल खाते हों उन्हींकी संगति, उन्हीं से संभाषण 
प्रोर उन्हीं की सेवा शरीर, मनश्रौर धनसे करनी चाहिए । यदि उनके स्व्पकी 
यथाथता किसी कारण से प्रावृतो, तोभी ये पुज्य शौर नमस्करणीयतो हैँ ही । श्रीप्रबोधा 

नन्द ने कहा है-- 

ग्रनन्य भाव से श्रीवृन्दावन की उपासना करने वाले वहां के निवासी प्रत्येक क्षण 
भले ही भयंकर उत्पात मचा, किन्तु वृन्दावन के सत्स्वरूप तत्वमें मेरी भक्ति सदा 
प्रसिद्ध बनी रहे । (प्रथम रतक) 

>‹ >८ >८ 


रसंकुल्यां ७७५ 





भूतं स्थावरजङ्खमात्मकमहो ! यत्र प्रविष्टं किम- 
प्यानन्दकघनाकृतिस्वमहसा नित्योत्सवं भासत । 
मायान्धीङृतदष्टिभिस्तु कलितं नानाविरूपात्मना, 
तदवृन्दाविपिनं कदाधिवसतः स्यान्मे तनुश्टिचन्मयी ॥ १७।४२ 


>< | >€ >< 
धयत प्रविष्टः सकलोऽपि जन्तुः सर्वः पदार्थोऽप्यबुधं रवृर्यः 
स्वानन्दसच्चिद्घनतामुपेति तदेव वुन्दावनमाभयन्तु ।। १७।४३।। 


>€ 4 >< 
न्दावनस्थेष्वपि येऽत्र दोषाना रोपयन्ति स्थिरजङ्धमेषु । 


आनन्दमूतिष्वपराधिनस्ते श्री राधिकामाधवयोः कथं स्थुः ॥ १७।४४ 
>< >< >€ 
परस्वस्तेयेकव्यसनमपि नित्यं परवध्‌- 


प्रसक्तं विष्वेषामहह ! बहूधा {हिसकमपि । 
दुराचारं लोकाद्यपहतमपि चआातररणं 
दिवान्धस्त्वं वन्दावनगतजनं नावगणयेः ॥ १७।४७ 





रसकलशं 

जहां प्रविष्ट हुए स्थावरजंगम समस्त प्राणिमात्र कोई अ्रनिवंचनीय सधन 
श्रानन्दस्वरूप होकर तथा श्रपने तेज से नित्य-प्रानन्दात्मकं हो विराजते है" किन्तु माया 
के श्रन्धे जिन्हं सन्देहात्मक दृष्टि से देखते है, उसी वृन्दावन मे वास करते हृए मेरा मन 
कब चित्स्वरूत होगा ? १७।४२ 

>< र >< 

जिस धाम मेँ प्रविष्ट हुए सब जीव, सब पदाथं भ्रज्ञानियों दारा श्रदुर्य स्वानन्द 

सच्चित्‌ घन स्वरूप को उपलब्ध करते है, उसी श्रीवृन्दावन का ्रा्रय ग्रहण करो । 


१७।४३ । 
>< > 4 


जो व्यक्ति श्वीवृन्दावन के स्थावरजंगम पदार्थो पर मिथ्या दोषारोपणं करते हैः 
वे श्रानन्द के मुततिस्वरूप वृन्दावनवासियों के प्रति ्रपराधी होकर श्रीरधा-माघव के 
दास कैसे बन सकते हैँ ? १७/४४ 

>< >< >€ 

श्रीवृन्दावनवासी भले ही पराये द्रव्य का भ्रपहुरण करे, पर-स्तियों में भ्रासक्त 
रहे, सब प्रकार की हिसाये करे, दुराचारी हो, लोभ भ्रादि कुवृत्तियोमे प्रस्तहोतो 
भी हे भ्रातः ! दिन का न्धा उत्लू जसे सूयं की उपेक्षा करता है, वसे तुम वृन्दावन 
मे रहने वाले भ्यक्ति का भ्रपमान मत करना । १७।४७ 


७७६ श्रौ राधारससुधानिधिस्तवः 





अत्र वृन्दावनप्रभावेण सवेक्रोयेपापाद्यप्यागन्तुकस्य नङ्क्षन्त्येव, तच्न- 
त्यानान्तु स्व॑थवं न संशय इति, ‹स्वानन्दसच्चिद्घनतामुपेति' इत्युक्तेः । एते 
वस्तुतया चन्दावनीयतया वस्तुभूता एव । यदा च स्वथेव भिन्नज्ञीलास्तद- 
प्यत्र वासात्‌ सङ्खताः' इत्युक्तेः श्ाकम्भरीसरः पतितस्य तन्मयत्ववद्रसवने 
धतिता रसमया एव भविष्यन्तीत्यसंशयमेव ! तेन किञ्चत्कालविलस्बेऽपि 
भावित्वादबाधितमेव वस्तुत्वं । वस्तुक्ञबदस्य वृन्दावनत्वं भाधुरोधुरीणः 
तोक्तेः ! सान्द्रघनरूपत्वमाधारत्वञ्च, आधाराधेययोयेथाहंत्वात्‌ \ मम च 
बृन्दावनं ध्येयम्‌ । अतस्तदीयं यत्किञ्चित्‌ सवेमेव परमाराध्यं कूराखपि न 
हेयम्‌ । आराध्याद्‌ वनादप्येते परमस्वाराध्याः । यथा मद्भक्तपुजाभ्या- 
धिका' इति, ततः परतरं देवि ! तदीयानां समचेनम्‌' इत्यादुक्तेभेगवतप्रसा- 
दनवत्‌ वनप्रसादनं ज्ञेयम्‌ । 


रसकलशं 

श्रीवृन्दावन के प्रभाव से यहां भ्राकर रहने वले के क्रूरता, पापश्रादि भी सब 
नष्ट हो जातेर्है, तो वहाँ के मुल .निवासियोंके बारेमे सन्देहहीक्याहो सकतारहै ? 
यही तौ श्रीवृन्दावन-रातक मे भी कहा है कि "वहाँ के समस्त ॒पदाथं सत्‌-चित-सघन- 
प्रानन्द-स्वरूप हो जते हैँ । ये तो वस्तुस्वरूप भर्थात्‌ वृन्दावनमय होनेके कारण 
परतत्क हैँ । यदि कदाचित्‌ उनके स्वभाव, ्राचरण एकदम ही भिन्न दिखारईदे,तोभी 
वहां रहने के कारण वे तद्रूप हो जाते हैँ। 'सद्खताः' का यही तात्पर्यं है । श्विघाडे के 
तालाबमें गिराहुभ्रा व्यवितिज॑से उसीका रूपहो जताहै,वैसेही रसकेवनमें 
पहुचे हए व्यक्ति भी रसस्वरूप हो जा्येगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । यह्‌ बात दूसरी 
है किकुछदेरी लग जाए, किन्तु भ्रन्त मे उनके पर तत्व हौ जाने में कोई बाधा नहीं 
हीगी । परतत्व वृन्दावन ही है, क्योकि उसे सब माधुरियो मेंश्रेष्ठः कहा गया है| 
वह्‌ सघन रस-स्वरूप है, क्योकि रसमूति प्रियाजी का प्राधार है । भ्राधार भौर श्राषेय 
मे समानता होती ही है । मेरा ध्येय तो श्रीवृन्दावन ही है, रतः उससे संबंधित यावन्मात्र 
पदाथं मेरे लिए परम प्राराध्यहै। कूरम्मौर पापौ मी त्याज्य नहीं है, बल्कि कहना 
चाहिए कि भाराध्य श्चीवृन्दावन से भी बढ़कर है - परम भ्रारध्य है भगवान्‌ ने का 
है --भिरे भक्त की पूजा मञ्च से भी बढ़कर है, यह्‌ कि हे देवी । भगवान्‌ से भी बहकर 
भगवद्‌-भक्तों की भ्रचेना है ।' जैसा भगवान्‌ को प्रसन्न करना है" वैसा ही वृन्दावन को 
मी समनाः चाहिए । 

निरीक्ष्य" का मतलब यह है कि स्वामिनी की अतिशयकृपा से ही मुभे यह्‌ 
सूक्ष्म वुष्ि प्राप्त हुई है जिससे देखकर मँ यह्‌ सब कट्‌ रहा हूं । इस प्रकार श्रीहितसखी 
ने भ्रपना यह निजी श्ननुभव बताया है । इसमे दुसरें को भी यहु रिक्षादीदहै कितत्व 


ण्न ॥ ॥,॥ | 
[व १ का य [क 
8 
^^ ^ ^ ^~ ^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^-^ ^^ ~~~ मी भ भभग भभ कि क क क, 9, क, ^, क, 8, 9, क, ^ 1 


नि रीक्ष्य' इत्यनेन नितरां स्वामिनीकृषातिश्षयेनैव सूक्ष्मतया दष्ट्वा 
वच्मीति स्वानुभव उक्तः ! अन्येष्वपि शिक्षेयं, वस्तुद्ष्टि विना स्वभावतो 
विषयेषु दोषदृष्टिः, ततः सत्वक्षोभो ग्लानिडच, ततोऽश्ान्तिनं च भावना । 
अतः सुखाभ्वात्‌ सबंनाज्ञः । अतः सर्वेभ्योऽपि विषमेष्वाराध्यबुद्धिकरणज- 
दन्येन सत्वशुद्धौ, सान्द्रानन्दभावेन स्वरूपाविरोधजभावसिद्धौ च सर्वं सेत्स्य- 
तीत्यादि सर्वं सहुदयगम्यम्‌ । 

आन्तरपेक्षयामेवम्‌--हा कालिन्द ¡` इत्यत्र प्रार्थनीयपञ्चक पुवं- 
मुपक्िप्तम्‌ । तत्र शरीकालिन्द्यास्तु गोौरश्यामप्रेमरसमयतोक्ता । इदानीं 
चतुर्णा वक्तव्ये रसानन्दतामाह्‌ \ किञ्च मृगमय्‌ रादीनां पञ्चत्वे कऋौर्थादिद्शे- 
नादानन्दरसेत रत्व श्म चेत्‌ तत्रतेषां तत्वमाहू--सदोगिनः, सख्यः योगिनोऽपि 
भगवन्निष्ठ्तमाधित्वादेव भवन्ति । तेषामिद्धत्वं सिदढधचादितिरस्कारेण 


[11 1 1 क 





रशकलश 

पदाथं को देखने के लिए भ्रपेक्षित दृष्टि यदि चहो,तोजोलोग साधारण जन-समुदाय 
से भिन्न हँ उनके संबंध में दोषपूणं भावनाहो जातीहै श्रौर अन्त मे मन अशान्त रहने 
के कारण भावना-शुन्यहोजाताहै। भावनामेंदही सुखदहै। जब वही नहीं रह्‌, तों 
सवेना ही समभि । भ्रतः समाज के तथाकथित हेय जीवों के प्रति भ्रन्यलोगोंकी 
म्रपक्षा भ्राराध्य-बुद्धि बढ़ कर होगी, तो श्रपने मे दैन्य-भावं जागृत होगा, भ्रौर फल- 
स्वरूप मन के शुद्ध होने पर जब सघन भ्रानन्द कौ तरंगे उठने लगेगो, तब (सम-दुष्टि 
प्राप्त हो जनेके कारण) स्व-पर मे भेद-बुद्धि शून्य भाव रखने को स्थिति प्राप्तहो 
जायगी श्रौर सब काम सिद्धहो जयेंगे। यह्‌सब सहूदयोंके अ्रनुभव करनेका 
विषय है। 

ग्रन्तरंग-पक्ष मे व्याख्या का यह्‌ रूप होगा--हा कालिन्दी ! ' इस पद्य (२६२) 

मे कह प्राये हैँ कि किस प्रकार श्रीहितसखी ने श्रीयमुना, तस्-लता, रतिगृह्‌ शुक तथा 
मयू र -इन पाचों से अ्नुकंपाकरनेकी प्राथेनाकीहै। उस प्रसंग में यह्‌ प्रतिपादित 
किया है कि कालिन्दी गौर-इ्याम-तत्व तथा प्रेम एवं रस कौ मूतिहै। श्रव शेष चार 
पदार्थो के रसानन्दस्वरूप होने के संबरधमे कहते है यह्‌ शंकाहोसकतीहै कि पञ्च 
होने के कारण मृग, मयूर भ्रादितो कूरहोतेही दहै ओर इस स्थितिमे उनमें भ्रानन्द 
ग्रौर रस के सिवा अरन्य सब प्रकारके वेगो की संभावना है, रतः उनको रसानन्द- 
मयता के सम्बन्ध मे कहते हैँ--'सद्योगिनः ।' श्रथ है -मिन्न-माव को प्राप्त योगीजन । 
भगवान्‌ मे समाधि लगाने के कारण ही वे योगी कहलाये हैँ । उन योगियों मे भी इन्द्र 
श्रेष्ठ वे हैँ जिन्होंने सिद्धि श्रादि की उपेक्षा कर वहु पदवी प्राप्त की है। इससे उनका भ्रखंड 
एेद्वयं प्रकट होता है । शिव, ब्रह्मा, प्रादि इसी गणना में श्राते हैँ । देह का साघन प्राप्त 
क्रये लोग श्न्तःकरण से भगवान्‌ केसा एेक्यमले ही प्राप्त कर ले, किन्तु इन्द 
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तादुक्ञमित्यव्याहूतस्म रणेश्वयेत्वम्‌ ! ते सवं शिवब्रह्यादिपयन्तं साघनदेह- 
वत्वात्‌ समाधावन्तःकरणात्मेकव्यवहाराः, न च मूतिग्यवहारा । अथेमास्तु 
सच््चिदानन्दम्‌तंय, साक्षाद्ध्येयं करौडथन्त्येवेत्यतः परं प्राप्याभावात्‌ पुणतम- 
साध्ययोगात्‌ सच्छन्दवाच्याः, बाह्याभ्यान्तरयोस्तदेकयोजनात्‌ योगीन्द्राः, 
सेवायां कीडावलोकने च तद्व्यवहा रच्छ ष्ठतमाः सन्तः सख्य इति ।! यदा 


दम्पतियोजनात्‌ तद्धि रह॑क्षणस्याप्यसहनात्‌ संयोगसिद्धान्तिन इति । यटा 
सत्तार्थेन वृन्दावनेकश्सेवने तदेकसद्भावादय सन्त इमा एवेति । योगीन्द्रो 
महासंयोगिनौ, परमभोगिनौ "विच्छदाभासे-ति पद्योक्तशशीलौ दम्पतीेति । 

अद्मुतसन्महिम्नि' इति मधुरे" इत्ति पुणंतमंशवयेमाधुयेमये वन्दावने, 
सम्यगिति नित्यसिद्धतया साधनसिद्धतया च गताः प्राप्तास्तदुपादानकतया 
धृतरूपास्ते सवं तरलता शुकमगमय्‌ राद्याः स्थिरचराः सद्योगीन्द्रणां सखीनां 
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रसकलरा 
मूति की संज्ञा नहीं दी जा सकती । दुसरी भोर मृग, मयूर श्रादि तो सत्‌, चित्‌, भ्रानन्द 
की मूति्यां ही हैः क्योकि ये उपास्य प्रिया-्रियतम को सबके देखते हुए खिलते है । 
इससे श्रधिकं प्राप्तव्य भ्रौर कुतो है ही नहीं । मरतः पुणणंतम साध्य दम्पती से संबंधित 
होने के कारण इनका अभिधान 'सत्‌' शब्द से किया गयादहै, ग्रौर शरीर श्रौर श्रात्मा 
दवारा केवल उपास्य तत्व से सम्बन्धित होनेके कारण भ्योगीद्धभीरहै, रौर सेवाकाल 
मे तथा क्रीड़ा करते हुए दम्पति को देखने के समय योगीन्द्रो जैसा भ्राचरण करने के 
कारण सत्‌ भ्र्थात्‌ मित्रभीदहैँ। अथवा दम्पतीको क्रीडामें जुटाने के कारण उनके 
वियोग को क्षण-भर के लिए भी सहन नहीं कर सकते, श्रत: संयोग-सिद्धान्त को मानने 
वाले हैँ । श्रथवा सत्‌" का भ्रथं है - सत्ता । स्वामी श्रौर स्वोमिनीकी सेवा के प्रति 
भावना-बद्ध होने के कारण वृन्दावन में वास्तविक सत्ता इन्हींकीरहै। दम्पत्तिकोभी 
योगीन्द्र कहा जा सकता है, क्योकि दोनों परम संयोगी श्रौर महाविलासी है । उनके 
दस स्वभाव का उल्लेख "विच्छेदाभासमानात्‌' - इन पद्य (१७३) मे कियादही है । 
श्रदुभुतसन्महिम्नि' भौर मधुरे की व्याख्या करते हँ--पुणंतम ेश्वयं रौर 
माधूयं से सम्पन्न वृन्दावन मे । 'सङ्खताः (सम्‌¬+-गताः) मे 'सम्‌' उपसगं का प्रथं है 
सम्यक्‌ रीति से-भ्र्थात्‌ नित्यसिद्ध रौर साधनसिद्ध' रूप से गताः" = प्राप्त =यानी 
उसके उपादान जुटाने वाले बने हुए वे सब तरू, लता, शुक, मृग, मयुर रादि स्थावर- 
जंगम पदाथं योगीन्द्रो अर्थात्‌ सखियो श्रौर दम्पती को यथाथ रूप मे दष्टिगोचर होते 
१. सप्राप्तसिद्ध, नित्यसिद्ध, साधनसिद्ध शरोर $ृपासिद्ध भक्तो का विवरण टिप्पणी मे दिया 


जा चुका है। विशे विवरण के लिए देखिये हरिभक्तरसाभृत सिन्धु दक्षिण विभाग, लहरी १, 
पद्य १०३ से १०८ तक । 
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दम्पत्योक्च सुतरां याथार्थ्येन दषाः सान्ररसदा गृढनत्तत्पाठक्रीडनादिभावे- 
नेति परस्परहासादिकौतुकानन्ददानात्‌ स्वत एव चानन्देकसन्मृतयो येषां ते, 
इति । न न्‌ मृगादिषु स्फुटं क्रोधं भासते ? तत्राह-चतुष ये च क्र रा वामा 
इत्यथः, तेषां स्वभावा एव सान्द्ररसस्य, तादष्ष्येव तेषु परिणतिरिति 
ग्रहणोद्यमे पलायन्त, उदड्ीयन्त इति परस्परमानन्देन युध्यन्ते च । दस्पत्यपि 
कौतुकेन वुक्षान्तरेषु कुञ्जान्तरेषपरि च समाकषयन्त्यलाभश्चमेण व्याकूुलय- 
न्तीत्यादि । तदपि परश्लोभनमेव । एभ्य एव वन-विहारे क्डालोलता 
लीलाविष्टयोः सिद्धचतीति । न चेते पापिनोऽन्यायिनः । पापशब्दोऽत्रान्याय- 
वाची, लोकेऽप्यन्यायाचरणादेव तत्ख्यातरिति । तादृक्णधाष्टच विना 
विनोदासिद्धेनंषामप राधः प्रातिक्ल्यञ्चेति न केवलं वामा एव, किञ्च सतां 
सखीनां वा दम्पत्योक्च-बहुत्वात्‌ प्रकरणाच्च तयोरपि ग्रहणम्‌-संभाष्याः, 
पाठनीयाः, नतनीयाः, क्रीडनीयाः, दृहयाः, दशेनीया स्तत्तत्पोषादिना । ततो 
नेतेषु रसानन्दाभावः जञङ्कष्यः । मन तु वस्तुतया रसानन्देकोपदानदृष्टचा 
रसंकलश 
हैँ । विभिन्न प्रकार के पदयो का पाठ, खेल-कद, पारस्परिक, ह्‌ास-परिहास भौर कौतुकों 
द्वारा म्रानन्द प्रदान करने के कारणये स्वतः ही विद्युद्ध अ्रानन्द की मूतियां है । यदि 
कोई कहे कि मृग श्रादितोस्वभावसेहीक्रूरहोते रहै, तो इस पर कहते है--इन चारों 
मे जो क्रूर भ्र्थात्‌ प्रतिकूल आचरण करने वाले हँ, उनके स्वभावमें ही सघनं रसवत्ता 
है रौर उसकी श्रभिन्यक्ति भी रसमयी होती है । उदाहरण के लिए, उन्हुं पकड़ने चलो, 
तो उडजाते हँ मरौर बड़ प्रसन्न होकर भ्रापस मे कुरितर्यां लडते है । श्रपने इन कौतुको को 
दिखा कर वे दम्पती को वृक्षों के बीचमे, कुजो के अ्रन्दर तथा ऊपर खीचलातेर्है भौर 
उन्हें व्यथं मे परिश्रान्त कर व्याकूल कर देते हैँ । यह्‌ सब बहुत ही भला लगता है । वन 
विहारमें लीला के श्रावे्मे भर कर यदि दम्पती क्रीडामे च्चलहो उटतेहै, तो 
इन्हीं के लिए । ये पापी भ्र्थात्‌ भ्नन्यायी नहीं है। पाप शब्द का श्रथं यहां ्रन्यायही 
है । दुनिया में भी अन्याय करने वले को पापी कहाजाताहै। फिरये मृग, शुक भ्रादि 
यदि एेसी हरकत न करे, तो विनोद की सृष्टि नहीं होती । भ्रतःनतोये श्रपराधी है 
ग्रौरन प्रतिकूल भ्राचरण कै दोषी। भ्रतः येन केवल वामही है, बल्कि सखियों 
(सताम्‌) भ्रौर दम्पती के द्वारा- सताम्‌" के बहुवचन से तथा प्रसंग के बल पर दम्पती 
का भी समावेश हो जाता है- संभाषण करने, पटाने, नचने, क्रीड़ा कराने मौर देखने 
दिखाने के योग्य है, क्योकि सखियां भ्रौर दम्पती उनका लालल-पालन जो करते हैँ । 
तत्व-दुष्टि से तथा रस प्रौर श्रानन्दके साधक होनेके विचारसेर्मेतो इन्हं परम 
ग्राराध्य करके मानता हूं । इनके वाम होनेसेमेरी भ्राराध्य-बुद्धिमे कोई कमी नहीं 
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एषु परमस्वाराध्यबुद्धिरेव, न च वास्येन न्यूनता, इति । अत एतद्रपेणापि 
दम्पतिसेवने मम न क्षतिरिति, रसाविरोधादिति सखीत्वेऽपि रुच्याधिक्य- 
दीलमतप्तत्वं व्यञ्जितम्‌ । सर्वोऽप्यहुमेव स्याम्‌ । पदयासमि तत्र तत्र 
कियानानस्द इति रसस्वभाव एवेति ।२६४।। 

नन्‌ सवेषु रसानन्दभावनायां कोऽपि न दुष्यति, ऋ. रपपादिष्वोष्टवत्‌ 
परमा राध्यत्वन्तु स्वेथेव दुघंटमिति क्ङ्ायां यदुक्तमद्भुतसन्महिस्नीति 
तदेव मह्मिाद्भुतत्वं विवणोति- 


यद्राधापदकिकरीकृतहूदय सस्यग्भवेद्‌ गोचरं 
ध्येयं नैव कदापि यद्धृदि विना तस्याः कृपास्पशंतः । 
त्प्रमाम॒तसिन्धुसाररसदं पपेकभाजामपि 


तद्‌वृन्दावनदृष्प्रवेश्यमहिमाश्चयं हूदि स्फ्‌जंत्‌।। २६५॥ 
तदवन्दावनस्येति दुष्प्रवेश्यं मनःप्रवेलाशक्यं महत्वमेदवर्थं, यथा 


रसकशल 
म्राती । भ्रतः इस रूप मेँ भी दम्पती की सेवा करने मं मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योकि 
रस-निष्पत्ति मं कोई बाधा नहो पडती । इससे यह्‌ च्वनित किया गया है कि श्रीहितसखी 
कौ दम्पती सेवा के प्रति निरतिशय रुचि है -इतनी कि वे कभी तृप्त होती ही नहीं । 
वे चाहतीहैँकि मही शुक, मृग भ्रादि बन जाऊं) फिर देखुगी कि कितना अ्रानन्द 
मिलता है ! रस का यहु स्वभाव ही हैः ।।२६४॥ 

वृन्दावन के स्थावरजंगम सब पदार्थो के संबन्ध मे यदि यह भावना रकी जाय 
किवे सवके सब भ्रानन्द भौर रसकेदेनेवलेरहै, तो इसका मतलब तो यहु हुमा कि 
नतो वहां का कोई मनुष्य ही दुष्ट है ्रौरन कोईवस्तुही दूषितहै। फिर क्रूर भ्रौर 
पापियोको इष्ट की तरह परम श्राराध्य मानना तो एकदम असंभव है। इस 
प्रकार को शंका उपस्थित हने पर पूर्वं पद्मे वृन्दावन कोजो अ्रदूभृत श्रौरश्रंष्ठ 
महिमा से युक्त बताया था, उसी का, दूसरे रूप मे पुनः स्पष्टीकरण करते है - 

श्रीराधाके चरणों मेँ किकेर बने हृदय से जो यथावत्‌ प्रत्यक्ष होतः है, जो 
उनकी कृपा के बिना हृदय मे कभी ध्यान का विषय नहीं होता; एवं जो पापियों को 
मौ प्रेमामृत सिन्धुके सारभूत रस को दान करने वाला है, श्वीवृन्दावन की दुम महिमा 
का वहु भ्राश्चयं मेरे हूदय मे प्रकट हो ।॥२६५॥ 

श्रीवृन्दावन का वह्‌ महत्व-एेश्वयं रौर उसमें भी भ्रसम्भव को भी सम्भव बना 
देने वाला उसका श्रास्च्यंमय स्वरूप जिसकी कि विशेषता प्रस्तुत पच्च के प्रथम तीन 


[वि शा क क कु [, 9 का क क "क 
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न वेदेन ह्याच्येने खलु न च भक्तेन सुहदा- 
दिभियद्रं राधासधुपतिरहस्यं सुविदितम्‌ 1' इति 
दरे सृष्टचादिवार्ता' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । तत्राप्याशचर्ंदुघेटनं यदित्यादिविक्िष्टं 
मे हदि स्फूजेतु, कृपया विद्युदिव प्रकाशतामिति, न च दीपवत्‌ शास्त्रजज्ञान- 
सिति । अनेक कृपेकसाध्यदिभ्यविज्ञानमिष्टम्‌ न च क्षणस्थायित्वं शङ्क्य 
(तत्स्फुरतु" इत्यत्र, न च तीथेत्वादिमाहात्म्यज्ञानजम्‌ । तदेव वेशिष्टचमाह- 
तत्किम्‌ ? यत्‌ राधापदकिङ्कुरीकृतञ्य तत. हदयं, यद्वा यस्येति बहुत्रीहिः । 
तेनेव सम्यग्याथार्थ्येन गोचरं प्रत्यक्षं यम्‌ । अनेन केवलक्रृष्णकिङ्रेणा- 
गोचरं, यद्वा गोच रत्वेऽप्यसम्यक्त्वं दशितम्‌ । न तादक्ञमहिम्नि मस्प्रयोजन- 
मिति भावः ) यदेव च महिमाहचर्यं तस्याः कृपास्पह्ञंतो विना न हदि च्येयं, 


रसकलश 
चरणों में "यत्‌" ्रादिके द्वारा बताई गई है, बिजली की तरह मेरे हृदय में कौध जाय । 
इसी स्तव मे कहा गया है --'राधा-माधव के जिस रहस्य को ब्रह्याश्रादिदेवोंनेश्रौर 
न ही सम्यक्‌ प्रकार सेश्रीहूरि व उनके मिघो ने जाना है' (पद्य १४८) तथा ससुष्टिभ्रादि 
कीवार्तातो दूर रही" *(२३५), शास्व्र-जनित ज्ञान का प्रकाश्च तो महज दीपक के 
प्रकाश को भातिहै। मन्तव्य यहुहैकि इस महिमा को हूदयंगम करने के लिये दिव्य 
विज्ञान (विरिष्टज्ञान) की जरूरतदहैजो श्रीराधाकी कृपाके विना साध्यनहींहै। 
स्फरतु' से यह न समभ लेना चाहिये, कि बिजली की चमक की तरह यह्‌ महिमा 
क्षणस्थायी है । तीर्थो के महात्म्य की जानकारी से भी इसमें कोई सहायता नहीं मिलती । 
भ्रव उसी विशेषता का वर्णेन करते हैँ - वृन्दावन की वहु महिमारेसी है कि श्रीराधा- 
चरण-कमल की दासी बने हुए हुदयसे ही यथाथ रूप में वह्‌ प्रत्यक्ष की जा सकती है । 
(राधापदकिङ्करीकृतहदा' मे कमंधार्य समास करने से यह्‌ ्रथं निकलता है । चाहं तो 
बहुब्रीहि भी की जा सकती है | तब विग्रहानुसारी भ्रथं होगा- जिसका हृदय राधा-पद की 
दासी बन गया है एेसे व्यक्ति को ही यह्‌ महिमा दृष्टिगोचर होती है । इससे यह्‌ स्पष्ट 
कर दियाहैकिजो व्यक्ति केवलश्रीराधा काही दास है, उसे यह्‌ प्रत्यक्ष नहीं होगी । 
श्रथवा यदि प्रत्यक्ष हुई भीतो जिस रूप में यथावत्‌ होनी चाहिये वसी नहीं होगी | 
तात्पयं यह है कि एेसी महिमा से मुभे कुछ लेना-देना नहीं है । जव उस श्राश्चयं रूप 
महिमा काहूदयसे ध्यान करनाश्रीराधा की कृपा के स्पश बिना नहीं हो सकता, तवं 
उसका साक्षात्कार होने भ्रथवा सम्यक्‌ प्रकार से साक्षात्कारन हीने की बात तो बहुत 
१. इन दोनों पदयो का व्यं -विषय श्रीराघाङृष्ण का रहस्य भ्रौर श्वीकरृष्ण की प्रियाजी-विषयक 


भ्रासक्ति है । संभव है इन उद्धरणों से टीकाकार का यह्‌ प्रभिप्रायः हो कि बृन्दावन कौ महिमा भी 
उतनी हौ श्रगस्य ह जितना कि दम्पती सम्बन्धी रहस्य । 
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तद्य गोचरत्वमसम्यक्त्वञ्चापि कुत इति । तस्माद्ध्याने यस्य मनो लग्न 
तेन कृपास्पश्चे एव निचीयते । येषाञ्च प्रत्यक्ष दृढभावनया सचमत्कारं वनं 
दयेत, तदय किङ्ुःरीत्वविषश्िष्टं हृदयं निश्चीयत इति ! एवमन्वयनग्यतिरे- 
काभ्यां दृरूहुस्यापि सुगसत्वमाह्‌ । 

पपं सर्वापराधमेक केवलं भजन्ति, न चं किञ्चद्धर्मादिमिश्नत्वं, 
तादृक्ञानामपि वासप्रभावेण कृपया प्रेमामृतसिन्धोरपि सारं रसं, निजप्रेम- 
रहस्यं तस्सुखसेवनास्वादं ददाति । न च किञ्चित्‌. पापित्वापेक्षया न्यूनतां 
रक्षतीति अत्युदारत्वं व्यज्जितम्‌, अयोग्येऽपि महादानात., अन्यथा योग्य- 
दाने को विश्लेषः ? इति । कृपां विना तु योगीन्द्रा अपि स्वाभिमाने कोशचन्तु, 
प्रसादोज्जम्भे तु पापिनोऽपि तद्रसं प्राप्नवन्तीत्याह्चयंदश्ेनेन स्वातंत्यं 
ध्वनितम्‌ । न च कमंयोगज्ञानाद्यघीनत्वमिति भावः । तस्मात कङ्यंङ्पा- 
भिलाषहचेदत्र येन केनचित. प्रकारेण वृन्दावने सद्धतंरभाग्यम्‌ । सङ्धतौ 
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दूरकी है । श्रतः जिसका मन ध्यानम लग गया, उसेतो निरिचत रूपसे यही समभ 
लेना चाहिए कि मुक परश्रौराधा कौकृपाहो गई, रौर म्रपनी दुढ्‌ भावना से जिन्हें 
वन के दशन चमत्कार सहित हो गये, उन्हं यह्‌ निर्वय हो जाना चाहिये कि उनके 
हृदय मेँ किकरीत्वं की भावना सुप्रतिष्ठित हो गई है । इस रीति से अन्वय-व्यतिरेक 


दवाय दृष्प्राप्य की भी सुलभेता का निदंश कियाहै। 
कु लोग निरे अ्रपराधी होते है- यहां तक फि धमं श्रादि से लेशमात्र भी उनका 
सम्पकं नहीं होता । यह्‌ वृन्दावन, वास करने के भ्राधार परही देसे व्यक्तियोंको 
परेमामृत-समूद्र के भी सारभूत रस को-भ्र्थात्‌ अपने प्रेम-रहस्य को प्रदान करताहै 
ग्रौर वे बड़ ्रानन्द के साथ उसके सेवन का भ्रास्वाद लेते हैँ । पापी होनेके कारण 
वृन्दावन उन्हे रस देने मे कोई कसर नहीं रखता, श्रन्यथा योग्य कोतोसभीदेतेहै, 
फिर विशेषता क्या रही ? कृपा कै बिना योगीन्द्र भी अपने अभिमान मे चीखते ही रह्‌ 
जाते ह, जबकि पापियों पर यदि वृन्दावन प्रसन्न हो गया, तो उन्हें रस-प्राप्ति हो जाती 
है । यही श्रार्चये करने की बात है । इससे यह ध्वनित होता है कि वृन्दावन-तत्व कमं, 
योग या ज्ञान के श्रधीन न होकर परम स्वतन्त्र है) निष्कषं यहहै कि यदि किकरी- 
भावे की पा प्राप्त करने की अभिलाषादहो, तो जसे बने वसे ही वृन्दावनं प्राकर 
रहने पर वृन्दावन का प्रभाव पड्गाही पड़्गा। कहामी है-दपती मे जो कुछ 
१ एक भावयाक्रियाकेहोने से दरूसरी क्रिया का होना भ्रन्वय है, एक के भ्रभाव मे दूसरेका 
भी अ्रभाव होना व्यतिरेक है । जहां घुभ्रां है वहां वन्हि है-यह भ्रन्वय-व्याप्ति है, नहां घुभ्रां नहीं 
है, वहां वन्हि नहीं है-- यहं व्यतिरेक-व्याप्ति है । 
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स्वप्रभावं करिष्यत्येव, यथा (सकलमपि ददौ राधि काोकिङ्कःरीणाम्‌ 
इति हि । 


भूयोऽवशचिष्टं विद्रियते ! यथा भगवतो महिमब्रह्मसूर्थेस्य तेजोवत तथा 
महिमाप्रभाव एव दृष्प्रवक््यस्तदा वनस्य कैमुत्यम्‌ ! महिमेत्यनेनैव 
चरिताथेत्वा दाइचर्येमिति विशेषोवितशचमत्कारातिक्यानन्दललापिका येन 
कषणे क्षणे आश्चर्यं कुवन्‌ स रोमाञ्चं वनं पश्येयमिति सामान्यप्रभावज्ञानाद्‌- 
वेचिभ्यवेश्िष्ठं भिन्नं स्वादम्‌ । एवमेव केवले महिम्नि पुराणादिनिदकिते 
सवेविद्रन्मनः प्रवेशादसाधारण्यं स्वीयं कि भिन्नं स्थितमिति? तेन 
यत्स्वरूपं प्रियाप्रसादान्यथानुपपन्नं तदेव दृष्प्रवेश्योक्तं, सर्वेभ्यो भिन्नं 
स्वादजञ्चेत्पुभयवेक्िष्टचम्‌ । 


महिम्नोऽभिलाषितं दुष्प्रवेहयत्वं द्विविधम्‌- स्वकृतं परकृतञ्चेति । आं 
रङ्कगहे राजप्रवेशवत्‌ । यथा केषुचित्‌ स्वज्ञानयोगबलेन सावेज्ञत्वपुरणा्थेम- 


रसकलश 
भ्रास्वादनीय दहै, वह्‌ सब वृन्दावन के श्रीराधा की किकरसियों को दे दिया । (श्रीराधा 
सु-१७५) । 

ग्रब शेष भ्रंश को व्याख्या करते हँ । भगवान्‌ के महिमास्वरूप ब्रह्म-सूयं के तेज 
की तरह्‌ वृन्दावन की महिमा म प्रवे् करना हर एक के लिए संभव नहीं है । जब 
महिमा का यह्‌ हाल है, तो वृन्दावन कातो कहना ही क्या ? महिमा कह देनेसेही 
कायं चल जाता, किन्तु उस महिमा के श्रार्चयंस्वरूप होने की बात तो विशेष रूप से 
कही गई है, वह्‌ चमत्कार की भ्रनुभूति से पदा होने वलि निरतिराय श्रानन्द को सूचित 
करती है, ताकि उपासक प्रत्येक क्षण भ्रार्चयं करता हु्रा रोमांचित होकर वन के वैभव 
कोदेखा करे । एके तो होता है सामान्य ज्ञान, दूसरा होता है विचित्रता की विश्षेषता 
लिए हुए । इसका स्वाद भिन्न ही होता है । वृन्दावन की सामान्य महिमाकाज्ञानतो 
पुरार्णोसेहीहोजाताहैश्रौर विद्वान लोग श्रपने बुद्धि बलसे उसे ्रहुणभी कर लेते 
फिर वृन्दावन की, उससे भिन्न निजी विशेषता क्या रही ? इससे फलिता्थं यह निकलता 
है कि वृन्दावन की महिमाकानजो स्वरूप प्रियाजीकी कृपाके बिना श्प्राप्य हो, उसी 
स्वरूप से यहाँ तात्पयं है । ओ्ौर इसी दृष्टि से उसे 'दुष्प्रवेश्य कहा गया है । उसका 
स्वाद भी, इसी कारण, सामान्य महिमा के ज्ञान से भिन्नप्रकारकारहै)ये दो विशेषतां 
यहां बताई गई हैँ । 

महिमां की वाञ्छित भ्ज्ञेयतादो प्रकार की है-स्वकृत श्रौर परकृत । पहले 
प्रकार की दष्प्वेश्यताएेसी है जैसे रंक केघर मे राजाकी । कुछ साधकों में यह 
महिमा इसलिए प्रवेदा नहीं करती कि वे भ्रपने ज्ञान ओ्रौर योग के बल प्र श्रपनी स्वंज्ञता 
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स्मिन्‌ वनमहिम्नि जानभिमुखमानसेषु तद्ग्लान्या स न प्रविद्यति। यद्रा 
"गोप्यः कामात्‌" इतिवत्‌ केषुचित्‌ स्वसुखाभावेषु नासासङ्कोचेन न प्रविश्ञतीति 
ज्ञेयम्‌ । अथ द्वितीयम्‌ । तेऽनहत्वान्न प्रविष्टं दाकन्‌ वन्तीति किस्वरूप, 
किप्रमाणं, किमानन्दोमहिम्न इति तजुज्ञानाभावरूपम्‌ । यद्राहचयसपि, 
अहो ! कथमिदमनन्विततमिव लोके दृश्यते ? महान्तौ योगीन्द्रषस्तरु प्रविष्टु- 
मप्यक्ञाक्ता स्तत्पापिनः प्राप्नुवन्तीति कथं क्षास्त्रमन्यद्‌ वा, लोकोऽप्यन्यो 
वेति निश्ष्वयाभावादाह्चयेमेव पर्यवसीयते । तच्च मे हुदि संक्रयाभावेनाद्‌- 
भुतरसतया स्फुरत्विति ज्ञेयम्‌ \ 
तथा च पादत्रयं उत्तममध्यमाधम अधिकारिण उक्ताः, पुवपद्योक्त- 
त्रिकस्याप्यनुबादः-सिद्धाः, साधका इतराऽचेति } वां सर्वत्तिमाः, सर्वधिमाः 
मध्यस्थाश्चेति रीत्या ज्ञेयाः । ननु सर्बधिमानां रसदाने सम्बन्धो नोक्तः ? 
तत्रवम्‌-वाससद्धम एव तदाकषेको ज्ञेयः यद्रा देशान्तरस्थस्य कस्यचि- 
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को पूणं करनेके लिए ज्ञान कोभ्रागे रख कर चस्ते! रेसेज्ञानियोसे ग्लानि खाकर 
वहु उनके मन में प्रवेश नहीं करती । श्रथवा गोपियों ने जिस प्रकार काम-भाव मश्रीरष्ण 
कौ भ्राराघना की, उसी प्रकार श्रपने सुखं को लक्ष्य बनाकर प्रवृत्त होने वाने व्यक्तियों स 
वृन्दावन-महिमा नाक सिकोड कर दूर हट जातीहै। दूसरे प्रकार की (षर्करन) 
दषप्रवेदयता उन लोगों की है जो म्रयोग्य होने के कारण प्रते नहीं षति | वे दमी भन 
मे फस कर रह्‌ जति हँ कि इस महिमा का क्या स्वप है एकया प्रमाण द? ना परनन 
हे ? प्र्थात्‌ ज्ञान न होने के कारण इनके लिए महिमा दृप्रवेद्य व्रनी रहती ? । श्रना 
महिमा अ्रन्तर्थामी, त प्रतीत होती है जब लोग सोचते है श्रहो ! यह कौ श्रसंगन 
बात है कि योगीन्द्र भी उस महिमा कापार नहीं पाते श्रौर पापियोकीक्टमनिप्र 
जाती हे! तो क्या्ञास्व्र भूठेहैया दुनिया ही वदन गईहै? श्रीद्धितससी कटनी 
कि मुभेतो इस प्रकार का कोई सन्देह नहीं भ्रतः महिमा मेरे हृदय में तो रग-स्वम्पृमे 
ही प्रस्फ्टित होती है। 

। पद्य के प्रथम तीन चरणों ग्रधिकारी कै उत्तम, मध्यम ग्रौर्‌ प्रधम तीन 
भेदो का निद किया है । पूवं पद्य में वणित तीन वर्गो की, इस धकार, यहां प्रुनरावृत्ति 
की गई है। ये तीन ई- सिद्ध, साधके तथा उससे भिन्न भ्रन्य लोग) श्रथवा सर्वोत्तम, 
स्व-अधम्‌, ओर इन दोनों के बीच के । शंका होती हैकिकरर, पापी ्रादि जो श्र्यन्त 
निकृष्ट श्रेणी के है, उनका तो रस-दान से कोई संबन्ध बताया ही नहीं ? इस विषय मे 
ज्ञातव्य यह है कि वास-जनित संपकं ही रसको वीच लाता है । कभी-कभी दृसरे 


~ वि 099 क क, अ का क कः क ए 


रसकुल्या ७८ 


दृश्यते । सचाद्भुतपुवेसंस्कारत्वेऽपि निःसाधन फला त्मत्वज्ञापकोऽनुग्रह॒ एव, 
यथा पोषणं तदनुग्रहः इत्यव्यामिश्रं पोषणमेवेति ज्ञेयम्‌ । तत्कारणञ्च 
तदीययेरेव जेयम्‌ । 

नन्‌ किङ्कुरीकृतत्वे किम्प्रयोजनम्‌ ? याद्क्‌ स्वरूपं वनस्य तादक्‌ 
सामान्यतो भजनेनेव कथन्न प्रकाङतामिति ? तत्रेवम्‌-यथा "दिव्यं ददामि 
ते चक्षुः पश्य मे योगमेशवरम्‌' इत्यैश्वर्याहुनेत्र दानेनेदवयंदशषनसिदिस्तथेव 
रसस्वरूपं रसमयनेत्रेणेवंति । तत्र रसेष्वपि प्रस्तुतश्पुद्खा रमाधर्यमयो 
वनमहिमा त्‌ किङ्धुरत्वदृश्य एव । यथा नारदेन 'समाधिनानुसर 
तद्विचेष्टितम्‌ * इत्युक्तावपि व्यासेन समाधिबलादपि कृपाद्रवं विनान 
तत्प्राप्तिभवनं दृष्टम्‌ । अतएव 'भवितियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहिते” इति 
सप्रेमभक्तिभावितमनःप्रणिधानं कृत्वा पुरणंपुरुषोत्तमो दृष्ट इति प्रेम विना 
कृपाद्रवाभावः, साधकहूदूद्र वेण साध्यकुपाद्रवावहयम्भावित्वात्‌ । 


रसकलश 
स्थान में रहने वाले व्यक्तियों मे भी वृन्दावन के प्रति भ्राकष॑ण दिखाई देता है, किन्तु 
एेसा तो उनके पूवं जन्मके संस्कार के कारण होता है। फिर भी इस प्रकार बिना 
साधना के फल प्राप्त होने में प्रियाजीकीकृपाको ही कारण मानना होगा । कहा भी 
है-- पोषण उनके प्रनुग्रहसे ही होता है)" तो यह्‌ भी एक प्रकार का शद्ध पोषणही 
है । एेसा क्यों होता है, इसका कारण श्रीराधा के उपासक ही जानें । 
प्रन होता है, किकरी बनने से ही क्याखास मतलब सिद्धहोताहै? उनका 
जसा स्वरूप है, व॑सा तो साधारणतया भजन से ही प्रकट हो जाताहै। उत्तर यहुहै 
कि जसा कि मगवान्‌ ने गीता में कहा है--तुभे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हू, मेरे 
ईव र संबन्धी-योग को देख," एेदवयं के योग्य दष्ट देने से ही एेश्वयं को देखा जा सकता 
है । उसी प्रकार रस-स्वरूप वृन्दावन को रस्षमयनेत्रोंसेही देखा जा सकता है । रस भी 
बहुत से हैँ । उनमें श्छुंगार श्रौर माधुयं से परिपूणं महिमा तो किकरी-भाव से ही देखी 
जा सकती है । उदाहरण के लिये, नारद ने व्यासजी को उपदेश दिया था कि (समाधि 
लगा कर श्रीकृष्ण के चरित्र का स्मरण करो ।' कन्तु व्यास जी ने देखा कि समाधिसे 
ग्रधिक बल कृपा का है, श्रतः उसके बिना श्रीकृष्ण के चरित्रों का गान नहीं होता। 
इसलिये भक्तियोग की सहायता से मन को भली-भांति समाहित कर उन्होने पहले 
पुरुष को देखा रौर बाद मे उसके भ्राधित मायाको।' इस प्रकारप्रेम भ्रौर भक्ति 
भावना से ध्यान लगा कर पूणं पुरुषोत्तम के दशन किये । तो प्रेम के बिना कृपा द्रवित 
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“पद' इत्यनेनान्तरद्धित्वमिष्टम्‌ । केवलकिकरीत्वेन बहिरङ्धसेवाधि. 
कारिणीनां तथा न भासते यथाङ्खसद्धिनीनामिति । पदसेवनरतानां 
तन्मादंवभावितान्तःकरणेन याद्ग्वनमादेवकाकंशयपरीक्षणं, ताद्ग्‌ नान्या- 
सामिति, यथा पल्लवपुष्पास्तरणेऽपि मनोदष्टचास्तरणम्‌ । इत्यादिनिदेशेन 
सवं न्दियेस्वपि काकंद्यमादेवभानं ज्ञेयम्‌ । अत एव `समभ्यक्‌' पदं दत्तम्‌ । 
“गो -शब्देनस चन्द्रि याणां यथाहूत्वेन सेवास्वादेनान्‌भवनीयत्वञ्चेति । “च्वि 
प्रत्ययेन साधकसमाश्वासः, अन्यथा किङ्ुरीहूदा' इत्येवावक्ष्यत्‌ ! पुवेमकिड- 
रीत्वे वासप्रभावेण, सद्धसंस्कारादिना च !किकरीप्वे लब्धे तद्गोचरत्वम्‌ । 
{हदा इत्यनेन साधकस्य तु हृन्नेत्रेणेव ताद्शदशंनम्‌ । उपरितननेत्रेण प्राकृत- 
व 


रसकलश् 
नहीं होती । साधक का हृदय यदि द्रवित होगा; तो इष्ट भी कृपा से भ्रवश्य द्रवित हो 
जार्येगे । 

"पद" शब्द से यह्‌ सूचित किया गयादहै कि साधक को भ्रन्तरंगा सखी का पदं 
ग्रवश्य प्राप्त करना चाहिए । जिन किकरियों को केवल बाह्य-सेवा का भ्रधिकार प्राप्त 
है, उन्हे वृन्दावन की महिमा उतने अंश में प्रत्यक्ष नहीं होती जितनी कि अंग-सेविकाग्रों 
को । प्रियाजी की चरण-सेविकाभ्रों का श्रन्तःकरण प्रियाजी के चरणों की कोमलता की 
भावना से भ्रनुप्राणित रहता है, रतः वन की कोमलता या कठोरता की जितनी परख 
उन्हे होती है, उतनी मरन्य सियो को नहीं । उदाहरण के लिए, यद्यपि वन मे प्रियाजी 
के मागं मे फूल श्रौर पत्ते बिछे रहते है, तथापि सखियां भ्रपने मन प्रौरनेषोकोभी 
वहां बिठा देती हँ । केवल भंखोको ही नहीं, सखियों की सब इन्धियों को कोमलता 
भ्रीर कठोरता का ज्ञान रहता है ' इसी प्राश्य को व्यक्त करने के सिए यहाँ "सम्यक्‌" 
शब्द का प्रयोग किया गया है । गोचरम्‌" मे "गो का श्रथं है-- इन्द्रियो, अभिप्राय यह्‌ है 
कि किकरियों कौ सब इन्द्रियां अरपनी-श्रपनी योग्यतानुसार सेवा का भ्रास्वाद लेती हैं । 
किङ्कुरीकृत शब्द भ्रभूततद्‌भाव भ्रथं मे च्वि प्रत्यय लगाने से निष्पन्न हुभ्रा है जिससे 
यह व्यंजित किया गया है किं साधको को यह सोच कर निराश होने की जरूरत नही 
कि किकरी हुए बिना वृन्दावन की महिमा-ग्रप्राप्य ही रहेगी । यदि इस प्रकार का 
भ्रारवासन श्रभिप्रेत न होता, तो केवल “किकरीहूदा' ही न कहते । प्रारम्भ में साधक 
भले ही किक री-पद तकं न पहुंच सके, किन्तु वृन्दावन-रस के प्रभाव, सन्तो की संगति 
भ्रौर पूरवं-संस्कार रादि कौ सहायता से किकरी-पद मिल जाने पर वृन्दावन की महिमा 
प्रत्यक्ष हो जाती है । निहित श्रथंयह्‌ है कि हृदय श्रौर नेत दोनों का उपयोग करने से 
ही साधक को भ्रभिलषित दशन मिल सकता है। स्थूल दुष्टि से या लौकिक भावना 
लेकर महिमा के सम्न्बध में निरिचत बुद्धि नहीं बन सकती - ठीक वैसे ही जैसे रंगीन 
चरमा लगाए या पीलिए से प्रस्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को श्रपनै यथाथं रूप में नहीं 
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दृष्टा न निश्चेतुं हक्नोति, काचकामलादिदोषपिहितदृष्टिवदिति । अतः 
सिद्धाकिकरीत्वाहङ्कृतिभाववता हदा, इत्यर्थः । अस्मिस्तु पूणंङषास्थिति- 
लया । स््थित्यभावं तत्स्पर््ोऽपि वनमहिमध्यान साधको, न च तं विना 
तदिति । 


ननु स्पर्छोऽपि तादृशदरलंभान्तःपुरस्थायाः पथिकवन्न घटते, अतः 
कश्चत्‌ सम्बन्धोऽपेक्ष्यो, नचनमुपलक्ष्यागतायाः स्पहेमात्रसम्भवः, अत्युदा- 
रताहानात्‌ । तत्रेवंकिङ्िरीकृतहूव्येषु कपासान्निध्यात्तच्चरणवरणे 
लग्नानां तत्र स्थितायाः कृपायाः स्वत ॒एवानुषद्धिकताया स्पशं: । तेनेव 
ध्याने बुद्धिप्रवेक्ञः, अन्यथा च नेति । यथा- 
नेषां मतिस्तावदुरूक्रमाङ्च्रिं स्पुश्षत्यनर्थापगमो यदथंः । 
महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌ ॥ 


रसकलक्ष 

देख सकता । म्रतः हदय मे यह्‌ श्रभिमान होना चाहिए कि मँ सिद्ध किकरीहो गईहू। 
इस प्रकार के सिद्ध साधक पर प्रियाजी की पूणं कृपा समनी चाहिए । यदि पणं कृपा 
तभी, तो भी उसके स्पशं मात्रसे महिमा का ध्यान किया जा सकता है, किन्तु 
स्पशं के बिना यह्‌ संभव नहीं है । 

शंका होती है कि प्रियाजी तो निकजों के श्रन्तःपुर में विराजती हँ जहां पहुंचने 
का कोई प्रदन ही नहीं है। एेसी स्थिति में यह्‌ कंसे संभवहैकि एक रास्तागीरकी 
तरह वृन्दावन में भ्रमण करते हुए उनकी कृपा का स्पशं प्राप्त हो जाय ? फिर कृपा- 
काक्षी साधक रौर साध्य इष्ट के बीच में कोई सिलसिला भी होना चाहिए 1 यदि यह्‌ 
भी मान लिया जाय कि प्रियाजी किसी खास साधक को अ्रनुगृहितं करने के लिये उधर 
स्रा निकलती ह, तो यह कैसे मान लिया जाय कि म्रपनी कृपाका छ्म्राकरही लौट 
जायेगी ? एेसा मानने से तो उनकी उदार-वृत्ति के संबन्ध मे एक भ्रामक धारणा पदा 
हो सकती है । इस सब का समाधान यहु है कि जब साधको के हूदयों को किकरी भाव 
प्राप्त हो गया, तो उनकी हादिक भावना श्रौर प्रियाजी की कृपा के बीच एक बे-मालूम 
सा व्यवधान रह जाता है । इस स्थितिमे यदि साघकगण उनके चरणों को वरण करने 
के प्रयत्नमें जुटे रह, तो उनचरणों मेही निवास करने वाली कृपा का स्प स्वतः 
ही-भ्नुषंगिक रूप से--हौ जाता है । तभी ध्यान का बुद्धि से संयोग होता है, अन्यथा 
नहीं । कहा भी है- 

विषयाभिमान से रहति महापुरुषों की चरण-रज द्वारा म्रभिषिक्त होने की 
कामना जब तक नहो। तब तक शास्त्र ज्ञान से प्रभावित इनकी बुद्धि भावना के चरणों 
का स्पशं नहीं करतो ! इस स्प का प्रयोजन ही ससारिक दुर्भावनभ्रों को नष्ट 
करनाहै।' 


१. श्रीमद्भागवत--७।५।३े, 
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अन्न बद्धिस्परहोध्यानं सान्निध्यम्‌ \ यथा श्रुतिस्तुतौ त उत भवत्पदा- 
म्बज हद इतिवत्‌, “विसृजति हद्यं न यस्य साक्लात्‌ इतिवत्‌ सदा 


स्थितिरपि ध्येया । 

प्रेमाम॒तसिन्धुः पुणंसवेप्रेमास्पदं कृष्णः । यथा--(करष्णमेनगवेहि त्वमा- 
त्मानमखिलात्मनाम्‌ ' इत्यादिना सववेस्तेह॒नद्याधारत्वात्‌ । तत्र च सारस्त- 
दुन्मथनोद्धतः, तत्प्रेमास्पदं श्रीराधारूपः, तत्प्रमरसो निज दास्यानन्दास्वाद 
इति । तादृक्लोत्तमोत्तमरसस्य तादृश्ाघमाधमनीचेषु दानान्तिरंकुशश्वयं 
वनस्य विवृतम्‌ । 

आन्तरे च-एवं वास्तवं सवंरसमयं निरूप्य श्रौवनस्य पृणेमहिमाश्चयं 
दत्तहूदि स्फुरितम्‌ । तेन पहयद्श्नान्त्याख्यक्रीडनन्यायेन किरोधुन्वन्त्यत्या- 
नन्देन तदेवार्च्थमभिलषन्ती वणंयति-यद्राघेति । अहो ! नित्यं निरीक्ष- 
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यहाँ बुद्धि के स्पशं से भ्रभिप्राय भगवान्‌ के ध्यान एवं सान्निध्य का है । वेद- 
स्तुति मे कहा है--श्रापके चरण-कमलों को हृदय मेँ स्थापित करके जो श्रहुंकार-रहित 
हो गए रै, बल्कि यह्‌ कहना चाहिये कि जिनका चरणोदक स्वयं दूसरों के णपों को नष्ट 
करने मे समर्थं है, एेसे ्षिगण भी प्रायः उन्हीं पवित्र तीर्थो मे विचरण करते रहते 
है, उन्हीं स्थानो का सेवन करते हैँ जहां महात्माश्नों का संग मिलता है। जिनका मन 
एक बार भी नित्य सुख रूप अपम लग गया, वे भी विवेक, धेय्यं, क्षमा, शन्ति भादि 
का नाहा करने वाले घर भ्रादि मे ्रासक्त नहीं होते । वही सरवंश्र ष्ठ भक्त है जिसंके 
हदय को भगवान्‌ नहीं छोडते"- इत्यादि उक्तियों कै श्रनुसार यह ध्यान करना चाहिये 
कि श्रीराधा सदा मेरे हृदय में विराजमान रहती है । 

श्रीकृष्ण प्रेमासृत के समुद्र है एवं सव के पुणे प्रेमास्पद है । कहा भी है- 
श्रीकृष्ण को समस्त श्रात्माश्रों की श्रात्मा करके जानो )' इसके अनुसार श्रीकृष्ण स्तेह्‌- 
रूपी सब नदियों का भ्राधार हैँ । उस समूद्रको मथ कर निकाला गयासार है उनकी 
प्रेम-पाच श्रीराधा । श्रपने दास्य का श्रानन्द उनका प्रेम-रस है। रेसे परमश्रेष्ठ रस 
को उस प्रकार के भ्रत्यन्त रधम, नीच व्यक्तियों को देने का मतलब यहु है कि वृन्दावन 
के एेदवयं पर किसी का नियन््रण नहीं है । 

ग्रन्तसर्ग-पक्त मे--इस प्रकार तत्व-स्वरूप ग्रौर सब रस से पूणं श्रीवृन्दावन को 
देलेकर ध्यानमग्न श्रीहितसखी के हृदय मे उसकी आश्चयं स्वरूप पूणं महिमा प्रकट हो 
गई । उससे यह हुश्रा कि एक खास खेल मे जसे देखते हृए भी भ्रान्ति हो जाती है" वसे 


१. वही १०।८७।३५, 
२. वही ११।२।४५, 
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माणानामपि विचित्रमेव लगतीदमिति । तेन स्वप्रौढि मूढाशञयेन वक्ति । 
एतद्राधापददास्य एव (स्थिताः) साक्षात्‌ परयन्ति, जानन्ति, नान्ये केवल- 
व्रजसम्बम्धिन इति । नन्‌ तेऽपि वृन्दावनं कथन्न जानन्ति ? यदिच रहः 
कुञ्जानि न पदयन्ति, परम्तु ध्यानादिना कथन्त प्रविशन्ति † तत्र स्वर 
सान्‌कलं पश्यन्तु, न च सम्यक्तयेति, तत्पराप्त्यन्‌ चितत्वात्‌ । यदि च ध्यायन्ति, 
तदा किञ्मचद्राधाकृपास्पर्शो जातः । किञ्च तद्धृदि कंङ्कर्थाभिलाषो वृदयते, 
अन्यथा सर्वथैव न ध्येयमिति ! नन्‌ राधापदाभावुकानपि व्रजस्थान. लील।- 
न्तराधिकारिणः कथमवगणयथ ? ध्रीराधावनस्थवामह्लीलमुगवान रादिभ्यस्तु 
सर्वथैव श्रेष्ठाः \ तत्रेवम्‌--वामा अपि शरीमतीक्रीडनकत्वान्न सङ्कोचार्हाः, 
यादृह्यवनेकसम्पततेनं विहा रभावदृषकाः । तेन रसदम्‌ । धीराधिकाभिमान- 
स्थायित्वात्‌ तेषां बनविहारसमये प्रियादशेनौत्सुक्यजधावनस्थगनकूरदेनक्रीडना- 
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ही ्रानन्दावेश मे सिर ॒हिलाती हुई, उसी प्राद्चयं की श्रभिलाषा करती हई कहती 
है - बड़ श्ार्चथ की बात है कि यह्‌ वृन्दावन रोज देखने वालोँकोभी विचित्र लगता 
है ! यही सोच कर भ्रथं-गांभीयं में भ्रपना गूढ़ भ्राशय छिपाकर कहती हँ । श्रीराधा के 
चरणों की दासता में स्थित व्यक्ति ही वृन्दावन की आदचयंस्वरूप महमा को जानते 
है, देखते है, न फि केवल व्रज से संबंधित लोग ! शका होती है, व्रज से संबंधित जन 
कयो नहीं जानते ! यह्‌ माना किं वे एकान्त कनो को नहीं देख पाते, पर ध्यान रादि 
के द्वारा तो उनका वहाँ प्रवेश हो ही सकता है । उत्तर यहु है कि अ्रपनी रस-विषयक 
भावना के अ्रनुसार वे देखा करे, परन्तु ठोक प्रकार से नहीं देख पर्येगे । यदि वे ध्यान 
करते है तो समभ लेना चाहिए कि उनसे श्रीराधा की कृपा का थोडा-बहुत स्पशं हो 
गया है । ध्यान से यह्‌ भी सुचित हो जाता है कि उनके हदय मे श्रीराधा की किकरी 
बनने की इच्छा है, नहीं तो ध्यान कौ तरफ उनकी प्रवृत्ति किसौ माति होती ही नहीं । 
फिर प्रन उव्ताहै कि जिनलोगोंकी श्रीराधाके चरणोंके प्रति भावना नहीं है, 
किन्तु रहते हैँ ब्रज मे ही, उनकी उपेक्षा क्यों की जाती दहै? श्रीराधा-वनमे रहने वाले 
वामाचारी मृग, बन्दर भ्रादि की तुलनामेतोवे स॒ब प्रकार सेश्वेष्ठदहैँही। इस संबंध 
मे यह्‌ ज्ञातव्य है कि वाम होते हुए भी वे श्रीमती के खिलौने है, भरतः उनसे कोई संकोच 
नहीं होता । वृन्दावन की एकमात्र सम्पत्ति प्रिया-श्रियतम के विहार वातावरण को वे 
दूषित नहीं करते । इसीलिए वृन्दावन उन्हे रस-दान करता है । राधा का अ्रभिमान 
उनमें स्थायी रूप से रहता है, अ्रतः वन-विहार के समथ जब ये प्रियाजी के दशन के 
लिए उत्कंठित होकर दौडते है, ठहर जति हैः कदते है श्रौर खेलते है, तव इनका प्रम 
देखते ही बनता है । उसमें भी प्रियाजी का मनोविनोद करने के लिए प्रियतम उन्हे 
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दिप्रेमा दन्ञनीय एव । तत्रापि तदानन्दार्थं ग्रहणाय प्रियधघावनं, त्त्‌ 
कौतुकेन प्रियागमनं, तघ्रैकान्ते विलासादि ना तदसङकोचः स्फुट एव । 
तत्रास्माकमिव तेषामभ्रुपुलकाद्यपि सहूदयत्वात्‌ पहयामः । तस्मादकथनीय- 
मेवेदमन्येषां दषप्रेवह्यमेव महिमाहचयंमिति । “पापे-'व्यत्र वामत्वाथं उक्त 
एव । "एक-शब्देन तादशेकजातिस्वभावो व्यक्तः, श्ंक्रितेषु कटाक्षोऽपि यदि 
सहृदया अपि न सन्तीत्युकितिभद्धिकः, तदपि तदीया एवात्र वासार्हाः, नचान्य- 
त्या वहशेष्ठाश्चतुरा अपीति, तत्सम्बन्धजोौत्सुक्य प्र॑मोदयाभावात्‌ । तस्मात्‌ 
साधकानां, सिद्धानां सम्बन्धमात्राणां चापीदमेव सवंमनो रथातीतानन्दप्‌ रक- 
मिति भावः ।\२६५॥ 

एवमद्भृतमहिमानमुक्त्वा पृवेतरपद्योपक्लिप्तं माधुर्यं वर्णंयन न केवलं 
“पापेकभाजा-मित्यादिमाहात्म्येन वाससाधारण्यं कायम्‌ । किल्चिप्राप्त- ` 
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पकडने को दौडते हैँ, उसी समय प्रियाजी भी कृतूहल से वहाँ भ्रा जाती हैँ । उसी प्रसंग 
मे कहीं एकान्त पाकर दोनों विहार करने लगते हँ, तो इसका स्पष्ट मतलब यही हुभ्रा 
कि उन्हं इन पञ्यु-पक्षियो से कोई संकोचदहैही नहीं । तब सहूदय होनेके कारण हम 
देख सकते हैँ कि हमारी ही तरह किस प्रकार इन के भी श्रानन्दजनित भ्राम उमड़ श्राते 
है रौर रोमांच भ्रादि सात्विक भाव प्रकट हो जातेर्ह।! यहु सब भ्रकथनीयतोहैही, 
पर साथमे यहु बातमभीहैकि इस प्रकारके दुश्यमेभ्रौरोंका प्रवेश नहींहै । इसीलिए 
वृन्दावन की महिमा श्राश्चयंमयदहै। यह्‌ कहाजा चुका है कि "पाप" से तात्पयं यहाँ 
वामशीलोकाहै (नकि अन्यायियों का) । "पापकः में एकः शब्द द्वारा यह्‌ सूचित 
किया गयाह कि उस प्रकार के पञ्ु-पक्षियोंका स्वभाव एकी जसा होता है) इसके 
ग्रन्दर शंकालुभ्रों के प्रति यह्‌ कटाक्ष भी निहितहैकिमभलेही वामशील लोग सहूदय 
न हो, किन्तु श्नीवृन्दावन म्मौर भरिया प्रियतम के ्रपने होने के कारण उन्है वास्त करने 
का यहा ्रधिकारहं । भ्रौरलोग भले ही चतुर श्रौर भ्रपेक्षाकृत श्रेष्ठ हों, पर यदिवे 
प्रन्यत्र रहते हैँ तो, वे वृन्दावन-वास के अधिकारी नहीं है, क्योकि श्रीराधा के सम्बन्ध 
से जो उत्कटापूणे प्रेम हूदय मे प्रकट होता है, वहू उनमें नहीं होता । ग्रतः क्या साधक, 
क्या सिद्ध भ्रोर क्या केवल सम्बन्धित लोग, सबके मनोरथो के भी परे के म्रानन्दको 
पणं करने वाला यह्‌ वृन्दावन है--यह्‌ भाव है ।२६५॥ 
इस प्रकारं श्रीवृन्दावन की अ्रद्भृत महिमा को बता कर पवसे मी पूवं के पद्य 
(२६४) मे निदिष्ट माधुयं का वणेन करते हुए कहते हैँ कि केवल वृन्दावन के इस 
महत्व को जानकर कि वहु पापियों को भी रस-दान देता है" साधारणतया वहाँ रहने 
से काम नहीं बनेगा । यह्‌ तो, जिनमे वास के भाव पदा नहीं हुए है, उनमें दुता लाने 





रसकुल्या ७६१ 


वासनाभावानामेतहाढचं करणम्‌ । भावुकानाञ्च नेतावतास्वादस्तस्माद्‌- 
वासेऽप्येवं वस्तव्यमिति रीतिमुपदिशंश्च निजकतंव्यतयाह- 


राधाकेलिकलासु साक्षिणि कडा वृन्दावने पावनं 
वत्स्यामि स्फुटमुज्ज्वलाद्मुतरसे प्रेमंकमत्ताकूतिः । 
तेजोरूपनिक्ञ्ज एव कलयन्नेत्रादिपिण्डस्थितम्‌ 
ताद्श्योचितदिव्यकोमलवपुः स्वीयं सभालोकयं 
।।२६६।। 


वसन्नप्यह वृन्दावने प्रेमंकमत्ताकृतिः कदा वत्स्यामीत्यन्वयः । यथा 
कैड्करयेऽपि "परमोद्भूतानुरागोत्सा-भिलाष उक्त इति ! ततदच नेत्रा 
दीन्द्रिययुक्ते पिण्डे स्थितं शुद्धचैतन्यं स्वत्मानं दृष््टद्रारा तेजोरूपे दिव्यं 
निकूञ्ज एव कलयन्‌ प्रापयन्‌, न तु नेत्रादि क्रियाविषयेष्विति । किञ्च 


रसकलश 

के लिए कहा है 1 भावृकों को इतने मात्र से भ्रानन्द नहीं म्राएगा, भ्रतः वास करते हुए 
भी, इस प्रकार वास करना चाहिए--इस रीति की शिक्षा देते हए, तथा भ्रपना कतव्य 
समभ कर भी, कहते है- 

“मै श्रीराधा के कलापूणं केलि-विहार के साक्षी, प्रकट रूप से उज्ज्वल श्युंगार 
तथा ्रद्भृत रसो से परिपुणं तथा साधको को पवित्र करने वाले श्रीवृन्दावन मे, एक- 
मात्र प्रेम में उन्मत्त होकर कब रहूंगा ? ग्रौर (इस प्रकार रहते हुए) नेच भ्रादि इन्द्रियों 
से युक्तं शरीर में स्थित (शुद्ध चैतन्यस्वरूप श्रपने श्राप को दृष्टि केद्वारा) तेजौरूप 
दिव्य निकंज में ही पहुंचाता हुश्रा श्रपने तदनुरूप दिव्य, कोमल शरीर को कब देखृंगा ! 
(ग्रथवा ~ शरीर-स्थित नेत्र रादि इन्द्रियो को तेजपुणं निकुंज मे लगाता हरा अपने 
तेजोमय भावके भ्रनुकूल दिन्य, कोमल शरीर को किंकरी रूप में कब देखूंगा { ) ।।२६६॥ 

रहता हृश्रा भी मै एकमात्र प्रेम में मतवाला होकर कब रहुंगा -यह्‌ भ्रन्वय है । 
किकरी-वृ्ति मे स्थित रहते हृए भी जंसे यह भ्रभिलाषा व्यक्त कीजाचुकीहेकि 
"्रीराधा के भरनुग्रहु से परम भ्रनुराग का उत्सव मुभ में कब प्रकट होगा ?* (पद्य २५०८) 
वैसे ही प्रस्तुत में भी-प्रेमोन्मत्त होकर वास करने कौ बात कही गई है। उसके भ्रन्तर 
नेत्र श्रादि इन्द्रियों से विरिष्ट शरोर में स्थित शुद्ध चेतन्यस्वरूप अ्रपने ्रापको दृष्टि 
कै द्वारा तेजस्वरूप दिव्य निकंज में ही पहुंचाता हुश्रा (श्रपने दिव्य कोमल शरीर को कब 
देखंगा ? ) श्रमिलाषा यह्‌ है कि मेरे शरीर मे स्थित नेत्र प्रादि इन्द्रियां भ्रपने विभिन्न 
विषयों -रूप, रस श्रादि को ग्रहृण करनेमें ही व्यस्तन रह्‌ कर दिव्य कूजौंका.ही 
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स्वन्तु मत्ततया सर्वं विस्मृतमेव, दशेनादिधर्मो निकुञ्जमावनायां स्थापितः । 
ततः स्वीयं भिन्नं किङ्क रीत्वाभिमानास्पदं ताद्श्योचितदिव्यकोमलवयपुः कदा 
समालोकय । अहं वसमान एव प्रकृतपिण्डं विस्मत्य सखीरूपं पशयामीत्यथः । 
दयं भावनायामेवोक्ता पिण्डसष््‌ भावे मानसिकसिद्धिरिति । 

यद्वा पिण्डस्थितं नेत्रादि कलयन. भावयन्तिति । आदिक्ञब्देन श्रवणं 
कूञ्जगतकिञ््चिदन्यक्तध्वनिश्रवणं, रसनां तद्भाने, पदौ माजंनादाविति । 

न्यत्‌ स्पष्टम्‌ \ 

यद्वा "विश्चद्रपं हिरण्मयम्‌“ इति धुवगतिवत्‌ 'स्वानन्दसच्चिद्घनतास्‌- 
पति इत्यनेन स्वीयं वपुस्तदेव तादृक्योचितं दिव्यं कोमलं च सखीरूपं 
स्पशोमणिकृतिवद्‌ वा मद्धकीटन्यायेनेति, न तु लोकवत्‌ प्राकृततनृत्यजनं 
दृष्टिमिगच्छेदिति । 


रसकलदा 
निरीक्षण करती रहँ । दूसरी बात यह्‌ कि मत्त होने कै कारणं स्वयं को तो सब विस्मृत 
हो गया ही, श्रतेः दशेन ्रादि इन्दियों की क्रियाओं को निकृजकी भावनामेंही लमा 
दिया । तब यह दुसरा ररीर हाड-्मासकेरारीरसे एक प्रकार से भिन्नो गया- 
इस भ्रथंमे कि इसे किकरी होने का श्रभिमानदहै श्नौर दासी रूपसेसेवा करने के लिए 
ग्रलौकिक भौर कोमल है । वन्दावनमें रहताहुभ्राही भँ ्रपने भौतिक शरीर की सत्ता 
को भूल कर सखलीरूप को कब देखँगा-यह्‌ श्रथ हँ । भौत्तिक पिण्डके रहते हुए ही 
मानसिक सिद्धि की भावना यहाँ बताई गई है। 

श्रथवा भौतिक देह मे स्थित नेत्र श्रादिको कूज-परिचर्या से भावित करता हुभ्रा । 
श्रादि' शब्दे से कणेन्दरिय को कुंज मसे ्राती हुई भ्रस्पष्ट घ्वनिको सुननेमे, जीभ 
को राधिका जी के यशो-गानमेंश्रौरपेरोंको (घूम-घूम कर) कन का परिष्कार करने 
मे, इत्यादि । रेष स्पष्ट है ! 


ग्रथवा जंसा कि श्रीमद्‌भागवत मे घ्रूवके स्वर्गारोहण प्रसंग मे कहा है- 
शुवणेमयस्प धारण करतेहृए ध्रूवने विमानमें वैष्ने की इच्छा प्रकट की ।' 
श्रीपरनोधानन्द ने भी कहा है- सच्चिदानन्दघन-स्वरूप को प्राप्त कर लेता है }' इन 
उक्तियो के अनुसार श्रपने उसी भौतिक शरीर को दिव्य श्रौर सखी-रूप मे धारण करने 
कौ इच्छा ह । यहु उसी प्रकार संभव है जैसे पारस मणि के संयोग से लोहा सोना बन 
जाता है, ्रथवा भौँराके द्वारा फंसा कर रक्ला गथा कीड़ा तद्रूप हो जाता है । भौतिक 
शरीर को छोड़ देने से यहां तात्पयं नहीं है, जैसे कि लोग दुनिया मे छोड देते है । 
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यट तन्‌त्यागनन्तरतदवलोकनमिति, यथाच्रव तनं न्यस्य दसी 
भवंयम्‌' इत्युक्तेः पिण्डस्य सद्‌ भावे तक्‌भावेऽभावे चेति कमेण दिव्यवपुर- 
वलोकनच्रयाथेः । 


अत्र वपुरवलोकनकतुंभिन्नतत्वत्वं न शङ्कनीयम्‌ । सच्चिदानन्दरूपा- 
विमिश्नत्वात्‌ केवलमोक्तुभोग्यमात्रमेवानन्ववेचित्यास्वदाथं विश्लेषः । तेन 
चेतन्यमेव कृपया सहच रीरूपेण परिणतं भवतीति ज्ञेयम्‌ 

यद्रानन्देकसन्बृतित्वोक्तेह चेतन्यं भोक्तुसदानन्दमया तत्र॒ मूतिरिति 
लेया । 

अथवा तेजः इति भिन्नं पदं विश्ष्यं “चक्षू रूपोपलस्मभनम्‌' इत्युक्ते- 
स्तेज आध्यात्मं नेत्रादिपिण्डनाधिभौतिकं गोलकम्‌ । तत्रस्थं चक्षुः रूपमय- 
कुञ्जे प्रबतेयन्‌ स्वं परमविषये रूपं गृह्णन्निति तपद्रयोचितं भावनारब्धं 
महासुर्दररूपवद्‌ वपुरिति । 


रसकलदा 

ग्रथवा प्राकृत शरीरको वास्तवमेदही छोड़ने के बाद श्रपने अलौकिक रूपको 
देखने की इच्छा व्यक्त को गरईहै, जेसाकि कहा है -इस शरीर को यहीं छोड़ कर 
कब दासी वनूंगी' (श्रीराधा सु.-२६१) । इस प्रकार दिव्य शरीरको तीनप्रकारसे 
देखना चाहा है- प्राकृत शरीर को कायम रख कर, उसे सखी-स्वरूप मे परिणत कर, 
ग्रथवा उसे छोड़ कर । 

यहां यह नहीं समभ लेना चाहिए कि सलीरूप दिव्य, कोमल शरीर को देखने 
वाला कोई भिन्न तत्व है, क्योकि वहू ्रव्यक्त सच्चिदानन्द से श्रसंपृक्त है । भानन्दकी 
विलक्षणता का भ्रास्वादलेनेके लिएदोनों शरीरोमेसेएक भोक्ताहै. दूसरा भोग्य 
है । यह तौ स्वामिनी की कृपा है कि चैतन्य ही सहचरी के रूपमे बदल कर भ्रा जाताहै। 

ग्रथवा, जैसा कि (पद्य २६२४) कहाजा चुका है-'श्रानन्द कौ सत्स्वरूप 
मूतियां ही है, भोक्ता की श्रनन्दमय मूति ही चंतन्यहै। 

ग्रथवा ^तेजोरूपनिकृजे' को एक समासान्त पद न मान कर 'तेज' को एक स्वतन्त्र 
विेष्य-पद माना जाय । नेत्र-इन्छिय वस्तुके रूपको ग्रहण करती इस उक्तिके 
ग्रनुसार .भौत्िक्र पुतली मेँ स्थित श्राध्यात्मिक तेज को चक्षु कहते हैँ । उस चक्षुको रूप 
संपन्न कज में प्रवृत्त करता हुश्रा -भ्र्थात्‌ चक्षु द्वारा ्रपने परम अभीष्ट विषय =कुज 
को ग्रहण करता हुशरा, उस कंज के रूप के अ्रनुकूल, भावना से निमित भ्रत्यन्त सुन्दर 
ग्राकरृति से सम्पन्न रारीर को कब देखृगा ! 

ग्रथवा तेज का अथं है श्रात्मा। यह्‌ प्रसिद्धदहै कि जागृत भ्रवस्थामे भरात्मा 
चक्ष मे रहता रै, श्रतः चक्षु को अपने विषयमे प्रवृत्त करनेके कारण चक्षु का अ्रथं 
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यद्रा तेजःशब्देनात्मेति, जाग्रदवस्थायामात्मनश््चक्षुः स्थानमिति प्रसिद्ध- 
इचक्षृषोऽपि प्रवतंकत्वेन स एव ग्राह्यः । 'रूपे'-त्यनेन दिव्यकारणत्वनिदंशो, 
न च तन्माच्नत्वं प्राकृतवच्छङ्क्यम्‌ । यथा "विहवं वे ब्रह्म तन्मात्रम्‌ इत्युक्ते 
ब्र ह्यणो नित्यत्वमेव । तेजः शब्देन ज्योतिरिति स्वाश्रयाश्रयम्‌ । रूपे'-त्यत्र 
कुञ्जानां स्वतोऽपि प्रकाक्चबाहत्यं सौन्दयेम्‌ । तत्रापि दस्पतिरूपस्य तत्र 
ञ्जे प्रसुमरच्छविच्छटाभिरपि रूपमयत्वमिति । तादृश्शस्यभावस्तादृश्यम्‌ । 
यादृक्‌ सच्चिदान्दमयं तेजस्तादश्ञत्वं रूपमयत्वञ्चेति, यथा दुकूलं 
बिश्राणाम्‌' इति । "कोमलम्‌" मनोवाक्‌तनुमादंवंः सेवासृक्ष्मकौश्लदृष्ट चह, 
यथा नव रसकलाकोमलाः इति पृर्वोक्तिक्च ज्ञेयम्‌ । “दिव्यम्‌' अप्राकृतं 
स्वच्छाद्भुतत्वञ्च । 
एतादशसखीरूपभवनकारणं विवणोति- प्रेम्णा यगलप्रेमातिशयेन केलि- 
कलोज्ज्वलाद्‌भुतरसदशेनोग्रमाध्वीकपानेनकाविच्छिन्ना घूर्णायमान जाकुति 


रसकलश 

ग्रात्मा ही समभना चाहिए । “रूपः से अभिप्राय कुंज-श्मदि के दुद्यमान कारणभूत 
ग्राध्यात्मिक रूपसे है, न कि सांख्य शास्त्र-प्रतिपादित भौतिक ह्प-मात्रा से । श्रोमद्‌- 
भागवत में कहा है -श्रव्यक्त कालने विष्णु की माया से संहूत तन्मात्रापन्न ब्रह्यके 
रूप में स्थित विर्व को पृथक्‌-पृथक्‌ करके दिखा दिया । इससे यह स्पष्ट हो जाताहै कि 
ब्रहम नित्य है । तेज" से ज्योति का मतलब है जोकि भ्रपते म्राश्रयका भी म्राश्रयहै) 
“रूप' से तात्पयं कृजो के सौन्दयं काटहैजो कि स्वयं भी भरपूर प्रकाश से युक्त है। 
फिर दम्पती के रूप की छटायये वहाँ छिटकती रहती है, भ्रतः कूज रूपमय हैँ । 'ताद्श्यम्‌ 
का अ्रथंहै-उसी प्रकार का। जसा सच्चिदानन्दमय तेजहै व॑सादही, ओर साथमे 
वेसा रूपमय भी जेसा कि होना चाहिए । कहा भी है - स्वामिनी द्ण्य अ्रपनेहाथसे 
द्रिये गये प्रसादी दुकूल तथा वक्षःस्थल पर चोलीकोधारणकरती हूर्दर्मै भ्रपनेभ्राप 
को सुकूमारी किशोरी कब समश्ूगी ?* (श्रीराधा सु० पद्य ५२) 1 कोमल" से म्रभि- 
प्रायणेसेशरीरसेहैजो मन, वाणी भ्रौरश्रंगों की कोमलता के कारण एवं सेवा-संबंधी 
सृक्ष्म चातुयं की दुष्टि मे उपयुक्त हौ । कहा भी है- नव रस-कलाध्रो से कोमल, प्रेम 
विग्रहवती श्रीराधा की दासी मँ कब बनुंगी ?* (श्रीरा० सु० २६१) । "दिव्य" का भर्थं 
है श्रलौकिक तथा निर्मल भ्रौर म्रद्मृत। 

इस प्रकार के सखीरूप होने के कारण बताते है--श्रेमेकमत्ताकृतिः । युगल के 
प्रति भ्रत्यन्त प्रेम होने के कारणं केलि-कला के उज्ज्वल, श्रद्भृत रसकोक्या देखा, 


१9 ग + 1, 91 1) क) क) 101 + 1 1) 
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यस्य । बहिरुद्‌गमेन प्रेम्णः कार्यावस्थाघ्राप्त्या पुणेत्वं ध्वनितम्‌ । तेनाशरु- 
पुलक कम्पप्रलपनहसनचकितादिमत्वं ज्ञेयम्‌ । यथा-'अहो । तेऽमी-ति, 
इदेवाभूत्कुञ्जे' इति, सदा गायं गायम्‌" इति, दहा ! कालिन्दि' इत्यादि । 
श्रीप्रबोधानन्दरपि- 
स्दञ्नातेस्वरेण क्षितिषु परिलुठन्‌. सन्नमन प्राणबन्ध्‌ 
कुवेन. दन्ते तृणान्यादधदन्‌करणादृष्टये काकुकोटीः । 
तिष्ठन्नेकान्तवृन्दाविपिनतरतलेष्वेव पाणौ कपोलं 
न्यस्याशरुण्येव मृञ्चन्नयति दिननि्लां कोऽपि धन्योऽत्यनन्यः ॥२।५४ 
मुञ्चन शोकाशरुधाराः सततमरचिमान ग्रासमात्राग्रहेऽपि, 
क्षिप्तो बद्धो हतो वा गिरिवदविचलः सवंसङ्गे विमुक्तः । 
नेष्किञ्चन्येककाष्ठां गत उरतरयोत्कण्टया चिन्तयन. भ्री- 
राधाकृष्णाङ्ध्िपङ्केरहदलसुषमां कोऽपि वृन्दावनेऽस्ति ॥॥२।५५ 


रसकलद 

मानो तेज मदिरा पी ली जिससे श्रीहिताचायं कौ ्राक्ृति को घुमर श्राने लगी । इससे 
यह्‌ सूचित किया गयाहै कि श्नन्दर का भावात्मक प्रेम कार्यावस्था को प्राप्त कर बाहुर 
निकला तो संपणं हो गया रौर उसके कारण रसू, रोमांच, प्रलाप, हसना, चकित 
होना--ये सब भ्रनुभाव ओर सात्विक भाव प्रकट हो गये। प्रेम की भ्रभिन्यक्ति के वणेन 
के लिए इन पदयो को देखिए- हो ! येवेही कुंजर, वही भ्रनुपम रास-स्थलीदहै' 
(२०९), 'इसी कज मे मोहूनांगी प्रिया का रति-विलास हुम्रा था, (२१०), (सदव 
श्रीराधा के प्रियतम के भ्रत्यन्त मधुर यज कोगा-गा कर (२५३) भ्रौर हे यमने! 
तुम्हारे ही जल में मेरी निधि प्रियतम के साथ चेली थी (२६२) । 

श्रीप्रबोनन्द-कृत वणंन देखिए- 

'दयनीय स्वर से रोते हुए, पृथ्वी, पर लोट-पोट होते हुए, प्राणबन्धु को दण्डवत्‌ 
प्रणाम करते हुए, दांतों मे तिनका दबाकर कृपा-कटाश् के लिए कोटि-कोटि दीन वचन 
उच्चारण करते हुए तथा श्रीवृन्दावन के वृक्ष-वृक्ष के नीचे एकान्त मेँ रहते हृए, हाथ 
पर कपोलों को रख कर श्रांसू बहाते हुए जो कोई दिन रात बिताताहै, अति भ्रनन्य 
वह्‌ धन्य है । (२-५४) 

निरन्तर शोक के आंसू बहाता हुभ्रा, एक ग्रास मात्र म्राहारमें भी रुचि न रखने 
वाला, फक दिये जाने पर, बाँधे जाने पर यामार पीट करने पर भी जो श्रपनी निष्ठा 
मे पव॑त की भाँति ्रडिग रहता है, किसी से मिलता-जुलता नही, भ्रकिचनता की सीमा 
पर पहुंचा हृश्रा है तथा श्रत्यन्त उत्कंठा-पुवेक श्री सधा-कृष्ण के चरणारविन्दो कौ शोभा 
का ध्यान करता है, एेसा विरला ही भाग्यवान्‌ वृन्दावन मे रहता ह ।२।५५, 
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“स्फुटम्‌ प्रकटमिति, न लज्जां करोमीत्यर्थः । कीद््षे वृन्दावने ? 
खधाकेलिविचित्रचरित्रेषु अक्षिभिः सह्‌ व्तंमाने । स्थास्नृतया वर्तमानेऽपि 
तत्ववेलीलाद्रष्टरीत्यथः । इतरथा स्थावर एवावस्थित इति । तत एवाक- 
स्मात्‌ केषुचित्‌ कुञ्जेषु सहूदथसखीवत्‌ पुष्पाङ्कु रमक रन्दश्रावादि व्यप- 
देशेन यत्‌ प्रेमवत्वं दशेयति तत्सहूदयेरेव ज्ञायत इति । यदा सुतरां साक्षिणि 
तत्तत्केलिकलासुचके \ यथा--^भो | मो! दिव्याद्‌भुततरुलतास्तत्करस्पश्चं 


भाजः इति । अस्यत्र ज्ञास्त्रादिना विदुषा च ज्ञायते, अन्न च साक्षात्करेण । 
सुत रामित्थुक्त्या अथिप्रत्याथविवादे यथा साल्लिक्कृतनिर्णंयसिद्धे स्तथेवात्र 
युगलकेलिदिदुक्षुणां श्रीवनादेव सिद्धिर्नन्यिथेतिध्वनितम्‌ ! एतच्कृपासूचनेक- 
लभ्यं तहशंनमिति मावः । 
पुनरहच "पावने ।' पुनाति ज्ञरणागतान स्वरूपेण रजसा वा \ इत्यनेन 
कृपालुत्वं ध्वनितं अनविकार्यागन्तुकाधिकारसम्पादकत्वञ्चेति, 'पपिकभाजा. 
रसकलश 

स्फुटम्‌ का भ्रथं है--प्रकट-रूप से, विना लज्जा कयि (रहुगा) । वृन्दावन के 
विशेषण देते ह-श्नीराधा को काम-केलि के जव विचित्र चरित्र ह्येते ह, तब र्म्रखिं 
खोल कर स्थित रहने वाले (वृन्दावन में)। जड्होनेपरमभी वृन्दावन विविध लीलाश्रौं 
को देखता है; भ्रन्य स॒मय्‌ मे वह स्थावर (भरचल) रूपमे रहता है । किसी कुंज में 
अकस्मात्‌, सहृदय सखी कौ भाति, एूलो मे से पराग भरां कर जब वृन्दावन श्रना 
प्रेम व्यक्तकरतादहै तो उसका पता सहूदयोकोही लगता है। श्रथवा "लतासु 
साश्चिणी' यह्‌ पद-विच्छेद न कर, यदि लता +सुसक्षिणि' किया जाय, तो श्र्थं होगा 
--मलीमांति साक्षी-रूप मे स्थित--भ्र्थात्‌ वृन्दावनमें श्रीराधा-कृष्ण द्वारा प्रदशित 
की जाने वाली काम-कला्म्रों की सूचना वृन्दावन से मिलती है । जैसे -“उन्हीं श्रीराघा 
के हाथो द्वारा स्पशे किये गये हे दिष्य, अ्रद्भूत वृक्ष मरौर लताभ्रो !' (श्रीराऽसु०२६२) 
'साक्षिणि का गृढाथं यह है कि श्रन्यत्र तो शास्त्रों मे दिये ग्ये वर्णनों रौर विद्वानों के 
प्रचनों से इन करीडा्रो का पता लगता है, पर यहाँ तो वृन्दावन स्वयं श्रपनी आंखों 
से इनका साक्षात्कार करता है । शसुस्क्षिणि' में सुः उपसगे की व्यंजना यहु है कि 
वादी रौर प्रतिवादीके भगड़े मे जैसे गवाह कै द्वारा दी गई साक्नी के ्राधार पर 
निणेय किया जता है, वैसे ही यहां पर युगल-क्रीडा को देखने की इच्छा रखने वार्लो 
को वृन्दावन से ही सफलता मिलती है, इसका अरन्य कोई उपाय नहं । भाव यहु है कि 
उस केलि का दशेन श्री वृन्दावन की कृपासे ही संभव है। 

“पावने का ्रथं है-जोशरणमेंश्राएहृभरोंको श्रपने स्वरूप से श्रथवा श्रपनी 
रज से पवित्र करता हो । इससे श्च वृन्दावन की दयालुता प्रकट होती है, श्रौर यह्‌भो 
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गि 


मित्युक्तमेवेति । यष्टा साक्षित्वादेव रसिकानां भावुकानां निव्यविहार- 
सिद्धाम्तसन्महिममाधुथेसत्यत्ददर्नादिना साहाय्यकरणात्‌ पावयतीति 
शुद्ध्यति प्रतिवादिभ्य, इति पादने । 


पुनश्च "उज्ज्वलाद्‌भूतरसे' इति । स्वच्छाश्वयंस्वादस्वरूपे । यटा 
गृद्धा राद्भुतो रसो यत्र मुख्यतया स्त इति । अन्येऽपि रसाः श्युद्खारान्‌- 
कूला यत्र सुखं तिष्ठन्तु, न च विरोधिनः, केवलयुगलेकविहा रस्थलत्वात्‌ । 

तेजोरूपाणि निकुञ्जानि यत्रेत्यपि वा वनदिक्षेषणम्‌ । एवः 
इत्यवधारणेन निःसंज्ञयत्वद्योतनमिति । तादृक्शत्वोचितं प्रेममादनोचित- 
मित्यपि ध्येयम्‌ । किञ्च पुवं प्रेमापि सखीभावेनैव कृतं, तेन तदुचितम्‌ । 
तासां सलीनामपि प्रमेकरूपत्वात्‌ प्रेममत्ततैव तत्प्राप्तिकारणमिति हि 


रसकल 
कि बाहरसे जो अ्नधिकारी व्यक्ति यहां भ्रात है, उन्हं यहु वृन्दावन सखी-भाव भ्रपनाने 
या केलि-दशेन का अधिकारदेतादहै। कहाभीहै - "जो पापियोंको भौ प्रेमामृत सिन्धु 
के सारभूत रसकोदेता है (श्रीरा० सु° २९५) । अथवा "पावने का यह्‌ भथंहैकि 
सक्षीहोनेके कारण दही वृन्दावन भावृक रसिकों को नित्य बिहार के सिद्धान्त तथा 
ग्रपनी श्रेष्ठ महिमा, माधुयं भौर सत्स्वरूप कै दशेन करा कर उनकी सहायता करता है 
ग्रोर प्रतिपक्षियों के खण्डनात्मक श्राक्रमणों से बचा कर उनको पवित्रताकीरक्षा 
करतादहै। 

ग्रब 'उज्ज्वलाद्भुतरसे" कौ व्याख्या करते हैँ-- वृन्दावन का स्वरूप निमेल भ्रौर 
स्रा्चयं प्रद भ्रास्वाद से बना है । म्रथवा श्यङ्गारश्रौरश्रदभृत रसों का यहां प्राधान्य है। 
इनके भ्रतिरिक्त म्रन्य रस भी यहां सुखपूवेक रहते है, पर श्युङ्गार विरोधी बन कर नहीं, 
बल्कि उसके श्नुवर्ती होकर । क्योकि वृन्दावन तो केवल विहार की स्थलीहैन) 


ग्रथवा ^तेजोशूपनिकुञ्जे' को वृन्दाबन का विशेषण मान लिया जाय । तब भ्रथं 
होगा- जहां तेजस्वरूप निकरं ज है, एेसे वृन्दावन में । !एव' (ही) से निश्चय का बोध 
होता है । दूसरी व्यंजना यहभीदहै किउस प्रकारके तेजोमय निकूजके ्रनुसारही 
दारीर होना चाहिए-णेसा कि जो प्रेम में मतवाला हो सके । दूसरी बात यहु कि 
प्रेम प्रस्तुत भ्रभिलाषासे पूवेप्रेमभीतो सखीभाव सेहीकियाथा, भ्रतः शरीर की 
उसके उचित ही कोमल ओ्ौर दिव्य होना च।हिये । सखियां प्रेमरूपहीरहै, श्रतः प्रेमे 
पागल होकर ही श्रौराधा-तत्व को प्राप्त कियाजा सकता है। 


निनस्थितिम्‌' पाठ भी मिलता है। उसके अ्रनुसार श्रं होगा- नेत्र भ्रादि 
इन्द्रियों की समष्टि देह-पिण्ड की स्थितिको कुज मे विचरता हुश्रा--भ्र्थात्‌ यह्‌ 
भावना करता हुश्रा किमे निकरुजमे विविध प्रकार की सेवा में व्यस्त हूं भ्रौर इस रूप 
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"स्थितिम्‌" इति पाठे नेत्नादिपिण्डस्य स्थिति तत्र विचारयन्निति। 
भावनायामहं तत्र कुञ्जे एवमेवालग्नोऽस्मीति द्रष्टा, श्रोता, रसयिता, कर्ता 
गन्ता, स्प्रष्टास्मीत्यादिस्मुत्यात्मस्थित्या प्रदेशान्तरस्थ पिण्डस्य नानस्मति, 
स्तेन पिण्डस्थिव्युक्तिः । साक्षादपि च तत्र मत्ताकृतिवंसस्येव । तेन ताद्श्नानां 
भावनासान्षात्कारो निरविशेषावेव । 

तेजोरूपोविति राधिदविकत्वात्‌ । किञ्च लोकानामन्येषाञ्च प्राकृत- 
रीत्याधिभोतिकरूपस्येव ग्रहणात्‌ । त्र॑वम्‌-यथा गुरुषु, भगववर्चाविग्रहेष्व- 
वतारसमये वा पुणंभावेनेव पूजनं विधीयते, तेन भाव॒कानां तच्चरणजल- 
रेणप्रसादोच्छिष्टाङ्लीकारेण यथाहुमृख्यफलप्राप्तिभेवत्येव, तल्लोके 
प्रादुभूतानां घाम्नामपि ज्ञात्वा न प्राकरतत्वभानं श्ङ्कनीयमिति तादृश्या 
स्थित्या उचितं भवितुमर्ह भविष्णुं वा दिव्यकोमलवपुरिति स्पष्टमेवेत्यपि 
ध्येयम्‌ । वासेऽप्येवं यो वसति तद्धामफलमिति सजातीयशिष्षणम्‌ । 


रसकलर 
मे केलियो का दशक हूं, अस्फुट ध्वनियों का श्रोता ह, कर्ता ह, इधर-उधर जाने वाना 
भ्रोर लता, वृक्ष्रादि कोदटूने वाला हूं । इस रीति से चिन्तन ग्रौर स्मरण करता 
हृश्रा मै भावनाके बल परकुज मं ्रपनी स्थिति वना लेताहूं। तब भलेही कुज 
के भ्रन्दर न रहकर कहीं श्नन्यत्र रहं, पर मे यह्‌ सुधि ही नहीं रहती कि मेरा शरीर 
कहां है । "पिण्ड-स्थितिः का यही श्राशय है! वैसे तो श्रीदहितसखी प्रेम मे मतवाली 
होकरकुजमेही विराजमान रहती है, अतः उन जैसी भ्रन्तरंगाभों के लिए चक्षुष 
ग्रौर भावनात्मक साक्षात्कारो मे कोई अ्रन्तर नहीं । 
निकुजके आधिदैविक होने के कारण उसे तेजोरूप कहा गया है । दूसरे लोगों 
कोतो वृन्दावन का रूप मौतिक ही दिखाई देता है, किन्तु उस सम्बन्ध मे यह्‌ ज्ञातव्य 
है कि गुरो मे, भगवान्‌ की पूजा के लिये प्रतिष्ठापित मूतियों में भ्नौर भरवतारके 
समय गुरुत्व अथवा ईश्वरत्वे की पूणं भावना रख कर पूजा की जाती है । उनका 
चरणामृत, रज, प्रसाद ओर जूठन स्वीकार करने से उपासको को यथायोग्य पुरा फलं 
मिलता हीहै। संसारम प्रकट्हुए धामो के सम्बन्धमें भी एेसाही सोच कर उनमें 
लौकिक बुद्धि नहीं रखनी चाहिए । उस भावनात्मक स्थिति के ्ननुसार शरीर को भी 
दिव्य भ्रौर कोमल होना चाहिए, यह तो स्पष्ट ही है । श्रीहिताचायं श्रपने जसे भावृकों 
को यह रिक्षा देना चाहते हँ कि वृन्दावन मे रहुतेहृएभी जोइसप्रकार रहतारहै, 
उसीको वास काफल मिलतादहै। 
म्रन्तरंग-पक्ष मे - (पद्य २५६ मे वणित) श्राश्चर्यामन्द में श्रवगाहन करने के बाद 
कज के बाहर केलि-रस की मदिरा को पीकर उन्मत्त हई श्रीहितसखी बैठी थीं । वहाँ 
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आन्तरे च-एवमाचर्यानन्दे निमज्य बहिः कूञ्जकेलिरसासवमत्ताकृत्या 
तिष्ठन्ती भावनया मनोवृत्तिमियदिव्यपरमसुक्ष्ममदुलस्वरूपेण रहस्यानन्दमन्‌- 
बुभूषति--राधाकेलीति । किञ्चाग्र क्वासौ राधा" इति पद्ये रसंमज्जनोद्धृतौ 
कोतुकानन्देन वृन्दावनमहिमा स्मृतः । तदनन्तरं स्वस्थ भावनाां 
कोमलरसप्रेममय मतिभवनम्‌ुपक्रम्य तदेवान्तेऽत्रोपसंहरति हाभ्यामित्यष्टक- 
सङ्खतिः। 

पावने मनःप्रसादकरे केलिसाल्लिणी नानालीलासूचकत्वात्‌ । यद्रा 
जालरन्ध्ररूपलतान्तरेरक्षीण्येव कल्पयन्तीव ववित-एतदक्षिभ्य एवाहं 
पहयामीति \! अत एवोज्ज्वलाद्भृतरसरूपे अत्र कुञ्जबहिः प्रेममत्तयव 
स्थेयम्‌, किञ्चान्तस्तु प्रमादानहंत्वात्‌ । ततो नेत्रादिपिण्डस्य सवे न्द्रियेक 


रसकलश 
बेठेहीबेठेवे यह्‌ अ्रभिलाषा कर रही हैँकिमेरया शरीर यदि दिष्य, भ्रत्यन्त सुक्ष्म 
ग्रौर कोमल हो जाय प्रौर उसमे मन श्रपना व्यापार यथावत्‌ करता रहे, तो मँ केलि- 
रहस्य के भ्रानन्द को इच्छानुसार भोग सकती हं - यह है प्रस्तुत पद्य की भ्रन्तरंग-पक्ष 
मे उत्थानिका । इस संबन्ध में यह्‌ भी उत्लेखनीय है कि रस में म्रवगाहन करके निकलने 
के बाद क्वासौ राधा--इस पद्य (२५६) मे किये गए वणन के ्रनुसार, कौतुकपुणं 
ग्रानन्द के श्रावेश मेँ श्रीहितसखी को वृन्दावन की महिमा का स्मरण हो भ्राया । उसके 
ग्रनन्तर (पद्य २९१ के ्रनुसार) उन्होने यह्‌ अभिलाषा प्रकट की कि मेरा स्वरूप कोमल 
ग्रौर प्रेममय हो जाय । भ्रब ग्रन्ते दो पद्यों (२६९ ६७) द्वारा भ्रपनी उसी भावना का 
उपसंहार करती हैँ । इस प्रकार श्राठ पद्यां (२६०-२६७) की संगति रादि समभनी 
चाहिए । 

व्याख्या - वृन्दावन “पावन'-भ्र्थात्‌ मन को प्रसन्न करने वाला है रौर दम्पती 
की काम-क्रीडाका साक्षी, क्योकि उसे देखने से विदित होताहै कि युगल ने यहाँ 
क्या-क्या क्रीडयें की हैँ । साक्षी" का व्युत्पत्ति-जभ्य अथं है--््रखों के सहित । इसके 
म्रनुसार श्रीहितसखी कल्पना करती हैँ कि लता-पत्तो के समूह मे बने हुए छिद्र ही मानों 
उनकी रख हँ जिनसे वे लीलां का साक्षात्कार करती दहं । वे कहतो हँ -मै तो इन्हीं 
्रखों से देखती हुं, इसीलिए कूज का यह बाह्य-प्रदेश मेरे लिए ्रव्यन्त ्रदभूत भ्रौर 
रसस्वरूप है । यहीं मुभे प्रेम से उन्मत्त होकर रहना है, न कि भ्रन्दर, क्योकि वहाँ 
(प्रिया-प्रियतम के सान्तिध्यमे) यह्‌ मतवालापन नहीं चलेगा! वहां तो सावधान 
होकर हो रहना होगा । इस प्रकार रहते हए नेच्रादि समस्त इन्द्रियां तन्मय होकर 
पिण्डीभूत हो जाती हैँ अर्थात जहां की तहां ठहरकर भ्रपने व्यापार से विरत हौ जाती 








८०० श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


तन्मयत्वेन पिष्डीभूततां प्राप्तस्य-स्थगितस्येत्यर्थः स्थिति कलयामि, 
कथमन्तः सेवने लग्ना भवामीति । 


यटा पिण्डस्थं नेत्रादीत्ति गौरद्यामतेजःप्रसुमरकिरणत्वात्‌ तेजोरूप- 
कञ्जे स्वतोऽपि दिव्ये, तद्िज्ञेषगुणाधानात्‌ । इदमपि बहिःस्थत्वं किञ्चित्‌- 
स्वादविशेषमयम्‌, मञ्जीरकाञ्चीरणितमणितादिश्रवणनवाङ्खःरागपरिमलोद्‌- 
गाराघ्राणपरस्परविनोददशेनादिसहूदयंकवेद्यानन्दकमिति \ तथापि तादृक्ष 
त्वस्य तेजोवत्सुक्ष्मत्वस्योचितं दभ्यं द्युत्यात्मकं मोदमदस्तुत्यात्मकं वाः 
कोमलं, अदहयं, दम्पत्यसङ्कोचाट्मकं वपुः स्वीयमहमेव तत्रत्यसेवनाहंमव- 
लोकये, मनसेव दृष्ट्वा तत्केलिस्तवं करोमि । एवं मोदमदादिभावं, 
विजिगीषां ताडात्विकार्हा परस्परविषयिणीं भावयामि । अचर भावात्मक- 
चपुग्रहणं ज्ञेयम्‌ । एवकारेण बहि्रन्तरत्रेव स्थितिरिति, न च वनकतु- 
[सि रस्कलश ति 


है । इस स्थिति की हीम भावना करतीहूं कि किस प्रकार मँ हृदय की भावनाके 
दवारा ही सेवा-कायं मे जुट जाऊ | 

दूसरा ्र्थं इस प्रकार काभी होसकता है - पिण्ड (भौतिक देह) में स्थित नेत्र रादि 
इन्द्रियो को तेजस्वरूप कज मे (भावना द्वारा) लगाता हरा ! गौ र-श्याम तेज की किरणों 
के छिटकते रहने के कारण ये कुजे तेजोमय हैँ । जिस युगल के फिर विरिष्ट गुणोके संक्रान्त 
होने के कारणयेकुजे स्वतः भीदिव्यहैँ  ग्रौरकूजके बाहुर इस प्रकार वेट रहनेमं 
भी एक अनोखा स्वाद है। यहींसेम नूपुर रौर मेखला की धीमी-धीमी घ्वनियों एवं 
रतिकालीन कूजन को सुनती रहती हुं, अंगराग से उठती हुई सुगन्ध को सुंघ सकती हूं 
ग्रौर युगल के पारस्परिक हास-परिहास को भी देखती रहती हूं । इस भ्रानन्द के 
अनुभव की श्रपू्वंता को सहूदय ही जान सक्ते । फिरभीमेरी यह्‌ अभिलाधादहैकि 
उस प्रकार के सूक्ष्म तेज से संपन्न कंज के योग्य श्रपने दिव्य शरीर को मै देख । "दिन्‌! 
धातु से निष्पन्न होने के कारण दिन्य' से मतलब हैकि मेरा शरीर कान्तियुक्त हो एवं 
हषं श्रभिमान, स्तुति भ्रादिसे युक्त हो, कोमल हो, श्रदुश्य हो ताकि उसकी उपस्थिति 
के कारण परिया-प्रियतम किसी प्रकार के संकोच का अ्रनृभव न करं | निकुज-स्थित 
दम्पती की सेवा के उपयुक्त इस प्रकार के श्रपने शरीर को मैँ देखती रहती हूं । मानसिक 
भावनासेही देखती हुई उनकी विहार-केलि को मे सराहती रहती हूं । इतना ही नहीं 
केलि कै प्रसंग में दस्पतिनिष्ठ मोद श्रौर श्रभिमानके भावों को एक-दूसरे पर विजय 
पराप्त करने की इच्छा को अपनी भावनासे ही देख लेती हूं । यहां ्रभिलषित शरीर 
को भावात्मक ही समना चाहिए । 'एव' (ही) से तात्पयं यह्‌ है कि-वाहरहो या 


रसकुल्या ८०१ 


८, ^ ॐ कि 00 वि 





2 


कान्तरे । तत्र तेजस्येव नेत्रादिस्थापनात्‌ तेज एव स्वं सारूप्यं दत्वा 
स्वपरमकारणानन्दं दशेयतीति । यथा सूर्योपासकस्य नेत्रारोपणेन शुढधो- 
पासनया सिद्धस्य लोकस्थस्येव सूथमण्डलान्तगंतवि शेष्पनन्ददक्षेनम्‌ । पञ्चात्‌ 
तन्मयतया स्वं कुपाक़ततेजोरूपमपि मण्डलस्थं पयति तत्‌ । यथा च 
बहिस्था योगिनोऽपि दरश्रवणद्कषंनसिद्धास्तेजसि ने्राद्या रोप्य यथाभिलषितं 
सवं वहिस्थं पशयन्ति । अत्र तद्गतानन्दस्तत्करुपयेव दृश्यो भवतीति 
भेदः ॥२६६।। 
ननु तदुचितदिव्यरूपप्राप्तिसम्भादना तु द्रेऽस्तु, प्रेममत्ताकृतिद्‌ रतया, 
अपि च वासमात्रमपि महादुर्लभं, महुभार्थवदेक यत्वात्‌ ! यथाभिलषित- 
नेयत्यं कुत्र कस्य भवति, कर्मणा देवनेत्रेण वृन्दावनादन्यत्र नीयते \ तत्र 
दुःखातिशयेन सुखातिक्येन च वासनिष्ठाग्याहतिशचेत्‌ कि कार्यम्‌ । तत्रैवं 
शङ्क्तिषु देन्येन शिक्षयन्‌. स्वनिष्ठापरमकाष्ठामाह- 


रसकलदर 
भीतर, रहना चाहती हूं निकंज के ्रास-पास ही, न कि वन के भ्रन्य प्रदेशों में जहाँ कि 
कौतुक चलते रहते हँ । गौर-र्याम तेज के स्वरूपमूत कंज मे जब नेत्र ्रादि लग जाते 
ई, तो तेज ही श्रपने समान रूप प्रदान कर भ्रपने परमकारणभूतं शआ्रानन्द को उपलब्ध 
कराता है । उदाहरण के लिए, सूयं का उपासक सूयं की नोर श्रनवरत रूप सं टकटकी 
लगा कर जब सिद्धहो जातातोसंसार मे रहते हए ही (भौतिक शरीरसे) 
सूयं मंडल के श्न्तःस्थिति विशेष आनन्द को देखने मे समथं हो जाता हे। 
नाद मे तन्मय होने के कारण इष्टकी कृपा से जब उसका निजी स्वरूप 
केबल तेज मे परिणत हो जाता है, तो वह्‌ अरपनंभ्रापको सूये- मण्डल में स्थित 
देखने लगता है। जिन योगियो को बाहर रह्‌ कर दुर की वस्तुश्रोको देखने- 
सुनने की सिद्धि प्रप्तहोजातीदहै, वेभी ज्योति-तत्व में भ्रपने नेतो को लगाकर 
सब चीजोंको एकस्थान परबरटेही बैठे देख लेते हैँ । फलिताथं यह्‌ है किश्राराध्यसे 
संबन्धित श्रानन्द का साक्षात्कार उसकी कृपामे ही होता है ।२६६॥ 

शंका हो सकती है कि वृन्दावन के माहात्म्य को जानने योग्य दिव्य शरीर मिलने 
छी संभावनातो दूर की वात दहै ओ्रौर उसके प्रेम मे मतवालाहोनातो भ्रौरभी दुर 
है; वहातो वास करना भी महादु्लभ है, क्योकि यह्‌ उत्तराधिकार तो बड़भागियों 
काही है। भला ठेसा कौन है, कहाँ है जिसके भाग्य का विधान उसकी भ्रपनी इच्छा 
के अनुसार हो ? कमे के रखें नहीं होती, भाग्य में क्रिया नहीं होती । भाग्य के इशारों 
पर कम॑ जीव को वृन्दावन के ्रतिरिक्त कहीं श्रन्यत्रले जा कर पटक देता है । कहीं उसे 
सुख मिलता है, तो कहीं घोर कष्ट । पेसी स्थिति मे वृ्दावन-वासं की निष्ठा मंग हौ 
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यवर यव मम जन्मकमभि- 
नारकेऽथ परमे पदे मम । 
राधिकारतिनिक्‌ज्जमण्डलो 


तत्र तत्र हदि मे विराजताम्‌ ।\२६७।। 


कमेभिः सञ्चितप्रारञ्धक्रियमाणादिभिरनियतसमयाक्रमणकारकवादेवु- 
ल्लङ्कनीयेबहुभिरपि यत्र यत्रेति मच्छुभपरमधर्मादिसङ्कोचमनपेक्ष्य तत्कृत 
धाष्ठचयं नेष्थेया मात्सर्येण च तदभिलषिते स्थाने मम परतन्त्रस्य जन्मास्तु, 


इति माध्यस्थम्‌ । (न नीचं निरयात्परम्‌' इति न्यायेन नारके तत्स्थाने, 
तद्योनौ च तदस्तु । न तत्र मे हानिबुद्धिरिति \ यथेवेकतः परमोत्तमे परमे 


पदे बेकुण्ठे प्रादुर्भावोऽस्तु, न मे लामबुद्धिरिति । एवं मध्यनीचोत्तमोक्ति- 
निः शेषत्वज्लापिनी । तच ' । तच स्वेष्टमाह- 


रसकलश् 

जाय, तो क्या करना चाहिए ? इस प्रकार के सन्देहशील पाठकों को अ्रपनी दन्य-वृत्ति 
द्वारा शिक्षा देते हृए भ्रपनी एकान्त निष्ठा का वर्णन करते हैँ 

भेरे कर्मोके श्रनुसार नरक मे श्रथवा परम पद वैकुण्ठमें जहाँ-जरहाँमेरा 
जन्म हो, वह्‌।-वर्हा, जिन निकजो के समूहो मं श्रीराधिका रति-विहार करतीर्हैःवे 
मेरे हदय मे विराजमान रहं । २६७1 

कमं तीन प्रकारके होते है: संचित, प्रारब्ध श्रौर क्रियमाण । जीव पर श्राक्रमण 
करने का इनका कोई निदिचत समय नहीं । देवता भी इनकौ गति का उत्लंघन नहीं 
कर सकते । इन्हं इसका भी कोई विचार नहीं किं श्रीवृन्दावन-वास को मँ ्रपना सर्व- 
श्रेष्ठ धर्मं मानता हूं भ्रौर वह॑ के सिवा अन्यत्र जाने मे मे भ्रापत्ति है । किन्तु ये कें 
श्रोर भाग्यतो पक्के दीठदहैन  इन्हतो मेरीइसी बातसेरईर्ष्याहो सकतीरहैकिर्मै 
वृन्दावन में ही रहना चाहता हूं । तो इनकी मत्सरता के कारण मुभे परतंत्र के कमं 
की इच्छानुसार जह -जहां जन्म मिले-भले ही वह स्थाननरकहीहो, या कोई रेसी 
योनि जिसमें जन्म लेने से नरक मे रहना पड़ता है-किन्तु इसे मँ श्रपनी हानि नहीं समभगा । 
जन्म-स्थानों की तीन श्रेणियाँ होती हैँ । इनमे नरक सबसे निकृष्ट है । कहा भी है- 
'नरक से अधिक निम्न स्थान अरन्य कोई नहीं है। यत्र-यत्र (जहा-जहां) द्वारारेसे 
स्थानों का निदश कियागयाहैजो नरक श्रौर स्वगं के बीच में पड़ते है सबसे उत्तम 
स्थान वेकुण्ठ माना जाता है जिसने परम पदः की संज्ञादी गई है। वर्ह यदिर्गै जन्म 
लेता हुतो खसे मँ कोई लाभ नहीं मानता । इस प्रकार तीन स्थानों को गिनाने के बाद 
प्न्य कोई जगहु शेष नहीं रह जाती । भ्रव अपनी अ्रमिलाषा बताते है - 
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श्री राधिक्गयाः प्रस्तुततममाधर्येदवर्याया रतिसम्बग्धिक्ञ्जानां मण्डली 
समूहः । मनसो चामं आरामं तन्नेव स्थायित्वान्मण्डल्य॒क्तिः । तादशं वन्दावन- 
मव । तत्र तत्रोक्तनीचोत्तमतमेषु मे तादहातन्नत्यप्राणभतोऽपि अगप्रच्यतान- 


न्यत्वस्य हृदि विशेषेण राजतामिति नीचोत्तमयोरसङ्कोचेन निभयेन चेत्यथेः, 
इत्याशंषनम्‌ यथोक्तं श्नीभागवतक्षिरोमणिना शरीक्तिवेन- 
नारायणपरा देवि ! न कूतज्चन बिभ्यति । 
स्वर्गापवगेनरकेष्वपि तुल्याथर्दरिनः । इति ॥ 

(तुल्ये -त्यत्र स्वप्रयोजनस्वतुन उपादेयस्य तुल्यत्वादवेषम्यादनव्यभिचारा- 
दिति यावत्‌ । न च नरकापवगंयोस्तुल्यत्वमिष्टम्‌ । यथा चात्रवोक्तम्‌- 
'वेकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नन्यास्तु राधां चिना' इति । एवं श्रीसनकादि- 
भिरपि-"कामं भवः स्ववृजिनेनिरयेषु नः स्ताच्चेतोऽलिवद्यदिन्‌ ते पदयोः 
रमेत इति । अत अबाधितेष्टं यदा प्राप्तं तदान्ये ओपाधिकजन्मादयः 


रसकलज् 

प्रसंगागत देरवयं श्रौर माधुयं से सम्पन्न श्रीरयधा की रति-संबंधी कृजो की 
मंडली = समूह (मेरे हदय मे सुशोभित हो) । मन चारों तरफ घूम-घाम कर स्थायी 
रूप से वहीं जाकर टिकता है, भरतः मण्डली" कहा है । कंजोंकेये समूह्‌ वृन्दावन में 
ही है, भरतः निकुञ्ज-मण्डली' से तात्पयं श्रीवृन्दावन-धाम काही है । 'तत्रतत्र' का 
भ्रथं है--उन-उन स्थानों पर जो सबसे निकृष्ट श्रौर सबसे उत्कृष्ट है । वहां जन्म 
लेकर तदनुकूल जीवन-यापन करते हुए भीमेरेहुदयमे वह॒ निकुजमंडलौ विदोष रूप 
से भ्राविर्भूत होती रहै -इस प्रकार कि मेरी भ्रनन्य भावना किचित्‌ भीटससेमसन 
हो, भौर इस विचारसे कि भ्रमूक स्थान निकृष्टहै, याभ्रमुक सब से उत्तम है, मुभे 
निकुञ्ज-मंडली का ध्यान करनेमे न कोई हिचकहौ ्मौरन किसी प्रकारका उर। 
यह है भ्रभिलाषा का स्वरूप । परम भक्त श्रीरिव ने कहा है- 

हे देवी ! नारायण में ध्यान लगाने वाले व्यक्ति कहीं भी नही उरते हँ । स्वगं, 
नरक अरर श्रपवगं मे मी वे श्रपने लक्ष्य पर समान भाव से ध्यान रखते है ।' 

इस उद्धरण में 'तुल्य' शब्द का भावाथं यह है कि जिस वस्तुसे प्रयोजनहै, 
जो उनके लिए उपयोगी है, उसके सम्बन्ध मे उनकी दुष्ट सवत्र एक-सी रहती है । 
(स्थान-भेद के कारण दृष्टि-भेद नहीं होता) । इस नियम मे कहीं विषमता नहीं भाती 
ग्रौर न इसका भ्रतिक्रमणदही होतादहै। यहां नरक श्रौर श्रपवगं (मोक्ष) को समानता 
बताना श्रभीष्टनहींहै। इसी स्तव में कहा है--श्रीराधा के बिना वैकुण्ठ यानरक 
मे मेरी गति न हो' (१६४) । सनकादिक ने भी भगवान्‌ की स्तुति करते हए कहा 


१, श्रीमद्‌भागवत ३।१५।४६; 


7}, श्री रघधारससुधानिधिस्तवः 


प्रातीतिका एव । नरके च दुःखातिक्ञयेन न तदिस्मतिः, परमे पदेचन 
तद्धेयतेति ताचत्पयेन्तं निष्ठा रक्षणीयेति भावः । अद्खीकारस्तु स्वामिनी- 
कृपयेव भावी, परन्तु स्थेयं तावत्‌ स्वसनीनिष्ठयेवेति साधकावशयककृत्यम्‌ । 
क्मेपारवदयाज्जन्मादिपारवश्यमस्तु, न निष्ठापारवक््यं कायंमिति 
भावश्च । 

'ममे'-ति त्रयं वाक्यत्रयबोधकम्‌ ! "अस्तु" इति द्विरध्याहा्यम्‌ । 'ममे'-ति 
वीप्सा च स्वहूदयहस्ता रोपानुभावेन नाहं विभेमी'-ति निर्भयत्वन्ञापिका । 
एवमेव सजातीयेरपि न भेतव्यम्‌, न च निष्ठा जन्सान्तरकोरिष्वपि 
व्यभिचरितव्या । यथा--किन्त्वाक्ञाप्यस्तु वृन्दावनभुवि मधुरा कोटिजन्मा- 
स्तरेऽपि' इति । आशां भमगवान्निरङ्क्शोश्वर्योऽपि न हातुं शक्तः ।! अत 
आशव सवं यथेष्टं प्रापयिष्यतीति \! आक्ञेव परमंधघनमिति ! तस्मान्नाक्षा- 
व्याहृतिः ज्ञङ्कनीयेत्यलं विस्तरेण । 

। रसकलश 

है--श्रपने पापों के । कारण भलेही हमारा जन्म नरकमेंहो, किन्तु हमारा चित्त 
भोरे की तरह म्रापमेही रमा करे ।' अतः जव बिना विध्न-बाधा के इष्ट मिल गया, 
तो कमं श्रादि मायिक उपाधियोंसेहोने वाले जन्मतो कहने-भरके हँ । नरकमतो 
घोर दुःख के कारण निकज-मंडली नहीं भुनेगी श्रौर परम पद वैकुण्ठ में ्रावद्यकता से 
भ्रधिक सुख-भोग मिलने के कारण उसकी उपेक्षा नहीं होगी । भाव यह्‌ है कि नरक 
हो या स्वगं, अन्त तक शअ्रपनी निष्ठा कौ रक्षा करनी चाहिए । यही साधक के लिए 
भ्रावश्यक कायं है । कमं करने मे स्वतंत्रन होने के कारण जन्म लेना मनुष्य के हाथ 
मेभ्लेहीनदहो, पर निष्ठा में परतंत्र नहीं होना चाहिए । 

पद्य में तीन बार "मम" शब्द का उपादान करने के कारण तीन वाक्य बनते है- 
(१) मम कमेभिः यत्र यत्र जन्म अस्तु, (२) नारके भ्रथवा परमे पदे मम जन्म 
भरस्तु, भौर (३) तत्रतत्र राधिकारतिनिकुञ्जमंडली मे हृदि विराजताम्‌* । इसके 
मरनुसार पूरा वाक्य बनने के लिए भ्रस्त" (हो) का दो बार श्रध्याहार करना होगा । 
“ममः का दो बार उपादान यह्‌ सूचित करने के लिए किया गथाहै कि मानों श्रीहिता- 
चायं छाती पर हाथ रख कर कहते हँ कि मँ डरता नहीं हं । इसी प्रकार मेरी जंसी 
निष्ठा रखने वालों को भी निडर रहना चाहिए; करोड जन्मों मेँ भी अपनी निष्ठा को 
जरा भी इधर से उधर नहीं होने देना चाहिए ¦ कहा भी है - किन्तु कोटि-कोटि जन्मों 
मे भी वृन्दावनकी भूमिम ही हमारी एेसी मधुर भ्राशा लगी रहै" (श्रीरा० सु° २१६) 


१. भ्रत्य प्रतियो में "नारकेऽथ परमे पदेऽथवा" पाठ मिलता है । 


प 1 शा ए 1 १ त ए त 1 
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१ 
एवमष्टभिवन्दावनमहिमव्णेनसङ्कतिः यद्वा जन्मनरकपरमपदानामन्य- 
दपि व्यास्यानम्‌ ¦ 
या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्य- 
ध्यानाद्‌ भवज्जनकथाश्रवेणेन वा स्यात्‌ । 


सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भृत्‌". ...इति। 
ह | 


>< >< 
नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादम्‌" इत्यत्र, “भवतः कथायां की्तन्यतीथै- 
यक्लसः कुशला रसज्ञाः" इत्यादिना कथाभरुतिसङ्धतिरेव परमं पदं तेषाम्‌ । 
अथ नारकञ्च तद्व्यतिरिक्तम्‌, यथा !इवविङ्व राहोष्ट्‌ खरः" इति । 
नूनं देवेन" इत्यत्र "पुरोषमिव विडभुज"' इत्यादिना भजनाभावसङ्कति- 
रिति । "जन्मः तत्र जनीप्रादुर्मावाथिनः कर्म॑वक्षात्‌ तत्र प्राप्तिरेव । तत्र 


रसकलद्च 
निरकुश एेर्वयं से विरिष्ट भगवान्‌ भो भादा को नहीं छोडते, भरतः भ्राश से भ्रभि- 
लक्षित सब कुछ मिल जायगा । बस, इतना ही विस्तार बहुत है । 

इस प्रकार श्राठ पदयो द्वारा वृन्दावन-मह्मा के वर्णन की संगति टीक बैठ जाती 
है । जन्म, नरक ्रौर परम पद की दूसरी व्याख्या भी सम्भव है। 

“जो सुख भ्रापके चरणारविन्दं का ध्यान करने या श्राप्के भक्तोंकी कथा 
सुननेसे शरीर धासियोंको होता है, वह्‌ श्रपने नित्यानन्द स्वरूप में श्रवस्थित ब्रह्म का 
ध्यान करने से कभी नहीं मिलता । 

हि भगवन्‌ ¦ जो भ्रापकी कपा के रसज्ञ हँ, जिनका यङ रमणीय श्रौर पावन 
होने के कारण कोतंन योग्य है, वे भ्रापके दारा दिये जाने वाले मोक्ष नामक श्रात्यन्तिक 
प्रसाद क्रा भी श्रादर नहीं करते । 

इत्यादि उक्तियों कै भ्रनुसार उनके लिये तो परम पद कथा-श्रवण श्रौर साधु- 
संगति दही हे। 

 नरक-पद इससे भिन्न है । "भगवान्‌ का नाम जिनके कानों मे नहीं पड़ा, वे 

कुत्ता, ग्राम-शूकर, ऊंट ग्नौर गधे के समान । जो लोग प्रच्युत के कथा-रूप भ्रमृत 
को छोड कर बुरी गाथाभ्रों को सुनते है, वे निद्वय ही भ्रभागे हैँ भौर विष्टा खाने वाले 
जानवरों की तरह श्रसत्‌ का सेवन करते है! इन वाक्यो में एेसी संगति की तरफ 

२. श्रीमद्भागवत--४।६।१०, 
३. वही ३।१५।४द 
१, श्रीमद्भागवत--२।३।१६ 

२. वही ३।३२।१६., 


६०६ श्री राधारसमुघानिधिस्तवः 





क्षणप्राप्तिरपि स्ववस्तुसम्बन्धशृन्यजनसङ्काञ्जन्मपराभव एव जात, इति 
जलानाञ्जन्मोक्तिरित्यपि ध्येयम्‌ । 

आगन्त रापेक्षायां तदेवं भावात्मककोमलसृक्ष्मवपुराशं सनमुक्तम्‌ । अधुना 
बहि रभ्यन्तरं निवि शेषमेवाभिलषन्तीत्युपसंह॒रति- यत्र यत्र बहिर्वाभ्यन्तरे 
वा जन्म । अच्र-ञजाविर्भवस्तु संभव उत्पत्तिदरेव्यदशेनमिति यद्‌भावानां 
विचित्राणां हितरूपाणां क्षणश्च उदयाहुम्पतिभाववह्ोनात्तादुश्षमेव जन्म । 
यथा तृतीयस्कन्धे ब्रह्मणोऽपि भावत्यागो भावग्रहुणमेवापि जन्मश्शब्दे- 
नोक्तम्‌ । 

नराणां समूहो नारम्‌ । तथेव नारीणां सखीनां सम्‌ हार्थेन नार इति 
स्वार्थे कः । तस्मिन्‌ सखीसमूहे रहः कञ्जाद्बाह्यं सलीसंघद्रं । अथ परमे 
पदे केवलमेकान्ते द्रयोविलासेकसमये च भावरूपेण प्राप्तिः साक्षात्‌ प्राप्ति- 
र्चेति उभयथा मे हदि प्रिया रतिरेव कूञ्जास्तेषां मण्डली । रतिवेचित्यात्‌ 


रसकला 
संकेत किया गया है जहाँ कोई भजन का नाम भी नहीं लेता । प्रादुभवि भ्रथं वाली 
जन्‌ धातु से जन्म" शाब्द निष्पन्न होता है । इससे यह भाव निकलता है कि कमं के 
भ्रधीन होकर स्वगं, नरक श्रादि मे कहीं न कहीं पहुंचना होगा ही । वहाँ क्षण-भरके 
लिए भमी जाने पर यदि रेस पुरुषों का साथ मिला जिनका कि म्रपने ध्येय पदाथ से 
कोई संबन्ध नहीं, तो वह्‌ जन्म तो व्यथं हो गया । इस ज्ञान के कारण भौ "जन्म" शब्द 
उपात्त किया गया है | 
गन्तं रग-पक् मे -पूवं पद मे यह्‌ भ्राकाक्षा व्यक्त की थी कि भावात्मक, कोमल, 
सूक्ष्म शरीर मिल जाय । भ्र यह भ्रभिलाषा करते है कि निकंज के बाहर तथा भीतर 
एक प्रकार का शरीर रहै । जहाँ जहाँ--म्नन्दर निकज मे या बाहर दरवजे पर -मेसा 
जन्म हो । यहाँ जन्म का श्रथ है ्राविर्भाव, संभव, उत्पत्ति या द्रव्य का दिखाई देना । 
विहा सप्रसंग में दंपती में जो-जो विचित्र हितरूप भावे प्रत्येक क्षण उदय होते दिखाई 
दे, उन्हीं के भ्रनुसार मेरा जन्म होता है (्रश्य यह्‌ है कि ये भाव मेरे हृदय मे जब 
मरतिविम्बित होते ह, तो भ्रूं श्ननुभूति प्रदान करने के कारण वे मुभ मानों नया जन्म दे 
जाते हे । श्रीभद्‌भागवत के तृतीय स्कन्धमें ब्रह्मा के भाव-त्याग मरौर भाव-ग्रहणसे 
जन्म का ही अभिप्राय है, (अतः प्रस्तुत मे भी जन्म से भाव का ही श्रथं लगाना होगा \) 
नारके का दूसरा ्रथं करते हँ-- नरो के समूह्‌ को 'नार' कहते है । उसी प्रकार 
नारियों का समूह भी नार" है । श्रव नारः शब्द मे स्वाथ मे क प्रत्यय लगने से 
नारक शब्द निष्पन्न होगा । भ्रथं हुश्रा -सखियों के जमघट मेँ । मतलब उन सखियों 
सेहैजो निकंजके बाहर रहती हैँ । "परमं पदः का भ्रं है-एकान्त मे जब कि प्रिया 
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कञ्जबहुत्वम्‌, भावरूपस्य तेष्वेव वासात्‌, तेषां तस्मिन्‌ वासाच्चेति । 
विराजताम्‌' शोभताम्‌-अर्थादहमेवं प्राथये, संघट्रऽपि तस्या विलासेका- 
शंसनं, रहस्थापि तदेवाशंसनं मद्ध॒दि रोचते, न च मानाद्यन्मनीभावो, 
भावान्तरो लीलान्तरश्चेति स्वस्य संयोगेकपरास्थितिर्दक्षिता । व्णितन्तु 
यत्न यत्र स्वमेव लीलान्तरं, परन्तु सञ्चारितयेवेति, स्थायिता तु विहार- 
एवेति सवग्रन्थार्थः । यथा चात्र परिभाषितम्‌- 

वणितं सवंमेवास्ति ह्यविरोधसमन्वयात्‌ । 

अपि यत्र मनो लग्नं तद्बहुक्तं हि दृद्यताम्‌ ॥११६॥ 

वक्तृनिष्ठा स्थिता कृत्र सा ज्ञेयात्र विवेकिभिः । 

सवंलीलेकसाङ्कर्यान्न मुह्यत कदाचन ११७ इति । 

संव ज्ञेयः स्वसिद्धान्तो यत्परः सेवम्‌लकः । 

अन्ये शाखाप्रश्ाखादिफलपल्लवक्लोभनाः ।।१२०॥ 


मपि पष 


रसकलदा 
प्रियतम विहार में संलग्न हों । उस समय मै भाव-रूप से वहाँ पहुंच या शरीर-सहित 
पहुंच जाऊं -दोनो प्रकारस प्रियाजी की रति-कूप कुजो कौ मंडली हीमेरे हृदयमें 
विराजमान रहे। इस विग्रह मे (=रतिरूपा एवं कूञ्जास्तेषां मंडली) रति की 
विविधता की वुष्टि से भावरूप कुंजों को श्रनेक माना गयाहै, क्योकि भाव कूजोंमें 
रहते है म्नौर कज भाव में रहते हँ । विराजताम्‌ = सुशोभित हों । भर्थात्‌ मेरी प्राना 
यह्‌ है किं प्रियाजी जब निकजों के बाहर सखिथो के बीच हीं । तब भी उनके विलास- 
दशन की ही एकमात्र भावना हो म्रौर उनके एकान्तम स्थित होने पर भी । मै यह्‌ 
नहीं देखना चाहती हूं कि मान के कारण प्रियाजी का मनमलाहोगयारहै,यावेभ्मन्य 
किसी भावमें डूबी हुई, या विलासके भ्रतिरिक्त ्रन्यकिसी लीलामें व्यस्त दहै, 
दूस प्रकार ग्रन्थकार ने भ्रपनी संयोग-भावनाकी चरम समा दिखार्दहै। वणंनतो 
सभी लीलाभ्रों के मिलते, पर संचारीरूपसेही। स्थायी रस की भ्रभिव्यक्ति तो 
विहारदहीमेंहोती है) पूरे ग्रन्थ का यही समं दहै। परिभाषा प्रकरणमे भी लिखा दै-- 

“किन्तु श्रीराधासुधानिधिमे संपूरणं वणेन विरोध-रहित समन्वय से किया गया 
है । हां, जहां मन विशेष रूप से मग्न रहता है, उसका विस्तार से वर्णेन किया गया 
है ।॥११६॥ 

"विवेकी रसिको को यह्‌ जान लेना चाहिए कि इस स्तोत्रमे वक्ता की निष्ठा 
किस लीला पर जाकर ज्यादा टिकती है । रसिक जनो ! समस्त लीलाश्रो का यहां एक 
स्थान पर सांक्यं हो गया है, एेसे रमसे श्राप कभी न पडं।' ।॥११६।। 


८०८ श्रौ रधारससुधानिधिस्तवः 
इत्यादि ! एवमस्तरद्क हितेककोमलस्पेण स्थितिः, बहिः सखीरूपेण, 
लोकेचाचायेरूपेणेति रूपनच्रयथिः सहूदथमस्यः । 
यत्र यत्नासम्पस्सखिलतप दृष्यते तत्र तत्र लेखकेकबव्यामोहये विचार्यो 
न ग्रन्थस्य तत्कतुश्चेति सद्भिः कृपालुभिर्द॑त्तमनस्तया सर्वं संश्ोधनीयमिति 
लेखकप्रा्थना ॥२६७)) 
एवं स्वनिष्ठापराकाष्ठामुक्त्वा स्वकृतस्तोत्रस्याश्चयं तत्वञ्चाह्‌ 
ॐ च क कष 
क्वाहं मृढमतिः क्व नाम परसानन्दंकसार रसं 
श्रीराधाचरणानुभावकथया स्पन्दायमानाः गिरः । 
लग्नाः कोमलकृञ्जवुर्जविलसद्‌वृन्दाटवीमण्डले 
करडच्छीवषभानुजापदनखन्योतिश्छटाः प्रायशः 


1 ९९६८।। 
रसृकलश ---------------- --- ---- 


'वृन्दावन-निकंजों की इस नित्य लीला को ही परम सिद्धान्त समना चाहिए | 

न्व ५ तो शाखा, प्रशाखा, श्रनुशाखायें हैँ जो फलो श्मौर पत्तों से सुसलोभित 
© 

इस प्रकार भ्रन्तरंगसमे भी हिताचायं हितं के कोमल स्वरूप में स्थित रहते है, 
बाहूर सखीरूपमें रौर लोक में ्राचायं-शरीरकेषूपमें। तीन रूपों का यहु अथं 
सहृदयो को इसी प्रकार समना चादिए । 

इसं टीक। मे जिन स्थलों मे ठीक-ठोक प्रतिलिपिनहोनेके कारण, कहीं दोष 
दिखाई दे, तो उसे प्रतिलिपिकारों काही प्रमाद समभ्रना चाहिए, नकि ग्रन्थकारया 
टीकाकार का । श्रद्धालु महानुभाव कृपया ध्यान से उन स्थलों का संशोधन कर ले -यह 
लेखक कौ प्राथना है ।२६७॥ 

इस प्रक्रार ध्रपनी निष्ठाकी चरम सीमा वत्ताकर श्रपने द्वारा रचित स्तोत्रस 
संबन्धित भ्रास्चयं श्रौर तत्तव के विषय मे दो पदयो दारा कहते है-- 

कहा तो मन्दबुद्धि मै मरौर कहाँ श्रीराधा के चरण-प्रताप कौ गाथा से परमानन्द 
के एकमात्र सार रस को प्रवाहित करने वाली स्पन्दित होती हई वाणी ! खेलती 
हुई श्रीवृषभानु-नन्दिनी कै चरण-नखों की छटाये कोमल कुजो के समूह्‌ से सुशोभित 
होते हुए वृन्दावन-मंडल से प्रायः संपृक्त रहती हैँ ।' भ्रथवा-- 

कहा मन्दबुद्धि मै श्रौर करां परमानन्द का एकमात्र सार रसरूप नाम | 
शरी राधा के चरण-प्रताप से.स्पन्दित होती हुई मेरी वाणौ कोमल कजं के समूह से 


क क, सा 1 





५ 
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अहं क्व, रसं स्पन्दायमाना गिरः क्व-इति सम्बन्धः । पूर्वोक्तितत्तत्प्रिया- 
सम्बन्धोज्जुभ्मितोत्कर्षोक्त्थालन्दं स्मारं स्मारं नामे-ति सम्भावनेन 
भाग्योत्कषमाइचयेति । 'मृढमति-'रिति दैन्यं साधकशिक्षा च । मतिश्ञब्देन 
वुद्धोगिरः प्रेरदत्वसम्भवान्मृढत्वेन च गिरारससम्बन्धानुपपत्ति, रतः 
कवराब्दाम्यां महुदन्तरसूचनम्‌ । मृढत्वमत्र, अहो ! दुगंममपि रसरहस्यं 
स्फुटं वच्मि" इति धाष्डचं मेवं । यथा--'राधापि साघारणीभूता कालगति- 
कमेण बलिना, है देव ! तुभ्यं नमः इति वद्रसप्रकटनाहैर्वेऽपि लोकदृष्ट्या 
सङ्कुचिततया स्वस्मिन्नेव मृढतारोपणम्‌-अहह ! अनधिकारिणोऽपि 
केचिच्छोष्यन्ति, हा ! करि भावीति मन्मतेमोढेचमेवेति, परन्तु कि कुर्वे 
वेचित्यप्रयोजकोऽन्य एवेति कथाश्नुत्तिवंनवासक्च बलात्‌ प्रेरयति" । वक्ष्य 
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रसकलदा 
रोभायमान श्रीवृन्दावन मे संलग्न है रौर प्रायः क्रीडा करती हुई श्रीवृषभानु-नन्दिनी 
के चरणों कौ नखों कौ ज्योति की छटा से समन्वित है ।२६८॥। 

कहां तो मेँ रौर कहां रस को स्पन्दितं करने वाली वाणिर्या ! --यह्‌ भ्रन्वय है । 
इससे पुवं प्रियाजी के संबन्ध से विविध प्रकारके तथा एक से एक उत्तम जो उद्गार 
निकले हैँ उनका स्मरण कर नाम' कहा है । अर्थात्‌ जिसकी कोई संभावना नहीं थी 
उस उपलन्धि को पाकर भ्रपने महान्‌ सौभाग्य पर ्रारचयं प्रकेट करते हैँ । मूढमतिः 
कहकर श्रपनी दीनता प्रकट करने के साथ-साथ साधको को शिक्षाभीदेते हैँ । 'मतिः' 
का भ्रं है बुद्धि । बुद्धिवाणी को प्रेरित करती है, किन्तु मध्य में “मूढ' शब्द जो लगा 
है उससे यह्‌ व्यंजित किया है किं बुद्धि का संबन्ध यदि मृखैता से है, तो उससे प्रेरित वाणी 
कारससेसंबन्धहोही नहीं सकता ; इसलिए शब्दा वारा महान्‌ भ्रन्तर का बोघ 
करायाहै। अपने को मूख यह सोचकर कहा है कि, देखिए, इस रस का रहस्य कितना 
ग्रगम्यहै,फिरमभोमं इसे स्पष्टरूप से बताने का साहस करता हू । इससे बढ़कर धृष्टता 
ग्रौरक्याहो सकती है भला ? इसी भ्राशय से पहले (प्च ७२) कह श्रये है -श्रह्या, 
शिव श्रादि भी जिनके रज-कण को मस्तक पर धारण करने का अ्रधिकार नहीं रखते 
वही श्रीराघा वलवान्‌ काल की गति से सवै-सुलभ हो भु है । हे दैव ! तुभे नमस्कार 
है ।‹ श्रीहिताचायं राधा-रहुस्य का प्रतिपादन करने मे यद्यपि सक्षम है, परन्तु उद्धृत 
पद्य के कथनानुसार लोगों की दृष्टि संकुचित हो गई है। उन्हें दोष कँसे दिया जाथ ? 
इससे श्रच्छा तो यही है कि ्रपने की मूख समभ लिया जाय । बृद्धि की मृखंता इसमें 
भीदहैकिप्रस्तुत रस के सम्बन्धमेजो कुछ कहा गया है, वह्‌ भ्रनधिकारी व्यक्तियों 
के कानोंमें भी पड़गा। तबक्धाहोगा? यदतो मेरोबुद्धिकी मन्दता हौ रही । परन्तु 
करू क्या 2 मेरी इस बे-भान स्थिति के लिए उत्तरदाथोतो कोरश्रौरदहीहै। जैसा कि 
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त्येव । यद्रा मूढेति देन्योक्तावपि तदीयत्व प्रौहिव्यामोहार्थेन गृढं पक्षपाति- 
सीलं ध्वनितम्‌ । 

कीदशं रसम्‌ 7 परात्परतमः कृष्णानन्दस्तस्मादप्येकोऽनन्यो मुख्यः 
सारस्तत्प्रमास्पदानन्दः सत्रियसख्येकगम्यस्तादश्चम्‌ ¦ यथा--तयोर्दासीभूत्वा- 
तदुपचितकेलीरसम्‌' इति । सोऽपि श्रीराधाचरणप्रभावकथयेव स्रवति । 
किञ्च मद्वाणीधेन्वा ईद्गेवाग्रहिश्ीलं यत्‌ तत्पक्षपातगोपालं विना न दुदयते । 
यथोक्तमू-“राधादास्यमपास्य' इत्यत्र पु्णंचन्द्रादेव रससिन्धृज्ज॒म्भ इति ! 
स्पन्दतेऽ्थद्रयम्‌, विवक्षोत्पत्तिः हुन्नेत्रद्रावणञ्चेति । आदं यदहमपि किञ्चिद्‌ 
ब्रूवे इति । द्वितीयञ्च यथा (सदा गायं गायम्‌" इत्यत्र "विवश्षहूदि राधा- 
पदसुधाः' इत्यनेन स्वयं गायं गायं विह्वलो भवति, अन्यामपि विवज्ञान्‌ 
करोतीति । कथया रसस्रवणं यथा- 


रसकलश 
इसी पद्य के दुसरे भ्रौर तीसरे चरणों मेका गयाहै, कथा-श्रवण श्रौर श्रीवृन्दावन. 
वास~-ये दोनों सुभे इस दिशामे प्रेरित करते हैँ । ्रथवा म्रपनेको मूखं कह्ने से दीनता 
तो प्रकट होती ही है, किन्तु इसके म्रन्दर यह्‌ गूढ भावमभीच्िपा हैकिश्रीरधाकी 
निजी सहचरी होने के कारण कल्पना द्वारां उनके उत्कषं का गान करते-करते 
श्रीहितस्षखी भ्रत्यन्त मोहासाक्त हो गई है, फलतः भीतर ही भीतर भरियाजी के सम्बन्ध 
मे उन्हं बडा भारी पक्षपात है । 

"रस" का विशेषण देते हँ - 'परमानन्देकसारम्‌' ! परम अनन्द का प्रथ॑ है- 
परात्परतम कृष्णानन्द । उसका भी एकमात्र, अनन्य, मुख्य सारदहै श्रीकृष्ण की प्रेम 
पात्र श्रीराधा विषयक ्रानन्दं जिसका कि ज्ञान उनकी प्यारी सखियों कोहीटहै, ठेस 
रस को स्पन्दितं करनेवाली वाणियां कर्हां ! कहा भी है-“उन श्रीयधा म्मौर 
मधुपति कौ दासी बन कर रस से छलकते हए उनके केलि-रस को देखने के लिए मेरी 
दुलेभ राशये लगी हुई दहै", (श्रीरा. सु. १४८) । वह्‌ केली-रस भी श्रीराधा के चरणों 
के प्रभावका कीतंन करनेसेही प्रवाहित होताहै। दूसरी बात यहुहैकिमेरी वाणी- 
खूप गाय का स्वभाव ही एेसा होला है कि पक्षपात-रूपी ग्वाला के बिना वह्‌ दुहन में 
ही नहीं ्राती । कहा भी है-"जो गोबिन्द के मिलन की इच्छा सेश्रीराधा-कंकयंकी 
उपेक्षा करता है !' (७६) । इस पद्य का भ्रारय यहु है कि पूणं चन्द्र कोदेखकर दही 
रस-समुद्र उमडता है । स्पन्दनः केदो भ्रथं हँ-कहने की इच्छा का पैदा होना तथा 
हृदय भ्रौर नेश्रों का द्रवित होना । पहले के भ्रनुसार यह इच्छा होती है कि्मैभी कुछ 
कहूं । दूसरे भ्रथं का विवरण पद्य (२५३) सदा गायं गायम्‌" में दिया है जिसमें कि यह्‌ 
इच्छा व्यक्त की है कि “सदैव प्रेमवेरमें श्रीराधा का चिन्तन करता हु मै कब कतां 
हंगा ? इससे यह स्पष्ट है कि श्रीहिताचायं गुण-गान करते-करते स्वयं विहल हो जाते 
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तदहमसारं हृदयं बतेदं यदगृह्यमाणेहंरिनामधेयेः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रं जलं गात्ररुहेषु हषः ॥ 
इति निदेशेन कथाया द्रावकता स्फुटेवेत्यतः स्वहूदयलाक्षितया 
तादात्विकसजातीयद्रवाभिप्रायेण यथादृष्टं वक्ति । नचेयं प्रोदोकतिः । 
अथ तादृशज्ञीलं कथाप्रमावमपि प्रच्छाद्य स्वप्रौडिभिया विस्मुतस्मृत- 
कण्ठमणिन्यायेन कारणान्तरं व्णेयति श्रायक्लः इत्युक्तेः । श्रीवुषभानृजेति 
महा राजकुमारीत्वेन लाडलात्वप्रभुत्ववेदर्ध्यरूपलावण्यच्छविसोकुमायं 
सौभाग्येहवयं बोध्यते । अत एव तत्कीडनाहत्वेन कुञ्जानां कोमलत्वं 
वक्तृहूदयसाल्षिकम्‌ \ "पुञजे-'त्यनेन तादृश्नानाक्रीडास्थलबाहुल्यात्‌ तस्या 
विहा राविष्टत्वेन भोगास्पदता सुचिता । "विलसत्‌" इत्यनेन शोभास्वादस्य 
तदानीं वक्तुहूदथावेशो ज्ञेयः, भोमत्या अपि विहा रलोभो ध्वनितश्च । 


रसकलडा 
है तथा दूसरों को भी विविज्ञ बनादेतेहँ। कथासे रसके प्रवाहित होने का वणेन 
करते हुए श्रीमदभागवत में कहा है-- 

हा ! वह हृदय पत्थर काबनादहैजोश्रौरोंकेद्रारा लिये गये हरिनाम को सनं 
कर द्रवितन हौ जाय । जब हूदयमेंेसी कोई प्रतिक्रियाहोतीदहै,तो अ्रखिंमे जल 
भरश्रातारै म्रौरशरीर रोमांचितहोजाताहै। 

उक्त उद्धरण में दिये गये निद॑श के भ्रनुसार यह्‌ स्पष्ट है कि कथासे हृदय द्रवित 
होता है, रतः श्रपने हृद्य को साक्षो करके तथा भ्रपने-जंसे भावुककों को द्रवित करने के 
उदेश्य से श्चोहितसणखो ने जसा स्वयं देला है, उसो सूप मे कहती हैँ । यह्‌ कवि-कल्पित 
उक्ति नहीं षलि्कि स्वतः संभवौ भ्रथं है ॥ 

ग्रब, इसे कोई कल्पना-प्रसूत वस्तु न समभे, इस उर से, इस प्रकारके प्रभाव 
के संबंधमें ज्यादा कुन कहू कर बगल में लड़का, शहर में ब्डिरा' इसन्यायसे 
एक अनन्य कारण का निदश्च करते हैँ । प्रायः कहने से यही सिद्ध होता है । श््रीवृष- 
भानुजा' शब्द से यह्‌ सूचित किया गया है कि श्री राधा महाराज-कुमारी ह, लाडली है, 
स्वामिनी है, चतुर है रौर रूप-लावण्य, छबि, सुकुमारता रौर एेदवयं से सम्पन्न हँ । 
इसीलिए विविध क्रीडभ्रो के लिए उपयुक्त होनेके कारण कंजोंकोभी कोमल कहा 
है जिसकी साक्षी वक्ता का हूदय है । "पुञ्जः (समूह्‌) शब्द से यह्‌ सुचित किया गया 
है कि श्रीवृन्दावन में इस प्रकार के अ्रनेक विहार-स्थल हँ म्रौर विहारके ्रवेशमेभरी 
हुई प्रियाजी के लिए ये भोग के समुचित स्थान है । विलसत्‌" (सुशोभित होते हुए) 
की ध्वनि यह्‌ समनी चाहिए कि प्रस्तुत वणन करते समय श्रीहिताचायं को श्रीराधा 
के क्रीडाकालीन सौन्दर्यं की श्रावेशपूणं भनु भूति हो रही थी । यहु भी सुचित किया गया 
है किश्रीमती को भी वहाँ विहार करने की ललक लग गई है। 


१. प्रोदोक्ति भ्रौर स्वतःसंभवी के भेदके लिए देखिए कान्य प्रकाश सू० ५४, 
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कीडन्त्यास्तस्याः पदनखनज्योतिशछया अत्र॑ तादृक्षे वृन्दाटवीमण्डले 
प्रायक्ोबहूुधा लग्ना इति, दृश्यन्त इत्यथः । अतः श्रीवृन्दावनप्रभाव एव । 
किञ्चात्रवासिनो मे कीडन्त्या दामिनीवद्गीषु छटास्पश्ेसूचनम्‌, अन्यथा 
रसश्रवानुपपत्तिः । वृन्दावने छटाया नित्यसम्बन्धात्‌ प्रायशः" इति पदस्य 
कथया वा गिरेव सम्बन्धो ज्ञेयः । "चरणकथया' इत्यनेन दास्योत्कषमयत्वं 
कथायाः । तस्मादत्रापि रसभरुतिहेतूुक्तौ "पदे ^-त्यु क्तिः । 
नन्‌ पदनखस्पर्शो जात, इत्येव किन्नोक्तम्‌ ? तत्रैवम्‌-सा श्रीमती 
कुञ्जेषु प्रविष्टा । तदा पदलखसम्बन्धो दूरे स्थितः, अतस्तस्नखाा प्रसृमर 
किरणच्छटा लग्ना इति \ अनेन साक्लात्‌ सम्बन्ध इष्टः । रजसस्तादृश- 
प्रभावत्वेऽपि परम्परासम्बन्धेन । किञ्च विलम्बशङ्धापि स्यात्‌, तेन 
यथऽयोगोलकेऽग्नितेज वेश्च तथा गीर्ष्विति ज्ञेयः \ छटानां रसश्रवण- 
कारणत्वं रसमयत्वादेव, यथा ^त्वत्पादाव्जनखच्छटारसह्नदे' ईति वाक्यात्‌ 





रसकलश 

तो खेती हई उन श्रीराधा के चरण-नखों की ज्योति की छटा श्रीवृन्दावन में 
प्रायज्ञः == बहुधा लग गई हैँ -एेसा देखा जाता है, यह्‌ ग्रथ है । अ्रतः यह श्रीवृन्दावन 
काप्रभावहीहै। दूसरी बात यह्‌ किमतो यहीं रहती हूं मरौर यहीं प्रियाजी क्रोडा 
करती हैँ । उस क्रीडा के प्रसंग मे उनकी चरण-नख-छटा का स्पशे मेरी वाणीसेहो 
गया, श्रन्यथा रस कंसे प्रवाहित होता ? श्रीवृन्दावन काटा के साथ नित्य सम्बन्ध 
है, अतः 'प्रायज्ञः' का सम्बन्ध कथाया वाणीस ही लगाना चाहिए । "चरण-केथा'से 
यह्‌ सूचित किया गयाहैकि कथा दास्यके उक्र्पसे परिपूर्णं, श्रतः यहां रसके 
प्रवाहित होनेके दो मूल कारणों का निदं करने के लिए 'पट' शब्द का उपादान 
किया है । 

शंका होती हैकिइतनाही क्योन कहा कि चरण-नखों का स्पशे हुमा (्रौर 
श्रीराधा का गुणगान करने के लिए वाणी फूट पड़ी?) ) उत्तर यहहैकि श्रीमती 
खेलती-खेलती कुजो मे प्रविष्ट हो गई, तो चरणं नखों के सम्बन्ध मे स्थापित होना 
दूर की बात हो गई, परन्तु जब यह्‌ कहा जाता कि नलो की खिटकती हुई किरणों 
की छटायें वर्ह श्राकर लग गर्ह, तो तात्पयं होता है साक्षात्‌ सम्बन्धसे। योतोरज 
काभीवैसाप्रभावहै। परद्वारद्वारी भावसे, नकि सीधा! दूसरे, विलंबकीभी 
शंका हो सकती ह । जिस प्रकार लौह्‌-पिण्डमे रग्नि का तेज तद्रूप होकर समाविष्ट 
रहता है, वैसे ही वाणी पद-नख-छटाभ्रो से व्यापृत हुं । छटाभ्रो से रस क्यो प्रवाहित 
होता है, इसका कारण यह है कि छटायं स्वयं रसस्वरूप हँ । श्रापके चरणकमलं के 
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रसमयपदयोरप्यग्रेण मुखेनैव छटाद्वारा रसदानसस्मवाच्छटोक्तिरित्यपि 
ध्येयम्‌ । 

, यद्रा-अहु क्व, परमानन्देकसारं रसरूपं नास राधेति क्व-इत्यन्वयः । 
कथ रसानन्दमयत्वं ज्ञातमिति चेत्‌ तत्रोच्यते--नामनामिनोरभेदाद्रसरूपाया 
नामापि रसरूपमेवेति, 'राधानाससुधारसं रसयितुं जिह्ास्तु मे विह्वलाः 
इत्युक्तेः । तत्र तस्था नामिन्याः भरीराधाथास्वरणानुभावकथा यदारभ्यते 


तदा सद्धुदयसाक्षितया रस दाधित्यकावत्‌ प्ररूवमाणता दृश्यते । अतो 
यस्याः कथायामपि नामिनासवद्ः कथन्न स्यात्‌, नामगृणकथयोरक्षरात्म- 


तथेक्यात्‌ । नन्वेवमपि निगमपदवीदूरगाया नामसम्बन्धः स्वस्यातिदूरग 
एवेति चेत्‌ तत्रेवम्‌-अहो ! ज्ञात मन्यदहैत्वन्तरम्‌ । “यत्तन्नाम स्फुरति 
महिमा ह्य ष वल्यवनस्य' इत्युक्तेस्तत्प्रभाव एव ज्ञायते । श्रीमत्या अन्न 
सान्निध्यम्‌; अत्रेव मद्वासः, अत्रव च क्रीडन्त्यस्तन्नखच्छटाः कथायु 
लग्नाः । यथा नामिनो गुण नाम्नि तद्गुणे च संक्रामन्ति, तथा रसरूपाणां 
| रसकलश् 

नखो के कान्तिरूप सरोवर मेँ कब निमग्न रहूंगा' (पद्य २६१) -इस उक्ति कै भ्रनुसार 
चरणो के रसमय होने पर रस्कादनतोभ्रग्रभागसे एूटतीहुईच्टभ्रोंकेद्रायदही 
किया जायगा । इसी भ्राशय के) व्यक्त करने के लिए "छटा" कहा है । 

दूसरी व्याख्याके भ्रनुसार श्रन्वय इस प्रकार हौोगा-- कहूं तोर ग्रौर कहां 
परमानन्द का एक मात्र सार रसस्वरूप श्री राधा-नाम ! यदि पृछा जाय कि भ्रापने 
यह्‌ कसे जाना कि नाम रसानन्दमय है, तो उत्तर यह हैकिनाम शओ्रौर नामो में भ्रभेद 
होने के कारण रसस्वरूपा श्रीराधाकानाम मी रसलखू्प ही है) कहा भी है -श्रीराधा 
नामके भ्रमृत-रस करा प्रास्वादलेनेके लिएमेरी जीभ विह्खल रह, (श्रीराधा सु° 
१४१) । नामिनीश्रीराधाके चरणोके प्रभाव की गाथा जब प्रारम्भकी जातीरहै, 
तब मेराहूदयदइसबातकासक्षीहै सुभेेसा प्रतीत होता है कि पवेत के ऊपरी 
प्रदेश से गिरने वाली नदी की भातिरस भर-भफर करके बहु रहाहै। तोश्रीराधाकी 
कथा भी नाम श्रर नामी के गुणो का संक्रमण क्यो नहीं होगा, क्योकि नाम ्रौर गुण 
दोनों ही अक्षरस्वरूप होने के कारण एक है । यदि कहा जाय कि वेद-शास्त्ो दारा 
प्रतिपाद्ति मागेसेभीजो दूर का तत्व दहै उसके नामके साथ संम्बन्धहोनातो श्रौर 
भीदूरकीबातदहै, तो ठह्रियि जरा) एक दूसरा कारण इस स्थल पर यादभ्रा गया। 
यहु सब वृन्दावन काही प्रभावहै। यह्‌ श्रीराधा-नाम जो हूदयमें प्रकट होतादै, 
यह्‌ श्रीवृन्दावन की ही महिमा है (श्रीरा०्सु° २६०) । यहीं तो पाप्म श्रीमती का होना 
श्रौर यहीं मेण रहना । उनके यहाँ खेलते समय ही उनके नखो की छृटाश्नों का उचकी 





८१४ श्री राधारससुधानिधिस्तवः 


पदनखच्छटायां निजान्‌भावकथायां संक्रान्तिसंभाग्यात्लगना' इत्युक्तम्‌ । 
यथा सन्तिधानस्य नामिनो नाम्नामन्त्रणेन सघ एव स्वरूपाविर्भावस्तथेवात्र 
चरणयोः स्वकथायां स्वरूपाचिभविः । नामिन्या नामगुणसानयोर्नाधुनेव 
स्वप्रभावो न्यस्तः, किन्तु पूवत एव, तथापि देश्ञकालपात्राणां यथाहंमिलनात्‌ 
सद्यः फलन, सिद्धपीठजप्तसंत्रेण तदेवाविर्माववत्‌ इति । तस्या अत्र क्रीडनं 
मम च तत्कथनं, तेन प्रसद्य छटा सद्गोचरीकृताः, कथनेनेव धृता एव ।! ततो 
ज्योतिरुष्णघमणेव मद्गीघंतवद्रता, तेन “ज्योतिः इति '्पन्देत्युवितर्च । 
'कीडत्‌' इति, स्पन्दायमानाः इत्यत्र वतेमानत्वादुभयोः समकालत्वं व्यञ्यत, 
अर्थात्‌ पषटयन्नेव वच्मीति भावः । भमण्डल' इत्यस्य “क्रोडत्‌' इत्यनेनेव 

सम्बन्धात्‌ क्व॒ लना इत्यपेक्षायां सम्बन्धादक्छेनात्‌ तात्पर्येण ज्ञायते यत्र 
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रसकलश 

कथा से स्पशं हो गया । नामी के गुण जैसेनाम में उतर भ्रात है, उसी प्रकार रसस्वरूप 
पद-नखों की छटयें उनके प्रभाव की गाथा में ्राकर समाविष्ट हो गई । इसीलिए 
"लग्नाः कहा है । जिस प्रकार नामलेकर नामीको बुलानेमे शीघ्ही वहु साकार 
रूप मे उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी चरणोंका यशोगान करते समय 
नाम की भ्रषिष्ठात्री का स्वरूप प्रकटहो जातादौ । यह्‌ बात नहींकिश्रीराधाने इसी 
ग्रवसर पर नाम श्नौर गुणगान में भ्रपना प्रभाव संक्रान्त किया हौ । वहु तो इससे पहले 
भीथा। तथापि देश, काल ्रौर पात्र का जब उपयुक्त संगम होताहु, तो फलं उसी 
प्रकार शीघ्र मिल जाताहं जैसे सिद्धपीठ परमत्र का जपकरनेसे संबंधित देवता 
प्रकट हो जाताह। इधरतो श्रीराधाका खेलना हुन, उधर मैने उनका गुणगान 
किया, बस, श्रीमती ने प्रसन्न होकर भ्रपनी चरण-नख-छ्टाश्रो का मुभे साक्षात्कार 
करा दिया । कथा करने से यह्‌ हु्माकिवेखटाएं वहीं की वहीं पकड मे श्राई । इसके 
ग्रनन्तर यह्‌ हुभ्रा कि ज्योति का गुण होता हं उष्णता, रतः उसके सम्पकं से मेरी वाणी 
घीकी तरह पिघल गई । इसी भ्राशय को व्यक्त करने के लिए ज्योति" श्रौर स्पन्दनः 
का प्रयोग किया गया हूं । क्रीडत्‌" रौर स्पन्दायमानाः' ये दोनों पूवकालिक कृदन्त 
क्रिया्ये वतंमान कालं में है, जिससे यहु ध्वनि निकलती हं कि दोनों क्रियाये--श्रीराधा 
काकीड़ाकरनाभ्ररमेरी वाणी मे स्पन्दन होना-एकहीकालमें हुई । भाव यह्‌ ह कि 
देखता हुश्रा ही यह सब कहु रहा हूं । मण्डलः का सम्बन्ध "क्रीडत्‌' (खेलती हई) से 
है, श्रतः यह्‌ प्रन उठने पर कि छ्टाध्रों का स्प कहाँ हुभ्रा, ग्न्य सम्बन्ध के न दिखाई 
देने पर भ्र्थापत्ति हारा फलिताथं यही निकलेगा कि जहाँ खेल रही थी, वहीं छटायें 
लग गई-भ्र्थात्‌ घूम-फिर कर वृन्दावन ही भ्रायेगा । वृन्दावन की रज का संपकं जव 
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कीडति तत्रैव लग्नता । इत्यनेन वृन्दाटव्येवायाति तेनाद्खं॑रजःस्पदतो 
देहेन्द्रियक्यात्‌ गीषु छटासम्बन्धकल्पनम्‌ । 


दवितीयेऽथे येन तृतीयान्तेन करणेन रसभ्रुतिस्तत्रैव लग्नत्वं स्फुटं सम्भा- 
व्यते, अतः कथायामेवेत्युक्तम्‌ अयं भावः-अहमेवेमं स्तवं न वच्मि; 
तत्पदच्छटेव मत्तः कथयत्ति । स्वरसः स्वामिन्येव प्रकटीकृतो तदृद्रारेति 
सवेग्रन्थतास्पर्येम्‌ । यद्थमाविर्भावितस्तत्का्यं कृतमिति । अत्र 
शिक्षणञ्च: तत्पदच्छटाप्राप्त्यथिभिरत्र मत्साक्षितया तत्कीडनहर््याजिर 


एव वस्तव्यं, न तु कस्तू रीकपुं रादिकं कन्दमूलिकागृजनादि विक्रीतरि प्राप्यते 
इति नात्यत्र रसप्राप्त्यपेयेक्षया सज्जनीयमिति ।२६८॥ 


रसकलश 
श्रीहिताचायं से हृश्रा, तो देह श्रौर इन्द्रियो कै एक होने के कारण वाणीमें भी छटा 
के सम्बन्ध की कल्पना कर ली गई । 

दूसरे श्रथ मे तृतीया विभक्ति द्वारा निदिष्ट जिस साधकतम करण-भ्र्थात्‌ 
कथा के द्वारा रस प्रवाहित किया गया, वहीं पर छटाभ्रों के लग जने की स्पष्ट सम्भा- 
वना है, इसलिए कथामें हीं लगीं -यह्‌ कहा है । भाव यहहै-र्मैही इसस्तोत्रको 
नहीं कहता हं, भरीराधा के चरणों की छटा ही मुभसे इसे कहलवाती हं । पूरे प्च का 
अभिप्राय यह्‌ हौ किचरणों कीष्टाद्वारा स्वामिनी ने ही इस ग्रन्थ को प्रकट किया 
ह । जिस उद्‌ श्य के लिए इसे प्रकट किया था, वह्‌ पूणं हृश्रा । यहां प्रसंगागत यह्‌ शिक्षा 
भीदीगर्हहूकिजो लोग स्वामिनी कैचरणों कीटा को प्राप्त करना चाहते हैः 
उन्हें मेरे उदाहरण का श्रनुसतरण कर उनके करीड़ा-भवन के र्रागन इस वृन्दावन मेही 
प्राकर रहना चाहिए, क्योकि कस्तूरी, कपूर रादि सुगन्धित पदाथं ्रालू, मूली, गाजर 
बेचने वालों के यहां नहीं मिलते, अतः यदि रस प्राप्त करने की इच्छा हो, तो भरन्य किसी 
स्थान मे श्रासक्ति नहीं बधनी चाहिए ॥२६८॥ 


१, इस पद्य के प्रथम चरण मेँ प्रायः 'परमानस्दैकसारं रस,' ही पाठ मिलता है । इस स्थिति 
से पलिग॒"रस' का समन्वय नपृसकान्त नाम के साथ जोड़ने में कठिनाई उपस्थित होती है । 
प्रायः सभी टीकाकारो ने परमानन्दैकसारं रसः नाम'-- यह ्न्वतय करके अ्रथं किया है - परमानन्द 
एकमात्र सार रसखूप नाम कहां ? इस व्याख्या मे "रसः" को रक्खा है संज्ञावाचक, पर उससे उपेक्षा 
की है विशेषण का श्रथं व्यक्त करने की। बम्बहया संस्करण मे ^रसः' ही पाठ रक्ला है, परन्तु 
श्री कृपालाल जी गोस्वामी ने प्रथं किया है “रसम्‌! के अ्रनुसार । 

पुनश्च -“्योपिरख्टाः पद की व्याख्या भी दो प्रकार से कौ गदईहै। एक व्याख्या मे उसे 
लता का कर्ता मानारहै, दूसरी में विशेषण । भ्र्थात्‌--एक प्रथं यह हैकिं ज्योति की छटापं 
वृन्दावन से संयुक्त ह । दूसरा यह कि पद-नख-छटाग्रों से संयुक्त वाणी श्रीवृन्दावन मे संलग्न है । 
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तदेवं श्रीवुषभान्‌नन्दिनी चरणकृपासात्रेकप्रादुभूतत्वसस्य व्यञ्जितम्‌ । 
इदानीं तदेव वाच्येन स्फुटमन्‌ुवदन्‌ देस्यपुवेक स्वेष्टाय समपेयति- 


श्रीराषे ! श्नुतिभिवबृधे्मेगवतःप्याम्‌र्यसदवेभवें 
स्वस्तोत्रं स्वकृपात एव सहजायोग्यःऽप्यहं कारितः। 
पदयोनेव सदापराधिनि महन्मागं विरुध्या त्वदे- 
काशे स्तेह॒जलाकूलाक्षि किमपि प्रीति प्रसादीकुरु 
।।२६६।। 


हे राधे ! त्वया स्वकृपात एव स्वस्तोत्रमहं कारितः, तस्म्यत्‌ पदेनैव 
किमपि प्रीति प्रसादीकुर, इति सम्बन्धः ! तावन्मृख्यनामान्‌ भवेन पद्यादा- 


वक्तिः “भीराघेः इति सकलश्रतिमौलिशेख रलतानम्नीत्थु क्ते रथंम पि विव्‌- 
णोति; पुनः समहिम सम्बोधनमाह- बुधाः ब्रह्मादयः श्रुतिवक्ता रस्तावदेषा- 


रसकलश 

दरस प्रकार यह्‌ व्यजित किया कि श्रीराधारससुधानिधिः नामक इस स्तोत्रका 
प्रादुर्भाव केवल श्रीवृषभानु-नन्दिनी की चरण-ठकृपासे ही हुभ्रा । भ्रव इसी वात को स्पष्ट 
शब्दों मे पुनः कहते हुए अत्यन्त देन्य-भावना सहित उसे अ्रपने इष्ट को समपित 
करते है-- 

वेद, पण्डितगणं तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा भी उत्लेखनीय श्रेष्ठ वै भव- 
शालिनी हे श्रीराधें ! ्रापने श्रपनी कपाकेही द्वारा, प्रकृति सेही्रयोग्यमुभसे 

इस स्तोत्र की रचना करवाई है । स्नेह से भीगे नेत्रवाली ! महापुरुषो द्वारा प्रतिपादित्त 

मार्गो का विरोध करने के कारण महाश्रपराधी मुभे, यह्‌ विचार करके ही किं दसन 
(मेरा योगान करने के लिए) पद्य-रचना की है । भ्रपनी प्रीति को प्रसादीके रूपमे 
दीजिए ।२६६॥। 

हे श्रीराधे ! भ्रापने म्रपनीकृपाकेद्वाराही मुभ सेइस स्तोत्र का प्रणयन 
कराया है, श्रतः पद्य के द्वारा ही भ्रपनी किचिन्मात्र प्रीति को प्रसादी रूपमे दीजिए- 
यह भ्रन्वय है । श्रीह्ताचायं के निजी अ्मनुभवके श्रनुसारश्रीराधाका नाम ही सव 
नामों मे प्रधान है, म्रतः प्रस्तुत पद्य कां आरम्भ उसीनामसेहुभ्रादहै। ध्रीराधाका 
नाम है--श्रुतिमौलि-वेदान्त के देखर = श्रीकृष्ण के मस्तक की लता माला-रूपिणी । 
इसी कथंन की व्याख्या करते हैँ भ्रौर संबोधनात्मक विशेषण द्वारा उनकी महिमा का 


१. श्रीयघासुधारसनिधि के पद्य ६७ के इस वाक्य की ्रोर संकेत है--श्रीराधा श्रतिमौलि 
देखरलतानाम्नी सम प्रीयताम्‌ । 
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मेव प्रामाण्यं तेऽपि शरुतिपयेवसितन्वाना एव, वयं तु शरुद्युकतं वच्म इति । 
भूतोऽपि भगवन्निश्वसितत्वं वदन्ति, न स्वतन्त्र इति । तेन भगवत्पयेन्त- 
कथनेन निःशेषमुग्यत्वमुक्तम्‌ । अतो मागंणमेव पुरषाथे इत्यपि व्यज्जितम्‌ । 
केचिदुपेक्षयाऽज्ञानेन च न समग्यन्ते, ते बुधेतरा एवेति व्यंग्यान्तरम्‌ । तत्रापि 
आसमन्तादत्यन्तमिति भनोवचःकमेभिरिति सर्वाशेन दततमनस्तयेत्यथंः । 


किञ्च यदेतन्न लब्धं तदा ह्य! कि कृतयमस्माभिरिति स्वस्याकिञ्चित्क र॑त्व- 
ज्ञानादिव्याडित्यध्या्थैः । 


शरुतीनान्तु दास्या्थमागेणम्‌ । किञ्च भ्रीकृष्णे कामितेऽपि तत्प्रेमास्पदे 
दत्तदृष्टितया स्वग्लान्या तदेकमागंणनिहचयात्‌ बुधभगवद्रहुस्यावगमक्देत्तम- 
नस्तया प्रेमास्पदमस्य स्वामिनः किमस्तीति तेब्र ह्याचैर्भावुकेरप्येतदेव मृग्यते । 


मागंणपात्रत्वेन भावृकत्वमेषां, न केवलं बुधत्वमेव, अतः 'षष्टिवषसहस्राणि 


रसकलश 
उल्लेख करते है - वेदों का सुजन करने वाले ब्रह्मादिक ज्ञानी । साधारणतया: सबसे पहले 
ये ही प्रमाण माने जाते है, किन्तु इनका ज्ञान भी वेदों तक ही सीमितहै।ये तो इतना 
ही कहते हैँ कि जो कृ श्रुतियों मे कहा गया है, हम तो उसी का प्रतिपादन करते ह । 
श्रुत्तियां मी भगवान्‌ की देवास! है, रतः वे भी भगवान्‌ के निरवासों के निकले हुए तत्व 
को ही कहती है, वे स्वतन्त्र नहीं है । इसप्रकार वेदोसे लेकर भगवान्‌ तक कौ कहु कर यह्‌ 
सूचित किया है कि श्रीराघा सबके अन्वेषण का बिषय है । भरतः कल्याण इसौमें है कि 
खोजे चले जाभ्रो । व्यंजना यही है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुषाथं यही है । जो लोग भ्रज्ञानवश 
श्री राधा को नहीं खोजते वे विद्धान्‌ नहीं कहे जा सकते--यह्‌ दूसरा व्यंग्य है । श्रीराधा 
श्रामृग्य' हैँ । यहाँ श्राङ्‌' उपसगं का भ्रथं है-म्रात्यान्तिक सूप से =भ्र्थात्‌ मन, वाणी 
प्रौर कम॑ द्वारा तथा पूरी तरह मनको उसी विषय पर केन्द्रित करके । ्रपरच यदि 
राधा-नाम की प्राप्ति नहीं हुई, तो यह भनुत।प होना स्वाभाविक कि हाय ! हमने 
तो कुछ किया ही नहीं । श्राङ्‌' उपसगे कौ यही व्यंजना है । 

वेदों का भ्रन्वेषणीय विषय है --श्रीकृष्ण की दासता, किन्तु श्रीकृष्ण को कामना 
करने पर भी उनकी दृष्टि श्रीकृष्ण की प्रेमास्पद (श्रीराधा) परही लगी रहतीदहै, 
श्रौर जब वे उन्हें नहीं मिलती, तो वे इन्हीं को खोजने का दृह्‌ संकल्प करते है । मगवान्‌ के 
रहस्य कै ज्ञाता पडितजन भी एकाग्र चित्त से इसी चिन्ता मे व्यस्त रहते ह किं हमारे 
इस स्वामी कामी कोई प्रेमपात्रहो सकताहै क्या? श्रौर तव ब्रह्मा भादि रसिक होकर 
दसो राधा-तत्व को खोजमें जुट जते दँ। इस खोजकेकारणहीवे भावुकर्हुःनकि 
केवल ज्ञानी) अतएव कह है-पवेकालमें ब्रह्मा ने साठ हजार वषं तक तप 


२, यस्य निस्वसितं वेदाः ।' 


॥ +) 
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घात्रा तप्तं तपः गुरा इति भरावचात्‌ नारदेनापि मानसरसि सेखीस्वरूपं 
गृहीतम्‌ ! शिवेनापि श्रीललितया निचोलं गृहीतमिति । भगवता वेकरुण्ठ- 
नाथेनापीति । यथा नारदेन लक्ष्म्या च म॒त्युञ्जयतन्त् पुष्टम्‌-“कि ध्यायसे? ' 
इत्याद्नन्तरं तेन भीवृन्दावनविलासिध्यानमुक्तम्‌ ! एवं तन्त्रेषु सनत्कुमार 
संहितायाञ्च स्फुटम्‌ । तत एव तौ लक्षमीर्नारदहच समयान्तरेण तत्कृपया 
वृन्दावनं प्राप्तावित्यत्र ग्रन्थान्तरास्या किञ्चित्लेखनीयास्ति, परन्तु ग्रन्थ- 
विस्तरभिया न लिखितस्‌ 
अथवा स्वयं भगवता सकलाद्भुतकल्याणगण निलयेन श्रीकृष्णेनेति । 
सकलवेभवावधिस्तु स्वमेव, परन्तु श्रीमत्याः सन्निति महामाधूर्यात्मको 
निजानन्दः स्ववेद्यात्मक एव, अन्यथानन्तब्रह्याण्डचतुरव्यंहावतारस्तावन्डि- 
ब्रं ह्यादिभिरीडचत्वकाथेकतंत्वाद्यात्मकं केवलमेहवयन्तु परदुःखकातरत्वमेवा- 
वाश्लिष्यते ! अतः स्वेश्वर्यमधरीकरत्य कुञ्जवीथीसेवनं किञ्म्चिद्धिलक्षणा- 


रसकलश 

किया । नारदने भी मानसरोवर पर सखी रूप धारण किया था । श्रीशिव ने ललिता 
सखी से प्रियाजी का दुपट्टा प्रसादी रूप में लिया था) वेकुण्ठनाथ भगवान्‌ नेभीरेसा 
ही किया । मृत्युञ्जय तंत्र मे नारद ओर लक्ष्मी श्रौशिवसे पूते ह--"श्राप किंसका 
ध्यान किया करते हैँ ?' उत्तर मे उन्होने यही कहा कि मे वृन्दावनमें विहार करने 
वाले का ध्यान करता हूं । इसके अ्रतिरिक्त अन्य तत्रो तथा सनत्कूमार-संहिता मे इस 
विषय को स्पष्ट करके लिखा गया है । श्रीराधा कौकृपासे, समय श्राने पर, वे सब 
वृन्दावन मे पहुंच गये । इसं विषय पर श्रन्यान्य ग्रन्थो में उल्लिखित श्राख्यानों का 
भी यह उल्लेख करना चाहिए था, पर एसा करने से ग्रन्थ बढ़ जायगा, इस डरसे 
नहीं लिखा । 

मथवा भगवान्‌ का भ्रथं यहाँ वेकुण्ठाधिपति न लगा कर समस्त विचित्र कल्याण- 
कारी गुणों के विधान श्रीकृष्ण भी लगाया जा सकता है । श्रीकृष्ण संपुणं एेष्वर्यो की 
सीमातोस्वयं है ही । किन्तु श्रीमती का 'सत्‌' म्र्थात्‌ महामाधुये-स्वरूप भ्रानन्द तो 
स्वयं ही ्रनुभव करने का विषयदहै, नहीं तो (माधुयं के निकाल देने पर) श्ननन्त 
बरह्याण्डों के सरष्टा, चतुज्यूहावतार ब्रह्मा प्रादि जिसकी स्तुति करते है, जो सुष्टिरूप 
कायं का कर्ता है, एेसे एेदवये मे सिवा इसके प्रौरसारक्यारहै करि वहु दसरोके दुःखों 
को देखकर कात्र हो उठे । अ्रतः श्रीकृष्ण श्रपने एेरवये को तुच्छ कर कुज-वीधी को ही 
खोजते रहते हँ जोकि अ्रनिवेचनीयरूप से विचित्र हैँ मरौर सर्वसाधारण की पटच से परे है 
इस प्रकार सब देवता एवं ऋषिगण किसी एसी श्रसाधारण वस्तु कोही खोजतेहैजो 
निर्चित रूप से सर्वत्र नहीं मिलती । वेद रादि उसे इसलिए खोजते हँ कि उनके लिए 
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साधारणमेव सर्वमु ग्यते, न सर्वत्र प्राप्यमिति हि निदचितम्‌ । शुत्यादीना- 
भगस्यत्वन तत्प्राप्त्यथमागं णम्‌ । श्रीकृष्णस्य तद्रूपलावण्यादिमाधूर्यागाध- 
समुद्र॒ मौनवद्‌ भ्रमणान्न विलासास्वादपारपर्याप्तिः । किञ्चाधुनापि 
निम्न एवेति । अत आ अत्यन्तार्थेन पाराभावपर्थवसानकं मागेणमुक्तम्‌ । 
जत एव निरस्तसाम्यातिश्चयत्वं स्वराधसो विवृतम्‌ । अतः स्वमुग्यत्व- 


भीयते परमसंसिद्धिनाम्ति । एवं दूर्ग॑मत्वेन स्वस्य महदन्तरे ष्वनितेऽपि 
कृपापा रावारत्वमाह्‌-- 
स्वस्तोजरं स्वकृपात एव, न च मध्ये किञ्न्चित्‌कारणान्तरम्‌ 1 एवकारेण 
साधनफलात्मत्वं व्यक्तम्‌ । सहजायोग्योऽपि' इति देन्येन स्वायसतामिव 
व्यक्ति । जहो ! स्पशेमणिना स्वर्णेत्वं कथन्न स्यात्‌, अन्यथा मज्जनश्षोधनेः 
सवेथेवासम्भाग्यमित्ययोग्यत्वेऽपि सहजशब्दा्थंममस्पकशंमणिदृष्टान्तोऽप्रस्तु- 
तोऽपि व्याख्यातः 


 रसकलश 

वह्‌ श्रगम्य है, भ्रौर श्रीकृष्ण का तो यहु हाल है कि उनके रूप-लावण्य भ्रादि के माधुयं 
के श्रतलस्पर्शी समुद्रमे मछली की तरह विचरण करते रहते ह, पर विलासजन्य 
ध्रास्वाद का पार नहीं पाते । श्रबभी वे वहीं डूबे पड़ हैँ । प्रतः भ्रत्यन्ताथेक श्राद्‌' 
उपसगं द्वारा उस खोज का निदेश किया गया है जिसका पार नहीं । इसीलिए तो कहा 
है--'अरतिराय साम्य (उपमा) को निरस्त करने वाले राधानामक तत्व के साथ श्रपने 
धाम वृन्दावन में रमण करने वलि को नमस्कार है॥ श्रतः सबके द्वारा मागेणीय, 
माधुयं के एेश्वये से विशिष्ट, जिनका नाम ही परम सिद्धिरूप है, एेसी श्रीराधा को 
संबोधन कर तथा उन्हें श्रगम्य बताकर यद्यपि ग्रन्थकार ने, व्यंजना द्वारा, भ्रपने रौर 
उनके बीच बड़ा भारी अन्तर बताया है, तथापि वहु यहु भी जानता है कि श्रियाजी 
कृपा की श्रगाध सिन्धु हैँ । भ्रव इसी सम्बन्ध मे कहते है-- 

प्रपते स्तोत्र को भ्रापने भ्रपनी कृपा से (प्रणीत कराया है) । कृपा क भ्रतिरिक्त 
न्य कोई कारण बीच में नहीं राता । "एव (ही) दारा यह ध्वनित किया है कि बिना 
साधन केही सुमे यह फल मिल गया । श्रपने को स्वाभाविक रूपसे इस कायंके 
प्रयोग्य कहकर दैन्य भाव के द्वारा श्रपने को मानों लोहा बताते हँ । लोहा पारस-पत्थर 
से स्पश होने पर सोना क्यों नहीं बनेगा ? लोहे के रगड़ने श्रौर शुद्ध करने से वह्‌ सोनां 
तो नहीं हो जायगा । इस प्रकार श्रयोग्य होते हुए मी सहज" शब्द के बल पर ्नप्रस्तुत 
पारसमणि कै दुष्टान्त का निदं जिया है। 

-ग्रहम्‌' का यह श्रथ है किहेश्रीराधे ! प्रापने मुक प्रयोज्य से यह कायं कराया 
है । "गति बुद्धि---" इस पाणिनि सूत्र क ्रनुसार भ्रण्यन्त वाक्य का वर्ताण्यन्त मे कमं हो 
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अहम्‌" इति प्रयोज्यकमं' कारितस्त्वयेत्यथः । पुवं कर्ता स णौ कर्मेति 
वचनात्‌ स्वस्य यन्त्रत्वं व्यक्तम्‌ । अनेन स्वस्य कृपापात्रता युनिहिचता । 
देन्येन करुणोहीपकसम्बोधनमाह--'सदे"-त्यादिविश्चिष्टे मयि हे स्तेहजला- 
कलाल्षि 1 यथा--क्वाहुं तुच्छो गह्य कर्मा मूढः" इत्यादिवज्जीवनस्यानाद्य- 
विद्यासंवतत्वमनुसृत्य सदापराधोकतिः । अत्र स्वस्य क्षणविरहोऽपि 
महापराधेन नित्य्त्वज्ञापकः । यदा तादृक्ञानां तथान्तरदङ्कत्वेऽपि वेन्यं 
दुतिवारमेव, दास्यधमंत्वात्‌ ! यथा-हा हा ! अहमसमीक्ष्यकर्तास्मि यत्तदद्‌- 
भुततमरूपं चन्द्रकमलघनबिम्बमुगखजञ्जनकेशरिकदल्याचुपमानविषयकम- 
करवम्‌, इत्यदिवदपराधमननमिति तत्कभ॑फलादेव । 
"महतां मागं विरद्ध्ये'-ति, यथा वृन्दानि सवेमहतामपहाय दुरात्‌" 
इत्यादिना प्रथमतो सहद्वुन्दत्यागमारम्येव वुन्दावनान्‌सरणारम्भः कृत इति 
# रसकलश 
जाता है, क्योकि उसका कतु त्व गौण होकर वह यन्त्र मात्र रह्‌ जाताहै। प्रकृतमे भी 
स्रोत के कतुत्वके प्रति ्रन्थकारने श्रपने ्रापकोयंत्रकाही पद दिया है) इससे यह्‌ 
भी ध्वनित कियाहै कि मेरे कृपापा होने में भ्रव कोई सन्देह नहीं है। इसके भ्रनन्तर 
दीनभाव से, करुणाका उदहीपन करने वाले संबोधन को देते हैँ - 'सदापराधिनी स्तेहजला- 
कूलाल्ि।' सदा के श्रपराधी मुक पर स्नेहाद्रं दृष्टि रखने वाली ! जसा कि एक पूवं 
पद्य (२६०) मे कहु भ्राये हैँ - कहाँ मैँ तुच्छ, निन्दनीय कमं करने वाला मूखं । जीव तो 
ग्रनादि माया से भ्राच्छन्न है, भ्रतः श्रीहितमहाप्रभू ्रपने को सदा का श्रपराघी मानते है । 
श्रीराधा के दशन से क्षणमात्र के लिए भी वंचित होना भी सदा-सदा के लिये महु श्रपराध 
है ¦ अ्रथवा अपराधी इसलिए कि भ्रन्तरंग होने पर भी धीहिताचाये-जंसों के लिए दैन्य 
तो श्रनिवायंहै ही, क्योकि उसका धमं ही दासता है । श्रीहिताचायं उदाहरण के लिए, 
सोच सकते हँ कि हाय! मै कंसा भ्रविवेवी हूं कि मैने प्रियाजी के अ्रद्भुतसरूपकी 
तुलना, चन्द्रमा, मेघ, बिम्बफल, हरिण, सिह, केला भ्रादि पदार्थो से दी ! श्रपने प्रपराध 
को सोचने का कू एेसा ही प्रकार समभना चाहिए । यह्‌ सव कर्मोँकाफलहीहै) 
(महतां मागं ' विरुध्य" - महापुरुषों द! रा स्थापित साधन-पद्धति के सम्बन्ध में 
विरोध प्रकट करके । "सन महापुरुषो के समूहो को दूर से ही व्याग करः-एतद्थंक 
प्य (८) मे व्यक्त श्राशयके श्रनुसार श्रीहिताचायं ने पहले ही से विशिष्ट पुरुषो के 
त्यागसे्मारम्भ कर बृन्दावन का श्रनुसरण करता प्रारम्भ कर दिया। एर द्वैत, 
१. प्रायः सब प्रतियो मे भागेम्‌' पाठ मिलता है 'विरूष्य' का क्रमं होने के कारण भ्राषाततः 
यह स्वाभाविक सा प्रतीत होता दहै । किन्तु रसकदुल्याकार ने माये को विषयाथेक सप्तम्यन्त पद 
माना है । 
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दताद्रेतविक्जिष्टादवेतशुद्धादवैतवेदतन्त्रमिश्वादिमतस्थितानां मागे = तदुक्तपदडतौ 
विरुद्ध्य, ततो विच्छिद्य, यथा-न जानीते लोकम्‌' इति, "कर्माणि धृति- 
मोधितानि' इति, भगवद्घमेप्यहो निर्ममाः, शुकादयः कि ततः' इति, 
लिखन्ति भुजमूलतः' इति, न्लक्ष्मी्यस्य न गोचरीभवति, इत्याद्विचार- 
विरोधाभासः । विचारे त्वेष एव स्वेमुग्यरहस्यानन्दः, इति गृढाक्ञयः । 
उत्तानाथेत्वेवं विरुध्य त्वय्येवकाज्ञा यस्येत्यनेनेकाक्ञासत्रेण हा । 
महन्मागे विरो बलवदभियुक्तोऽसमञ्जसोऽपि मदेकानिष्ठः कथमुपक्ष्यः 
स्यारित्यनन्यगतिकं ज्ञात्वा सद्य एव करणाकातरत्वप्रसादममत्वजस्नेहेन 
यज्जातं जलं तेनाकूले अक्षिणी यस्था इति । अकूलत्वं स्नेहाधिक्य न साङ- 
येण च, एतत्स्वानुभवसाक्षिकमेव । यथोक्तम्‌--'कुपाद्रदष्टेः' इति, कारुण्या- 
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गरदरेत, विरिष्टाद्रेत, शुद्धाद्वेत, वेद, तंत्र, मिश्च रादि केद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तोका 
विरोध किया | फिर उनसे हट कर विभिन्न पदयो दारा, बिना सोचे-समफे, एेसे विचार 
व्यक्त किये जिनसे विरोध की प्रतीति होतीहै। इनमेंसे कुछ पद्ये "जो राधामें 
स्थित रसकासेवन करतादै,वहनतो इस लोक को जानताहैम्नौरन ध्रूतियोंकोः 
(१४९), गृढ़ रस में निमग्न रसिक जन श्रुति-प्रतिपादित कर्मो कोकरेयानकरेः 
(८२), जोश्रीराधाका निरन्तर ध्यान करते ह, वे भागवत-घर्मो मे भी ममता नहीं 
-रखते' (८०), (शुक-सनकादिक यदि परमेश्वर के भजन मे उन्मत्त हः तो रहा करं 
(८३), "जो भृजभ्रों पर शंख, चक्र भ्रादि चिन्ह अंकित नहीं करते, वे महामति कौन 
है?" (८१) ओर एकान्त दास्य काजो भ्रधिकार लक्ष्मीके भी गोचर नहीं है" (२३९) 
यदि विचार करके न देखा जाय, तो सरसरी दिष्टसे ही इन उक्तियों से विरोध फोकता 
है, पर गहरा विचार करने पर तो इसी निष्कषें पर भ्नाना पड़गाकि सवके दारा 
ग्रन्वेषणीय रहस्य तो यही है । यह्‌ है गूढ़ म्राशय । 
उऊपरसे प्रतीयमान भ्रथंतो यहीदहै कि दस प्रकार विरोध कर भने श्राप 
(श्रीराधा) कोही भ्राजा का केन्द्र बनाया है । इस एकमात्र श्राशा को देख कर प्रियाजी 
सोचती है -- महापुरुषों के मागं का विरोध कर यह्‌ बलवानों से भिड़ गया है, किन्तु 
इसे मेरी राला का सहारादहै, श्रत: इसकी उपेक्षाकेसेकीजा सकतीदहै? इसप्रकार 
मेरी कोई अनन्य गतिन जान कर प्रियाजी शीघ्रही करुणासे कातरदहो जातीहैभ्रौर 
कृपा श्रौर ममताजन्य स्नेह के उमड़ श्राने के कारण उनकी अखि भ्रंसु से भीग जती 
है । श्रीहितप्रभु का हृदय इस बात को जानता दहै कि प्रियाजी की यहु भ्राकुलता स्नेह 
कीं अधिकता तथा कृपा, ममता श्रादि भावों केमिश्रण सेही पैदादहूर्दहै। कहाभी 
है - कपा से जिनकी दृष्टि भोगी हुई है" तथा "करुणा से जिनकी चितवनं सजल हैँ ।' 
स्नेह से द्रवित हो जाना प्रियाजो का स्वाभाविक घमंदहै, किन्तु जववे देखतीहौंकि 
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द्रकटाक्षे-ति । साहजिकधमेत्वेऽपि यदा सर्वान्‌ विरुध्य शरणागतोऽनन्याहूतः 
स्वकीयो दृष्टस्तदा तादृशषप्रेमम्‌तिः स्नेहजलाकूलत्वे कमुत्यमेव । 

कतंव्यमाहू-आह्ञापारवश्यजस्वकारितपद्येनेव । वृन्दत्वेऽप्येकत्वं दन्येन 
लघूताकरणम्‌ । पद्यमाच्रेणेत्यर्थः । एवकारेणानन्यप्रसादकगुणत्वं स्वस्य 
व्यज्यते । तत्रापि किमपि = ईषदपि मन्मनः स्वस्यामेव ज्ञात्वा तादृक्मपि 
प्रीतिमेव मत्वा प्रसादीकूर । त्वं प्रेमामृतभोक्त्री, प्रीतिमात्रसाजात्येनापि 
कृपयाद्धीकुरु, हव्यं देवानाम्‌' इति, “रवेदीपमिवादृता' इतिवत्‌, येन 
पदयात्मकप्रीतिः सला स्थात्‌ ¦ तेन प्रसादेन त्वदीयोदासः स्वं निर्वहेदिति 
व्यग्यान्तरम्‌ । 


ननु ग्रन्थमेव तुभ्यं समपेये, इत्येव कथन्नोक्तम्‌ ? तत्रैवम्‌-स तु 
त्वयेव कारितः, अतस्तज्जाता किञ्चित्परीतिद्‌ इयते । सापि त्वत्कृपाजन्ये- 
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सबसेबैर बध करयह्‌ मेरीशरणमें प्रायारहै, यह्‌किग्नौर कोई इसका ्रादर 
नहीं करता भ्रौर यह्‌ मेया भ्रपनादीदहै, तो भ्रियाजी-जंसी स्नेह को साकार प्रतिमा 
स्नेह से यदि भ्रधीरहो जायं, तो श्राच्चयंहीक्याहै? 


श्रब कतव्य बताते हं -'पद्येनेव किमपि प्रीति प्रसादीकुर” (पद्य केदाराही 
मेरी प्रीति मान कर मुक पर कृपा करिए) भ्राशा केवशमें होकर रचे गयेपद्यके 
दारा ही (कृपा करिये) । बहुत-से पद्य होने पर भी एकवचन के प्रयोग मे दीनता व्यन्त 
की है तथा श्रपनेको छोटा बताया है । भाव यह्‌ |हैकिभ्रौर कोई सेवा तौ मुमसे बनी 
ही नही, कुछ पद्य अवद्य बना सका हू, भरतः मेरे मन को थोड़ा-सा भी अ्रपने मे लगा 
हृ्रा जान कर भ्रौर उसे प्रीति हौ मानकर प्रसादी करिए । "एव" से भ्रपनी यह विषे 
षता प्रक्टकोहैकि्म श्रौर किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करता। भ्रापतो 
परमामृत की भोक्त्री है, रतः प्रीततिके नातिही कृपा करभ्रंगीकार करिये-टठीक उसी 
प्रकार जसे देवता हवि से प्रसन्न होते हैँ ओर सूर्यं दीप दशन करनेसे, ताकि पद्यके 
रूप मे व्यक्त को गई मेरी प्रीति सफल हो भ्रौर ्रापकी कृपा प्राप्त कर श्रापका दास 
ग्रपना निर्वाह कर सके-यह्‌ दूसरा व्यंग्य है । 

शंका होती दहै कि यहीक्योन कहा कि इस ग्रन्थकोभ्मापकी भेंट करता ह्‌ । 
इस सम्बन्ध मं निवेदन यह दहैकि म्रन्थकी रचनातो श्रापनेही करवाई दहै । इससे 
भ्रापके प्रति मेरी प्रीति का कुछ हलका-सा भी ्रामास मिलता हो, तो वह्‌ भी भ्रापकी 
हीकृपाकाफलहै उसमभेटकोभीभ्रापही स्वीकार करिये। निस कृपा से स्तोत्र 
का प्रणयन कराया है, उसी कृपा-माव से उसे स्वीकार करिए । यह मेरी वस्तु है भी 


रसकृल्था ८२३ 
वेति । तद्रलिमपि त्वमेव गृहाणेति । यया स्तोत्रं कारितं तथैव कृपया 
गृहीतव्यम्‌, न मदीयं वस्तु इति, यथा (स्वकृतेन तुष्येत्‌" इतिवत्‌ । 

अयं भावः-धुत्यादिमार्गेणे सत्यन्यस्य त्वत्प्रसादने सवंथेव गतिर- 
सम्भाव्या, तथापि कृपया किन्न भवेदिति । यथा-^क, खद्योतो वराकः 
शशिनि सति लसेत्तौ तु सूयं समानौ इतिवत्‌ । 'मयि' इति विक्ेष्यान्‌क्ति- 
नत्र ममेव किञ्चिदाधिक्यम्‌ । एवंभूतेऽनन्य्ञ रणे यस्मिन्‌ कस्सिन्नप्येवं तव 
` स्नेहाकुलाक्षित्वं घटत एवेति ज्ञापिका । 
यदवा अत्युदारा उत्तमहलोका किञ्चित्स्वयशरछन्दोमात्रमपि श्रुत्वा 
याचकमनोरथं पूरयन्ति, त्त्वया कारितेन पद्यनेव य्ञस्विनि प्रीति कृपां 
कर -देहीत्यथेः । च्विप्रत्ययेन या पुवं कस्मेचिदपि वा मह्यमेव नारपिता 
तामधुना लोका साधारणां प्रीति किञ्चहहीत्येव प्राथेना । यथोक्तम्‌- 
“श्िथिलयतु साधारणगतिम्‌' इति । 
यदा स्तोत्रं तु पद्यसङ्घात्मकम्‌। तत्रकेनेव प्रसदयाद्धीकृतौ सवं प्रसादी- 


रसकलज्ञ 
नहीं । भाव यह कि वेदादि मागं में प्रवृत्त रहने वाले की तो श्रापकी प्रसन्नता प्राप्ति 
तक पहुंच कभी हो नहीं सकती । किन्तु ्रापकी कृपादृष्टि हो जाने पर भला क्या नही 
हो सकता । कहा भी है चन्द्रमा के विद्यमान रहते जुगनू बेचारे की क्या हस्ती है, 
भ्रौर सूर्यं के निकल भरने परतोवे दोनों समान हो जतिहँ। 
श्रीति-दान करने की कृपा करिये, यह्‌ तो कहा, पर यह्‌ नहीं कहा कि मुभ 
पर' कारण यह है कि श्रीहिताचायंकी भावना यहहैकि मेरी प्रीतिमें श्रौरोकी 
ग्रपेक्षा कोई श्रधिकतातोहैदहीनहीं। मेरी तरह यदि कोर भ्रौर भी एकमात्र भ्रापकी 
ही शरण मे प्राकर पड़ जाय, तो आपके नेत्र उसके प्रति भी सहज स्नेह से भर भ्रावेगे । 
'मयि' का उपादान न कर यही भाव व्यक्त किया गयाहै। 
ग्रथवा जो भ्रत्यन्त उदार है भ्रौर जिनका उत्तम यश्च सवत्र गायाजातादहै,वे 
तो एक ही छन्दोबद्ध पद्य के द्वारा गाये गये श्रपने यदा को सुनकर याचक का मनोरथ 
पूणे कर देते हैँ । इसी प्रकार इस पद्य की रचना भ्रापने ही कराईहै, ्रापके ही यक्ष 
का इसमे गान किया गया है, श्रतः भ्रापश्रपनी कृपा का दान करिये-यह भ्रथंहै। 
"प्रसादीकुर' मे प्रभूततद्‌भाव श्रथंमें च्वि प्रत्यय कौ व्यंजना यहुहैकिजोप्रीति, 
इससे पूर्व॑, श्रापने मुभे या भ्रन्य किसी को नहीं दी, भ्रतएव लोक-दृष्टि से भ्रसाघारण 
कही जाने वाली उस प्रीति का कुछ अंश दीजिए--यही प्रा्थेना है । पूवंकेष्योमेमी 
५५ षः की प्राथेनाकी जाचुको है। जैसे--'साधारण गति को शिथिल करिए 
१८७) । 
ग्रथवा--ईइस स्तोत्र से पद्य तो बहुत-से हैः किन्तु उनर्भसे किसीएककोही 
भ्रापने प्रसन्नहो कर अंगीकारकरलिया, तो पुरा ग्रन्थही भ्रापका प्रसादी सममः 


८९४ श्रौ राधारससुधार्निशधिस्तवः 


जत सिति कय पमा किण पोत मततत निपा. ११५४०. 


भवेदिति साधु ! करस्मिरिचदपि युक्त्या प्रीत्या च प्रसन्ना चेदहं जाने 
सवंमपि प्रसादीकृतमेबेति एकवचनस्य व्यंग्यान्तरम्‌ । 

यद्वा 'पद्येनेव सदापराधिनि'-यत्सवेमहत्सम्प्रद्ययिनां जीवात्‌ राद्वान्त- 
साध्यं तन्सया प्रतिपद्य साधघनीक्रत्य गीतम्‌, प्रयेणागम्यमेवेषामिति गीतञ्च । 
यथा--दुरे सृष्टयादिवार्ताः इति, शलक्ष्मी्ंस्य न गोचरीभवति", इति, 


यन्नापुः सखायः प्रभोः इत्यादो नारद॑न्रह्क्षिवसनकलक्ष्स्यादीनामेव यद्यगस्य- 
मुच्यते, तदा तदेक्ञरणपद्धतिगतेः कथन्न दुष्येत, इत्यतस्तं विरुध्यागतस्य 


रक्षणे तवव लज्जेति भावः । अतः किञ्चित्‌ प्रीति देहि येन सर्वो विरुद्धसपि 
साध्‌ साध्विति प्रशस्येत, इतरथा मागेत्यागे जना उपहुसेयुरिति \ अतः 


प्रीतिमार्गोऽयं मरीत्यव इलाध्यो न क्मज्ञानादिभिः, यथासक्तेवेवक्यासिद्धो 
लोके गीयते । अन्यथा मागंगमनमेव श्रेयः इति । 


रसकलश 
लिया जायगा । भ्र्थात्‌ किसी पद्य में दी गई युक्ति से या उसमें ्रभिव्यक्त मेरी प्रीतिसे 
ही यदि स्नापप्रसन्नहो जायं, तो मै समर लृंगा कि श्रापने कृपा करके समूचे ग्रन्थको 
ही ्रपना लिया । "प्येमे' मे प्रयुक्त एकवचन मे यहु दूसरी ध्वनि निकलती है | 

ग्रथवा पद्येन का सम्बन्ध सदापराधिनी' लगा कर यह म्रथंभी कियाजा 
सकता है कि बड़े-बड़े सप्रदाचार्यो के सिद्धान्तो का साध्य श्रौर प्रणाधायक है उन्हीं 
श्रीकरष्ण का उपयोग मैने, प्रत्येक पद्मे, साधनके रूपमे कियाहै श्रौर इसी रूपमे 
उनका गान भी किया है । यह्‌ कि मैने स्थान-स्थान पर यह्‌भी कहाहैकि राधा- 
रहस्य इन सिद्धान्तियों की पहुचके परे कातत्वदहै। भसृष्टिकी बात तोदूर रहीः 
(२३५), “जो लक्ष्मी के भी गोचर नहीं होता, जिसे सखागण भी प्राप्त न कर सके" 
(२३९) --इत्यादि पदयो मे जब नारद, ब्रह्मा, दिव, सनकं श्रादिके लिएभी मेने उस 
तत्व को श्रगम्य वतायादै, तौ एकमात्र उन्हींकी शरणमे जाने वाले श्रौर उन्हींके 
मागं का श्नूसरण करने वाले उनके उपासक सभे भला दोषीक्यों न ठहुरयेगे ? 
ग्रतः उन सब का विरोध करभ्मापकी रारणमें अ्रयेहृए व्यक्तिकी लाजतो श्रापकै 
ही हाथ है-यह्‌ भाव दहै । अ्रतः श्रपनी कृ प्रीति मभ दीजिए ताकि सब लोग मेरे 
विरोध की भी सराहना करे, नहींतो प्राचीन मगेकात्यागकरनेके कारण लोगमेरी 
हंसी ही उडा्येगे । दर्सी एतो कहृताहूंकि यह्‌ मागतो प्रेम काहैभ्मौर प्रेसके 
प्राधारपरदही इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, न किकमंश्रौर ज्ञान की दृष्टि से। 
संसार में बहुतेरे लोग भ्रपनी श्रासक्ति ओर लाचारीके ही कारण श्रपने उदर्य मे सफल 
हो जाते हैँ श्रौर दूसरे लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैँ। इसी तरह मेरे संबंधमें भी 
प्रीति की लाचारी ही समभ लेनी चाहिए । यदिश्रीराधाकेचरणोंमे प्रीति नहींहै, 
तो प्राचीन मागं काभ्रनुसरणकरनेमेंदही कल्याण है) 


1 


रसकुल्या ८२५ 


यद्रा यद्‌ ब्रह्यादिगोप्यं रहस्यं तत्प्रतिपद्यं वाणितम्‌ । अतो धाष्टचंन 
"अपराधिनि" इति । तदेष अपराधोऽपि प्रीव्येव प्रच्छादयितुं शक्त, इतरथा 
केवलकवयो नायिकादिभेद्लापनहारा विषयिजनोहीपनादिष्टरहुस्यकथासम- 
ञ्जसत्वाद्धोलोक व्रजन्तीति । तत्र प्रीत्युक्तौ मन एव साक्षीत्यलं 
विस्तरेण । 


एवमत्र ग्रन्थोपक्रमे "यस्याः कदापि इति इलोके 'मधुसुदनोऽपि कृताथं- 
मानी इत्युक्तम्‌ । उपसंहारे च (भगवताप्याम्‌ग्यसद्वेभवे' इत्युक्तम्‌ । 
मध्येऽपि बहशः सवेत तदेकाभ्यासेन श्रीवृषभान्‌नन्दिन्युत्कषं एव सूचितः । 
अतो विवेकिभिरन्येरपि तात्पर्थनिर्णायकं रपु्वेता फला्थेवादोपपत्थाद्यर्वाक्चिं : 
पद्येश्च स एवेको निश्चेतव्यः । यथा प्राचीनोक्तम्‌- 
उपक्रमोपसंहा रावस्यासोऽ्पूवंता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्क तास्पयनि्णेये ॥ 
इदमेव पद्यमादौ परिभाषायां धृतं दुश्यञ्चेति ।२६६॥ 


रसकलश | 

ग्रथवा में श्रपराधी इस दृष्टिसे हूं कि जिस रहस्य को ब्रह्मा भ्रादिसे भी गृप्त 
रखना चाहिए था, उसका वर्णन मेने प्रत्येक पद्य में कर डाला है । यह्‌ धृष्टता ही मेरा 
सबसे बडा भ्रपराधदहै। इस पर प्रीतिसेही पर्यडालाजा सकताहै। नहींतो कवि 
तो श्नौर भी बहुतेरे्हैजो नायक-नायिकाके भेदो की व्याख्या कर भोगियौं की-काम 
वासना को उहीप्त करते हैँ । इष्ट के रहस्य का प्रतिपादन करने मं उन्हें हिचक लगती 
है ? फल यह्‌ ह्येता है कि वे नरकगामी होते हैँ । प्रीति को इतना महत्व देनेमे मेरा 
हृदय ही साक्षी है । बसल, इतन। ही विस्तार बहुत है । 

इस प्रन्थ के प्रारम्भ मे यस्याः कदापि" से प्रारम्भहोने बले पद्यमेंकहाहै- 
"जिसके अंचल की छोर कोवायुका स्पशं पाकर श्रीकृष्ण भौ भ्रपने को धन्य मानते 
है" । रौर ग्रन्थ का उपसंहार करते समय भी कहा है -"भगवानू भौ श्रीराधाके वभव 
को खोजमें रहते हैँ ।' प्रन्थके मध्यमे भी, भ्रपनो भ्रादतके भ्रनुसार, शीवृषभानु 
नन्दनी के ही उत्कषं का गान किया है, श्रतः तात्पयं का निर्धारण करने वाले भ्रन्य 
विचारस्ील भावृकों को भी, ्रपूवेता, फल, भ्रथंवाद, उपपत्ति श्रादि वाक्यों भ्रौर पद्यौ 
से श्रीराधा के उत्कषं को हो इस ग्रन्थ का एकमात्र प्रतिपाद्य निर्चित करना चाहिए । 
प्राचीनो ने कहा है- 

उपक्रम, उपसंहार, श्रम्यास, श्रपूवेता, एल, अ्रथंवाद श्रौर उपपत्ति-यै किसी 
ग्रन्थ के तात्पयं का निणैय करने में सहायक तत्व होते ह ।' 


१. "उपक्रमः से तात्प प्रारम्भ का है, "उपसंहार" ग्रन्थ की समाप्तिपर होता है, किसी स्थापना 
को तकं के द्वार सिद्ध करने के उपरान्त परिच्छेदके प्रनत मेँ उसे दुहुरानि को श्रम्यास" कहते है । 








०२६ ्रीराधारससुधानिधिस्तवः 





से, श, तः 


एवं श्नोप्रिधादत्तस्तोत्रं सम्पुथं तस्यं समप्यं दानी तत्प्रसादामृतेन रसिक 
भाव्‌कान्‌ परोत्साह्यास्वादथितुमिच्छति- 


ग्रद्‌भुतानन्दलोमश्चेन्नास्ना रससुधानिधिः । 


* थ (= ॥५ # 

स्तवोऽयं कणेकलशेगु हीत्वा पीयतां मुदा ॥२७०।। 

यथा न चको मिष्टमहनीयादिति स्वेष्टारपितोत्तमास्वाचभोजन रसादि 
रपि सजातीयाक्नयव्यतिरेक नानन्दातिश्यजनकः स्यादित्यधिकारिणः परीक्षां 
कुवेन्नाह्ुयति-हे बुधाः रसभावविवेचनावगन्तारः स्वनेपुण्याभिमानिनो 
भवतासद्भुतानन्दे लोभरचेदिति यदि स्वस्वज्ञेयज्ञातरसे मग्ना अन्यव्यास्या- 
स्वादान वकाश्ञस्तदा स्वानन्दे मग्नास्तिष्ठन्त्‌ । नाहं हठेनाकारयं । किञ्च 
कटिचद्‌भवतामप्यानन्दोऽस्ति । अथ यद्यानन्दस्याप्यद्‌ मुत्वं लो भचेत्‌ । 


रसकलङ 

इस प्रकार प्रियाजी के द्यि हए स्तोत्रको पूरा केरभ्रौर उन्हं भेँट कर उसके 
प्रसाद रूप श्रमृत मे रसिक जनों को प्रोत्साहित कर उन्हँ उस प्रमृत को पिलाना 
चाहते है-- 

हे विद्वानों ! यदि ्मापके चित्त में म्रदमुत ्रानन्दकालोभरहै, तो (राधा) 
रससुधानिधि नामक इस स्तोत्र को अ्रपने क्णं-कलशो द्वारा ग्रहण कर पान कीजिए । 
।। ९२७५०।। 

जेसा कि कहा है - श्रकेला मिटठाईन खावे, श्रपने इष्ट को भरित किये गये 
उत्तम, स्वादिष्ट भोजन मे जब तकं म्रपने बन्धुश्चों को शामिल न किया जाए, तब तक 
खने का पूरा श्रानन्द नहीं भ्राता । भ्रतः श्रधिकासियोंकी परीक्षा कर उन्दः श्रामस्तित 
केरे हँ-हे विद्वानो ! भ्रापलोग रसश्रौर भावकी विवेचनाकरनेमें पदु श्रौर 
प्रापको भ्रपनी निपुणता का प्रभिमान भी है। यदि श्रापका विलक्षण भ्रानन्दं के परति 
उत्कट श्राक्षंण है (तो इस स्तोत्र के रसका पन करिये) | यदि श्राप भ्रपने जने 
हुए श्रथवा जानने योग्य रसम ही मग्न है, भ्रौर यदि प्रापको इतना श्रवकाश नहीं कि 
म्रन्य व्यक्तियों द्वारा की गई रस की व्याख्या का भी श्रानन्द ले, तो राप श्रपते श्रानन्द 
मेही डूबे रहिये । भ्रापको आमंत्रित करने का मुभे कोई हठ नहींदहैँ। मतो इसलिए 
कहता हूं म्रापकी स्वाथं-पूति मी इस स्तोत्र के दाय किकीन किसी अंशम होगी ही, 
क्योकि इसके श्रनुशीलन से राप को भी श्रानन्द मिलेगा । भ्रौर यदि श्राप महानुभावं 
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(व्मास्याता व्य्याता इति पदाम्यासोऽघ्यायपरिसमाप्ति चोतयति), श्रपूवंताः का प्र्थं है विषय- 
प्रतिपादन कौ मौलिकता, "फलः भ्राध्यात्मिक या भाधिभौतिकं होता है, “प्रथंवाद" प्रशेसात्मक उक्ति 
को कहते है भ्रौर तकं पर प्रतिष्ठित निष्कषं का नाम है “उपपत्ति ।' 
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सर्वंशास्त्रवेदप्रसिद्धः परतमो ब्रह्मानन्दः स्वेपुच्छगप्रतिष्ठत्वात्‌, तत्पयन्तं सवं 
प्यवसन्नाः । ततोऽपि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌" इति “सुखस्येकान्तिकस्य च 
इत्यक्तेः परावधिः श्रीकृष्णानन्दो विरलास्वाद्यः । तत्र भरीव्रजेन््रनन्दनाद्र- 
सघनादपि कर्चिदद्भुताख्यः । यथा स्वायस्भुवागम - 
ब्रह्मानन्द रसादनन्तगुणितो रम्यो रसो देष्णव- 
स्तस्मात्कोटिगणोज्ज्वलशहच मधुरः भ्रीगोकुलेन्द्रो रसः । - 
तच्चानन्तचमत्कृति प्रतिमृहुवेषद्रसानां परम्‌ 
श्रीराधापदमेव परमं सवेस्वभूतं मम ॥ 
इत्याद्य॒त्कषितः । तचत्रं लोभो नाम लाम्पटच, न च स्पृहैव । किञ्च 
सद्वस्तुनि कस्येच्छामात्रं न॒ घटतेऽतः साधारणगतेर्नाधिकारोऽत्र । लोके 
यल्लाभावेशे पापादपि न बिभेति । यथा च-्यं क्रीणात्यसुभिः परेष्ठेस्तस्करः 
सेवको वणिक्‌" इत्यादि प्राणनिर्मञ्छनकारकत्वं यत्र तादृक्षौग्रयविशिष्ठो- 





रसकलश्च 
को श्रद्‌भूत अ्रानन्द की लालस।.हो, (तब तो इस स्तोत्र-समुद्र मे अ्रवगाहून करनाही 
चाहिये) । समस्त शास्त्र श्रौर वेदों में यह्‌ प्रसिद्ध है कि ब्रह्मानन्द से बढ़ कर श्नन्य कोई 
भ्रानन्द नहीं, क्योकि ज्रह्य को श्रानन्द का अधिष्ठान कहा गया है । सब सिद्धांत ब्रह्मम 
ही समाप्त होते है । इसके बाद श्वीकृष्ण के वचन हैँ--“मं ब्रह्म रौर एेकान्तिक सुखं का 
ग्राश्रय हूं । इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीकृष्णानन्द ही स्वेश्रेष्ठ श्रानन्द है तथा उसका 
म्रास्वाद विरले ही ले पाते हैँ । श्रीत्रजेन्द्रनन्दन के इस श्रानन्दघन रससेभी बहकर 
एक भ्रानन्द ओर है जिसे ्रद्भुत' कौसंज्ञादी जाती है। स्वायेभूवागम इसका वणेन 
निम्नलिखित रीति से किया गया है- 

ब्रह्मानन्द रस से भी ्रनन्त गुना रमणीय वैष्णव-रस है, इससे करोड़ों गुना 
उज्ज्वल ग्रौर मधूर श्रीगोकृलेन्द्र (श्रीकृष्ण) का रसदहै। उससे भी बढ़ कर, श्रनन्त 
चमत्कारो से परिपूणे, प्रत्येक क्षण बरसता हूम्रा रौर रसोंकी चरम सीमा का स्वरूप 
श्रीराधा के चरण-कमल का रस है । वही मेरा परम सर्वस्व है। 

राधा-रस का उत्कषं इस प्रकार उक्त पद्य में प्रतिपादित किया गया। उसका 
यदि लोम है। लोभः से तात्पर्यं यहाँ लंपटताका है, न कि हल्की-सी इच्छा मात्र । 
यों तो भ्रच्छी वस्तु के लिए सब मन चलाते ह, पर जिनकी पकड़ मोटी है उनका यहाँ 
ग्रधिकार नहींहै। दुनिया की भषामें लोभ उसे कहते हैँ जिसमे लामके श्रवेश्लमें 
पापसे भी नहीं डरा जाता । कहा भी है- "तस्कर, सेवक श्रौर बनिया जिसे भरपने प्राण 
देकर भी खरीदते हैँ ।' तो यदि किसीकोप्राण निछावर करने की उत्कंठाहै श्नीर 
उस उत्कंठा मे तीव्रता है, तलमली है- इस प्रकार का उत्कट लोभदहै, तो वही रस- 





प्रेय श्री राधारससुधानिधिस्तवः 
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त्कण्ठच्' यदि चेदस्ति } अनेन शेधिल्यं निवायं दौत्लेभ्यचमत्कारेण प्रोत्साह्या- 
स्वादस्वादस्यापि दौलंभ्यं वदति । यद्येवं लोभस्तदायं स्तवः श्रीस्वामिनी- 
कृपाविर्भूतो नास्ना रसयुघानिधिः । अथवा नाम्ना प्रसिद्धो संज्ञया स्तवोऽयं 
वतते । अस्ति च रसथघुधाया निधिः समुद्रो भर्व कणेकलशंग्‌ हीत्वा, 
तद्रसं सम्भृत्य पीयताम्‌ । "बुधाः" इति यथा देवाः क्ली रोदमथने चेककलद्येन 
तादृक्नमहादुरत्ययकष्टलन्धेनापि तत्सुधां किञ्चित्‌ कथच्नचित्‌ पिबमाना 
आसन्‌ । अयन्त सुधायाः समुद्र एव, निस्वधिनिरूपद्रवो ऽक्षयानन्दोऽप्यद्‌ मुता- 
नन्दस्ततौ यावज्जीवं यथारुचि बहवः पानं कृवन्तु । भवतामप्यद्‌भुता- 
नन्दप्राप्तिरस्त्वित्याक्लीः । 

'लोभश््चेत्‌' इत्यनेन लुन्धाह्चमलत्कृतौत्कण्ठचतरला अत्यत्प्ता अधिका- 
रिण उक्ताः । रचिक्शिथिला यावस्प्राप्तिसन्तुष्टाङ्च व्यावृत्ता इति । 

एवमस्य ग्रन्थस्य श्रो राधेव प्रतिपा प्रतिपादकभावसम्बन्धः, श्रीवन्दा- 
वनवासतद्भजनमेवाभिधेयः, ताहस्यं प्रयोजनम्‌, अधिकारिणो गौरतेजपक्षपा- 


रसकलश् 

सुधानिधि का पान करे ¦ एेसी बात कहु कर श्रीहितप्रमु सजातीय साधक की शिथिलता 
(उदासीनता) को दर कर उसे दुलभ चमत्कार की भ्रनुभूति के प्रति प्रोत्साहित करना 
चाहते हैँ भौ र उसके बाद बताते हैँ कि यह्‌ कितना दुलभ दहै) यदि किसीको इस प्रकार 
कालोभदहै, तो उसके लिये स्वामिनी कीकेपा से प्रकट हुभ्रा रसामृतं का यह्‌ समुद्र 
प्रस्तुत है । अ्रथवा 'रससुधानिधि' नाम से प्रसिद्ध यह्‌ स्तोत्र है । इस रस-समृद्रको श्राप 
विज्ञ जन केण-रूपी कलशो मे भर-मर कर पिये । बुधाः" (पण्डित श्नौर देवगण) कुनै 
काम्नाशय यहहैकिक्षीर-समुद्र के मन्थनसे निकले शरीर महान्‌ कष्ट के बाद हुस्तगत 
हुए एक ही कलश से देवो ने अ्रपते-ग्रपने भागमेभ्राया हुमा अमृत पियाथा। इसके 
विपरीत यह्‌ स्तोत्र तो स्सकासमूद्रहीहै। इसकी कोई थाह्‌ नहीं, पार नहींश्रौरन 
यहाँ किसी उपद्रव कौ ही श्राशंका है । इसका श्रानन्द कभी क्षीण न होने परमभी 
विलक्षण ह । रतः जीवन-भर, रुचि के अ्रनुसार, सब लोग इसे पिये । श्राप सबकोभी 
श्रद्‌ भृत श्रानन्द मिले--यही भ्राशसा है । 

"यदि लोभ हो- यह्‌ कहु कर व्यंजित किया है कि जिन्हे चमत्कार के प्रति 
उत्कंठा है, जो उसके कारण चंचल ह्य उठे ह श्रौर्‌ भ्रत्यन्त भ्रतृप्त है, रेसे भाव्‌कजन 
ही इस स्तोत्र के रसास्वादन के अ्रधिकारी ह । जिनकी रुचि रिथिल है, भ्रथवा जौ 
श्ोड़ा-सा ही पाकर सन्तुष्ट हौ जाते है, उनके लिये यह्‌ स्तोत्र नहीं है । 

इस प्रकार इस प्रतिपादक ग्रन्थ का श्रीराधा ही प्रतिपाद्य हँ, श्रीवन्दावन-वास 
मरौर श्रीराधा का भजन ही भ्रभिधेय है, राघा-दास्य ही प्रयोजन है शौर गौर्तेज की 
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तिनोऽद्भुतानन्दलोभिन इति । अस्यत्सवं ग्रन्थतःत्पयं प्रथमत एव परिभाषा- 
यामुक्त, तस्माद्धेयम्‌ ।\ २७०।। 
अन्तेच- 
नमः शरीहरिवंक्ञाय कृयान्यक्तिमुपेयुषु । 
प्रादुभूतो यदास्येन्यो राधारससुधानिधिः ।१।। 
श्रीमत्किश्ञो रीलालास्य गुरवं हितरूपिणे । 
तदादेदासहायेन  प्रवृत्तिमम तद्रस ॥२॥ 
श्रीमद्राधासुधासिन्धुव्यास्येयं रसकुल्यका । 
निवेदितास्तु श्री राघावल्लभाङघ्रिस रोरहे ॥२।। 
याद्क्षी तादृक्नी क्षम्या जाताधीनातु मन्मतेः \ 
प्रायः प्रमादबहुलाह्यपि वाक्सफलीकृता ।\४॥ 
बालिश्षोक्तौ सारभाजां स्वरसे ्ग्नचेतसाम्‌ । 
भूयो भूयो भावुकानां भूयाद्‌मावविभूतये ॥५॥ 
स्वमनोरजञ्जनायेयं कृता न च सभःसदाम्‌ । 
कवीनां शास्त्रबिदृषां शब्दाथौ चित्यहानितः ।।६। 
रसकलद 
उपासना के प्रति अनन्य निष्ठा रखने वाले, श्रद्‌भृत श्रानन्द के लोभीजन ही इसके 
ग्रधिकारी है । इसके भ्रतिरिक्त ग्रन्थ के तात्पर्यं के संबन्ध में परिभाषा-प्रकरण मे सव 
कृ कह श्राए है, श्रत: यहाँ उसकी पुनरावृत्ति करने की भ्राकरयकता नहीं ॥२७०।। .. 
ग्रौर भ्रन्त मे-- 
करृपावज्ञ प्राचां रूप में प्रकट होने वाले श्रीदहितहरिवंश को नमस्कार है जिनके 
मुखचन्द्र से श्री राधारूप रस-समुद्र प्रादुमूत हरा ।।१॥ 
शरी हिताचायंस्वरूप गुरुदेव श्रीकिशोरीलाल को प्रणाम है। उनकीश्राज्ञासेही 
मेरी प्रवृत्ति राघा-रसं की तर्फ हुई ।।२॥ 
“रसकुत्याः नामक श्री राधासुधानिधि की यह्‌ व्याख्या श्री राधावल्लभ के चर्ण- 
कमलो मे भेट है ।\३॥ ॑ 
यह भ्याख्या जैसी कछ भी है, क्षमा करने के योग्य है, क्योकि अपनी बुद्धिके 
म्रधीन होकर मेने इसे लिखा है । स्थान-स्थान पर इसमे त्रुटियां दृष्टिगोचर होगी, 
तथापि (श्रीरोधा-गुण-गान करने के कारण) मेरी वाणी सफल हौ गदं ।४॥ 
पराकृत जनों की उक्तियों से सार ग्रहण करने वाले, ्रपने रस मे विभोर भावुक 
जनों की भाव-संपत्ति में इसका कृ योगदान हो ।।५।। | 
श्रपने मनोरंजन के लिये हौ मैने यह व्याख्याकीदहै, न कि सभासदो, कवियों 
भ्रौर शास्व-निष्णात विद्वानों के लिये, वयोकि इसमे शब्द श्रौर श्रथं का उचित निर्वाह 
नहीं हो पाया है ।॥६।। 





८३० श्रोराधारससुघानिधिस्तवः 


1 गमनमिति क दिमित हिः कि 
ज किति 





अघ्रवत्तिहराः सन्तौ नमस्था नित्यशो मुदा \ 

यन्निबेन्धेन जाता मे क्फरीव मनोगतिः ॥७\\ 

तदुर्वाजतो महाखिन्नो व्याख्याकरतिसमुत्सुकः । 

महद्बाक्यं कभीतोऽस्मि स्फुटं कतुं न च क्षमः ॥\ ८} 

अपि प्रस्थ्‌हवृन्देभ्यो येन रल्षा कृता सम) 

समाप्तेयं ततो व्याख्या तस्मे श्रीगुरवे नमः ।\६। 

> >< >< 

परिभाषा प्रथमतो ज्ञाता रसिकसद्धतः । 

तत्र प्रतिज्ञा लिखिता पुरिताद्य प्रियेच्छया । १०। 
प्रतिज्ञा यया- 

ननु पुरवरपि प्राज्ञव्यख्या नैव कृता कथम्‌ ? 

प्रव॒त्तरपि वापूर्णा स्वामीच्छात्र निवारणे ॥१९) 

करणेऽपि तदिच्छा स्यान्न प्रयोज्यो नियासकः। 

यद्च्छातोऽप्रवत्तिः स्यात्‌ प्रवत्तिश्च तदिच्छया ।\१२॥ 

रसकलस 

गरप्रवृत्तिको दूर करने वाले उन सन्तो को बार-बार नमस्कार है जिनके श्राग्रहु 


के कारण इस व्याख्या कोपुरा करने के लिए मेरा सन मीन की भाँति चंचलहो 
उठा ७) 


उन सन्तो की संगति से वंचित हो जाने के कारण मँ महादुःखी हुश्रा, किन्तु उधर 
व्याख्या को पुरा करने की भी उत्कंठा थी । इसं स्तोत्र के वाक्यो का भ्रथं मेने उर-डरं 
कर किया है, क्योकि मुके मालूमहै किमे उनके हूय को स्पष्ट करने मे समथ रहा 
1111 
ह उन श्रीगुरूदेव को नमस्कार है जिन्होने विष्नो के समुहोंसेमेरीरक्षाकीश्रौर 
यह्‌ न्याख्या समाप्त हो मई ।\&॥ 


>८ र >८ 

रसिको के 1 वास से परिभाषा-प्रकेरण में उत्लिखित्त नि म 
भु । उस प्रसंगमे मेने जो प्रतिज्ञा लिखी थी वह की श्णरे प्राण 

}1१०॥ 

++, प्रतिज्ञा का प्रकार यह था-- 

दंकाहोतीहै करि तुमसे पूवं के विष्टानोंने व्याख्या क्यों नहीं की श्नौर जिनं 
महानुभावो ने वह प्रारंभ कौ वह्‌ पूणं क्यो नहीं हई ? इसका एकमात्र उत्तर यही है 
कि उन्हे व्याख्या से हृटनिवालौ स्वामी की इच्छा ही है ।११।। 

व्याख्या करने मे भी उनकी ही इच्छा कारण होती है श्रौर उसे रोकनेमेभी 
प्रयोज्य या दास को नियामक नहीं कहा जा सकता, क्योकि जिसकी इच्छा से भ्रप्रवृत्ति 
या निवृत्ति होती है, उसरी की इच्छा से प्रवृत्ति भी होती है ॥१२॥ 


रसकुल्या ८२१ 


्रवृत्तीच्छा कथं नेया यदि व्याख्येति पूणंताम्‌ ! 
कुर्वाणचित्तं विष्नेभ्यश्चाइलथं तत्प्रमाणकम्‌ ।१ १२) 
अतः सन्तो न कतेव्या मयिनिबेन्धयुक्तयः । 
जेयमित्येष संलग्नो येन केन महद्रसे ॥१४। 
मनोवेयग्थतस्तावहेश्ञकालाद्यभावतः 
प्रतिभावलदानेश्च लिखितं ह्यसमीश्षया ॥ १५।। 
शरुत्वा" दृष्ट्वा विचार्येव गणदोषविवेचकाः । 
परोक्ष्य शिक्षका येषु ज्ोधनायाभिवादये ॥१६॥ 
तान्‌ परार्थकविदुषो भूयो भुयो नमाम्यहम्‌ । 
लाब्दाथेभावसाद्गुण्यं भवदृद्ष्टचा भविष्यति । १७\। 
स्वकुत्यभिमता ये च परकृत्यावधौरकाः । 
श्रुत्वा नाम्ना पलायन्ते तान्‌ वितस्त्या नमाम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
मन्तामग्लानिभीतल्चेदस्ति राधासुधानिधिः । 
यदि वो ममता शद्धा नोपेक्ष्यः स्वंथेव हि ॥ १६॥ 





सिसो किते 0 क को के 90 भ > + भ 





रसकलदा 

यह्‌ केसे जाना जाय कि उनकी इच्छा प्रवृत्त करने की है ? इसका उत्तर यह्‌ है 
कि यदि व्याख्या पूणं हो जाय, तो समना चाहिये कि उनकी एेसी ही इच्छा थी । 
व्याख्या करने वाले का हूदय भी प्रमाण होता है यदि विघ्न भ्राने पर भी वहु शिथिल 
नहीं होता ।\१३॥। 

भरतः सत्पुरुषो को मू पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये । यही 
जानना पर्याप्त है कि जिस किसी भ्रदुष्टप्रेरणासेदही में इस महाबुद्धियों केरसकी 
व्याख्या मे संलग्न हा है 11 १४।। | 

इस प्रकार के ऊहापोह मे फंसे रहने तथा समय प्नोर स्थान के अभाव के कारण, 
तथा बुद्धि-बलके न होने से मेने बिना सोचे-विचारे ही सब कृछ लिला है ।॥१५।। 

सुन कर, देख कर, विचार कर ही गुणदोषों के परीक्षक मेरी कृतिकी 
ग्रालोचना करें रौर कृपया भ्रावदयक संशोधन कर ले ।१६॥ 

पराथं साधन करने वाले उन विद्वानों को में बार-बार प्रणाम करताहूं। श्राप 
लोगों की दुष्ट से दाब्द, श्रथ श्रौर भाव का समन्वय होना संभव होगा ॥ १७॥ 

जिन्हें श्रपनी रचने ही प्यारी्हैम्रौरजो सरो की रचनांभ्रों का तिरस्कार 
करने के उदेश्य से नाम सुन कर ही भागते है, उन्हं मेरी लंबी प्रणाम हे ।। १८] 

यदि मेरेनामसेहो किसीकोचिढृहो, तो श्रीराधासुधानिधि स्तोत्र तोह) 
यदि भ्रापलोगोकी ममतानिर्दोषदहै,तोकम से कम उस (मूल) प्रन्थ को उपेक्षातो 
न करें ।१९॥। | 


८३२ श्रीराघारसयुधानिधिस्तवः 


# 1 


बन्दावनस्थावरजद्धमेभ्यो नमो नमो दम्पतिगायकेभ्यः | 
एतद्रसाभिन्ञतदुन्मृखेभ्यस्तत्रेदमागत्य निवेदयेथम्‌ ।\२०\। 
क्व च राधासुधासिन्धुः क्व मे क्षारीतटे जनुः । 
लेखितो सत्करेणापि तं महिष्टं नमाम्यहम्‌ ।\२१॥ 
श्री राधं करुणासिन्धो ! देहि प्रीतिलवं मम \ 

येन॒ सदृदृष्टिलामेन रसमास्वादयें तव ॥२२।) 
यत्र यत्र जनृमं स्यात्तत्र तन्न सदा त्वयि, 
प्रीतिनिरगंला भूयात्‌ प्राथेये भूरिभूरिज्ञः ।॥२३॥। 
श्रीमदवृन्दावने वासं देहि देहि बनेश्वरि ! 

यदि नेतादृक्ञं भाग्यं मा कुर्वाक्ञाविनाश्नम्‌ \\२४।। 
आश्ञानाक्ञं सवेनाशं आशेव परमं घनम्‌ । 
नारकेऽपि जनर्मऽस्तु त्वद्बनाक्ञा वसेद्धुदि ॥२५॥ 


५ जितानि नोन 


रसकलदा 

युगल स्वरूप का यशोगान करने वाले श्रीवृन्दावन के स्थावर-जंगम पदार्थोको 
नमस्कारहै।वे इस रस के मम॑ज्ञ है भ्रौर उसके प्रति उन्मुख हैँ । वहीं जाकर इस कृति 
को उन्हं भेट करू गा ।।२०।) 

कहाँ तो श्री राधासुधानिधि भ्रौर कहां खारे जल वाले प्रदेशा मे" मेरा जन्म) 
यद्यपि मैने इसे श्रपने हाथ से लिखा द्वै, तथापि में इसे श्रपने उनङडइष्टकोही प्रणाम 
करता हू ।२१। 

करुणा की समूद्रहेश्ीराधे ¦ स्रपनी कणमाच्र प्रीति मुभे प्रदान करिये ताकि 
मुभ सच्ची दृष्टि मिले मरौर मे श्रापके रस का ्रास्वादन करू ॥२२॥ 

जहाँ जह मेरा जन्म हो व्हा, वहाँ रापमें मेरी श्रनवरत प्रीतिहो, यहीमेरी 
बार-बार प्राथना है ।।२३॥ 

हे श्वरीवृन्दावनेदवरि ! एेसी कृपा करिये कि मे सदा वृन्दावनमें ही वास करू । 


यदिमेरापेसाभाग्यनदहो,तोक्मसेकममेरीइसम्राशा क्तो नष्ट न कृरिएगा 
| २४॥। 


ग्राशाट्टीतो सब कृछनष्टहो गया । अशाही सवेस्वहै। यदिनरकमेभी 

रह, तो वहां भी भ्रापके वन मे वास करनेकीदही इच्छा बनी रहे ।२५॥ 

१. वास्तव मे क्षारी तटे' का श्रथं खारी नदी के तट पर है! यह्‌ खारी नदी पुष्कर (भ्रजभेर) 
के दक्षिण पूर्वमे विज्जयनगरके पांस से बहती है । लेखक ने स्वयं पुष्कर के पाप्त 'पुष्करणष्योपपकतः' 
कब्द को प्रयोग कर यह्‌ स्पष्ट कर दिया है किवे उसीखारीनदीकेतटकेवासीये जो पुष्कर के 
निकट है । -- सम्पादकं 


रसकुल्या ८३१ 





कम 


नमः श्रीहुरिवंश्ाय श्रीराधाबल्लभाय च। 
श्रीमत्किश्ोरीलालाख्यगुरवे हितरूपिणें ॥२६॥ 


श्रीमद्‌ व॒न्दावनेहवरी चरणकृपामान्र विज॒म्मितः श्रीराधारससुधानिधि- 

स्तवः श्ीहितहरिवंश्शगोस्वामी विरचितः समाप्तः । तस्येयं रसकुल्याख्य- 
व्याख्या सम्पूर्णा शीहितगुरुचरणरजः कृपयवेति शुभं भूयात्‌ । 
>< >< >€ 
संवदष्टादशक्षते पञ््चत्िश्चे स्मरोत्सवे ५ 
समारन्धात्रलिखिता पुष्करस्योपकण्ठतः ॥ 
श्रीमद्वन्दावने बहली लिखिता पुनरत्र च । 
एकोनचतत्वाररिशाख्ये सम्पूर्णा भाघपुरणे ॥ 

रसकलश्ल 


श्रीहितहरिवंश्च महाप्रभु को नमस्कार प्रौर भ्रीराधाबल्लभलाल को तथा 
हितस्वरूप गुरुदेव श्रीकिशोरीलाल को ।२६॥। 


थ कालानि कनक 


इस प्रकार श्रीहितहरिवंश गोस्वामि रचित, श्रीवृन्दावनेह्वरी की चरणकृपा मात्र 
से प्रादुर्भूत श्री राधासुधानिधि स्तोत्र समाप्त हुश्रा भ्रौर श्रीहितचरणरज की कृपासेही 
रसकृल्या नामक यह्‌ व्याख्या पूणं हुई । शुभमस्तु । 


>< >< >< 


संवत्‌ १८३५ पुष्कर के पास वसन्तोत्सव के श्रवसर पर इस व्याख्या को लिखने 
का कायं प्रारंभ हृश्रा । बाद में उसका श्रधिकांश श्रीवृन्दावनमें लिखा श्रौर फिर उसी 
पुप्कर में । संवत्‌ १८२९ में माघमास की पुणिमा को यह व्यास्या सम्पूणं हुई । 


४३४ 


भूल-सुधार 
ग्रन्थ कौ पांडलिप में इलोकांक १८६ तथा उसकी रसकुल्या संस्कृत 
व्याख्या एवं हिन्द दीका चट गई है \ रसकुल्या व्याख्या तो उपलब्ध नहीं हौ 
सकी किन्तु शलोक तथा उसका सरलाथे एक दूसरी प्रति के आधार पर 
तीचे दिया जा रहा है । पाठक इस इलोक को यथास्थान पदृने को कृषा 
कर- -सम्बादक 


प्रोष्टप्रान्तोच्छलितद ष्च गीणंताम्बलरागा 
रागानर्च्चोः जराचतया चिव्रभंग्योन्नयन्ती । 
तीयेरग्रीवा रुचिररुचिरोदम्चदाक्‌ज्चितभ्.. 
प्रेयः पाश्वे विपुलपुलकेमेण्डिता भाति राधा 
।॥ १८६॥। 


जिन्होने प्रियतम को भ्रपना चवितं ताम्बूल देने के लिये उसे अ्रघरों तक लाया 
है, जिससे म्रनोष्ठ-्रान्त में लालिमा उच्छलित हो रही । जो विचित्र भङ्धिमाग्रो के 
सहित स्वरित विभिन्न रागिनियों का उच्च स्वरम गान कर रही है, इस कारण 
ग्रीवा कुछ तिरछीसीहो रही है रौर युगल रुचिर श्र.-लताएु कुछ-कुछ कुञ्चित होकर 
ऊपर की श्रोरचदढुसी रदी हँ । गान-सिद्धि के ्रानन्द से विपुल-पुलकावलि-मण्डित वे 
श्रीराघां अपने प्रियतम के पास्वंमे शोभा पारहीरह ।१८६॥ 


